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[11. 9, 5; र. 125, 8. € 2/7219%711948]1 8, (]). 4०2 ०) 198 {116 ऽक्ा)€ 1684111. 
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प्रथमा प्ये इत्याशयेन व्याचष्टे सेरिति. 8488118, 110ए९्ण्ला, 28 €एावलाक़ 10६ वफ" 
को$ उ ीलदंला 7टढ्डणा णिः 80 पादाश्ा1211द8] 8 10९ल्€्वा1द, 90 28 [ 118 ४0 611 
84.18, 8110 7101 (तरण), [ फ7016 प्तणटाोतप। स्देर्प्रतेः. 866 [ष 1. 5, 1; 1. 22, 8; 
11. 74 2, €९. । । 

[ 1 ए 70 ट्द्या§ {8 € 86 .] 5106] 17 शाला 116€ ट्ल्लंर्€ते +€ 
ण एक1, 0 €ण्लाो ° 118 (दणगाााला{र्थाणा, चट्टगता7 {0 16 शपाम ग {16 2788. 
ण 3वकुवाथ. 5वकुश)8 18 70 €ण्ला लणाऽऽलाो 7 115 छा) पोश्नाालाः ग वमौद 
त्रा. वत्रणऽ 1181९त्‌ ग तित्खस्तिं, ४1. 1, 185, 1€ 30ो)€6077168 फ711€8 तित्छरितिः ; 
15168 ग नद्यजादी, 11€ तप्‌, 1 एव). ४1. 1, 173, 1€ 50161115 {68 नद्यजादिः ; 
11185168 ° इर्यो रे, 741. ए. 4, 771, 16 21108 [ऽ 0८ट्कडजगाशा 10 पप्ण॑€ +€ 
गला" 1€8ता7्, इस्योः, ९. 130, 5. 

ह्व पला पङ्क, 00, वैषा ४ €प्])7€8868 11171867 ए & [71688 फलौ गा€ ६९18 
2† 0181 111९116त {0 (07८८, प क्ट 016 ए€्द्गो1€8 8€८प5{गो1€त्‌ 10 11 11€ €छ७पा"§€ 
0 1115 एणा. = ^{ 77851 [ 818 ९011.6८{€त खविद्यमानत्वं 11110 अविद्यमानवच्ं, + 1110]1 18 111€ 
गाङ (ण्ट णि. एषा 88 रवव) 8 [€ 75 [लाद ग्ला, 11 0€्ददा€ वल्क 
10 77)€ लिः 8 11706, {1191 1€ €0510€1€त अविद्यमानत्वं ऽ10€ा€ा1{† 0 2] [दधलटााल्म्‌ 
एपा]08€8. 9९९ दिए. ¬. 116, 7. [7 1{1€ इक्ाो)€ करालाः 116 80ा1€{717)68 588 खरः णि 
प्रकृतिस्वरः. 90 वद्धा 71 >. 136, ¢, 312 €पुाश)ऽ 116 हला7#7ए९ रग विषस्य 28 1 
३९८811९, एषा 1वएा7& १०९ 111€ इका)€ शुका 811त ३2871, 16 १०९३ 1४ 8071068 
11016 116, 811 888 क्रियाग्रहणं कनीव्यमिति क्मेणः सं प्रदानत्वाचतुच्ैरये पष्ठी. 11118, 8 2]] 
€ण्ला{8, 18 दृट्वा {16€ 16841 ° {11€ 1758. 17 {118 शात्‌ 1) जगलः [1४९९8 (#. 49, 12), 
2110 [ 8४ 70 16850) एए] [ 8[0पातव्‌ गहला 11. 8 25 717 1118 पात 88 €एतवलात 
10 ])]€वा 0 116 शक, 1. 4, 32, 7, णि हण {0 {1€ इश्चा]180व18 1116 7ट्श्राा70 
ण {1181 शाला दछा € 1९68लो€त्‌ $ {€ कलौम) ग 1116 श्ल), कात्‌ प्रलया 10 वप०ा€ 
त). 1. 3, 6, णिः 00 पा € इदा ९८886 दछा ऽकाोत्‌ 71 [1४९८ ग (116 एप. 
€ गडा 1४४6 8810, पानक्रियया प्राप्यत्वात्सप्रदानत्वेन चतुथी; 2. 1. 4, 10; #१117ा. 96, 7; [. 
74, 8 ; [. 97, 15; भात्‌ पालो 19४९ (नगो7177९१, चतुष्ये्ये वहुलं दंदसीति संप्रदानार्ये षष्ठी. 

ऽप८]1 [45888268 77 कलु1 वधा (वाणाः शऽशा18§ तणा) {1681178 175 पकाल 1718018 
{ला721] $ 216, 88 [ [त्ाठफ़ गिण) कोपि @कलांला८९, {116 एल [09588९8 णिः फालो 
116 €ता{0ा [178९]7 15 अलात {76घ{6व्‌ 780ऽल 2] 1 लर्पपालण कफ 610९8. 

10 ताऽ (दाधा 116 (ला 18 हिलाल शा 28 प्रा] ९5120186 88 10 116 
18 0 1116 [र-१९१६, शोत] ॥लाटणि€ {€< लछ्णात्‌ 16 ए हिक 04888068 1 
एला [ लिह वकि एलैफएल्लो {16 काग 0 116 2188. कात {€ का116त 1९. 
पा118 8 11016 तिल्वृप्रलातक़ ॥1€ ९४७6 फा 116 एकप्रार8, शात्‌ 11 फ71] 06 इतल नारा 


71176. शष 


11686 £108868, 88 (००१९ 1 8व81)9, वालि 7९ तणा) 1181 णिवो) 1 #}11९]1 
11€ए़ 2९ 1 0पा- €व्‌1#0ा18 9 (क्षा). 

प्रााला, [0णट्लः, € (दणा1९€ 10 गालः फणा]र8, प्ल] 28 116 018 ० 1111 -51145, 
116 वाीटणाप्€8 [ला€86 [ाालाऽलृकक. = 4 7781 [ 19 गा] [7 एष्ला778*5 
श्वात्रिण) ग ना प्क्षता-ीत्ा8 10 दणड, कात्‌ ए] (€ [लु ग एर221228 
छव्नालाौ द्णाोलाकवा ङ, [ ९0 दलाल शा ४९ 21 80116 (गादा प्रशा 28 10 1181 
३8, 1 7101 1176 णाह] कल्ववा7, 2 16451 (2 कला 3 वा)2 1716146 10 शाक. 
4 था फवा१§ 7. ^ परिल दकठ पड का ल्ता्िणा ण ऽ ण्ट (वगााालाक्क, 2 
प्रललक 16वप९९त्‌ एल दणगोहावलाद्क {6 [कोपा ग तललाोपो@ 1116 11011 169त्‌1760. 
31111 771 पाशा {1686 शी{78, $द9्‌18 (णाश {क नील" 2११5 0ा' गा11{5 9 ण्ट), 
फलाद) १०६६ शग १०९8 707 इप्ा+ ता, @त का €त्‌110ा' ग 89218 18 001 10 16 
९८१९५, 10 €8९}) ९86, क़ 116 168]0€ला1एठ कलहा ग {16 788. = वपऽ 17) 1718, 1. 3, 
9382118 1118618 रहि वील€ा' चटि, 866 1. 19, 2; 1. 52, 5, €. श]711€ 10 {€ €व41॥10118 
णहुः 18 1168160 38 8 1081118] 8, प6ा1एक{7ए6 पात्‌ला 8, [. 1. 

178, 1. 23 (24), 8218. 808 दृशिभ्यः 2 116 लात्‌, ष. 1. 5, 2; [. 77, 4, €ं८. [1 
3180 0८८प्ा§ 1) 1116 18. ° [1] १०1०421४, पौ [ त०पए॥ शाला 11 8]10पात्‌ 18 ए€्ला 
३१6 17 ॐ) €त1(0 ग {€ श{88. [1] १०12त2{{8 1111087 १०९३ 101 €पुाशा 11 
11 18 (दणााला{†धा-$, 1116 1688011 [€ {1127 16 £1ए९€§ 11 171 &प118, [. 20 (28), 11616 
16 तला7ण्€8 [डप पणा 10. 41 21] €शला)†8§ दूक्जि गपा 710 10 € 1) 00) 8011845. 
11 1. 5, 5 §वकथा)8 01128 पिप्रुः पावलाः {16 इश्ा6 80179, 1. 23. 

७018. 1. 29, 8वैक)9, 16808 रषि, 17 0तला" 10 €्प्ुक्ना स्थुः. 966 षण. 1. 52, 5. 

30119, 1. 59, 89.818, 16408 व्ययेः संप्रसारणं धः किच्च, 2110. 11611 116 € [1811185 विचुरः 11 
1. 80, 1, 16 कालाश्च] 80148 बहूलवचनाद्त्वं न भवति ।. {116 19. 2 [1] ४1208118. 1188 
1116 8816 1९68111, व्यचेः संप्रसारणं ध किच्च ।, 2110 8&{ 1116 €ा1त विधुर्नोररछषणेः, 1. 6. रक्षसोः . 

3112 1. 73 18 8011€717068 4००९ ए 34218 चायः की च, 866 ४. [[. 67, 3. 48 
116 88106 16801110 0८८पा"§ 17 [[]} ९1248112, 811 85 171 [[]. 71, 8150, 89.818, 111. 34, 3, 
16808 येट ई च, 11151680 ण धेट इच, 1 41 7101 [कर 1 171 10 क्र काणक शला 8०). 

17 3078 1. 138, §श्ा9, लाश्चा€8 {16 1851 नीभ्यो 10 शौीभ्यो, (रिष. 1. 5; 1. {1118 8€ला08 
11011, (710पटा॥ € गताय 16841110 नीभ्यो ९वा) 06 १६61060. 

उप [. 15 गुल्ाइ हिलाल] 28 अशिघ्रुषीवयादिना 17851९84 07 अशु 1. 17, 4; 1.97; 
7. 9, 6. (नालः कल्पोक्त 7 वक्‌) 38 तप०१811015 ग 11178 0118, 18 पावा 16 
1186118 रणि ला कटि, 1 गत्‌ला, 88 11 ए०प्रात। 8€ला0, 10 € [1817 ससव. 96, 11616 
{186 णत्‌ 0८८३, 16 €द्ाशा18 178 लंका०10द$ वालि लाक, 1. 65 3; 1. 66, 2. 

3918, 18 107 21088 @प1460 1 1116 € वा, एत ग 176 जी1798. = प्$ 1€ 
०६8 डप†2, 1, 152 717 नतला 10 लपु {16 णि11911011 ण ऋष्वः, 210, 88 {1181 99 
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दप]श18 7101 ऋष्वः, एप सष्विः, 16 आक लो 968 रष्व 17110 ऋष्व, ओ11त्‌ 8प]08{7{पा€§ च 
णि वन्‌, ४. 1. 64, 2; 1. 32, 7. 

84218 १००९8 सप्यशुभ्यां तदच 28 8 98, 1. 156, 70 नवल {0 €्काभ्ना सप्त, ए 88 
1 [ा. 7, 1, 1€ 48510118 10 स्न 1116 11681112 ° सपेणस्वभाव, 16 81108 [$ 08][1प्ाशर ण 
111९ इपफ)ऽी{पना ग सृप्‌ 0 सप्‌, 81त्‌ गलाश्चरऽ गा (16 17९टपोक्षप्त ग प्ा€ शल्ट्ला 
+ल], 1 {€ इपर € [फक्ा), गाटा॥ ६0 18९ दला) 0) "€ 07187 811211९. | 

प्र [प्टण8€ वु्०॑€इ 2 अ णिः € णि12110) ग नवन्‌ 8114 दशन्‌, ४12. [11. 9, 9, 
गुदंशोरनुदश्च (11118 18 {€ 1€वत्‌ा7 ग (३. 100), ३तता778 कीला फ थात३ गुणश्च, फ]16]) बु €इ 
10 नु, ४]11€ दश्च एणपात्‌ ल्व्ला (€ इपडकपमा ण दश्‌ णिः दंश, फल) एोण्थश्वरतयि 
८८०18 णि" $ नलोपः. 300 शिला, 110फ९ण्ल, 1. 23, 3, 84क2्‌)8 शका) ¶०{९8 
11118 सौ, एणा [आ 8 टाक कादिलाध णिता, ए12. नुदशोगुणश्च (11118 180 17 (8.), 
111८} 18 लाला फो] 1९टत्‌ 10 नवन्‌, पा 101 फए70) 1€टश्चत {0 दशन्‌ . 

8918, १०९६ 101 दनाऽत्‌€ाः पाक्ष फ्कौोला 8 पालः 0 1९8त$-0806 05 816 
2ार्ला धल ऽ्ी>€३ फालो वालिः 7 चद्द्लाो# गा, 88, णिः 118181९6, रक्‌ 8110 रन्‌, 1116 
३16 8] {0 {9110 {1€ शट्लला+ ग {176€ ऽप्फः लाप्ंगा€त्‌ व {16 अप 17€ताश्लु् 
]1€८९त4112. ए} ष्य २व२{8, 70 तपो), कष{§ (1115 17 {ला7ल[क्मो नो 116 8788, एप 
101 कषा) च, 101, 17 ९ 78 ] ०१९९ तिन [. 23, 7, {€ फशाोणगश्ा8. पऽ 11 11. 29, 
1€ व०€8 {171€ 28185, 111€ इद्रः, 85 िल)€त $ सन्‌, 1. 2,6; 1.35; [1.9 9; 
प्रा 116 अ)10त81185, इपटो 88 ज्र, युर, भद्र, उग्र, शुक्रः 8180 तीव्र, 16 ०1९8 88 णिगा16त्‌ 
ए रक्‌; 2. 1. 1,6; 1. 23, 1. [7 वा. 26, 5, ऽ९्लाथ] 2788. 19४९ चृन्ञेद्रा्रेति निपातनाद्रप्रयय, 
07 दुप्र्ययः ((.), 2110 1 1€]1९४१९ सप्रत्यय 18 1181 8818, 1९811 17161060. 

78. [. 67, वैक) ४ वप०९€8 लालः 88 हवः वच्च, 1. 12, 6 ; 1. 58, 4 0 88 जुहोति 
दीर्धेश्च, 11 1. 37, 3. 

^८९01व11 10 ऽवैकवा)9 1 12 शफए़थ्छऽ पवप्ग॑ल्त्‌ 50118, 11. 87, 28 युनिवुधिदूशः किच्च 
1751९त ° युधिवुधिदृशिन्यः किञ्च. 9854118, ९178 युजानः }$ 10 11 [[1. 43, 6; 11. 57, 4. 
1 8९९ तरीक क, ^ प्रील्ला 198 दृशः, 0 707 युजि, 9114 171 115 16 18 इप्ग।6व एफ 
{1]} १५ ४{{४. 

1) [. 92, {606, [ शो 2194 {0 8६८ राधा 7. ^ प्रिट्लो† 1125 240}1€त 116 1८४11 
सुन्यसे न्‌ 11151९५ 07 सखसेकैन्‌ ; 9411४18 )189. 16 पाधा771008 7 [. 77, 1 ; धात्‌ एर 
त३1{य 5 1€त्‌172, {1९6 1९ु)€९१, एं. सेकन्‌, 18 0 ९०पा§९ 111[08810016. 

1) [. 106 (1९), [ 8९८ रक 7, ^ प्रतिद्ला{ 1४5 लाव110९त कृषेरदेश् चः 17110 कृषेरादे धः, 
ऽलो 15, 10 त0प){, [आ ध्ल्दतातक्चा८€ फा ]] रसत ४१४8 एफ, 32) 9, 110फ८ग्टा, 
त10८ा३, घाप 7€लिऽ 10 {€ {78 171 €्भाक्मो ग चपैणि. 3९९ 111. 37, 4. 

1 5¶{8 [1. 2, सवैङक्‌ो गो108 जि, ए)11€ [1] १०१३११8 कवा108 10, 8 8 7101 
फक शदहा10९६1८८, ४§ [ नग7€त्‌ छपा 1 ङ प्राण ण ^+ दला उिषा$्चा 
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[कलिका (1859), ]. 249. 1 150 [मपा॥6€त्‌ छप व {€ ऽक्ो)6 एणा]र, {181 116 80178 
1. 149, गोला €पुाश्नाऽ {116 णाना ग 80 1710तलाा 8 णात्‌ 88 ती7वै18, 1. €, 
९11770८5, 88 01571761] 1161101९ ए ]] १२०१४४४ 88 101 €पक्ना€त्‌ 71 {0 
0 {17€ €क्ालः दगाााला{वा168, 211 {181 {16 €्ागणदष ण प्ाी19, 88 ह्ाण्ला 1 
1४. 184, 18 [€ छपा, 2९९01012 {0 ए} 7९३१808, 11 1116 पि 7४88, 811, 28 [ 8110९त्‌, 
17 176 2/1911411148118, 8180. 1. ^+ प्?€९]॥ 1188 १११९५ {0 {1686 अपा7०पऽ एत 
पाला 1 084 ०ला72€त्‌, ०06 नमा, राढ. गा711178, 1116 एला 1110014, 17 9178, [. 57 
(52), पौ प्ल ना एलाक्78§ 10 € १०९ एरटणि€ फट (वा 1006 {0 ककण 8 76 
लब] ९70) ग {€ ‰8114-{€# # 0 {11686 शालंला† {738 

1॥ 18 वपा#€ दाट्कयः पणि) एष. 1. 4) 1; 1. 25; 2; [. 92 10, पार्था 928 168त्‌ छि 
1. 3०, 28 कृहनिभ्यां क्रुः. 1 00 101 ऽक, {81 पा 28 116 7771 ए6वता7 ; 9] [ पोशाक 
18, {18६ [ 70पात्‌ 70६ 18१6 0€्ला ] ६106 10 वला 11. 

3गा7167168 3वव118.3 (णाा€ा{वा-ए 01968 जी{788 फ 11९ का6 फएका{778 771 छपा 
€त110185 ° {€ फत्‌ -उप88. णऽ {€ कणत ताश्च पा)8 18 101; €पुश्1€त्‌, एण 
398, 1188 1४ पावलाः 3074 1. 49, 1 20706 धरेणिंलुक्च, 5९6 1. 127, 2. [7 
शवला 0 €्श्चा योषा, 116 ३1१8, 111. 58, 8, युमुचि वलाः कषि 7171 50112 [[[. 62; 17 नतला 
10 &ष])1817) सस्त, € ११8, 1. 66, 5, असि 006 हसि 11 30178, 111. 85. 

10 82 1. 95 8९4. 1 184 श{लिल्त्‌ ज्राणः 1110 साय्यः 01 1116 कवप्प्णतक्ि रण 
84781188 }{88. {1118 188 एद्ला 8९९6ु{€त्‌ 77 1. ^ पफील्ला{ 2180; एपौ गृहि, फाल] 
1 4 {6 7) [. 27, 8, वात्‌ कीलाफएद्३ 81166 10 ग्रहि, 1. 97, 3, गा चट्ट्छ्पा+ ण 
91. ४1. 7, 16, शात्‌ शाश" 02888068, 116 1619178 01 {116 वरपाग(क ग (र, 
28 गृहि. 

श08. [1 98 8 हदाण्ला एक एण्लाताहटा 28 स्तुवः क्सेष्यश्ेदसि, 111 प]0+ ण स्तुषेष्यं. 
1 48 (€ #8{ #78 18त 10 € 9{ला€त्‌ 1710 स्तुवः क्सेय्यश्ेदसि, 711 01061 {0 €] 
€ ४९1९ णि स्तुषेय्यः. ए ए† [1] १२22१12, 81त्‌ फार [रा 07, ^ प्0ि€८]1{, 168 ॥11€ 
808 88 स्तुवः केय्यरुचदसि, 77 01067" 10 €्]]97) 116 फएणत्‌ स्तुवेय्यः. (104 {11€€ 18 प्ल 
8, ए0त 88 स्तुबेय्यः 111 ४601९ [1{€ाक(प्ा९€, 188 701 एदल 8110 ; 11 (लातक्ा] १०६३ 101 
0९्छपा' 10 116 10-१€48. एप ्रल'€ एद्टा§ 71 116 [‰-१€ॐ ९. 120, 6, {76 फएगत्‌ 
स्तुषेय्यः 28 2]0]1160 10 एपावात्‌काः2, शात्‌ 899) 2 व्०€8 छपा सौध 1 इपमौ ग 11. 
प्र पऽ क्लर्टणि€ क्षत एलपतःा) 10 30दाप्राहार§ 161, आत्‌ 1684 स्तुवः क्सेय्यङ्छेद्‌सि 1, 
॥17€ 7680778 11161 [ 2100#6व 98 81 81] €णला#§ {€ ०6 कु70१्€त एए वका) 2. 

9408118, 1. 66, 5, 0078 106 ए0त8 दृशीक ए 710ता काद 8 1४. "7; अह्ष 
12. 72, 7 एफ वाश्द्ाण्डठ जौ, 1४. 74; नहुष 17 1. 37, 11, 07 दाशाद अद ४. 76; 


#* 866 1%841-500138 1. 97. † &-६१३, ₹०1. ए. 2. 423, 1. 21. 0166 स्केय्य 15९४ 0 कसेय्य. 
१01, शा. & 
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मनुष 7 [. 31, गा, फ़ लाहा धा€ इध्मा€ जपि8; सरमां 7) [. 62, 3, ए 2तत778 0 
1४. 85; धरीसि 1. 105, 6, ए लाक्षा 7४. 129 ; सत्वन्‌ 1. 100, 7, एए दाशका7 1४. 118. 
(15 € 28118 ससमन्‌ 111. 29, 77, 700 1४. 149 ; हरिमन्‌ 1. 5०, 77, णा) 1४. 50 ; मखः 
117. 34, 2, पत्नि #. 23, €&ं९. 

1 नतला {0 गभा पेरू 111 11€ 86156 9 पालक, रि४. 1. 14, व, 99. 21)8. ९11811068 
80118 [४. 104, मिपीभ्यां रूः 11110 मापोरिवे रन्‌, 81] [0081118 11181 इत्वे, $111]1 18 8, ८्णणल्लपथ 
1680111, 18 11211. । 

[ 12व श्ला{पाः€त्‌ {0 गाल अ ४. 41, 0४ लो काहा् वल्लि 10 चरि, दिए. 1. 18, 6; 
1. 36, 6; भात्‌ काण शत§ अनि 2150 10 अनि, 1. 85, 3; 1. 176, 12. 1 भो 212 10 866 
70111 लाला 2108 8१०] ४ 7. ^ प८दा11, (10णट्ो प ९१२ 16845 अनि. 

91181106 111818]र€8 18४९ शाला ता जी 78 ४. 2०9 (2). 1. ए0लाणाद्ार 
8९8181९0 {116 {78 वात्‌ [18९ ष्णा 9 1{ व € द्मापाला{वि$. प€ा 116 28 
11211 171 {€ योक), ६11त 21] पा ३8 16९68891 ३.8 10 ऽप])])16€88 0116 कमैख्यायां 2110 
168 खापः कमीख्यायां हृस्वो नुट्‌ च वा. "11118 8 1116 1९84171 1 २१०]{€व ़€€ अग्नः 124 
10 € €्श्ा)€त्‌, 1. 12, 24; [. 113, 20. वैक १०६३ 17101 21एवक§ त प०{९ {16 88 
21 पि] 1लाट्, भात्‌ गलो 1689१९8 छपा {16 ४, 66 1 18 1101 फकाो{€व णिः 118 
[116त181€ [पा])०8९, 28 ¬. 710, 8, लना य€त्‌ 1 >. 132, 7. एणा गाालौ7ल' 1 18 
10 ल्पा सपः 0 खब्नः, 11616 18 81फवक8 1116 [0705150 हृस्वो नुट्‌ च वा. 91181106 10 वफ, 
र ण्श्वरक8, 91 16857 {€ गाकु 219. 9 पप्तन 8 फालो 1 ताछ, {968 शा 
171तकुलातला॥ 176 शात्‌ 771९8 दृखस्तुट्‌ च वा. 11116 82110111 166 16859९8 70 त0प, पाधा 
तुद्‌ 18 1168111, {0 10 116 दना फ़ 116 त 11 सखप्ः 11101) 16 {धरला णिः वा न्‌. 
7. ^ पल्ला त०)#5 तरल कट्वता्ि ण तुद्‌ 1181684 ° नुद्‌, धात्‌ #]) 8 188 €ला #€ 
1ल्डाा{2 ^ णात्‌ खप्ः, 111८1 10ल€€ 0८्टा§, 1188 0पा1त्‌ 185 फवे$, 778 88 8 
एवा105 1680110 1710 116 ललाप 01९प्नाधाः$, {€ 88 8 1681 811 1त6कृलात€ा४ 
तात्‌ 1710 गाला 1)1ल[1नावा168, 2114 11116 116 [11441-80{188 816 71306 10 16ात 
{ला वैपागा{$ 10 715 आकर, {116 गत ४९1८ फणत्‌ सन्नः 1158]0€वाऽ णा) पालाः 
1851. (ङक गा€ [लाताकिफ, कला 18 7101 170६८{€त ए {16 गतााशाःए 8९ पलप 
0 1)1दाजा वा करटा8, 116 +*4९1188)2198, 0 (11911411, १०९३ 1101 16९0211186 116 
फणात्‌ खप्रः, ए कदटा8 {0 छपा {78 ४8 1116 एदा का (ए णिः सप्र. 

11 कदत 0 प्र चल ण (€ द्वपत, 1 8811 (जगा0ि7€ ष कलाश्च 10 116 
0181 813 10001९8 ग ११81८88 (नालो दा, फाला 710880ा' 011, {6पष्ठा 701 वपो € 
९011९118, . ८2118 116 द्िभटशा वप). = प्रणफ प्ल 1 शु) ८८9९ ॥16€ त्वाप्ना ग 
1181 फणा $ नि0ट्डिहणिः 0, 10फ प्ल व 0 [व्रणा 7 765णह 116 
7 प्रालो0प्ऽ व08105§ फलो §व कषा) 9. 219९8 णा {116 विपा कऽ ओ7ो)])1106त एफ 
11, 1 1४१८ व11€8त वल्लव भा इ९ए्लच] 0९्द्वञगा8. ९ क]19 शु768 10 एकप 
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810 11€ 719त1-डी1788, 81168 2150 {0 116 द्रापार{8. 1 (छपात 70, (णऽ 78 
10 ००४९ तणा) {116 €त1४€व ॥&र†# [ द्ण्पोत्‌ 70, लणल्ला क 8119.8 त70{8110118, €ण्लाा 
शाला 7€ 8€ल1€त 1688 (पड{फणताफ़ पोक्ा 1116 [1160 €, 21 [ 118 10 श्वल 
९४56 {0 58118 7118 गो) 1116 €%461९6 इप्ा€त्‌ ग "€ (166 श्ि011168 ण 
88. का)8*8 1788., शाल7ला' 16 ्ा€्का† {0 पप०ा€ 11716 टा, प्ल 25 € 10 11896 11 
17) छपा €त्‌ाो्िना 0 116 प्रोपार॑, 0. ए]लाल€' 16 १1१ 101. 

1.94, 7, 84 9)9 १००९ णो € क्रोप्पात8 [1. 71. प्र फ111९8 हुरेऽपि सत्रंतिक इव 
सन्दूश्यसे, 2110 11118 ऽ९शा18 616 # वा संदूरयसे 11) 1९01118 ९0111011. 

1. 115, 4 अक्‌ 9 170 वप का. [४. 11, 11168 वासर 1151680 ° वेसर, 116 1680110 
0 116 2788. 30]{6€व कग {176 (गााला18{078 11त 1 10111. 1 18१९ 1111€ प०प# 
118 वेसरं 18 116 11111 1684178 7 {6 प्रापार{8 * एएौ | पताह पि) फ]19 [16८6068 
1176 वप्ज॑द्णा, 1 ६९] 6 पशा व्लतैश्चा {18 92108, फ106€ वासरं. (12. 2150 16808 वासरं. 

@प०त्& तण कर्पा [क. 5, वैकढा4 12. 75, 5, 11168 वचनवंतः 11151684 ग 
वंचनवंतः, 1110]1 18 1116 1680110 ° {176€ 188. ° {€ कपत, ग 16 ल्णाााोला{काक, 
300 लर्धणि€ गट 240]16€व प 21088801" 011. वचनवंतः, 110९, 18 711€ा1- 
{106 7 1171 28 1116 16841112 ग काछी एष्टला§णा) ग # 888 (]). 108). 

[16 88116 लाश 01168 10 कपा. 1४. 15, 166 38818 [2९. 64, 3० 16848 
पृथग्भावस्यानुप्रवचनं, 11181680 0 116 70]16 प्रवचनं ए]111९]1 28 8९५ ए ४ 8]8. [1 
वग, 10फ९ण्ला, पणि) का. ४. 2, 8018, 18 1701711, [ पार, 10 फा वा वयुद्स्यंयो 
1708168 ग वाद्युदस्यंत्यो, 28 [0117160 17 01778 €ता्णा. ` 1 श) पो€ कफदाः€ प्र [पाए 
16808 अव्युदस्यंत्यो, प 3878118, 10९8 7101, त्‌ {0 ]पत६&€ ण {16 प्रावा ग व्युदस्‌, 
116 18 11111. 

[1 1. 54 5, 9कषशा8, तप०{€8 प्रा. ४. 16, शात्‌ 1 इद्ला8 वपा{€ दुद्छयः प्रौ 16 लका 
10 168 वनानीति वा धनानीति वा. {116€ 189. 2व711{ 2 10 ०६ ० नारा [न01, शात्‌ 
उक्थ 11718 7€हि"§ 01166 11016 10 चनानि, 11611 16 2008 धनानीति पल्ल मेधस्य धनानीति 
व्याख्येयं. 21088801 12011, 10 ९प्ला, €018 वनानीति वा वभेनेति वा, 2110, 88 ति 28 1116 
वर्गा 0 1116 1788. ग {1716 व्रापा2 18 (0८160, 116 18 [लाट] 17511060 11 
1018 80. [पा 2180 7र्टलि§ 88 01311167] फ़ 10 वधेन 98 99 2)2, 10 धनानि, 0 ॥€ 
89.78 यस्मिंस्तु पक्षे वधेनेति निवै चनं तस्मिन्पक्षे वनेगेष शब्दो मेधवधेनेति योज्यः । उदकशब्ट छ तस्मिन्पक्ेऽध्या- 
हार्योऽभिवजेनसंवंधात्‌ ।. 
` * एलु 7. 18०, ऽऽ, यद्वा विपूवैत्सतगत्यथोत्प- यथा वेसरो निःपादकगताभ्यां विरूडाभ्यां जातिभ्यामश्च- 
चाच चीग्यस्येकारस्याकारः । पृषोद गदित्वात्‌ । पिविधं सराणि त्वजात्या गदैभत्वजात्या संपन्नः । णवं यावहौ निष्याद्‌को 
सृतानि विस्तीणोनीत्यधैः । वासराणि वेसराणीत्यव भाष्ये पूवैभागाषपरभागो तद्रताभ्यां विरूद्धाभ्यां शीतोष्णाभ्यां पूवै- 
स्कंदस्वामी । वेसरशब्दस्यायमेकारस्याकारः 1. 11९2 1- भागगतेन शीतेनापरभागगतेनोष्णेन संवंधाद्वेसरस दु शत्वा- 
108 ४ 71016 (प्ाठपऽ 6290010 ; सादृश्येन चात वतेते। . इासरमिति. 
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¶71€ा€ 876 पाला वालिला९६8 एलाःएष्ला #6€ ा{6त्‌ ला म ॥6 क्राणा 
811 &वैकका)88 वप०द08 फणाालो 7) पीला)ऽल]ण्टड @€ ग शाश] ग †&1९6, एप 
फ़ ]11८}1, 1€ए्ल{1€]€88, 76वृणा€तव 10 €रलःए़ ९886 रला (श€पि] (व्नगाऽतलक्ी0ा. पाला 
अवैध) 1. 190, व, पप०€8 दा. ४. 23, 16 पाऽ चनवीणं णि" अनर्व; 11) 1. 39, 10, 16 
००९8 1116 धा1€ [2588826 टश), 116 8 विभूथ णि विभृत; फाला र. 5, 6, 16 ¶०९8 
पा. ४१. 27, 16 ए णा§ अनुतोद्यं 07 नृतोद्यं; फाला [. 57, 14, 16 ¶०९8 द्वो. ए. 37, 16 [एप॑§ 
वसुमानित्यधै 01 वसुमानित्यतायेः, 11118 1९18 111९186 {€ 768त्‌178 २१०]४€त ॥$ 0पा२. 

9९१४९18] १८४18{108 7#णा) {16 [ा{€व्‌ ल ग ११8९8 11856 €्ला 008ला१९त 771 
{1€ 58806 दा. ४. 32, पण्णलव्‌ 0 आङ) 9 [11. 53, 14. 84 2ा)8 764045 त्रेष्सवो वा 
11185168 ग प्रेष्ला वा. परा€ प्रेष्छवो 15 १८९८१९१] {116 एला 1€वता11, शात्‌ 1 अृल्‌॥ 
2८९01108 10 (€ ० जिञ0 प्रेष्वावा, 11 फ०णात्‌ €व्डा]$ शट्ल्छपा{ णि" 1176 7680708 
फ़ ]1८ो 18 70 णिपात्‌ 17 (€ 2788. ण १३518. पा९४ €्पुशा)8 किं क्रियाभिरिवपरष्सास्ते 
नास्तिकाः. 

34.18 16808 चरणं 1118163 0 म्ये. [€76 हम्यै 18 70 १०८ 1}€ 11081 [प्ल 
16801182, एप 11 8 णिः प्ो( लए 16880) {181 1 तव 70४ 111€ 0 ष्ट द्टौ अरणे, 8. 
एप्पल 6०102168] ववृ परशला॥ ग घने, इप्ल्‌ा 25 78818 701 पाारित्वप्ला(क हण्€8 7 
118 2108868. 

फर ]18{ 15 1116 € 7€शा11 9 {16 1€९# [25858026, आंडावाणी इव व्रीडयति तस्तंभ, 
 €दगा९६७8 [ १० 10{† 8९९, 70ा' १० [ शांञा 10 वुप्टड्णा {€ कद्वट ग १४७88 218.., 
ऽप्])[ग॥€त 88 1{ 18 $ [प्ाए९8 (गाला काःफ, वोत एए {16 ०६५९ गा व्रीडयति 17 पा. ४.16. 
प€ा 1] ॐ] 1118, [ (दद्ा० व०प( पाता वकद च 1016 तत्स्थं, 8110 28110 तन्नो, 2110 
{1181 16 प्14€5100त 11686 0१७, 28 111९ 216 पा)त€8{00त 1 [)पा९२५ 2. यदेतेषा- 
मन्यतमस्य नीचाशाखा प्रसूतस्य नौचवंशप्रसूतस्य धनं तत्‌ हे मघवन्‌ नः शीघ्रं रधय ।. 

1 याक 1€ा€ 100९८ २ पडा 7) व वप्त तिना {16 द्चत्िपीकक्किश्चताकथ, 
फ़} (द्टणा§ 1. 74; 7. [15168 0 २. ११, 1 18 ला २३. ११. 4४ वा प्रा0€ 
1९ रालः 1068801" 11171९58 €द्लाला द्वारिणा ण 94 एावतद्वा $ 18 शृ)0€क९प्‌, 
101 114 0 द्भुंलाताथार्‌ तप्र, शात्‌ [ 18 काणा ल०पाल्व वरणो अपः88 
1118564 9 716. 

1 त्‌ एकताङ इथ पाप्रलो शपा € पलप ग € &ईरशक्रतकक-ञ 88. ध 
25 701 [णाा181€व प्रा प्लक्ष त्र€ ो०€ ग पङ (ताप्णा ण ना€ [सि-१९१8 8 
77181160 ; धत त्न १० 70 फंड 10 इव़ काह कात ° 118 लता, दवा) 
7745119, ४119, क्ाी८पोक्षक 95 1९ त6त्‌ एदणि© 1785 फणः एक 7718160 ; कला 
1 फा] ल्व्डा$ € इल्ला), पौ दण्ला प 80 अ्रा]1€ 8 ारधालाः १8 त्र ९णाषहट ण 9 
ल्ल कणप ° 116 १९८ ङाऽ, [णलः दक्षा6 195 7101 ल्ल (कपल, भात्‌ ता 
7 वृप्मौणहु पिना) 18 तवोप्तमा, ०० फठाठ फलंहा। व्न्णत्‌ € 9386 10 1४ पको 
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10 8 ९००१ 78. 1 (वाा० तलाक {191 1116 वृप्ग॑कौ०ा§ तणा) 1116 {748 07 ^ इवा ्ा)३ 
18१6 गिला € 8 21681 (छप 0 €. =^ { 07151, ]1€ा€ 84118, 01१68 5801116 
ताटका ३8 10 {116 70०ुर कात्‌ लाकुतला णो) फला €वटो प]€ 18 कला, 10 07 
11€ €८{ [0988३06 28 €88 लापा ; प्रा, 710 1116 01688 ग {116 कणर, 116€ 
77012 ग {€ कर्टलिला८€§ एद्दकाा€ 8677168 2 {लाः 9 @1€8† वारिप. 191€, 
णिः 1518166, 1116 7पा€इ वुप्ण॑€व्‌ 7 >. 737, 1. व्रा 5 ऋत 8९्टगात्‌ ९8868 फएल'€ 
€, 0९९87७6 1116 एला86 खप प्राचः 18 वला पचा 21९) ; [पा 1 1116 [ऋ717त ९४8९, 1166 
1116 [78] 018 ° 116 [कृ 876 701 व प०॑€त, गाह एप 9 [त10#]€0९€ म 16 
ऽशडाला1 0110फ९त्‌ एक #ईइषवाकरङ्धा च शात 8 2००५ १९ब्‌ ग कष्ीला८€ कला€ 0 का 2१11. 

1 28 तरलिलाौ फोत्ा € इदूोक-डी788 0 ऽएव, 0 फल्‌ फट 70 
7088688 2 16811 ल101९ब्‌ €तवाप्रमा एफ एा०६880ा' ऽलाश्रल, [1 5०1९ 13668, 1166 
{ णहा 1 आआरणात 0कए€ 10 61816 णो) 1118 †€†, [ शणष्कऽ एपात्‌ 1 1116 लात्‌ 
10847 16 28 11011. वप 77 वप्गौ7ह तणा) 116 (लाक 2-501185 1. 7, 17, 1 [रपद 
20 57 वादा §वकृवा2 2३९ त्ा6 गहा लवत्‌, फ 20077 अथास्या योद विचृतेत्‌, 11 
{76 18 70 वप्प्गार णि 1 1 को$ {16 88. 871 [ (वा1001 एप (1111 119, 
शिः 0166, 3वक 218, 71151 118€ टलि7€त्‌ {0 शा०ाल' ©] 2-ञी178. 

40277, फाला §वैकृव8, -. 103, १०१९8 तणा द &एशा्ैकका2 [1. 12, € 58 
अयेनमन्वीकषी ताप्रतिरयशाससो पशोः, 1 5 ऽ्ा])118€0 {0 711त्‌ 11 1088801 ©{€712]1€1*3 €0111011 
अयेनमन्वीक्षीताप्रतिर्ये शास सोपः. 1 866, 10 ९्ण्टा, तिजा) 2, 10176 {0 1118 {7.व118181107, {191 
1116 10181816 184 71017 €8९८])€त्‌ {€ दकार्टपि] €ता{0, त्‌ 1191 € 11118617 [10100868 
10 168 सखप्रतिरयशञाससोपशेः. 31 17 11181 18 80, ला) फा 18 1116 ्कवाशृ्ाना 1€{व7116त्‌, 
^ कता116 16 7श्लं{९३ 116 [का 9 ^ 07811781, {1€ [कया ° [ता], वात्‌ 116 
ॐवए) का1)8. 11771 १ ए€ा€8§ {16 (ण्ट {टद दवा ना] 06 ॥वा812{6त्‌, ^ 11116 
16 16616 1176 [ङाा8§ छ + काव8111, ष, क, 105; ग 8888, दिर. र. 152; धात्‌ ण 
जि]0व1118. (1187 {1115 18 {16 77111 {वा880ा €८गा)€8§ व ्ा{6 ल्क्य एए 116 61 
08, फ1€16 11 18 881 प्रा {16 [ङा ग §पु)का)9, ला 18 166 1116106, 
18 {787 फला एद्टा7§ प्र धाय यंतु, 8 एलान फ]11९)), 25 1116 (णााोला{का0ाः ३08, 
88 16068887, 06९8786 ऽपुका128 18 116 कपणाः ग 8€ण्ला] 11110118. 

30 77८] णि {1€ 77161710त शाला 1 णि10€त्‌ 77 116€ न्द्रा ग पणाशाल€व 
{€8, फल€ा 4००१९ क़ शवक 9ा)9. = वाला€ € छाल फएणार§, 10ए९ष्ला, ए]1९]) §वै. वा) 8 
०६९8, 87 111९] 18९ 11111610 10 दला [प]181160 ; ॐत {11686 8 शा 876 417146त्‌ 
17110 फ0 ९238868, एणगृर§ ग पकात्‌) [ 10586886 2188. 271 एणरड ग ल 70 2188. 
6151, 07 2{ 16881 9 फए]1€]1 7न€ (छात्‌ 6 0018716 171 [पा०]0€. 

प्रलया ञवैकुश्च)2 ¶००१९8 तणा) एण]ए§ 0 फ 11९}) [ [00886886 0176€ाः 0188. 1 194 
17 €ण्लाफ़ ८886 10 वलला71€ ¶िष्डा, ए्णालत्रालः 39218, 4००९१ 7त्लङ्, फा तापा, 117वा79 
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1111186] {0 11€ €६३८६ फएणत्‌§ ग "€ कपप्ीणः ; 8द्ट्गात्‌], ल्लः 1€ 0110 96त्‌ ३ 
तालिला{ क्लोज ° {16 कपाः; ग, 1451}, फाला {17€ तालिःला८€ एल फणल्ला 118 
०2110185 811 1116 ०121218 {00 फाल] {1€$ फल€ {शप्ला, 88 १९ 10 ॥1€ €का€- 
168511688 07 1116 ९०] 91818. 

{0 ६4]€ & ९88९  111€ 0781 ल]888. पिए 70 गा {1€ {€ ग {€ इवाएकीाप्- 
त्च) 1 तालिला 2788., एप [टएा§€ वा €दरव्लाला+ द्मााला दाङ 0 8180 दपा प- 
51811, कात्‌ काो०प्ीला ए व्टुभाोवै13, 1 18 70 तादपि 70 वललाोपोह {16 
01121708] 1९17 ण पीरा श्रालला [17468 , एप ¶ फ 28 एए 70 711€दा§ लाव7]6त्‌ पलल 
10 €011९८{^ च्‌] ॥€ वुपम॑ध्ीमा8§ एदल 1 $वैक का). = 70: 1118{81166, दिर. [४. 3, इगा1€ 
0 1]€ 2788. ग (€ इिकारदप्रो्द्ो8, 189९ चाद्या सोदरी; 11 0111658, 11686 शणःतऽ "€ 
1758611€त 21 1€व5† 771 {€ पोका. = 16 दगााला{काणः आततृटपा पडा एड तला 
८३118 {116 0781 षटा8€ रोद्री, एप† 71 तन 80 116 लगा कताल{§ [75<ा, शात णिएल§ पीरा 
1९ 18 €[)14111112, 101 {€ १] पा-१९१६, एणा {€ [18 0 {1€ उशाष्कला88. [0 {1 
३] प्ा-१९१२. (8९९ वदाति व-उवाोादै 1. 3, 14; 1; (कत्तार्‌) त 11. 8, 6, 9), 116 
९1, 7118 10€ ^+ @11, वु पद्ा0€त्‌ 85 विपत्‌ ; एप 11 #€ उशाण1दो)88 16८00186 28 {11९ 
९४६१. ° छपा" ए्टाइ€ ^ हा], ८1" € 571101९, पला) प16€ 51 एटा§€ 0 छपा [कया दको 
€ ८11९4 सेद्रौ, 811त 1{† फ़0पात्‌ ]€ गाह {0 बला प€ [्ठतपरलम कलोश्ाइ 
#]11द}) 8 वा) 8 7181685 {0 छपा [ङ्ाो7. = [ को) 1017 @1€ तलदणि€ ॥0 ३4०])# एामटडडणः 
^410९८}1{5 €गटल0ा, 110 2881018 {116 10781 ४१९7856 10 दिप्त #. 

[) 28812111 1{1)€ वला68 0 {€ 0751 [ङो 9 {11€ शपा 27214818, शि०टञणः 
^ 0८८11 कत 75] वा८€ 0 फणा. 1 118 कृप ^ 7111, 2-4 ^९पा]) ०) ४ पाोश) ; 
एि०880ाः ^ प्तिद्ला{ णाइ +) (1. 6-22), +) तत्‌ एव्ापा)8 (2-5). 16 +<, 
109दटण्ला, 21१९8 उपाद्या्तस्रो वारूख्यश्च वा, 2110 11181 111€व118 11181 ८8९8 2-5 416 ल्लः 
44168860 10 4९11, 07" {0 ^ हा1 वात शापा). 91142 पा 511१8, 8.8, खग्निवरूणदेवत्याः 
णुडाग्निदेवत्या वेत्यथ: । पुरस्ताच्च परस्ताच्च पोडश शुद्धाग्निदेवत्या ख ॥ ^ शाः 7115181९, भंडा 
णो) 11€ 11९] 9 {€ ४यै, 0द्टा§ #. 31. पटा [ 1६ £ण्ला {€ वल€8 णि 
एटा5९ 8, 285 8^ ^ [त8]) 07" 1९ प्र88॥) ८१८ (दा) 8), 9 [178] अत [९ पा5व]) ; ०टड्डणः 
^ {10.९८]1{ ऽ [1त78, 1९ प{8व. 00" [58188 (8५५), [त्‌ कात 1९ प{82 (9). € (पाव 
1)21)1 828 उग्रमिति कोत्स्योशनसो वा पादौ पेरेदराकोत्सी, 2110 92) ९178 11115 पाट 
])$ उग्रमयातं सं ह यद्वामिति पादयोः क्रमेण कुत्सोशनसो विकल्पेन देवता, 1. ९. {07 1>408 उय्रमयातं, 1110 
त८४द4 18 लालः वाताद्‌) 0 1६ पा88}); णि 7५48 सं ह यद्वां, 11478} 0 [15वा8]). 


* वाद्या वो राजानमिव्येषा यजवेदेऽगनये रुद्रवतत यमाणत्वादुद्र इति निवैचनमिति नैरुक्ताः । युद्धेषु शतु 
इत्यारभ्य दशनाद द्रगुणाग्निदे वत्या । अस्माकं तु वद्धचाना- नादयतीवयेतिहासिकाः । सामवेदे त्वियं भवगतो रुद्रस्येव 
मियं शुद्धाग्निदेवत्या । अग्नेरेव विशेषणं रुद्र इति । रोरू- प्रतिपादिका सेषा रद्र संहितेति सामगाः समामनंति ।. 
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31248 पा 05811४8. 88.58, उग्रमयातमवहो ह कुत्समिति पादः कुत्सदेवत्य रद्र वा । सं ह यद्वामिति पाद्‌ सोशनस 
रद्र वा।. 

42810, {16 »४ 1185 10 [€्ल [गला स््क्च९त्‌ 1 $. 28, 2 81त 8१. [ 18त्‌ 
एण @द्णो) 07" [1ताव), 7708807 ^+ पपील्ला{ कषा§ © र्‌ कषवं ताध. 1141 [ वऽ 
शा 18 छा एक 9वैकुवा)18'8 लाो0कार8, त 111८186 $ 81840 पा णा, 10 888, 
द्वितीयिंद्री गव्या वा. 

0 12. 67, 2 क्णुल' कला 10 116 086 ग ए 71] 8110 {121 एला§९8 25 2110 
26 १० 101 €] 1 ^ हा] वव 3वेए114, 0 27 10 4९11111 ८17ब 1116 #18ए८ [6१], 28 
0880 ^ प्0ट्८ो# 88164, एप परादा एला8€8 23-27 व76 लोपः 81] 25812716 10 ^+@11111, 
0 25 {0 4@11]) 0 81६, 26 10 4 हा] 07" 47110) कात्‌ कए, 27 10 ^ 71) 00 1116 
४15१८ [)€9811. 

¶7€€ 15 आ०ग7€' तए€1€1९6 लफट) {16 (4 पाद्ाद्यााकया कवात्‌ 818, 11 ए. 
48, 22. € +^ पाशा) 888, मारूप्योऽत्या द्यावाभरूम्योवे पृश्रेवै, 11101 81108 {1181 1/5 
3010 28810160 {1116€ (20, 27, 22), 1101 {0 (20, 27), ए€ा8€8 21 1116 लात ° 111€ 
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ल्णाालाकःफ 816 9 2 पला एणतल दाश्नर्लल, 1 8181] प्लान 8 टित, 70 गतवलिः 


४ 274 €. 


10 पऽ गकर लट्‌ [एदद्वा व दकि, द. गढ, 4, € [0888३0९ ०व्लाा§, यस्येते 
प्रदिशो यस्य बाहू. 8421188 1781 10168. फ 88 €ए1तला ङग {0 {धत€ प्रदिज्ञः 1 116 8ल€ा8ऽ€ ग 
दिशः, 1116 [7ा7€ा]) च 7द्ट्राणा§ ० एप ना{8 ° 11)€ (गा])88 ; एए† 1€ इव {187 1€ 
18त 10 €पुक्षा यस्य बाह 17तदु€ातलाृक, धात्‌ एह 10 888 हा 10 {€ काऽ 0 
रिध ॥€ [19८6 ण प्रा€ [पालश्च 7द्टाग)§, 1९ 16९०16८8 [णऽ शात्‌ 25818 
10 प्रदिशः 1116 17168117 07 विदिशः 07 कोणदिशः, 1116 1111€111601816€ ण7†#8 ग {€ (ना) )288. 
1 १० ण॑ इक काकृतााह [ला€ कणप ॥6€ दगाल्ल1688 ग लो) व छ्कश्चादषत्तणा, ¶ गाङ 
{7४ {0 लपक) 10 7186] णाक 88 [0258518 771 8481188 711717त्‌. पठ 1116 51316 
9 1116 2198. 18 88 {0108 : ^. 21४68 प्रारंभाः अग्नेय्याद्याः कोणदिशः ईशितव्याः ; ए 4. 20168 
फ71]1 1115 नो 116 णाना. {11८ ए. द्‌ 288 1१९३, प्रारेभा खाग्नेयाद्याः कोणादेरो ईशतव्याः. "1116 
171त्‌लु)€ातलाो† कपीन त (8. 18 11158112, € ८लु)/ 116 1381 भात दीशचतव्याः, 45 111९ 
2738. 816 आ] पोलाद, 1 19 {0 चञर कडा, फ] 84 ा)2 ९०पात 19१९ 
पाला, कत प्€ पोलो ग कोणदिशञः 1146 1{ दाल्वा, 1181 }€ 18 ॐल]){€त ३ 
तालान एल एदल प्रदिशः 21 विदिशः. {116 [ना118 ° {116 (गा) 288 77 ऽश्ाञत{ 
216 {ल), वात्‌ ॥ट़् क हण्ला) 10 116 णारा गवलया: ग, पूवी, 2. आग्नेयी, 3. दकिणा, 
4. नैचछैती, 5. पश्चिमा, 6. वायवी, 7. उत्त, 8. रेशानी, 9. ऊर्वे, 10. खधः. 48 {116 वड लवा गणा 
15 ९३11९व 70॥ ग़ पूवी, प॑ ३180 प्राची, [ 5प]7]०8९त 1181 117€ 0757 लंपुक्षा्ीम) हाण्ला 
ए §क्फवा)2 7715 18४९ €ला यस्य चेमाः प्रदिशः प्राच्यारंभाः, 1. €. {0 छागो) 1686 ताले 
1९01078, €द)108£ फा (€ वञल), 0९10. वाला, 8त्ल7ह 1181 70 118 €] 
18107) ण यस्य बाहू, 116 180 1571611 2881द16त {0 116 का)§ {176 0डणा ग 11€ 
1116109] 1९01078, भुज्ञवत्प्रधान्ययुक्ताः प्रदिशश्च यस्य स्वभूताः, 1 86616 10 171€ {0 {0116४ प्रा 
1९ गो्5{ 118४९ 110९ शातला 7लातलाह 0 प्रदिशः, 1 10611101 11686 11 {€ 
विदिशः 07 कोणदिशः, 1116 111{€1111€019{€ [गा118. 1116 0781 9 {1686 ल 1116 आखाग्नेयी, 
2110 1{11€ 1851 116 रेश्ञानी, 1 110 एला{प्ा€त्‌ 10 1651016 {116 (ला 0 16€8त्‌17£ खाग्नेय्याद्याः 
कोणदिश ईशानां ताः. 1 8110714 18१९ [7टलि7€त रेशान्येताः, 001 ईशितव्याः ४०1 18101 इपर 
80 ए10ला† ‰ (०वल्लानाो. = 1.8811, 1 फ वा ष्लो 10 वत 8 वा 8{ 116 लात्‌, 171 गावल {0 
2€† 8 [णलः लगाम), {10पटा॥ 1 (दनो६88 1181 1116 3}08€ा९€ ग काक {78९6 0 इप्ा 
३, [04111] 711९8 716 प०प))६, फ्ालौााल, कलिः धा, पाक दणतल्लाना 18 वपा पटाा॥. 
1 >. 106, 11, {11€ 2788. 5{्ात ४8 {01108 ; 


^. गोष्टः गोरूपस्यव° 

2. गोष्र॑तः गोरूपस्यंत° 

८१. गोष्टततरयं धनं वोचतः स्वव° 
[ 1दकण्ट छप {16 नः वालिला८९8 9 116 11419147] 2188. € 10 शवला 
1258, #111९}1 9 106 लला 7 116 एशच0पऽ 16918. 1116 ^. 81 2. ९128868 81111 


22468. ® 9 )। 


18४6 18668 ग ए]18{ 1105 18४१९ दला 11€ नगह7191 1680112, 12. गोष्वंतगोर्ूधस्यवस्थितं ; 
एण अप7०६€ € 14 गा] 788. दणालला€त्‌ कात (2, 10 फणपात्‌ 11 1956 एत्ला 
0085116 {0 1681016 1116 {€> १ 

२. 178, 1, 1116 788. 219€ (16 णाम 1684108 : 


ताय वृष्यं चिष छपुचं सवणे नु छ यदा गभादिस्वस्तये 4 

ताघ्ये वृष्यं चिष छपुच सुवणे तृ छ पद्वा गभादिष्रस्तस्तये ८. 

ताष्य नृं नक्ष पच सुपण नृ छ यद्वा गभादिस्वसराप 09. 

तायं तृकषपुचं सुपणे यद्वा गभादिस्वस्तये 8 ". 

ताध्यं वृक्षं चिष पष पुच मुवत्मे तृक्ष यद्वा गभोादिष्लये ८४. 

ताष्यं तृष्षपुचं सुपे यदा गभोादिस्वस्तये 84. 
{+ 18 लोटा 9 15 [988९6 188 ए0€ला 1111571110€15100त ए 21] {116€ ९०01508. (1116 
दध्नो पड 18ण्€ [€्टुपा 8 8 लाए €वा]फ १३९, णिः € 866 {181 116 (ता0- 


लोक 10 116 3084-९, 100, आ0फ्8 8हा18 0 1. ^ 77851 शहा व्रा 
लजाााालो{ धा इद्ला8 (16 11211. [1 1648 (0. 672) : 


ताघ्ये तृष्पुचं सुपे तृ्षपुचो गगोादिः स्वस्तये । 

एप 15 € शो वपम 0 ९811172 62, आत्‌ ग7ालाइ {116 इ 9 1151191 
¶८€ गड प्र काला तवा 8118168 111 (णाता) (त्रा वाना 2 18 प्व पालाः 
एक्जाङ़)168, 8९८01172 10 एता 1४. 1, 105, 816 णिा€त्‌ ए {116 88116 प्री, 
४12. यन्‌. 1 प्रलार्लथणि€ 18१८ 1116 त०प]† प्रौ € पाप्ऽ( 1681016 {16 गहा719 162त110, 
85 { 18१6 00९, ताघ्ये तृकषपुतं सुपण । तृल्ाद्यञ्‌ । गगैौदिः 01 गगीदित्वात्‌ 

¶ 186 1101 0प्डा॥ 11 116८€इइक्ा ङ 10 219८ 2]] ॥16 €क०तााक्या फ़ (द०तन00ा18 
1181 18१ लल) 1110 34. 408/8 {€ †, [का८पाश्नङ्ग शाला {11€क 0८८पा ९ 171 2588068, 
116 फएणत0 ° फणाालो कता01116€त्‌ ग €व8ऱ ८5080. वापड, दणला प्रका, उककष्याय, 
€ (पात्‌ €व्डा ऽप) 0पाः8€]ण्€§ फव{ 116 888 81 1116 [€दा7ा71718 ० €8९}) [का 
फा 7€टश्चत 10 ॥1€ वल€8, 15, कात्‌ 1161768. एप 17 गतला' 10 ९1१४6 9) 1068 ण 
फा 18 [00881016 17 34. 2118/8 )188., 1 8181] @1४€ 8† 16851 0116 अद्लााला. [7 2९. 132, 
11110, 1118 18 1116 &181€ 0 {1 28. ; 


५. सघ्रमी न्यकुसारिणी डितीयह्ाटशरा्यष्टकवती हितीया महासाता- 
8. सघ्रमी न्यंकुसारिणी हितीयद्वादशक्व्यष्टकवती हती सा व्या महासतो 
५५. सप्रमी न्यंकुसारिणी इातीया दादश अष्टकवती य महासती 
11.71. न्यकुसारिणी इडिती यद्वाट्‌शक्व्य्ट कवती । डितीया 


१01, ए. | 4 


४111 72746. 


^. वृहती यष्टकदिद्वाटशक्वती पंचमीषष्ठयौ प्रस्तार पंक्ती चिद्ादशक्द्य्ट- 
४. वृहस्पत्तिी ष्टकदिद्धाटश्शकवती पंचमीषच्यो प्रस्तारपक्तौ विडादश्कद्यपृ- 
४. वृहती न्य टक डि इाटश्कवती पंचमीषष्टयौ प्रस्तारपंक्तो दिडाटशकद्य्ट- 


ष. षष्ठ्यो प्रस्तारपंक्ती िद्वाट्‌शकड्य्ट- 
^. कवती शदास्तिसरो वि- 
8. कवती श्टास्िसखो वि- 
८. कवती श्ट तिस्रो वि- 


11.01. कवती । सप्रमी महासतोवृहती ष्टकविद्वाटशकवती । शि्टास्तिस्ो वि- 


^ रादूपा एकाटशिनस््यो टक्श्चेति त्टक्षणत्ठसिताः । 9 
8. रादूपा एकादशीनस्वयो कश्चेति त्कषणत्ष्िताः । 

^. राट्‌ रूपाः एकाट्शनिस्लयो टक्श्चेति त्ठष्णत्ठसिताः ॥ 

४.४. रादूपा एकादशिनस्रयो ऽ्टकश्चेति लकणलक्िताः । 

1.€॥ श $ 01€ 168 †115 [0288३26 €वा€पि]] ङ त्‌ दगोणक्€ 1 फा (€ गष्टाप्थ (ल 
0 {€ ^ प्रात्तश्ो)9्‌)1, &1त € 11] 8९८ 11181 गोश काहला द्प्ना8§, 10फण८ण्टाः एगृलाौ तो 
२])[€वा21९€, ला6€ 176४1471. 


[7 बोधो ८३8९8, 9 (0पाःऽ९, 8 ति धात1{४ एप्ो ॥1€ 51916 ° ३4 81)8 18 16 गाङ 
76818 0 16810112 1118 (€. [1 >. 177, 1, ४6€ 18१९; 


^. क्ये तता तस्य चो वद्यं। 

31. हृदा इष्स्येना तास्स्छा । ता इ वट्‌ । 
¢. इत्स्ये तता तस्याच्तङन्द्यं 

^. दृटा दस्येन तास्याचाख्न्दां 


1 18१८ अ{लटत्‌ 118 फ ्रजपा $ 71801911128 10 इदा द्हस्येन । तात्स्थ्यात्ताच्छब्द्यं , 111 [ ८००1५ 
0111 १० 80 €८ब5€ [ 1९ फ {1191 84 धा19. 15 ३८८प्5{0ाो1€त 10 € {€ €प168801 
तात्स्य्यान्ताच्छग्दयं, 8, {07 1118181166, 11 1९. 74, 7. 

(116 88116 लार 91168, 9 ९०प्राऽ९, 10 प्तप्ञक्ोात्‌5 ग वृ्म॑क्ष्िमा§ तिणि) एकता). 
(0४ ॐ€ शा705॥ वफ 118८८ प्रा६९, एप का इप्ला €द्लदुप्ग)§ ३8 1 11611106 
९01९ #, {1९ (णात श्र08६॥ 21985 € 1687076 लसंप्ीलय शणो एको) ग तिम 


#* 2०९६ ऋ. 


| 97.99 माश 


31181008 [02888068 17 3884114. [7 र. 116, 7, [ ाप्रऽ{ (गा {181 [ १११ 7५४ णिः 
80ा1€ {1716 166011८ ॥1€ 8. 0 फाला थो) 72368 {€ वटद्ला॥ ग तुभ्ये, {10 
{16 878 18त्‌ एदल) वृप०ा€त्‌ गला दणि €, ल 1. 23, 15; 1. 135, 1; 1. 2, 3. एप 
फ 06 फए]0 एा]] 100ृर & #€ एश्षप०पऽ 1681788 11] 8९6, #॥9/ प्रद तत 70॑ लावला 
प्ट] 16]. 

10 इ. 101, 8, 32) 8, फा 168 दधातेरदेतो शानच्‌. \#1181॥ 0०९8 देतो 11162811 1616 2 
एण्ला्ाण्ार १०६३ 70४ हाषठ 1# 7 1185 [7त्‌&र 10 एका, फ]1€€ 16 हए € काल 
04888088 77 फला हेहुः ०८८8; $€; ¶ला€ (का € 10 तृण्ण, नीका; 1६ 7टलि§ 10 
ए). [1. 2, 126, फौला€ 1 18 881, पा ए्ल]0188 10 शतु 8110 शानच्‌ 216 ८७९५ 10 
€र])1€88 €[€ & वषशा गः 2 1688010, लक्षणहेत्वोः शानच्‌. (पऽ शयाना भुजते यवनाः 1168118, 
116 श वएवा188 (168) €8{ ]1116€ 1172 त0'टा ; अत सरजेयन्वसति 11168115, 116 १४१९]18 
{1€€ शि 116 §व६€ 9 2811111 > 11र१९]111100व. [1 178 8€ा18€, (्लार्दणि'€, 84218 
18168 दधानाः 10 € 10615100 ; ॐत 16 १०६७ 176 ऽ्ा€ [1 0€" 12८68, णि 
1879166, ४111. 7, 16; -हए. 142, 2; र. 135; 3. 

{1 {णऽ 1186 11686 कलाकार, 1110प्ा1 [ल्फ {पला गा 8 हिफ 80811€16त [5868 
गा], भ]] इलार€ 10 219€ 10 [7€्डला{ ॐत पि{प्ा6 ऽपतला॥§ ग 1116 ४९8 8006 1468. 
रण ऋ€ कथकर 17 फालो ] क्ट पतत्‌ 10 ताइदौावा्ठ 116 पडा फला फथऽ (णगाााा{16त्‌ 
10 706, 9 €त11 116 {€ ग {116 [छ£-१९त8 आत ग {116 (गाला काक 0 5व.$ 803. 
7. एप्ण€ा] +, कला अट्कत्ा 9 38218, 888, ^ 8881188 [00811101 18 21111051 
एष्व्लंडदाङ़ णाः 10 नाक ग € ^टल््ातातक्चा पि€०-रकगा58 87) €शृल्टथाफ 
एिएलु§. 1116 7, 16 ४४8 2 {116080ु0117151, 21 1006 णि" {16 16810870) एए 1118 
प्रा कृऽ{ल168 ग फ 1181 88 881 [0258118 कणथ. प€ 88 2180, 1116 ए 0लापऽ, 116 
1लु€ञला{क1र४6 ° 2] 16 गवलया इलंला९€ ग 1118 1866, 8 [011108गु0ो€ा, 810, 
11110100181, ॐत 751९. [€ क, 100, € 25 ३, 180010३, [श्प] (गाल, 
1086 17 पड $ अप]116€व 0 §0१6€ €षला† 118 18८ ग नावा. 116 करणार 
9 00, #लारधणि€, [0088688 01 वा 1151011८] ए8प€, शात 216 1116 0681 1€८्णात8 
0 1176 1885† €णि{§ 9 ॐ ०1 एष वल्टकााह एता] ग शि]. = ^8§ ट्‌), पाल ९९] णिः 
60161015 फ़]1९] ]] [7ट्डला रह पला) णि पिताः लावुप्ाला§ 1710 116 [75810ाफ़ कात्‌ 
्रपान्डग़ ग पलोष्ाम8; 70 1८ ९८077 ०९ १८ व०१८ 0114/ ०11८८ 97" ५१, 007 ९व1८008 
१५९७ ६1९721८ 11९44९४ 10 7९411101 {0 [77080 {0८8९ की१८१४ ९८०15 10 45 100001८0, 
@ ‰८0॥/ ५5 ६1९ ८010 ९८१६१ {€ ११५४९१४१ 0८८160९. 

[ ६6] ॥1€ रला ग {7686 दगालापताष ए्लाश्च§ 28 31701101 28 वफ 016. 411 
{ (वा 80 15, 718 [ 145१6 १९०6€त्‌ 10 तऽ कणर 1116 1€5† [श ग 7 112, 8110 {}€ 


> पषएईकणाकचक]2, 0. स. 


३। 21.1.49) 


1€8† लालाए€§ ग क़ 7717. [1 88 नीला 8 7081 1€ता6पऽ कछार, एप व्ल, 1116 
7. एप्पल], पौ 50 17९ ‰ भकार फएणपोते 7० € [ल्‌ ० € एणााोऽ7€व श्भा 
(10प्टा फ0 दशा (ला फो वाल्लाना #6€ ऽपत्‌ा€§ ग पिपा हिलाल्ानाऽ ग्ना 
{21.९2}, 1 1४१९ €व11॥€तव 1 ४8 1 [ 8 0 (तवा 0 ग ^ 5०6. 1 १० ज॑ प्रात 
11181 1116 ८7110 {717८९05 ग 5 11] व110टलाल €8८व)€ पाका 8॥€ फलो 188 
0१्लान{श्ला 1{})€ €तवाप्मा§ ग (€ दोगा ५0 प्रणालः, 0पटा ला्णऽा€त्‌ 0 इलो 
81101975 88 +*1110180 अत एदल *; एला [ प्रप, वक्षा पितपा€ हलालक०)8 ग 
8174१८15 1] 70 णए€# प€ 81816 9 वाडा इलागशञा]) 2 #€ प्र€ काला 
0९) 10 [7दु)्च'€ 70 €वाप्णा, वात [ 118. २११, 116 ३26 9 {16 €्वाण, फणणालो 1९ 
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अग्रिमीक्छि पुरोहितं य- 
ज्ञस्य देवमृिजं। होतारं र 
ल्लधात॑मं॥१॥ समग्रिः पूर्व 
भिक्रेषिभिरीद्यो चूतनेर- 
त।स देवां एह व॑क्षति ॥२॥ 
ऋग्मिन। रयिम॑श्च वत्पोषमे 
व टिवेदिवे।यश्सं वीरव॑त्त- 
मं॥३॥खम्रे यं यज्ञम॑ध्वर वि 
तं: परिभूरसिं। स उदेवेषु 
गच्छति॥४॥ सग्रिर्होतां क 


देवो देवेभिरा गमत्‌॥५॥ य- 
दंग दाशुषे त्वमग्र भदरं करि 

ष्यसि।तवेत्तत्सत्यमंगिरः॥६॥ 
उप॑ त्वाम्रे दिवेदिवे दोषांव- 
स्तर्धिंया वयं।नमोभरंतए- 
म॑सि॥9॥ राजंतमध्वराणां 
गोपामृतस्य दीदिविं। वधे- 
मानं स्वे टमे॥४॥ सनः पि- 
तेव सूनवेऽग्ने सूपायनो भ॑- 
व। सच॑स्वा नः स्वस्तय॥९॥ 


8€]1 लगुण 7€वडा€§ €वठाष़ 7 1716 शात्‌ - ण वा 171] 1 जात्‌. 
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अग्निम पुरोहितं यजस्य॑ देवमृत्वि- 
जं । होतारं रत्धात॑मं ॥१॥ खग्निः पूर्वै- 
भिच्ेषिभिरीञ्यो नूतंनेरूत । स देरव ह 
व॑पति ॥२॥ अग्निनां रयिमश्नवत्पोषमेव 
दिवेदिवे । यशसं वीरवंत्तमं ॥३॥ अग्ने यं 
यज्ञम॑श्वरं विश्व॑ः परिभूरसि । स इहेव 
गच्छति ॥४॥ खग्निरहोतां कविक्रतुः स्य- 
श्चित्र॑वस्तमः। देवो देवेभिरा ग॑मत्‌ ॥५॥ 
यदंग दाशुषे त्वमग्ने भ द्रं करिष्यसि । तवे- 
च्त्सत्यमं गिरः ॥६॥ उप॑ त्वाग्ने द्विदिवे 
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[{ 8 ॥शुुला§ शि्वुप्लापङ, प्९ इक्ा)९ तकाव) ०८्टपाऽ फो वालिला( व८द्लाा§, 
116) 11 15 0151 [14८९ 8 वैतत, कलि ात्‌5 885 1112411 ४048118, 85 वध10त8118, 
धात 14511 ४ 2100118. 


ॐ .7.1.,.149.17 | 11 ३ 


277. एपाा€ा]8 16801688 171 [ल] 716 10 ग{क्षा 1णिप्ााक्ा710ा1 0 8016 188. 
11 11418, 88 € वदृत्ा०1९026 ; अत 1 ऽत्र] 10])€, ध18† 11718 168681९11€8 गाश 
70८९ €फ़ कात्‌ मनका (लइ. 

) [ष्दुश्षा) (16 1741९68 0 16 -€ए2148, 1116 िशा15, 81त € 78188, 
{ 185९ दलो 2016 10 करका] 1ङ़ऽर्था म 116 1@०पा§ 0 10६8808 011, पाट, 
^ प्रणिद्ला॥, शात 0166. {716 1451 [त€र, 1181 9 {16 एदट्ट्ाणा178 9 {116 ण€ा8€§ 
0 {116 [सिं९-२९त०, 28 7९ का९त 0 ला), कत 0718116 1 1. एल इला (11185९1€ 
ॐप्ता€ा), »०1. 117). ¶०प्टा (1686 प्श्चा€8 एला ‰ अपीलला† भका गद्या( णिः ८ग0]01€{€- 
7688 81) च८८पावदङ, 1 1976 [€ला 2716, ए 1716 पह {€ 17त€९ तपाता {1€ 1481 
{फला (फ ए€वा'§, 10 7118176 पोशाक ९1661008 81 24111078, 21 [ 18.7९ 2150 10 [शा] 
07. एल {इला णि 2 1181 2 (21774९धवद, काटा 16 [पात्‌] इला 116. [11 [1111118 11118 911त्‌ 
11€ गालः 1741668 ग {16 € 25 8) 1९18118, [ 18४९, 0" {116 8816 ग €९€त111 
116 ष{18, ६९ 116 7181165 0881016 ्रपा0एलः ग 41817८8] 1€{{€8. ¶711€ 
77व668 का€ फालका णिः इलालनकऽ गा] ; वात्‌ इदागृक्षाड, फाला त्रालत 768त्‌ इवा, 
{को 11, 2728, ]0व्ा68, कशथ18, 11त8, [ता0फ 1181 11९ 876 7116810 णिः ऽवा) 111४, 
{को 11, 2128, [2€९३, ए श]7?2, 18108. [1 {116 ा€ध९९8, [0फषटण्ला, शात्‌ 11 116 
्रतवधऽ 1100005, 1 18४९ त्राणाह्ातया जिाणग्फल्व। € कालना फाला ए10- 
68807 #1180 श18116त्‌ 716 10 800) फाला [ एटा {75 एणः]र, शात्‌ फाल], ॥नपष्ठाा 
10 वालि§ तणा) क़ छा इषऽलि॥ ग 1176 [€({ला३, फ1]] 16 णपात्‌ {0 शाऽफल' ९प्थ<ृङ 
1116 व्ा1€ [पाु)086. 


ए. ^ ४.7. 


05077, 14 अफएकछणाषएएार, 184 4, 
11८ 09 नन म 1८ लवा १०१्८्‌ (011८588 म 014न17785 
४५ 1011402. 
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16.68, 97" ४८ 10177, 48040८0. 

„ 4. (00608 5. 

. 4 70. ^ 218. 1€{ 76 ए 7. 81780 9]1. 1 18 9 4. ९007, एण 11016 (वाल]ल8ङ 
{ला श्चा (गल००1प€§ ; 1॥ गलि'ऽ 10 गह7091 1681108. 

. ¢ भ (€ >. 77. 21118 118. टो 28 (दणु€त णिः 1770 2{ @&€प{†8 परिणा 
वालि€ा( गहा08183, ए्लु0€इला8 17. {1118 [010 (16 4. ९288. {1116 ९0181 
188 0९८३गाश्नाग एद्ला ला2716त 0 ऽप1$ 17त९€नातवला† 1684118, लालः 
€गा]€्लप्णश्नाङ़ग 0 क़ (गाऽपा् गालः 188. 


, © णा (€ 4). {7718 218. 88 7ला)0९९त 700 {16 एण्वालश [क0तकःफ, 80 1181 


¶ (म्पा 70 दगा 1 णि" ला९व्‌ 2588068. = गि0ा0 फा [ [ताठफ ण 11, 
10फकए्ला, 71. 108 €कााल' गाना, 17 18 70१ [लङ #0 शत्‌ श्नाङ़ 17तकुलातला। 
1620108. 


, ए 4, 7189108 8. व715 218. 188 €्€ा 7 प्र] 168 शात्‌ (ग६{€त्‌ 1 {16 1281 


48111918. [0 118 0718] {€ 1 21668 एत्र 4 ; € (णकललामा§ 91 
प प्राालछप 1718] 70168 (णगा1€ तिला 9 8. 80प्र९6. 


„ (8. 2 छा) 18. एप एला (वाट€इ] फन णा71{€ा), 1 18 ° (116 21621651 एदा प€, 


88 ९0118111 701 ग़ 16841128 17तकृलातवला॥ 001} ग 16 4. 87 8. ९125868, 
एप 28 ऽप]]01क18 [0288३268 फए]1ल्‌1 8716 ग1{{6त्‌ 77 81] 0्ाल' 2788. 


. ए 1. §{९णला5०18 ९0]. | 
„ 8 2. एप्प "8 (णु, (कहल पणा ऽ{९ण्लाऽ०8 118. 1 {1861106 {116 (लापा 


214110819 81 7241183, 2110 71118116 1 ०1 1116 इजा] ग पिक 1846. 48 1 {12९6 
1176 श101€ ग 11, ङ (णु 15, 1 एला€र&, लद्द प्र पऽ{कगनकृ, छल 8॥ 78 
07681 1181{811९6 ग 716. 


. 83 3. 4 707 ९०, > 7616 7 ग 8 1. (866 १०1. 1. 7. ण.) 
10. 


21. ^ 71070€' 8. (णु, इना{ 10 716 ४ 1. प्क्ष पतिणा [त12. 1† 88 १८1१९ 
गणा 3 71, वा7ट्लृङक ण [ता7ट्लौङक, एणा एरलणि€ 3 1. त एष्ला (णालल॑€्त्‌ फा 
ष्धा०फ 1. (8६ ऋ. 56, 7. 01. पिला 8 1. 188 ऽ फ8 1ए४ 17 11 प्र), एप 
178, 18 00एला6त 0र्लः फोर कलाक णार. आ. 128 72, 1ए8 वप वा अपत).) 
(1108 8. 18 कीला फवात5 7618८60 17 7 €ता0ा एङ 

ए0ा,. ए. + 


2 ४१4 21817145 1.661711079815. 


11. ९8, 8 ४8. 1€ा६ 716 एक 7. 21140 [97, एल्व्पप्रपिक कपल, हाट्लाषट लाला 
फ) ‰, एणा <€ आत (<€ इङ व्णकल्लाण)§ 811 1ोश्द्ा12] 10168. 

[आ 111€ [28886 ¶०॥€ #ए€णि'€, 1{ 188 इए 1४8 1 17 अप). 
€ 116 7दुष्टडला{&१९ 1188. णि {€ दंदह्ाि ^ शाश 816 : ^. ९2. 810 ए 1. 
01 {1€8€ 4. 15 हिलाल भाक इपम॥€त फ़ © पा] ऋत ए 4. 1727704 १८१२९; 8. 
8181108 $ 18९7; ए 1. 18 ऽपग{€त ए ए 2, कलाक व08 ए © 8, इगालौ77168 
0 8 4. 3९८. १५१४९. [ त100€पा॥ [0988268 1116 4. 7681088 ल€'€ €}1€९1€0 

0 ^ 17; "€ 8. 1644128 $ 83. 


29९९ 1. 1116 16. (ङ. 46, 1.) महान्‌ गुणः पूज्यः ^. महान्‌ गुणः पूज्यमानो वित्‌ (4. गुरौ: पूज्ये: 8 1. 2. 11. 

?. 1. 1. 16. (ॐ. 46, 1.) वेच्ा ॥ वेन्ला (12. ज्ञाता 4. 37. 2. #¶. 

ए... 1. 4. (द. 46, 1.) वेद्यां 4. (1. ; १६९७ 7 8 7. 2. #. 

९. 1. 1. 18. (ॐ. 46, 1.) खपां समीप इत्यथे: (2. अपसामित्यथेः ^. 0 1. 2. 14. 

९. 1. 1. 19. (२. 46, 1.) अथवा (8. ; १९९७॥ 71 4. ए 7. 2. 24. ©8. 86९, ग्राक्चा, [01868 यहा 
2180 €णि6 करमेशामुपस्पे . 

९. 1. 1. 29. (ॐ. 46, 1.) पुनः प्राधितः ^. 23 1. 2. 1; पुनः १६९७४ 7 (8. 

९. 2. 1. 3. (९. 46, 1.) 707. शा० 8 218. (> 4) 21१68 {16 शिला 17तकृलातला॥ 
द्णाााला{ाफ 0ा। एला86 1: होता देवानामाद्धाता जातः प्रादुभूतः यतः नभोषित्‌ प्रथमनभस खाकाशस्य वेदितवान्‌ 
अतः महान्‌ सर्वेभ्यो भूतेभ्यः प्रथममाद्धाने खादिभूतत्वेन महत्वं नुषड़ा । नृषु मनुष्येषु ठगाग्निरूपेणावस्थितवान्‌ । होतु- 
रनेरुभयो्त्ो क योरेव वावस्थानं । नभोषिदि्नेन नभसि । अपामुपस्थे अद्भिः सह स्याने । विदयुदूपेण । ण्व॑रूपोऽग्निः 
पृथिव्यप्रेनःसु प्रादुभरूत । दधिः पृथिव्यप्रेनसो धारकत्वेनापि च यः।स र्व वसूनि विधते । वसूनां यंता । यो नियंता 
भवति । स रव विदधातु शक्रोति । तनूपाः । तनूनां देवमनुष्पादिशरीराणां पाता रक्षकः सो स्मभ्यं शरौरपोषकानि वसूनि 
विदधातु । इत्याशास्मे ॥ 

?. 2. 1. 9. (द. 46, 2.) सधस्थे सहस्याने (4. 8९0. 71811. ; 06681 17 ^. 8 7. 2. 4. ४. 

९. 2.1. 9. (र. 46, 2.) निगृदं (9. ; 0९९8॥ 7 4. ए 1. 2. 4. ४. 

९. 2. 1. 9. (ॐ. 46, 2.) परिषरत (4. ^. 23 4; १९९8 10 ए 1. 2. #. 

ए. 2. 1. 12. (र. 46, 2.) वित्ीनं ^. (8. 9 4. वित्कीनां 9 1. 2. #. 

ए. 2. 1. 13. (इ. 46, 2.) स्लोतैः (19. ; १९९७१ 171 ^. ए. 1. 2. 1. स्लोत्रादिहविरभिपनभिच्छतो 7 4. 

?. 2. 1. 13. (९. 46, 2.) आत्मन इच्छतो ॥ सनिभिषंतो (2. खात्मानमिच्छेतः ^. 9 1. 2. 0. 

?. 2. 1. 14. (ऋ. 46, 3.) पलाप्याप्ु (2. पलायाप्सु ^. पल्ाभू 8 1. 2. 1. पलायमानस्य 8 4. 

7?. 2. 1. 14. (ॐ. 46, 3.) खषा भूमिः । तस्या भूम्या मूषेनि । भरम्यामित्यथेः । तता विदत्‌ लवान्‌ । सोऽग्निः (8. 
खागंच्या भूम्या मूद्धेनि भरूम्यामित्ययैः । तत्राविंदत्‌ लखवान्‌ सोऽग्निः ^^. अगच्याः भूम्याः मूद्धेनि भूम्यामित्यथेः तताविंदत्‌ 
त्छखवान्‌ सोऽग्निः 9 4; एप† 8116060 1110 अविदत्‌ प्राप ततः. अध्याया गोभूधेनि अविदत्‌ प्राप ततः 9 1. 2. 
अमाया गोमेधेनि अविदन्‌ प्राप्रवंतः 11. 

2.2. 1. 24. (२. 46, 3.) सुखस्य वधेयित्ता सन्‌ (4. ^. 2 4; 1 { 811९160 1110 सुखरूपः।; सुखरूपः 31. 2. 

?.2. 1. 26. (ॐ. 46, 3.) यत्ञस्यादिग्यस्य वा (4. सादित्यस्य यज्ञस्य वा ^. 9 1. 2. 1. सुखस्य यत्तस्य वा 8 4. 

?. 3. 1. 7. (ॐ. 46, 4.) ४. 1€8१९8 ० (€ शठात§ € ण्ट खाहवनीयं 2110 अध्वणणां. 

९. 3. 1. 7. (र. 46, 4.) 6४. 16808 नेतार प्रापयित्तारं. ^. 2 1. 2. ‰¶. 1४5९ नेतारं अरतिं गंतार. 
3 4. 180 अरतिं गंतारं, 0४ नेतार ४१९१ 86९, 71811. 
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?. 3.1. 17. (ए. 46, 5.) नेतव्याभ्शवृ्यंतं ॥ जेतव्यान्‌ (3. 1 1. 2. 1. जेतव्यं ^. शन्‌ जयतं 3 4. 

ए. 3. 1. 18. (इ. 46, 5.) भूयं तमिव्येकं पदं कृत्वा भूणदीन्‌ त्तो काञ्चयं्तमिति व्याचकार ॥ भूजेयंतमिति (रकं 
पदमिति 71270.) कृत्वा €†९. (2. भूजेयंतमिति रकदभिति मत्वा €1८. ^. भूजयंतं इति मत्वा धू रादीन्‌ जयंतमिति 
च्याचकार 1. 2. (मूरादीन्‌ 1.) उद्गीपे भरूजैयंतमिगयेकपदं मत्वा €1८. 3 4 [7 1118 (णाल क़ 01 
{€ 8718-९. 318, २१०])#8 {116 06 07180) ग शण त३. व्र€ा€ 116 828, प्रे्यं 
जयं तमियनेन सं वंधयितव्यः भरः प्रथमेकवचनमिदं द्धि तीयेकवचनस्य स्थाने दष्टव्य. 

ए. 3. 1. 24. (२. 46, 5.) प्रीणधनस्तुतिं ॥ प्रीणनस्तुतिं (2. ^. 8 4. प्रीणवस्तुतिं 3 1. 2. 04. 

२. 4. 1. 12. (इ. 46, 6.) 8 1. 2. 11. ३तत च) लपुाथ्माक्०) ग खयंतेः, ए12. अकारोऽधिवाचकः । 
तेनायमथैः । अधिकानां शतणां यंता: नियमनानि तैः सह शतुनिग्रहं कुवन्नित्यथेः 1. 

२. 4. 1. 22. (ङ. 46, 7.) श्तौ चयः श्ेतिमानमं चतः ॥ श्चितिमान चयंत (2. श्रेतिमानमं चतः ^. श्येतिमा- 
चयवंतः 7 1. 2. 1. श्चेतिमानमंवंतः 23 4. ० शपथा ग ऋणनयः. ^+11110प्हा1 {176 ऽप). 
ऽका)7१९ ६४८20140 १०६३ 701 ष्टाः 7 ्1]§0गा, 70 7171 एष्लापाह्ार'§ 1सागाक्षाफ, 
1 18 व्णतल्ला ्6त्‌ श्व्ट्णताण४ (0 एव]. ४. 1, 123. 

2. 5. 1. 7. (२. 46, 8.) रक्षणाय ^. (12. 8 4. रणानि 8 1. 2. 9. 

7?. 5. 1. 8. (ॐ. 46, 8.) मंदरं स्तुत्यं ^. (19. 8 4. मंदरं मादनीयं 3 1. 2. 4. 

१. 5.1. 9. (ॐ. 46, 8.) यष्टृतमं वा ॥ 11181680 0 11118, (18. 21016 7688 यजमाना धातुमिवादधिरे, 
एं 7 76 शहा यष्टूतमं 18 एया6{ला, 60 71] € [018८6 पणि य 0 मि. 

2. 6. 1. 19. (ॐ. 47, 1.) वृ्यवृच्धिभ्यां ^. (2. 8. 24). [1. 1, 3; एर. 871. २०]. 1. 
70. 22. 1. 26. 

?. 1. 1. 8. (क. 48, 3.) एषण) देवा मयि 10 कुवते 1116 1€† 18 हाण्ला पिना) (8. 4. 1285 
70708 एण वृ्लादिवधादिरूपेण कर्मेणा आर्येति गच्छति । अथेतिगैति कमै । यद्वा अथे ईश्वरं कुर्वति ।. 13 1. 1116 
88116, € 06 वृ्लवधादि०. }/. 1128 आयतिगै°. 8 4. 217९8 20 €' संपादितवान्‌, केन कृतेन कर्न वृता- 
दिवधादिशूपेण कर्मेणा । तथा देवासः देवाः मयि क्रतु अपि वजन्‌ । संपादितवंतः । वृत्रादिवधाथे मम अनीकं सेन्यं कमे 
रज्ञा वा सूर्यस्येव दुष्टरं मां अथेति गच्छति अथतिरगैतिकमे । यदा अथेमी श्रं कुवंति ॥ 

2. 13. 1. 4. (ॐ. 48, 7.) खलनिष्पादने यथा ॥ खलनिष्यादने ^. (12. खलनिष्पादने 8 4. 8९0. 17118). 
°्ने न; खल्निष्यादनेन 3 7. 

?. 16. 1. 10. (९. 49, 3.) इदानीमिव कृतानीत्यनुवदति 4. इदानीमेव ऋृचानुवददि (12. इदानीमेव कृतान्य- 
नुवदति 8 4 इदानीमेव क्रियत इत्यनुवदति 9 1. 

1. 16. 1. 22. (२. 49, 4.) प्रदेशं 8 1. देशं ^. (8. 3 4. 7. 79. ऽ]0पात 1६ 76 प्रदेशनं ? 

?. "7. 1. 9. (ॐ. 49, 5.) प्रदं कर ^. 3 4. प्रहमकरं (2. नघ्नं मृं आयक करं 31. 48 21] 1116 
2788. 0 3219, 21१6 खडभावङ्दांदसः 11 18 01601 11121 8921128, 164 आयवे कर. 1116 188. 
0 {176€ 288 (€, 10फर्लः, हण्€ सकर. 

९. 22. 1. 16. (इ. 5०, 5.) अम गत्यादिषु । ्ौणादिक चावन्प्रययः। द्ादस उमादे शः ॥ चम गत्यादिषु अओणादिक 
खआव्रन्प्रत्ययः द्ांदस उरादिणदे शः । ^. (? 4. 86९. 11111. कस्त्रन्प्र, 2110 खओमादेशः.) अम गत्यादिषु ओओणादिक 
अलन्प्र्ययः ऋछांदसः उमादेशः (2. ओमचादिषृशादिको तन्प्रत्ययः छांदस उवडदेशः 1. आमचादिषु ओणादिको 
नप्रत्ययः । दांदस ऊडादेशः 3 1. 

2. 23. 1.19. (इ. 57, 1.) सोचिको नामाग्निः। ए 1. सोचीको नामाग्निः 8 3. ^. सोचीको नामाग्निः (12. 
(76 2788. रश्च 11 {7€ इक्राा€ पाश्चााला' कोाला९्ष्लः ॥8 1116 0 ^ 7 0९्८प्रा8. व्0€ 
18. ण 16 (पराप्तौ (ए. 1. प्र. 132) 128 सोचीकः; 1116 (०ााला{शफ (2. 1. प्र, 1823) 
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125 11[€18€ सौचीकः. {111९ 1158. 0? {116 ए1112046€९24 एफ. 215. 3. 16808 खभिचक्राम 
सोचीको भयादग्निरिति शरुतिः. 19. प्र. (8 78811611) 16808 अपचक्राम देवभ्यः सोचिकोऽग्निरिति शयुतिः।. 
सृचिकः, 171 1116 86186 07 वा], 18 हाणला एक फ1850, द्िकैवो शका, अत्‌ 1 116 6918 
0812, णोत ल शण द गक. 10 फात्णडठु सोचीकः 1 आ हएपा१९ लोली फ़ € 
वपत्रा ग {€ (पद्वक्ष), प्रलपी पाोणितपालुकक "6 दगा १०९७ 701 
111 {1118 ९86 @1४€ 9) €॑का0०10दहाटक् शात्‌ हाश्चो1४1168] €कूाक्षाकत्रणा,. 

?. 26. 1. 6. (९. 5, 5.) संमत्या 1. 11 एणणावे € एटा {0 णप6 तव संमत्या, 

2. 26. 1. 21. (इ, 5 6.) ौदादिकः ^. (4. 3. 17 "6 74708178 चोषिजौ 18 सौधादिकः. 

?. 27. 1. 12. (क. 57, 9.) प्रधानस्य प्रमुखे । ^. 3 1. 4. प्रधानहविषोऽग्र (18. 86९. 71811. 

?. 20. 1. 9. (क. 5, 9.) शसीरदाया ह वा खनयो ॥ शरीरदायादा ह वा खाग्नेया 3 4. शरीरदायादा ह 
वो अग्नयो ^. शरीरदाया ह वा अग्नयो (18. ; १९९8४ 10 83 1. 

?. 28. 1. 25. (२. 52, 2.) अनुज्ञातव्यं ^. 3 1. 4. अनुष्ठातव्यं (३. 

९. 29. 1.1. (ऋ. 52, 2.) किंच सा स इत्यथैः 23 1. 4. (4. किंच सासमि्य्यैः ^. 1 थ्‌ व०्णप्ण्‌ 
3}00प्{ 11118 028882९. 84. 8118, 7118 118४९ 16146 लिः €ा€€ {0 इणगा1€ शिप्रा 
1560 7 [€ [प्राद-ण्था्‌)9. गाप 4 ईव (11 2-50172 1. 23) 21१68 चंद्रमा मे 
त्र्या समे त्रद्मा ब्रद्माणं त्वामुं वृणे 28 1116 0108 ०६९१ $ 116 इवलात0८्लः 7 कुगोात्रण् 18 
धाथ, पणा16 116 काऽफलाः 9 116 उशा) वा) 18 चंदरमास्ते ब्रद्मा स ते व्रद्ा ब्रह्माहं ते मानुषः ।. 
48 1116 टगाााला{काफ 8181148, 1४ एणपात्‌ इल्ला) 0 पोट्कषा आ] (181 816, रंढ, इका, 
15 16, 12. (1क11त178ा)811. 

?. 29. 1. 3. (९. 52, 2.) तदे वोभयं भवतीति ॥ तदेवाभयं भवतीति (2. तदेवाभयं तीति ^. तने देवा भवंतीति 
हि 24; १९९७ 17 8 1. 

7. 31. 1. 25. (र. 52, 3.) जीवति मृतशब्टो जायते तस्य ॥ जीवति सति प्र याजायते तस्याः (2. जीवति सति 
मृतशब्टो जायते तस्य 3 3. जीवति प्रज्ञाया जायते तस्या 13 1. जीवति प्रयाजायत तस्याः ^. सुरभय र्व यस्मिञ्नीवे 
मृतशब्दसूवमग्ने ^\ ६४18. 21)8. य आहिताग्निजीवि मृतशब्द श्रुत्वा का तत प्रायश्ठिच्निरिति ^+11.-77. +. 9. 

7. 32. 1. 24. (९. 53, 4.) जुषध्वं सेवध्वमिति । णवं बहूच्यमाने ऽग्निमनूदयंति सर्वे देवा ॥ जुषध्वं इति सेवध्वं । 
रुवं बहू व्याम खग्निमनूद्यंति सरवे देवा (4. जुषध्वं सेवध्वमिति णवं बहूच्यमान अग्निमनूद्यंति सरवे देवा 3 4. 4. 
जुषध्वं इति णवं बहूव्यमाने अग्निमनूद्यति स्वे देवा 1 1. {1116 1{€ः{ 18 (णाप), धात्‌ त्वृणा€8 
ला16ा108110). 

?. 33. 1. 17. (र. 53, 6.) अण्न्येतराले श्चातिक्रमण ॥ अग्निं नरो ठेख्यातिक्रमेण ^+. अग्नि नरो वेद्यतिक्रमणो 
1 4. धा. अस्यंतराले श्चाक्रिमणे (2. अग्नि नरो वेति द्यभिक्रमणे [ 2. 

7. 34. 1. 18. (ऋ. 53, 7.) युष्मदौयाचथान्‌ ^. 3 4. )1. अस्मदौीयाचयान्‌ (8. 

7. 34. 1. 19. (२. 53, 7.) प्रियमस्मान्‌ (थ. प्रियमात्मानं ^. 3 4. ). 

ए. 36.1.10. (क. 53, 11.) ते मरूतो ^. 23. तेऽमी मरुतो (4. त ऋभवो 

ए. 37. 1, 7, (२. 54, 1.) देवानां रश्षणेन 7 4. (8. °णोन ५. निवारणेन 

ए. 38. 1. 11, (२. 54, 4.) उ्तरसूक्त उपांत्यवर्जिते टूरे तत्रामेयादिषु ॥ उच्चरसृक्तेषु उत्पद्यंते व्जितेषु दुरे तत्रामे- 
त्यादिषु {3 4. उच्चरसूक्रे उपान्यवितेषु हुरेषु तत्रामेत्यादिषु (2. उन्नरसूक्रेषु उत्प्यदयंतवर्नितेषु इत्यादिषु )1. 

ए. 39. 11. 7, 19. (ग, 55, 1.) वयोषै 9. 1. 2. 8. 3. 184 वयोषैः, प 116 ४154702 28 
अत्र ८]्‌ 0, 2301) 2902 2188. 19८ बयःऽचै. [1 18 1116 इवा16 7 3. 67, 11. प्ल, 
100, 8. 3. इद्ला18 10 112४९ 1४4 वयोषैः, 11100011 {1118 18 701 पप्ं(€ दल्भ, € नपाल 
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2188., 8. 1. 2, धात्‌ (€ {० 2828 1वए८ वटका) वयोधै. {10168801 ^ प्0 ९८111 @1१९8 
वयोधैः 171 10111 [19668. {7118 1§ ॐ [77008871 णवा, 88 11€16€ 18 110 ऽप्ट] फलात्‌ 
२5 ४११०५119. 

?. 39. 1. 24. (९. 55, 1.) अवेत्य ॥ आरेत्य 1. अहेय ^. 1 4. 16681 11 (8 

7. 39. 1. 25. (ऋ. 55, 2.) निधानाय ^. निधना 7 4. 1. 1266851 17 (3. 

7. 4०. 1. 2. (२. 55, 1.) 41 (116 लात्‌ ° एलाऽ९ 7, 3 4. ११६ : इति विदयुदरपंद्र इति च वाज सनेयकं 
यदा पजैन्यस्य रूपमाह तदानीं वायुरस्यं द्रस्य भातावगेतव्यः ॥ 

?. 4०. 1. 10. (९. 55, 2.) +ला उत्पादितवानसि ^. 1188 भू तभव्योभयान्वयाययेत्यधैस्यावृत्तिः ।. 8 4. 
¢ 1111 भूतभव्योभयान्वयाय ये ते त्यधैस्यावृच्चिः. 1. 1186118 111 1116 88116 ]018८6 भयाद्‌ यनै स्यात्‌. 
(4. 18 भका117ह. येनेव्यस्यावृ्लिः ४०10 € €[€. 

?. 4०. 1. 12. (९. 55, 2.) ^ लः प्रियभूतं (2. 1186118 संतरिक्ष खा अपृणादिति वीते । प्र त्तं जातं 61९. 

ए. 41. 1. 11. (इ. 55, 4.) स्योच्छः ॥ (0116 © ]0९८॥8 यद्चोच्छः, 1 1116 16141156 18 1&# छपा 
1€1€ 71 8] {176€ 17889. 

?. 41. 1. 25. (ॐ. 55, 5.) अननमनः प्राणनं ॥ अननं प्राणनं ^. अनेन मनः प्रीणनं 1. 3 4. सनेन मनः 
प्राणनं (3. 

ए. 41. 1. 25. (२. 55, 5.) सम्यगननोपेते ^. सम्यगनेनोपेते )1. 3 4. सम्यगमननोपिते (1. 

2. 42. 1. 1. (३. 55, 5.) जरा (2. 3 4, शादु छपा किला क्त8. 0€8॥ 171. ^. 3. (0 911]. 

2. 43. 1. 1. (९. 55, 7.) महतेदरेण (12. महता तंवेण ^. 23 1. 4. 01. ^ 111]. 

2. 45. 1. 5. (>. 56, 3.) अनु गाः । अनुगच्छ । 1. खनु गाः । अन्वगाः । अनुगच्छ । 371. अनु गाः। 
अन्वगाः । गच्छ । ^. 3 4. (2. 

?. 46. 1. 29. (2. 56, 6.) संबंधिनं ^. (14. 23, 1851680 ग संबंधि, वा 118र्ला{€ा166, 1 एत्‌ 
ऽद्ला), 0 3वकव1)2/8. ` 

?. 46. 1. 21. (२. 56, 6.) देत्सीः ^. (12. 8, 1185168 ग देत्सीः. {1116 ऽश्ा6 शा 1717 
07. सि0लाइ €त110ा1, बत 1) 18. ‰,. 1. प्रि. 1980. 

?. 47. 1. 22. (९. 57.) 9वैवा)2 १०९३ 701 7101166 ॐ 088882८ 171 1116 (+त श्रावै 
87 16 एष्टा ग प्रा ककरा. 116 ^ाप्ाद्तक्चाव111र वै, 888, पणि चत्वारि सूक्तान्युक्ता षयो 
द्वेपदे त्वलिमेउले 1. ९. ““ {116 {2181118 71611106 771 116 [2 ए]६428, गवीणा 771 116 ^ 
18110818, 38 फ {116 1€९† 0 पाः 1188. {11115 7€लि8 10 11911818. ४. 24, 11616 1116 
एषा उपवीत 198 01 1.08 का)88 816 11611110116त 88 1181118. 

१. 48. 1. 1. (९. 5, 1.) व्रा16€ ९8८ तणा 116 3 वैककाव]रत 1285 ला 1] त18- 
९88९ 11 11€ {1€8©€ 10 शण]. ४. [† 8द्ला1€त्‌ 8 प्ट] [88826 णिः [107६ ॥1€ 
€्516€ा166 ग 6 1166 कि111168 ग §वैकका)8.5 2{88., 711द]1 18 दला ०२116 व 
९8110, वात णिः 81101, 21 1116 8816 11716, {16 7€इप्ा† 118{ (वा € 0018760 
क़ 8 316 कुाटक्णा ग {176 [ताला168 ग ताना लदा. 1 1188 ९1 
ण व्लल्व्‌ पा, 8८८्गत्‌ा7् 0 ५1686 णाल, 1 पषा 701 10 1बए९ 1651016 सयगप्र्े, 
€८बप856 7006 0 1116 288. 18४6 1. {1118 शपात्‌ 16 €, एप णिः € 8ि€† 1191 
€ 1856 1166 {0 १९६] का] 9 णलः क्चा)6, फ]111८]1 दका ना] € नात्राल' कहा ग 
फणा, आत ा€ा€ प्रलरटणिः€ 16 कपीन ग {16 1188. पोण5॥ $16्‌त 0 16 कपर 
ग 170वलात्‌€ा{ 8678. प्रोष्ठ, 1 1186], 18 [17]008870016, शत ९०पात्‌ 101 16 (ग0€6€त्‌ 

णा. ण. नए 
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पत्तो सज्य. 4 दवा, 11 1116 70751 इष्ाश]€ 1125 8 गा ए्णएट्‌, € दक्षो710।; 168 स्वप्रे, 
छपा ोप्ड वता 8 ककाणोको८ राचप्रष्ठ. प्रोष्ठ: 18 8 एणप ग तपि] कल्याण. 1४ 
0८८78 111 {116 (तवा) व) च (ण्यत्‌), फल 1 18 णि0०**6व 0 प्रोहिक. (€ ल्गो- 
पाला धा 0 शव. ४, 4, 126, लाभा प्रो्टः ए गोः, ०९. 86९ १150 (एदा. फा. ॐ, 18. 
फ्र150ा) ९1१९8 ॥1€ प्ट्याटऽ ग दकु) शात्‌ ०३६. ग्रा (काश्च -त0ञा8 हण्ड क ण्डोपी 
28 1116 71116 0 8 28511, अत {€ दण २११६३ 10811181) 83 8 7)88€प]71€ 
171 {116 इवाो)€ 8€ा8€. दिवैताशारत्र18 219९5 {16 शिला स्पा्लौ: दे पूैभाद्र पदो्रभाद्र पदासु 
प्रोष्टो गोः भद्रश्च गोः ( प्रलाश्लोधात्‌7, 1257) तस्येव पाद खासां तास्तथा । पूरव प्रोपदे दे उतरे तु भाद्रषदे 
ड समुदायश्ठासां चतुः संख्य इति बहवचनं । कदा पूर्व प्रो्टपदे कदा उच्वरे प्ोष्टपदे इति तारकयोष्धित्वाह्वचनं । इति 
भरतः ।. 1) 11९ द-१९त३ प्रोष्ठ ०८्टा§ 0९९ 11076 77 शा. 55, 8, 10 प्रोेशयाः, भ]11€}1 
वध) ९8 एए प्रांके शयानाः. 1) वा) 60, ए८§6 5, र्यप्र्ेषु 18 १६९५१ 88 शागीला 
1181116 णि ^+ ऽवा) 811 कात 1118 श्ि11. 

4428111, {11९ [0888९ ति णा) तं ह स्मानग्नो 10 पराबशवुः 18 ९११९1] (गप), शात्‌ 11 145 
दलो लोकात्‌ पक [ 0 ॥0 व कएट 168406€त 11 (गोुल्लपाशा. एणा पाङ गल्ल 
25 {11€ ण्ट गु705॥€ ग लनगाो]ल्ल॑पावा 7लडाजकना. 1 88 10 810 10 तिः 1 
२, 88३2९, ए]€1€ छए€ (छणत्‌ गात 10)€ णि दलाय वला), > 5 1८† 8तोलला€९€ 10 #€ 
11168 181 तफ) 7४ [वलाका वात गाला ९85881८8 8८0३, फछपात 168 ०8. 1 
गाहा1॥, 10४दण्ट, 85 नो1॥९त छप }ए 70880 4. फलृल, {0 119१९ होष्ला 706 
फला 10 (1९ 7ल्वता78 ° (9. 17 असुरा, 11107९11 {1118 18 701 1116 1९8वा7हु {08 
, फालो त्र (1८८ श्ि111९8 0 8िविकवा) ४8 788. ग+, एला गफ ठा 218. 62. पि्वुपलातङ् 
1001485 क) [तदुलावला॥ कडप्तेणा, शात्‌ फपात्‌ इप्टृटटडा पा€ 16870 असुरन्नं- 1 1166 
वात्‌] पोलो पौ {16 88८९8 17) तुल्य रूपे 2110 संतः परिधि 816 100 1412९, त (8 
111€ ^ ९१९18118. 0€016 निधाय 8110प]त 1€ नगो)1#1€त. 

ए. 48. 1. 22. (ऋ. 57, 2.) प्राश्रुयाम ॥ प्रोप्नोति ^. (4. 81. 4. ४. 

7. 49. 1.6. (२. 57, 3.) कंषनं ।. ६९९ (वैप्ठिवैकवा य इवाथ 1. 13, 35. 

7. 49. 1. 18. (९. 57, 5.) वथा) 9 8€€718 {0 118१८ 1{धारला पित्तरः 5 8. 11011118 ए९, 81 
10 19८ 164त जनः 11181९86 0 मनः. 

7. 51. 1. 24. (२. 58, 7-10.) 4. 185 10 (णाल धाः ए, [प अ])] क 518168, यन्ते खप इति 
यत्ते सृयैमिति यत्ते पवैतानिति यत्वे विश्वमिति चतस्र ऋचो निगदसिद्धाः ।. {16 ऽवा1€ 7 9, © त्रा. 
3 4. 195 {116 8581116, €\८लु)† 118 16818 यत्ते विश्वमिदं जगरिति €1८. (9. 16808 : सप्तमी । यच 
अपडति। सष्टमी । यज्व पवैतानिति । नवमी यत्ने विश्छमिदं जगदिति । दशमी । रकाद । यत्न पराः परावत इति । 
चतस्र चः निगदमिद्धा पंचम्यां पराः परावत इयत रदश इत्यथैः ॥ पषा भूतं च भव्यं चेत्यनेन €1†८. {111९ 
1९६ 28 @ारला 18 {प्ल पणि) #. 

1. 53. 1. 2. (९. 58, 12.) ¶1€ इदु)ष8{€ ोलानाो {€ वर्तैमान 71057 16 इप008€ 0 
11€ 17) {116 ज ०त5 इह छयाय जीवसे ।. \11 1116 188. 21४८ प्रपंच 28 8 7€पाल. 

?. 53. 1. 26. (२९. 59. 1.) निक्रैतिः पापदेवता ^. 2 4. निक्रौतिः प्राणदेवता (2. निच्छैतिदेवता 23 1. 01. 

7. 54. 1. 7. (२. 59, 2.) जीर स्तुता वा । जरा स्तुति ॥ जीौ स्तुतिः जरास्तुतिः ^. 9 1. 4 जगौ स्तोता 
वा जरास्तुति (1. 

7. 55. 1. 13. (>. 59, 5.) संदरीने ॥ संदशैन ^. 04. 8. 
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?. 56. 1. 29. (२. 59, 9.) हिनस्तु ॥ मा आगच्छतु #. म स्ागच्छतु 8 1. हिनसु ^. ( 11111. हिनस्ति (३. 
हिनस्तु 8९८. 17181. मे आगच्छतु 3 4. 

7. 57. 1. 21. (२. 60, 1.) सुवंधो्जीविताद्धानरूपोऽर्यो देवता ^. 1 4. सुवंधोनाम जीवितायां दहानरूपो यो 
देवता । (9. सुवंधोर्जौविताद्धानरूपो धी देवता 3 1. 

?. 5. 1. 22. (2. 6०, 1.) ^+ लाः स्पशेनदेतुभरूो 1116 010 हस्तः 1010111 € 1९९९५. 

ए. 58. 1. 16. (उ. 6०, 2.) तस्य व0€ा शतुः 1९681 171 ^. (4. 3 1. 4. 7088170] निययिनं 1112 
€ > गोधा ्1118] 1016 फट) फ व§ 1701€ात€त णि नियानिनं, 8114 111€ा1{ {0 € 1708€{€त्‌ 
व €` 1116 07851 निययिनं. ए 4. 1188 11066 नियमिनं (81८) 10€[ए८्€ा) निययिनं 9110 रथं. 

ए. 59. 1. 12. (र. 60, 5.) अनयेंदरमाद्धयते ऽसमा्यये ॥ सनयासमातिषु असमात्यथे इद्र 7. अनयासमातिषु अस- 
मात्य हे इद्र 71. 4. अनया इद्रस्य समा सा त समाव्यर्थे तता घवाणि (8. अनया इं मा सने खसमाप्यथे हे ईट्‌ 

?. 6०. 1. 6; (र. 6०, 6.) 16 €्क्टा णि) 1116 उकतवा, 18 वहवो ५५५१५1१1 
1087684 ०2 अय शोषे ^. 3 4, 8 1. 211 ¢ 11111 126 सत शेषे, 1. सत्र चोक्तं, (12. सताशोषशोष 

?. 69. 1. 7. (ॐ. 60, 6.) पुनवैनुमेव्यवुन्‌ रुषां तःपर्धीत्यत्रवीत्‌ ते मा बवध्वभिति तन्निणह । अयं माता (3 
पुनवैनुमेत्यन्ुवौ तमाद ध्वमिति तत्निरह त्रयं माता ^. (8. (~ 1111. पुनवै नुमेत्यन्नुवन्‌ रपां तः परि द ध्वीत्यत्रवीत्‌ 
तमादध्वमिति तननिरादन्नयं माता 9 4. पुनवेतुमेत्यजवीत्‌ तमादध्वमिति । तन्नियहं त्यं माता 2 1. पुनवैनुमेतयत्रवीत्‌ 
तमादध्वमिति । तन्निणरं तत्रयं माता 01. 

2. 6०. 1.19. (२. 60, 7.) इेषदेन यथातिषु ॥ द्ेषदं यदतिषु ^. 37. इषदं यद्वदविषु 284. पदं यडम- 
विषु 2. {116 †० 2188. ग 16 11406 168 द्वेपदेन वथाविषु. (ष. ४. 24. 

?. 62. 1. 15. (२. 67, 17110.) सप्नाधिका नाभानेदिष्ठो मानवो वेश्वदैवं तदिति ॥ सप्राधिकेत्यादि 31. ^. 
सत्रे्यादि ^. ¢ 11111. सप्नाधिका नाभानेदिष्टो मानवो वैश्वदेवं तदि (12. सप्नाधिका नाभानेदिष्ठो मानवो वैश्वदेवे 
तदिति 8 4. ॥ 

९. 62. 1. "7. (२. 67, 1711.) उद्धुय चोत्तमं सूक्तं ॥ उद्धृतं सूक्तं ^. उद्ु्तं सृक्तं (8. उद्धु स चोत्तमं सूक्तं (12. 
उधतं च उद्धतं सूक्तं ( 1111. उ ~ ˆ सूक्तिं 31. उड्त्य चोत्तमं सूक्तं 13 4. 

ए. 62. 1. 74. (२. 67, 711.) अतेतरेयबराब्मणं । ^. (18. 9 1. 4. 0 11111. अव तैचविसीये ब्रा्यणं (8. 

१. 62. 1. 22. (९. 61, 1771.) अनुष्टाय सुदति । (3. 8 1. अनुष्टाये पयैनुष्टाये सुदति 4. 2 4. ]07. 71811. 
अनुष्टटयानुष्टाये मुद्य॑ति (} 1111. अनुष चानुष्टाये मदयति (18. 

?. 62. 1. 22. (२. 6 17771.) सूक्ते शंसय ॥ सूक्ते गनं यते ^. सूक्तं संयते 3 4. (2. सूक्ते संयते ( #1111. 
सृक्ते संस्त्य ते 7. सूकर संस्त्‌तेये 81. 

ए. 62. 1. 22. (९. 67, 11111.) वत्सिष्ठा गाः ॥ वसिष्ठाः सहर ^. (2. ¢ 111. विष्टा गा (3. 3 1. 
वशिष्टः सहस्र° 3 4. 

2. 62. 1. 25. (-. 67, 17111.) यज्ञं पारं प्रापय्य ॥ यज्ञपरं पारं प्रापय्य ^. (~ 11111. यज्ञपां र प्राप्य 3 1. 
यन्पपरं पारं प्रापद्य (2. यज्ञपारं प्राप्य (23. यज्ञपर पारं प्रापय्य 2 4. 

२. 62. 1. 25. (२. 61, 1111.) सहघं प्राहुः । तं च तद्नोसहसं ॥ सहं प्रादुः ते च तद्वासहस्तं ^. सहस्रं प्रादुः 
ते च तद्ोसहस (2. 8 4. सरं प्रादुः ते च तदासदस्त (~ 1111. सरं खीकुवैणं 23 7. ~ 3. 

?. 63. 1. 14. (द. 67, 7.) भागप्रदाने प्रवतैमाना ॥ भागप्रदाने वमाना ^. भागप्रदाने व वकतैमानाः (8. 
भागप्रदाने प्रव्ैमाना ¢ 11111, 84. भागं प्रवरिमाना 8. 87 

९. 63. 1. 15. (ए. 67, 1.) गोकाभकस्लाधनत्रेन 8 4. मोलाभस्ताधनत्वेना ^. गोलभसाधन (2. मोलामसा- 
थनव्वेता ^ 1111. ऋअृणल्ाभि साधयन 23 1. 07 

९. 63. 1. 15. (र. 67, 7.) तेन नाभानेदिष्टः॥ तेन यवभा० ^. ¢ }1111. तेन यन्नाभा० 3 1, 4. 2. (8. 
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?. 64. 1. 3. (२. 67, 2.) यथा घनः ॥ यथा धनं ^. (2. (^ भा. यचा घनं (1. 371. यथा 3.4. 

7?. 65. 1. 16. (ङ. 61, 5.) +ल अस्तेः सिपि 234. 62. पाश्च > [क<पा2 ; 7101 ^. 81. 8. 
¢ #111. 1४ ण्णात्‌ 1४१९ ध्ला अस्तेः सिपि लङि वहुलं चंदसीतीडभावे टच्ञययादिना सुलोपः. 
परि. ॐ. 149, 2. 

7. 66. 1. 25. (९. 67, 8.) ॥§ क्‌) फण०पात्‌ [शात्‌] वलिः दधचेताः 10 ४४5101१, 11९ 
ाए<{ 1]€ 1{ 28 € इप]ल्ल ग 8 € इला{ला९९, (दणााद्ला 11 गापो यः कश्चिपगवृक्‌. 
(16 1684112 ° {116 88. इल्लो)§ (णाप) 11 {1)€ [१5820€ फा1ल]ो) शजा0इ ; शात्‌ 8¶िल 
2})}117) पपच), 18 81101 लाप्रोल' € ३११९ ग पा14€18100त. 

?. 68. 1. 11. (क. 67, 11.) हे इद्रते तुभ्यं 2. 84. रे तुभ्यं ^. (21111, 81. 8. रुदर 

?. 68. 1. 12. (ऋ. 67, 71.) पायोलष्णं ^. (^ 1111, 3 4. पयोलक्षणं 8 1. 8. €२. 

7. 68. 1. 13. (९. 67, 77.) ए€ण0ि€ त्दोदकं 11 111९ 1788. 1€])€2† अयजं. {17 {115 €1€ 
[ल])1, 1{ एकपात्‌ }8र्€ एद्लो 1९६९९88व1ए 10 फ1116 तं रसं यदायजंत . 

7?. 68. 1. 25. (. 67, 12.) त्वो नामकारणः । (4. 3 4. 81. (8. त्वा नामकरणः (8. ¢ 21111. 
प 411131;818118. 8९५ 17 {116 इला8€ 0 10111181 अपी. 

?. 69. 1. 13. (९. 67, 12.) धनं जानंति । (7. धनं जानं (2. धनं न जानंति 3 4. ^. 0 णा]. 
धनं जनानंति 3 1. 

९. 7०, 1. 21. (९. 67, 16.) स खाग्निं 1. 82818 ऽद्ला18 10 18८ फ71{{€ा स खवाग्निः धात 
10 118४९ (नाप्रिप९त्‌ 77 {€ 7मा71) 8175९ हविर्वोदुमशक्तः सन्‌. 11118 € 1187९ स रवानिः हविर्वो- 
दुमशक्तः सन्‌ ^. (¢ 1111. स खवाग्निः (2. 8 1. 4. सोम णवाग्नि हवि र्वोदु सशक्तः सन्‌ (18. 

?. 71. 1. 11. (२. 61, 19.) हिजा विप्रा ऋतस्य प्रथमजाः सयस्य प्रथमजाः सयभूतस्य ब्रद्मणः प्रथमोत्पन्नाः ॥ 

द्विजाः विप्राः ऋृतस्य प्रथमजाः सत्यभरूतस्य ब्रद्मणः प्रथमोत्पन्नो (8९९. 11181). ब्राः) 9 4. 
द्धिज्ञा ~ ~ ~ ऋ्छृतस्य प्रथमजाः सत्यभ तस्य व्राद्यणः प्रथमोत्पन्ना (18. 

{ द्विजाः ऋतस्य तस्य प्रथमजाः सत्य प्रथमजाः सत्यभरूतस्य व्रद्मणः प्रथमोत्पत्रा ^. ^ 01111. 
द्विजाः ऋतस्य प्रथमजाः सत्यस्य प्रथमजाः सत्यस्य भूतस्य ब्रमणः प्रयमोत्पत्राः (8. 8 1. 

ए. 71. 1. 20. (९. 61, 20.) च्रेणिनै शिशुः शंसनीयो ॥ श्रेणिः न शिशुः नसेतेन 234. च्रेणिः न शिशु 
नसेनेन ^. ¢ 1111. श्रेणिनँ शिशुः नसोनेन (3. 13 1. च्रेणि ना सनेन (*. 

?. 76. 1. 26. (९. 62, 1.) बहुवचनं ।. 11118 18 1116 1९40118 ग ]] {176 788. 17181680 भ 
५181 € 8]0पात €कद्लाः परस्मेषदं. 84.४19. वे, 10फ८ण्ला, एप) 1९दश्त 0 ना€ 
ल्वा काल गात ए्ला६९8, 189८ 011514616त 1116 8ध्ट्गोत्‌ [680 [पाः 8| (जनश्च) 
111९दपाका]$ [प णि 116 कात्‌ लड) [पछ््‌, कात्‌ तआ पा ९३8९, 116 लवत्‌ 
0 111९ )75&. 171210{ 7९ लपा९त. = ^11 ॥€ 288. 1कण्< प्राप्नाः स्य, एए 3 1. धात्‌ 
(13. 19८ खानश्शरे, 1 4. आनशिरे 8९८. 71181. 1116] 16841118 ०ल्टपा§ 2150 771 {€ कपीति- 
रोका] वातै. 

7. 79. 1. 12. (२. 62, 7.) ऋृषयोऽगिरस ९1९. 11118 [888३02९, 1{]10प्टौ शष्षलानिक़ {ष्दला 
{01 1116 तो19ततटरकषतै, 18 107 {0 € लिपात्‌ त मो 2766. ज पाका फणा, [7851684 
0 तत्पुण्याय च कर्मणि ^\. } 4. त © पा] पटवत्‌ कमीणि, (१. (8. 8 1. कर्मणि. € गणहा 
1९8 तत्पुण्याणि च कमणि. 

7. 8०. 1. 16. (६. 62, 10.) परिणसौ ^. ^ 1111. 151९8 ग प्रा)5, ए 1. 3 4. ©8. भात्‌ ©४. 
118४९ परिणद्धपशू गोभिः. 
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?. 81. 1. 12. (२. 63, 1.) पृष्याभिञव योस्तृतीयेऽहनि वेश्वे व रतत्सूक्तं वेश्चदे वं निविद्धानं ॥ 

[ षश्याभिञ्जवषोडहयो स्मृतांति हनि वेश्वदे व शस्त्रे एतत्सूक्तं वेश्ठदे वनिविद्धानं । (18. 
पृ्टयाभिञजवषठ्छहयोस्तृतीये हनि वैश्वदेवे निविद्धानं 1; 4, रेतत्सूक्तं वेश्वदे नं 111 11121. 
पृष्याभिञ्जवयोः तृतीये टनि वैश्वदेवे रतत्सृक् वेश्वदे वनिविद्धातं ^. 

1 पृथ्याभिञजवयोः नुतीये हनि वेश्वदे वे रतत्सूक्तं वेश्वदेवनिविद्रानं ¢ 11111. 
षटयामिञ्जवयोः तृतीये हनि वैश्वदेवे एतत्सूक्तं वेश्वदे वं निवित्थानं 7 1. 

| षष्टाभिञ्जवयोः तृतीये हनि वैश्वदेवे रतत्सक्तं वेश्वदे वं निविद्धानं (73. 

?. 81. 1. 19. (३. 63, 1.) ज्ञातेयं ^. ¢ 01111, 3 1. (8. 34. ज्ञातैः (18. 

?. 88. 1.19. (९. 63, 15.) 10 7९ त ६0 {16 शा ०९०, 866 परि. 1. 189, 1. 

?. ५1. 1. 5. (९. 64, 3.) गंतुमशक्वं ॥ गृहितुमशक्यं ? 

?. 91. 1. प. (ऋ. 64, 4.) रो मत्वर्थीयः ॥ रो मत्वर्थीयः ^. ¢ 11111. शब्टाद्नणे मत्वर्थीयः 9 4. 86८. 11871. 
हविष्यश्च रो मत्वर्थीयः (3. शब्दा सगो मत्वर्थीयः (8. 81. 1 ९. 64; 16; 99, 6. 88%8112, {8168 
२८९70747 लालः 28 त€1१९त 7#िणा। ६९८८४ [ए 618 0 {0 [)0886881ए6 27268, ए12. १८ 
3110 ०८1, 71687017 ~ [08868811 गा वा1 $,” 1. €. [1815618 ; 01" 16 {2168 ?*0४ 28 8 [0886881९ 
वी, 2118९16 {0 ६५८४८, ६८९१८ € का ^ 00886881 7181101त11688,* वत्‌ <] 
{0 {16€ 2०१३, {0 11९] 8 7€ फ़ 08868816 80 18 ३११९१, 72. ०411, 21811 10 1116 
(०0) 1116 70९1108 ग «^ पा1{6त फा {1086 फ]0 76 [0088688९त 0 10811010 - 
1688.” {† 18 710{ [00881016 10 1€8त [7४ षकवैण1011) ; 0781, 06९8०86 116 188. 416 
प्राशा7०ा§ 2281181 11 ; 86९0101, 0९९8०86 2111111 18 71९€ण्लाः ६९ 28 2 {ध्ला111९8्‌ 
{ला णि" 1088 01 त15800€1181166. 

?. 94. 1. 20. (-. 64 10.) ततः शशमानस्य शं समानं स्तोतृ ऽ स्मान्पातु ॥ ततः शशमानस्य शं समानं स्तोतु नो 
स्मान्पातु ^. ततः शशमानस्य शं समानं स्तोतुं नो स्मान्पातु 3 4. ततः शशमानस्य शं समानं स्तोतुं नां स्मान्पातु (+ 01111. 
ततः शशमानस्य तत्समानं स्तोतुं नो स्सान्पातु (2. ततः शंशमानस्य शंशमानं स्तोतुं नो स्मान्पातु 23 1. 7. 
71011 06 जंसमानान्‌, 01 शं समानस्य स्तोतुः, 17 2067160 1 शंसः, [ए† 1116 (गतप्ुप्रम) 0९178 
€ण्लो 1] त्तः. 48 1{ 18, शशमानस्य ए०पात 16 0181 €> [0181116 $ {116 8८९. 110. ज्ञंसमानं; 
ॐत 178 बलाका त३ 0 स्तोतृन्‌ 1 ०प€ाः 10 11896 8 [0]पा] एि' नः. 

?. 95. 1. 13. (प. 64, 12.) हे मरूतो 61९. ({11€ा6 1128 €्€ा) 2 117शुक््टलााला† 11 2]] {116 
2188. : ^. 0९60183 फ हे देवाः ये देवाः, ¢ 1111 त्रा हे इंद्रा ये देवाः, (2. 3 4. 7. 3 1. 
फप् हे इंद्राद्यो देवाः, 210 11€़ 81] ९0 प्र प6€ यां धियं यत्कमै मे मद्यं दातुमिच्छय, 2110 11111 01] 
10८66व 0 ॥1€ 1750८81008 हे मरूतः €1९. 11616 ]1070801ए 88 2, 19९12, 111९] 
३8 अप्01€त 77 > 70 वाहटा79्‌ 7016, कात {1118 1016 88 वला 8115 1156116 1171 
1116 70 12.९6. 

१. 701. 1. 12. (२. 65, 8.) घरणवत्‌ ॥ लक्षणवत्‌ ^. ^ 01111, 3 4. (23. 7 7. (४. 76808 पितृवत्‌ 
पयः उदकं पि घतः सिं चतत ।. {1116 82116 18. 185 बहधान्यविकरणत्वेन 1115160. 07 1116 आहुत्यधिकरणत्वेन 
2 {16 0्ा€ः 88. 

?. 106. 1. 26. (९. 66, 5.) विष्कभे. ^1110081) 81] 116 188. 168 लप्राल' तिष्क्रमं (2. 2 4, 
07 विः क्रमं ^. ( 1111, (8. 8 7, 81 (नहा ॥्16 §क्ा16 16817 विष्क्रमं 0०८८प्ा§ 90817 717 
2९. 66, 7, 1 क्ए€ एलातप्ा९त्‌ 10 कताण† विष्कभे 28 1116 1168168 वु0धद्‌ा। 0 क]18# फ0पात्‌ 
गला-क186 06 प्रा111611101016. 

ए07,. एा. १५ 
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?. 113. 1. 26. (२. 67, 5.) मेतं सूच 1. 7118 18 {116 164त17हु ग 9्‌] € #§88.; ल्ल मेतं 
8110प्1त € ०111160, 0 21 1€851 वा ४११९१ पलः सूये 

7. 118. 1. 9. (क. 68, 3.) कुसीदेभ्यः ॥ ऊसीदेभ्यः ^^. (` )1111. कुमीदेभ्यः (2. कुसीदेभ्यः 8 4. कुत्सि- 
देभ्यः 23 1. (3. कुत्सितेभ्यः (9. 8९९. 7811 

?. 120. 1. 24. (९. 68, 9.) वत्स्य पवैण पवैतात्‌ ता गा निजैभार। वलेन निर्जैार ॥ वलस्य पवै । वान्‌ भासा 
निजेभार वलेन निरनैहार ^. वल्दस्य पवैवान्‌ भामा निजञैभार वलेन निरजैरोर (^ }1111. बलस्य पवैणः । पवैतान्‌ 
भूमो निनैभार वल्ठेन निर्जैहार ए 4. वलस्य मज्जानं निर्जभार वनेन जहा (12. पवैतान्‌ भरूमो निैभार वलवान्‌ 
निदा (3. 8 1. 

7. 126. 1. 22. (¬. 69, 10.) प्रत्नान्‌ ॥ सन्वान्‌ ^. ^ 1111. सत्वान्‌ 3 4. (19. ¢8. 8 7. 1 पाश 
€ सत्वान्‌, 111 11 18 71016 11€]ङ़ {181 1 88 7€{ णिः प्रत्नान्‌. 

7. 129. 1. 13. (ऋ. 70, 4.) खकारस्येकारवगौव्यपच्याः पश्ठादल्लोपः ॥ अकारस्येकारा वणेव्यापत्या पश्चादल्लोपः ^. 
"ल्लोपाः ( 1111. लोपः 3 1. अकारस्य इकारो वशौ व्यापत्या पश्चादल्रोपः (2. अकारस्येकारो वशैत्ययात्यष्च्चा- 
दल्लोपः > 4. 8९९. 77181). खकारस्य इकारो वरौव्यापत्या पश्चादलोपः (2. {1116 (€ 18 [शाता दण्ट. 
पौ णि € पाशा 9 {116 88. 1 ञ0पात्‌ 14१९ ष्<टलि76त 10 फा1€ इकारवरौव्यापल्याः 
पश्ादक्रीपः, 07 771 {116 दा8106 ग त78ह7718414, 0, 706 (लगालला], वाटा 1000 
11821111, {11€ ४ 18 0781 त९5{10९त्‌, अत अला कका१३ ॥17€6 18 10} ग ५1, गः १. 
प्रणणलण्लः, 8918 85 €णंतलाप् ए 8811806 कात्र = 18ए17ह = €्पूक्षण€तव्‌ 8 णि 
तावै), फा{110प एग 28 धित ३8 ता, धात्‌ 118 16 १०९७३ 0 ऽवा पा 
118६ शाण) ग 210. ४. 4, 134 शात्‌ 137 ॥ध€§ 18९८ कनल "€ तटड्रपलन ण 
1116 2, णिः 28 102 28 {116 £ 85 ]/16€8€ा1†, {116 शागुश) ग ध1€ शै (छ्पाति परणं 
18१९ {कला 18९6. 

?. 32. 1. 23. (२. 77, 1.) परमं ।. {716 2768. ग 116 1806४९8 118९९ अजरं 8110 
मृतं ।, 

?.. 133. 1. 14. (द. 71, 1.) पू7€ [0288826 7 116 ^+ शदुकरपशोकृशर, 71 € गा] 8. 
फला [ 0088688, 718 88 {1011008 : तदिति प्रतिपद्यते तत्तदिति वा अन्नमन्रमेव तद्भिप्रतिपद्यतत रतां वाव 
प्रनापतिः प्रथमां वाचं व्याहरदे काक्षरद्य्षरां तेति तातेति तयेवेतत्कुमारः प्रथमवाचं व्याहप्येकाषरद्यशषरं ततेति तातेति 
तयेव तच्ततवत्या वाचा प्रतिपद्यते । तदुक्तमृषिणा बहस्यते प्रथमं वाचो अग्रमिेतद्येव प्रथमं वाचो अग्र यत्प्रैरत नामधेयं 
दधाना इति वाचा हि नामधेयानि धौ्यते यदेषां शरे यदरिप्रमासीदित्येतद्येव श्रे्टमेतद्रिपर प्रेणा तदे षां निहितं गुहाविरि- 
तीदमु ह गुहाध्यात्ममिमा देवता खद्‌ उ आाविरधिदे वतमित्येतत्दुक्तं भवति ।. 

7. 136. 1. 26. (द. 71, 7.) (716 पपजम कृच्छंतीव खे उदगंतामिति 15 € ])181160 1 0 पा४ 
10 ऋृच्छंति वै तौ कर्णो खेऽभिव्यक्ताः संतः शब्दाः । रतावपि च उदगंतां प्रयुदरच्छत इव ग्रहणाय ।. 

ए. 138. 1. 10. (र्‌. 77, 10.) प्रतिभूतेन ^. ¢ 11111, 7 4. €. ए 1. पतिभरूतेन (12. (110प्टा1 
08777 {ला 71001 16 १९७१९५१, एल 1 फण्पात्‌ € ्न€ पपाप्डापक्ष्‌ €षलो को 
थापला. सकवक फा०ा९ कादत्त्ापिफाप€ा 9 0 शफ सखिभूतेन १ 

7. 139. 1. 7. (ष. 77, 11.) कर्मैणि प्रयोगं ॥ कर्मणि प्रयोगे ^. ¢ 1111, ? 4. ए 1. कर्मणि प्रयोगेषु (8. 
क्मैणि (7 

7. 139. 1. 77, (र्‌. 71, 11.) न निघातः ॥ निघातः ^. ¢ 1111, 23 4. ए 1. ©8. प्रतिघातः (2. 

141. 1. 3. (ए, 72, 2.) आदिमृषटाविग्यैः ^. (¦ 1111, (1. (13. 7 1. खादित्यसृष्टावित्यथः 3 4 
2. 141. 1.10. (२. 72, 2.) अधिष्टानस० ॥ अष्टानाः स० ^. (` }1111. खधिष्टान्‌ स° (2. अधिष्टानात्स 
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84. अधिष्ठानांत्सकः (7. नां तत्स (! 3. 8९९. 11811. अष्टानां तत्स { 1. {11९ © 9 84१8188 
काहपाला( 18 701 वुट्का 10 16. । 

?. 143. 1. 13. (ऋ. 72, 8.) [) (€ (स्पत धो ककर, यो€ा© 76 वा)6 07 8. ण्ट 
71] काः [48826 0९्८प्ा§ (1. 13, 8), 1116 1151 € 1111 इंद्रश्च विवरस्वोश्चेत्येते ।. 

72.146. 1. 5. (ॐ. 73, 5.) स इद्रस्तखा अवधेणेन ग्रापयित्ी्भिटो वृष्टः प्रापत्‌ तमांसि च प्रावपत्‌। व्यनाशयदित्यथेः॥ 

स दस्युः तखाः सवर्धेणेन गुापयितीभिंहो वृष्टः प्रावपत्‌ व्यनाशयदित्यधैः । तमांसि " ` ˆ ` ` 4. 

स दस्युः तम्ताः अवधैणोन गरापयितरा मिहो वृष्टीः प्रावपत व्यनानायदित्याधैः तमांसि ( 1111. 

स ह दस्यु तमाः अवधेन गोपयित्रीमिंहो वृषा तखाः प्रावपद्धिनाशयदित्यथेः । (2. 

स दस्युः तखाः अवषेणेन गुाययित्रीनिंरो वृष्टीः प्रावपत्‌ विनाशयदित्यथैः । तमांसि 2 4. 

स दस्युः त्राः अवधेणेन गापयित्रौभिंहो वृष्टीः प्रावपयत्‌ व्यानाशयदित्यथैः । तमांसि 3 7. 

स दस्युः तखाः खावर्षेणेन गरापयिवरीर्भिहो वृष्टी प्रावपत्तमांसि विनाशयदित्यथेः (‡ ए. 
176 ल 18 (णप 7 9 € 88. ड ग 21], 11 आ0पात्‌ 6 इद्रः 1751684 ण 
दस्यु, ९८४8९ {116 8€† 11616 १९8८10९0, ए€०8 {0 17418, 1101 10 116 08. एप 
€्था 1 € लंक ०९त दस्युः, ॥16 86९07 11817 ग {116 इला{ला९€ फठपात्‌ 16 [८्मा]6[6€. 

?. 147. 1. 5. (ॐ. 73, 7.) ^+ #€' शोप्रं गतो मागे, {16 88. 21१ कांती ^. (9. 3 4. (9. कानि 
¢ #711. कात्तिी 81. गतो मागै, फ]116ा1 [ १० 70 पात€51811त्‌. 

2. 47. 1. 21. (>. 73, 9.) (116 (माला 10 एलाऽ6€ 9 15 167 छण 17 2] (16 788.; 
16 7 06 इल्ला 70 3वैक202.8 (गाला 10 1116 3श्र18-१९8, 1. 4, 7, 4, 9: सस्येद्रस्य 
चक्रमायुधमण्लंतरिष्ष आ सवतो निषत्तं निषणमासीन्मेधहननायेमुतो तदपि चास्मा इंद्राय मध्निदृदकमपि चच्छ्यात्‌ । 
वशं नयति । पृथिव्यामतिषितं विमुक्तं यट्‌धरूद कमस्ति तत्पयो गोषौोषधोषु चादधाः । आदधाति ॥ 

2. 153. 1. 5. (इ. 75, 4.) सिचो सिच्यमानो भटो नयसि उदकप्रूरयद्यद्यद्‌ा ^. सिचौ सिच्यमानो भटौ नयसि 
उदकपूरं पं यद्यदा ¢ 11111. सिचो सिच्यमानो भटो नयसि उदकपूरं यद्यदा 3 4. सिचौ सिच्यमानो तदो नयसि, 
उदकपूर यद्यदा (३. सिचो सिच्यमानो भये नयसि उदकं पूर्यं यद्यदा (1. 27. 11 ऽ्ला1§ 17]00858101९ 
0 7€ण.€ € †€. 1 शतात्‌ लमपुल्लपा€ गाल] 1116 सिचौ सिच्यमानो घटौ (पटो) 
नयसि । उदकेन पूरयसि. 

?. 153. 1. 19. (र. 75, 5.) ^ € 115 »€86, 08. 108€ा15 17 1116 {€ : सितासिते सरितो यत 
संगमे ततरा तासो दिवमुत्पतंति । पे वे तन्वं १ विसृजंति धोशास्ते जनासोऽञचमृतत्वं भजंते ॥ 

9. 1. 76808 : सितासिते सर्ति यतं संगथे ततांघुतासो दिवमुत्प॑तंति । 
ये चै तन्व विमूंजंति धीरास्ते जनांसो अमृतत्वं भजंते ॥ 
9. 2. 7 7 ा्टा16: सितासिते सस्ति यतं संगथे ततांसुतासो दिवमुत्प॑तंति । 
रुव तन्व॑१ विसूंजंति धीरास्ते जनांसो अमृतत्वं भजते ॥ 
[6 816 एला8€ 0व्८पा§ 717 {116 शा{8-इश्‌111718, ]. गो ०; 
सितासिते सरिति यतं संगथे ततां सुतासो दिवमुत्पतंति । 
रवै तन्वं १वि सूँनंति धीरास्ते जनांसो अमृतत्वं भजंते ॥ 

९. 155. 1. 20. (-. 76, 1.) यया ग #16€ ¶९€{ 18 16 गा एफ उवा). 

९. 156. 1. 2. (ऋ. 76, 2.) भतोऽश्च ॥ भूतैः अश्च ^. 0) 11111. धृता (2. धूते चश्च 3 4. ¢; 
१६९७४ 17 ए 1. 

?. 156. 1. 3. (२. 76, 2.) बलवान्‌ ॥ वलाति ^. ¢ 11111, 8 4. 2. वलाति (18. 2 7. वल्द्‌ 1778111 


19 १4 ९1217148 12617103. 


€ > {द्ला1९8] (लो) (द०ो1€<८{€त्‌ फा नाडलाोा श्रो), 10 ए]1€]) ९456 वक था)8 पाथ 
18१6 {ला वलते. 

ए. 159. 1. 2. (इ. 77, 1.) 07 प € ग 15 [57ो00, 866 ग़ (काऽ गो म {€ 
स९-१९१४, »०1. 1. ]). दए 

९. 159. 1. 7. (प. 77, 1.) बहुवचनं 4. ¢; 11111, (4. 3 4. 08. 371. &. एए. इ. 77, 7. 

?. 159. 1.12. (इ. 77, 1.) न स्तुतवानस्मीतः पै ॥ न स्तुतो स्मि इतः पूव ^. (0 1111, 8. 871. न 
स्तुतो स्मि इतः इतः पूवं 34. न सुतो स्माभि पूव (18. 

?. 160. 1. 15. (ऋ. 77, 4.) परिष्कार इव ॥ परार इव ^. 0) 11111, 2 4. 8. 81. परि इव (8. 

7. 160. 1. 7. (ऋ. 77, 4.) ^+ लिः सप्र {1€€ €ह्ा78 > [प्ट 10 4. त © धा], € 
16118 10 द. 78, 7, तपैयितारो ।. 

?..61. 1. 2. (र. 77, 5.) प्रसिद्धयानाः ॥ प्रसिद्धे यो नः (2. प्रसिद्धयानाः 3 4. प्रसिद्धायाना प्रवृद्धयाना 
8. 8. 

7. 168. 1. 19. (र. 79, 6.) चकथे विविधं करोषि ॥ 48 21] 111€ 1188. 21४€ {118 16818, 
11676 (वा [€ 11116 पछ) प्रौ 116 ऽ क्र€ 18 १०८ 0 8489 [7170861 श])0 
17118100] चकते 01 चकथे ।. 

7. 169. 1. 9. (द. 80, 1.) 819तदपा ण] $, 100, 8278, सौचीको वैश्वानरो ऽग्निच्ौषिः । वाविशिष्ट- 
त्वान्न सिः ।. 

ए. 72. 1. 4. (र. 81, 1.) य इमेति तयोदश द्वितीयं ^. (` 1111, 3 4. (एपा).) य इमेति तयोदश 
तयोदशं (4. सप्र वयोदशं (17, 3 1. 17 11€ लावठा तणा 116 उक्यो) 
819 आ€शारऽ 0 धा ३8 ३8, 11188611176, ब्रद्मा वे खयंभूः ^. (^ 11111, (4. 3 4, 1116 
[88826 गा11#1९त 71 8 1. ©. प्र कोल§ €ता णा 27१९8 ब्रह्म वै स्वयंभु. 11116 816 1188. 
16४१९ ० भौवन 8ल€ाः विश्चकमैौ 7171 1116 व्०्॑ना तमो ॥6€ द्रोप. 8९6 9180 ¶ 9. 
3811111118 1४. 6, 2; एवै). उशा]. रषा. +. 

7. 173. 1. 23. (३. 81, 2.) ^+ €` °पृचिव्योरूपादानानरैत्वात्‌ ‰ 1. 9008 तयोः स्योत्पतवः पूषैमपादानानरै- 
त्वादित्यथेः । आत्माघ्रयप्रसंग इति शषः 1. 1† 81071 € स्वोत्पच्ेः पूवैमु%, "1 1116 + 11016 18 (ल्क 
२ 78121118] 1016, धात्‌ {1€€ 18 170 {18८6 9 1 €ण्ला 0 © 8.  पल्टपा§, 10फ९ष्ल, 
11 उपार 18. 

?. 173. 1. 26. (६. 81, 2.) [18168४4 ° {116 7)]16 किं स्विदासोदिति 11 ^. ¢ 11111, (०. ए 4, 
€ 1011 1 31. स्वरूपेण किं पदायै रूपे॥ भूदिति प्रश्राधैः। न किंस्वि°, 1) (7. स्वरूपेण किं पदां रूपो 
भूदिति प्रश्रार्थः भिद्या न किंस्वि० 1† ४६8 ]70708}01 € 0" स्वरूपेण किंपदाधेरूपोऽभूदिति प्रश्राधैः। 
न किंस्वि° €{९. ; 0 € 510पात 1116 न किंचिदासीदिति ।. 

?. 175. 1. 17. (र. 81, 5.) ¶1€ (दमा ल€ा॥ 10 यजस्व 15 1९ 00४ 11 8] 2188. 

7.78. 1.21. (द. 82, 3.) ततत्यदेवेषु (4. ता्पदेषु ^+. ततत्पतेषु (~ )1111. तृचत्पदेषु 13 4. तच्चत्पदेषु 
(18. 31. 

?. 180. 1. 3. (द. 82, 6.) ¶ा€ वृप्म॑क्षमो कणा) 116 जत 8द्ला8 10 € धल तणा 
छाप, पा 1 एवा€8 तिजो) {16 7€द्लण्टत्‌ {€प॑, [वणा क्श णि 981] 8ा, कात्‌ 
अपरोऽव) 0 इवावडाकाोडञधाोकवो वा). [0 कितो त9"8 (गो- 
ाला{9ा४, एलो व ्ा९९8 एटा पोप्ला फा रवैकवा)9'8, प गिालए§ 7९ण्ला 11९1688 118 
0 एव, ८ 19४९ 8/1], भात्‌ उत धरज[7ऽप्ाो ग्‌) शा). 
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?. 180. 1. 14. (र. 82, 7.) सवैवेदां तवेद्यं ॥ {1116 82116 18 1116 16841 ° {16 1188. ण 
21211011218, 20 सवैवदांत 18 011४ 116 णलाःए (गा) 2862811 80९1112 0 सवैवेदात, 
ला 2108880 लालः 125 ९119760 {10 सवीवदानं . 

?. 180. 1. 16. (>. 82, 7.) ° कत्वात्‌ नायतं सत्‌ काष्टा पाषाणादिवत्संवोद्ुमयोग्यत्वात्‌ ॥ 11116 81216 07 1116 
2188. 15 28 01108; 

4. कत्वात्‌ काष्टपापाणादिवांतरेण वुद्धमयोग्यत्वात्‌. 

(© 21111 ° कत्वात्‌ काष्टपाषाणादि वातिरेण सं बुद्धमयोग्या्वात्‌. 

(9. ° कत्वात्काषटपाषाणादि तरेण संवंधमयोग्यत्वात्‌. 

84. °कः त्वौ काषटपापाणादिवदंतरेण संबद्धः योग्यत्वात्‌. 

81. °कत्वात्‌ रवमज्ञानमपि नाव्यंतमसत्‌ ईश्छरतत्वावरकत्वात्‌ नापि सूत्‌ बोधमानात्र निव्येत्वात्‌,. 

8. ° कत्वात्‌ रव काष्टपाषाणादि वातरेण संबुद्धमयोगयत्वात्‌. 
{४ 1§ नाक 0 # एटलिला€6 {0 2197147878/8 (एणा 10 116 ४ थै) पा-१९१२ 11781 
88. 8118/8 01018 (छा 06 1681076त फी 016 [तात्‌ ग (दलका. 116 हिलाल 
€०ा€लु0्म) 10 एग दग0ा€ा{क168 18 €ए्1तला{$ 16 8581116. = वा11114, 0, 18 71611 
णिः 170९६; 9 28 एह 18 101 2110एलीला' 10111118, णिः 10 110]0€68 116 एणा, 
णः 210दलौी7लाः इगा16€[11172, ण 1# (क्ाा0० € [ल८लं१्€त्‌ 111८ ०० 2 8101168, 80 
1270166, 100, 18 101 21॥0ए€ी€' पगा, 0 11 ९0र्ला'§ {116 €88€ा166 9 {16 इप्ु1€ा0€ 
1.0व्‌, 7० 18 11 व110दलााल' इग्‌, णिः 1 (वा 06 7ला10१९त 11]01ए ४ पात्‌ 
80708. = ऽपणडाणठ (181 शत) 106 काष्टारमादिवद्वोधयितुमगोगयत्वात्‌, 1101, 28 
रि ०छ्डडलिः फलः 78, काष्टाश्मादिवदरोधयितुमयोग्यत्वात्‌, 1 $€ {610 81016 {0 7शर€ वाक 
त्र ग 116€ संतरेण, फ]11८]1 18, 110फए९्टा, इप०{€त 1 21] 2788. ¶्1€ा6 78 18९ 
एल्लो @ 20011011, {0 €पु1688 {1121 0 द्छ्पात्‌ 701 € [लल्लर€त ऋ्ी0प। 8गा€।111 
€186 {0 फ]1ला1 1 2त11€€त्‌, 08811 9वैक2्‌19, 1118 18.76 8810, 11181 11 (एछपाति 70 6 
एल८्ल १९१ €्दलु४ 25 ९111018 10 80168 211 ०० : काक 0, € (का 20 10 पापल 
1 {€ [7€इला† 51816 ग छपा 118. पो्ढ{ल18918, शात्‌ पऽ एका णिः [ला नण) गालः 
8001668. {116 एलाऽ€ 0८्टपा§ 11. 176 वक्ति 2-8वा]111119, [0088101 3वकका)918 (णा - 
ाला{कि़ ला© 108 16006 पाः ता0ीलराा168. 1 एलका) {16 €प्रला 887 शात्‌ 2881, 
0६९8०56 व]] {176 188. 1456 1४. 

?. 183. 1. 21. (९. 84, 1.) [7 80106 1680९८8 8वैङृश1&8§ (गाा0ला{कःए 17) क्र. का. 
1. 4, ए, णाल (118 एला8€ 0९८पा§ 11] 8116111 एश्ा1811008, 18 0616. 

?. 187. 1. 24. (९. 85, 2.) सोमो नकछषतराणामेषां । न छं तायत इति नघा ग्ररचमसादयः ॥ 


6. सोमो नकषताणामेषां न षं वायत इति नक्षता ग्रह वने चयुलोके. 
¢ 111 सोमो नक्षाणामेषां नं स तायं इति न्ता ग्रह वने चयुलोप. 
(२. सोमो नघताणां न छ तायत इति नक्षत ग्रह॒ चमसाद्‌यः ।. 

3 4. (18. सोमो नक्षत्ाणामेषां न शष तायत इति नश्षता ग्रहचमसाद्यः. 
8. सोमो नकछषत्राणामेषां न छषताणाय त इति नक्षत ग्रहचमसादयः. 


1 व्ण लीलः करल ल, 28 ] [वर्ठ हएला 1, 18 ष्टा 1 19९ 7० एष्या 29९ 

10 {866 > शाश्च €िा11010्ुक़ 9 712]5878172, शाक ]1€ा6 €]86 ; 8 8] €ण्ला8, 11 18 

107 706 कएडपात्‌ पश्यो गालः € का०10्68 9 {116 8्ा6€ एत, [0100०86 0 पक#ण्ठ 
एण. ए. 0 
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3९101818. [7 1{11€ द्णााालाकाःफ़ 10 {€ वाताच्च {785 (218. 7€पा1, 0. 1249), 
2{† {€ लोत्‌ ग {€ णिपातल्लाप्ै ^ वोएषफथ, 71 €पूाक्न17 16 रिश र18-50ा088, 
1 18 8210, नक्षत्राणि ह तेनस्कामानि । रव ग्रह इदयुच्यते. 

?. 188. 1. 10. (>. 85, 3.) यः पपिवान्‌ मेधुनकामायै चिकित्साद्यथै ॥ 4. यः पपिवानं वे धे नु कामार्ध. 
0711 यः पपिवानं वे ये नुं कामधे. (2. यः पपिवान न वोधनकामार्धं. 7 4. 8९८. 7181. यः पपिवान्‌ । 
वधेन कामधे चिकित्साद्ययै. (9. यः पपिवान्‌ पिवान्‌ वैनकामाधै चिकित्साद्यधै. 1. यः पिवान्‌ वधेन । कामां 
चिकित्साद्यये. 

?. 189. 1. 13. (९. 85, 5.) खाप्यायस्व समिति प्रातःसवने ^. ^, }1111, (8. 3 4. आप्यायस्व समेति 3 1. 
18. {716€ णा] णाप 0 10 € चाप्यायस्व समेतु ते: 2. ^1{. 8. "ा. 33. 

7. 91. 1. 3. (९. 85, 8.) येनोपशेरते स सोपशः ॥ येना नो वति स ओपशः ^. ( )1111. गया निः नुवति 
ख सोपशः (*. येनोपशवति स ओपशः 84. समनुषः रूपशः (8. समुषः 831. पणा एला) 8716 
पा 10 16€8{0716 {€ {द (माुल्टपादा $, त्‌ लाली फा) ग्टलिला९€ 0 णा. 54, 9. 

२. 194. 1. 12. (२. 85, 16.) विनिदिष्टे ॥ निविचष्टे ^. (2. निवि । चष्टे ( 111]. तिविचटे ए 4. 
विनचष्टे (2. विनिचष्टे 8 1. 

7. 197. 1. 6. (२. 85, 22.) वृहननितंबां (18. ; १९९४४ 1 ^. ¢ 07111, 3 4. ए 1. ©8. € ]कष<णा8 
18 1101८816 11 ^. 83 4, {116 [0० 07 (2. 18 एला €ददलुप्गाश् 1€ा€. 

?. 197. 1. 19. (२. 85, 24.) अथास्या योक्त विचृतेत्‌ ॥ अथा योक्त विवृते ^. (¬ 1111. अथास्या योक्त 
विसृजेत्‌ (4. अथास्या योक्छतविवृतेत्‌ ‰ 4; 0९९४ 1) 3 1. (17. 1 18४6 (्ण7९८।€त्‌ #6 डा 
20८011९6 1 {16 [श्पज्ञार 01185 (1. प्228, [7418ला€ तप्ताल), ४. ]). 384). 11€ 
एणकः लललामगाङ़ 28 101 पाला्नात्त्‌ 7 ^ ईएथातरधा २३ (पता क-ड 28, 6 कणत 
18 101{ 8. 211016 फ1ला1 18 शफवफ8 फणा) एए ४ 18त्‌, एणा > 211016 फपल 86 18 
2170604 शिल" 8116 1188 [€€ा1 1081116, ९0110९6, &1त 16886 ए {16 7071226. ला 
1116 2711016 18 प्र 98€1€त वटका), {116 इलाएका)18 011 णि 11. 028 ल्पा एणत्च 
18 1101 7€11011€त्‌ 71 {€ एलललाशपणह वाल्माश् ए. 

7. 199. 1. 26. (@. 85, 29.) शामुल्यं शामूलमित्ययेः ॥ शामुल्यं शामुल्यभित्यधैः ^. ¢: )1111, (8. श्यालं 
शामुस्यमित्यधैः 3 1. शामुल्यं शामलमित्ययैः (2. शामुल्यं शमलं शरीर० 2 4. 

1. 199. 1. 26. (२. 85, 29.) शरीरवच्छत्रस्य । ^. शरीराचतब्रस्य (~ 1111. शरीरं चित्रस्य (3. चित्रस्य 8 1. 
शरीररतस्य (1. शरीराचिन्रस्य 1 4. 

7. 20०0. 1. 22. (३. 85, 31.) यदा जनाद्यमाख्यात्‌ ॥ जनात्‌ यत्‌ एसाख्यात ^. जनात्‌ यख्यात्‌ ¢ 01111. 
जना यमाख्यात्‌ (12. जनात्‌ यमाख्यात्‌ 1 4. जनात्‌ यमाख्या (13. 1 1. 

7?. 201. 1. 24. (२. 85, 34.) अनुपयोग्यं । 23 1. 4. (४. © 21111, (^. अनुषभोग्यं ^. 

7. 202. 1. 6. (२. 85, 35.) तूषाधानं 7 1. 4. (४. 08. तूपाधानं ¢ 21111. रूपाधानं 4. {1116 
दनााोलावाए 18 वाटप, एप 1 18 वपो€ दटल्छः 9 अष) 9 ५१९8 वडा), 
ए ईवडदाो धा), वात्‌ ६11 शोश्या 98 118 0 लि11916 त1688. 

7?. 202. 1. 7. (र. 85, 35.) यच्चिधा वास्ये ^^. य स वास्य (; )1111. यन्विधा वास्ये (2. यत्विधा वास्ये ‰ 4. 
यन्विधा वास्ये (7. यन्विधा वसे 1. {11115 1 १0 17101 पावला त्‌. 

ए. 203. 1. 3. (र. 85, 37.) 84198 लपफूाक्षाकानो 18 ण्टाफ दवताया, एप (€ 
१1645. 1८8१८ 11116 तनपा. 41] शजपात्‌ € हटी{ 17 116 शन्‌ प्री, गु ष्षला॥$ ०६९ 
98 9 लि017116, $€6 शा1]1 1€ 0, ल्लु फाल € 1४ 18 116 तपश्च. एणर्ला कलि 
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वक धा{धा)8116818}0101व11, 11081 0 1116 2788. 19ए€ 18616 {118 प. तां ऊरू खा ईरयस 
स्वतः ^. तां जुरू आ ईरयस्व सवतः (~ 01111. तां रुग्यस्व खा ईरयः सवेतः (+. तां कुर्‌ आ एण्यख सवैतः 3 4. 
तां ऊरू खत रव स्वतः (2. 7) 31. 81] 15 1 छप एलशएल्लो तां 2110 ऊरू उशती. 0116 
हा €णांद्लपाः€ सरू, 1116 वामोरूः, एषा अपठ} > एतत फएण्पात्‌ 16 {00 पाप्रशक्‌ णिः 
8 9)8 10 8९. 1 118४९ 1 {€ 88806 28 1 18, 0€९व186 11 18 प [008801९ 
ता एवडफक॥ पाप् 10 {816 पकप ४8 क 17वलुलातला+ 10दवपरि४९. 

^{ 11€ € ° इ. 85. (णा. 3, 28.) "€ शालय 1९11118 (८्टपा8 ;: 


अविधवा भवं वधोणि शतं साग्रं तु सुव्रता । 
तेज॑स्वी च य॑शस्वी च धमेप॑ती पतिव्रता ॥१॥ 
जनयद्रहुपुतांणि' मा च दुःखं लभेत्छ॑चित्‌ । 
भता ते सोम॑पा निं भवेद्धमेपराय॑णः ॥२॥ 
अष्टपुा भ॑व त्वं च सुभगां च पतिव्रता । 
भर्चेव पितुभरावुददयां नंदिनी संदा ॥३॥ 
इदस्य हु यथेद्राणीं प्रीधरस्य यथा श्या 
शंकरस्य यथा गोरी तद्ध रपि भिरि ॥४॥ 
सतरयेानुंस्‌ या स्याद सिष्ठस्याप्यरंध॑ती । 
कौशिकस्य यथा सती तथा तवमपि भरि ॥५॥ 
भरुवेधि पोष्या मपि मदं त्वादाद्ृहस्मतिः । 
मया पव्या प्रनाव॑ती सं जीव शरदः शतं ॥६॥ 


(116 8८८8 876 दाण्डा. णा 278. ¢. 1. प्र. 132 ((0110गार€) ; € 416 [01866त 51111 
11016 8 74100) 171 01116 288. . [{7त18९}1€ ऽ{पताला, ४. 194. 

१९. 2०7. 1. 4. (>. 86, 1771.) संविवादं ^. ¢ 11111, (4. सविवादं 3 4; १6९8 11 83 1. (8 : 
ल. ए80ला1दप- 011, 8. ए. = ब्16€ 11790628 = 7 शर€8 +1151181र 871 {16 3611111 
ऽप्ा), ए18119178]0471 {16 2100178. 

ए. 207. 1. 73. (ऋ. 86, 1711.) अग्निष्टोमः स्यात्‌. 0116 © ]0€९†§ अग्निष्टोमसं स्यः स्यात्‌. 0116 
118. ^. 16205 अग्निष्टोम स्यात्‌, णाल पाव 186 एष्टा प्राल्क्ाौ णिः ॐ वतुोल्लौण्ठ णा 
अग्निष्टोमः. 

र. 86, 1. 45 11118 [0888806 18 11100 { (866 ^+ ९8तलाङ़, 1874, 3151, व 811.), 1 अगा 
116 1640128 0 {116 87 [पाला[91 288. : 


ए. माधवभटास्तुति वि टि स्तोतास्प्यिषा चऋृगिंद्राखया वाक्यामिति मन्येते । तया च नमि दराण्ये कल्पितं रषिः 
8. माधवभटटास्तुति वि हि त स्तोतरियेषा ऋगिंद्राण्या वाक्यामिति मन्यते । तथा च तद्वचनभिं द्राण्ये कत्तं रविः 
(8. माधवभदटरास्तु वि हि सोतोरिप्यिषा ऋूगिंद्राण्या वाक्यमिति मन्यंते । तथा च तड चनमिं द्राण्ये कल्पितं हविः 
84. माधवभटरास्तु पि हि सोतोरित्िषा ऋृगिंद्रार्या वाक्यमिति मन्यंते । तथा च तमिंदराख्ये कल्पितं हवि 

4 माधवभटटरस्तु षि हि तोप््िषा ऋणि राया वाक्यमिति मन्यंते । तया च तद्चनमिंद्राएयो कल्पितं विः । 

( 21111 माधवभटास्तु षि हि सोतोपििषा ऋछृगिद्रास्या वाक्यमिति मन्येते । तया च तद्व वनोमं दारय कल्पितं हविः । 


1 जञनयेद्ध°? 2 ० तरप 8.2. 


16 १.4 1745 1. 2671107815. 


कश्छित्‌ इदं पुत्रस्य वृषा विषये वकेमान स्त तेंदरभिद्राणी वदति तस्मिन्‌ पक्षे त्व सा चो यमर्थः ॥ 
कश्छित्‌ इदं पुत्रस्य वृषा विषये वरतिमानस्ततेद्रभिंदराणीं वदति तस्मिन्‌ पे त्वस्या चो यमैः ॥ 
कश्िन्मंदो अदृपत्‌ । इटरपुतस्य वृषाक्पेविषये वतमानस्ततेदरभिंद्राणी वदति तस्मिन्पक्षे त्वस्याश्च छृचो यमथ: ॥ 
कश्छित्‌ इदेपुतस्य वृषाविषये विमानः तवेद इद्रमिंद्राणी वदति तस्मिन्‌ प्षे त्वस्या ऋचो यमधैः ॥ 


कथ्थिन्मृगो दृटृषत्‌ । इद्रपु्रस्य वृषाकपेविषये व्तेमानः ततेद्रमिंद्राणी वदति तस्मिन्पल्े त्वस्या ऋचो यमर्थः ॥ 
कश्चिन्‌ मणो दु ग्हूषत्‌ इद्रपुतस्य वृषाकापः विषये वतैमानस्तवरद्रमिंद्राणी वदति त्तस्मिन्‌ पष्षे त्वस्या ऋचो यमैः ॥ 

?. 208. 1. 12. (>. 86, 2.) व्ययिश्चलितः ॥ व्यथिः चलितः ^. ( 01111. व्ययिश्चलितः ए 4. खलित: (18. 
चत्छतः (2. चत्छनः 8 1. 

ए. 210. 1. 24. (९. 86, 8.) ^+ {लिः रकः किंशब्दः 80161111 15 17 छपा, वैतश्तराश), ग 
211588३ एग का वै7{11 911. 

?. 214. 1. 15. (९. 86, 17.) (€ [5 [थावह्ा्))) अत त्वयियस्सुरिद्र इंद्राणी वदति 18 160 0४ 7 
211 188. €्द्लु){ 2. [ 78 18€{€त्‌ 11, ब्रीज 1{ 15 वद का151 116 +ापा्तक्चा क्‌). 
(16 पापको), 10फटण्टा, 188 }€्लाो 8९8] 7168 015९0876 7 प्7§ [ङ्ाा, 
2116 ्रला€ 18 70 गीला छश 9 कला10णश0द € एक्टर, कात्‌ € शा 1116 
2४110118 9 1{11€ {० 8९8. 

?. 214. 1. 24. (९. 86, 18.) उद्धानं ॥ उदनं ^. उदनं ^ 0111. जउडतं ¢. 281. उदहनं (8. 
मुदनं 7 4. सुना 18 € [1911160 एए शाप [1. 68 {0 (गोाकण्लालात्‌ 0१९ [095प्र08411895117188, 
116 [त{दोला-)€ा (1, {€ 17451016, {116 [70ना), {€ [€51€ भात्‌ गदा, {116 क्ल 
701. ¶]1€ वृ प्टडना 18, फाला ग {11686 18 71€वा{ [€€ एए 88क8्‌)9. 1116 188. 81€ 
0 11{€ 8९, एप 25 {€ लणााोला{वाए €पकक्षा§ 16 0051 5प्ायै, {16 लापा, एक 
11 वा, {1118 7711011 इल्ला) {0 € {€ फणत्‌ 111€त6€व्‌, गाङ 7101 170 116 8€ा8€8 
38८110९त 10 1{ }$ {€ वालाजाश्च1€8, पा 1 1116 8€ा8€ 9 लापा), [€]. 1166 15. 
110फदटण्ला, धाता कणत णि" € 111, 111 दगो€8 € काला" 10 116 1188. ?12, तत778 
07" पततो) 8118 (+). 1९08118 [1. 9, 29). ता] पद्याः जठपात्‌ १6 पतत] 8१9, 1 1 (०णात्‌ 
€ [छष्ट्व्‌ (2 प्राऽ फणत्‌, 100, भऽ ०३९ 771 २ {द्लापालवच वदाल धा 8686९. छ्य 
1111718] ्ो) ०प]त 1€ [088))1९, णि 11118, 100, 18 016 ° {116 ए पा ४5. 

7?. 215. 1. 18. (२९. 86, 20.) मृगोद्वास ॥ मृगो वाः स ^. (14. ¢ 21111. भृगोवास० 8 4. (8. मृगोवा 931. 

7. 217. 1.1. (२. 86, 23.) ^ {76 एदा ग 11115 १९56 {16 188. ४40 : हे इद्र विसृज्य- 
मानमनेन मंत्रेण वृपाकपिराशास्ते । ^. ( 1111, 3 4. ¢. 1. रे इंद्र विसृज्यमानं अनंतरमं तरेण वृषाकपिरा- 
शास्ते (8. 

ए. 24. 1. 1. (९. 86, 23.) भल 18 €पुशा€त्‌ 88 ४ १०९८६१९; शण ललतिर्भे° ^. ^ 21111. शर 
भलति भे० (2. शतम भतति्भे° 234. शर क भमिति भे (23. 231. रिण्ण 52121019. 15 1116 ए्ा1€ 
0 8, 710ा1रटए् 0 {16 दरदो), 0९8९8 1061718 {116 धा)€ ° ४ 81107 पाऽ 
वा7718}, &11त 1118 712}1 टलः 10 {€ भाद] गोला110€त्‌ 7 {€ [16८९108 ए९86. 
प्रा 10919 १०९६ 701 लात 118 {0 वऽ लाट कणाो, 1161685 0 पषात नाक 
{07 }19119, 84 8ा)8 7111 दपि 1 $ इवाव, वा70फ, 81त वलातण्ट 11 त्रिणा) कीवी 
})11€त8116, 11 7 [14{प-]418. 32, 66. 

?. 27. 1.10. (ऋ. 87, 1. 1.) संगाराभिविहरणे ॥ संहाराभिहरणे ^. ¢ 11111, 4. अहाराभि- 
हरेण (४.; १९९६॥ 7 2 1. ©. 
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2. 218. 1. 3. (>. 87, 2.) मारकव्यापारान्‌ ॥ मारक (ट्‌) व्यवाहन्‌ रासन्‌ 8 4. मारक यवान्‌ राक्षसान्‌ ^^. 
मारकघवाहन्‌ राक्षसान्‌ ( 11111 ; १९९७४ 111 (३. 3 1. ¢ 8 ; मार्व्यवहाणन्‌ ? 

?. 222. 1.9. (>. 87, 13.) मधर ^. 87. मधुरं 84. 8. मधर ¢ का. श॑मधर (2. 

?. 228. 1. 9. (¬. 88, 3.) स्तोषामि ^. ¢ 01111, € 8 ; १९६९8 11 2. 3 4. शात 3 1. 20] 
80116111 18 1 छौ 0 एणालो ॥क्‌)8 फठप्ात्‌ 19८ 1178८९6 {16 {1€गल[८व्] णि 
8081 046] 10 ऽ{कि्ाो)1. 16 णो) 108 का। [1 ल€ा2{1१८ 9 1116 2181, 88 
एश] पाद्ताछणा 10 7). 

?. 239. 1. 4. (२. 88, 7.) साभिषुख्येन जुहुवुः ॥ अआभिमुख्येनानुहवुः ^ 21111, (2. > 4. आभिमुख्येन 
आखनुहवुः ^. चखाभिमुख्येन जुहुः (18. अभिमुख्ये नाजुह्‌ः 2 1. 

?. 234. 1. 2. (२. 88, 16.) उतत मन्येऽहमेनमन योरि ॥ उत मन्ये ह मेनमनयोर ^. उत मत्ये हमेनमनयोरिं 
¢ 1111. उत मन्ये दमे मम तयोरह (2. उच्च म्ये हमेनमनयोरि 3 4. उत्तमे हन्यमे नस मायोगे (1. 
1 दश्ा०४ 00त 1176 [095888९ ; 11 71671९8], त्राला6 876 (फ 0 81९8 फक. 

ए. 234. 1. 14. (ऋ. 88, 17.) ^+ लाः वेत्ति 0116 €> ]0€{8 इति. 

९. 237.1. 7. (२. 89, 4.) 11€ 2188.178€ा† अंतरिक्ष च 21/€ सगरस्य, 8110 811 18.४6 प्रेप्यानि (810). 

7. 241. 1. 12. (२. 89, 14.) यद्यदा हेत्या-- यद्यदा च शक्तया ॥ यद्या 18८12 च शक्तया ^. यद्यदा च 
शक्तया (` 11111, (8. यद्यदा व शक्तया 3 4. यद्या च शसनस्याने 23 1. (9. 01] 1188 1116 [)258826, 
2100 76808, यद्यया हेत्या त्मयस्य हि तीयार्थे षष्टी । खभूतमेषद्युदाथेमागच्छद्र छो भिनहो भिनदः यद्यदा च शक्तया. 

९. 243. 1. 4. (. 90, 1.) ^8 1118 15 8 कङ़ाा फ़]1९]1 1185 €्ला 0 पटा 168, 0 
{0 18 ९17 ० ४९918 १०९९8, 116 1788. @ऋ€ ि]] ग (दणगा€८108 211 
प्ाकाहा718] 10168. 92028 1९, 10एद्ण्ला, 18 101 2६676 क़ पीला. 

ए. 245. 1. 74. (ऋ. 9०, 5.) माययेति ॥ ययेति 281. 7. यये वेति ^. पयेवति ¢ 1111. तथो वच्यति 
(8. य रवं वेदेति 7 4. 8९९. 718). 

?. 252. 1. 3. (९. 97, 4.) (1176 [छपा 8 {116 लात ग रला§€ 4 11 1116 ९1111118 ग 
ए्ला§€ 5 ०८्ाा§ 111 21] {16 2788. € 0 रला§€ 0ष्टपा§ 771 116€ 5812-९, [. 
` 3, 2, 7, 7, एप "€ व्माालाक्ाए [166 ईणितऽ 11116 ला) 10फष्त३ 16801112 111९ 
01101181 1680118 7 88.218. 

९. 254. 1. 21. (९. 97, 71.) +70नाल' €त्ुश्नाकाा ० हविष्कृति 18 £1एला 17) (2. उत वा पि 
वा हविः कृतिथैस्मिन्‌ तद्यज्ञमतु तिष्टतीति शेषः (13. उत वा अपि वा हविष्कृति हविषां कृतकण्णं यस्मिन्‌ स रविष्कृत्‌ 
तस्मिन्यज्ञे हवींषि ददातीति सं स्कृतियैस्मिन्‌ तद्यज्ञमनुतिष्टतीति रोषः ^ . ¢ 01111, 8 4. (कृतं कर्णं). (9. 3 7. (कृतं 
करणं 8710 ददातीति स हविष्कृत्‌ यस्मिन्‌ तद्यज्ञमनुतिष्टतीति रोषः). 

९. 255. 1. 271. (>. 97, 13.) अनुप्रवेष्टा भवेति ^. (1 11111. अनुप्रवेष्टा भवति (12. अनुप्रवेष्टो भवेति 3 4. 
अनुप्रविष्टो भवेति (11. 31. 

९. 267. 1. 12. (९. 92, 717.) ॐव वा)8 18168 1085} लला 88 8, 57110 प्रा 0 १३५, 1ददश्चत- 
1688 0 {€ 7802-1€† ; शात्‌ 1€ €८ल्‌§ 1118? 171 {971 ला्पा.श20 1वा2581113811 
88 8, 100811€. (18. 1185 चतुभिधक्तो ग्निस्तस्मिन्ररशंसो . 

?. 267. 1. 22. (>. 92, 12.) बोधतं, 210 68. १०३], 18 €षुश्ना€त 1 बुध्यतां, 2. [00881016 
प €ा8. वप] गु)#. एखक्डाक])2त8, 18168 0 16 4 ्र876९])2त8. ग बुध्यते. 11178 वुध्येतां 
हा 18९ एदल †शृदलय णिः {7€ त्‌ [ला३. १] 1प्ाला्, £ त्राक्ा., एप [167 कला 
शीला, एाला€ उिवैकुकय)2 108ल€ा{8 कपर्दा), कात्‌ ौाला€ ्ोलादणि€ 2, 20 [0ल'8. तप] 15 

ष्णा, ण. # 
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16८688४, 116 188. वटका) हाए८ बुध्येत, ला, प्रालप्टो 1 फटा € दोक्र६€त {० 
युध्येतां, ९4111101 € €}181)060 10 वुध्यथां 

7. 262. 1. 9. (>. 92, 13.) ¶1€ इश्चो)€ [श्प 0द्टपा§ 70 ब्‌] (€ 988. 1 18१८ गा 
18112९0 कामयमान 11110 ने, फाप्रा0णौ क्लापि (दणुद्लपाश्च लोालातव्न), प्रनपहा 11 
णा]त }€ €88$ 10 १० 80 ; खन्नमभि प्राप्तुं । अस्मभ्यमत्नं कामयमानमिति शोषः । अचत । स्तुत।. 

7. 262. 1. 18. (>. 92, 14.) पदुरपरदृतत्वेना° ॥ यत्पुरपतेतत्वेना° ^+. पदयुरपतंतत्वेना° (; }1111. पदयुरं- 
त्यत्वेना° 13 4. ६९८. 11181. पद्युरपवयतं तत्वेन्य (13. पद्युरयतत्वेना 1. पयुर्पगयंतंत तेना° (12. 

1. 263. 1. 10. (९. 93, 11111.) 48 58 €णवला( ६0०ृर {€ कशो)€ 0 {€ शणीणः 
{0 16 तान्वः पार्थैः 1{ 185 ]€्€ा) 1 80. प १6१९8 पापैः शा) पृथुः, 110 €ण्ला 71) {€ 
18451 ८86 ]1€ा€ तान्वः पाथ्यैः 0८८8, € 121 €8 पाथ्यैः 285 2 8९047816 णत्‌. 116 
4 प्रात्ोाकुी, 10फदटण्ल, 768व5 पाथ्येः, 8110 1116 (0ाााला{क0ा सभनऽ पृथोरपत्यार्े स्यत्‌ . 

ए. 266. 1. 2. (२९. 93, 7.) वायुश ^. ¢ 1111, (4. 8 4. 7. 71. सूरयश्च 93 4. 86९. गावा. 31.698. 

7. 266. 1. 71. (ॐ. 93; 8.) प्रति शीघ्रं ॥ ^ 11 188. ग7{ यज्ञं 06076 प्रति ; 3 4. 8९९. 71811. 
11811268 {11€ पाला प्रति 1110 खति. 

?. 266. 1. 23. (र. 93, 9.) चक्रं रयस्य चक्रं रश्मिं न । चक्रादिकं । तद्दित्यथेः॥ चक्रं रयस्य चक्रं रमि 
चक्रादिकं तद्रदित्यथैः । ^. (` 1111. चक्र रथस्य चक्रं रङ्मि न यथा रश्मिः चक्रादिकं तद्रदित्यथैः (2. चक्रं रथस्य 
चक्रं रश्मिं चक्रादिकं तद्वदित्यथेः 13 4. ])7. 7811. न रश्मि व 1861160 &€ा रङमिं 8९. 11811. चक्रं रथस्य 
चक्रं रश्मिं न रश्मिभिव चक्रादिक तद्दित्यथेः (1. (चक्रोदि०° 31.) 

7. 267. 1. 25. (९. 93, 12.) विस्तृताचर्मीन्वधेयंति तद्वदित्यथेः ॥ विस्तुतान्‌ रश्मीन्‌ वद्धेयंत तडदित्यथेः 4. 
विस्तृतान्‌ रश्मीन वद्धैयंत तद्र दित्यथेः ( 1111. वि्ुताद्रश्मीन्‌ वद्धेयंत तद्ध दित्यः (2. विस्तृतान्‌ र्मीन्‌ वयंन 
तद्वदित्यधैः 3 4. विस्तृतान्‌ रश्मीन्‌ वधयित तद्वदिव्यथेः 1 1. (8. (1116 1€† 18 (णाप). 

17. 269. 1. 2. (>. 93, 15.) युवनाश्वनामकस्य ॥ युश्वनामस्य +. युश्च नामस्य ( 21111. यु नामस्य (8. 
यु्चनामस्य {3 4. ])7. 11811. युवनाश्वनामकस्य > 4. 8९९. 781). युवनाश्वनामकस्य (3. व्यवनाश्वनामकस्य 
81. € {ल 18 लगप)४. 

?. 271. 1. 6. (ऋ. 94, 5.) सोमं शीला सत्‌ 8110 न्यक्‌ 75 06 करल 88 वा) 17तकृलावला॥ 
21088. 

7. 275. 1. 18. (. 95, 11111.) ऋषिका ^. ¢ 21111, (४. 3 4. ए. 71. © ए ; १९७७४ 1 3 1. 
स ऋषिः 4. 8९८. गोका. 

7. 275. 1. 24. (२. 95, 171.) पुश (2. > 4. 8९९. पाशा. (2. पृत्रोऽश्च ^. 0 1111, ए 4. ए. 
क्षा. 37. 

2. 276. 1. 11. (ॐ. 95, 1111.) तत्पादन्यत्र ॥ तित्पादन्यच्च ^. तत्यादन्यग्नं ^ 21111. तदान्यत्र च (8. 
9 4. 8९८. 71811. 93 1. तदान्यत्रं च (1. 

(116 [5880€ 77 {€ 31111816 ४{, प्छ) रलाः$ (गाप), 708४ € 16810160 
(णा) €्लाप्राश्चा$, ४8 01108 : । 


पुरूरवसि राजपावष्सरास्तूवै शी पुरा । न्यवत्सतसं विदं कृत्वा तस्मिन्धमे चचार च ॥२०॥ 
तया तस्य च संवासममूयन्पाकशासनः । पेतामहं चानुरागमिं दरवच्चापि तस्य तु ॥२१॥ ` 


1 ¶015 1०6 25 पणप्लाहि९, एमि फक कटि 0 शीप्रक्रद्षणोढण, ह्धणतभफिलः त एप्ा४र४8, फ)00 धि 
10 10१6 फा णण, 
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स तयोस्तु वियोगा पा्रस्थं वज्रमव्रवीत्‌ । प्रीतिं भिंद्धि तयोवैन्र मम चेदिच्छसि प्रियं ॥२२॥ 
तयेदयुक्ता तयोः प्रीतिं वज्नोऽभिनत्समायया । ततस्तया विहीनस्तु चचारोन्मत्तवन्ृपः ॥२३॥ 
चरन्सरसि सोऽपश्यदातिरूपामिवोवैशीं । सखीभिरातिरूपाभिः पंचभिः पाश्चैतो वृतां ॥२४॥ 
पुनराद्धयतः प्रीत्या दुःखात्सा त्वव्रवी तपं । अप्राप्याहं त्वयाचेह स्वर्गे प्राप्स्यसि मां पुनः ॥२५॥ 
आद्धानं प्रति चाख्यातमितरेतरयोरिदं । संवादं मन्यते यास्क इतिहासं तु शो नकः ॥२६॥ 


2. 276. 1. 16. (२. 95, 111६.) उत्थाय जित्वा तो मा गच्छेगेवं जल्यकोऽन्यतः ॥ 


उत्याय जिन्वा ता वा गद्धतेव जल्पको न्यतः ^. 

उद्धाय जित्वा ता वा गद्धे्ेव जल्पको न्यतः (^ 1111]. 

उय जित्वा त वो गद्धयेवं जल्पको नपा (2 

उथाय जित्वा तावा गद्धेवयेवं जल्यवतीत्ययं > 4. 86८. 1112711 

उथावा जित्वा गद्धेयेवं जको न्यतः 3 1. 

उत्याय जित्वा वा गचेग्येव नको न्यतः (7. 

उत्थाय जित्वा वा गद्धेयेवं जल्पति कोऽन्यतः 9118010 11515117. 


06 €ण्कहलीन 18 कहा, 1४ एकपात वाल्क), 16, {€ [त्, 18 एला वात्‌ 18/17 
€व]पा€व ॥€ {कण क्च) 8, 81078 तणा {16 0प्ोल' 8146 ग {116 70ना1, {0 101 ९0116 
16 ! 88 81101, €{९ ५ 

९. 276. 1. 23. (२. 95, 1776.) साश्चं सापर्य्‌° ^. साश्वां सापश्यद्‌° ( 11111. स सा प्य (4. साश्चा 
सापश्यदु° 3 4. साश्वः सा पशुहु° (3. 8 7 

९. 276. 1. 24. (-. 95, 111.) रपोऽप्यसू चयत्‌ 3011. इतिहासः. 

ए. 276. 1. 26. (द. 95, पा.) 1 प्ल छद्परवटाः तिणि 1176 इक॑वकीव-ाद्षाा)912 इरा, >, 
एि0ट्ञण प्र कला'§ 6ताप्िणा 188 योग्‌ 1715768 ° ज्योग्‌. 

2. 279. 1. 21. (ॐ. 95, 5.) परमप्येवं मंतव्यं किमिति कातरो ॥ परमपयुप र्तव्यं किमिति कातरो ^. ¢ 111]. 
परमप्येवं मंतव्यं किमिति कातरो (12. (18. परामप्यापरः किमिति कामुक तरो 8 4. 860. 71871. परमप्यरं किमिति 
कामकतरो° 8 7. 

?. 280. 1. 8. (ङ. 95, 6.) आश्रयाथं (12. साशिराधं ^. ^ 11111, 8 4. 08. 8 1. 

?. 281. 1. 14. (र. 95, 9.) 1\€8 मर्तो. 

?. 281. 1. 18. (९. 95, 9.) जिद्धाभिरत्मीयाः सृक्वा भयंतः ॥ निद्धाभिरात्मी याभिः सुक्ता भयं तः ^. जिद्धा- 
भिरात्मीयाः सक्ता भ्यंतः ( 1111, 3 4. (सृक्वाः 8 4. 86९. 70871. 9 1.) जिद्धाभिरात्मीयस्य भक्षयतः (14. (1. 
¶ (क्ा110† @प€88§ 1116 0110178] 1640178. 

2. 284. 1. 7. (2. 95; 14.) ‰€8व खारण्याः. 

2. 286. 1. 7. (र. 95, 78.) 41 "76 1188. 162 यजासि ; 1 3 4. 011 1 18 2116160 8९९. 
181. †0 यजाति. 

९. 288. 1. 7. (2. 96, 4.) हयैतः स्मृहणीयः (8. हयैः स्यहीणायः ^. ^ 11111. रस्ति स्पुदणीयः 8 4. 
दशतः दशनीय: (12. ; ९९8 17) 23 1 

?. 288. 1. 2. (र. 96, 4.) अध्वाहतौारो वा 8. 1 15 का0ीटपणा† 10 ऽध 1180 8448118 श701€ 
8 1. 1168 श01$ आहकाये वा, एए 21] 1116 नील 288. 8110 11181 {1€€ 28 
गहा] शगालः तलारकणा हरल. 4. 16815 खसाश्चाहतारो वा. ¢ 11111 1116060 10 
216 {16 €, एपौ 116€ फा 18 11101516}, ©. (छपात्‌ 701 7086 एप {76 लप, 
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811 1125 {}€ (गा प)† 1९708, असाधा वतेते वा. > 4. ऽ्र1]€8 छप फा ॑रण्लः [१९९९त€व्‌ 
हरे धात्‌ [5 7) चखा, 11९ 81. [ [ण्८ हार्टा ध€ ष्ट्वा ग 8. 28 16 705 
वाटप, भात्‌ प्रीलार्दणि€ त्र 70081 [एल] ॥0 दवण8€ ऽपात्‌ शाता, एप 1 शो) 
7101 ललक फकोलाालः कतोरा 15 व¶णा८€ दणतल्ला, भात लालः 25810909 
8. 101 18४९ एदल्ला 8वकका3.8 €पुश्षाक्ना. 

7?. 299. 1. 8. (2. 96, 9.) पुरतः प्रत्तस्य सोमस्य प्रीत्या चत्त: ॥ पुरतः प्रत्नस्य सोमस्य प्रियवलजः 2 4. ©. 
1. पुरतः प्रस्य सोमस्य प्रिया वत्तः ( 111] ; १९९७॥ 111 ^. पुरतः प्रकृष्य सोमस्य प्रिया चलतः (8. 

?. 290. 1. 19. (९. 96, 10.) हे इंद्र त्वां. 1111686 0108 ऽश्ला1 †0 18१९ }€्€ा ३११९५ शिल 
४8108, 1111 7ललि€€6 10 दधिषे. 

7. 294. 1. 17. (-. 97, 5.) भोज्यितच्य ^. भाजयिव्य (३. ^ 1111, 8 4. ए 1. €. प्श. इभो. 
शा. 79, सेवध्वे ! 

7. 294. 1. 19. (>. 97, 5.) विकरणत्ता ॥ 8110710 11 € हिषिकरणता ? 

?. 3०5. 1. 19. (ऋ. 98, 11.) कुरूकुलजातमपि ॥ भ्रूताकुलजालमपि ^. (^ 1111, ©8. भरूताकुलतजातमपि 
(2. भ्रूताकुल्ाजालमपि 34. भ्रूताकुत्जास्मपि 81. उलकुलजातमपि? 

९. 3०6. 1. 29. (>. 99, 2.) मायासुरौ ॥ 8818, 715 18१८९ 168 माया 1118168 ग मायाः, 
0 प्छ इना€ 2788. 1688 खासुरीः, $111९]1 18 01 11116 ०६९, "€ 1996 सेनवति . 

?. 3०7. 1. 3. (ॐ. 99, 3.) संग्रामे १९९४. 

?. 314. 1. 15. (@. 100, ¢.) रूपस्य प्राभि माकिः मा भूत इतः परं भानुषं रूपं मा भ्रूदिधैः ^. 

रूपस्य प्राप्ति मां किः मा भूत इतः परं मा उपं रू यं मा भरूदित्ययेः ^ 11111. 

रूपस्य प्राभिमोकिः मा भूत इतः परं मानुषं रूप मा भ्रूदित्ययैः 31. 

रूपस्य प्राभि कमो कभी भूत्‌ इतः परं मानुषं रूपं मा भृदिव्यथेः (9. 

रूपस्य प्राभिमाकिः मा भूत्‌ इतः परं मानुषं रूपं मा भूदिव्षेः 3 4. 

रूपस्य प्राभि मा किमो भरूत्‌ इतः परं मानुषं रूपं मा भूदित्यथैः (18. 
1 18१९ 1€8{01९त ॥्€ लय कट्ल्गता7ह् 0 ॥1€ 88, एणा ॥€ 1€व्वा02 इ€्लो)5§ 10 € 
(णप्‌) 1 2] ग त्ोला). 

ए. 329. 1. 22. (>. बजा, 10.) दलयध्वं. 11118 श०पात्‌ इल्ला), 2९९0772 10 {16 वालागाश्षा९€8, 
10 € 1]1€ णला$ ०051९ ° सीव्यध्वं, 11 1116 ){88. 21४6 70 एकप 16817. 

?. 322. 1. 5. (द. बला, 11.) रवैकशा)8 इद्ला)§ {0 11856 168 वह्री. (8. ग] 1188 प्र वहि, ` 
] प णिः ॥1€ 1€8{ 2016€8 प्र {€ (पील 0188. 

17. 322. 11. 12 शात्‌ 18. (क. जा, 11.) शब्टमानो 188. 

?. 322. 1.13. (र.101, 11.) द्विजानिदिजायः। तयोरंतश्चरति ॥ हिजातिः विज्ञानन तेषामतश्चरति ^. ^ 01111. 
द्विजानि पिजानन्‌ तेषामंतश्चरणि 71. द्विजानि दिनान म तेषामतश्चरति (7. द्विजातिः जाये तेषामं तच्चरितं (1. 
दविजानिः विजानन्‌ तेपामतश्चरति 13 4. 

?. 322. 1. 16. (इ. छा, गा.) तासंद्यां॥ त । संषां ^. तत संखा (^ 011]. तासषं (8. त सदां 31. 
तासंद्यां (४. तसद्घां 4. 

?. 323. 1. 2. (र. 701, 12.) उहधात्न 18 1101 €पुश्ा९त एए 3). 

?. 323. 1. 5. (र. 161, 12.) ग्रीरदितिः ^. ^ 1111, 6४. 3 4. (78. ग्रीदितिः 31. ग्यदितिः? 

?. 335. 1. 1. (3. 103, 12.) परेहि 18 1९0 पालपत1्1€त्‌. 01 ^] ९४, 8९८ ए €ोल, [7वा8611€ 
8{एताला), 1९. }). 482. 
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4 {€ लात्‌ ग [1 103 (भा. 5, 23, पको प्रएकक्ा){€) {176 गा10ाह 11118 ०९८ पा8 : 
असौ या सेनां मरूतः परेषामभ्येतिं न ओज॑सा स्पधैमाना । 
ततं गहत तमसापव्रतेन यथामीषांमन्यो सनयं न जानात्‌ ॥१॥ 
संधा अमितं भवता शौपाणा खह॑य इव । 
तेषां वो सग्निदंग्धानामगिनमूट्ठ्टानाभिंद्रौ हंतु वरवरं ॥२॥ 
(1. ^ 12 *2-१९2 [1. 2, 6. 

?. 339. 1. 21. (2. 104, 9.) इ्यायां चकथै करोषि ॥ हत्यायमे ह वेमेव करोपि ^+. हत्यायमे हवमेव करोषि 
¢ 711. हत्यायां मे हवं चकथै करोषि (2. हत्याय - - चकथै करोषि 23 4. हत्याय चकै करोषि 237. हत्याय 
मे हे वम चके करोषि (9. 

?. 341. 1. 71. (२. 105, 1.) वातेनाप्यते ^. तेनाप्यते अप्यते ¢ 11111. वातेनाप्पायते (३. तेनाप्यते 3 4. 
चात्त 81. । 

?. 345. 1. 14. (९. 105, 11.) कामितिवानिव्ययैः ^. ^ 11111, ¢ 8. 3 4. 7. 71971. कानितवानित्ययेः (18. 
कामितवानित्यथैः 93 4. 860. 11111. 

2. 349. 1. 18. (३. 106, 5.) € तलटातए्वेण ग शिं 187 06 1€लि76त (0 (11401-5प0 188 
1४. 95 @त 96. 06) 2, 71611018 निंवविंवशिं बहिंवडिवस्तंवसं वादय इति शिनोते वैप्र्ययो मु मेति 
निपात्यते ।, 2110 16 2008 अततेैञ्‌ । टुः खानि तन्‌ कुवैन्प्राप्यते. 1 110 10 ९1181106 हेतुनातं 11110 रेतुनातितं, 
{वाप चतित 88 8 ९३३३] श्{7ला]16. 

` 2. 349. 1. 19. (ॐ. 106, 5.) आलादे शः ^. ¢ 1111. अजादेशः (9. 3 4. 86९. 711. (3 ; १६९७ 
7 8 71. 89819 7€पृ पला] प8९8 1178 आजादे शः, 81101) 116 0ाता7क्ा फ €न्यरक् 210 
ण 241. शा. 1, 39, ९1९8 70 वपल णिः 11. | 

2. 349. 1. 26. (र. 106, 5.) €, वप०॥९६8, 28 (गणा #िण॥ 113011978, 9, 81161९6 
161 18 70 10 छपा (दणाााला{काफ, 2]॥16पटौ 1४ €प68868 116 7€वा70 9 8948108. 
+ल € शिंवाता, शतरा, 3110 शातपंता 28 सुखनामानि, 116 82.78 मुखवाचिनः सर्वे सुखकारयि 
(1. €. सुखकरेऽपि) स्युरिति माधवः । कालतयेऽप्यश्चिनोः सुखस्य विवक्ितत्वेन विशोषभेदादपुनरुक्तिः ।. [€ 111 
0०168 शीव शावशदा8 : भटभास्करमिश्रस्तु शिं वाता सुखनामेतत्‌ । सुखो । शतरा । शं ततरो सुखतो । 
शातपंता ॥. शंतमो । उभयतापि वरीविकारदेः (रादि) पृषोदरादित्वात्‌ ।. 18168 ण सुखस्य विवक्ठितत्वेन ((18.);, 
€ण्ला ¢ 111 148 सुखकण्वस्म, 13 4. 8९0. 17181. सुखकरत्वमस्मद विवक्षितत्वेन, 4. सुखकरत्वमस्म विवक्तितत्वे, 
8 1. अश्चिनोः सुखकण्वमस्मदविवछ्ितत्वेन, (17. अश्विनोः मुखकरन्वस्म विवद्ठितं त्वे ।. 

९. 353. 1. 6. (र. 106, 9.) {71€ 16841 ग 116 एता -ऽप8 [४ . 207. 15 इप्ु0{€त्‌ 
फ़ 21] "76 188. € एतवत आ ^ प्रिद्ला।8 €तवाणा, दखस्तुद्‌ च, 11781 06 एह. 
वाल€ 18 170 इटो) णत्‌ 88 वु)188, फ]116 8907188 18 2 (णाता #* ९1८ कणत, काते 
०६ 00 06 ल्पुक्ना€त्‌ 70 € अ728. 16 88 18 (टार हार्ट 10 एष्लाप्रापद्ु-8 
€016010, $€{ 17 एला प्रोणद्ा८इ 1लाणाश्चफ € 707 20128, 2110 {16 5816 फणात 18 
16068160 फ़ 0168. (16 (क<प†2 €तवा्िण ग 16 09त1 688 1606818 दखस्तुट्‌ च, 
एषं वक्षाक्षाक)2 हा गफा#8 ४16 णात्‌ आ 1718 01686 लागा. । 

?. 354. 1.7. (२. 106, 11.) गोष्व॑तगोरूधस्यव० ॥ गोष्टः गोरूपस्यव° ^. गोष्टतः गोरूपं स्यव ° ¢ }1111. 
गोष्व॑तः गोरूपस्यंत° (;9. गोष्टतरथं धनं वोचत्तः खव ० (2. गोष्वंतः गोरूपस्यांत° ए 4. 86९. 11197. ` पोष्वंतः 
गोरूपस्वांत° 9 1. 

ए०1,. ए. ह, 
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2. 354. 1. 12. (र. 106, 11.) दिद्ातं 71€व15 त्राता ‰ आग{ (ना]0888, वशात 
ट. पधा], 5870त85ागाोश्ोशाक्ाो ता), 8. ए 

7. 356. 1. 4. (९. 7, 3.) रुतेभ्यो न भवति ॥ रते न तवंति ^. रते न भवंति (` 1111, ८8. 84 
81. €. 

1. 362. 1. 5. (९. 108, 3.) (77€ ल्गोाालााए 18 ग्ला [ालाःट्ल 711 2] ॥76€ 88. 
बहूनां 13 {लि11., 11]ए€ रकस्याः. एवैकल षा 7८5 10 गवां गोपतिः. 

7. 365. 1. 16. (>. 108, 10.) ए€णि€ सा {116 58. 8१५ अन्यान्‌, 0088115 171€क्षा† णिः पणीन्‌. 

7. 366. 1. 26. (ङ्‌. 19, 1.) 8 वदऽ 10 {17९ एात्ताताक य, इ 008 139. । 

7?. 368. 1. 20. (९. 109, 4) [81९8 ग पतिवत्नी 3 1. 0 >, ,€ 18४९ सुकृत्तवत्तौ 711 ^, (8. 
284. ^ पा]. 

2. 369. 1. 3. (>. 109, 5.) बृहस्यततिमामलभतेति ॥ रवं स्वं पतिः मामलत्तभतेति ^. रवं स्वं पतिः मामलभतेति 
¢ #111, 34. र्वं खपतिं वृहस्यतिनामलमभतेति (2. र्वं सखपतिं मामलेति 8 1. 08. | 

7. 369. 1. 771. (र. 109, 5.) जुदोतेद्रे च 1110151 € 2 एवै 10 ए). [11. 2, 178. € 707 
118 वलाला{§ 7 116 एदा. दयुतिगमिनुहोतीनां द्वे च 2110 1) जुहोतेदीधेश्च. 8९९ 2180 17ैत्‌- 
50118. [1. 67. 

?. 376. 1. 4. (र्‌. 771, 1.) ग्र1€ [०८ 15 दबालत्‌ € 78 प्€ चष्टदष्ट 11 ^. ¢ ४11}, € ए. 
84, खष्टादेष्ट 71 231, दिष्ट 1) (8. {7116 इ्ट्गात्‌ प्र€, चष्टादंषट 11 ^. ¢ 11111, € 8. 28 4. 8. 8 1; 
ए€ा "1€ "हटा णा 15 खष्टादंष्ट. ^ प?€८ो11# बत्‌ 1116 एललशपा ह 0लनाक$ ९1१८ ॥€ 
ए70£ शि, सष्टादंष्ट. 

ए. 377. 1. 5. (र. पवा, 3.) {€ लात्‌ ग {€ दनााालाका-$ 18 160 छप 7 वा] (€ 88. 

?. 387. 1. 7. (ऋ. 13, 3.) भवति ^. ^ 11111, ©१. 2 1. €. 3 4. 

?. 393. 1. 3. (९. 114, 4.) ©8. 1€8त5 यद्वा समुंदजं सवैतो गतो गमनं तच्चीलं प्रपंचजातमाविष्टवान्‌ सृष्टा 
तदेवानु प्राविशदिति श्रुतेः । वायुपघ्े बाद्यादिरूपेण वेवेश सः इदं विश्वं. {11118 100९8 1711016 [€ एष ण 
16 गाह्‌ लमााोलाद्यःफ पीवा ४ वोह] 71016, णाह 1 15 [€ कपौ 710 9] {€ 
0]11€ा' 168. यद्वा समंदनं पायुरूपेण विवेश ५. यद्वा समंटनं वायुरूपेण विवेश ^ )1111, 8 4. यदा समुद्रनं 
वायुरूपेण विवेश (8. यद्वा समुद्रं न वायुरूपेण विवेश 7 1. ए] 18 174लात१९त्‌ 70 (2. 18 €णवलापक 
8 त571लाना एलफणल्ला € एक्षश्चोकैती च कात्‌ 116 7€ा6 #वैप, 06€वृ लाप १18८58९0 
0४ {€ शल्वृक्षा{9 [11105गुलाऽ: 2. ४९त्‌. इय [. 3, 1. 8९. एण 1181 पत०8€ 
समुद्रं 8 €> ])]4111९0 28 समुदूवं सवैतो गमनं । तच्छीलं प्रपंचनातमाविष्टवान्‌ ।. बाद्यादि 7112111 ऽलो 
0साप्ला पको वायुरूपेण 07 वायुदिरूपेण, 1९८३786 1116 धा वा7{718, 18 7९ण्टा 10158, 116 
041४8 एकत्‌ एदल फा॥1 चरै, फणोालो 1४5 15 अ] राप : व्तैकदतवोऽक्ाएव- 
18] €})8 ९1९. 8९९ ४९. 50118. 11. 3, 7 : रतेन मातरिष्ा व्याख्यातः । रतेनाकाशोत्पन्निप्रतिपादनेन 
वायोरूत्पल्विरपि प्रतिपादिता भवतीत्यधैः । साकाशाद्वायुरिति श्रुतेः 1. प 71 112॥ ९६8९ € आपात 
€€८॥ बाद्य, 2114 1101 बाद्यादि. 

7?. 394. 1. 1. (ऋ. 114, 6.) ¶]16 पाकलः ० (ला ्ो4ऽ हाण्ला 0 वै वा18 18 33, 701 36. 
पालाः लाक})28 गोत 06 ऽट्ला 1 ४३]. इवा] ४ भात भा. 

7. 395. 1. 4. (२. 4, 8.) प्रा श्भा (8. 148 118 0 17तेदृलातला॥ 1९दवा11, त्दाधार्वेन 
विषयानां तहापदेशः साकाशादागतानि पृथिव्यप्रनोवायाकाशरूपाणि €1९. 

?. 396. 1. 27. (¬. 115, 1.) समासांतस्यानडः स्त्रियामिषटत्वाद्‌° ॥ समासांतस्य । इः न याभिष्टत्वाद्‌° धि, 
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समासातस्य डः न यामिष्टत्वाद° (1 1111. समासात - नि उ स्त्रियामिष्टत्वाद्‌° (1. समासांतस्याङः स्त्रियामिष्टत्वाद° 
3 4. 86९. गा). समासातस्यङ्‌ न यामिष्टत्वाद्‌० (1. समासां तस्य ङ्‌ न यामिषटत्वाद्‌० 2 1. 

२. 397. 1. 15. (इ. 115, 2.) रेतो ^. © 111, €. ए 4. 21. 68. € 29). 1. 2, 126. 

१. 4००. 1. 13. (२. 5, 7.) 1 15 लल नौ सवका 9 768 वसु षटवे, 28 16 ९०] 701 
गालः फाऽ€ 14४6 ०१९ 79). णा. 3, 1०6. € 2०2 1188. 169 वसुः स्तवे, 10 1116 
ऽकाा1118 2188. वसुं एवे, $]116]1, [0९ल, गाव 7दा८इला+ 1011 वसुः स्तवे 8110 वसु स्तवे । 
[ाजप्ो [ [कए शकश हाण्ला 116 एऽवाए६, €ण्ला फ]1€ € 116 1768. गाो४ 1४ 1€णि.€ 
स्त €1९., $€† 171 1118 [5880९ 1 धि{† ०7116 {0 पश्यः वचा €दलदृप्णा. 0. णा 
नि 40; 7. 

?. 4००. 1. 77. (क. 175, 7.) (€ फएगत§ तणा द्योतमाना 10 जनान्‌ 216 ९1ए€ा1 ए (18. ०]. 

?. 4०1. 1. 19. (९. 116, 1.) 8718तहपा 5] 19९8 {कपा च, 116 80 ग छप्रीपा.द 
(01671001€§ 78. % ॥17€ +^+्पात्ताशकााी 2198 3 काए2, ; 82१4118, सवपा 771 ^ 
¢ 711], 8. 81. 84; एपौ इक्या 171 € 

२. 4९5. 1. 10. (-. 116, 7.) ^ ल सुतः 1116 188. 80 हु चि वेद्यत्वादृदाचतत्वं ^. दपि वेद्यत्वाद्युदात्त्व 
¢ 00111. सुवेत्यादयुदा्तत्वं (4. दुः पिवेत्याद्युदाच्चत्वं 3 4. दुः पि वे श्रु त्वादयुदात्तत्वं (8. दुः यिवेद्यत्वाद्युदात्तत्वं 1. 

?. 4०8. 1. 72. (र. 777, 4.) व्यतिरेकेण निंदामाह ॥ व्यतिरेकेन निंदामाह (18. व्यतिरेकान्वयाभ्यामार ^. 
¢ 1111, € 8. 2 4. पत्ति 831. . €ा8€8 7 811त 3. 

?. 418. 1. 12. (ह. 119, 17.) सका ॥ अकापे 1189. 

ए. 423. 1. 20. (इ. 120, 6.) क्ेय्यः 17181९8 ग केयय 1 116 74त1-3098 [1]. 99, 17 
1९6 {16 1681 {1€6, 88 €स्श्1€त एकग ॥17€ दनगााााला{ का, 18 (णनल्छा, = * 

९. 428. 1. 24. (९. 127, 4.) प्राच्यारंभा साग्नेय्याद्याः कोणदिंश ईशानांता वा ॥ प्रारंभाः खग्नेय्याद्याः कोणदिशः 
ईशितव्याः ^. (¦ 11111; (8. 168११68 छप! 21] € (लु) दीशतव्याः. प्रारंभा साग्नेयाद्याः कोणदिशः ईशितव्याः 
34. प्रारभा खाग्नेयाद्याः कोणादे शो ईशतव्याः 3 1. 

९. 439. 1. 9. (र. 141, 7.) ©. गाङ ९1१९8 1176 शिरा 17तनुलात्‌ला† दपााशाकश्षण, 
धारयंत्यः आपो ह अपो ह आप रक व विश्चमायन्‌ स्वं जगदापूरयन्‌ यत्‌ यस्मात्‌ तस्माद्धेतोः देवानां देवादीनां सर्वेषां 
प्राणिनां खसु प्राणभूतः एकः प्रजापतिः समवतत समजायत । यद्वा । यत्‌ यं गभ दधानाः रापो. {101 10 
16878 0) 116 कपीन ग (2. गा, 1 19४८ 20016 1 71 {116 €, 0€दवप§€ 10 
§€्ला18 7€116त ग 181 €01€8 ए€ए1€. 

?. 438. 1. 1. (९. 123, 2.) 710€ा€ 18 > ]श्टााॐ € फ़द्ला आकारो 07 आकाशस्य 8110 इमं वेनं 
17 811 € 788. {0 ^. © 17111, 23 4. {116 [शला 18 11ल€ा{गा€त्‌ 110 {116 1€द्†, पंक्तिरिका 
त्यक्तास्ति; 171 3 1. {1€€ 876 00०18 {0 101९816 1; 77 © 2. कत्‌ (8. {116 (नावा 
2068 ०1 ए1{110प्† कााङ़ 11त1दक्ला§ 9 का 01118810. 

९. 452. 1. 14. (+. 126, 4.) अनुकूठे वेद्ये । (178. 37. अनुकरूलवेये ^. 01711. अनुकूले वेद्ये ‰ 4. 
ए. 71187, क्वे° 8 4. 8९९. 71811. 

१. 456. 1. 1. (-. 127; 4.) चांदसः शपो लुक्‌. 966, 0फए९ण्ला, 1116 €स्फाशाक्षणा 1 1116 
16९१ र्टा§€. 

41 116 €0त ° ¬>. 127. (भा. 5, 14.) 116 गारक सा112 ०९८्८पा8. [1 1185 एला 
एण९१ आत त1§लाऽ86त 7 पाऽ ईध्ाशृत्ा† ¶<त8, एण]. ए. }. 498. प्रा] 1116 
€्दलु्णा ग 116 07157 {0 एला६९७, [ 1४6 17101 होए्ल 1116 3€८ला†8, 88 {€ 1188. 
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816 पृप्ा{€ पात्र प्ञजफगफ. = वरा€ पटा, ६00, 18 व्णप+ 70 इसूल्च 1८68. 1 21१९ 
116 {€† णो) 8. 1. वत 8. 2: 

ख राति पाथिवं रज॑ः पितुर॑प्रायि' धाम॑भिः । 

द्वः सदांसि वृहती पि तिं्ठस चा त्वेषं व॑िते तम॑ः ॥१॥* 

य तै राति ` नृचक्षसो युक्तासो नवतिनैवं । 

अशीतिः सेग्य्टा + उत्तो ते सपरं सप्ततिः? ॥२॥ ० 

रात्रीं प्र पद्ये जननीं " स्वैभूतनिवेशनौं । 

भद्रां भगवतीं कृष्णां विश्वस्य जगतो निशां ° ॥३॥ 

सवेशनौं संयमनीं ग्रटनसतमालिनीं ° । 

प्रपत्नोऽहं शिवां रात्रीं भद्रे पारमशीमहि भद्रे पारमशीमद्यां नमः ॥४॥ 

स्तोष्यामि प्रयतो देवीं शरण्यां बद्ध चप्रियां । 

सरस्रसंमितां दुगो जातवेदसे सुनवाम सोमं ॥५॥ 1० 

शां व्यथे तदढिनातीनामृषिभिः सोमपाध्िताः ` । 

ऋग्वेदे त्वं समुत्पन्नारातीयतो नि दहाति वेदः ॥६॥ 

येत्ांदेवि प्रपद्यति: ब्राह्मणा हव्यवाटनीं। 

अविद्या वहूविद्या वा सा नः पपेदति दुगौणि विश्वा ॥$॥ 

अग्निवशी "° शुभां सोम्यां कोैपिष्यंति ये द्विजाः! 

तां ताप्यति * दुगोणि नावेव सिंधुं दुरितात्यग्निः ॥४६॥ "5 

#॥ दुर्गेषु विषमे घोरे संग्रामे प्पुसं कटे । 

अग्निचोरनिपातेषु सवैग्रहनिवारिणि ° सवैग्रहनिवारि्यों 7 नमः ॥९॥ 

दुर्गेषु विषमेषु त्वं ° संग्रामेषु वनेषु च । 

मोह पित्वा प्र पद्यते तेषां मे अभयं कृणु तेषां मे अभयं कृणु ॥१०॥ 19 

केशिनीं सवभूतानां पंचमीति च नाम च। 

सामां समा निशा देवी सवैतः परि रस्तु सवैतः परि रसृत्वों नमः ॥११॥ 

तामग्निवशौ तपसा लेती वेरोचनीं कभेफत्टषु जुष्टं । 

दुगी देवीं शरणमहं प्र पद्ये सुतरसि तरसे ” नमः सुतरसि तरसे नमः ॥१२॥ 

दुग दुर्गेषु स्ानेषु शं नो देवीरभिष्टये । 

य इमं दुगौस्तवं “` पुण्यं रातरीमूक्तं जपेत्सदा *‡ ॥१३॥ 

रात्री कुशिकः सौभे रािवै भाष्डाजौ रातिस्तवं गायत्रं ५ । 

तरसू क्तं जपेन्नित्यं तत्काल उप पद्यते + ॥१४॥ 


। पितुरः प्रायि 5.1. पिततरप्रायु 8.2. 2 @. एदु. उत्फा. इए, ३2. पा. 1. 29. धा र४-२९त४ 
शा. 47,1. 3 रात्री 8.1.2. 4 संत्वष्टा 8.1. 2. 5 सप्रति 8.1. सप्रतीः 8. 2. 6 (५. 4#४४-१८१४ 
र. 47,3. ? जननी 5.1. ° दिशां 8.1. 9 सुह 8. ४९.2० 10 $€8€8 5-8 एक्ट 17 8. 1. 
11 समुपाध्िताः 91. 12 °द्ेते ? 13 ये खग्नि° 8.2. "4 तास्ता ०? 15 [0 15. छर. 445. [एग 
ण 8 [0 पा्१5१४५8 816 1€€ 178€16त. 16 दुषग्रहनिवारेण 8.2. °वारणे? 17 °ग्ख्यों 8. 1. 18 त्वां? 
19 ४€78€8 10 87 11 फा 9 8.4. 2 °देत्े 8. 2. 21 ०ब् 8.1. 2 रावो रात्रो सदा पठेत्‌ 8. 2. 


> राति कुशिकं सोभरो रातिवै भारद्वाजी राविस्तवं गायत्रं 8.1. रातिः कुशिकसोभगे रािस्तवो गायत्री 8.2. 1 1४१९ 


९०य१८६५॥९ ध018 11९, १९८8०३९ 1४ 13 ललक क्ष € प्रकलौ पिठण € + प्प्र्तक्नाश्). २ पद्ये $. 1. तत्कात्मुप पद्यते 8.2. 


ष ६8745 1.267110्ा3ऽ. 25 


8०16 2788. 3. 2. #त ङ 0षा 81581112 ९०गाद्लम), ३११ 11€ा6€ 1116 11118, फ]1ला1 
तालः 188. ९1४6 शिलाः [फा 142. 
+ला [या 128 (48111. शा. 7, 16) प्6 णाम 1118 (८८पा8. {16 ८८४8 
216 ण्ट तिणि) 8. 2: 
अवो चमिंदरममुतो हवामहे यो गोजिद्धननिदंश्चनिद्यः । 
इमं नो यजं विहवे नुंषस्वास्य कुर्मो हरिवो मेदिनं त्वा ॥१॥ " 
खायुष्यं वचैस्यं ायस्पोधमोद्विदं । ° 
इदं हिरण्यं वचेस्वज््ेताया पिंशतादु मां ° ॥२॥ ५ 
उचचेवानि पुंतनाषाट्सभासारं ध॑नंनयं । 
सवः समग्रा खद्यो दिरण्येऽ स्मिन्समािं ताः ॥३५ 
शुनमहं हिरण्यस्य ° पितुनोमेव ° जग्रभ । 
तेन मां सूयैत्वचमकंर पूरुषं प्रियं ॥४॥ 
सखाजं च विराजं चाभिष्टियो च॑ मे भुवा । 
लष्टसी राष्टस्य या मुंखे तया माभि सं संज ॥१॥ 
अग्नेः प्रजातं परि यद्धिरण्यममृतं ज्ञे अधि मरषु । 7 
य श्नद्धेद स इदं नमरैति ° नरामूुभेवति यो विभति ॥६॥ 
यद्वेद राजा वरूणो यह्‌ देवी सरस्वती । 9 
इंद्रो यदुवहा वेद्‌ तन्मे वचस सरायुंषे "° ॥७॥ 
न तद्रषषांसि न पिंशाचाश्र॑रंति देवानामोज॑ः प्रथमजं से ३ तत्‌ । 
यो विभति दाक्षायणाहिरण्यं स देवेषु कृणुते दी्येमायुः स म॑नु्यैषु कृणुते दीचौमायुः ॥६॥ २ 
यदावभ्रन्दाछ्ायणादिरण्यं श॒तानौकाय सुमनस्यमानाः । 3 
तत्न '* आ ब॑ध्नामि श॒तशारदायायुंष्माञ्चरदंश्टियेथासंत्‌ '? ॥९॥ 
तादु « मधरंमत्सुवशे धनंजयं धरुणं धारयिष्णु । "7 
ऋृणक्सपतरा्॑ंश् कृरदा रोह॒ मां मंहते सोभैगाय ॥१०॥ 
प्रियं मां कुरू देवेषु प्रियं राज॑सु मा कुरू । "° 
प्रियं विश्चैषु गोषु " मयि धेहि र्चा रुचं £ ॥१३॥ 
अग्नरयेनं विराजंति सूर्यो येन॑ विराजति । 
विराढ्ये नं विणज॑ति तेनास्मान्तर्॑यणस्यते विराज समिधं कुरू ॥१२॥ 

व पृष्ा. उफ). ए. 7 14, 4. वा, ए. 1. 4, 3, 2. 4 0ा०-२९१९ ए, 3, प. 2 {^ &5एधाुक०४5दतानात8.- 
प्ाशा78-89 08 (718. (2. 144); 7. 133. 3 °तादिमां ? ¢ ए. ऽ 901. इए. 50. 5 ° स्यस्व 8.2. 
° पितुमोनेव 8.2. 7 ^118172-7608 ऋ. 26, 1. 8 ° नजर 8.1. ° नदह? स इवेदम १ 9 ^॥19778 १९08 ए. 26, 6; 
शाद. 26, 4. 0 युषा 8.1. "1 एश. इक. इ द्द्ाए, इ. 1: ग8 28 वृ्म॑ल्व्‌ 85 3 र भ्ाः० फश्च 
छ एल 7 018 कभ्ाणएप्णाश्फावडोङ०, 2. 8४, प २९१8 दाक्षायणं, णण०]0 15 8150 {€ 16801 ण ० 2188. 
13 ए. इभो. इदा, 5, 2. 40९१९१४ 1. 35, 1. 14 तन्म 8.1. 15 ०सन्‌ 8.1. °सं 4119772 -४९03. 
४ अृतदु लुप 8.71. धृता दुर 8.2. 7 4कश्०-१९१४ ए. 28, 4. 18 ° ल्लान्‌ ^ ४१-१९१8४. = 19 4178758-१€08 


११. 4. गोप्रषु 8.1.2. "" ह्वा र्चा 8.71. 22 [०5१68 ग {75 १६8९, 8. 1. 160683 एथा8€ 1, 
ष्ठा, एण. 9 
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ए. 462. 1. 26. (>, 129, 1.) वृषटिस्वितिप्रलयादीनां ॥ सृष्टिस्थि्यादिप्रलयादीनां ^. (` #111], ©9. सृषटिस्थि- 
त्यादिः प्रलयादीनां 3 1. (8. सृष्टिस्वित्यादि प्रत्यादीनां 34. सृष्टिस्िद्यादि 78 1४6 एध्€) गदा 
21] 8 €षकाव{10) ग प्रल्याणिदीनां. 

?. 463. 1. 26. (२. 129, 1.) चाक्षेषमुखेन ॥ वाकछषेपसुखेन (2. चापेक्षासुखेन ^. ^ 1111. चोपेष्ठामुखेन 
84. 8 1. €. 30 अश्ेषमुखेन, ए भथ 0 ०) द्लाणा 0 णा, 90त उपेष्षामुखेन, 10 फफ 
0 11571 0 त188ला{, फठपात्‌ € शाटढो1€. 1 8९९ {175 18 (नाण) € ए 88 8्‌)88 
(णाल ए 0 {€ (कभतातक9-0181109102 11. 8, 9, 3. 

ए. 465. 1. 21. (९. 129, 2.) प्रकृतिप्र्ययाभ्यां. 1 (दा ०]$ €) 5 28 लिः 0 
1116 [श्यापर्ण इण्कताकै फालो 25 हाण्ला ए€णि€, 8) 10 ध्€ क्ष, {€ 17- 
ऽ{7प्राो)ला1181, 28 171]01772 00 पाणा शात) भोति त९ुलात१€९८€ 0) € कदय 88. 

?. 466. 1. 22. (2. 129, 3.) तदटूपता तदात्मनां ॥ तदूषतां तदात्मतां ^. 8 4. (4. 8 7. तदूपतां 
तदात्मा तां (^ 1111. तदरपतां तदात्मनां (23. 1 १० 701 866 110 {1118 ऽला1{ल1€€ (गा)€8 7 
166. ल 

२. 470. 1. 11. (-र. 129, 7.) प्रकृति प्रतिज्ञादृषटांतानुपरोधात्‌ ॥ प्रकृति ज्ञा दृशंतानुपरोधात्‌ ^+. ( 111. 
प्रकृतज्ञादृष्टतानुरोधात्‌ (2. तिश्चप्र 17) 7. प्रकृतिश्च प्रज्ञा दृष्टं तानुपरोधात्‌ 8 1. 93 4. प्रकृतिश् प्रतिज्ञा- 
दृष्टंतानुपरेधात्‌ (1. 8९९ ण 111€ ए]01€ पप] ९८ € दमाालात॑ फ 10 त्र78 उपि 8. 

?. 41. 1. 20. (२९. 13०, 1.) ¶1€ [9888€ 70) शतसंख्या 10 पालका 15 [768619९0 17 ©. 
01], यौदा ‰8., गो (€ दना, 188 118 (फा) [टपा किलाः फएवात३. एणाः किलः 
विस्तारवान्‌ 11 008 यदुक्तः स्गौत्टोको यज्ञः व्यं सवै जगत्‌ सवैजनेन व्यायुः, ४1116 1116 01116 758. &19€ 
३11 #िणा॥ पालकाः {0 व्यापुः. [ 18४९ ३११९१ पित्रः (णुंल्लप्तशाङ़, 28 {116 शग त €सभ€त 
४ पालकाः. {1]1€ [9886 1188 8प््ि€त पल]. 

?. 471. 1. 25. (र. 130, 1.) [175168५ ° स्ववयनेन ९ 1684 सवैननेन 4. ¢ 1111, €8. 8. 8 7. 
सवजने 8 4. न 111 71810. सखवसर्मैनेन ? {1107111 {116 85882€ 71 (9. 15 शिः #िणा। (छ्लौ, 
18१८ हाण्लो 1 98 11017 2{ 16851 10 {€ 008 9 1116 (टप णला€ (भली 
0 वैका). 

१. 472. 1. 24. (र. 139, 2.) 83 1. 6.8. 3 4. ए. फश्च. ४११ श्फीलः खनुवादौ, नाके अस्मिन्निति शोध्यं 
कृत्तव्याख्यानं वा. 

२. 474. 1. 4. (र. 13०, 4.) टापं चापि ^. ¢ #111. अपं चेव (9. 31. 8 4. दापं चापि 08. 
एका). [४. 1, 4, 81 @©ा)8 2441. 

?. 478. 1. 25. (९. 139, 5.) खाज्यद्ध्यादि ^. ^ 11111, (8. 81. 8 4. ओषध्यादि० (8. 

ए. 482. 1. 17. (द. 132, 5.) गि णा) अस्ितरृषो 10 इत्ति गतेः प्रकृततिसखरत्वं 11 15 1९ 0१ 17 4 . 
¢ 21111, 8 4. 8 1. €. 

ए. 482. 1. 21. (र. 132, 5.) मितो वरूणो वा ॥ मितावरूणो वा ^. ¢ 1111. मिव्रावरूणौ वा (8. 
मिवावरूणो ए 1. (8. मिव्रावरूणो 1 4. 77181. वा. 

?. 483. 1. 26. (ई. 132, 7.) ^+ तणा) वन्दं 10 उभयत्र |] 18 16 0ण# 71 ^. © छा, 
ए 4. 81. 68. 

ए. 4960. 1. 24. (२९. 134, 5.) वियता. ({}1€ €्फूाश्ा्0ा 18 पा पऽ8, [प 710 इरपीदंलाप़् 
80 10 16 ्7€ (० ल्लपत लोलातक्षणा. विता ^. (2. € 01111, 8 1. 3 4. 63. 

९. 493. 1. 29. (२. 135, 3.) एणा) पुख्यापुख्यात्मकं 10 शरी रात्मकं (4. 011 1४९8 1116 1९1, 
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ए12. पुण्यं पुण्यकामात्मकं कामं क्रियते तेन व भोगप्रदानाय इदं शरीरमारभ्यत इति परंपरस्य मनसा शरीरस्य निष्पादकं 
ते शरीगात्मकं . 

?. 499. 1. 19. (ऋ. 136, 7.) [7 €श्याभणा {76 षष्ठी, {16 €लिल९€ 0 241). 11. 3, 62, 
18 {पलो णिः 218९4. 

?. 499. 1. 13. (र. 136, 7.) आलोडयति ; 1116 188. 118९ आलोकयति. 

?. 499. 1. 26. (३. 137, 1.) ¶्)€ 057 [रशा 9 {16 (गाला 18 [क€ष्ट 1 8] 
1116 2185. 

?. 5०5. 1.8. (द. 138, 5.) अप्रहतसेनः ॥ प्रकृतसेनः 4. ( 11111. अहूतसेनः (12.; 06681 1 8 4. 
31. €. 

?. 5०9. 1. 15. (२. 139, 6.) शिः00 जानाति 10 जानाति 1860118 1 81] 2189. ९८लु)† (३. 

ए. 5०9. 1. 24. (र्‌. 149, 1.) 6 वुप्म॑क््तणा पिना) प्र6 वप 9]र815 066, 28 सृऽटण्णाला९, 
गो11{60. 3 1. 4. 271४6 गनो विनियोगः ।. ` 

र. 571. 1. 5. (ॐ. 14०, 3.) इत्यस्य ॥ 0716 7110111 ९01] €्८पा'€ इयत . 

९. 577. 1. 12. (क. 146, 4.) [8168 ण ज्ञायमानेरात्मीयेस्तेजोभिः ^+. (1 11111, 2. € 71 
यज्मानेरात्मीयेः स्तोतृभिः 71 ए 1. 4. (1. 

ए. 54. 1. 27. (२. 142, 6.) वाजा वेगा (12. वाजाः खगाः ^. (^ 11111, (2. खाडाः 23 4. 81. [1 
176 गत णण वेगाः (वगाः) 211त खगाः € 1९] 16 39716. 

?. 57. 1. 26. (९. 142, 6.) अबु कौव्यः ॥ अद्धा कतैव्यः ^. सद्धा कवयः (‡ 01111. अद्धा वौव्यैः (2. 
कीव्यः 81. 4. बड़ा कौव्यः (123. £ 291). णा. 3, 78, फए]1€6 {€ वू181106€ 18 17146 
तकृलातला{ 0 51. 

^ #लाः णा 142 (४171. 8, ¢) (€ शालय 1411118. ०८्८पा8. 1116 8९८ला118 816 
7क्ष]€व 10 8006 2 {16 488. एण 80 (व1€1€88़ {181 [ [€ प्रलया ०प. = का 
9. 2. 20 {० 2788. एणा ॥0 08, 4. 71, 2196 प्रा5 17011 : 


हिमस्य त्वा नरायुशाग्ने परि व्ययामसि । 

उत हदो" हि नो भरुवोऽग्निरैदातु भेषजं । शीतहदो हि नो शुवोऽग्निरैदातु भेषजं ॥२॥२ 
संतिकामग्निमजनहुवीदः* शिशुरागमत्‌ * । 

अजातपुतरपक्षाया इदयं मम भूयते ® ॥३॥ 

विपुलं वनं ° बद्धाकाशं चर जातवेदः कामाय । 

मां चः रघ पुत्रांश्च शरणमभूत्तव ॥४॥ 

पिंगा लोहितग्रीव कृष्णवशे नमोऽस्तु ते । 

अस्माननि बहैणस्योनां  सागरस्योमेयो यथा ॥५॥ 

इंद्रः° सतं ददातु वरूणमभि षिंचतु । 

शतवो निधनं यांतु जयस्व 7० व्र्तेजसा ॥६॥ 


् ददौ 8. 2, 2 866 ^ 9158-ए९१8 ए. 106, 3. एथ. इक्फरा, इए, 5, वा, इक्या). ४, 6, 7, व. 3 °ज्ञर 
ट्व 8.2. °जनहू }॥. ° जनयहू ". “ शिशुला 8.2. 5 दयते 10. इयते ८. ० पिपुलवंतं 0. 7 मां च ४. 
मांश्च 8.2. 8 खस्यां नि बहे रस्योनां 8.2. सस्यादि बहे स्योनां 7. 9 इंद्रं 8.2. इंद्र ध. ण. 
10 ज्ञयस्त्वं 8. 2. 71. 
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कपिलजटीं सवैभघं चाग्निं प्रत्यस्षरेवतं ' । 
वरूणं च वशाम्यग्रे मम पुतांश्च रक्षतु मम पुतांश्च रकछषत्वां : नमेः ॥9॥ 
सायं वधैशतं जोव पिव खाद्‌ च मोदट्‌ च। 
दुःखितां द्विजांश्चैव प्रजां च पशु ° पालय ॥६॥ 
यावदादित्यस्तपति यावद्वाजति चंद्रमाः । 
यावद्वायुः अवायति+ तावज्जीव जयाजय ॥९॥ 
येन केन प्रकारेण को वीनामनु5 जीवति । 
परेषामुपकारा्ं यज्जीवति स जीवति । तां वैश्वानरीं ५ स्वैदेव? नमोऽस्तु ते ॥१०॥ 
(211९ 15. 3005: न चोरभयं न च सपेभयं न च व्याघ्रभयं न च मृदयुभयं । 
यस्यापि मृद्युनै च मृत्युः सवै लभते सर्व जयते ॥ । 

?. 522. 1. 22. (क. 144, 1.) व< 078 7श्चा€ 18 ह्ला 25 ऊध्वैकृशान $ ¢ 111, ^. (01९6), 
(-3., 88 कऊध्वेकृशन 11 (8. 8 7. 4. (गल००ा€§ 8. ग {€ ^+णाद्क्षाशषौ 185 10 त, 
811 80 1188 8118तहुपा $ (011९6). एप 88 11€ {€१ ग € [सिं-२९१& 188 11€ 
81011 ©, 1116 गोश 1पऽ{ € शु€]† फा शग ©. 

?. 525. 1. 14. (३. 144, 7.) ^+ लाः खभनिषुतः 21 116 €त ण {16 ल्गााला्षफ, ^. ३११३ 
यदा अस्म्तद्यदाभिमुख्येन सुतः प्रेणििः ने दुं सित्यन्वयः ।, ( }111] यद्धा अस्मतं खस्मच्च यदाभिमुख्येन सुवः प्रेरितः 
तेदरुखि्यन्वय ।, (18. यद्वा अस्मत्‌ अस्मत्तः त्वदाभिमुख्येन सुतः प्रेरितः तेने दरेणेत्यन्वयः ।. 

ए. 525. 1. 21. (९. 145, 1.) शिणा यदि वारूण्यसि 10 चालिंगनमिति {11676 15 8 1ध८प्ा8 7 
81. 8; 3 4. ४85 ० {€ प्रोश्चद्रा {€ 008 पि) यदि वारूख्यसि 10 निष्क्रीणामीति. 

ए. 525. 1. 2. (>. 145, 1.) ^ पटिः परिकिरति, 81. (8. 20 0) 8{† 0166 {0 त्त्र प्रयमा. 
3 4. १०९३ 11€ इवा)€, प ३११8 11 77197271 {€ शणगत§ 70 यदि वारूण्यसि 10 निष्क्रीणामीति. 
1 ण्ट € #वदाला§ #िणो) फक) [ 18१ {1€त {0 1€8{0'€ 8०0९८ [तात ग (ल, 
{[0पह्ी, फक € गहा ग &ककञ॑का708 कात्‌ काका € 8 ग € 8. ल ४58, 
11 88 [7])0881001€ 10 1681016 {€ (लर 717 ‰ 88{78 धल पश्चा. 

ए {€ 078१ गणो 9 {€ लप्र्लाः फट त्‌ इगा€ वा9]0द्ु$ 1 "€ लगा 
(11188 अ83 [. 6, 6 8९वै. 1 गला) परिकिरति, {11071211 80711112 1195 परिक्रीय, 2110 
निष्क्रीणामि 18164 ° @0)111188 परिक्रीणामि. [1 {16 दिशो], 10णदटण्ल, € 168 
वरूणाय त्वा परिक्रीणाभि, 2110 229) सोमाय त्वा परिक्रौीणामि. 1{1]1€ा) यवो भूत उत्तरया स्याप्योत्ताराभि- 
स्तिसृभिरभिमंत्योत्तरया प्रतिना हस्तयोरावध्य शयनकल्छे वाहुभ्यां भकारं पर्गृ हृतीयात्‌ उपधानल्टिंगया वश्यो भवति 
सपत्नीवाधना वेति ।. 


4 यदि वारूण्यसि वरूणाच्ला निष्क्रीणाति यदि सोम्यसि सोमाच्वा निष्क्रौशामीति । श्रोभूत उच्तरयोः 


(^ भा (€ ऽ्ा)€ 88 ^, €व्ल्‌ौ" नि । भ्रूत उन्नरयोरि- 
(4. {716 इधो)€ 85 ^, दरव्लु)† मि । यवोभरूत उत्तरयोः 
4. उच्नराभिस्तिसुभिरभिमंत्य उत्तरया प्रति छत्रां हस्तयोरावध्य शय्याकाले बाहुभ्यां भैर परिगृहीयात्‌ 
(^ भा] भिमं्य 
(२. स्वाप्यः उद्ताभिस्तिसृभिरभिमेन्य योः खा शयनकाले 

 ०दे° क. ‡ त्यों 8.2.77. श चाशु ४. ५ प्र वाज्ञति 7. 5 वि० 7. 6 ° नरं 8.2. #. 


7 वदेवं ४. 
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+: उपधानल्विंगया वरयो भवति सपत्नीबाधनं चेति । अयमथः । आद्यया पाठा नामोषधिः खातव्या । 
^ भा नाम षधिः 
8. वशो नाम खोषधिः । 


4. ततस्तिसृभिरोषधेरभिमं ते ष्यावद्धा सोषधिः यथा भकतीरं स्यृशति तथा तस्य भहैरल्छिंगनमिदि । 
¢ 1] 
(8. ततस्तिस रोषधेर वद्धा च्ोपधिः 

15४९8त ग श्रोभूते 016 € ])€९{§ यवै; क्रीता. 

?. 529. 1. 18. (र. 146, 3.) अरण्ये सत्तं ॥ अण्या । छतं ^. (^ 1111. अपेधितं (18. ; १668 111 
81. 8. खरख्ये घतं 2 4. 1 11810. खपेधितं ०1१ 16 1116 €981€ 1624118 ; 866 2150 
वशप्पक9्-एभाोव्ा12 [1 5, 5, (0. 624. 11. 13, 14.) 

९. 5:29. 1. 25. (२. 146, 4.) ^+ पलः खादयति 1116 (णााोला{काःफ 18 तलीदला॥ 1 21] 2185. 
९2९6] (8.; एए ॥€€, 100, 11 15 17८ग7€८{. 8. &1१€8 निष्टां गामन्विद्वन्‌ त्वदीयं नमो च्यते 21€ा 
अद्धयति; {1118 1 €क107 1658016. {1}16 द्गााालाो{शाःए गा {16 1शप्पतङक्-0कीा19118 
1. 5, 5, 18 धि एल. 

2. 534. 1. 11. (2. 148, 3.) ^ ल स्याम, 116 2188. 186 समुद्रा 4. ( 11111, (2. 84. ससमुद्र 
871. सतुभः त्समुद्र 3. 

?. 535. 1. 18. (र. 149, 1.) खचेतस्यापे ^. ^ 21111. खर्च॑तो ^. ¢ 11111, 23 4. 231. (7. 

अचैतस्यापं (2. | अचेतो (2. 
1९९8॥7 24.81. 08. | 
अचैहरख्यसतपः }8. (1011. 132. अर्चिनो रेरण्यस्तृपः ॥१106, 3118014 7116181192, 18. ए. 1. प. 1823. 

९. 536. 1.7. (ॐ. 149, 7.) 4 पलः शिक्षक, साकी ^. © 11111, 8 4. 77 71137. ; ८८७ 171 (8. 
81. 8. सारथिः? 

2. 537. 1. 6. (२. 149, 3.) चतो हेतोः ^. 0 11111, 08. अतो हेहुभूतौ 81. 028. हेतुभूतः ए 4. 
86९. 71811. 

2. 539. 1. 23. (ॐ. 150, 4.) विज्ञेषणसापेक्षस्यापि धनशब्दस्य समासश्डांदसः ॥ विशेषणस्यापि समासः 4. 
विशेषे्स्यापि समासः ¢ }1111. विशेषेण साघेपस्यापि नशब्दस्य चांदसः 8. 2 1. 90105 समासः. विशेषेण 
साक्षेपस्यापि समासः 834. विशे विशेषेण सपेस्यापि धनशब्दस्य छांदसः (12. 

& लि [काणा 157 (णा. 8, 7) ५6 गाग ्वाा19 ष्टा : 

मेधां मद्यं गिरसो मेधां सप्न ऋषयो ददुः" । 
मेधामिंद्रश्वाग्नि्च मेधां धाता ददातु 8 ते* ॥१॥५ 

मेधां मे ° वरूणो राजा मेधां देवी सरस्वती । 

मेधां मे अश्चिनो देवावा धन्ना पुष्करस्रजा ॥२॥ 

या मेधा अष्सरामुऽ गंधर्वेषु च यन्मनः । 

देवी या मानुषौ नेधा° सा माया विशतादिमां ॥३॥ 1० 


र विदुः ४. 2 ‰&ष. 2197४939 4 (718, ३. 144), 2. 154. 3 ठ्धा 7. « मे 15. परा9. 144. 
° ६. एश. उष्णा. उशता, 15, वृ, र, इ, 4०. ¢ ते 8.2. 7 ते. 8.2. ° ° गास्लो 8.2. शरेषु 7. 
"रमु.  *युगाण्य 10 ३८्८ व्र, व. ङ. 4. 


४01. 1 ॥ । 1 1 ॥ > 
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यन्मे नोक्तं तद्रमतां ` शकेयं यदनु ब्रुवे । 

निशामतं निशामरे मयि व्रतं सह प्रियेण भूयासं । व्रब्मणा सं गमेमहि ॥४॥ 
शरीरे मे विच्णं वाङ्मे मधुमन्नमा ।* 

खवृडमहमसो ° सूरयो ब्रदमणानी° स्थ श्रुतं मे मा प्र हासीः ॥५॥ 7 
मेधां देवीं मनसा रेजमानां गंधवैनुषटं प्रति नो जुषस्व । 

मद्यं मेधां वद्‌ मद्यं श्रियं वद्‌ मेधावी भू यासमजराजरिष्णुः ॥६॥ 
सदसस्पतिमद्भुतं प्रियमिंदरस्य काम्यं । 

सनिं मेधामयासिषं ॥9॥० 

यां मेधां देवगणाः पितर श्चोपासते । 

तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुर?° ॥४॥ 11 

मेधाव्यहं सुमनाः सुप्रतीकः चद्धामनाः स्यमति": सुशेवः । 
महायशा धारपिष्णुः प्रवक्ता" भूयासमरये ** स्वधया प्रयोगे ॥९॥ 


2. 546. 1. 7. (ऋ. 155, 1.) रके 11 {116 ल॑, 701 रकः, ए] 15 {116 1९68478 ° 118. 2408 
व्ण गाङ. (06 स्पततं 048886९8 पाध € इद्ला 77 116 & इएवाककक्ा (नाक भौ 0.48 
ना. 3, शात्‌ त 8 इना€फो 2 वलि णिता) 77 16 उव ककाद-ावा शा) क. 5, 

९. 554. 1. 19. (९. 158, 1.) (€ ऽल्ट्नात्‌ भाा$१०द६९, [ष्८्डला णत्‌ 7 @8., एणा 1 0ष- 
71168 नगा], 1 10 € इप्ुा€वै पणि #ाा. 27, 13 

?. 56०. 1. 22. (९. 160, 4.) {11€ 1718 18 1€ छप एए 84918. 

?. 567. 1. 1. (क. 161, 5.) ष्ट वपम इंद्रो देवाशु न 18 णाह. [१ 15 गाो{16्‌ 7 
81. 84; एण 701 7) (8. ^. (2. ^ 11 ९1१ 1; शुनं नः, 07 शुना. 

2. 561. 1. 23. (-. 161, 5.) [78168 ° चातुरस्य 1116 188. 118१९ आधितस्य ^. (9. ^ 2111, 
(8; ९68 71 81. 34. 

२. 566. 1. 19. (>. 163, 1.) हुबुकाचुवुकात्‌ ॥ द्ुवुकात्‌ चुंचुकात्‌ ^+. छवुकात्‌ कुवुकात्‌ (‡ 1111. दुबुकात्‌ 
चलकाद्‌° (*. ; 0९९8१ 11 3 1. 3 4. (2 

२. 567. 1. 21. (ङ. 163, 8.) मतस्नौ 25 711880प्]7716, दादश ॥16 ्ंत1९€क8, {6 णि ग 
लो 70 ोश्ा (दगाल€शुनाव§ {0 € 7141100 तिपा. 18 मतले लिला 116 € 
18110) इदयास्थिविशेष, 88 @1ण€ा1 $ 21811111, 8द्ला18 70186€1151९81. 

९. 572. 1. 14. (९. 165, 3.) अश्व्॑यस्मित्निति, [10102101 111 [0180688 पा) १९६००९१. 

९. 573. 1. 17. (२९. 166, 1.) ^. त (9. ३4 2 श771 ०६२. प्रयाणसमये निगेमनाधं ज रतत्सूतितं च । 
च्ृपभं मा समानानामित्यभिक्र्मेन्निति ^, प्रयाणसमये निगेखनमारगे जपेत सूचितं च । ऋषभं मा समानानामि्यभित्र- 
मेचिति (8. (¢ 01111 816९8 11} ^. {7}1€ गालः #88. 1४४6 7्रगाह. 


1 तद्वतां 7. प्रद्र 3.2. भेद 31. २ ब्रवे ध. द्रवे 0. ° निशामत निशा मयि श्रुतं सह व्रतेन भूयासं ›1. 
निशामयि मयि व्रतं . निशामतं निशामहे मयि त्रतं सह व्रतेषु भूय ॥ सं 8.2. “ मधुमहुहा 8.2. मधुमदुहा 4. 
मधु हुहा ”. ¢ वृत ° 7. °°ण खाणी 4. ११५ सीत्‌ प. 8 °वि 7, ० एद]. 590). 
श्या. 15. ए. 1. 18, 6. 19 मेधया मे मेधाविनं 8.2. मा मद्य मेधाग्ने मेधाविन यं कुरू 7. मामद्य मेधयाग्ने ५. 
विनं कुरू ४. = 11 8९९ (प ष४-२९० ए. 108, 4. एद, इष्ण. उदा. 14. 1४ °बुषः ०. "9 प्रविक्ता 8.2. 
14 ° मस्मै 8. 2. 
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?. 578. 1. 8. (२९. 168, 2.) वैक था18, 8€्ला)8 10 49१९ 764 खयुक्‌ (1. खयुक्‌ ^. (¬ 01111. 
सुयुक्‌ 31. (3. ए 4. 
२. 583. 1. 4. (ङ. 170, 4.) षमैकाले 2 4. (9. ध्मैकाले ^. (¢ 1111. कमलोके (4. ; ९68 1 9 1. 
7. 583. 1. 24. (द. 177, 2.) 4 0लाः तद्भिप्रायेणेदमुक्त, ^. (12. 24 ¢ 17111 ६११ २ व प्ग॑श†70, 
फ1€] [ €शा०# 0710. श्रूयते हि तस्येद्रो विरूपेण धनुज्यामन्वि रुद्रस्य त्वेव धनु रातिं शिर उप्पिपेष । स 
प्रवागभ्या भवदिति ^. ज्यामच्चि रुदर स्यत्वेधंवेनुरातिं शिर उण्पिपेष ९1९. ( 1111. श्रूयते हि तस्यद्रो वग्निरूपेण 
धतुज्योमि्ति तथा रुद्रस्य त्वेव ध चरो क्षिः शिर उतपिपेष स प्रवग्धा भवदिति (8. {116 अणा 18 10]प 7 
तािलिला( एाक्राा1का)28, पौ 100 171 18 णिता. € 14१८ 1{ 717 116 89192118, > 
116 एशां 116 णिपात॑ल्लाप्री 00०६; 7 6 वकत्तकुक-वाशुश्ू, 8 116 
ट्टा ग {176 पिपी) दशु, फा (6 कुक्षा गतीला 7) {16 
701 एिष्थुक्षाार8; 2180 10 6 दक्षातकुक्ाक्राावा)9 ए. 5, 6; शात्‌ 416१ 
एका 9्‌)9 1. 18. 1 18४९ 1€5॥0ा6€त 116 लप (्णुल्लपतश्ाफ, एप 1 ल्ल तपण 
200 द्विप्ता४. 
ए. 589. 1. 3. (ॐ. 1074, 2.) (16 द्णणाालाक-फ़ 10 {1718 एलटा56 18 एवा17 171 21] ॥176€ 1188. 
९. 594. 1. 12. (३. 177, 1.) इदा दस्स्येन । तात्स्थ्यात्ताच्छब्दयं ॥ ऋछुक्थे तता तस्य चलो वद्यं ^. द्ये त 
तातस्य चलो व द्य (^ 1111. इदा स्थेन तास्या ता छन्दां । (2. ददा दसस्थेना तार्स्सा । ता चब्दे 27. दुर्स्ये 
तत्ता रा त्स्या्तदन्द्यं (0. हदा टस्थे तेनात्मना 3 4. 86९. 11, 
ए. 594. 1. 23. (२. 140, 1.) विज्ञानानां ^. 8 7. 3 4. वृ्िज्ञानानां ¢ 11111. दिज्ञानानां (18 ; 
१९९७१ 1 (8. 
९. 596. 1. 12. (ध. 108, 1.) ताच्यैपुतः ^. (2. ¢ 1111, 8 4. 23 7. (7. 
?. 596. 1. 23. (२. 108, 1.) 07. गनीदिः €†८. 866 10168 17 168९6. 
2. 597. 1. 9. (द. 178, 1.) जयतेवी इप्रत्ययः ॥ दटप्र्ययः ^. इटप्रययः ¢ 1111, 8 4. 8 1. ^. 
इडप्र्ययः (३. 8871-5 ९08, ]). 674 यजतेवौ डिप्रत्ययः. 
ए. 604. 1. 22. (२९. 183, 1.) ऋचः ॥ संप्या चः ^. (2. अत्या चुः () 11111. इत्याचरू क्रमेण (1. 
अनुच; 9 7. अत्यचः 4. 860. 17187. 
?. 6०6. 1. 26. (ङ. 184, 1.) गभैपातापप्रसवा ॥ स्नावपातापप्रसवा ^. (^ 11111. सवावपाताप्रसवा (2. 
सघ्रावपातप्रसवा 7 4. 86८. 1112811. सावपातप्रसवा 831. स्राचणतापप्रसवा 23. 
^ #िल' [ङा 184 (शा. 8, 42) {7€ णारा 1411119 ०८्लपा : 
नेजमेष " परा पत सुपुतः पुनग पत । 2 
अस्ये मे पुतकामाये गभेमा भेहि यः पुमान्‌ ॥१॥ 
यथेयं पृथिवी मद्युत्ताना गभेमादधे । 
रवं तं गभेमा भेटि दशमे मासि सूतवे ॥२॥ ० 
विष्णोः श्रष्ेन रूपेणास्यां नाय गवीन्यां । 
पुमांसं * पुत्राना धेहि दशमे मासि सूतवे ॥३॥ ? 


^+ ल [को 187, 8. (णा. 8, 45.) (7€ णिारण्ना 1411119 ०व्८पाः§ ;: 
अनीकवंतमूतयेऽग्निं गीर्भिरेवामहे । स नः पपैदति हिषः ॥ 


1 तेज० 0. 2 8१. (राफा 1. 14. 86१. कभा-3धपो0108 (218, पप. 144); ए. 131, = उ तीका १६-२९त०. ए, 25; 2. 
4 दशास्यां . 9 4#097ए8-४९१३ ए, 25, 10. 
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?. 614. 1. 16. (ॐ. 189, 3.) स्तूयते सूये सवेत इत्यथैः ॥ स्तू यते सूये सवत इत्यधेः ^. (; }1111. सेवत इत्यथैः (2. 
स्तयते सूरं स्तवत इत्यधेः 13 1. 3 4. सूयं सवन इत्यधेः (9. 
ए. 614. ]. 21. (इ. 190, 1.) त्वाच्च दूयूष ॥ त्वात्‌ चग्भूप ^. ¢ 0111]. त्वादृगरूप (4. त्वात्‌ यूप 31. 
0 4. 09. 
7. 616. 1. 21. (ङ. 191, 1.) ^ पलि किंच {1166 15 खित्रः ^. ^ 21111. खि न ए 4. सितो पीडायाः (19. 
स्विब्रः (8. स्विनः 981. 1४ गोध 18१6 एदल पाट्का( णि स त्वं, 0 तत स्थितोऽपि. 
^प्लिः ङा 191 (शा. 8, 49), > प्ो6€ लात ण प€ इश्क, "6 गिाण्कणद् 
{11118 प८्टपा8 : 
संज्ञानमुशनावदत्संज्ञानं वरूणोऽ वदत्‌ । 
संज्ञानमिंदर्ाणग्निश्च संज्ञानं सवितावदत्‌ ॥१॥ 
संज्ञानं वः खेभ्यः संज्ञानमरणेभ्यः । 
संज्ञानमश्विना युवमिहास्मासु नि यच्छतं ॥ 
यत्कल्लीवान्सवननो पुत्रो खंगिरसामवे । : 
तेन नोऽद्य विश्च देवाः सं प्रियां समजीजनन्‌ ॥ 
सं वो मनांसि जानतां समाकूतिमेनामसि । 
खसो यो विमना जनस्तं समावेयामसि ॥ 
तच्छंयोरा वृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये । “ 
देवौ स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिमोनुपेभ्यः ॥३ 
ऊध्व जिगातु भेषजं । शं नो खस्तु द्विपदे शं चतुष्यदे ॥ 


1 @&. ५१४. 87. [. 4, 4, 6. 4 ्न्मए४-१९१४ भा. 52, 1. 2 °सा भवेत्‌ ४. 21४१४. $]. (918. फ. 144), 9. 18. 
9 >. 41४ *६-१९08 [1ा. 5. ५ ¶9४. §भ्पा1. 1. 6, 10. व. उ. ा. 5 पा, वष ‰.1. 0, 4 
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ऋग्वेदसंहिता 


सायणाचायेविरचितमाधवीयवेदाथेप्रकाशनामकमभाष्यसरहिता 
शामेण्यदेशोत्यन्ननेंगत्रददेशनिवासिना भटरमोक्षमूत्ठरेण संणेधिता 
मद्धारतवषेमहाराज््यमात्यानामनुमत्या च 
उषछतरणाभिधाननगरे 
विद्यामंदिरसंस्थानमुद्रा यंचात्ये मुद्रिता 


=-= -------~ 


संवत्‌ १९३१ वर्षे 


॥ खष्टमाष्टकप्रयमाध्यायप्रयमवगीद्यष्टमाषटकाष्टमाध्यायेकोनपंचाशवगैपर्येतं ॥ 


॥ समापना चेयमृग्वेदसं हिता तद्वाष्यं च समापनं ॥ 
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९ । 
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चे 
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ऋ, # 


छा 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


यस्य निः खसितं वेदा यो वेदेभ्यो ऽ खित्टे जगत्‌। 
निमेमे तमहं वटे विद्यातीथेमरेश्रं ॥ 
सप्रमेऽरममध्यायं व्याख्यायाचाये वं शजः। 
अष्टमे सायनाचाये आखादिमं व्याकरोत्यथ ॥ 


ऋच्छा म इति चतुर्थेऽ नवाङेऽष्टाटश सूक्तानि । तच प्र होतेति चतुथे टश्च 

सूक्तं ॥ प्र होता दशेत्यनुक्रांतं । खन्तवतेमानाद्भालं टनस्य वत्सप्रेराषे। सनाटेश- 
परिभाषया बेष्टभं । आग्रेयं । पूरवसूक्तेन सहोक्तो विनियोगः ॥ 

| ॥ तच प्रथमा ॥ 

प्र होतां जातो महान॑भोविनृषदवां सीददपामुपस्थे । 

दधिर्यो धायि स ते वयांसि यंता वसूनि विधते तनूपाः ॥१॥ 

प्र। होता । जातः। महान्‌। नभःऽ वित्‌। नुऽसदां । सीदत्‌ । अपां । उपऽस्थे । 

द्धिः। यः। धायि । सः ते। वर्यासि। य॑ता। वसूनि । विधते । तनूऽपाः ॥१॥ 


यो नृषडाप्निरपां । संतरिक्षनामेतत्‌ । अंतरिसछस्योपस्य उत्संगे वेदयुतरूपेण 
सीदत्‌ निषोऽभूत्‌ स इदानी होता यजमानानां रोमनिष्पाटको जातः प्रादुभूतो 
महान्‌ गुणेः पूज्यो नभोवि्दतरिक्षस्य वेरा । यतस्तचोत्पन्नोऽ तस्तस्य ज्ञाता । 
नृषद्वा नृषु सीटन्‌ ॥ सदेः कनिप्‌ कृ्स्वरः ॥ प्र सीटत्‌ । वेद्यां प्रसीदति । खपामु- 
पस्थे महिषा अगुभ्णतेति हि निगमः । अपां समीप इत्यथेः । कमेणामुपस्य उप- 
स्थाने समीपे वेद्यामुक्तत्क्षणः सन्‌। खथवापामुट्कानामुपस्थे मध्ये योऽग्िह- 
विर्वोदुमसहमानो निगूढः स दवेः पुनः प्राधित उक्तविधः सन्‌ वेद्यां प्रसीदति । 
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२ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ | ख० ४. ख० १, व०१. 


योऽग्रिदेधिधाता यज्ञस्य धारकः सन्‌ धायि वेद्यां निहितोऽभूत्‌ सोऽग्रिहं वत्सप्र 
विधते परिचरते ते तुभ्यं वयांस्यन्नानि वसूनि धनानि च यंता । नियमिता 
भवतु । किंच तनूपास्ते तन्वः पाता च भविति शेषः ॥ 


॥ खथ इहितीया ॥ 
इमं विधंतों अपां सधस्थ पणुं न नष्टं पटर गमन्‌ । 
गुहा चतंतमुशिजो नमोभिरि्छतो धीरा भृगवोऽविंटन्‌ ॥२॥ 
इमं । विधंत॑ः। खपां । सधऽस्थें । पमं । न! नष्टं । पटे: । अनं । ग्मन्‌। 
गुहां । चतं॑तं । उशिजः । नम॑ःऽभिः। इच्छंतः । धीराः । भुग॑वः । खविंटन्‌ ॥२॥ 


इममग्रिमपामुदकानां सधस्थे सहस्थाने मध्ये निगूढं विधंतः परिचरत 
उपचारं वदनो वषेयश्च पदेः पत्रायनमागेव्यंजकेने्टं चोरादिभिरपहतं पणु- 
मिवान्तगमन्‌। अनजग्मुः ॥ गमेलुङिः मंचे घसेति चुलुक ॥ तेषु मध्ये गुहा गुहा- 
यां चतंतं । चतिगेतिकमो । अप्सु वित्टरीनमित्यथेः। उशिजः कामयमाना नमो- 
भिनेमस्करिः स्तोेरवेच्छत आत्मन इच्छतो धीरा धीमतो भृगवोऽ विदन्‌ । लब्ध- 
वंतः। खग्रेहेविवोंदुमसहमानस्य पलाय्याप्सु प्रवेशो देवानामन्वेषणं चाप्रेस्लयो 
ज्यायांस इत्यच स्पष्टमान्नातं । ते° सं°२.६.६.६.। अन्वेषणं कुवेतां मध्ये भगणा 
मग्रिलाभ इमं विधंतो अपां सधस्थे दिता टधुभगव इत्यचोक्तं । ऋ° सं° २,४.३.॥ 
॥ अथ तृतीया ॥ 
इमं चितो भूयेविंदटिच्छनेभूवसो मूधन्य्यांयाः। 
स शेवृधो जात आ हर्म्येषु नाभियुंवां भवति रोचनस्य ॥३॥ 
इमं । चितः भूरि। अविदत्‌ । इच्छन्‌ । वेभुऽ वसः । मूधेनि । अध्यायाः । 
सः। शेऽ वृधः । जातः। आ । हर्म्येषु । नाभिः । युवां । भवति । रोचनस्य ॥३॥ 
इमं भूरि महांतमम्निं वेभूवसो विभूवसः पुचस्ित ऋषिरिच्छन्‌ लब्धुमिच्छन्‌ 
अष्यायाः । खघ्या भूमिः । तस्या भूम्या मूधेनि । भूम्यामित्यथेः । तचाविंट्त्‌ । 
लब्धवान्‌ । सोऽग्निः शेवृधः सुखस्य वधेयित्ता हर्म्येषु यजमानगृहेष्रा सवेतो 


जातः प्रादुभूतः सन्‌ रोचनस्य रोचमानस्य स्वगाख्यस्य फलस्योक्ततष्षणस्य 
यज्ञस्यारित्यस्य वा नाभिवेधको भवति ॥ 


म०१०. ख०४. सू०४६. | ॥ अष्टमो ऽ टकः ॥ ३ 


॥ अथ चतुर्थी ॥ 
मंदरं होततारमुधिजो नमोभिः प्रांच॑ यज्ञं नेतारंमध्वराणं । 
विशम॑कृणखन्नरतिं पावकं हव्यवाहं दधतो मान्दषेषु ॥४॥ 
मंदं । होतारं । उशिजः । नमैःऽभिः। प्राच । यज्ञ। नेतारं । अध्वराणां । 
विशां । अकृण्वन्‌ । अरतिं । पावकं । हव्यऽ वाहं । दध॑तः । मान्तषेषु ॥४॥ 


उशिजिः कामयमाना ऋषिजो मट्‌ मादनीय दोतारं दोमनिष्पाटकं प्रांचं 
गाहेपत्यादाहवनीयं प्रति प्रागं चतं यज्ञं यजनीयमध्वराणां यागानां नेतारं प्राप- 
यितारमरतिं गंतारं सवेदा यागगृहे वतेमानं पावकं शोधकं हव्यवाहं हविषो 
बोढारं. मानषेषु मन्घेषु मध्ये दधतो दधाना ऋत्विजो विशां यजमानाना- 
मथाय । यद्वा विशं प्रजानामरतिमये । स्वामिनमित्यथैः। नमोभिनैमस्करिः । 
स्तुतिभिरित्यथेः । अकृण्वन्‌ । अकुवेन्‌ । सुप्रीतं कृतवंतः ॥ 

॥ पथ पचमी ॥ 
प्र भूजेय॑तं महां विपोधां मूरा अमूरं पुरां दमोाणं। 


न्यतो गभे वनां धियँ धुरहिरिंश्मश्चं नावींणं धन॑चे ॥५॥ 
प्र। भरः। जयतं । महां । विपःऽधां । मूराः। अमूरं । पुरां । टमाणं। 
नयंतः। गभे । वनां । धियं । धुः । हिरिंऽश्मश्रुं। न । अवेंणं । धनं ऽखं ॥५॥ 


हे होतस््वं जयतं जेतव्याञ्श्चूञ्नयतं महां महांतं विपोधां मेधाविनो घता- 
रमनं प्रभूः । प्रभव । समयो भव । स्तोतुमिति शेषः । उद्रीयस्तु भूजेयंतमित्ये- 
कपटं मत्वा भूरादीस्लोकाज्ञयंतभिति व्याचकार । न केवत्ठे त्वमेक एवे अपि 
तु मूरा मूढाः सवेंऽपि पुरूषा अमूरममूढं पुरं दमाणं दारकं ॥ ओणादिको 
मनिः, प्रत्ययस्वरः ॥ गभेमरण्योगभभूतं वनां वननीयं ॥ वा डंदसि । पा०६.१. 
१०६.१०७.। इति वचनाटमि पूवाभावः॥ हिरिश्मश्चं नावाणं । नेव्युपमा्थीयः । 
श्मश्चुशब्टोऽ च रोमसामान्यवचनः। हरितरोमोपेतमवाणमरणणीलमश्वमिव । 
उक्ततदक्षणाश्ववडरितकेशस्यानीयज्वात्टोपेतं धनच प्रीणएधनस्तुतिं ॥ शकध्वा- 
दित्वात्पररूपत्वं ॥ इहशमग्रिं नयतो हविभिः प्रापयंतो धियं कमं स्तोचं वाधुः । 
प्रापयति । गातिस्थेति सिचो तुर्‌ ॥ 

॥ इत्यष्टमस्य प्रथमे प्रथमो वगः ॥ 


४ ॥ ऋछग्वेट्‌ः ॥ [अ० ४. अ०१, व०२. 


॥ अथ षष्ठी ॥ 
नि पस्त्यांख चितः स्त॑भूयन्परिवीतो योनो सीदतः । 
अत॑ः संगृभ्यां विशं दमूना विध॑मेणारयतैरींयते नृन्‌ ॥६॥ 
नि। पस्त्यांख । चितः । स्तभुऽयन्‌। परिंऽ वीतः। योनो । सीट्‌त्‌। संतरिति । 
अत॑ः । सं ऽगृभ्य॑ । विशां । दमूनाः । विऽधमेणा । अर्चेः । यते । नुन्‌ ॥६॥ 


चितस्विषु स्थानेषु गाहेपत्यादिषु तायमानः स्तभूयन्‌ यजमानगृहान्‌ स्तभयि- 
तुमिच्छन्‌ ॥ इच्छार्थे क्यचि तदंताच्छतरि रूपं ॥ परिवीतः परितो ज्ाला- 
भिव्योघ्नः सन्‌ पस्त्यास यागगृहेषु योनावंतः स्वीये वेद्यात्मके स्थाने निषीदत्‌ । 
निषीदति । अतोऽ स्मात्स्यानादिश्णं प्रजानां संवंधीनि हवीषि संगुभ्य संगृद्येदा- 
दीन्छदिश्य प्रततानि चरूपुरोडाशदीनि स्वीकृत्य दमूना देवेभ्यो दानमना यजमा- 
नाय वाभिमतप्रदानमना विधमेणा तासां विविधेन कमेणा निमित्तेन दानमना 
देवेभ्यो दानपक्षे विविधगमनरूपेण कमेणायनैः शत्रूणां नियमने: सह नृन्दे 
वानीयते । गच्छति ॥ 
॥ सथ सप्तमी ॥ 

अस्याजरासो दमामरितां अचेंमासो अग्रय॑ः पावकाः । 

श्वितीचयः ्वाचासों भुरण्यवो वनषेदों वायवो न सोमाः ॥७॥ 

अस्य । अजर।सः। दमा । अरिचः । अचेत्‌ऽधूमासः। अम्रय॑ः। पावकाः। 


श्वितीचयः । श्चाचासंः । भरण्य व॑ः । वन ऽ सदः । वायव॑: । न । सोमाः ॥७॥ 


खच वहुत्वेन स्तूयते । अस्य यजमानस्य संबंधिनो ऽजरासो जरारहिता दमां 
टमनीयानां रक्षः प्रभृतीनां ॥ टमेः क्रिपि सावेकाच उति विभक्तेरुदाच्चत्वं ॥ तेषा- 
मरिास्तारका सचेदमासोऽचेतोऽचेनीया धूमा धूमोपलक्िता जवात्रा वा येषां 
ते तथोक्ताः पावकाः शोधकाः श्वितीचयः श्वेतिमानमंचंतः ॥ श्वितिः श्वेतः । 
खणादिक इः ॥ श्चाचासः । सिप्रनामेतत्‌ । क्िप्रधमैका भुरण्यवो भरणणीला 
वनषेटो वनेषु सीदतः ॥ संहितायां ांदसं रुत्वं ॥ वायवो न सोमा गंतारः सोमा 
इव । हविदातुयेजमानस्य शीघ्रा भवतीति ॥ 


म०१०. ख०४. सू०४६. | ॥ अष्टमो ऽ टकः ॥ ५ 


॥ अथाष्टमी ॥ 

प्र जिद्भयां भरते वेपो अम्निः प्र वयुनानि चेतसा पृथिव्याः । 

तमायव॑ः शुचर्यतं पावकं मंदं होतारं दधिरे यजिष्ठं ॥४॥ 

प्र। जिद्धयां। भरते। वेप॑ः। अप्निः। प्र। वयुनानि । चेत॑सा । पृथिव्याः । 

तं । आयवः । शुचय । पावकं । मंदरं । होतारं । ट्धिरे । यजिं ॥४॥ 

योऽग्रिजिद्धया जात्या वेषः । कमेनामेतत्‌ । कमे भरते तथा यो ऽग्रिवै- 

युनानि प्रज्ञानानि स्तोचाणि पृथिव्या रक्षणाय चेतसान्यहयुक्तेन मनसा प्रभरते 
तमग्रिमायवो गंतायो मनाः भुचयंतं दीप्यमानं पावकं शोधकं मंदरं स्तुत्यं 
होतारमाद्धातारं होमनिष्पादकं वा यजिष्ठमतिश्येन यष्टव्यं यष्ुतमं वा ट्धिरे। 


धारयंति ॥ 
॥ पथ नवमी ॥ 


द्यावा यमग्निं पुथिवी जनि्टामापस््व्टा भृग॑वो यं सहोभिः। 

इव्छन्यं प्रथमं मातरि टेवास्तंतक्ुमेनवे यज॑त्रं ॥९॥ 

द्यावां। यं। अम्र । पृथिवी इति। जनिं । आप॑ः। तवश । भूर्गवः। यं । सह॑ःऽभिः। 

ईकन्यं । प्रथमं । मातरिश्वा । देवाः । ततुः । मनवे । यज॑चं ॥९॥ 

यमग्र द्यावापृथिवी द्यावापृथिव्यो जनिं अजनिषातां ॥ जनेलडिः व्यत्ययेन 
परस्मेपट्‌ं ॥ आपश्च यमुदपादयन्‌ वेद्युतरूपेण त्वष्टा च यमजनयत्‌ भुगवश्च यं 
सहोभिवैतरेः स्तोचादिसाधनेलैग्धवंतः । भृगवोऽविंटन्निति द्युक्तं । ऋ° सं १०. 
४६.२.। इठ्छन्यं स्तुत्यं यं प्रथमं मातरिश्वा वायुरुदपादयत्‌ अन्ये देवाश्च मनवे 
राज्ञे मनोरथाय यजत्रं यष्टव्यमस्निं ततस्षुः निष्पारित वतः ॥ 
॥ अथ दशमी ॥ 

यं त्वां देवा द॑धिरे हव्यवाहं पुरस्युहो माचषासो यज॑चं । 

स याम॑न्नग्रे स्तुवते वयों धाः प्र देवयन्यशसः सं हि प्रवी ॥१०॥ 

यं । चा देवाः । दधिरे । हव्यऽ वाहं । पुरूऽस्पुहः । माच॑बासः । यज॑चरं 

सः। याम॑न्‌। अग्न । स्तुवते । वय॑ः। धाः । प्र देवऽयन्‌। यशसंः। सं। हि। पूर्वीः ॥१०॥ 


ए१0.. शा, [थ 


९ ॥ ऋग्वेदः ॥ [० ४. अ०१. व०३. 

हे ग्रे हव्यवाहं यं त्वा त्वां देवा ट्धिरे धारितवंतो माचषासो मन्ष्याश्च 
पुरुस्पृरो बहुकामान्‌ स्यु ह यंतो यजं यष्टव्यं दधिरे धारितवंतः हे ग्रे स त्वं 
यामन्‌ यामनि यज्ञे स्तुवते मद्यं वयोऽन्नं धाः। देहि। हे अग्रे चत्नो देवयन्‌ देव- 
कामो यजमानः पूवीविद्ीवेहूनि यशसो य्णंसि । सं हीत्युपसगेश्ुतेर्योग्यक्रि- 
याध्याहारः । संप्राप्नोति खल्तु ॥ 

॥ इत्यष्टमे प्रथमस्य दित्तीयो वगैः ॥ 

जगृभ्मा त इत्य्टचे पंचमं सूक्तमांगिरसस्य सप्रगुनान्र आष चेषटभं । विकृंठा 
नामासुरस्वी । सा चेद्रसहशं पुचं कामयमाना कच्छचाद्रायणादिकं तपस्तेपे । 
मत्सहशो ऽन्यः कश्चिन्मा जनिष्टेति वुदखुदर एव तस्याः पुचोऽजायत । तादशो 
वेकुट इटरो देवता । तथा चानक्रंतं । जगृभ्मा्टौ सप्रगुरवेकंटमिंद्र तुष्टावेत्यादि । 
गतो विनियोगः ॥ 

॥ तच प्रथमा ॥ 


जगृभ्मा ते टिणमिंद्‌ हस्तं वसूयवों वसुपते वसूनां । 

विद्या हि त्वा गोप॑तिं शूर गोनामस्मभ्यं चिच वृषणं रथिं द्‌: ॥१॥ 

जगृभ्म । ते । द्िंणं । इद्‌ । हस्तं । वसुऽ यवं: । वसुऽपते । वसनां । 

विद्य । हि। त्वा। गो ऽप॑तिं। श्रूर। गोनां । सस्मभ्यं । चिच । वृषणं । रयिं । दाः॥१॥ 

वसनां वसुपते बहूनां धनानां स्वामिन्‌ इट्‌ ते तव दक्षिणं हस्तं वसूयवो वस- 
कामा वयं जगृम्भ, गृह्रोमः। यथा बहूप्रदस्याथिनो मह्यमटच्ला न गंत्तव्यमिति हस्तं 
गृह्तति तदत्‌ । हे भूर विक्रार त्वा त्वां गोनां गोपतिं । अच वृचयवृत्तिभ्यां स्वा- 
मित्वं बहूत्वं च प्रतिपाद्यते । ब्धीनां गवां गोपतिं विद्य । जानीमः। खतोऽस्मभ्यं 
चिचं चायनीयं वृषणं वेकं रयिं धनं टाः । देहि ॥ 
॥ अथ हितीया ॥ 

स्वायुधं स्वव॑सं खनीथं चतुःसमुद्रं धरुणं रयीणां । 

चकृत्यं शंस्यं भूरिवारमस्मभ्यं चिच वृष॑णं रयिं द्‌: ॥२॥ 

सुऽञआयुधं । सुऽअव॑सं । खुऽनीथं । चतुःऽ समुद्रं । धरुणं । रयीणां । 

चकृत्यं । शंस्यं । भूरिंऽ वारं । अस्मभ्यं । चिचं । वृष॑णं । रयिं । दाः ॥२॥ 


म०१०. स०४. सू०४७, | ॥ अष्टमो ऽष्टकः ॥ $ 
स्वायुधं शोभनवजाद्यायुधं स्ववसं शोभनरक्षणं सगमनं वा सनीथं खनयनं 
चतुःसमुद्रं चतुरः समुद्रान्यो यश्सा व्याप्नोति तं धरुणं धारकं । केषां । रयीणां 
धनानां । चकत्यं पुनःपुनः कतेव्यं शस्यं स्तुत्यं भूरिवारं भूरीणां दुःखानां वारकं 
बहुभिवैरणीयं वा त्वां विद्येति शेषः । ताहशोऽस्मभ्यमित्यादि पूववत्‌ । यद्वा हे 
इद्‌ उक्तगुणविशिष्टं पुचाख्यं रयिं दाः। देहि ॥ 
ष ॥ सथ तृतीया ॥ 
सुब्रह्माणं देववत वृहंत॑मुर गभीरं पृथुवुंधमिंद्‌ । 
श्युतच्छंषिमुय मभिमातिषाह मस्मभ्यं चिं वृष॑णं रयिं द्‌: ॥३॥ 
सऽन्यांणं । देवऽ वंत । वृहतं । उरु । गभीरं । पृथु ऽनुभरं । इट्‌ । 
श्ुतऽ ऋषिं । उयं । अभिमातिऽसहं । अस्मभ्यं । चिचं । वृष॑णं । रयिं । दाः ॥३॥ 
हे इद त्वं सुब्रह्माणं । ब्रह्म परिवृढ स्तुतिलछणं कमं । शोभनस्तुतिकमिव्यथेः। 
देववंत्तं महातमुर विस्तीणे गभीरमसरादिभिरगम्यं पृथुवु विस्तृतमूलं 
श्ुतछषिं श्रुता ऋषयो येन तादश्मृषीणणां ख्यापयिततारं प्रथितज्ञानं वोय- 
मृद्रूणेवत्मत एवाभिमातिषाहमभिमातीनां शच्रणामभिभवितारं हतारम- 
स्मभ्यं चिचं पूज्यं वृषणं वषेकं पुतं रयिं धनं दाः! देहि । अथवा विशेषणवि- 
शेष्यभावः । उक्तत्णं पुचाख्यं रयिं दाः ॥ 
॥ अथ चतुर्थीं ॥ 
सनडाजं विप्रवीरं तर्च धनस्पृतं भूणुवांसं सुदु । 
दस्युहनं पूभिदमिंदर सत्यमस्मभ्यं चिच वुर्षणं रयिं दाः ॥४॥ 
सनत्‌ऽवाजं । विप्रंऽ वीरं । तसूवं । धनऽस्पुतं । भूगुऽवांसं'। सुऽ द । 
दस्युऽहन । पूःऽभिदं । इट्‌ । सत्यं । अस्मभ्यं । चितं । वृष॑णं । रयिं । दाः ॥४॥ 
सनद्ाजं तन्धान्नं विप्रवीरं मेधाविनं पुचं तरुं तारकं धनस्पृतं धनानां 
पूरकं स्प्रष्टारं वा ॥ स्पृणोतेः स्पृरतेवोत्तिरपट्‌ं ॥ शुष्ुवांसं वधेमानं सदस णोभ- 
नबलं दस्युहनं शत्रणां हतारं पूभिटं शत्रूणां पुरां भेत्तारं सत्यं सत्यकमेाणं । 
शिष्टमुक्तं ॥ 


८ ` ॥ ऋृग्वेट्‌ः ॥ . [सअ० ४. ख०१, व°. 
॥ अथय पचमी ॥ ` 

अश्वां वंतं रथिनं वीर वतं सहसिणं शतिनं वाजमिंद्‌ । 

भद्वातं विप्रवीरं स्वषामस्मभ्यं चिं वृषणं रयिं द्‌: ॥५॥ 

अश्च॑ऽ वंतं । रथिनं । वीर ऽ वतं । सहसिणं । शतिनं । वाजँ । इंट । 

भद्रऽ व्रातं । विप्रंऽ वीरं । स्वःऽसां । अस्मभ्यं । चित्रं । वृषणं । रयिं । दाः ॥५॥ 

अश्वा वतं वहुभिरशवैसूपेतं रथिनं रथवंतं वीर वंतं वीरः पुस्षेरूपेतं सहस्िणं 
सहसवंतं । असंख्यातगवादियुक्तमित्यथेः । भटूवातं भदगणं कस्याः सेवकः 
परिवृतं विप्रवीरं कपरेवीरेश्ोपेतं स्वधा सवस्य संभक्तारं वाजं बत्वंतं हे 
इद्‌ । शिष्टमुक्तं ॥ 
॥ इत्यष्टमस्य प्रथमे तृतीयो वगः ॥ 
॥ अथय षष्ठी ॥ 

प्र सप्रगुमृतधींतिं सुमेधां बृहस्पतिं मतिरच्छा जिगाति । 

य आंगिरसो नम॑सोपसदो ऽ स्मभ्यं चिचं वृषणं रयिं ट्‌: ॥६॥ 

प्र। सप्रऽगुं । ऋतऽधीतिं । सुऽमेधां । वृहस्यतिं । मतिः। अच्छं । जिगाति। 

यः। आंगिरसः। नम॑सा । उपऽ सद्यः । अस्मभ्यं । चिचं । वृषणं । रयिं । दाः ॥६॥ 

सप्रगुं मां मतिः स्तुतिर्देवविषयाच्छा जिगाति । कीदशं सप्रगुं । ऋतधीतिं 
सत्यकमाणं सुमेधां णोभनप्रज्ञं वृहस्यति बृहतो मंचरस्य स्वामिनं । यः सप्रगुरां- 
गिरसोऽगिरोगोचोत्पत्रोऽहं नमसा नमस्कारेण देवानुपसद्यः । उपगतः । यडा 
नमसान्नेनोपसद्य उपसदनीयो देवेरन्याद्य इत्यथः । तादृश्या स्मभ्यं मद्यं चिचं 
वृषणं रयिं दाः ॥ 
॥ अथ सप्तमी ॥ 

वनीं वानो मम॑ दूतास इंटूं स्तोमां श्चरति खमततीरियानाः । 

दरदिस्पृशो मन॑सा वच्यमाना अस्मभ्यं चिचं वृष॑णं रयिं दाः ॥७॥ 

वनींवानः । मम॑ । दूतास: । इदं । स्तोमाः । चरंति । सुऽमतीः । इयानाः । 

हृदिस्पृशः । मन॑सा । वच्यमानाः। अस्मभ्यं । चिचं। वृष॑णं । रयिं । दाः ॥७॥ 


म० १०. अ०४. सू०४४. | ॥ अष्टमो ऽ टकः ॥ ९ 


वनीवानो वननवंतः॥ छ्टसीवनिपाविति मत्वर्थीयो वनिप्‌ ॥ मम सप्रगोद- 
तासो दूतसहश्णः । टूता यथा भतुरभिमतायं प्रापणीयं प्रापयंति तदत्सतुत्यान्गु- 
णान्प्रापयंतः स्तोमाः स्तवाः समतीस्तस्यंद्रस्यास्मदिषया अन्दकूत्ता वुद्धीरियाना 
याचमाना इंटर चरंति । प्राघरुवंति। पुनश्च त एव विशेष्यते । हरिस्पुशो हृटये स्युशंतः। 
सतुत्यस्य प्रियभूता इत्यथेः॥ हद्युभ्यामित्युपसंख्यानात्‌ डरलुर्‌॥ मनसा सन्चोदिक्तेन 
वच्यमाना उच्यमानाः । सस्मभ्यमित्यादि गततं ॥ 


॥ अथा्टमी ॥ 
य्वा यामिं द्धि तनं इद्‌ वृहतं छषयमस॑मं जनानां । 
अभि तद्यावां पृथिवी गृणीतामस्मभ्यं चितं वृष॑णं रयिं दाः ॥४॥ 
यत्‌ । त्वा । यामि । दद्धि । तत्‌ । नः । इद्‌ । वृहतं । एय । असमं । जनानां । 
अभि। तत्‌। द्यावापृथिवी इतिं । गृणीता। अस्मभ्यं । चिचं। वृष॑णं । रयिं। दाः॥४॥ 


हे इद्‌ त्वा त्वां यद्घ्यमाणं यामि याचामि । वणेल्ोपष्टछांटसः। याच्यमानं 
तहडि । देहि ॥ टटातेर्तरोटि व्यत्ययेन परस्मेपद्‌ं । बहूं डंटसीति शपो त्तुङ्‌ ॥ 
तदिति सामान्येन निदिष्टं विशेषयति । वृहतं महांतं कषयं निवासं जनानामन्ये- 
षामसममसाधारणं देहि । त्या दातव्यं द्यावापृथिवी अभिगुणीतां । असभ्य 
मित्यादि गतं ॥ १ ॥ 
॥ इत्यष्टमस्य प्रथमे चतुथों वगः ॥ 


अहं भुवमित्येकादट्शचे षष्ठं सूक्तं । परवेसृक्तेन सप्रगुना स्तुतो हद्टः सन्निद- 
मादिसूक्तचयेण स्वयमात्मानमस्तोत्‌ । तस्स दिकुटस्ये टस्य वाक्यत्वाद्यस्य वाक्यं स 
ऋषिरिति परिभाषयेद्र ऋषिः । वेकुटस्येदरस्य च स्तूयमानवाद्या तेनोच्यते सा 
देवतेति परिभाषयेंद्‌ एव देवता । दशम्येकाटभीसप्रम्यखिष्टभः । शिष्टास्तिष्टु ब॑त- 
परिभाषया जगत्यः । तथा चानकरांतं । सप्गुस्तुतिसंहष्ट आत्मानसुत्तरेस्िभिस्तु- 
शावाहं भुवमि्येकादण्ण्ये चिष्टुभो सप्रमी चेति ॥ अतिराते दितीयपयाये होतुः 
शस्त एतत्सूक्तं । सूचितं च । अहं भुवमपाय्यस्यांधसो मटायेति याज्या । सा ६.४.। 
इति ॥ समूढ्टहस्य टशराचस्य तृतीये छंटोमे निष्केवस्येऽ येतत्सूक्तं । अहं भुवं ततत 
इद्रियमिति निष्केवल्यं । ख०४.४.। इति सूचितं ॥ 


४01.. णा. ॥। 


१२ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ० ४. ख०१. व०६. 
अहं । इंटर: । न । परां । जिग्ये । इत्‌ । धनं । न । मृत्यवे । अव॑ । तस्थे। कदां । चन । 
सोमं । इत्‌ । मा । ख॒न्व॑तः। याचत । वसं । न । मे। पूरवः। सख्ये । रिषाथन ॥५॥ 

इदो धनस्य सर्वस्य स्वाम्यहं धनमात्मीयं न परा जिग्य इत्‌ । नेव पराभा- 
वयामि । मदीयं धनं न पराभूयत्त इत्यथः । किंचाहं मृत्यवे सर्वेषां मारकाय कटा 
चन कटापि नावतस्थे। नावस्थितो भवामि । इद्भक्ता न मृत्युभाजो भवंति किल 
किमु वक्तव्यमिदरस्य मृत्युविरहे । यस्मादेवं तस्मात्सोमं सन्वंतो हे यजमाना वसु 
युष्मटभिमतं धनं मेत्‌ मामेव याचत । हे पूरवो मनष्याः सख्ये मा रिषाथन । 
मा रिष्टा भवथ । मत्सख्यं मा विनाशयत्‌ ॥ 
॥ इत्यष्टमस्य प्रथमे पंचमो वैः ॥ 


॥ अथ षष्ठी ॥ 
अहमेताञ्शाश्वसतो इटं ये वजे युधयेऽ कखत । 
आद्धय॑मानाँं अव हन्म॑नाहनं दठ्व्दा वदन्ननमस्युनेमस्विनः ॥६॥ 
अहं । एतान्‌ । णण्व॑सतः । वाऽ । इंटर । ये । वज । युधयं । खर्युणत । 
आऽदय॑मानान्‌। अव॑ हन्म॑ना। अहनं खट्टा व्दन्‌। अन॑ मस्युः। नमस्विनैः॥ ६॥ 


अहमद एतान्वश्यमाणाञ्णश्चसतो भृशं प्राणतः प्रवृदधवत्काञ्शचरून्‌ ह्वा 
हलो । युग्मभूतानित्यथेः । तानहनमिति संबंधः । एतानित्युक्तं कानित्याह । ये 
चव इद्र शच्रूणां दारकं । इद्‌: शत्रणां दारयितेति निरुक्त । इह शं वजं बतिनं । 
यद्वा वजवंतं युधये युद्धायाकृखत अकुवेत । तानेतानित्यथेः। पुनः कीदश्णन्‌ । 
आद्ूयमानान्‌ एहि युध्यस्वेत्याद्यतः शचून्‌ नमस्विनो नमनवतो बल्ानाम- 
यि्वानमस्युरप्रणतिशीतः सन्‌ हण्ट्टा हढानि भयजनकानि स्थिराणि वचनानि 
वटन्‌ अहनं । हतवानस्सि ॥ 
॥ खथ सप्तमी ॥ 

अभी दमेकमेको अस्मि निष्षाक्ूभी या किमु चयः करति । 

खत्ते न पषोन्‌ प्रतिं हन्मि भूरि किं मां निंदंति शच॑वो ऽनिंदराः ॥७॥ 

अभि। इट्‌ । एकं। एकंः। अस्मि। निष्षाट्‌ । अभि। ्ा। किं। ऊँ इति। चय॑ः। करंति। 

खल । न। पषोन्‌। प्रति । हन्मि। भूरि । किं। मा । निंदंति शत्॑वः। सनिंदराः ॥9॥ 


म० १०, ख०४. सू० ४५, ॥ अष्टमो ऽ टकः ॥ १३ 


अहमिटमिदानीमेकं शचुमेकोऽसहाय एव सन्‌ अभ्यस्मि । अभिभवामि । 
किंच निष्षाट्‌ सपत्नाननिःषहमाणोऽहं इवा दावणयसद्यो शत्रू अभ्यस्मि ! किमु 
किं वा चयः शचवः करंति। कुवेति। तान्यभिभवामीत्यथेः। किं बहूना । खले न 
खल्निष्याटने यथा जीणेव्रीह्यादिस्तभाननायासेन प्रतिहंति कषेकः तइत्पषाननि- 
हरान्भूरि वहूञश्चन्प्रतिहन्मि। मा मामनिदरा इद्ररहिता इंदमजानंत इंद्विरो- 
धिनः श्चवो मामिदं किं निंदंति । निंदितुमशक्ता त्यथः । अचाभिभवामीत्यारि 
निरुक्तं दषटव्यं ॥ 
॥ अथाष्टमी ॥ 

अहं गुगुभ्यों खतिथिग्वमिष्करमिषं न वृंचतुरं विषु धारयं । 

यत्पंणेयञ्न उत वां करंजहे प्राहं महे वुं चहत्य अभवि ॥४॥ 

अहं । गुगुऽभ्य॑ः। अत्तिथिऽग्वं । इष्कर । इषं । न । वृचऽ तुरं । विषु । धारयं। 

यत्‌। पणेयऽघने। उत । वा । करजऽहे। प्र। अहं । महे । वृच ऽहत्ये । अभुश्रवि ॥४॥ 


अहमिंदरो गुगुभ्य एतनामकेभ्यो जनपदेभ्यो रषणायातिधिग्वमतिथिगोः 
पुतं दिवोदासमृषिमिष्करं निष्कतोार वृचतुरं शत्रणां हिंसकं विक्षु प्रजासु मध्य 
इषं नान्नमिव तासामन्नं यथा भोगाय भवति तडटन्नस्थानीयं धारयं । धारितवा- 
नस्मि। कदेति उच्यते । यद्यदा पणेय्रे पणेयनामकस्यासुरस्य हननवति उतापि 
च करंजह एतन्नामकस्य हननोपेते महे महति वृचहत्ये संयामेऽ भुच्रवि । 
श्ुतो ऽभवं ॥ 
॥ पथ नवमी ॥ 

प्रमे नमी साय इषे भुजे भूत्रवामेषें सख्या कृणत हिता । 

दिद्युं यदस्य समिथेषु मंहयमादिदेनं शंस्यमुक्थ्यं करं ॥९॥ 

प्र। मे। नमीं । साणः। इषे । भुजे । भूत्‌। गवां । एषे । सख्या । कृणुत । डिता। 

दिच्यु। यत्‌। अस्य । संऽडथेषु । मंहयं। आत्‌। इत्‌ । एनं । शंस्यं । उक्थ्यं । करं ॥९॥ 


मे मम मत्संबंधी नमी । नामकत्वान्रमः स्तों । तदस्यास्तीति नमी स्तोता 
सापः सर्वेराच्रयणीय इषेऽन्नाय भुजे भोगाय प्रभूत्‌ । प्रभवति । तं मल्स्तोतारं 
मनष्या गवामेषेऽन्वेषणाय सख्या सख्याय च डिता हिविधं दिप्रकाराय कृणुत । 
कृखति। गवां दातारं सखायं च कुवैतीत्यथः। यद्वा गवामेष एषणे डता बेधाय 


9१०01, प्रा, १ 


१४ ॥ पग्वेटः ॥ | ख० ४, ०१, व० ६, 


सख्याय शरीराय सेनिकाय च सख्याय कृण्वंति । कदेति उच्यते । यद्यदास्य 
मत्संबंधिनः स्तोतुजेयाये समिथेषु संमामेषु दिद्युमायुधं मंहयं स्वीकुयामित्यथेः। 
सआदिदनंतरमेवेनं स्तोतार शंस्यं स्तुत्यमुक्थ्यमुक्थाहे करं । अकरं । करोमि ॥ 
॥ अथ दशमी ॥ 

प्र नेम॑स्मिन्ददशे सोमो अंतगोँपा नेममाविरस्या कृणोति । 

स तिग्मणगं वृषभं युयुत्सन्‌ दुहस्तस्थो बहुले बद्धो अंतः ॥ १०॥ 

प्र। नेमस्मिन्‌। ददणे। सोमः। अंतः। गोपाः। नेम । आविः। अस्था । कणोति। 

सः। तिग्मऽभमृगं । वृषभं । युयुत्सन्‌। दुहः। तस्यो । बहुले । बद्धः। अंतरितिं ॥१०॥ 

नेमस्मिन्‌ । नेमशब्दो ऽइपयायः । यष्टायष्टा च हौ पुरुषो युध्यंतौ । तयोरेक 
स्मिन्यष्टरीत्यथेः। तस्मिन्तः सोमो ट्हशे। दश्यते । तं नेममद्मेकं गोपा गोपा- 
यिततेदरोऽस्था सछषेपणसाधनेन वजेणाविष्कृणोति । प्रकटयति । शचुभिरनभिभूतं 
करोतीत्यथेः। स यच सोमो न दृश्यते स तिग्मणुगं तीसणायुधं वृषभं बाणान्वषे- 
यं्मिंदरेणानगृहीतं प्रति युयुत्सन्‌ योड्ुमिच्छन्‌ दूहो दोग्धा बदहः सन्‌ बहलेऽध- 
कारिऽतस्तस्य मध्ये तस्यो । तिष्ठति । यदेवं व्याख्येयं । नेमस्मिननिद्रभक्तेऽ तः 
सोमो टहशे । नेममन्यं गोपाः स्वभक्तरछक इद्रोऽस्था वजेणाविष्कृणोति । 
आविष्करोति । वजेण पीडयतीत्यथेः। स नेमो दहस्तिग्मभ्ंगं वृषभमिंदं युयुत्सन्‌। 
शिष्टं समानं ॥ 
॥ अथेकाटशी ॥ 

आदित्यानां वसूनां रद्ियांणां देवो देवानां न मिनामि धाम॑ । 

ते मां भद्राय शव॑से ततक्षुरप॑राजितमस्तुतमषांठठहं ॥११॥ 

आदित्यानां । वसूनां । रुद्रियाणां । देवः । देवानां । न । भिनामि। धाम॑ । 

ते। मा । भद्राय । शव॑से । ततस्ुः। अप॑राऽ जितं । अस्तृत । अषांठठहं ॥११॥ 


सारित्यानां वसूनां रुद्रियाणां रूद्राणां यद्वा रूट्पु्राणां मरुतां च देवानां 
धाम स्थानंदेव डटो न मिनाति) न हिनस्ति। त आआरित्याटयो मामां भद्राय 
शवसे ततक्षुः । अनगृह्यतु । खपराजितमस्तृतमरहिसित्तमषाण््टमनभिभूतं ॥ 
॥ इत्यष्टमस्य प्रथमे षष्ठो वगेः ॥ 


म०१०. स०४. सू०४९.] ॥ अष्टमो टकः ॥ १५ 

अहं टामित्येकाटशचे सप्रमं सूक्तं । वेकं ए वषिर्देवता च । हितीयेकाटश्यो 
चिषटभो । शिष्टा जगत्यः । अनक्रांतं च । अहं दामंत्योपाद्ये चेति ॥ हितीये 
राजिपयौये मेचावरुणस्येटं सूक्तं । सूचितं च । अहं दां पाता सतमिंदो अस्तु 


सोमं । आ० ६.४.। इति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 


अहं दां गृणते पूब्यं वस्वहं ब्रह कृणवं मलयं वर्धनं । 
अहं भुवं यज॑मानस्य चोदितायज्वनः सारि विश्वस्मिन्भरे ॥१॥ 
अहं । दां । गृणते । पूवे । वख । अहं । ब्रह । कुण वं । म्यं । वर्धनं । 
अहं । भुवं । यज॑मानस्य । चोदिता । अरय॑ज्बनः। साक्षि । विश्वस्मिन्‌ । भरे ॥१। 
अहमिंदो गृणते स्तुवते पूव्यं मुख्यं वसु धनं टां । अटां । अहमेव ब्र 
परिवृढं कमे स्तुतित्ष्णं म्यं वधेनं कुणवं । करोमि । स्तोतुः संबंधि स्तोचं 
तस्मे धनं प्रयच्छन्‌ मह्यमेव वधेनं करोमीत्यथेः । तथाहं यजमानस्य मामुदिश्य 


यष्टधनस्य चोदिता प्रेरको भुवं । भवामि । अयज्वनोऽ यष्ट: । अखयष्टारमित्यथेः । 
तं विश्वस्मिन्भरे सवेस्मिन्पि संमामे साक्षि । खभिभवामि ॥ 


॥ अथ हितीया ॥ 

मां धुरिद नामं देवतां दिवश्च ग्मश्चापां च॑ जंतवः । 

अहं हरी वृषणा वित्र॑ता रघू अहं वजं शव॑से धृष्णवा ददि ॥२॥ 

मां। धुः। इद । नाम॑ । देवतां । दिवः। च । ग्मः। च। अपां । च । जंतव॑ः। 

अहं। हरी इति। वृषणा। विऽत्रता। रघू इतिं । अहं । व जं । एव॑से। धृष्णु । आ। टद्‌ ॥२॥ 

इद्र नामेद्रनामानं मां देवता देवानां मध्ये दिवो द्युलोकस्य । ग्मा पृथिव्या- 

पोऽतरिक्षं । एतेषु तटोकेषु जंतवो जाता मा मामेव धुः। दधुः । धारयंति हविभिः 
स्तुतिभिश्च । अहं यज्गमनाय संयामगमनाय वा हरी हरितवर्णो वृषणा 


पुस्वोपेतो विव्रता विविधक्मौणो रघू लघू शीघ्रगती अश्वौ नियोजयामि 
रथे । तथाहं धुष्ण धषेकं वजमायुधं शवसे बल्ायाटदे । स्वीकरोमि ॥ 


१६ ॥ ऋग्वेदः ॥ ` [अ० ४. ख० १, व० $. 
॥ अथ तृतीया ॥ 
अहमत्कं कवये शिष्यं हथेरहं कुत्तमावमाभिरूतिभिः । 
अहं भुष्ण॑स्य प्रथिता वर्धयेमं न यो रर सायं नाम दस्य॑वे ॥३॥ 
अहं । अत्कं । कवये । शिश्नथं । हथः । अहं । कुत्सं । आवं । आभिः। ऊतिऽभिः। 
अहं । मुष्ण॑स्य । प्रथिता । वध॑ः । यमं। न । यः। ररे । आयं । नामं । टस्य॑वे ॥३॥ 


अहमिंदरोऽत्कमाच्छाट्कं शचुपुचं कवय उशनस ऋषये तस्य सुखां हयेवे- 
हूपरकरिः प्रहरिस्तत्साधनेरायुधेवा शिश्नथं । ताडितवानस्मि । श्रथतिवैधकमी । 
किंचाहं कुत्समेतन्नामकमृषिमाभिरूतिभिवेधादिरूपेः । ङुत्साय शुष्णमशुषं नि 
वर्ही रित्यादि मंचांतरं । रक्षणेरावं । अरक्षं । पूवमेव कृतान्यपि रक्षणानीदानी- 
मिव कृतानीत्यन्वदति । ङुत्साथे भुष्णस्येतन्नामकस्यासरस्य प्रथिता हिंसिता । 
तस्य हननायेत्यथेः। वध वेजं यमं । प्रहरणाय नियमित्तवानस्मि। अपि चाहमाये- 
मायेसंबंधि । आयाणां देयमित्यथः। ताह शं नाम । उटकनामेतत्‌ । नामकमुटकं 
टस्यवे शचव उपष्पयिते न ररे! न टत्तवानस्सि। यद्वाये पूज्यमित्यसाधारणं नाम 
ट्स्यवे न टन्नवानस्मि। अवेद्स्यात्मस्तुतो कुत्सरक्षणणुष्णवधादिकं खावः कुत्समिंद्‌ 
यस्मिज्वाकन्‌ शुष्णं पिप्रुं कुयवं वृचमिद्रेत्यादिषु बहुधा प्रपचितं । अतोऽ 
ग्रंथविस्तरभयान्न त्टिख्यते ॥ 

॥ अथ चतुर्थी ॥ 
अहं पितेव वेतसूरभिषटये तुयं कुत्साय स्मदिभं च रधयं । 


अहं भुवं यज॑मानस्य राजनि प्र यद्रे तुज॑ये न प्रियाधृषे ॥४॥ 
अहं । पिताऽईव। वेतसून्‌। अभिष्टये । तुयं । कुत्साय । स्मत्‌ऽ इभं । च । रधयं । 
अहं । भुवं । यज॑मानस्य । राजनि । प्र। यत्‌। भरे । तुजये। न । प्रिया । खऽधृषे ॥४॥ 


अहमदः पितेव पिता पुचायेव । स यथा तस्मे निवाहाथेमभिमतं प्रदेशं 
प्रसाधयति तदद्वेतसून्‌ एतन्रामकाज्ञनपदानभिष्टये ऽभीच्छते कुत्साय महषेये तुयं 
स्मदिभं च रंधयं । वशमनयं । अहं यजमानस्य राजनि राजनाथ भुवं । खभवं। 
समथ इति शेषः। यद्यस्माच्चुजये न पुचायेव पिता तस्मे यजसमानायाधुषे शचरूणां 
धषेणाय प्रिया प्रियाणि प्रभरे प्रभरामि तस्माद्यजमानस्य राजनि भुवमिति 
संबंधः ॥ 


म० १०. स०४. सू०४९.| ॥ अष्टमो ऽ टकः ॥ १७ 


| ॥ अथ पंचमी ॥ 

अहं रंधयं मृग॑यं चुततवणे यन्माजिंहीत वयुनां चनानुषर्‌ । 

अहं वेशं नम्रमायवेऽकरमहं सव्याय पङ्रुभिमरधयं ॥५॥ 

अहं । रंधयं। मृग॑यं । शुत वैणे। यत्‌। मा । अजिंहीत। वयुन । चन । आनुषक्‌ । 

अहं । वेशं । नम्रं । आयवे । अकरं । अहं । सव्याय । पट्‌ ऽगुभिं । अरेधयं ॥५॥ 

अहमिद्रो मृगयमेतन्नामकमखरं श्ुत वेण एतन्नामकाय महये रधयं । रध्य- 
ति्वैशगमने । वशमनयं । यद्यस्माच्छूतवा मा मामजिहीत । ओहाङ्‌ गतौ । 
आगच्छत्‌ । तदेवोच्यते। वयुना प्रलानेन स्तोचेणानुषक्‌ अनुषक्तोऽभत्‌। चनेति 
पूरणः। अहं वेशमेतन्नरामानं नमरं प्रं कर । अकाषे॥ करोतेलडिः कमृह रुहिभ्यग्छद- 
सीति चेरङ। अडभावण्डांदसः॥ अहं सव्यायेतन्नामकाय पङ्गुभिमेतन्नामकमरधयं॥ 
॥ इत्यष्टमस्य प्रथमे सप्रमो वगः ॥ 
॥ अथ षष्ठी ॥ 

अहं स यो नव॑वास्वं वृहद्यं सं वृचेव दासं वुचहारुजं । 

यदधेयतं प्रथय॑तमान्षग्टूरे पारे रज॑सो रोचनार्करं ॥धै॥ 

अहं । सः। यः। न वंऽवास्तं । वृहत्‌ऽरथं । सं । वृचाऽईव । दासं । वृचऽहा। अरुजं। 
 यत्‌। वधंयतं। प्रथर्यतं । सानुषक्‌। टूर। पारे। रज॑सः। रोचना। अकरं ॥६॥ - 

अहमिदरः सोऽस्मि योऽहं नववास्त्वं बृहद्रथं च वृ्ेव वृचमिव दासमुपक्ष- 

पयितारमिव नववास्त्वं बृहद्रथं चारूजं । अहं भग्रमकरवं । रुजो भगे । यद्यदा 
वधेयं वधेमानं प्रथयंतं प्रथमानं चोभो शत्रू आनषगान्हषक्तः सन्‌ रोचना 
रोचनस्य रजसो लोकस्य दूरे पारेऽकरं कृतवानस्मि ॥ 


॥ अथ सप्तमी ॥ 
अहं सूयैस्य परि याम्यागुभिः प्रेतशेभि वेह॑मान ओज॑सा । 
यन्मां सावो मष आहं निणिज ऋध॑ङ्ुषे दासं कृत्व्यं हथेः ॥७॥ 
अह । सूयेस्य। परि । यामि। आआणुऽभिः। प्र। एतेभिः । वह॑ मानः। ्ोज॑सा। 
यत्‌। मा। सावः। मन्षः। आहं । निःऽ निजं। ऋध॑क्‌ । कृषे। दासं । कृं । हेः ॥9॥ 


१0०, णा. १) 


१४ ॥ ऋग्वेदः ॥ , [अ०४, अ०१, व०४. 


अहं सूयेस्य देवस्याणुभिः शीघ्रगाभिभिररेतशेभिरेत शवर्णेर शवेवंहमान उच्यमान 
आओजसात्मीयेन बत्ेन प्रकर्षेण परियामि । परिगच्छामि सूयोत्मना । किंच यद्यदा 
मा मां मनषो मन्यस्य सावः सोमाभिषव आह ब्रूते । आद्हयतीत्यथेः। किमथे- 
माह । निणिजे । निणिगिति रूपनाम । यज्ञस्वरूपायेत्यथेः । तदानी कृत्व्यं ` 
कलेव्यं । हंतव्यमित्यथेः । दासमुपक्षपयित्तारं शचं हथेहेननसाधनेछधक्‌ कृषे । 
पृथक्ररोमि । धगित्यव्ययं पृथग्ये ॥ 
॥ अथाष्टमी ॥ 

अहं संप्रा नहुषो नहुष्टरः प्राश्रावयं शव॑सा तुरवेशं यदुं । 

अहं न्यन्यं सह॑सा सह॑स्करं नव व्राध॑तो नवतिं च॑ वक्षयं ॥४॥ 

अहं । सप्रऽहा। नहुंषः। नहु:ऽ तरः । प्र। अश्वयं । शव॑सा । तुश । यं । 

अहं । नि। अन्यं । सह॑सा । सहः । करं। नवं । व्राधतः। नवतिं । च । वक्षं ॥४॥ 


अहं सप्रसंख्याकानां पुरां श्चणां वा हंता । सप्र यत्पुरः शमे शरदीः । ऋग्वे° 
१.१७४.२.। इत्युक्तं । यद्वा सप्र नमुच्यादीन्‌ हतवान्‌ । किंच नहूषो बंधकस्यापि 
नहृ्टरो बंधकतरोऽहं शवसा बलत्ेन तुवेशं यदुं च प्राश्रावयं । शचुसंबधिगवा- 
दिप्रदानेन रावित्तवानस्मि । तौ यथा त्मोके शरुतो भवतस्तथाकाषमित्यथः । 
किचाहमन्यं चास्मत्स्तोतारं सहसा बलेन सहो बलिनं करं । खकाषे॥ करोतेलुडिः 
कुमृदरुहीति चेरङ्‌ । अडभाव आषेः ॥ किंच नव नवसंख्याका नवतिं च नवति- 
संख्या काश्च । नवो्तरनवतिमित्यथेः । कथंभूताः । व्राधतो वधेमानाः । वक्यं । 


वरं । व्यनाश्यमित्यथेः ॥ 
॥ खथ नवमी ॥ 


अहं सप्र सवतो धारयं वृषां दरवित्न्वः पृथिव्यां सीरा अधिं । 

अहमणेंसि वि तिरामि सुक्रतुयधा विट्‌ मनवे गातुमिष्टये ॥९॥ 

अहं । सप्र। स वत॑ः । धारयं । वृषा । टूविल्नव॑ः। पृथिव्यां । सीराः । अधि । 

अहं । अणांसि। वि। तिरामि। सुऽक्रतुः । युधा। विदं। मन॑वे। गातु । इष्टये ॥९॥ 
वृषा वषकोऽहं सप्र वतः सवंतीनेदीधारयं । अधारयं । कीहश्यस्ताः । 


द्वित्व: । दूवंतीः॥ वा छंटसीति पूवेसवणेदीधोभावः॥ सीराः सरणशीला: । 
कु । पृथिव्यां । सुक्रतुः शोभनकमेाहमणेस्युदकानि वि तिरामि । प्रयच्छामि । 


म०१०. अ०४. सू०४९. | ॥ अष्टमो ऽष्टकः ॥ १९ 


किंच मनवे मन्ष्यायेष्टये तस्य गमनाय गातुं मागे युधा संप्रहारेण । निरोध- 
परिहारेणेत्यथेः। विट्‌ । अतभ । प्रायच्छमित्यथेः । विदेत्ाभाथेस्य पुषादित्वात्‌ 
। पा ३.१,५५.। चेरङ्‌ ॥ 
॥ अथ दशमी ॥ 

अहं तदास धारयं यद्‌।सु न देवश्चन त्वष्टाधारयदुशत्‌ । 

स्पाहे गवामूध॑ःसख वक्षणास्वा मधोमेधु खाच्यं सोम॑माशिरं ॥१०॥ 

अहं। तत्‌। आसु। धारयं। यत्‌। आसु । न। देवः। चन । त्वष्टा । अधांरयत्‌। रूशत्‌। 

स्याहे। गवां । ऊरधःऽस। वक्षणांख। आ। मधोः। मधु । वाचं । सोम। आऽशिरं ॥१०॥ 


अहं तत्म्रसिद्धं पय आस गोषु धारयं धृतवानस्मि ॥ धृञ्‌ धारणे । ण्यंतस्य 
लङि रूपं ॥ यत्य आसु गोषु रेवश्चन ववष्टा देवशिस्पी सूर्यो वा देवो न 
चनाधारयत्‌ धतुं नाशक्रोत्‌ । कीटक्‌ पयोऽधारयमिति चेत्‌ उच्यते । रुशत्‌ । दीपं 
स्याहे स्पृहणीयं । केषु प्रदेशेषित्युच्यते । गवामूधःसु । उदततरेषु गवां पयोधा- 
रणप्रदेशेषु । किच मधूदकं वक्षणासु । नदीनामेतत्‌ । वहनशीत्ासु नदीषु 
धारयामीत्यन्दषज्यते । नद्युट्कधारणस्यावधिरूच्यते । अआ मधोः । ओद कोत्यत्तेः । 
ञआआगामिवषेसमयपयेतमित्यथेः । कीरटशं मध्विति तदुच्यते । च्वाच्यं । खाचमिति 
शिप्रनाम । दिप्रगमनाहे । यद्वा ्वाच्यमिन्युत्तरच संवध्यते । श्वाग्यं सुखावहं 
सोमं प्रत्याशिरि धारयं ॥ 
॥ अथेकाटशी ॥ 

एवा देवा इदो विव्ये नुन्‌ प्र व्योत्ेनं मधवां सत्यराधाः । 

विश्वेत्ता ते हरिवः शचीवोऽभि तुरासः स्वयण्णे गृणंति ॥११॥ 

एव । देवान्‌ । इदः । विव्ये । नृन्‌ । प्र । च्योल्नेन॑ं । मघऽवा । सत्यऽ रधा । 

विश्वा। इत्‌। ता। ते। हरिऽ वः। शचीऽवः। अभि। तुरासंः। स्व ऽयशः। गुणंति ॥११॥ 


अथानयदर इद्भावं परित्यज्य ऋषिभावेनाह । एवेवमुक्तप्रकारेण देवान्‌ 
मृश्ेदो देवः प्रविव्ये । प्रकर्षेण गमयति । तस्मात्पराचीः प्रजाः प्रवीयंते प्रती- 
चीजायंत इति ब्राह्मणं । किमन्यसहायेन नेत्याह । च्यौत्नेन स्वीयेन वत्ेन । कीश 
इट्ः। मघवा धनवान्‌ सत्यराधाः सत्यधनः। अथ प्रत्यकछषेणाह । हे हरिवो हरिभ्यां 
तद्वन्‌ शचीवः कमेवन्‌ हे स्वयशः स्वायतकी्तेऽ बवन्वेद्‌ ता तानि विश्वा सवाणि 


२० ॥ ऋग्वेदः ॥ [स०४. ख०१. ०९. 
कमोाणि ते तव संवंधीनि येषु कमेखु तुराख्वरमाणा ऋतविजोऽभिगुणंति । 
अभिष्टु वंति ॥ 
॥ इत्यष्टमस्य प्रथमेऽष्टमो वगैः ॥ 
प्रवो मह इत्यष्टचेमष्टमं सूक्तं । आदितो े जगत्यो । के ते नर इत्यादिके 
सअभिसारिण्यो । आदितो जलो टशण्रौ ततो डो इादशको साभिसारिणी । तदुक्तं 
वेराजो जागतो चाभिसारिणी । ततस्विषटुवेका । ततो बे जगत्यो । पूवे वहषिदेवते । 
तथा चाचक्रातं। प्र वो महे सप्र डिजगत्याद्यंतं ॐ तेऽभिसारिण्याविति ॥ महाच्ते 
निष्केवस्य एतत्सूक्तं निविद्धानं । सूचितं च । प्र वो महे मंदमानायांधस इति 
निविद्धानं । ठे खआ०५.३.। इति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
प्र वों महे मंदमानायांधसोऽचैं विश्वानराय विश्वाभुवे । 
इदस्य यस्य खम॑खं सहो महि अवो नृम्णं च रोदसी सपयेतंः ॥१॥ 
प्र। वः। महे। मंद॑मानाय । खंध॑सः। सचे । विश्वानराय । विश्वऽभुवें। 
इदस्य । यस्य॑ । सुऽ म॑खं । सह॑ः । महिं श्रव॑ः नृम्णं । च । रोर्दसी इतिं । सपयेतंः॥१॥ 
हे स्तोतः वस्त्व । पूजार्थे बहुवचनं । महे महते ऽधसः। संधसेत्यथेः। सोमेन 
मटमानाय मोदमानाय विश्वानराय सवस्य नेच ॥ नरे संज्ञायामिति दीषेः ॥ 
विश्वाभुवे सवस्य भावये मह्यमिंद्राय प्राचे । अचेतिः स्तुतिकमे । प्रोच्चारय । 
यस्य ममेद्रस्य समखं सुष् महनीयं सहो बले महि महच्छवोऽन्नं नृम्णं खखं च ` 
रोदसी द्यावापृथिव्यो सपेयतः । प्रूजयतः । तस्मा इदरायार्चेति समन्वयः ॥ 
॥ अथ हितीया ॥ 
सो चिनु सख्या नये इनः स्तुतश्वकत्य इटो माव॑ते नरं । 
विश्वास धृषु वांजकृेषु सत्ते वुचरे वाप्स्व 4भि भूर मंदसे ॥२॥ 
सः। चित्‌। च । सख्यां । नयैः । इनः । स्तुतः । चकत्य॑ः। इद्रः । माऽ व॑ते। नरे । 
विश्वांख।धूःऽख।वाजऽकृव्येषु। सत्‌ऽपते। वृचे। वा। खप्‌ऽस्‌। अभि। भूर। मंटसे ॥२॥ 
सो चिनु स खत्विंदरः सख्या सखिभूतेन निमित्तेन नयां नृभ्यो हित इनः 
सवेस्येश्वरः स्ततः सर्वेरभिष्टतः । सख्या स्तुत इति वान्वयः । मावते मत्सहश्णय 


म०१०. अ०४. सू०५०.] ॥ अष्टमो ऽषटकः ॥ २१ 


नरे नराय चकैत्यः । पुनःपुनः क्ैव्यः। परिचरणीय इत्यर्थः । अथ प्रत्यक्षवादः । 
हे सत्पते सतां पालकदर स त्वं विश्वास सवोख धृषु वोदग्येषु कायेभारेषु वाजकृत्येष॒ 
च बत्वकृत्येषु च वृरे वाप्सु मेधे वतेमानेषूटकेषु च निमित्तेषु हे शूर त्वमभि मंटसे। 
अभिष्टयसे ॥ 

॥ अथ तृतीया ॥ 


केते नरं डद्‌ये तं इषे येते सुम्नं संधन्य५मियसषान्‌। 

के ते वाजांयासुयोय हिन्विरे के अष्सु स्वासूवेरांखु पोस्ये ॥३॥ 

के। ते। नरः । इट । ये । ते। इषे। ये। ते। सुखं । सऽधन्यं । इय॑क्षन्‌ । 

ॐे। ते। वाजांय। असुयाय । हिन्विरे। के। अप्‌ऽस्‌। स्वासं । उवेरास । पस्य ॥३॥ 


हे इट्‌ ते के नरः के मनष्या इति प्रश्नः । ते महातो मया ज्ञातव्या इत्यभि- 
प्रायः । प्रष्टव्यानाह । ये नरास्ते तवेषेऽन्नाय प्रभवतीति शेषः । ये चते स्न 
खखं त्वदीयं सधन्यं धनयुक्तमियक्षान्‌ गच्छंति । इयक्षतिर्गतिकमी । त्वदीयमन्नं 
सुखं धनं च ये लभते ते के महात्मान इति । किच के ते तवासुयोयासुरसंबंधिने 
तेषां वधनिमित्नाय वाजाय बलाय हिन्विरे । प्रेरयति सोमादि हविः। के वाप्सु 
सवास स्वापेधितेष्टकेषूवेरास सवेसस्याद्यास भूमिषु पोस्ये पुंरूवे चेति तेषु 
निमित्तभूतेषु हविः प्रेरयंतीत्यन्वतेते । उक्तविधा महातो दुता इति भावः ॥ 

भुवस्वमिंद्रेति टशेपूणेमासयोमेाहद्रस्य हविषो याज्या । सूचितं च। महां इटो य 
आजसा भुवस्त्वमिंदर ब्रह्मणा महान्‌। आ०१,६.। इति ॥ देवसुवां हविःषिंदरस्य ज्येष्ठ- 
स्थेषेव याज्या । भुवसत्वमिंद्‌ बरह्मणा महाननमीवास इच्छया । खआ०४.११.। इति हि 
सूचितं ॥ एषेव भूनाम्येकाहे निष्केवस्ये सूक्तमुखीया । सूचित्तं च । शस्यमुक्तं वृह- 
स्यतिसवेन त्वं भुवः प्रतिमानं पृथिव्या भुवस्त्वमिद्‌ ब्रह्मणा महान्‌ । आआ० ९. ५.। 
इति ॥ अस्याः पाटस्तु ॥ 


शुवसतवमिंदर्‌ बरह्मणा महान्भुवो विश्वेषु सव॑नेषु यिः । 

मुवो नृच्यीत्नो विश्वस्मिम्भर व्यच मंच विश्ठचषेणे ॥४॥ 

भुवः । त्वं । इट्‌ । ब्रह्मणा । महान्‌ । भुव॑ः । विश्वेषु । सर्वनेषु । यल्ञरयः। 

भुव॑ः, नृन्‌ । व्योत्नः। विश्व॑स्मिन्‌ । भरं । ज्येष्ठंः। च । मंच॑ः। विश्वऽ च्षेणे ॥४॥ 


१01.. णा, ७ 


२२ ॥ ऋग्वेदः ॥' [अ० ४, ख०१, व०९. 


हे इद्र त्वं ब्रह्मणा स्मत्कृतेन परिवृढेन स्तोेण महान्भुवः। अभवः ॥ भवतेरलदि 
भूखवोस्तिडीति गुणप्रतिषेध उवडगदेशः ॥ तथा विश्वेषु सर्वेषु सवनेषु यज्ञियो 
यष्टव्यो भुवः । अभवः। तथा विश्वस्मिन्भरे संमामे नृन्‌ नेतृणां शत्रूणां वच्योत्नः। 
च्यावयिताभवः । हे विश्वचषेणे सवस्य द््टरिद्र॒ मचो मंचयितव्यस््वं ज्येष्श्चा- 
भवः सर्वेषां मध्ये ॥ 
॥ अथ पचमी ॥ 

अवा न कं ज्यायान्‌ यज्ञवनसो मही त आओमांचां कृष्टयो विदुः । 

असो न कमजरो वधश्च विश्वेदेता सव॑ना तूतुमा कषे ॥५॥ 

अवं । च । कं। ज्यायान्‌ । यज्ञऽ व॑नसः। मही । ते । ओमातां । कृष्टय॑ः। विदुः। 

असंः। नु । कं । अजरः । वधः । च। विश्वां । इत्‌। एता। सव॑ना । तूतुमा । कृषे ॥५॥ 


हे इद्‌ त्वं ज्यायान्‌ प्रशस्यतरस्ं यज्ञवनसः सभक्तयज्ञान्‌ स्तोतृन्‌ च कं धिप्रमव। 
रष ॥ खषध्येतारो च कमिति पदद्वयं कुवेति तथापि हिकं कमित्यादीनि नवोत्त- 
राणि पदानीत्युक्तवान्यास्काचायेः । अतः केवत्ठानां हिकं चकमित्येवमादीनां 
यावानथेः स एव विशिष्टानामपि। तैत्तिरीया खषयेकमेव पटं कु्वैति ॥ अवेत्युक्तं । 
` इदस्यावनप्रसिद्धिं दशेयति । हे इद्र ते तवोमाचां रक्षणं मही महिदुः कृष्टयो 
मन्दा ऋषयः ॥ स्ओोमाचां । अम गत्यादिषु । ओणादिक आचन्प्रत्ययः। छांटस 
उमादेशः ॥ किंच त्रमजरो जरारहितोऽसः । भव । त कं धिप्रं वधाश्च । वधेस्व 
च हविराज्यादिना । किंच विश्वेत्‌ सवाण्ययेतानि सवना सवनानि तूतुमा 
तृणानि कृषे । करोषि ॥ कृषे । खांदसे लिटि छंदसि वेति दिवेचनाभावः ॥ 
॥ अथय षष्ठी ॥ 

एता विश्वा स्वना तूतुमा कृषे स्वयं सूनो सहसो यानि दधिषे । 

वराय ते पातं धमेणे तनां यज्ञो मंचो ब्रह्मोद्यतं वच॑: ॥६॥ 

एता । विश्वां । सव॑ना । तूतुमा । कृषे। स्वयं । सूनो इति । सहसः। यानि । ट्धिषे। 

वराय। ते। पाच । धमे । तनां । यज्ञः । मंच: । बरह्म । उत्‌ऽ य॑तं । वच॑ः ॥६॥ 


हे इद्‌. एतैतानि विश्वा सवना सवाणि सवनानि तूतुमा तूणोनि कृषे । 
करोषि। एतानी्युक्तं कानीति ताह । हे सहसो वत्टस्य सूनो पुच। बलत वन्नित्यथेः। 
स्वयं यानि दधिषे धारयसि । हे इद्र ते तव वराय शचणां वारकाय ते तव स्वभूतं 


म० १०. ०४. सू०५१.| ॥ अष्टमो ऽषट कः ॥ २३ 


पाचं रक्षणं भवत्वस्माकं । किंच धमेणे धारणाय तना धनं भवत्विति शेषः । 
किंच तुभ्यं यज्ञो मचः । इज्यते ऽनेनेति यज्ञकरणसाधनभूतो मचो यजुरित्यथेः । 
ब्रह्म परिवृढं शस््मित्यथेः । तदुभयात्मकं वच उद्यतं भवतीति शेषः ॥ 


| ॥ अथ सप्रमी ॥ 
ये ते विप्र ब्रह्मकृतः सुते सचा वसूनां च वसख॑नश्च दावने । 
प्र ते सुश्नस्य मन॑सा पथा भंवन्मद्‌ सुतस्य सोम्यस्यांध॑सः ॥७॥ 
ये। ते । विप्र । ब्रह्म ऽकृत॑ः। सुते । सचा । वसूनां । च । वख॑नः। च । दावने । 
प्र। ते। सुम्नस्य । मन॑सा। पथा । भुवन्‌। मद। सुतस्य । सोम्यस्यं । अंधसः ॥5॥ 


हे विप्र मेधाविन्‌ इद्‌ ते तुभ्यं ये ब्रह्मकृतः स्तो चकृतो हविष्कतारो वा स्तोतारः 
सचा संघीभूताः सते सोमेऽभिषुते वसूनां बहूनां धनानां वसुनश्चेकस्य निवा- 
सयोग्यस्य धनस्य च दावने दानाय परिचरतीति शेषः । अचर वसूनाभिति 
बहुवचनेनेहिकभोगसाधनानि धनान्यभिप्रेतानि । एकवचनांतेन च निवास- 
योग्यं स्वगोाख्यं धनमभिप्रेतमित्यवगंतव्यं । तेऽन्ुष्ठातारः सन्नस्य ससस्य लाभाय 
मनसा पथा मनोमागेण । स्तोचवत्मेनेत्यथेः । प्रभुवन्‌ । प्रभवतु । उक्तवसुटानाय 
योग्या भवंष्ित्यथेः। कदेत्युच्यते । सतस्याभिषुतस्य सोम्यस्य सोमसंबधिनोऽध- 
सोऽन्नस्य मदे सति ॥ 

॥ इत्य्टमस्य प्रथमे नवमो वैः ॥ 


 महत्रदिति नवचं नवमं सूक्तं । वजभूतेन वषट्‌ कारेण देवानां हवि वेहनेन 
च हतेषु धातृषु कनिष्ठः सोचीको नामाग्निवेषट्‌ कारदविवंहनान्यां भीतो देवेभ्यो 
निगेत्यापः प्राविश्त्‌। स च मत्स्यैः प्रदशितः सनन्वेष्टुमागतिर्दवेः सहेदमादिसूक्त- 
चयेण संवादं कृतवान्‌ । अस्य सूक्तस्य दितीयादियुजश्चतसो विश्वे देवाः शस्तनेति 
षडुचमुत्तरसूक्तं चेति दशर्चोऽग्रिवाक्यं । अयुजः प्रथमाद्याः पंचर्चो यमेच्छाम 
मनसेत्येकाटशचेमुत्तरसूक्तं च देवानां वाक्यं । तच तट्द्य वाचः प्रथमं मसीयेति 
इचस्तवग्ने वाक्यं । अतोऽ ग्रिवाक्येषु देवा देवताग्रि्ैषिः। देवोक्तिघरम्निर्देवता देवा 
ऋषयः । अनादेशएपरिभाषयेदमुत्तरं च बे चेषटुभे विशेषानभिधानात्‌ । तथा 
चान्ुकरांतं । वषट्कारेण वृक्णेषु भानुषु सोचीकोऽभ्रिरपः प्रविश्य देवेः समव- 
ददुत्तरेस्िभिमेहकचन्रव तत्र युजोऽम्रिवाक्यं विश्च इत्यु्तरं॑षटमयुजो देवानां 


२ ॥ ग्वेट्‌ः ॥ [अ०४. ख०१. व० १०. 
यमेच्छामेत्यु्तरं चेकाटशकं तदद्येति तु बचोऽग्रेस्तंतुमाद्या जगत्योऽ्टमीवजेमिति ॥ 
गतो विनियगोः ॥ सूक्तचयोक्तार्थे तेत्तिरीयव्राद्यणं । अग्रेस्लयो ज्यायांसो भातर 
आसन्‌ ते देवेभ्यो हव्यं वहतः प्रामीयंत सोऽभ्रिरविभेदित्थं वाव स्य सखातिमारि- 
ष्यतीति स निलायत सोऽपः प्राविशततं देवाः प्रेषमेच्छन्नित्यादि । ते° सं०२.६.६.। 
तचाद्यया देवा अम्रिमाहुः ॥ 

महत्तटुरवं स्थविरं तदांसीद्येनाविं्टितः प्रविवेशिथापः । 

विश्वां अपश्यद्वहुधा ते अग्र जातवेदस्तन्वो देव एकः ॥१॥ 

महत्‌। तत्‌। उल्ब स्थविं। तत्‌। आसीत्‌। येन॑। आऽपिषटिः। प्रऽविवेशिथ।अपः। 

विश्वाः। अपश्यत्‌। बहुधा । ते। अभ्रे । जातं ऽ वेदः । तन्व॑ः। देवः। एकः ॥१॥ 

तदुर्बं वश्यमाणं प्रावरणं महत्‌ स्थविरमत्यतं स्थूत्टं च तदासीत्‌ येनोस्वेना- 
विष्टित आवे्टितः सन्‌ हे अग्रे प्रविवेशिथापः । उदकानि प्रविष्टवानसि । हे 
ग्रे जातवेदो जातप्रज्लान विश्वाः सवोास्तन्वस्तनूः सवाण्यंगानि बहधा बहुप्र- 
कारमेको देवो ऽ पश्यत्‌ । दृष्टवान्‌ ॥ 
॥ अथ इहितीया ॥ 

को मां ददशे कतमः स देवो यो मे तन्वो बहुधा पयप॑श्यत्‌ । 

काह मिचावरुणा धियंतयम्नेविश्वाः समिधां देवयानीः ॥२॥ 

कः। मा। ददशे। कतमः। सः। देवः। यः। मे। तन्वं: । बहूधा । परिऽखप॑श्यत्‌। 

कं । अहं । मिचावरुणा। सियंति। अग्रेः। विश्वाः । संऽइधः। देवऽयानीः ॥२॥ 


इदमग्रे वाक्यं । एको देवोऽपश्यरित्युक्ते पृच्छति, को मा मां ट्टशे दृष्टवान्‌ । 
स देवः कतमः। यो मे मम तन्वस्तनू बहधा बहुप्रकारं स्थिताः पयेपश्यत्‌ परि- 
दृष्टवान्‌ । हे मिचावरुणा मिचावरुणो सअग्रेमेम विश्वाः सवोः समिधो दीप्रा 
दवयानीर्देवयानसाधनभूतास्तन्वो दृष्टा इत्युक्तं यटि दृष्टा्चे्तहि क्र सियंति क्र 
निवसंतीत्येवं देवानां पुरतो वत्तेमानो मिचावरुणावाहाग्निः ॥ 
॥ अथ तृतीया ॥ 
रेच्छाम त्वा बहुधा जातवेदः प्रविं्टमम्रे अप्स्वोषधीषु । 


तं त्वा यमो अचिकेच्िचभानो दशंतरूप्यादतिरोच॑मानं ॥३॥ 


म०१०. अ०४, सू०५१.| ॥ अष्टमो ऽ टकः ॥ २५ 
रेच्छांम । त्वा । बहूधा । जातऽ वेदः । प्रऽ विटं । अग्रे । अप्‌ऽस । स्रोष॑धीषु। 
तं । त्वा । यमः। अचिकेत्‌ । चिचभानो इतिं चिचऽभानो । टशऽसअंतरूष्यात्‌ । 
अतिऽरोच॑मानं ॥३॥ 
एवमभ्रिना पृष्टा देवा खमि बरुवंति। हे जातवेदो जातप्रजञाग्रे ला त्वामन्वेच्छाम। 
कीहशं त्वां । अप्सूटकेप्रोषधीषु च बहूधा प्रविष्टं । अन्विष्य च तं ताहशं प्रविष्टं त्वा 
त्वां यमो देवोऽ चिकेत ज्ञातवान्‌ हे चिचभानो चायनीयरश्मे । कु स्थितं 
ज्ञातवानिति तदुच्यते । टश्णंतरूष्यात्‌ । अंतरुष्यं गढमावासस्यानं तच्च स्थानं 
टशसंख्योपेतं । ताहशं स्थानमतिरोचमानमतीत्य प्रकाशमानं । अग्रेहि गूढानि 
दश स्थानानि भवंति पृथिव्यादयस््यो त्मोका अप्निवाय्वादित्यास््यो देवा आप 
ओषधयो वनस्यतयः प्राणिशरीरमिति दश स्थानानि ॥ 


॥ अथ चतुर्थी ॥ 

होचाद्हं व॑रुण॒ विभ्य॑दायं नेदेव मा युनजन्रचं देवाः । 

तस्यं मे तन्वो बहुधा निविष्टा एतमथे न चिंकेताहमम्रिः ॥४॥ 

होचात्‌। खहं। वरुण। बिभ्य॑त्‌। आयं। न। इत्‌। एव। मा। युनज॑न्‌। खच॑। टेवाः। 

तस्य॑। मे। तन्व॑ः। बहुधा। निऽवि्टाः। एतं। अथं। न। चिकेत। अहं। अग्रि: ॥ ४॥ 

अनया देवगणा मां ज्ञातवंत इति निश्चित्य गूहनस्य प्रयोजनमाह । हे वरुण 

देव अहं होाद्धोतव्यात्‌ । हवि वेहनादित्यथः। तस्माडिन्यदायं । सागत्तवानस्मि । 
खतो मा मामेवेवं पू वेप्रकरेणाचास्मिन्हवि वैहनप्रयोजने नेद्युनजन्‌ मेव योजयत 


देवाः। तस्य तादृशस्य बिभ्यतो मे तन्वो बहुधा निविष्टा खप्सु । एतमथेमेतड- 
विवेहनकायेमभ्रिरहं न चिकेत । न बुध्ये । नांगीकरोमि ॥ 


॥ अथ पंचमी ॥ 
एहि मर्र्दवयुयेज्ञकामोऽरकृत्या तम॑सि शेषयग्ने । 


सगान्पथः कणि देवयानान्वह हव्यानिं सुमनस्यमानः ॥५॥ 

आ। इहि । मनः । देव ऽयुः। यज्ञऽ कांमः। अरं ऽकृत्यं । तम॑सि । सेषि। अग्रे । 

सुऽगान्‌। पथः। कृण॒हि। देवऽयानांन्‌। वहं । हव्यानि । सऽ मनस्यमांनः॥५॥ 
अभ्रिनेवमुक्ता देवाः पुनरम्रिमाइयंति । हे अग्र एदि । आगच्छ । मनुर्मनषयो 
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२६  ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ ` [अ० ४. ०१. ० ११. 


यष्टा मननीयो मनू राजा वा देवयुर्देवान्यष्टुमिच्छन्‌ यज्ञकामश्च भवति । खत 
एहि । किं कुवन्‌ यज्कामो भवतीति चेत्‌ उच्यते । अरंकृत्य केवलं तेजःपुंजमे- 
वालंकु्वेन्‌ । य्वेदमुत्तरच संवध्यते । त्वमल्टेकृत्यात्मानमलंकु्वेन्‌ तमस्यन्येज्ञो- 
तुमशक्ये ऽधकारे छेषि । निवससि । हे समग्रे आगत्य च देवयानान्‌ देवान्प्रति 
येमेचष्या गच्छति तान्पथो मागन्‌ सगान्कृणहि । कुर्‌ ॥ कवि हिंसाकरणयोश्च । 
धिन्विकृण्व्योरचेत्युप्रत्ययः ॥ संमत्या नो यज्ञनिष्यतेर्देवयानाः सुपथा भवंति । 
वह हव्यान्यस्मदीयानि सुमनस्यमानः सौमनस्यमाचरंस्त्वं ॥ 
॥ इत्यष्टमस्य प्रथमे दशमो वगः ॥ 


॥ खथ षष्ठी ॥ 
अग्रः पे भातरो अथेमेत्तं रथीवाध्व नमन्वावरीवुः । 
तस्माद्विया व॑रुण दूरमायं गोरो न केभरोरविजे ज्यायाः ॥६॥ 
अम्रः, पूर्व । भरातरः अथे । एतं । रथीऽइव । अध्वानं। अन । आ। अवरीवुरितिं। 
तस्मात्‌। भिया। वरूण। दूरं । चायं । गोरः। न । सछेभ्रोः। अविजे। ज्यायां ॥६॥ 
अनयाग्रिः स्वपलायननिमिच्तमाह । हे देवा अम्रेमेम पूर्वे पूरवमुत्पन्ना 
अरातरो भूपतिभुवनपतिभूतानां पत्तिरिति चयोऽ पजा एततमथे हविवेहनाख्य- 
सथैमन्वा वरीवुः। अन्दक्रमेण वृत वंतः ॥ तच वृणोतेयेडनत्ुगंताल्लुडिः गष्डांदसो 
त्ुक्‌ । बहुले ₹ंदसीत्युक्तं ॥ स्आवरणे दृष्टातः । रथी वाध्वानं । अध्वानं यथा रथी 
वृणुते तदत्‌ । ते भ्रातरस्तथा कुवेतो हताः । तस्मान्मरणाद्धिया भीत्या हे 
वरूण दूरं दशमायं । किंच रोप्रोरिषुेषुधनषो ज्यायाः सकाश्रोरो न मृग 
इव स यथा विभेति चत्छृति वा तद्वदविजे । अक्पे । ओविजी भयचलनयोः । 
अन॒टात्तेततोदादिकः । तस्य लड्युत्तमे रूपं ॥ 
॥ खथ सप्रमी ॥ 
कुमेस्त आयुरजरं यदग्रे यथां युक्तो जातवेदो न रिया: । 
अथां वहासि खमनस्यमानो भागं देवेभ्यो हविषः सजात ॥9॥ 
कुमेः। ते। आयुः । अजरं । यत्‌। अम्र । यथां । युक्तः । जातऽ वेदः। न। रिया । 
अथ॑ । वहासि । सुऽमनस्यमानः। भागं । ट्वेभ्य॑ः । हविष॑ः। सुऽजात ॥७॥ 


स०१०. स०४. सू०५१.] ॥ अष्टमो ऽटकः ॥ २७ 


इदं देवानां वाक्यं । हे अग्रे यदायुरायु्यमजरं जरारहितमस्ति तत्ते कुमः । 
तथा तेनायुषा युक्तस्त्वं हे जातवेदो जात्तप्रज्ञ यथा न रिष्या न भियसे तथा कमेः 
अथ वहासि वह सुमनस्यमानः सौमनस्यं कुवन्‌ वोढव्यं वहन्‌ । तदेव टशे- 
यति । हविषो यजमानप्रतस्य भागं । केभ्यः । देवेभ्यः । हे सजात शेभन- 
जन्मन्नग्ने ॥ 
वी  ॥ अयाष्टमी ॥ 
प्रयाजान्मं अन्धयाजां श केव॑त्करानूजेस्वंतं हविषो दत्त भागं । 
धृतं चापां पुरूषं चौषधीनामग्नेश्च दीधेमायुरस्तु देवाः ॥४६॥ 
प्रऽयाजान्‌। मे। अन्ऽ याजान्‌। च। केव॑त्गान्‌। ऊजँस्वंतं। हवि षः। टच । भागं। 
धृतं। च। अपां। पुरूषं। च। ओषधीनां। खम्ेः। च। दीधे। आायुः। अस्तु । देवाः ॥४॥ 


अनेनाप्रिहेवि वेहने टातव्यान्युक्का टल्तेति प्रतिजानाति । हे देवा मे मह्यं 
प्रयाजान्‌ प्रधानस्य प्रमुखे यष्टव्यानेतन्नामकान्‌ हविभागान्‌ तथानयाजान्‌ अन 
प्रधानात्पश्चाद्यष्टव्यानेतन्नामकान्‌ केवत्ानसाधारणान्दत् । प्रयच्छत । तथोजे- 
स्वत प्रत्यभिधारणात्सारवंतं हविषः सवेस्यापि चरूपुरोडाशदेभागं स्वि्टकृटाख्यं 
भागं दन्न । अथवोजेस्वंतं हविषो भागं प्रयाजान्याजाख्यं ट्चेति योज्यं । 
किंचापां सारभूतं ताभ्य उत्सन्नं वा घृतमाज्यभागादिसाधनं खोषधीनामोषधीभ्य 
उत्पन्नं पुरुषं च भागं दन्न । किंचाग्रेमेम दीधेमायु्ास्त्‌ । वषट्‌ कारकृत्तवधभयं मा 
भूदित्यथेः । अमुमितिहासं प्रस्तुत्य कोषीतकित्राद्यणं तस्माटाहृरप्रेयाः प्रयाजा 
आग्नेया अनुयाजा आमग्रेयमाज्यमाग्रेयः पुरोडाश इति । शरीरटाया ह वा अग्नयो 
भवंतीति च ब्राह्मणं पुरुषाहतियेस्य प्रियत्तमेति च ॥ 


॥ अथ नवमी ॥ 
तवं प्रयाजा अ॑नयाजाश्च केव॑लं उजैस्वंतो हविषः संतु भागाः । 
तवाग्रे यज्ञो 3 यम॑स्तु सवेस्तुभ्यं नमतां प्रदिश््त॑सः ॥९॥ 
तव॑ । प्रऽयाजाः। अन्‌ ऽयाजाः। च। केवले । ऊजेस्वंतः। हविषः संतु। भागाः। 
तव॑। अग्रे । यज्ञः। अयं । अस्तु। सेः । तुभ्यं । नमतां । प्रऽदिशः। चत॑सः॥९॥ 


एवमभ्रिना याच्यमाना देवाः प्रतित्रुवते। हे अग्रे तव प्रयाजा अन्याजाश्च 


२४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [ख०४. अ०१. व०१२. 


केवले ऽसाधारणा ऊजेस्वतो बलवतो हविषो भागाः संतु । हे खम्रे अयं सर्वो 
यज्ञश्च तवास्त । तथा प्रदिशः प्रकृष्टा मुख्याश्चतसरो दिशस्तुभ्यं नमतां । अत्त 
एहि हवि वहेति शेषः ॥ | 
॥ इत्यष्टमस्य प्रथम एकाटशणे वैः ॥ 


विश्वे देवाः शस्तनेति षड़चं टशमं सूक्तं सो चीकस्याप्रेराषे वेश्वदेवं । गतः 
सृक्तविनियोगः। खुगादापनात्पूवेभाविनि जपे विनियुक्ता । सूचितं च । विश्वे 
देवाः शस्तन मा यथेहाराधि होता निषदा यजीयानिति ॥ 


॥ सेषा प्रथमा ॥ 
विश्व देवाः शस्तनं मा यथेह होता वृतो मनवे यन्निषद्य । 
प्रमे त्रूत भागधेयं यथां वो येनं पथा हव्यमा वो वहानि ॥१॥ 
विश्च । देवाः । श्गस्तन॑। मा। यथां । इह । होता । वृतः। मनवे । यत्‌। निऽसद्ं। 
प्र। मे। ब्रूत । भागऽेयं । यथां । वः। येन॑ । पथा । हव्यं । आ। वः । वहानि ॥१॥ 
एतत्सूक्तं कृत्लमाग्रेयं । रे विश्वे देवा यूयं मा मां शस्तन । अज्ञं टच । 
यथेह यज्ञे होता देवानामाद्भाता सन्‌ वृतो ोतृत्वेन वृतो ऽहं मनवे स्तौमि 
भवतः । यद्यस्मान्निषद्य स्तौमि तस्माच्छास्तन । मे मम भागधेयं प्रब्रूत । यथा 
वो यूयं भागं कस्पित वंतस्तथा तं भागं प्रब्रूत येन च पथा वो हव्यमावहानि। 
वहनं करोमि ॥ 
॥ अथ हितीया ॥ 
अहं होता न्यसीदं यजीयान्‌ विश्वे टेवा मर्तो मा जुनंति । 
अह॑रहरश्विनाध्वयेवं वां बरह्मा समिद्भवति साहंतिवी ॥२॥ 
अहं । होता । नि । असीद्‌ । यजीयान्‌ । विश्वे । देवाः। मरुत॑ः। मा । जुनंति। 
अहःऽअहः। अश्विना। आध्वयेवं। वां। बया । संऽइत्‌। भवति।सा। आऽहंतिः वां ॥२॥ 


यजीयान्‌ यष्टूतमो ऽहं होता सन्‌ न्यसीदट्‌ । निषखो ऽस्मि । निषटने तं निषखं 
विश्वे व्याघ्रा मरुतो देवा जुनंति । प्रेरयति हविवेहनाय । हे अश्विना वां युव- 
योराध्वयैवमहरहः प्रतिदिनं कतेव्यमिति शेषः । आध्वयैवं भवद्यामनुज्लातव्य- 
मित्यथेः । ब्रह्मा भवति भवतु कः । समित्‌ समिडश्चंदूमाः। चंद्रमा ब्रह्मा भवतु 


म० १०. स०४. सू०५२.| ॥ अष्टमोऽष्टकः ॥ २९ 


किंच सा स इत्यथेः। स च समित्‌ समिदश्ंदरमा वां युवयोहोंमाथं वां युवाभ्यां 
क्रियमाणायाध्वयेवकमेण आहुतिभेवविित्यथेः । सोमात्मको हि चंद्रमा हूयते । 
एष वे सोमो राजेत्युपक्रम्य तदेवोभयं भवतीति हि ंदोगत्राद्यणं । अथवेवं 
योजना । याहूतिराध्वयेवमनुष्ितवड्यां होतव्या सा वां युवयोयुवाभ्यां भवति । 
भवतु । आध्वयेवं वामित्यस्येव विवरणमेतत्‌ ॥ 


॥ खथ तृतीया ॥ 

अयं यो होता किर स यमस्य कमणूहे यत्स मंजंतिं देवाः । 

अहरहजायते मासिमास्यथा टेवा दधिरे हव्य वाहं ॥३॥ 

अय। यः। होता। किः। ऊ इति। सः। यमस्य । कं। अपिं । ऊहे। यत्‌। सं ऽअजति। देवाः। 

अहंःऽअहः। जायते। मासिऽमासि। अथ॑ । देवाः । ट्धिरे । हव्यऽ वाहं ॥३॥ 

योऽयं होता स किः। को भवति। कीणे भवति । तस्य को व्यापार इत्यथेः। 
तस्योच्तरमुच्यते । यमस्य मृत्योभीतिः सन्निति शेषः । कमपि हुतमूहे । वहति । 
यडा सवेमृिग्जातं नियमयतीति यमो यजमानः । तस्य कमपि हृतमूहे वहति 
देवान्प्रति यत्समंजंति यद्विः प्राभरुवंति देवाः । किंचाभ्रिरहरहः प्रतिदिनमगरि- 
होचाथे जायते । प्रादुभेवति । तथा मासिमासि प्रतिमासं जायते पितृयज्ञाे । 
एतत्कालइयमुपल्क्षणं पक्षचतुमासषण्माससंवत्सरादीनां । खपरे यपुनरेव- 
माहुः । अहरहः सूयोत्मना जायतते मासि मासि चंदरात्मनेति । खथ तमिममग्निं 
देवा ट्धिरे हव्यवाहं । हविषां वोढारं । एवमभ्रिरात्मानं स्वयमेवोक्तवान्‌ ॥ 
॥ अथ चतुर्थीं ॥ 

मां देवा द॑धिरे हव्यवाहमप॑म्लुक्तं बह कृच्छ्रा चरतं । 

अमप्रिविदान्यज्ञं नः कस्ययाति पंचयामं चिवृतं सप्रतंतुं ॥४॥ 

मां । देवाः । दधिरे। हव्यऽ वाहं । अप॑ ऽम््ुक्तं । बहु । कृच्छ्रा । चरतं । 

अम्रिः। विद्वान्‌। यज्ञं। नः। कल्ययाति। पंच॑ऽयामं। चि ऽवृतं । सप्रऽतंतु ॥४। 

मामभ्निं देवा हव्यवाहं हविर्वोढारं दधिरे । कृत वंतः। कीटशं मां । अपम्लुक्तं। 

अपक्रम्यागतं । बह कच्छा बहूनि कृच्छाणि स्थानानि चरंतं गच्छ॑तं । कया 
मनीषया ट्धिर इत्युच्यते। अयमग्नि विवान्‌ सवै जानन्न ऽस्माकं यज्ञं कल्पयाति। 


9१07,. णा. ॥ 


3० ॥ ्पृग्वेट्‌ः ॥ [अ० ८. अ०१, व०१३. 
कीदशं यज्ञं । पंचयामं । पंचविधगमनं । पांक्तो हि यज्ञः। चिवृतं । सवनचयभेदेन 
चिप्रकारं । सप्रतंतुं । सप्रभिष्डदोमयेः स्तुतिभिविंस्तृतं ॥ 
॥ अथ पंचमी ॥ 

छ वो यच्यमृततत्वं सुवीरं यथां वो देवा वरिवः करांणि । 

ख वाद्धो वेज्रमिंदरस्य धेयामथेमा विश्वाः पृत॑ना जयाति ॥५॥ 

सखा। वः। यसि । अमृत ऽत्वं । सुऽ वीर। यथां । वः । देवाः । वरिंवः। करांणि। 

आ । बाड्धोः। वजं। इदस्य । धेयां। अथ॑ । इमाः। विश्वाः । पृत॑नाः। जयाति ॥५॥ 


हे देवा वो युष्मानायक्षि । स्ायाचे । किं । अमृतत्वमविनाशित्वं सुवीरं 
सपुरं च । हे देवा वो युष्माकं वरिवः परिचये हवीरूपं धनं वा यथा कराणि 
करवाणि तदथेमित्यथेः । किंचेद्रस्य बाद्धो वेजमाधेयां । माहयामीत्य्थंः। अग्रो 
तृत्वाभाव इट्रस्य सोमाद्याभावाहु बेलन वजधारणं नोपपद्यते । अतस्तत्कृत्वा 
वजं याहयामीत्यथेः। अथेवं सतीमा विश्वाः सवाः पृतनाः शचुसेना जयाति । 
जयति । जयतु वा ॥ 
॥ अथ षष्ठी ॥ 

चीणिं शता ची सहखंण्यम्रिं चिंशच्चं टेवा नव॑ चासपयेन्‌ । 

ञ्ीशन्धुतिरस्तुणन्वरिर स्मा आदिद्धोतारं न्य॑सादयंत ॥६॥ 

चीणिं। शता। ची। सहसखांणि। अग्नि । चिंणत्‌। च। देवाः। न व॑। च। असपयेन्‌। 

ओ॑न्‌। घुतिः। अस्तु णन्‌ । वरहिः। अस्मे । आत्‌। इत्‌ । होतार। नि। असाट्यंत ॥६॥ 


चीणि शतानि चीणि सहसखाणि चिंश्च्च नव च एतत्संख्याका टेवा अरिं 
मामसपरयेन्‌ पयेचरन्‌ । परिचयेोप्रकार उच्यते । घृतिः ्ष्रद्िराज्येरोक्षन्‌। सिक्त- 
वंतः। अस्मा अम्मय मह्यं च वहिरस्तृणन्‌ आस्तृत वंत: । आदित्‌ आस्तरणानंतरं 
रोतारमाद्दातारं न्यसाटयंत । नियमेनासादितवं्ः ॥ 

॥ इत्यष्टमस्य प्रथमे हाटशे वैः ॥ 

यभेच्छामेत्येकाट्शचंमेकाटशं सूक्तं । देवानां वाक्यत्वादेवा ऋषयः । तटद्येति 
तृचस्य सोचीकोऽग्रिच्छषिः। तंतुमाद्या अष्टमीवजिता जगत्यः । अष्टमी शिष्टाश्च 
चिष्टनः। तथा चानुक्रांतं । तंहुमाद्या जगत्यो ऽ टमी वजेमिति । शिष्टमुक्तं । गतः 
सृक्तविनियोगः ॥ 


म०१०. अ०४. ०५३. ॥ अष्टमो ऽ्टकः ॥ ३१ 


॥ तच प्रयमा॥ 
यमैछाम मन॑सा सो 3 यमा्गाद्यज्ञस्यं विद्ान्परूषश्चिकिवान्‌ । 


स नों यक्षदेवतांता यजीयान्नि हि षत्सदंतरः पूरवे अस्मत्‌ ॥१॥ 
यं। रेच्छांम। मन॑सा। सः। अय। स्रा। अगात्‌। यजस्य । वि्लान्‌। परूषः। चिकित्वान्‌ । 
सः। नः। यक्षत्‌। टेवऽतां ता। यजींयान्‌। नि। हि। सत्सत्‌। अंतरः। पू वैः। अस्मत्‌॥१॥ 


यमभ्रिमेच्छामान्वि्टवं्तो वयं मनसा हविःप्रापणवृद्या । मद्यं ॑हविः 
प्रापयविति वुद्धेत्यथेः । सोऽ यमन्निरागात्‌ आजगाम । कीहशो ऽग्निः । यज्ञस्य 
यज्ञं विच्ान्‌ । तथा परुषः परूषि संधातव्यान्यगानि चिकित्वान्‌ खभिगच्छन्‌ । 
सोऽगम्रियेजीयान्‌ यष्टूतमो नो ऽस्मान्देवताता देवतातो यज्ञे यत्‌ । यजतु । नि 
हि षत्सत्‌ न्यसीदन्सलु वेद्यामिति शेषः । कीदशः सन्‌ । संतरः । ऋषिजां 
यष्टव्यानां देवानां च मध्ये संचरन्‌। अस्मत्पू वैः। अस्मत्तो देवेभ्यः पू वेभावी सन्‌ । 
अम्र समिध्य पश्चाडि देवा आहूयते ॥ 

दशेपूणेमासयोः पुराराधीत्येषा जणा । सूचमुटाहतं ॥ 

॥ सेषा डितीया ॥ 
अराधि होतां निषदा यजीयानभि प्रयासि सरधित्तानि हि ख्यत्‌ । 


यज्लियान्हतं => ५ 


यजामहे य देवां इ्छामहा ईड्यं आज्येन ॥२॥ 
अराधि । होता । निऽसदा। यजीयान्‌। अभि । प्रयांसि। सऽधिततानि। हि। ख्यत्‌। 
यजामहे । यक्लियांन्‌। ह॑तं । देवान्‌ । इव्छ। महे । ईड्यं न्‌। आज्येन ॥२॥ 


अयमम्रिहोता होमनिष्पादको यजीयान्‌ यष्तमश्च सन्‌ निषदा वेद्यां निष- 
दनेनाराधि । सिोऽभूत्‌ । आआहुतियोग्यो ऽभूटित्यथेः । तथाभूतो ऽयं सुधितानि 
खु निहितानि प्रयांसि चस्पुरोडाश्णद्यन्नान्यभि हि ख्यत्‌ । अभिचष्टे । सवेतः 
पश्यति । हीति पादपूरणः । कया वुद्येति । य्लियान्यष्टव्यानाहूतिभाजो देवान्‌ 
हत शीघ्रमाज्येन यजामहे तथेडयान्‌ स्तुतिभाजो देवान्‌ स्तुवयेव्छामहा इति 
बुद्धेति शेषः ॥ 

यस्मिन्यजमाने जीवति मृतश्ब्दो जायतते तस्य सुरभिमतीषिः कतेव्या । 
साध्वीमकणि्यिषा तच याज्या । सूचितं च । अग्निर्होता न्यसीटद्यजीयान्‌ साध्वी- 
मकर्दववीतिं नो अद्य । ्आा० ३.१३. इति ॥ 


ॐ२ ॥ ऋ्छग्वेटः ॥ [स०४. ख०१. व०१३. 


॥ सेषा तृतीया ॥ 
साध्वीम॑कर्टेव वीति नो अद्य यजस्य जिद्धामविदाम गुह्यां । 
स आयुरागात्सरभिवेसांनो भद्राम॑कर्दवहू तिं नो अद्य ॥३॥ 
साध्वी। अकः । टेव ऽवीतिं। नः। अद्य । यज्ञस्य । जिं । अविदाम । गुह्यां । 
सः। आयुंः। आ। अगात्‌। सुरभिः। वसानः। भदरं । अकः। देव ऽ हंतिं। नः। अद्य ॥३॥ 


अयमब्रिरद्य नो ऽस्माकं देववीतिं देवानामागमनवंतं देवानां ह विभैक्षणोपेतं 
वा यज्ञं साध्वीमकः। साधुमक्रोत्‌ । वयं च यज्ञस्य जिद्ां गुह्यां गढतरां जिड्ा- 
मविदाम । लब्धवतः स्स । खग्रिहि यज्ञस्य जिद्धा तेन देवानां पानाज्निद्धातवे- 
नोपचारः । स ताहशोऽग्रिः खरभिः खगंध आयुरदवेरेत्मायुषं वसान आखछा- 
टयन्नागात्‌ आगच्छति । खागत्य च नो ऽस्मदथे देवहूतिं देवानामाड्वान वंतं यज्ञं 
भदरामकः । कल्याणं कृतवान्‌ अद्येदानी ॥ 
दशेपूणेमासयोः सामिधेन्यथे प्रेषितेन होचा तदद्य वाच इत्येषा जप्या । 
सुगादापनात्पूवेमपि ज्या । सूचितं च । तदद्य वाचः प्रथमं मसीयेति समापय 
। ० १.२.। उति ॥ 
॥ सेषा चतुर्थी ॥ 
तदद्य वाचः प्र॑थमं म॑सीय येनाख॑रा खभि देवा असाम । 
ऊजोद्‌ उत य॑क्षियासः पंच॑ जना मम॑ हों जुंषध्वं ॥४॥ 
तत्‌। अद्य । वाचः। प्रथमं । मसीय। येन॑ । अख॑रान्‌। अभि । देवाः। असाम । 
ऊरजजऽ खट्‌ । उत्त । यज्ञियासः । पंच॑ । जनाः । मम॑ । होचं । जुषध्वं ॥४॥ 
इटमु्चरं चाग्रे वाक्यमि्युक्तं । अदेदानी प्रथमं । मुख्य नामेतत्‌ । वाचां मुख्यं 
तद्वाचो वचो वचनं मसीय । मंसीय । उच्चारयामि । येन वचसाहं देवाश्च 
वयमसखरानभ्यसाम । अभिभवेम । रिं तत्प्रथमं वचनमिन्युच्यते । ऊजादो हे 
अन्नाद्‌ उतापि च यक्जियासो यज्ञाहा हे पच जना देवमनुष्यादयो यूयं मम होचं 
जुषध्वं सेवध्वमिति । एवं बहूच्यमानेऽप्रिमनूद्यंति सर्वे टेवा इत्यभिप्रायः । खचर 
तदद्य वाच इत्यादि निरुक्तं द्रष्टव्यं । नि०३.४.॥ 


म०१०. अ०४. सू०५३.| ॥ अष्टमोऽष्टकः ॥ ३३ 


॥ अथ पंचमी ॥ 
पंच जना मम॑ होचं जु ष॑तां गोजाता उत्त ये यज्ञियासः । 
पृथिवी नः पाथिंवात्पात्वंह॑सोऽ तरिं टिव्यात्पांतवस्मान्‌ ॥५॥ 
पंच॑ । जनां: । मम॑। होत । जुषतां । गो ऽ जाताः । उत । ये । यज्ञियासः । 
पृथिवी । नः। पाथिवात्‌। पातु । ंह॑सः। अतरि्षं । दिव्यात्‌। पातु । अस्मान्‌ ॥५॥ 


पंच जना देवादयो मम होचं हवमाद्धानं जुषतां । सेवतां । खपि च गोजाता 
भम्यामुत्पननाः । यदा गोशब्देन तज्जं पयस्मादिकमुच्यते । हविरथं प्रादुभूता 
इत्यथः । ताह्ण ये संति । उत्तापि च ये यज्ञियासो यज्लाहाः संति ते मम 
हों जुषंतां । किंच पृथिवी पुथिवीदेवता पाथिवात्पुथिवीसबधानो$स्मा- 
नहसः पापात्पातु । रतु । तथांतरिक्षमंतरिक्षदेवता दिव्यादांतरिक्ादहसः 
पापसकाश्णदस्मान्पातु ॥ 
„ ॥ इत्यष्टमस्य प्रथमे चयोटश्णे वगः ॥ 


गाहेपत्यादारभ्याहवनीयाद्ेदि वेदतृशेरास्तृणाति तंतुमित्यनया । सूचितं च । 
अविधुन्वन्‌ संततं स्तृणन्‌ सव्येन गाहेपत्यादाह वनी यमेति तंतु तन्वन्‌ रजसो भान- 
मन्विहि । खआ० १.११. इति ॥ सग्रिहोवहोमेऽप्यनयोदक्धारा सावणीया । सूचित 
च । गाहेपत्यादविच्छिन्नामुटकधारां हरचं तन्वन्रजसो भाक्मन्विहि । आ 
२.२.। इति ॥ अग्न्यतराल्े श्वातिक्रमणेऽनया गारेपत्याहवनीययोमेध्य उटकेन 
भस्मना चापूरयेत्‌। सूचितं च । गाहेपत्याहवनीययोरंतरं भस्मराज्योदकराज्या च 
सतन्यात्‌ । खआ० ३.१०.। इति ॥ आग्रिमास्तेऽणेषा धाय्या । सूचितं च । तंतु 
तन्वचजसो भाकमन्विद्येवा न इटो मघवा विरप्शी । सा०५.२०.। इति ॥ 


॥ सेषा षष्ठी ॥ 
तंतु तन्वचज॑सो भादमन्विंहि ज्योतिष्मतः पथो रस धिया कृतान्‌ । 
अन्दस्बणं वयत जोगुवामपो मनभेव जनया टेव्यं जनं ॥६॥ 
तंतु । तन्वन्‌। रज॑सः। भाक्त । खनं । उहि। ज्योतिंष्मत्तः। पथः। रष । धिया। कृतान्‌। 
अन्दुर्बणं। वयत । जोगुंवां । अप॑ः । मन्तः । भव । जनय॑ । देव्यं । जनं ॥६॥ 


हे ग्रे तंतं यज्ञ तन्वन्‌ विस्तारयन्‌ रजसो रजनात्मकस्य त्रोक्स्य भानं 


9१0.,. णा १.९ 


३४ ॥ ऋ्छृग्वेट्‌ः ॥ [अ० ७. ख०१, व० १९. 


भासकमादित्यमन्विहि । अनगच्छ । रश्िमिद्धारा सूयेमंडत्ठे प्रविशेत्यथेः । किंच 
ज्योतिष्मतः प्रकाशवतो यज्ञस्य पथो गमनमागोन्‌ खथवा ज्योतिष्मतो दीभ्निमतः 
स्वगस्य पथो मागान्देवयानान्‌ रस । पात्य । कीदशशन्मागोन्‌ । धिया कमणा 
कृतान्‌ संपादितान्‌। किच सोऽप्रिजोगुवां स्तोतृणामपः। कमेनामेतत्‌ । क्रियया 
व्याणं कमीनुरबणमनतिरिक्तं वयत । करोतु । यदेवं यज्ञ उर्वणं क्रियते तस्ये- 
वेषा शांतिरिति हि ब्राह्मणं । स त्वं मनुभेव । संततव्यो भव । स्तुत्यो भवेत्यथेः । 
किंच देव्यं जनं देवसंघं जनय । उत्पादय । यज्ञाभिगमनवंतं कुवित्यथेः ॥ 
॥ अथ सप्रमो ॥ 

अक्षानहो नद्यतनोत सोम्या इरष्कुणुध्वं रशना ओत पिंशत । 

अष्टाषंधुर वहताभितो रथं येन टेवासो अनयन्नभि प्रियं ॥७॥ 

अश्षऽ नहः । नद्यतन । उत । सोम्याः । इष्कुणुध्वं । र शनाः। आ। उत । पिंशत । 

अष्टा ऽ वंधुरं। वहत । अभितः । रथं । येन॑ । टेवासंः। अनयन्‌! खभि। प्रियं ॥७॥ 

अच यज्लजिगमिषवो देवाः परस्परं बरुवते । हे सोम्याः सोमाहोा देवा यूयम- 
छानहोऽसेषु नद्यान्‌ वंधनीयानश्वाचद्यतन । नद्यत । वक्षीत रथे । उतापि च 
रशना अश्चवधनप्रमहानिष्कृणुध्वं । निष्ठुरुत । सम्यक्‌ संस्कुरुत ॥ नकारलो- 
पष्छांदसः ॥ उतापि च सखा पिंशत । पिश अवयवे । अश्वानत्तेकुरुतेत्यथेः । 
अष्टा वंधुरं । वंधुरं सारथिनिवासस्थानं । सष्टसंख्याकवंधुरोपेतं रथं सूयेसंबंधि- 
नमभितः सवेतो वहत । सूयेरथेन साकं युष्मदीयात्थान्यज्ञं प्रति गमयततेत्यथेः । 
येन देवासो देवाः प्रियमस्माननयन्‌ अभिगसयंति तं रथमभित्तो वहेति 
संबधः । यद्वा तं यज्ञं प्रति वहतेति योज्यं ॥ 
वेवाहिके प्रयाणे यरि नावा ताया नदी स्यात्‌ तदानीमश्मन्वतीत्यधर्चेन 

वधू नावमारोहयेत्‌ उच्तरेणाधर्चन नदीमुत्कमयेत्‌ । सूचितं च । अश्मन्वती रीयते 
सं रभध्वमित्यधर्चेन नावमारोहयेदुत्तरे णोत्कमयेत्‌ । आ्आ० गु° १.४.। इति ॥ 


॥ सेषाष्टमी ॥ 
अश्मन्वती रीयते सं रंभध्वसुचिं्ठत प्र त॑रता सखायः । 
अचां जहाम ये असन्नशेवाः शिवान्वयमुक्तरेमाभि वाजान्‌ ॥४॥ 


म०१०. ख०४. सू०५३.] ॥ अष्टमो ऽ टकः ॥ ३५ 
अश्मन्‌ ऽ वती । रीयते । सं । रभध्वं । उत्‌ । तिष्ठत । प्र । तरत । सखायः। 


अच॑। जहाम। ये। अस॑न्‌। अशंवाः। शिवान्‌। वयं । उत्‌। तरेम। अभि। वाजान्‌॥॥ 


अनयापि देवा यज्ञजिगमिषवः परस्परं ब्रुवते । अश्मन्वती नाम नदी 
रीयते । गच्छति । री गतिरेषणयोः । तां यज्ञगमनायोत्तरीतुमुचिष्ठत । उद्नच्छत । 
तथा कुत्वा प्रतरत । तां नदीमुल्लंघषयत । हे सखायो यजमानस्य सखिभूता इति 
देवानां संबोधनं । अचास्यां नद्यां जहाम । परित्यज्ाम । कानित्युच्यते । 
येऽशेवाः । शेवमिति सुखनाम । येऽखसभूता असन्‌ अभवन्‌ अस्मानाध्ित्य 
वतेते ताज्जहाम । तथा कृत्वा शिवान्‌ संखकराणि वाजाननानि हवीषयभि 
प्ाघरुमु्रेम ॥ 
॥ अथ नवमी ॥ 

त्रां माया वेदपसामपस्तमो विभत्ात्रा देवपानानि शंत॑मा । 

शिशीते नूनं प॑रण्नुं स्वायसं येनं वृश्चादेतशो बह्मणस्प्तिंः ॥९॥ 

त्वष्टा। मायाः। वेत्‌। अप्सा । अपःऽ त॑मः। विभ॑त्‌। पाचा। देवऽपानांनि। शंऽत॑मा। 

शशीति । नूनं। परन्तु । सुऽ आयसं । येन । वृश्वात्‌। एत॑शः । बरह्म णः। पतिः ॥९॥ 


अयं तष्टा देवशिस्यी मायाः। कमेनामेतत्‌। कमाणि पाचनिमाणविषयाणि 
वेत्‌ । वेत्ति । जानाति । स च व्वष्टापसां शेभनकमेवतां मध्येऽपस्तमोऽति- 
शयेन शोभनकमोा टेवपानानि । देवाः पिबंति येषु तानि पाचा सोमपाचाणि 
विभ्रत्‌ धारयन्वतेत इति शेषः । स च त्वष्टा नूनमिटानीमग्रौ हविवहनायां- 
गीकृते सत्ति स्वायसं शणेभनायःसारभूतं पर्न शिशीते । तीष्टणएयति । त्वष्टा 
पाचसंपाटनाथे येन परम्मुनेतश एतशवणों बह्मणस्यतित्रैद्यणो मंचस्य पाता 
पाचादिसंपादनरूपस्य कमणः स्वामी वा वृश्वात्‌ वृश्चति ॥ 


 ॥ अथ दशमी ॥ 
सतो नूनं कवयः सं शिशीत वाशींभियोभिंरमृतांय त्ष॑य । 
विद्संः पदा गुद्यानि कतेन येन॑ देवासो अमृतत्वमांनभ्गुः ॥ १०॥ 
सतः । नूनं । कवयः । सं । शिशीत । वाशीभिः। याभिः । अमृताय । त्य । 
विहांसः। पदा । गुद्यांनि। क्तेन । येन॑ । देवासः । अमृतऽ वत्वं । आनभुः ॥१०॥ 


३६ ॥ ऋग्वेदः ॥ [ख० ४. ख० १, व्‌० १५. 


हे कवयो मेधाविनस््वष्टुमेम शिष्या भवः सतः । संत इत्यथैः । प्रशस्ता 
यूयं नूनमिदानी सं शणीत । ऋत्यथे तीहणी ङरुत वाशी: । याभिवाशीभिः 
पाचाण्यमुताय सोमाय । तत्सानायेत्यथंः। यडा युष्माकममृतत्वाय तदथं त्य । 
संपाट्यथ । हे कवयो विद्वांसो यूयं गुह्यानि गोपनीयानि पदा पटानि निवा- 
सस्थानानि कतेन । कुरुत । येन स्थानकरणेन देवासो देवा यूयममृत्तत्वमानणुः । 
प्राप्ना यूयं । एवं स्वशिष्यानाह ॥ 
॥ ऋथेकाट्‌शी ॥ 

गभं योषामरदधुवेत्समासन्यपीव्येन मनसोत जिद्धयां । 

स विश्वाहा सुमनां योग्या अभि सिंषासनिं वनते कार इज्जितिं ॥११॥ 

गभं । योषां । अदधुः । वत्सं । आसनि । अपीच्येन । मन॑सा । उत्त । जिया । 

सः। विश्वाहा खुऽमनांः। योग्याः। अभि। सिसासनिः। वनते। कारः।इत्‌। जिति ॥११॥ 


ते मरुतो गभे मृताया गोमध्ये माहके चमंणि मृताया गोः संबंधिनि योषां 
कांचिद्रामटधुः । धारित वंतः। निश्वमेणो गामरिणीत धीतिभिर्त्यक्तं । तथासनि 
मृताया आस्ये वत्समदधुः । केन साधनेन । अपीच्येन मनसा । देवत्वमाकांक्षता । 
उतापि च जिद्भया । सादर्यप्रधानो ऽ यं निर्टशः। जिद्धावदायतया वाश्येत्यथेः । 
यद्वा जिद्धया युक्तां योषामिति संबंधः । सिषासनिः संभजनशीत्ठः स ऋभुसंघो 
विश्वाहा सरवेष्रहःसु सवेदा योग्याः स्वोचिताः समनाः स्तुतीरभिवनते । स च 
संयो जितिं शचुजयं कामं कार इत्‌ कर्तेव । शचुजयक्तेव ॥ 
॥ इत्यष्टमस्य प्रथमे चतुटेशे वगः ॥ 
तांस त इति षडुचं डाटशं सूक्तं वामदेवगोचस्य वृहटुक्थस्याषे चेष्टभमेदरं । 
तथा चानुक्रांतं । तां स षड्‌ वृहदुक्यो वामटेव्यो वेति ॥ समूढस्य दशराचस्य 
हितीये खंटोम एतत्सूक्तं । सूचितं च । खपृव्या पुरुतमानि तां सख ते कीतिं महां 
इद्र । खआा० ७.७.। इति ॥ महाव्रते निष्कवस्य एतत्सूक्तं । सूचितं च । तां ख॒ ते 
कीति मघवन्महित्वा भूय इद्वावृधे वीयाय । एे° आ०५.३.। इति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
तांस्ते कीर्तिं म॑घवन्महित्वा यच्चा भीते रोदसी अड्भयेतां । 
प्रावो देवाँ आ्तिरो दासमोज॑ः प्रजाये त्वस्ये यदि इट्‌ ॥१॥ 


म० १०. स०४. सू० ५४. ॥ अष्टमो ऽष्टकः ॥ ३9 


तां। स। ते। कीति। मघऽवन्‌। महिऽत्वा। यत्‌। त्वा। भीते इतिं । रोद॑सी इति। खद्येतां। 
प्र। आवः देवान्‌। आ। अतिरः टासं। ओज॑ः प्र ऽजा तस्थे। यत्‌। अशिंस्‌ः। इंट ॥१॥ 


हे इर मधवन्‌ धनवन्‌ ते तव संवंधिनी महित्वा महचचेनागतां कीति स 
ख कीतेयामीति शेषः । किंच यद्यदा त्वा त्वां प्रति भीते असुरेभेयं प्राप 
रोदसी द्यावापृथिव्यावह्लयेतां अवेत्यत्रूतां तदानी देवान्प्रावः । प्रारक्षः । तथा 
दासं देवानामुपक्षयकतारमसरमातिरः । व्यनाश्यः । असुरान्‌ हत्वा देवानां 
रस्षणेन द्यावापृथिव्योर्भीतिं पयेहरः । इति यटस्ति किंच त्वस्या एकस्थे प्रजाये 
यजमानरूपाये यदलमशि्षः प्रायच्छ स्तां कीति कीतेयामीत्यथैः ॥ 


॥ खथ डित्तीया ॥ 
यदच॑रस्तन्वां वावृधानो बलानीद्‌ प्रनुवाणो जनेषु । 
मायेत्सा ते यानि युड्ान्याहनाद्य शचं नन पुरा विवित्से ॥२॥ 
यत्‌। अचरः । तन्वां । ववृधानः! बलानि । इद्‌ । प्रऽब्रुवाणः। जनेषु । 
माया। इत्‌। सा। ते। यानि। युद्ानि। साहः। न। खद्य। शचुं। ननु। पुरा। विवित्से ॥२॥ 


हे इद्‌ तन्वा शरीरेण स्तोचेण वा वावृधानो वधमानो जनेषु प्राणिषु 

बत्करानि प्रब्रुवाणो वुचवधादिरूपाणि सामथ्यानि प्रक्षेण कथयन्नचर इति 
यत्संचारं कृतवानिति यदस्ति ते तव सा गतिमोयेत्‌ मायेव । मुषेत्यथेः । 
किंच यानि युद्धानि शचुविषयाण्याहुब्रौवते पुराविट्‌ ऋऋषयस्तान्यपि मायेव । 
कुत इत्याह । अद्येदानी शचं ह॑तव्यं न विवित्से । न लभसे । अद्य मा भूत्‌ पूवे 
इतवानस्मीति यडषे तटपि नेत्याह । नन्विति प्रश्रे । किं पुरा शचुमलभथाः । 
तदपि नेत्यथेः ॥ 
| ॥ अथ तृतीया ॥ 
क उ न्दु ते महिमनः समस्यास्मत्ूवे ऋषयोऽतंमापुः । 
यन्मातरं च पितरं च साकमजनयथास्तन्व १: स्वायाः ॥३॥ 
के। ऊं इतिं । न । ते। महिमन॑ः। समस्य। अस्मत्‌। पूर्वं । ऋष॑यः। संतं । आपुः। 
यत्‌। मातरं । च । पितरं । च । साकं । अज॑नययाः । तन्वः । स्वायाः ॥३॥ 

हे इद्र ते तव महिमनो महिन्ः समस्य स्वैस्यायतं पारमस्मदस्मचः पूर्व 


१0.. णा 


३४ ॥ छग्वेटः ॥ [० ७. ख०१, व०१५, 


ऋषयः क खपु । प्राप्नुवन्‌ । न कोऽ पीत्यथेः। यद्यपि महं प्रख्यापयंति तथापि 
न कार्त्स्येनेति । तत्र कारणमाह । यद्यस्मान्मातरं पितरं च । चोः पिता पृथिवी 
मातेति हि श्रुतं । अतो द्यावापुथिव्यावित्यथेः । ते उभे अपि साकं सहेव 
स्वायास्तन्वः स्वकीयाच्छरोराटजनयथाः। उटपाटयः। खतो नापुरिति संबंधः ॥ 


॥ अथ चतुर्थी ॥ 
चत्वारि ते असुर्याणि नामाद।भ्यानि महिषस्य संति । 
तमंग तानि विश्वानि वित्से येभिः कमणि मधवच्चकथ ॥६॥ 
चत्वारि । ते। असुयोाणि। नाम । अद्‌ाभ्यानि । महिषस्य । संति । 
त्वं । अंग । तानि । विश्वानि । वित्से । येभिः । कमींणि। मघऽवन्‌। चक्थ ॥४॥ 


हे इद्र महिषस्य महतः पूज्यस्य ते तव॒ चत्वायेखयाणयसरविघातीन्यदा- 
भ्यान्यन्येररिस्यान्युत्तरसूक्त उपांत्यवजिते टूर तननामेत्यादिषु प्रतिपादितानि 
यानि नाम नामकानि शरीराणि संति अंग सखे त्वं तानि विश्वानि सवशि 
वित्से । अदाभ्यान्यहिस्यानि वेत्सि जानासि । येभिर्येनामभिः कमाणि वृचरव- 
धाटिरूपाणि चक्थं कुरूषे हे मघवन्‌ तानि वेत्सीति ॥ 


॥ अथ पंचमी ॥ 
त्वं विश्वां दधिषे केव॑त्ढरानि यान्यावियो च गुहा वसूनि । 
काममिन्मे मघवन्मा वि तारीस्वमांज्ञाता चमिंदरासि दाता ॥५॥ 
त्वं । विश्वां । ट्धिषे । केव॑त्तानि । यानि । ्ाविः। या। च । गुहां । वसूनि। 


कामं। इत्‌। मे। मघऽ वन्‌। मा। वि। तारीः। तव । आऽ ज्लाता। तं इंट्‌। असि। दाता॥५॥ 


हे इट्‌ त्वं विश्वा सवाणि केवत्छरान्यन्येषामसाधारणानि वसूनि धनानि 
ट्धिषे । धारयसि । विश्वानी्युक्तं कथं विश्वत्मित्यत आह । यान्याविराविभू- 
तानि सर्वेः प्रसिद्धानि वसूनि वासयोग्यानि धनानि संति या च गुहा गुहायां 
निगूढे प्रदेशे वतेमानानि वसूनि संति तानि विश्वानि ट्धिष इत्ति । यस्मादेवं 
तस्मान्मे मम कामं कांसितं हे मघवन्‌ धनवनिद्‌ मावि तारीः मा हिसीः। 
इटिति पादपूरणः । वयेति शेषः। हे इंटर त्माज्ञातासि प्रापयितास्यभितषितं 
धनं । तथा हे इट्‌ तं दातासि ॥ 


म०१०. अ०४. सू०५५. | ॥ अष्टमो ऽ्टकः ॥ ३९ 


॥ अथ षष्ठी ॥ 
यो अदधाज्ज्योतिषि ज्योतिरंतयों असजन्मधुना सं मधूनि । 
अधं प्रियं णूषमिंद्‌।य मन्म॑ ब्रह्मकृतो बृहदुक्थादवाचि ॥६॥ 
यः। अदधात्‌ । ज्योतिंषि । ज्योतिः । अंतः। यः। खसुजत्‌। मधुना । सं। मधूनि। 
अधं । प्रियं । श॒षं । इट य । मन्म॑ । ब्रह्मऽ कृत॑ः। बृहत्‌ऽउक्थात्‌। अवाचि ॥६ै॥ 


य इंद्रो ज्योतिषि द्योततमान आखारित्यादिके तेजस्यंतज्योतिस्तेजोऽ दधात्‌ धारि- 
तवान्‌ । यदादित्याग्न्यादिषु तेजो ऽस्ति तदिटरकुतमित्य्थः । यश्च मधुना मधुरेण 
रसेन मध॒नि सोमादिमधुद्रव्याणि समसुजत्‌ समयोजयत्‌ । यद्वा मधुना । अच 
मधुशब्धेन सर्वे; सेव्यमान आदित्य उच्यते । तेन सह मधन्युटकानि समसुजत्‌ । 
अध संप्रति तस्मा इदराय प्रियं प्रीतिजनकं भूषं वत्टे शच्रूणां शोषकत्वाद्त्टकरं 
मन्म मननीयं स्तोचं ब्रह्मकृतो मचकृतो बृहदुक्यात्‌ प्रभूतश्स्तयुक्तात्‌ एतना- 
मकादषेमेत्तोऽ वाचि । उक्तमभूत्‌ ॥ 

॥ इत्य्टमस्य प्रथमे पंचदशे वर्गैः ॥ 


टूर तदित्य्टचे चयोटशं सूक्तं । ऋष्याद्याः पूववत्‌ । टूर इत्यनुक्रांतं । गतः 
सूक्तविनियोगः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
ट्रे तन्नाम गुद्यं पराचेयेच्वा नीते सद्धयेतां वयोधे । 
उदस्तभ्नाः पृथिवी द्यामभीके भातुः पुचान्म॑घवन्तिषविषाणः ॥१॥ 
` दर। तत्‌। नाम । गुद्यं । पराचेः। यत्‌। त्वा। भीते इतिं । खद्धयेतां । वयःऽथे। 
उत्‌। अस्तभ्नाः। पुथिवी। द्यां । अभीके। भरातुः । पुचान्‌। मघ ऽ वन्‌। तिविषाणः॥१॥ 


अनया चत्वारि ते अखुयाणि नामेव्युक्तस्याद्यं नाम स्तूयते । हे इंटर ते तव 
तदश्यमाणं नाम सर्वेषां नामकं शरीरं पराचः पराङ्मसेम॑नथेः । मन्दयाणा- 
मित्यथेः । गुह्यं गोपनीयमप्रकाशितं सत्‌ ट्र इतो विप्रकृष्टे टूरटेशे वतेत इति 
शेषः । यद्यदा त्वा तवां रोटसी द्यावापृथिव्यो भीते सती आद्यतां । खवेत्यब्रतां । 
किमथे । वयोधे । अन्नस्य निधाना । जगतोऽन्स्य साधनायेत्यथेः । तदानी 
तेन शरीरेणाभीके । अरंतिकनामेतत्‌ । तव समीप एव पृथिवी दयां चोटू 


४० ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०४६. अ०१, व०१दै. 


परस्यरवियुक्तं यथा भवति तयास्तभ्नाः । स्तभितवानसि । किं कुवेन्‌। हे मघवन्‌ 
इद्र भातुः पजेन्यस्य पुरान्‌ पुचस्यानीयानदकसंस्त्यायां स्तितरिषाणो दीपयन्‌ ॥ 


॥ अथ इडितीया ॥ 
महतच्न्नाम गुद्यं पुरस्पुग्येनं भूतं जनयो येन भव्यं । 
प्रत्नं जातं ज्योतियेदस्य प्रियं प्रियाः सम॑विशंत पंच॑ ॥२॥ 
महत्‌ । तत्‌। नामं । गुह्यं । पुरुऽस्पृक्‌ । येन॑ । भूतं । जनय॑ । येन॑ । भव्यं । 
प्रत्नं । जातं । ज्योतिः । यत्‌। अस्य । प्रियं । प्रियाः । सं । अविशंत । पंच॑ ॥२॥ 


हे इद्र तव तद्ुद्यं गोपनीयमन्येरविज्ञातं पुरस्पक बहभिवृ्यथिभिः स्पृह- 
णीयमाकाशात्मकं नाम शरीरं महटत्यतं प्रवृद्धं येन नान्न भूतं भव्यं च पूवे जनयः। 
उत्सादितवानसि। भूतभव्योभयान्व याय येनेत्ययेस्या वृत्तिः स्यात्‌। आकाशात्मकाि 
परमेश्वरस्वरूपाद्गूतभव्यात्मकं जगटुत्पद्यते । आआकाश्णद्वायुरित्यादिष्ुतेः । किंच 
प्रत्नं पुराणं प्रवेकात्टरीनं यज्ज्योतिर््योतमानमारित्याख्यमुटकाख्यं वास्येदस्य प्रियं 
प्रियभूतं तच्च जातमुत्नन प्रियाः प्रीयमाणाः पंच । पंच जना इति शेषः। भीमसेनो 
भीम इतिवदेक्देशलक्षणा । निषादपंचमाश्चत्वारो वणाः समवित । संविशते । 
स्वनिवोहाथे भजंत इत्यथः ॥ 


॥ अथय तृतीया ॥ 

आ रोद॑सी अपृणादोत मध्यं पंच॑ देवां ऋतुशः सप्रसंप्न । 

चतंस्विशता पुरुधा वि चरे सश्पेण ज्योतिषा वित्तेन ॥३॥ 

आ। रोद॑सी इतिं। अपृणात्‌। आ। उत । मध्य॑ । पंच॑ । देवान्‌। ऋतुऽशः। सप्रऽसप्र। 

चतुःऽचिंशता। पुरुधा । वि । चष्टे । सऽरूपेण। ज्योतिषा । विऽ व्रतेन ॥ ३॥ 

अयमिंद्‌ खत्मीयेन शरीरेण तेजसा वा रोदसी द्यावापृथिव्यावा सव्तोऽपु- 

णात्‌ । पूरयति । उतापि च मध्यं द्युभूम्यपेक्षया मध्यभूतमंत्तरि क्षमपृणादिति 
वतेते । तदपि स्वशरीरेण तेजसा वा पूरयति । किंच पंच देवान्‌ देवमनुष्यपि- 
चसरगक्षससंजकान्‌ तथा सप्र सप्र । हिर्तया सप्रसंख्याकानि तत्वानि त्कोके 
यानि संति तानि परिगृ्यते । कानि तानीति सप्र मर्द्रणान्‌ सघ्रादित्यर्मीन्‌ 
सप्त चेंद्रियाणि सप्र लोकान्‌ अन्यानपि सप्रसंख्योपेतानृतुशः कात्ते काले 


म०१०. अ०४. सूु०५५. | ॥ खष्टमो ऽ टकः ॥ ४१ 


चतुस्विंशता चतुख्विंशत्संख्याकेन देवगणेन सह पुरुधा बहुप्रकारं वि चष्टे । 
विपश्यति । सवेदे्षते । अष्टो वसव एकादश रुद्रा इाटशादित्याः प्रजापतिश्च 
वषट्कारश्च विराट्‌ चेति चतुख्विंश्छ्ं देवानां । केनेति तटुच्यते । सरूपेण 
समानरूपेण ज्योतिषा प्रकाशकेन विव्रतेन विविधेन कमेणा ॥ 
॥ अथ चतुर्थीं ॥ 
यदुष ओच्छः प्रथमा विभानामजनयो येन पुष्टस्य पुष्टं । 
यत्ते जामित्वम व॑रं परस्या महन्म॑हत्या सखंसुरत्वमेकं ॥४॥ 
यत्‌। उषः। श्ओोच्छः। प्रथमा । विऽभाना। अज॑नयः। येन॑ । पुष्टस्य । पुष्टं 
यत्‌। ते । जामिऽत्वं । अवरं । पर॑स्याः । महत्‌ । महत्याः । असुर ऽत्वं । एकं ॥४॥ 
खचर प्रसंगात्सूयात्मकेद्रसंवधिन्युषाः स्तूयते ॥ हे उष उघोदेवते विभानां 
विभासकानां यहनसचादीनां प्रथमा प्रथमभूता सत्योच्छः । विभासनमक्योः । 
खये द्युषसः प्रादुभेवंति पश्वाटन्यानि तेजांसि । येन च तेजसा पुष्टस्य पोष- 
युक्स्यापि पटाथंस्य पुष्टमतिश्येन पोषयुक्तमादित्यमजनयः । उटपादयः । यत्‌ 
यद्वा ते तव जामित्वं वांधवमवरमवाङ्मुखं । अस्मटभिमुखमित्ययेः । कीदश्या- 
स्तवेत्युच्यते। परस्याः। उपरि स्थिताया इत्यथेः। तदिदं महत्यास्तव महदतिप्रवृद्- 
मेकमसाधारणमेकमेव वासुरतव प्रकृ्टबते वच्ं । तव वत्ठेन कृतमित्यथेः ॥ 
महाव्रते निष्केवस्ये विधुं दद्राणमित्येषा । सूचितं च । स्रा याद्यवोङ्प 
वधुरेष्ठा विधुं दद्राणभिति ॥ 
॥ सेषा पंचमी ॥ 
विधुं दद्राणं सम॑ने वहूनां युवानं संतं पलितो ज॑गार । 
देवस्य पश्य काव्यं महित्वाद्या ममार स द्यः समान ॥५॥ 
विऽधुं। दद्राणं । समने । बहूनां । युवानं । संतं । पल्वितः। जगार । 
देवस्य । पश्य । काव्यं । महिऽत्वा । अद्य । ममार । सः। द्यः । सं । आन ॥५॥ 
अनया कात्टात्मक इदः स्तूयते । विधुं विधातारं स्वस्य युद्धादेः कीरं । 
विपूवों दधातिः करोत्यथेः । तथा समने । अननमनः प्राणनं । सम्यगननोपेते 
समामे बहूनां शत्रणां दद्राणं द्रावकं इहक्सामथ्योपितं युवानं संतं पुरूष पल्ठितो 
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४२ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [० ४, ०१, व० १७. 
जरा जगार । निगिरतीद्राज्ञया । एवमुक्तत्ठक्षणं वघ्यमाणत्ठ्षणं च देवस्य 
काल्ात्मक्स्येद्स्य महित्वा महचेनोपेतं काव्यं सामथ्ये पश्य । पश्यत हे जनाः । 
तथा जरसा प्राघ्नोऽ यं ममार । मयते । स च्यः परेद्युः समान । सम्यक्‌ चेष्टते । 
पुनजेन्मां तर प्राटुभेवतीत्यथेः । तदेवं चत्वारि नामानि शरीराण्युक्तानि ॥ 

॥ इत्य्टमस्य प्रथमे षोडशो वैः ॥ 


॥ अथ षष्ठी ॥ 
शाक्मना शको अरुणः खपणं आ यो महः भूरंः सनादनीव्छः । 
यच्चिकेत सत्यमिच्न्न मोधं वसं स्पाहेमुत जेतोत दातत ॥६॥ 
श्क्मना। शकः। अरूणः । सुऽपणेः। आ्आा। यः। महः । शूरः । सनात्‌। अनीव्छः। 
यत्‌। चिकेतं । सत्यं । इत्‌। तत्‌। न। मोधं। वस॑ । स्ाहे। उत। जेतां । उत। दातां ॥६॥ 
शाक्मना । शक्मेव शाक्य । शक्मना वलेन शाकः शक्तः । शकु शक्तो । . 
स्वशक्तयेव सवे क शक्त इत्यथः । न हीद्स्य सहायांतरापेश्षास्तीदूत्वादेव । अरू- 
णोऽरूणव णैः सुपणेः कश्चि्छोभनपणेः प्या गच्छतीत्यध्याहारः। उपसगशुतेर्यो- 
ग्यक्रियाध्याहारः। यो महो महान्‌ भरो विक्रांतः सनात्‌ पुराणो ऽनीव्छोऽनीडो 
नीडस्याकता । न हीद्रोऽग्रि वत्‌ कुचचिटपि यज्ञे निकेतनं करोति । एवं सपणेरू- 
पेणेद्रमाह । स पष्ीटरो यच्चिकेत कतेव्यत्वेन जानाति तत्सत्यमित्‌ सत्यमेव न तु 
मोघं व्यथे भवति । स स्याह स्पृहणीयं वसूत जेता जयति शचुभ्यः सकाशात्‌ 
उतापि दाता प्रयच्छति च स्तोतृभ्यः! न लोकाव्ययेत्यादिना षष्ठीप्रतिषेधः ॥ 
॥ अथ सप्तमी ॥ 
रेभि॑देदे वृष्ण्या पोस्यानि येभिरोसंहुचहत्यांय वजी । 
ये कमणः क्रियमाणस्य मह ऋ तेकमेमुदजायंत देवाः ॥७॥ 
आ। एभिः। ददे । वृष्यां । पोस्यानि। येभिः। ओत्‌ वृचऽ हत्याय । वजी । 
ये । कमेण: । क्रियमाणस्य । महा । कृतेऽ कम । उत्‌§ अजं यंत । देवाः ॥9॥ 
इंटर एभिर्मरुद्धिः सह वृष्ण्यानि वषेकाणि पैस्यानि वलत्छरान्याददे । आदते । 


यभिमेरद्धिः सहितो वृच्हत्याय । प्राण्युपकारकवृट्यावरकवाइुचः पापं । तस्य 
हत्याय । मनषयाणमुपद्वशमनायेत्यथेः । तदथ वजी वजवानिंदर रोत्‌ । 


म० १०. ख०४. सू०५६.| ॥ अष्टमोऽष्टकः ॥ ४३ 
वषेति । ये च मरुतो देवा महा महतेदरेण क्रियमाणस्य कमेणो वृष्टप्रदान- 
लक्षणस्य साहाय्याथेमृतेकमेमृतकमे वृष्टिप्रदानकमं प्रत्युदजा य॑तोन्मुखा जायंते 
स्वयमेव तेरेभिदेद्‌ इति समन्वयः ॥ 


॥ अथाष्टमी ॥ 
युजा कमोणि जनय॑न्विश्वोजां अशस्तिहा विश्वम॑नास्तुराषाट्‌ । 
पीत्वी सोम॑स्य दिव आ वृधानः शूरो नियुधाधमदस्यू न्‌ ॥४॥ 
युजा। कमेणि। जनय॑न्‌। विश्वऽ सओंजाः। अशस्तिऽ हा । विश्व ऽ म॑नाः। तुराषाट्‌ । 
पीत्वी । सोम॑स्य । दिवः। आ। वृधानः। भूरः। निः। युधा । सधमत्‌। दस्यन्‌ ॥४॥ 
स इटो युजा मरतां साहाय्येन कमणि प्रवषेणादीनि जनयन्‌ उत्पादयन्‌ 
विश्वौजा व्याप्रवत्ोऽ शस्तिहा रघ्षोहा विश्वमना व्याप्रमना अत्यंतं मनस्वी 
` तुराषाट्‌ तूणेमभिभवित्ता शचरूणां । ए वंमहान्ुभाव इद्रः सोमस्य सोमं पीत्वी 
पीत्वा दिवो द्युतलोकादागत्य सोमं पीता वृधानो वधेमानः भरः सन्‌ युधा- 
युधेन प्रहारेण वा दस्यून्‌ शचून्निरधमत्‌ निधेमति । युदधेनासरानपवाधत 


इत्यथेः ॥ 
॥ इत्यष्टमस्य प्रथमे सघ्रटशो वर्गैः ॥ 


इदं त इति सप्रच चतुदश सूक्तं । वामदेवपुचो बृहदुक्य ऋषिः । चतुथी 
पंचमीषष्ट्यो जगत्यः । आरितस्तिस्ः सप्रमी च विष्टुभः । विश्वे देवा देवता । 
तथा चान्तक्रांतं । उदं ते सप्र वेश्वदेवं तु चतुथ्याद्यस्तिसो जगत्य इति ॥ गतः 
सूक्तविनियोगः ॥ आहवनीये वाद्यादिकारणेनायतनान्निष्कम्य शम्यापरासा- 
टवाचीने देशे दीयमाने सति तमग्रिमनया पुनरायतने संवपेत्‌ । सूचितं च । 
आहवनीयमवदीष्यमानमवोाक्‌ शम्यापरासादिदं त एकं पर ऊ त एकमिति 
संवपेत्‌ । ० ३.१०.। इति ॥ 


॥ सेषा सूक्ते प्रथमा ॥ 
इदं त एकं पर ऊ त एकँ तृतीयेन ज्योतिषा सं विशस्व । 
संवेशने तन्व १श्वारूरेधि प्रियो ट्वानां परमे जनिते ॥१॥ 


४४ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [अ० ४. अ०१, व० १४. 
इटं । ते । एकं । परः । ऊ इतिं । ते। एकं । तृतीयेन । ज्योतिषा । सं । विशस्व । 
संऽवेश॑ने । तन्व॑ः। चारः । एधि । प्रियः । देवानां । परमे । जनिचें ॥१॥ 

एतदादिभिवृहदुक्यो वाजिनं नाम स्वपुरं मृतं वदति । हे मृत पुच ते तवेदं । 
उपरि ज्योतिषेति वश्यमाणत्वाटरेदंशब्देन ज्यो तिरभिधीयतते । इट्‌ ज्योतिरग्न्या- 
ख्यमेकं । एकोऽ शः । अतस्तमग्निं तव देहगताग्न्यंशेन बाद्यमग्रिं संविशस्व । 
संगच्छस्व । तथा पर उ अन्योऽपि ते तवेकं वायुख्योऽ शः । ते तव प्राण- 
वायुख्येनांेन संविशस्व । शरीराग्निम्राणवायुवेो्याग्रि वायुश्वैकलादंश्त्मिति 
भावः। तथा तृतीयेन ज्योतिषादित्याख्येन तेजसा तवात्मना संविशस्व । सूयेग- 
तात्मचेततन्यदेहगतात्मचेतन्ययोरभेदाटंणवं । तखोऽहं सोऽसौ योऽसौ सोऽहं सूये 
सात्मा जगतस्तस्थुषश्चेति श्युतेरात्मनः सूयेप्रवेणो युक्तः । तन्वस्तन्वाः संवेशने 
तस्मन्सूयं संविश्य चारूरधि । कल्याणो भव । कीहशस््वं । प्रियः । तेन सह 
प्रीयमाणः । कीदृशे तस्मिन्‌ । देवानां परम उत्तमे जनिते जनके । देवानां 
ह्येतत्परमं जनिचं यः सूये इति हि शुतिः ॥ 
॥ अथ इडितीया ॥ 

तनृट वाजिन्तन्वं १ नयंती वाममस्मभ्यं धातु शमे तुभ्यं । 

अहूतो महो धरुणाय देवान्दिवीं व ज्योतिः स्वमा मिमीयाः ॥२॥ 

तनूः । ते । वाजिन्‌। तन्वं । नर्य॑ती । वामं । अस्मभ्यं । धातुं । शमे । तुभ्य । 

अरहुतः। महः। धरूणांय। देवान्‌ । दिवि ऽइव । ज्योतिः। स्वं । आ । मिमीयाः ॥२॥ 


हे वाजिन्‌ एतन्नामक पुर ते तव तन्वं शरीरं नयंती स्वशरीरं प्रापयत 
तनूरियं पृथिवी । उभयोरपि पाथिवत्ा्तव शरीरस्य पृथिवीप्राप्नो सत्यां 
तस्यास्तव शरीरनयनं युक्तं । ताहणशी पृथिवी वामं वननीयं धनमस्मभ्यं धातु । 
दधातु। शमे च खखं तुभ्यं धातु। दधातु। स त्रमहूतोऽ नवपतितः सन्‌ महो महतो 
देवान्‌ तव कारणभूतान्‌ दिवीव ज्यो तिदयत्मोके वतमानं सूये च । इवश्ब्दश्चर्थे 
निपात्तानामनेकाथेत्वात्‌ । तं च स्वं तव स्वभूतमा मिमीयाः । आविश ॥ 
॥ अथ तृत्तीया ॥ 
वाज्यसि वाजिनेना सवेनीः खवितः स्तोमं खवितो दिवं गाः। 
सुवितो धमै प्रथमानं सत्या खंवितो देवान््छवितोऽन्दु पत्म ॥३॥ 


म० १०. ख०४. सू०५६.| ॥ अष्टमो ऽ्टकः ॥ ४५ 
वाजी । असि। वाजिनेन । सुऽवेनीः। सुवितः, स्तोमं । स॒वितः। दिवं । गाः। 
सवितः। धमै प्रथमा । अनं । सत्या । सुवितः। टेवान्‌। सुवितः । अन्द । पत्म॑ ॥३॥ 

हे पुर त्वं वाजिनेनान्नरसेन बलेन वा वाज्यसि तद्वाम्भवसि । कीदशस्वं । 
खवेनीः। स्ट कांतः ॥ वी गत्यादिषु ॥ ताहण््वं सुवितः सष प्रेरितस््वं स्तोमं 
पूव त्वया कृतं स्तोचं तट्भिमानिदेवमनु गाः । अन्वगाः । अन्दगच्छ । तथा 
सवितो दिवं गाः । तथा सुवितो धमेत्या संपादितानि धमाणयनगच्छ । 
कीहश्णनि । प्रथमा मुख्यानि सत्या सत्यफत्छरानि । तथा सुवितो देवान्‌ इदरादीन्‌। 
त्था सुवितः पत्म पततजञ्ज्योतिरादित्याख्यमन गाः ॥ 


॥ अथ चतुर्थीं ॥ 
महिन एषां पितरश्चनेशिरे देवा देवेश्रदधुरपि ऋतुं । 
सम॑विव्यचुरुत यान्यवििषुरेषां तनूषु नि विविशुः पुन॑ः ॥४॥ 
महिम्नः। एषां । पितरः। चन । ईश । देवाः। देवेषु । सटधुः। खपिं । ऋतुं । 
सं।अविव्यचुः। उतत। यानि। अतिषुः। ्ा। एषां। तनूषु । नि। विविम्ुः। पुनरिति ॥४। 
पितरश्चनास्मत्पितरोऽयंगिरस एषां देवानां महिम्नो महच्तस्येशि । ईश्वरा 
अभवन्‌ । ते देवा अपि देवत्वं प्राघ्रा अंगिरसो देवेिंद्रादिषु कतुं संकल्पमदधुः । 
धृत वंतः । उत्तापि च यानि तेजांस्यतिषुटीप्यते तानि समविव्यचुः । संगता 
आ्आसन्‌। एषां देवानां तनूषु शरीरेषु नि विविभ्ुः। निविशंति पित्तरोऽ गिरसः। 
अतस्वमपि तथा कुवित्यथंः ॥ 
॥ अथ पंचमी ॥ 
सहोभिविश्चं परि चक्रमू रजः पूवा धामान्यमिता मिमानाः । 
तनूषु विश्वा भुवना नि येमिरे प्रासांरयंत पुरुध प्रजा अनं ॥५॥ 
सहंःऽभिः। विर्व । परि । चक्रमुः रज॑ः। पूवे।। धामांनि। अमिता। मिमांनाः। 
तनूषु । विश्वा । भुव॑ना । नि। येभिरे  प्र। असारयंत। पुरुध । प्रऽजाः । अन्ड ॥५॥ 
मदीयाः पितरः सहोभिवेततेः स्वीयेविंश्वं सवे रजो लोकं । त्मोका रजां- 
स्युच्यंत इति निरुक्तं । पूवे पूवि धामानि स्थानान्यमितान्येरमितानि मिमाना 


१0. णा 


४६ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ | ख० ४, ०१, व० १७. 


परिच्छिदंतः परिचक्रमुः । पयेक्रामन्‌। किंच तथा कुवेतो विश्वा सवाणि भुवना 
भूतजातानि नियेमिरे । नियमितवंतः। किंच पुरुध पुरुधा बहुप्रकारं प्रजा अन 
ज्योतीष्युटकानि वा प्रासारयत । प्रसारितवं्तः । अस्मत्पितरः पूर्वेऽगिरसः 
स्वसामर्थ्येन सव लोकं व्याय पुरातनानि पहनष्चादीनि परिच्छिद्य सवेभूतानि 
नियम्य प्रजा अनूट्कानि तेजांसि वा प्रसारितवंत इत्यथः । अतस्वमणेवं 
कुविति भावः ॥ 
॥ अथ षष्ठी ॥ 

हिधा सूनवोऽसखरं स्वविट्मास्थांपयंत तृतीयेन कमणा । 

स्वां प्रजां पितरः पि्यं सह आव॑रेष्रदधुस्तंतुमात॑तं ॥६॥ 

हिधा । सून व॑ः । असुरं । स्वःऽविदं। आ। अस्यापयत्‌ । तृतीयेन । कमेणा । 

स्वां । प्रऽजां । पितरः । पिच्यं । सहः। आ। स्वरेषु । सट्धुः। तंतु । आऽ तंतं ॥६॥ 


सूनव आदित्यस्य पुरा देवा अंगिरसः । देवानां द्येतत्परमं जनितं यत्सूय 
इति प्रदशितवाट्‌ादित्यस्य सूनव इति गम्यते । असुरं बत व॑तं स्वविंदं सवैज्ञं 
स्वर्गस्य ल भकं वादित्यं तृतीयेन कमणा प्रजोत्पद्याख्येन । ब्रह्यचर्येणषिभ्यो यज्ञेन 
देवेभ्यः प्रजया पितृभ्य इति श्रुतेः प्रजोत्माटनस्य तृतीयकमेत्वं। तेनादित्यं डिधास्था- 
पयत । ह्िप्रकारमास्थापयति । उदितं चास्तमितं च कुवेति। उद्भाभं च नियानं 
च ब्रह्य देवा अवीवृधन्निति मंचस्य ब्राद्यणेऽसो वा आदित्य उद्यनुद्राभ एष 
निम्रोचनियाभः । ते° सं०५.४.६.६.। इति श्रुतत्वाहेवानामादित्यस्य डिःस्थाप- 
नमुटयास्तमयकर णमिति गम्यते । किंच पितरो मदीया अंगिरसः स्वां प्रजां । 
उत्पाद्येति शेषः । पिच्य सहः पितुरारित्यस्य संवंधिनमपराभिभवस्षमं बलम- 
वरेष्रादधुः । निकृषटेषु स्वप्रजाभूतेषु मयेषु स्थापित वं्तः । यथा पिच्यं धनं 
सम्यक्‌ परिर्य स्वपुतरेभ्यः प्रयच्छंति तद्त्पितुरादित्यस्य प्रकाश्णदिवलतं मनेषु 
न्यदधुरित्यथेः । किंच तंतु प्रजामाततं वित्तं कृत वंत इति शेषः । पुचपोचादि- 
रूपेणानवच्छिनां प्रजामित्यथेः। अय द्यातततंतुयेत्मजेति ब्राह्मणं । प्रजातंतुं मा 
व्यवच्छेत्सीः । त° उप० १.११.१.। इति च । तंतुं तन्वन्‌। ° सं०१०.५३.६.। इत्यस्य 
ब्राह्मणं प्रजा वे तंतुः । एे० व्रा ३.३४.। इति ॥ 


म०१०. स०४. सू०५७.| ॥ अष्टमो ऽ टकः ॥ ४७ 


॥ अथ सप्तमी ॥ 
नावा न छदः प्रदिशः पृथिव्याः स्वस्तिभिरति दुगौणि विश्वां । 
स्वां प्रजां बृहदुक्थो महित्वा व॑रेष्ठदधादा परेषु ॥७॥ 
नावा।न। छषोदै। प्रऽदिः। पृथिव्याः, स्वस्ति ऽभिः। सतिं । दुःऽगानिं। विश्वा । 
स्वां । प्रऽजां । वृहत्‌ऽउक्यः। महिऽत्वा। आ। अव॑रेषु। अद्धात्‌। आ । परु ॥७॥ 


नावा नोदकोचरणसाधनेनेव छोट उट्कं यथा मन्दषया नावोदकमतितरंति । 
यथा स्वस्तिभिः छेमेरविंश्वा सवाणि दुगाणि दुःखेन गंतव्यान्यतितरंति तदङह- 
दुक्थः स्वां प्रजां वाजिनं मृतं पुतं महित्वा स्वमह च्रे नावरेष्रग्न्यादिग्राटधात्‌ । 
कृतवान्‌ । तदा परेषु सूयादिष्रादधात्‌ । एवमुषित्रूते स्वयमेव वा स्वात्मानं 


परोकेणाह ॥ 
॥ इत्यष्टमस्य प्रथमेऽष्टाटश्णे वर्गैः ॥ 


मा प्रगामेति षडुचं पंचदशं सूक्तं गायचं वेश्वदेवं । एेच्वाकोऽसमातिनाम 
राजा । तस्य बंधुः संधुः श्रुतवंधुविप्रवधुश्चेति चत्वारः पुरोहिता आसन्‌ । ते 
च गोपायनाः। स च राजा तांस्त्यक्कान्यो मायाविनावृषी पुरोहितत्वेनावृणीत । 
ततो बंध्वादयः करुः संत इमं राजानमभिचरित वतः । रतज्जञाला मायाविनो 
पुरोहितावेषामन्यतमं स्वंधुं प्राणेवियोजितवंतो । मृतस्यास्य भरातरो बंधुः 
श्ुतवधुविप्रवंधुखित्यितेऽ विनाशप्राप्निहेतुभूतमिट्‌ दष्टा जपंति स्म । अतस्तेऽस्य 
सृक्तस्यषेयः । प्रति पाद्यत्वादावतेमानं मनो देवता । तथा चानुक्रांतं । अथ 
हेष्वाको राजासमातिर्गोपायनान्व॑ष्वादीन्पुरोहितांसत्यक्तान्यो मायाविनो घेष्ठ- 
तमो मत्वा पुरोदधे । तमिततरे क्रुद्धा खभिचेरः । अथ तौ मायाविनो सबंधोः 
प्राणनाचिरिपतुरथ हास्य भरातरस्तयो मा प्र गामेति षट्कं गायचं स्वस्त्ययनं 
जश्रृति ॥ अम्रिसमीपादेशंतरणमनसमय इदं सूक्तं जयं । सूत्रितं च । प्रनजे- 
दनपेक्षमाणे मा प्र गामेति सूक्तं जपन्निति ॥ महापितुयज्ेऽ येतदतिग्िजेषयं । 
सूचित्तं च । मा प्र गामाग्रे तं न इति जपंतः । आ०२.१९.। इति ॥ निविदः 
स्थानातिपत्ताविद्‌ं सूक्तं शस्त्वा सूक्तांतरे निवित्रलेप्रव्या । सूचितं च । स्थानं 
चेन्निविदोऽतिहरेन्मा प्र गामेति पुरस्तात्सूक्तं शस्त्वा । अआ ६.६.। इति ॥ 


४४ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [ ख० ४. ख० १, व्‌ १९. 


॥ तच प्रथमा ॥ 

मा प्र गांम पयो वयं मा यज्ञादिद्र सोमिनः। मातः स्थुर्नो अरातयः ॥१॥ 

मा। प्र। गाम। पथः। वयं। मा । यज्ञात्‌ । इद्‌ । सोमिन॑ः। मा । संत्तरिति। स्थुः । 
नः । अरातयः ॥१॥ । 


अचोक्ताख्याने शय्यायनकं । असमातिं राथप्रोष्ठं गोपायना अभ्यगमंस्ते 
खांडवे सचमासताय हासमातौ रायप्रो्े कित्तराताकुत्टी ऊषतुरखरमायो तं ह 
स्मानम्ौ निधायोदनं पचतोऽ म्रौ मांसमथासरा अननं टण्ध्वेष्वाकवः पराबभूवुः । 
तमसमातिं राथप्रोष्ठं गोपायनानामाहतयो ऽभ्यत्तपन्‌ सोऽ्रवीदिमो किला- ` 
ताङत्करी इमा वे मा गोपायनानामाहूतयोऽभितपंतीति तावब्रूतां तस्य वा 
खआवामेव भिषजो स्व खआावां प्रायश्चित्तिरावां तथा करिष्यावो यथा नेता नाभि- 
तपंतीति । तौ परेत्य सुबंधोगोपायनस्य स्वपतः प्रम्तस्यासमाहूत्यांतःपरिधि 
न्यधत्तामित्यादि । तं सवंधोरसमादातुं खांडवादसमातिं प्रतिगच्छंतो गोपायना 
वदंति । हे इंट वयं गोपायनाः पथः समीचीनान्मागोन्मा प्र गाम । मा परा- 
गच्छाम । असमातिगृहमेव गच्छाम । मा च सोमिनोऽसमातेयेज्लात्मगाम । 
मा स्थुमा तिष्ठतु नोऽस्माकमंतमेागेमध्येऽरातयः शवः । यद्वा सोमिनः 
सोमवतो यागान्मा प्रगाम ॥ 
॥ अथ हितीया ॥ 
यो यज्ञस्यं प्रसाधनस्तंतुर्दवेश्चात॑तः । तमाहुतं नशीमहि ॥२॥ 
यः। यज्ञस्य । प्रऽसा्धनः। तंतु: । देवेषु । आऽत॑तः। तं। आऽहुं तं । नशीमहि ॥२॥ 


यो ऽ यमग्न्याख्यस्तंतुराहवनीयादिरूपेण विस्तृतो यज्ञस्य प्रसाधनः प्रकर्षेण 
साधयिता देवेः स्तोतृभिच्छैविग्भिर्विस्तारितो वतेते वेद्यां तमाहुतं सवतो 
हयमानं नशीमटि । प्राघ्रुयाम । नशतिव्यो्धिकमो ॥ 


पिंडपितृयज्ञे मनो न्वा हवामह इति तृचेन पिंडाभिमानिनः पितर उप- 


स्थेयाः । सूचितं च । मनो न्वा हवामह इति चतसृभिग्थेनान्प्रवाहयेत्‌ 
। सआा०२,७.। इति ॥ 


म० १०. ख०४. सू०५७.| ॥ अष्टमो ऽष्टकः ॥ ४९ 


॥ अथ तृतीया ॥ 
मनो न्वा हुवामहे नाराशसेन सोमेन । पिनुणां च मन्म॑भिः ॥३॥ 
मन॑ः। च। आ। हुवामहे। नाराशंसेन । सोमेन । पितृणां । च । मन्म॑ऽभिः ॥३॥ 


वयं बंधुश्रुतवंध्वादयो मनः खबधोः संबंधि मायाविभिरपहतं च सिप्रमा 
हुवामहे । केन साधनेनेति तदुच्यते । नाराश्सेन नराशुसचमसगतेन सोमेन । 
नेः शस्यत इति नराशंसाः पित्तरः । तेषां चमसानां कंपनमेव होमः । तथा- 
विधेन सोमेन पितृणामंगिरसां मन्मभिमेननीयेः स्तोचेश्च ॥ 


॥ अथ चतुर्थीं ॥ 
आ तं रतु मनः पुनः ऋवे दक्षाय जीवसे । ज्योक्‌ च सूं हणे ॥४॥ 
आ। ते। एतु। मन॑ः। पुनरिति । ऋवे । दसाय । जीवसे। ज्योक्‌। च । सूये । टशे ॥४॥ 
हे खर्वधो ते मनः पुनरेतु । अभिचरतः सकाशात्पुनरागच्छतु । किमथेमिन्यु- 
च्यते । ऋते कमेण त्म किक्वेदिकविषयाय दक्षाय बल्ताय च । यद्वा ऋेऽपानय 
दक्षाय प्राणाय । प्राणो वे दछ्ोऽपानः ऋतुरिति हि श्रुतिः । जीवसे जीवनाय 
च । ज्योक्‌ च चिरकालं सूये दशे सूये दषं । खत्यंतंचिरजी वनायेत्यथेः ॥ 
॥ अथ पचमी ॥ 
पुन॑नैः पित्तरो मनो ददतु देव्यो जन॑ः । जीवं त्रातं सचेमहि ॥५॥ 
पुन॑ः। नः। पितरः। मन॑ः । ददातु । देव्यः। जनः। जीवं । व्रातं । सचेमहि ॥५॥ 
नोऽस्माकं पितरः पितृभूता अंगिरसो जनः । तेषां संघ इत्यथेः । स च 


जीवं वातं प्राणारीद्रियसंघातं पुनदेदातु। तथा देव्यो जनः। जनशब्दः संघवचनः। 
देवानां संघोऽपि जीवं वातं च ददातु । वयं च तदुभयं सचेमहि । प्राघ्ुयाम ॥ . 


॥ अथ षष्ठी ॥ 
वयं सोम रते तव मनस्तनूषु विभ्रतः । प्रजावतः सचेमहि ॥६॥ 
वयं । सोम । वत्ते। तवं । मन॑ः । तनूषु । वि॑तः । प्रजा ऽ वं तः। सचेमहि ॥६॥ 


हे सोम देव वयं बंध्वाद्यस्तव वते त्वदीये कमणि । तमिति कर्मनाम । 


१01.. णा 


५० ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ० ४. अ० १, व०२०. 
तव तनूषु त्वदीयेश्रंगेषु च मनो विभरतस्तात्पयेयुक्तां बुधिं धारयतः प्रजावतः 
प्रजाभिः पुचपोचादिभियुक्ताः सचेमहि । संगच्छेमहि । जीवं तातं चेति शेषः ॥ 
॥ इत्यष्टमस्य प्रथम एकोनविंशो वगः ॥ 

यत्ते यममिति इाद्शचे षोडशं सूक्तमान्ुष्टभं । ब॑ध्वादय ऋषयः सबंधुदे, 
हान्निगेतस्यद्रियवगैसहितस्य मनसः पुनस्तस्मिन्प्रवेशनाथेमिदं सूक्तं हष्टाजपन्‌ । 
ऋतस्तेऽस्यषेयः । प्रतिपाद्यत्वादावतेमानं मन एव देवता । तथा चान्तुक्रंतं । 
यत्च इति द्ादश्चेमानष्टुभं मनञ्मावतेनं जेपुरिति । गतो विनियोगः ॥ 


॥ तच प्रथमा ॥ 
यत्ते यमं वे वस्वतं मनो जगाम ट्रकं । तत्त सखा व॑तेयामसीह याय जीवसे ॥१॥ 
यत्‌। ते। यमं । वेवस्वतं । मनः । जगामं। टूरकं। तत्‌। ते। खा। वतेयामसि। इह । 

छयाय । जीवसे ॥१॥ 
पुरुषस्य म्रियमाणस्य मनो नाम महद्भूतं बहूधा विशीणे भवति । तस्य 
पुनःसंभरणमचोच्यते । हे म्रियमाण पुरुष यत्ते तव मनो वेवस्वतं विवस्वतः 
पुं यमं टूरकमल्यंतं टूर यथा भवति तथा जगाम ते तव तन्मन आ वत्तेया- 
मसिः । आवतेयामः । किमथे । उह प्याय । इह त्मोके निवासाय । जीवसे 
चिरकात्जी वनायेत्यथेः ॥ 
| ॥ अथ इहितीया ॥ 
यत्ते दिवं यत्पथिवी मनो जगामं टूरकं। तत्त ्ा व॑ततेयामसीह श्याय जीवसे ॥२॥ 
यत्‌। ते। दिवं । यत्‌। पृथिवी । मनः। जगाम । टूरकं। तत्‌। ते । आ । वतेयामसि। 
इह । छयाय । जीवसे ॥२॥ 
हे खबंधो यन्मनो दिवं जगाम यच्च पृथिवी टूरकं । टूरकमिति क्रियावि- 
शेषणं । तदिह निवासाय जीवनाय चावतयोामः ॥ 
॥ अथ तृतीया ॥ 
यन्ते भूमिं चतुभृष्टिं मनो जगाम टूरकं । तत्त आ व॑तेयामसीह श्याय जीवसे ॥३॥ 
यत्‌ । ते। भूमिं । चतुंःऽभृष्टि । मनः। जगामं। टूरकं । तत्‌। ते । ञ्चा । वत्तेयामसि। 
इह । छयांय । जीवसे ॥३॥ ४ 


म०१०. अध. सू०५४.| ॥ अष्टमोऽष्टकः ॥ ५१ 
हे सवंधो यन्मनो भूमिं चतुभृष्टि । चतुदिष्ु शो यस्याः सा । तां जगाम 
तदावतेयामः ॥ 
॥ अथ चतुर्थी ॥ 
यत्ते चत॑स्रः प्रदिशो मनो जगामं दूरकं। तत्न आ व॑तेयामसीह छषयाय जी वसे ॥४॥ 
यत्‌। ते । चत॑खः। प्रऽटिश॑ः। मन॑ः। जगामं। दूरकं । तत्‌ । ते। आ । वतेयामसि। 
इह । छयांय । जीवसे ॥४॥ 
हे संधो यत्ते मनः प्रदिशः प्रकृष्टा महादिश्तसो जगाम तदा वतेयामः ॥ 
॥ अथ पंचमी ॥ | 
यतत समुद्रम॑णेवं मनो जगामं टूरकं । तत्त आ व॑तेयामसीह क्षयाय जीवसे ॥५॥ 
यत्‌ । ते । समुदं । अणेवं । मन॑ः । जगाम॑। टूरकं । तत्‌। ते। आ । वतेयामसि । 
इह । स्याय । जीवसे ॥५॥ 
हे संधो यत्ते मनोऽ णेवं । अशास्युटकानि । तदंतं समुद मेघं वा जगाम 
तदावतेयामः ॥ 
| ॥ अथ षष्ठी ॥ 
यज्ञे मरीचीः प्रवतो मनो जगाम टूरकं। त्त आ व॑तंयामसीह छयांय जी वस ॥६॥ 
यत्‌। ते। मरीचीः, प्रऽ वततः। मनः। जगामं । दूरं । तत्‌ । ते । आ। वतेयामसि। 
इह । छयाय । जीवसे ॥६॥ 
हे सुबंधो यत्ते मनः प्रवतः प्रगच्छतौ्मैरी ची दी्रीजेगाम तदिति गतं ॥ 
॥ इत्यष्टमस्य प्रथमे विंशे वगैः ॥ 
॥ | ॥ खथ सप्रमी ॥ 
यत्ते अपो यदोष॑धीमेनो जगाम टूरकं। तत्त आ व॑तेयामसीह ष्या य जीवसे ॥७॥ 
यत्‌। ते। अपः । यत्‌। ओष॑धीः। मन॑ः। जगाम॑। टूरकं। तत्‌। ते। आ। वतेयामसि। 
इह । याय । जीवसे ॥७॥ 
हे सुबंधो यत्ते मनोऽप उट्कं यदोषधी वैनस्यतीनिति तदिति गतं ॥ 


५२  ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [अ० ६. ०१, व०२१. 
| ॥ अथाष्टमी ॥ 
यत्ते सूयै यदुषसं मनो! जगाम॑ टूरकं। तत्त आ व॑तेयामसीह कषयाय जीवसे ॥ ४॥ 
यत्‌ । ते । सूरे । यत्‌। उषसं। मन॑ः। जगाम । टूरकं। तत्‌। ते। आ । वतेयामसि। 
इह । छयांय । जीवसे ॥४॥ 
हे सवंधो यत्ते मनः सूये सूयेमिव यटुषसं तदिति गतं ॥ 
॥ अथ नवमी ॥ [5 
यत्ते पवेतान्वृहतो मनो जगामं टूरकं। त्त खा व॑तेयामसीह छर्याय जीवसे ॥९॥ 
यत्‌ । ते । पवैतान्‌। बृहतः । मन॑ः। जगामं। टूरकं। तत्‌ । ते। आ। वतैेयामसि। 
इह । छयांय । जीवसे ॥९॥ | 
हे सवंधो यत्ते मनो वृहतः पवेतान्‌ तदिति गतं ॥ 
॥ थ ट्श्मी ॥ 
यतते विश्व॑मिट्‌ं जगन्मनो जगाम टूरकं। तच्च खा व॑तयामसीह छषयांय जी वसे ॥१०॥ 
यत्‌। ते । विश्वं । इट्‌। जग॑त्‌। मन॑ः। जगाम । टूरकं। तत्‌। ते। आ। वतेयामसि। 
इह । छ॒यांय । जीवसं ॥१०॥ 
हे सुबंधो यत्ते मनो विश्वमिति तदिति गतं ॥ चतस ऋचो निगदसिडाः ॥ 
॥ अथेकाट्शी ॥ 
यत्ते पराः परावतो मनों जगामं टूरकं। तत्त आ व॑तेयामसीह याय जी वसे ॥११॥ 
यत्‌। ते। पराः। पराऽ वत॑ः। मन॑ः। जगामं । दूरकं । तत्‌। ते। आ। वतेयामसि। 
इह । ्यांय । जीवसे ॥११॥ युष 
हे सुबंधो यत्ते मनः पराः परावतोऽत्यंतं ट्रदेश्णज्ञगाम तदिति गतं ॥ 


॥ खथ इाट्शी ॥ 
यत्तं भूतं च भव्यं च मनो जगामं टूर कं । तत्त आ व॑तेयामसीह श्यां य जी वसे ॥१२॥ 


यत्‌। ते । भूतं । च । भव्यं । च। मन॑ः । जगाम । दूरकं । तत्‌। ते। आ वतेयामसि। 
इह । छयांय । जी वसं ॥१२॥ 


म० १०. स० ४. सू०५९.| ॥ अष्टमोऽ्टकः ॥ ५३ 


हे खबंधो यत्ते मनो भूतं च भव्यं चेत्यनेन भूतभव्यात्मकव्यतिरेकेण कस्यचिदट्‌- 
भावाइतेमानस्य पृयगेवाभिधानात्‌ कृत्लं प्रपं चमुक्तं भवति । तच सवेच गतं 
मनो जीवनाय निवासाय चावत्तेयामः ॥ | 
॥ इत्यष्टमस्य प्रथम एकविंशे वर्मः ॥ 


प्र तारीति दश्च सप्नरदशं सूक्तं ब॑ध्वादीनां याणां गोपायनानामाघे। आदितः 
सप्र चिष्टभः। अष्टमी पंचाष्टका पंक्तिः । नवमी षडष्टका महापंक्तिः । दशमी 
पंच्यु्तरा । आयी टशकावष्टकास्वय इत्युक्ततरणसद्ञावात्‌ । एकाक्षराधिक्याद्- 
रिग्विशेषणेयं वेदितव्या । सूक्तस्यादितश्चतसो देदात्माणान्निगंमयिव्या निकौतेनि- 
वृतये बध्वादयोऽजपन्‌। मो षु णः सोमेति चतुथ्यामेव मृत्युनिवृदयथं सोमम- 
स्तृवन्‌ अतश्चतसृणां निक्ेतिदवता चतुथ्याः सोमश्च । असुनीते मन इति इाभ्या- 
मखनीतिनान्नी देवीमस्तुवन्‌ अतस्तयोः सा देवत्ता । पुननो अखमित्यस्याः पृथि- 
व्याद्या लिगोक्ता देवताः । ततस्तिसुभिः शानिः पंक्तिमहापंक्तिपंक्युचराभिद्ा- 
वापृथिव्याविति द्यावापृथिव्यो देवते। समिंदत्यधं चैस्येद्रो देवता। तथा चानुक्रांतं॥ 
प्र तारीति दश्च चततसो निच्छैत्यपनोटनाथं जेपुश्चतुथ्या सोमं चास्तुवन्मृत्योर- 
` पगमायोत्तराभ्यां देवीमसखनीतिं सघ्रम्यां लिगोक्देवताः श्टाभिः पंक्तिमहा- 
पंक्तिपंच्युत्तराभिद्यावापुथिव्यो समिदेतीद्‌ं चाधर्चेनेति । गतो विनियोगः ॥ 


॥ तच प्रथमा ॥ 

प्र तायोयुः प्रतरं नवीयः स्थातारेव ्रतुंमता रथ॑स्य । 

अध च्यवान उत्त वीत्यथं परातरं स॒ निकततिजिंहीतां ॥१॥ 

प्र। तारि। आयुः । प्रऽतरं । नवीयः । स्थाताराऽडव । ऋतुं ऽमता । रथ॑स्य । 
अधं । च्यवानः। उत्‌। तवीति । अथे । पाऽ तरं। स । निःऽछतिः। जिहीतां ॥१॥ 


खबधोरायुरायुघं प्र तारि । प्रवधेतां । प्रपूवेस्तिरति वेधेनायेः । कथं प्रवधे- 
तामित्युच्यते । प्रतरं प्रवुद्धतरं नवीयो नवतरं । योवनोपेतमित्यथेः । निच्छेत्यन- 
्रहादेवमायुवेधेतां । तच हष्टातः। ऋतुमता कमैवता सारथिना रथस्य स्थातारेव 
रथे स्थितताविव वर्धते तडत्‌। खधाथ च्यवानो जीवितात्मच्यवमानोऽथं स्वाभि- 
लषितमायुलक्षणमुत्तवीति । वधेयति । सुबधुप्राणापहची निच्छततिः पापदेवता 
परातरमत्यतं टूरतर परिजिहीतां । परित्यजतु । गच्छतु ॥ 


१्0ा.. णा 


५४ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [अ० ४, स०१, व° २२. 
॥ अथ हितीया ॥ 
सामन्त राये निंधिमन्वन्रं करामहे स पुरुध वांसि । 
ता नो विश्वानि जरिता ममनु परातरं सु निच्छतिजिंहीतां ॥२॥ 
साम॑न्‌। च । राये । निधिऽमत्‌। च । अन्नं । करां महे । ख । पुरुध । वांसि । 
ता। नः। विश्वानि । जरिता। ममनु । पराऽतर। ख । निःऽ_छतिः। जिहीतां ॥२॥ 
सामन्रु सान्नि गीयमाने सति । च चार्थे । राये जीवायरूपधनाधे निधिमनि- 
धानवटन्नं हविश्च करामहे । कुमेः। खच निति चार्थे । निके स्तुतिं हविश्चोभयं 
कुमं इत्यथैः । तदेवाह । स सष पुरुध पुरुधा बहुप्रकारं रवांस्यन्नानि हवीषि 
करामहे। ता तानि हवीषि नोऽस्माकं संवंधीनि विश्वानि सवाणि जरिता जीणा 
स्तुता वा । जरा स्तुतिः । नि १०.४.। ममजु । स्वदतां । आस्वाद्य च निक्ैतिः 
परातरमत्यंतं दूरदेशं जिहीतां । गच्छतां ॥ 
॥ अथ तृतीया ॥ 
अभी घ्र ५येः पोस्यभेवेम चने भूमिं गिरयो नाजान्‌ । 
ता नो विश्ठानि जरिता चिकेत परातरं ख निक्छेतिजिंहीतां ॥३॥ 
अभि । सु । खयः । पस्य: । भवेम । दीः । न । भूमिं । गिरय॑ः। न । अजांन्‌ । 


ता। नः। विश्ानि। जरिता । चिकेत । पराऽतरं। स । निःऽऋंतिः। जिही तां ॥३॥ 
वयमर्यों ऽरीञ्णचृन्पोस्येः पुस्वेवेलेः स सष्भिभवेम । चीने भूमिं । सूर्यो 
यथा स्वरश्मिभिभूमिमभिभवति तडत्‌ । गिरयो नाजान्‌ । गिरिवेजः । ते 
यथाजानजनशीत्छान्मेधानभिभवंति तदत्‌ । ता तानि यानि नोऽस्माभिः 
कृतानि स्तोचाणि तानि विश्वानि सवि जरिता स्तुता सती नि तिश्िकेत। 
जानाति । शिष्टमुक्तं ॥ 
॥ अथ चतुर्थीं ॥ 

मो षु ण॑ः सोम मृत्यवे परां दाः पण्येम च सूयेमुच्चरंतं । 

दयुभिंरहितो जरिमा सू नो अस्तु परातरं स निकतिजिंहीतां ॥४॥ 

मो इतिं । स । नः। सोम । मृत्यवे । परं । दाः। पण्य॑म । च्‌ । सूरं । उत्‌ऽ चरतं । 

दयुऽभिः। हितः। जरिमा। ख। नः। अस्तु। पराऽतर। स। निःऽ ऋतिः जिहीतां ॥४॥ 


म०१०. स०४. सू०५९.| ॥ अष्टमो ऽ टकः ॥ ५५ 


हे सोम नोऽस्मान्‌ ख सष मृत्यवे मो परा दाः । मेव परादानं कुर्‌ । मृत््व- 
धीनान्नोऽस्मान्मा कार्षीः । कितु निदानीमुचरतमूध्वे गच्छतमुटयंतं सूये पश्येम । 
चिरकालं जीवेमेत्यथेः । जीवाभावे सूयोदशेनादित्यभिप्रायः । किंच द्युभिः । 
अहनोाभेतत्‌ । अहोभिदिवसेरितः प्रेरितो जरिमा जराभावो नोऽस्माकं स 
सुखकरोऽस्तु । शिष्टमुक्तं ॥ 
॥ अथ पंचमी ॥ 
अस॑नीते मनो अस्मास धारय जीवातवे स प्र तिरा न सयुः । 
रारंधि नः सूयेस्य संहशिं धृतेन त्वं तन्वं वधेयस्व ॥५॥ 
असं ऽ नीते। मनः । अस्मास । धारय । जीवातवे । सु । प्र। तिर । नः। आयुः । 
ररधि । नः । सूयेस्य । संऽहशिं । घृतेन॑ । तवं । तन्वं । वधयस्व ॥५॥ 
हे असनीते मनषयाणामसूनां नेचि देवि अस्मासु मनः पुनधारय । किच 
जीवातवे जीवितुं ख प्र तिर सष वधेय नोऽस्माकमायुः। किंच रारंधि स्थापय 
नोऽस्मान्‌ सूयेस्य संहशि चिरसंदशेने । त्वं च धुतेनास्माभिदेल्ेन तन्वं शरीरं 
वधेय । वधेयस्व ॥ 
॥ इत्य्टमस्य प्रथमे हाविंशे वगः ॥ 
॥ थ षष्ठी ॥ 
अस॑नीते पुनरस्मासु चक्षुः पुनः प्राणमिह नो धेहि भोगं । 
ज्योक्‌ पश्येम सूयेमुच्चरतमनमते मृक्छयां नः स्वस्ति ॥६॥ 
असं ऽनीते । पुन॑ः । अस्मास । चक्षुः । पुनरिति प्राणं । इह । नः। धेहि। भोगं । 
ज्योर्‌। पश्येम । सूये । उत्‌ऽ चरतं । अनठऽमते । मृच्छयं । नः । स्वस्ति ॥६॥ 
हे असुनीते प्राणदायिनि देवि अस्मास । अस्मदीय सबंधावित्यथेः। पुनश्चः 
प्रकाशकं नयनं । इरणसामथ्येमित्यथेः । रिच पुनः प्राणमस्मास धेहि । 
स्थापय । वयं च ज्योक्‌ चिरमुचरतमुद्रच्छतं सूये पश्येम । हे अन्ुमते देवि स्वस्ति 
अविनाशं यथा स्यात्तथा नोऽस्मान्मक्छय । सुखय ॥ 
॥ अथ सप्तमी ॥ 
पुन॑नों असं पृथिवी द॑दातु पुनर्चोदेवी पुन॑रेतरि छं । 
पुननैः सोमस्तन्वं ददातु पुन॑ः पूषा पथ्यां $ या स्वस्तिः ॥७॥ 


५४ ॥ ऋपुग्वेट्‌ः ॥ [खअ० ४. ख०१. ब्‌० २३. 
पुन॑ः। नः। अष । पृथिवी । ट्दातु । पुन॑ः । द्यौः । देवी । पुन॑ः । संतर । 
पुनः। नः। सोम॑ः। तन्वं । ट्दातु । पुनरिति । पूषा । पथ्यां । या । स्वस्तिः ॥७॥ 

पृथिवी देवी नो ऽस्मभ्यमसं प्राणं ददातु पुनः । चौरदेवतासं ददातु । तथां- 
तरिक्षमंतरिरटेवतताखं टदातु । तथा सोमो नस्तन्वं शरीर पुनटेदातु । तथा 
पूषा पोषाभिमानिनी देवता पथ्यां । पंथा संतरिष्षं । नि०११.४५.। तच भवां 
वाचं । वागात्मकः शब्टो ह्याकाशादुत्पद्यते । तां पुनटेदातु । किंच या स्वस्तियो 
त्टोके वेद्‌ च स्वस्तिरूच्यते तामपि पूषा प्रयच्छतु या पूषा पोषं प्रयच्छतु । 


या स्वस्ति वम्राम्नी देव्यस्ति सा पथ्यां वाचं प्रयच्छतु । वाग्वे पथ्या स्वस्तिरिति 
ब्राह्यणं ॥ 


॥ अथा्टमी ॥ 

णं रोदसी सुवंध॑वे यवी तस्य॑ मातरा । 

भरतामप यद्रपो चयः पुंथिवि छमा रपोमोषुते किं चनाम॑मत्‌ ॥४॥ 

शं । रोद॑सी इति । खुऽ वंध॑वे । यद्धी इतिं । ऋतस्य । मातरा । 

नरतां । अप॑ । यत्‌ । रप॑ः । द्योः। पृथिवि । छमा । रप॑ः। मो इतिं । स । ते। किं। 

चन । आममत्‌ ॥४॥ 
इद्मादिभिस्िसुभिद्यावापृथिव्योः स्तुतिः । रोदसी द्यावापृथिव्यो सबंधवे 

शं सुखं प्रयच्छतां । कीहश्यो ते । यद्धी महत्यो । ऋतस्य यज्ञस्योट्कस्य वा 
मातरा निमाव्यौ । यद्रपः पापं कृच्छमस्ति तदप भरतां । अपहरतां । अपनयतां । 
हे द्योः हे पृथिवि हे द्यावापृथिव्यो छमा क्षमायां सत्यां । यज्ञा षमा पृथगणुच्यते। 
क्षमापयपहरतु । एवमुक्कवा सवंधुं वंध्वादयो ब्रुवते । हे सुवंधोतेत्वांमो षु मेव 
सु सखु किचन परं रपः कृच्छमाममत्‌ । हिनस्तु ॥ 


॥ अथ नवमी ॥ 
अवं के अवं चिका दिवश्वरंति भेषजा । 
छमा च॑रिष्णंककं भरतामप यद्रपो द्योः पुंथिवि छमा रपो मो षु ते किं चना- 
मंमत्‌ ॥९॥ 


म०१०. स०४. सू०६०.| ॥ अष्टमो ऽष्टकः ॥ ५७ 
अव॑ । के इतिं । अव॑ । चिका । दिवः। चरंति । भेषजा । 
छमा । चरिष्णु । एककं । भरतां । अप॑ । यत्‌। रप॑ः। द्योः। पृथिवि । क्षमा । रप॑ः। 
मो इतिं । ख । ते। रिं । चन । आममत्‌ ॥९॥ 


दिवो द्युलोकाद्धेषजा भेषजानि इके हिकं चिका चिकं चाव चरंति। अचा- 
श्विनौ हिकमवचरतः। इक्छा सरस्वती भारती चिकमवचरंति । छमा छमायां 
चरिष्णए चरत्येककमेकं भेषजमित्यभिप्रायमाह । तानि सवाणि खबंधोः प्राणं 
रक्षत्विति शेषः ॥ | 
॥ खथ टमी ॥ 
समिंदरेगय गाम॑नडाहं य आवहदुशीनराण्या स्नः । 
भरतामप यद्रपो द्योः पुंथिवि छमा रपो मो षु ते किं चनाममत्‌ ॥१०॥ 
सं । इद्‌ । ईरय । गां । अनडुह । यः। आ । अवहत्‌ । उशीनराण्याः । अनः। 
भरतां । अप॑ । यत्‌। रप॑ः। चोः। पृथिवि । छमा । रप॑ः। मो इति । सु । ते। किं। 
चन । सआममत्‌ ॥१०॥ 


हे इद्र समीरय प्रेरय । किं । गां गंतारमनड़ाहमनोवहनसमथे । योऽनडु- 
नावहदावहत्यस्मान्प्रति किं । अनः शकटं । क्स्य । उशीनराण्या एतनामिकाया 
ओषधेः । ययातेमनर्ठिपंति सोशीनराणी । भरतामित्यादि गतं ॥ 
॥ इत्यष्टमस्य प्रथमे चयोविंशो वर्गैः ॥ 


आ जनमिति इादश्चंम्टाटशं सूक्तं । गोपायना बंध्वाट्य ऋषयः! षषठया- 
स्वगस्त्यस्य स्वसेषां मातषिका । आदितः पंच गायव्यः । अष्टमीनवम्यो पंक्ती 
श्ट अनुष्टुभः । आदितश्चतसृणामसमातिनाम्नो राज्ञः स्तूयमानत्वात्‌ स खव 
देवता । पंचम्या इद्रः । ष्या अष्यसमातिः । ततः पंचानां सबंधोजीविताद्धा- 
नरूपोऽथों देवता । अयं मे हस्त इत्यस्या लब्धसंज्ञस्य सुबंधोः स्यशेनहेतुभू 
देवता । तथा चानक्रांतं । आ जनमिति हाटशच॑मानष्टभं चतसृभिरसमाति- 
मस्तुवन्पचम्येदं षष्ठयागस्त्यस्य स्वसा मातेषां राजानमस्तोत्पराभिः सबंधोजीः 
वमाहयस्तमत्यया त्व्यसंज्ञमस्यु शन्‌ पंचम्याद्या गायच्योऽ्टम्यादये पंक्ती इति ॥ 


*१01.. भा,. [8] 


५४ ॥ छग्वेट्‌ः ॥ [अ०४. अ०१, व० २४. 


॥ तच प्रथमा ॥ 
आ जनं त्वेषसंहशं माहीं नानामुपंस्तुतं । अगन्म विभ॑तो नम॑ः ॥१॥ 
आ । जनं । त्वेष ऽसंहशं । माहीं नानां । उप॑ ऽ स्तुतं । अग॑न्म । विभ॑तः। नम॑ः ॥१॥ 
इटमादिभिस्तिसृभी राजानं स्तुवंति । वयं ब॑ध्वादयो जनं जनपदमसनीति- 
स्वभूतमागन्म । अभिगताः ॥ गमेलङिः मंते घसेति चेलक्‌ । म्वोश्चेति मकारस्य 
नकारः ॥ कीहशं जनं । त्वेषसंहशं । दीप्रदशेनं । माहीनानां महतामुपस्तुतमु- 
पगतस्तुतिं ॥ तादौ चेति गतेः प्रकृतिस्वरः ॥ कीहश्ण वयं । नमो नमस्कारं 
विभो धारयतः । कुवेत इत्यथः । यद्वा जनमसमातिमित्यथेः । शिष्टं समानं । 
नमो विभत्त इति राजकृते नमस्कारं धारयं इत्यथः ॥ 
॥ अथ हितीया ॥ 
असमातिं नितोशनं त्वेषं निययिनं रथं । भजेरथस्य सत्प॑तिं ॥२॥ 
अस॑मातिं । निऽतोभनं। तेषं । नि ऽययिनं । रथ॑ । भजे ऽर॑थस्य । सत्‌ ऽ प॑तिं ॥२॥ 
असमातिं राजानं नितोशनं शचणां हतार । नितोशतिवेधकमेा । वेषं 
दीघ्रं । निययिनं रथमित्युपमाप्रधानो निर्देशः । रणवत्सवाभिमतप्राभ्रिसाधनं 
भजेरथस्येतन्नामकस्य राज्ञो वंशे जातं । यद्ेतन्ामा कथिदस्य शचुः । तस्य 
निययिनं ॥ हलदतादिति सप्रम्या खल्टुक्‌ ॥ सत्पतिं सततां पालकं ॥ 
॥ अथ तृत्तीया ॥ 
यो जनान्महिर्षां इवातितस्थो पवीरवान्‌ । उतताप॑वीर वान्युधा ॥३॥ 
यः। जनान्‌ । महिषान्‌ ऽईव । अतिऽ तस्थौ । पवीरवान्‌ । उत । अप॑वीरवान्‌ । 
युवा ॥ ३॥ 
योऽसमातिजजनान्‌ स्वविरोधिभूतानतितस्थो अतिक्रम्य तिष्ठति । पराभा- 
वयतीत्यथेः । क इव । महिषान्‌ सिंह इव । कीहशः सन्‌ । पवीरवान्‌ । 
पवीरः पविः । खद्धवान्‌ । उतापि चापवीरवान्‌ अपगतखङ़्ः सन्‌ । शस्व- 


साहाय्यमपि कटाचिन्नापेक्षत इत्यथः । उतापि च किं कुवेन्‌ युधा योधनेन 
युष्वेत्यथेः ॥ | 


म०१०. ख०४. सू०६०.| ॥ अष्टमो ऽषटकः ॥ ५९ 


॥ अथ चतुर्थीं ॥ 
यस्येश्लाकुरुपं बते रेवान्म॑राय्येध॑ते । दिवीव पंच॑ कृष्टयः ॥४॥ 
यस्य॑ । इ्वाङुः। उप॑ । व्रते। रेवान्‌। मरायी। एधते । दिवि ऽइव । पंच॑ । कृष्टयः ॥४६॥ 
यस्य जनपटस्येष्वाक्‌ राजा तरते कमेणि र्षणरूप उपेधते प्रवते । कीहशः 
सन्‌ । रेवान्‌ रयिवान्‌ मरायी शत्रूणां मारकश्च सन्‌ । विशेषणडयेन जनानां 
दानादिरूपेण धनलाभः परराजोपद्वापत्निश्चोक्ता भवति। एवं सति तदिषयस्थाः 
पंच कृष्टयो निषादपंचमाश्चत्वारो वणो दिवीव द्युलोके यथा संकल्यसिद्धाः संतः 
सखिनो भवंति तङत्सखिनो भवंतीति शेषः ॥ 


॥ अथ पंचमी ॥ 
इं छचासंमातिषु रथ॑प्रो्ठेषु धारय । दिवीव सूय हणे ॥५॥ 
इट । सचा । असंमातिषु । रथ॑ ऽ प्रोठषु । धारय । दिवि ऽइव । सूये । हणे ॥५॥ 


अनयेद्माद्धयतेऽसमात्यथं । हे इद्‌ सचा राणि बलत्ठानि रथणप्रोषेष्रस- 
मातिषु । एकस्मिन्बहुवचनं पूजाय । रथप्रो्ेऽसमातो धारय । दिवीव सूयं दिवि 
यथा सूये दशे सर्वेषां संदशनाय स्थापितवानसि तडइट्च बल्टं धारय ॥ 


॥ अथ षष्ठी ॥ 

अगस्त्यस्य नद्यः सप्रीं युनछि रोहिता । 

पणीनय॑क्रमीरभि विष्वान्राजन्राधसंः ॥६॥ 

अगस्त्यस्य । नत्‌ऽभ्य॑ः । सप्री इतिं । युनसि । रोहिता । 

पणीन्‌ । नि । अक्रमीः । अभि । विर्ान्‌ । राजन्‌ । अराधसः ॥६॥ 

अनयागस्त्यस्य स्वसा बध्वादीनां माता राजानं स्तोति। हे राजन्‌ असमाते 

त्वमगच्त्यस्यर्षनेद्यो नंटयितुभ्यो वंध्वारिभ्यो निमि्तभूतेभ्यस्तेषां धनप्राघ्ये सप्री 
सपेणस्वभावावश्चौ रोहिता रोहितवणों युनि । योजय रथे । तथा कृवा 


विश्वान्‌ सवानराधसोऽदातृन्‌ अयजमानान्पणीन्‌ वणिजो ल्नुग्यकान्‌ नि निकृष्टं 
नित्तरां वाभ्यक्रमीः। अभिभव ॥ 


॥ इत्यष्टमस्य प्रथमे चतुविशो वगेः ॥ 


६० ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [ख० ४. अ०१. व्‌ २५. 


॥ अथ सप्रमी ॥ 
अयं मातायं पितायं जीवातुरागमत्‌ । 
इटं तव॑ प्रसपेणं सुबंधवेहि निरिहि ॥७॥ 
अयं । माता । अयं । पिता । अयं । जीवातुः । आ । अगमत्‌ । 
इदं । तवं । प्रऽसपेणं । ख्वधो इति सऽ बंधो । आ । इहि । निः । इहि ॥७॥ 
अचर शेषे शटयायनकं । अथाप्मिं बेपदेन सूक्तेनास्तुवन्‌ अभ्रिः स्तृत आज- 
गाम । आगत्य चाह किंकामा मागच्छतेति। सबंधोरेवासं पुन वेन्ठयामेत्यन्रुवन्‌। 
एषांतःपरिधीत्यत्रवीत्तमादङ्खमिति । तन्निराह अयं मातायं पितेति । शोनकश्च । 
स्तुतः स राजा सप्रीतस्तस्थो गोपायनानभि । 
सूक्तेन तेऽस्तुवन्नप्निं देपदटेन यथाचिषु ॥ 
खथयाग्िर्रवीदेनानयमंतःपरिष्यसुः । 
सबंधोरस्य चेष्वाकोमेया गुप्नो हिताथिना ॥ 
खबंधवे प्रदायासुं जीवेत्युक्कता च पावकः । 
स्तुतो गोपायनेः प्रीतो जगाम चिदिवं प्रति ॥ 
अयं मातेति दृष्टास्ते सवंधोरसखमाद्ध यन्‌ । 
शरीरमभिनिदिश्य सबंधोः पतितं भुवि ॥ 
सूक्तशेषं जगुश्वास्य चेतसो धारणाय त इति ॥ 
अयमग्रिमाता । अयमेव पित्ता । अयं जीवातुजीवियितागमत्‌ । आजगाम । 
अतो हे सुवधो जीवपरिधो वतेमानेदं तव शरीरं तव प्रसपंणं प्रकर्षेण सपेण- 
साधनं । खत इट्‌ प्रत्येहि । आगच्छ । निरिहि । निगेच्छ परिधेः सकाश्णत्‌ । 
अन्य एवं व्याचक्षते । हे नि्गेत्तप्राण सबधो अयं । विभक्तिव्यत्ययः। इयं मातायं 
पितायं जीवातुजीविनफल्भूतः पुचश्चागमदिति संवध्यते । स्वे त्वामागता 
दुःखिताः संतः । शिष्टं समानं ॥ 
॥ अथयाष्टमी ॥ 
यथां युगं वर्या नद्य॑ति धरुणाय कं । 
एवा दाधार ते मनो जीवातवे न मृत्यवेऽथो अरिष्टतातये ॥४६॥ 


म० १०. अ० ४. सू° ६०. ॥ अष्टमो ऽष्टकः ॥ ६१ 
यथां । युगं । वरया । नद्य॑ति । धरूणांय । कं । 

एव। दाधार । ते। मन॑ः । जौ वात॑वे। न । मृत्यवे । अथो इति । अरिष्ट ऽत तये ॥४॥ 

यथा युगं वर्या पाशेन नद्यंति वध्र॑ति धरूणाय रथादिधारणाय । कमिति 


पादपूरणः। वेवं ते मनो दाधार परिधावम्मिः । किमथे । जी वातवे । जीवनाय । 
न मृत्यवे मरणाय न । खणो अपि चारिष्टतातये। अविनाशय। स्वाथिंक्स्तातिः॥ 


॥ अथ नवमी ॥ 
यथेयं पुंथिवी मही दाधारेमान्वनस्पतीन्‌ । 
एवा दाधार ते मनो जीवातवे न मृत्यवेऽथो अरिष्टतातये ॥९॥ 
यथां । इयं । पृथिवी । मही । दाधार । इमान्‌ । वनस्यतीन्‌ । 
एव । दाधार। ते। मन॑ः। जीवातवे । न । मृत्यवे । अथो इतिं । सरिष्टऽतातये ॥९॥ 
यथेयं पृथिवी महीमान्वनस्यतीन्वृक्षादीन्दाधार । शष्टमुक्तं ॥ 
॥ अथ ट्‌शमी ॥ 
यमादहं वेवस्वतात्सवंधोमेन आभ॑र । 
जीवातवे न मृत्यवेऽथो अरिष्टतातये ॥१०॥ 
यमात्‌ । अहं । वेवस्वतात्‌ । सुऽ वधोः । मन॑ः । आ । अभर । 
जीवातवे । न । मृत्यवे । अथो इतिं । अरिष्ट ऽ तातये ॥१०॥ 


इयं निगटसिद्धा ॥ 
॥ अथेकादशी ॥ 
न्य4ग्वातोऽ वं वाति न्यक्तपति सूयेः। 


नीचीनमध्या दुहे न्यग्भवतु ते रप॑ः ॥११॥ 
न्यर्‌ । वात॑ः । अव॑ । वाति । न्य॑क्‌ । तपति । सूर्यः । 
नीचीन । अध्या । दुहे । न्यक्‌ । भवतु । ते । रप॑ः ॥११॥ 


वातो वायुद्युलोकान्यप्रिचीनमव वाति । गच्छति । सूयेश्च न्यक्‌ तपति । 
अश्याहननीया गोनिचीनं दुहे । दुग्धे । एवं ते रपः पापं न्यभ्रिचीनं भवतु ॥ 


प४्01.. णा 


६२ ॥ पृग्वेट्‌ः ॥ | ख० ४, ०१, व° २६, 
॥ अथ इाट्श्षी ॥ 
अयं मे हस्तो भगवानयं मे भग॑वत्तरः । 
अयं मे विश्वभेषजोऽयं शिवाभिंमशेनः ॥१२॥ 
अयं । मे । हस्तः । भग॑ऽवान्‌ । अयं । मे । भगवत्‌ ऽ तरः । 
अयं । मे । विश्व ऽभेषजः । अयं । शिव ऽअंभिमशेनः ॥१२॥ 


अनया वंध्वादयो त्छव्यजीवं खवंधुं पाणिभिरस्पृश्न्‌। अयं मे हस्तो भगवान्‌ 
यस्मात्सजी वं सबंध स्पृशति तस्मात्‌ । तथायं मे हस्तो भगवत्तरः । अतिश्येन 
भगवान्‌ । तथायं मे हस्तो विश्वभेषजो जीवचिकितसासाधनसवोषधवान्‌ 
तत्स्यानीयो वा । खयं शिवाभिमश्नो मंगल स्पशेनः । यत्तो जी वंत स्पृश्त्यत 
इत्यथैः ॥ 
॥ इत्यष्टमस्य प्रथमे पंचविंशे वर्मः ॥ 
॥ दशमे मंडले चतुर्थोऽनुवाकः ॥ 


पंचमेऽनुवाऊेऽष्टो सूक्तानि । तचेदमित्येति सप्रविंश्त्युचं प्रथमं सूक्तं मान- 
वस्य नाभानेरिष्टस्य । इदमादीनि षट्‌ सूक्तानि वैश्वदेवानि । तथा चानुक्रांतं। 
इदमित्था सप्राधिका नाभानेदिष्ठो मानवो वेश्वदेवं तदिति ॥ पृष््यस्य षष्ठेऽहनि 
वेश्वदेवशस्त्रेऽभि्वि कातिदेशप्ाप्रस्योषासानक्तत्यस्य स्थान इदं सूक्तं । सूचितं च। 
उङत्य चोच्मं सूक्तं चीणीटमित्या रोदरमिति। आआ०७.१.। इति ॥ अचेतरेयत्राद्यणं । 
नाभानेदिष्ठं वे मानवं ब्रह्मचये वसंतं भातरो निरभजंत्सो ऽ जवीदेत्य किं मद्यम- 
भाक्तेत्येतमेव निष्टावमव वदितारमित्यत्रु वन्नित्यादि । एे° ब्रा०५.१४.॥ तच नाभा- 
नेदिष्ठो भातृभिभागे निराकृतः पितृसामीणमागत्य किं मद्यं भागं न कस्पितवा- 
नसीत्यपृच्छत्‌ । स च किमनेन भागेन । खंगिरसः स्वगाथे सच्रमासीनाः षष्ठा- 
हः पयत्तमनुष्ठाय सुद्यंति । तानिटमित्येति सूक्ते शंसय ते स्वगं यंतो वसिष्ठा 
गा सहसरसंख्याकान्दास्यंतीति पितरा प्रररितोऽ गिरसां समीपमागत्य तेभ्यः सच- 
परिवेषणं गोसहसमुत्कोचं परिकस्प्य तानेते सूक्ते षष्ेऽहन्यशंसयत्‌। ते च तत्सृक्त- 
सामथ्यादज्ञं पारं प्रापय्य स्वजिगमिषवोऽस्मे गोसहसखं प्रादुः । तं च तद्रोसहसं 
स्वीकुवाणं कश्चन कृष्णशवासी पुरुष उत्तरत उत्थाय ब्राह्मण मदीयं यज्ञशेषभागं 
मा स्वीकुवित्यत्र वीत्‌। स च मद्यमंगिरसः प्रादुरिति प्रत्यनवीत्‌। तरि ब्राह्यण तव 


म०१०. ख०५, सू०६१.] ॥ अष्टमो ऽ्टकः ॥ ६३ 


पितरमेव पृछ क्स्मे भागः प्राभरुयादिव्युक्तः पितृसमीपमागत्य पिता रुद्रायायं 
भाग इति तेनोक्तस्तवे वायं भाग इति मम पिततात्रवीदिति प्रत्युवाच। ततो यथाथे- 
कथनेन तुष्टः पुरुषो नाभानेदिष्ठायेव स्वं भागं प्रादादिव्युक्तं ॥ तथाध्वयु्राह्यणेऽपि 
मनुः पुत्रेभ्यो दायं व्यभजत्‌ स नाभानेदिष्ं वे मानवमित्यादिनायमथे उक्तः । 
तत्सवेमचानुसंधेयं ॥ 
॥ तच सूक्ते प्रथमा ॥ 

इदमित्था रोदर॑ गते वचा बह्म कतवा शव्या मंतराजो । 

राणा यद॑स्य पित्तं मंहनेष्ठाः पषत्पक्थे अहन्ना सप्र होतु न्‌ ॥१॥ 

इटं । इत्था । रोर । गते ऽ व॑ चाः । ब्रहम । ऋचां । शच्या । अंतः । आजौ । 

्राणा। यत्‌। अस्य। पितर। मंहनेऽस्थाः। पषेत्‌। पक्ये। अरह॑न्‌। आ। सप्र। हो तुन्‌॥१॥ 


गूतेवचा उद्यतवचनो नाभानेरिष्ट उदं ब्रह्य स्तोचं रदं सद्प्रणीतमित्येत्थ- 
मिदानीक्रियमाणप्रकार रत्वा प्रज्ञानेन निष्पाद्य स्तोचं शच्यामंतः कमणि सच- 
मध्य स्राजावंगिरसां संघे करोतीति शेषः। यत्स्तोचं क्राणा भागं कुवाणा भागं 
कुवाणावस्य पितरा पितरावन्ये च मंहनेष्ठा भागप्रदाने प्रवतेमाना भातरश्च 
गोत्ाभसाधनव्वेनाकल्ययन्निति शेषः । तेन नाभानेदिष्ठः पक्ये पक्तव्येऽहन्‌ 
अहनि । षष्टे ऽहनीत्यथेः । ते षष्टमेवाहरागत्य सुद्यति तानेते सूक्ते षष्ठेऽहनि 
शसयेतयक्ततात्‌ । सप्र होतृन्‌ होतृप्रणलतृत्रा्यणाच्छस्यादिकान्‌ आ पेत्‌ । सवे- 
तोऽपूरयत्‌ । इटमित्येति सूक्तान्यां यज्ञपारं प्रापयामासेत्यथेः ॥ 


॥ अथ इडितीया ॥ 

स इहानाय दभ्याय वन्वज्यवांनः सूदेरमिमीत वेदिं । 

तूवेयाणो गृतेव चस्तमः छोटो न रेतं इतऊति सिं चत्‌ ॥२॥ 

सः। इत्‌। दानाय । दभ्याय । वन्वन्‌ । च्यवानः। सेः । अमिमीत । वेदि। 

तूर्वेयाणः। गूतेवचः ऽतमः। क्षोदः । न । रेतः। इतःऽ ऊति । सिं चत्‌ ॥२॥ 

स इत्‌ स कृष्णशवासी पुरुषो र्द्राख्यो दानाय स्तोतरणां धनप्रदानाय 

दभ्याय शत्रूणां वधाय च वन्वन्‌ स्तोतृन्संभजन्‌ सूदः सूरेर्हिसंकेः शतेश्यवानो 
रक्षांसि च्यावयन्‌ वेदिममिमीत । परिमितवान्‌ । यज्ञवासू्वधिशितवानित्य्थैः । 


६४ ॥ ऋग्वेदः ॥ |ख० ४, ०१, व० २६. 


तं कृष्णश्वास्युत्तरत उपोत्थायात्रवीन्मम वा इदं मम वे वास्तुहमितीति बाद्यणं । 
तदेवाह । तू वेयाणस्तूृणेगमनो गूतेवचस्तमो ऽत्यंतसुद्यतव चा रुद्रः छोदो नोदक 
सिव। उटकं यथा घनः सिंचति तद्द्रेतः स्वसामथ्यैमितऊती तोगमनवद्यथा भवति 
तथा सिंचत्‌। प्रेरित वानित्यथेः। यद्वानेनोचरार्धनोत्तराभ्यां च प्रासं गिक्यश्िनोः 
स्तुतिः क्रियते । तूवेयाणस्तणेगमनो ऽ तिश्येनोद्यत वचनो रुद्रः छोटो नोदक 
मिव रेत उत्मादनसामथ्योपेतं रत इतऊति सिं चत्‌। जनयामासाश्विनौ । अन्य- 
चेतऊतीत्यश्चिनोरभिधानाटन्यचर तयो रुद्रपुचत्वसिदधेश्चायमर्थो त्ठभ्यते ॥ 


॥ अथ तुत्तीया ॥ 
मनो न येषु हवनेषु त्तिग्मं विपः श्च्यां वनुथो दरवत । 
आ यः शयोभिस्तुविनुम्णो सस्याश्री णीतादिशं गभ॑स्तौ ॥३॥ 
मनंः। न । येषु । ह व॑नेषु । तिग्मं । विप॑ः । शच्या । वनुथः। टता । 
आ । यः। शयेभिः। तुविऽनुम्णः। अस्य । सध्री णीत । आऽ दिं । गभ॑स्तौ ॥३॥ 


हे अश्विनो युवां मनो न मन इव । यथा मनस्तिग्मं तीरूणमाणु धाव- 
त्यागच्छल्येवं येषु हवनेष्राद्धानेषु विपः स्तोतुः शच्या प्रज्ञानेन गंतव्यमिति 
वृद्धा दवता द्रवतो गच्छतो वनुः संभजथः। योऽष्वयुरा आभिमुख्येन तुवि- 
नृम्णः प्रभूतहविलेक्षणधनः सन्‌ अस्य कमेणि प्रवृत्तस्य मम संबंधी शयाभिरं- 
गुलीभिर श्रीणीत श्रीणाति । किं कृत्वा । गभस्तौ हस्ते धृत्वादिशं । इदमश्िभ्या- 
मिति निरिश्येत्यथेः । तादशं मदीयमध्वथु येषु हवनेषु वनुथः संभजथस्तौ युवां 
हुव इत्युत्तर सं बंधः ॥ 
॥ अथ चतुर्थी ॥ 

कृष्णा यद्नोघ्॑रुणीषु सीदहिवो नपांताश्चिना हुवे वां । 

वीतं मै यज्ञमा ग॑तं मे अन्नं ववन्वांसा नेषमस्मुंतभरू ॥४॥ 

कृष्णा । यत्‌। गोषु । अरूणीषुं । सीद॑त्‌। दिवः । नपाता । अश्विना । हूवे । वां । 

वीतं। मे। यज्ञं। खआ। गतं । मे। अन्न। ववन्वांसा । न । इष॑ । अस्मृत इत्यस्मृंतऽ भरू ॥४॥ 


कृष्णा राचियेद्यदारुणीष्ररुणवणोसु गोषु सीटन्निवसति । उषा विभासनाय 
रथमधितिष्ठतीत्यथेः । अरूणए्यो गाव उषसामिति निरुक्तं । उषःकाले हे दिवो 


म०१०. ०५. सू०६१.| ॥ अष्टमो ऽ्टकः ॥ ६५ 


नपाता दीप्यमानस्य स्वगस्य प्रकाश्णत्मकस्य यागस्य वा न पातयितारौ हे 
अश्विनो वां हुवे । आये । वीतं कामयेथां मेऽन्नं हविले णं । तदथ मे यज्ञमा 
गतं । अगच्छतं । इषमननं ववन्वांसा न । संभजमानावश्वाविव । तदागतं । 
कीहशो युवां । अस्मृतभ्रू । अस्मृतद्रोहौ । मयि द्रोहमस्मरंतो ॥ 
| ॥ अथ पंचमी ॥ 

प्रथिष्ट यस्य॑ वीरकमेमिष्णदनुशठितं नु नर्यो अपोह्‌ । 

पुनस्तदा वृहति यत्कनायां दुहितुरा खनुभूतमन वे ॥५॥ 

प्रथिष्ट । यस्यं । वीर ऽ कमे । इष्णत्‌। अनुंऽस्थितं । नु । नयेः। अप॑ । ्ओोहत्‌ । 

पुनरिति। तत्‌। आ। वृहति। यत्‌। कनायांः। दुहितुः। आः। अनुं ऽभूतं। अन वौ ॥५॥ 


यथा स्वांशेन भगवाचुदरः प्रजापति वास्तोष्पतिं रूद्मसृजचदेतदादिभिस्िसृ- 
भिववेदति । यस्य प्रजापतेरिष्णरेषणवद्वीरकम । ल्रिंगव्यत्ययः । येन रेतसोत्मनना 
बीरा भवति तादृमरेतः प्रथिष्ट प्रथितमासीचदेतो ऽनुषटितं प्रजापतिना प्याय 
निषिक्तं नर्यो नरेभ्यो हितो यद्वा नेतृभ्यो देवेभ्यो हितो रूदो ऽपौहत्‌। अपोहति । 
तदेवाह । पुनस्तद्रत आ वृहति । सवेत उण्ठिटत्युद्रमयति पुरुषाकारेण स्वय- 
सुत्पन्नः सन्‌ । कीहशं रतः । यद्रेतः कनायाः कांताया दुहितुः स्वपुच्याः । तस्या- 
मित्यथेः । तच प्रजापतिनानुभुतमाः । आसीत्‌ । अस्तेः सिपि । कीहणशो रुदः । 
अनवा । अन्यस्मिननप्त्युतः। प्रजापतिर्य स्वां दुहितरमभ्यध्यायदिवमित्यन्य आहु- 
रुषसमित्यन्ये । एे° ब्रा० ३. ३३.। इति बाद्यणं ॥ 
॥ इत्यष्टमस्य प्रथमे षडंशो वैः ॥ 
॥ अथ षष्ठी ॥ 
मध्या यत्कत्वेमभ॑ वदभीके कामं कृण्वाने पितरि युवत्यां । 
मनानयेतो जहतुवियंता सानो निषिक्तं सुकृतस्य योनो ॥६॥ 
सध्या । यत्‌। कषे । अभ॑वत्‌ । अभीके । कामं । कृण्वाने । पितरि । युवत्यां। 
मनानर्‌। रेतः जहतुः। वि ऽ यंतां । सानो । निऽसिंकत। सुऽकृतस्य॑। योनो ॥६॥ 
कामं यथेच्छं कृणाने कुवे पितरि प्रजापतौ युवत्यां दुहित्युंषसि दिवि 
वा । दिवमित्यन्य इति हि ब्राह्मणं प्रदशितं । मध्या तयोमध्येऽ तरिक्षमध्ये वा- 


एणा, शय. § 


६६ ॥ ऋ्पृग्वेट्‌ः ॥ [० ४. ख० १. व० २७. 
नीके समीपे यत्कते कमाभवत्‌ मिथुनीभावाख्यं तदानीं मनानगस्यं रेतो जहतुः। 
त्यक्तवतो । किं कुव णाविति तचाह । वियतो । परस्यरमभिगच्छतौ । प्रजा- 
पतिना सानौ ममुच्छ्िते स्थाने सुकृतस्य यज्ञस्य योनो निषिक्तमासीदित्यथैः । 
ततो रुदर उत्पन्न इत्यथैः ॥ 
॥ अथ सप्रमी ॥ 

पिता यत्स्वां दुहितरंमधिष्कन्छ्मया रेतः संजग्मानो नि षिंचत्‌। 

स्वाध्यो ऽजनयन्बदयं टेवा वास्तोष्पतिं व्रतपां निरतक्षन्‌ ॥9॥ 

पिता। यत्‌। स्वां दुहितरं । सधिऽस्कन्‌। छमया। रेत॑ः संऽजग्मानः। नि। सिंचत्‌। 

सुऽआध्यः। सजनयन्‌। ब्रह्म । देवाः। वास्तोः। पतिं । वत ऽपां। निः। अतस्षन्‌ ॥७॥ 

पिता प्रजापतियेद्यदा स्वां दुहितरं दिवमुषसं वाधिष्कन्‌ खध्यस्कंटत्‌ तदा- 
नीमेव मया पृथिव्या सह संजग्मानः संगच्छ मानः प्रजापतिरस्मिल्लीके रोहितो 
भूत्वा रेतो नि षिंचत्‌। निषेकमकरोत्‌ । तामृश्यो भूत्वा रोहितं भूतामभ्येदिति 
ब्राह्यणं । ° ब्रा° ३.३३. तदानीं स्वाध्यः सुध्यानाः सुक्माणो वा देवा बरह्या- 
जनयन्‌ । उदपादयन्‌ । किं तडल्येति तदाह । वास्तोष्यतिं यज्लवास्तुस्वामिनं 
व्रतपां व्रतस्य कमेणो रस॒ःप्रभृतिभ्यः पात्छकं निरतक्षन्‌ समुदपाटयन्‌ । यज्ञवा- 
स्तुस्वामितवं ट्वा कमेरक्षकत्वेन निमित वंत इत्यथः ॥ 
॥ अथाष्टमी ॥ 

स ई वृषा न फेनमस्यदाजौ स्मदा पेरेदप॑ दभचेताः। 

सरत्पदा न दक्षिणा परावृङ्‌ न ता नु मं पृशन्यो जगृभे ॥४॥ 

सः। ई। वृषां। न । फेनं । अस्यत्‌। आजो। स्मत्‌। आ्ा। परां । एेत्‌। अप॑ । टभऽचेताः। 

सर॑त्‌। पदा । न । दध्िंणा । पराऽवृक्‌। न । ताः । नु । मे । पृशन्यैः। जगृभे ॥४॥ 

ऋंगिरसां सन्ति नाभानेदिष्ठो गा निरोधयंतं वास्तोष्यतिं पुरतः पश्यन्वटति । 

सइ सोऽयं वृषा न वषेक इट्‌ इव । स यथा नमुचे वेधाथंमाजौ संमामे फेन- 
मस्यत्‌ सिप्नवान्‌ तदत्छेपमानो वास्तोष्यतिरिदानीं तवेव वास्तुभागो युक्त इति 
यथाथेकथनानंतरं स्मदस्मत् आप परेत्‌ । सअपपरागच्छति । टभचेता अस्यम- 
नस्को यः कश्िहकिणा टकछिणाथानां गवां परावृक्‌ परावजेयिता सन्‌ पदा 


म०१०. ख०५, सू०६१.| ॥ अष्टमोऽष्टकः ॥ ६9 


पदानि न सरत्‌ न सरति । सस्मटभिमुखमागच्छति । मे मम संबधिन्यस्ता 
गा अंगिरोभिदे्राः पृशन्यः पथिकानामभिस्पशेनकुश्त्लो रद्र न जगृभ्रे न 
गृह्ुदातीत्येवमाश्णस्ते ॥ 
॥ अथ नवमी ॥ 

मक्षू न वहिः प्रजायां उपब्िरप्रिं न नम्र उप॑ सीददूधः । 

सनिंतिध्मं सनितोत वाजं स धता ज॑ज्ञे सर्ह॑सा य वीयुत्‌ ॥९॥ 

मषु । न । वर्हः । प्रऽजाया;। उपच्दिः। अब्निं । न । नप्रः। उप॑ । सीदत्‌ । ऊ्ध॑ः। 

सनिता । इध्मं । सनिता । उत । वाजं । सः। धता । जजञे। सर्ह॑सा। यविऽयुत्‌ ॥९॥ 


वास्तोष्यतिना रुद्रेण गो्यमानेऽ स्मिन्यज्ञे वहिवेह् वदाहको राक्षसादिमेसु 
न शीघं नोप सीटत्‌ । नागच्छति । यो वर्हः प्रजाया उपब्दिरूपपीडको भवति 
यज्ञविधाताथेमागच्छति । ऋत्िगादिरूपायाः प्रजाया न पीडां करोत्यहनि । 
तथोधः । राचिनामेतत्‌ । राचावणयग्निं त्तं नम्रो विवसनौो राक्षसादिर्नोप 
सीदत्‌ । एवं रूद्र रध्ितिरि सति सोऽग्रिरिध्मं सनिता जज्ञे । उापन्नः। उतापि 
च वाजमननं हविः सनिता जज्ञे । स धता यज्ञस्य फत्रस्य वा धारक उत्प 
सोऽग्निः सहसा वलेन यवीयुद्यज्ञमिश्रयितृणां रसः प्रनृतीनां योच्वा जज्ञ ॥ 


॥ अथ ट्‌शमी ॥ 
मक्षू कनायाः सख्यं नवग्वा ऋतं वद॑त ऋतयुंक्तिमग्मन्‌ । 
िबहेसो य उप॑ गोपमागरदक्िणासो अच्युता दुटुष्छन्‌ ॥१०॥ 
मक्षु । कनार्याः। सख्यं । नव॑ऽग्वाः। ऋतं । वदैतः। कतऽ युक्ति । सग्मन्‌ । 
डिऽबहेसः। ये। उप॑। गोपं । आ। अगुः । अदक्िणासंः। अच्युता । दुधुखन्‌ ॥१०॥ 


नवग्वा अगिरसः । गवामयनाख्यं सचमनुतिष्ठतामंगिरसां मध्ये ये नवसु 
मासेषु लब्धगा वः संत उत्थितास्ते नवग्वाः। त ऋतं वद॑तो मु शीघ्रं कनायाः 
कमनीयायाः स्तुतेनाभानेदिषटप्रेरितायाः सकाश्हतयुक्तिमग्मन्‌ । उक्तयोगपरि- 
समाभ्निमग्मन्‌। प्राप्राः। यद्वा कतयुक्ति यज्ञयोगोपेतमृतं शब्दं स्तुतिं वदतोऽगि- 
रसः कनायाः पृश्न्याः सख्यमग्मन्निति योजना । डिवहेसो इयोः स्थानयोद्या- 
वापृथिव्योः परिवृढा येऽगिरसो गोपं गोपायितारं नाभानेदिष्टमिदरं वोपागुर- 


६ ॥ ृग्वेट्‌ः ॥ [अ० ४. ख०१, व० २४. 
पगतास्तेऽदक्िणा दछिणारहिताः । अटकिणानि स्ाणीत्याहुरिति हि वचनं 


ये यजमानास्त ऋषिज इति। ते चाव्युतोद्कान्यक्षी णानि फत्छरानि वा दुधुक्षन्‌ ॥ 
॥ इत्यष्टमस्य प्रथमे सप्रविंशे वगः ॥ 
॥ थेकाटशी ॥ 

मक्षू कनाया: सख्यं नवीयो राधो न रेत ऋतमिन्ुरण्यन्‌ । 

शुचि यत्ते रेक्ण स्चा्यजंत सबदुघायाः पयं उसियायाः ॥११॥ 

मसु । कनायाः । सख्यं । नवीं यः। राधः । न । रेतः । ऋतं । इत्‌ । तुरण्यन्‌ । 

शुचिं । यत्‌। ते । रेकणः। आ । अय॑जंत। सवःऽ दुघां याः। पय॑ः। उसियांयाः॥११॥ 

मषु शीघ्रं कनायाः कमनीयाया घमेदोग्ध्या नवीयो नवत्र सख्यं प्राणति 
शेषः । अथवा नवीय इति राधोविशेषणं । नवत्तर राधो धनमिव रेतः सिच्य- 
मानमृतसुटकं तुरण्यन्‌ । दिवः सकाश्गत्मेरितवंतः। हे इद्‌ ते तुभ्यं यद्यदा रेक्णः 
पायोलक्षणं धनमाभिमुखमयजंतापूजयन्‌ । कीहशं रेक्णः । सवबदुघायाः। सब- 
सित्यमृतनाम । खमृतरोग्ध्या उखियाया गोः पयः पानयोग्यं रसं । तटोटकं 
तुरण्यननिति । अचाध्वयुव्राद्य णं । अंगिरसो वे सच्मासत । तेषां पृश्िधेमेधुगा- 
सीत्‌ । सजी षेणाजी वत्‌ । तेऽ ब्रूवन्‌ । कस्मे नु सच्रमास्महे येऽस्या आषधीनं 
जनयाम इति । ते दिवो वृष्टिमसृजंत । ते° ब्रा० २,१.१.। इति ॥ 
॥ अथ इाटशी ॥ 

पश्वा यत्पश्चा वियुता वुधंतेतिं वीति वक्तरी रराणः । 

वसं वेसुत्वा कारवोऽनेहा विश्व॑ विवेष्टि द्विंणसुप षु ॥१२॥ 

पश्वा । यत्‌। पश्वा । विऽयुंता । बुधंतं । इतिं । ब्रवीति । वक्तरि । ररांणः। 

वसोः । वसुऽत्वा । कार व॑ः। अनेहा । विश्वं । विवेष्टि । दरविणं । उप॑ । षु ॥१२॥ 

यद्यदा स्तोतारः पश्चा पणुना । गोसमृहेनेत्यथेः । तेन वियुता वियुक्तानि 

स्वकीयानि गोस्थानानि पश्चा पश्चाद्ुधंताजानन्‌ तदानीं कारवः। कारूरित्यथेः। 
इति व्रवीति । इत्थं ब्रूते । किमिति । वक्तरि स्तोतरि रराणो रममाणो वसोवा- 
सकादसुत्वातिश्येन वासयिता । यद्वा वसुत्वेति समूहार्थे त्वा नामकरणः । गो- 
रूपधनवतो ऽ तिश्येन गोसमूहवानित्यथंः । अनेहा अपाप इदो विश्वं सर्व 


म०१०. ख०५,. सू०६१.| ॥ अष्टमो ऽ टकः ॥ ६९ 
दूविणं गोरूपं पणिभिरपटहतं धनं छु । मच्वित्यथः। शीपघ्रसुप विवे । उप- 
व्याप्नोति पुनरादातुं । अयमथः । यदेदटरस्य स्तोतारो ऽसुरेरपदतमात्मीयं गोधनं 
जानंति ततः प्रागे वाग्येदरस्तं न्यरूधटिति ॥ 
। ॥ अथ चयोट्शी ॥ 

तदिन्रव॑स्य परिषहांनो अग्मन्पुरू सर्देतो नाषेट्‌ विभित्सन्‌ । 

वि शुष्ण॑स्य संय यितमनवो विदत्पुरुप्रजातस्य गुहा यत्‌ ॥१३॥ 

तत्‌। इत्‌। नु। अस्य । परिऽसद्यानः। अग्मन्‌ । पुरु । सद॑तः। नासेदं । विभित्सन्‌ । 

वि। शुष्ण॑स्य । सं ऽ म्॑यितं। अनवा । विदत्‌ । पुरऽप्रजातस्यं । गुहां । यत्‌ ॥१३॥ 

तदित्‌ तनैव नु छिप्रमस्येदरस्य परिषद्धानः परितो वतमानाः परिचारका 
रश्मयोऽग्मन्‌ । प्रकाश्नाथेमगच्छन्‌ । पुरू पुरूणि कृचिमाणि सदतः सीदतो ऽसुरा 
नाषेदं नृषटः पुं विभित्सन्‌ । भेचुमेच्छन्‌ । विचायं शुष्णस्येतन्नामकस्यासुरस्य 
पुरुप्रजातस्य बहुप्रादुभावस्य संपथितं मम विदत्‌ । < चि । अयमिंटौ यदमुरस्य 
दुज्ञेयं ममे गुहा गुहायां गोपितं तडिटत्‌ ॥ 
॥ अथ चतुटेशी ॥ 

भगौ ह नामोत यस्यं देवाः स्व १णे ये विंषधस्थे निंषिदुः । 

अम्रिहे नामोत जातवेदाः श्रुधी नो होतकरौतस्य होताध्रुक्‌ ॥१४॥ 

भगेः। ह्‌ । नाम॑ । उत । यस्यं । देवाः । स्व॑ः। न । ये। चरिऽसधस्थे। निऽसेदुः। 

अग्निः ह। नामं। उत। जातऽ वेदाः ्ुधि। नः। होतः। तस्यं होता। अभु र्‌॥ १४॥ 

उतापि च भगो ह नाम तत्तेजः किल प्रसिद्धं यस्य तेजस आग्नेयस्य संबं- 

धिनि चिषधस्थे बहिषि ये देवाः संति ते सर्वे स्वणे स्वगे यथा तथेव निषे- 
दुनिषीटति । उतापि च तत्चेजोऽग्रिहे नामाग्निः किल नाम । उत्तापिचनजा- 
तवेदा जातप्रज्लो जातानां वेदितितटपि तस्य तेजसो नाम । खघ्रेभेगे इत्य्रिरिति 
जातवेदा इति च चीणि नामानीत्यथेः । अथ प्रत्यष्कृतः । हे होतर्ोमनि- 
ष्पाट्कोक्तनामाग्रे ऋतस्य होता यज्ञस्य सं बंधिनां देवानामाड्दातरपधुग्दरोहरहि- 
तस्त्वं नो ऽस्माकमाद्दानं श्रुधि । ण्ृणु ॥ 


$१07,. भा. ष 


90 ॥ ऋ्पृग्वेट्‌ः ॥ [० ४. ख०१. व० २९. 


॥ थ पंचटशी ॥ 
उत्त त्या मे रौद्रौवचिंमंता नासं्याविंट्‌ गूतेये यज॑ध्य । 
मनुध्हुक्तव॑रिषे रराणा मंटू हितप्रयसा विष्षु यज्यू ॥ १५॥ 
उत। त्या । मे। रौद्रो । अचिऽ मंता । नासत्यो । इट्‌ । गतेयं । यजंध्ये। 
मनुधत्‌। वृक्तऽ व॑हिषे। ररां णा । मंदू इतिं । हितऽ प्रयसा । विष्षु । यज्यू इतिं ॥ १५॥ 


उतापि चहेडट्र्‌ त्या तो प्रसिद्धो रोद रूद्पुचो। छषोदो न रेत इतऊति 
सिं चत्‌ । ऋग्वे० १०.६१.२.। इति हि रुट्पुचत्मुक्तं । अचिंमंता दी्रिमंतो ना- 
सत्यावश्चिनो मे गतये स्तुतये यजय्ये यागाय च भवेतामिति शेषः। किंच मनुष्वत्‌ 
मम पितुमनोरिव । तस्य यज्ञे यथा तथेव वृक्तबर्हिषे स्तीणेवरहिंषे मद्यं रराणा 
रममाणो मंटू मरिष्ण्‌ हितप्रयसा प्रेरि्तथनौ विष्वृविष्वस्मरीयेषु तथा यज्यू 
यष्टव्यो भवतमिति शेषः ॥ 
॥ इत्यष्टमस्य प्रथमेऽष्टाविंशे वमः ॥ 


॥ थ षोडशी ॥ 
अयं स्तुतो राजां वंदि वेधा खपश्च विप्रस्तरति स्वसेंतुः । 
स कष्ीर्वेतं रेजयत्सो अत्रिं नेमिं न चक्रमवेतो रघुदु ॥१६॥ 
अयं । स्तुतः। राजां । वंदि। वेधाः । अपः! च। विप्रः । तरति । स्वऽसंतुः। 
सः। कठी वतं । रेजयत्‌ सः। अग्निं । नमि । न । चक्रं । अवेत: । रघुऽदु ॥१६॥ 


अय वेधाः सववेस्य विधाता राजा सोमः स्तुतः सर्वे वेदि । स्तूयते ऽस्माभिः । 
किंच विप्रो विशेषण पूरको विप्रवच्छुद्खो वा स्वसेतुयेस्य स्वभूता रश्मयो 
जगद्खधकाः संति सः सोमोऽपश्चांतरिक्षं च तरति । लघयति प्रतिदिनं । सः 
सोमः क्षी वंतमृषिं पववेततमध्ये सोमाथे गतं रेजयत्‌ सः स एवाग्निं हविर्वो- 
दुमशक्तं संतं पलाय्याप्सु प्रविष्टं रेजयत्‌ । अकंपयत्‌ । कंपने दृष्टातः । नेमिं 
नमनणीले रघुदु तलधुगमनं चक्रम वतोऽ वेतोऽ श्वा इव । ते यथा तथा रेजयत्‌। 
नुमभावष्छांटसः ॥ 


म०१०. अ०५, सू०६१. | ॥ ष्टमो ऽ टकः ॥ ७१ 


॥ अथ सप्तदशी ॥ 
स दिवधुर्व्तरणो यष्टा सवधु धेनुमस्वं दुहध्यं । 
सं यन्मिचावरूणा वंन उक्थेज्यष्ठ॑भिरयेमणं वरूथेः ॥१७॥ 
सः। दिऽ वधुः । वेतरणः। यष्टा । सवःऽधुं । धेनुं । अस्वं । दुहध्यं। 
सं । यत्‌। मिचावक्ूणा । वृंजे। उक्येः । व्येष्भिः। अयैमणं । वरूथैः ॥ १७॥ 


सोऽग्नििबंध्योर्तरोकयो्वेधुभूतो वेतरणः स्वस्य विशेषेण तारयिता । 
यद्वा वितरणार्टो हविःप्रदानाहो यष्टा देवानां याजकोऽग्रिः सवधुंममृतोपमप- 
योटोग्धीं पेनुमस्वमप्रसूतां निवृत्चप्रसवां शयवे दुहध्ये दोहायाकरोत्‌ । यद्यदा 
स शयुभिच्रावरूणावयेमणं च य्ये्ठभिर्ज्य्टेः प्रशत्ते वंखूये वैरणीयेरूक्थेः शस्तः सं 
वृजे सम्यक्‌ स्तौति । यदा स शयुमिंचावरुणायेम्णां स्तुतिं करोति तदा तेषा- 
माज्ञयाग्रिनिवृत्तप्रसवां पयोटौग्धीमकरोदिति ॥ 


॥ अथा्टादशी ॥ 
तद्धुः सूरिदिवि ते धियंधा नाभानेदिष्ठो रपति प्र वेन॑न्‌। 
सानो नाभिः परमास्य वां घाहं तत्पश्चा कतिथश्चिदास ॥१४॥ 
तत्‌ऽ वधुः । सूरिः । दिवि । ते। धियंऽधाः। नाभानेरदि्टः। रपति । प्र । वेन॑न्‌। 


सा।नः। नाभिः। परमा।सस्य। वा। घ। अहं । तत्‌। पश्चा । कतियः। चित्‌। सआस ॥१४॥ 


तदधः । सेव पृथिवी बंधिकोत्पचधिष्ठानवेन यस्यासो तद्धंधुः । तन्मातृक 
इत्यथेः । सूरिः स्तुतेः प्रेरको दिवि वततेमानस्य ते तव स्वभूत इति शषः । 
त्वटपत्यभूत इति यावत्‌ । षष्ठीसामथ्यात्संबधसामान्यं प्रतीयते । तच्चादित्यपुचो 
मनुमेनोः पुरो नाभानेदिष्ट इत्येवं सूयापत्यत्वं पयेवस्यति । सूयेनाभानेदिष्टयोः 
संबधश्चरमपाट्‌ उच्तरमंवे च वघ्यते । स च धियंधाः कमणां धारको नाभा- 
नेदिष्ठो वेनन्‌ अंगिरोदत्ं गोसहसखं वेनन्‌ कामयन्‌ प्र रपति । प्रतपति । स्तौ 
तीत्यथेः । वापि चेत्यथैः। सा दयोर्नोऽस्माकं परमोत्कृष्टा नाभिवेधिका चास्या- 
दित्यस्याधिष्ठानभूतास्ति । घेति पूरणः । अहं तत्तस्यारित्यस्य पश्चा पश्चाट्नंतरं 
कतिथः कतिपयानां पूरण आस । अभवं । सनेन ममादित्येन जन्यजनकभावः 
सं बधः संनिकृष्ट इत्युक्तं भवति ॥ 


9२ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [अ०४. ख० १, व° ३०. 
॥ अथेकोनविंशी ॥ 

इयं मे नाभिरिह मं सधस्थमिमे मं देवा अयम॑स्मि सवैः । 

जा अहं प्रथमजा ऋतस्येद्‌ धेनुरंदुहज्नाय॑माना ॥१९॥ 

इयं । मे। नाभिः । इह । मे। सधस्थं । इमे। मे । देवाः। अयं । अस्मि । सवैः । 

दिऽजाः। अहं । प्रथमऽजाः। ऋतस्य । इद्‌ । धेनुः। अदुहत्‌। जाय॑माना ॥१९॥ 

इयं माध्यमिका वाग्मे नाभिः संनाहिनी । आदित्यस्य तस्याश्चाभेदाद्‌- 
स्यर्षमाध्यमिका वाग्बंधिका भवति । तथा च ब्राह्मणं । सा या वागसौ स 
सारित्य इति ब्राह्मणं । इहास्मिन्मडत्े मे मम सधस्थं स्थानं । इमेमेदटेवा 
द्योतमाना रश्मयो मे मम स्वभूताः । अयमहमस्मि सवः । सूयेस्य स्वस्योक्तेन 
प्रकारेणाभेदात्तहारा सवेत्मकववं । अह विंचेत्यथैः। डिजा विप्रा ऋतस्य प्रथमजाः 
सत्यस्य प्रथमजाः सत्यभूतस्य ब्रह्मणः प्रथमोत्पन्नाः । धेनुः पृश्िदेवता माध्य- 
मिका वाग्जायमानेदं सवेमटुहत्‌ । टटोह । उटपाटयदित्यथेः ॥ 
॥ अथ विंशी ॥ 

अधासु मंदरो अंरतिविभावावं स्यति हिवतनिवेनेषाट्‌ । 

ऊध्व यच्छेणिने शिभुटेन्मघ्ू स्थिरं शेवृधं सूत माता ॥२०॥ 

सधं । आसु । मंदः । अरतिः। विभाऽवां । अवं । स्यति। हिऽ वतेनिः। वनेषाट्‌ । 

ऊध्वो । यत्‌ । श्रेणिः। न । शिणुः। न्‌ । मक्षु । स्थिर । शेऽवृधं । सूत । माता ॥२०॥ 

अधाथासु चतसृषु रिक्ष मंदरो मोदमानो ऽरतिर्गेता विभावा दीभ्रिमान्‌ हिवते- 

निद्योर्तरोकयोगेता वनेषाट्‌ वने काष्टानामभिभविताग्निरव स्यति । अवसन्नो 
भवति यागाथ । यच्च योऽप्रिरू्ध्वोन्मुखा श्रेणिनं शिः शंसनीयो मक्षु शीघ्र 
टन्‌ शचरन्दमयति तमिमं स्थिरं निश्वत्े शेवृधं सुखस्य वधेकं मातारणिः सूत । 


यज्ञे जनयामास ॥ ९ 
॥ इत्य्टमस्य प्रथम एकोनचिंणो वैः ॥ 


॥ अथेकविंशी ॥ 
सथा गाव उप॑मातिं कनाया अनु श्वांतस्य कस्यं चित्परेयुः । 
श्रुधि त्वं सुद्रविणो नस्त्वं याक्छाश्वघ्रस्यं वावृधे सूनृततांभिः ॥२१॥ 


म०१०. ०५. सू०६१.] ॥ अष्टमोऽष्टकः ॥ 9३ 
अध॑ । गाव॑ः। उप॑ऽमातिं । कनायांः। अनुं । ्वांतस्य॑ । कस्य॑ । चित्‌। परा । ईयुः । 
शुधि । त्वं । सुऽदूविणः। नः। त्वं । याट्‌ । आश्ऽघ्स्यं । ववृधे । सूनृताभिः ॥२१॥ 

अथ संप्रति कस्य चिच्छरांतस्य प्रवृद्धस्य श्रांतस्य वा । आत्मनो निर्देशः । 
इहशस्य नाभानेदिष्टस्य कनायाः कमनीयायाः स्तुतेगावो वाचः । यद्वा वाचः 
स्तुतयः कनायाः कमनीयायाः स्तुतेरुपमातिमुपमानभूत मिद्रमनु परेयुः । अनु 
परागच्छति । हे सुद्रविणः सुधनाग्रे त्वं श्रुधि । शुणु । नोऽस्माकमिममिदु 
याट्‌ । अयाट्‌ । यज । त्वं चाश्चघ्नस्य । अश्वघ्न ऽश्वमेधयाजी मनुः । तस्य पुचस्य 
मम सूनृताभिः स्तुतिभिवेवृधे । वधंसे । पुरुषव्यत्ययः । अखथवायं वधेत इति 


परोक्षेण निर्दशः ॥ 


॥ अथ ाविंशी ॥ 
अध त्विंद्‌ विद्ध १स्मान्महो राये नुंपते वज॑बाहुः । 
रक्षा च नो मघोनः पाहि सूरीन॑नेहसंस्ते हरिवो अभिष्टो ॥२२॥ 
अध॑ । तवं । इट्‌ । विद्धि । अस्मान्‌। महः। राये । नृऽपते । वज॑ऽ बाहुः । 
रक्ष । च। नः। मघोनः पाहि । सूरीन्‌। अनेहसंः। ते। हरिऽवः। अभिषटो ॥२२॥ 
हे इद्‌ अधाधुना वजवाहुसत्वमस्मान्महो महते राये धनाय विदि । जानीहि । 


हे इद्‌ मघोनो हविष्मतः सूरीन्‌ स्तुतिप्रेरकान्रोऽस्माच्ष च । हे हरिवो हरिभ्यां 
तदिद्‌ ते तवाभिष्टावभिगमनेऽनेहसोऽपापाः स्यामेति शेषः ॥ 


॥ खथ चयोविंशी ॥ 
खथ यद्राजाना गवि सरत्सरण्युः कारव जरण्युः । 
विप्रः प्रष्ठः स दयषां बभूव परां च वक्षदुत प॑षदेनान्‌ ॥२३॥ 
अध॑ । यत्‌। राजाना । गोऽडइष्टो । सरत्‌ । सरयुः । कारवे । जरण्युः । 
 विप्रः। परेः सः। हि। एषां । बभूवं। परां । च । वस्त्‌। उत । पषेत्‌। एनान्‌ ॥२३॥ 
हे राजाना राजमानो भिचावरूणौ अथाधुना सच्समाप्नो यद्यस्मात्रविष्टो 
गवामेषणायां सत्यां सरण्युः सरणणीत्मो यमः सरत्‌ गच्छति कारवे कमाणि 


कुवेतेऽ गिरसां गणाय किमिच्छन्‌ । जरण्युः । तस्मा अंगिरसां गणाय स्तुति- 
मिच्छन्‌ तस्मात्स विप्रो नाभानेदिष्ठ एषामंगिरसां प्रेष्ठः प्रियतमो बभूव । 


01. *ा. प्र 


9४ ॥ छृग्वेट्‌ः ॥ [ख० ४. ० १. व° 39. 


भवतु । हीति पूरणः । तेषां कतेव्यं परा च वक्षत्‌ । परावहतु । उतापि चेनानं- 
गिरसः पषेत्‌ पारयव्ित्यात्मन एवाश्शस्ते ॥ 


॥ अथ चतुविशी ॥ 

अधा न्व॑स्य जेन्यस्य पुष्टो वृथा रेभ॑त ईमहे तदू नु । 

सरण्युरस्य सूनुरण्वो विप्रश्चासि व॑सश्च सातो ॥२४॥ 

अध॑ । नु । अस्य । जेन्यस्य । पुष्टो । वृथा । रेभ॑तः । ईमहे । तत्‌। ऊ इतिं । नु । 

सरण्युः। अस्य । सूनुः । अणः । विप्रः। च । असि । व॑सः । च । सातौ ॥२४॥ 

अनया वरुणं पृथक्‌ स्तौति । अधा नु छिप्रमस्य जेन्यस्य जयशीलस्य 

स्तुत्या जेतव्यस्य वा तत्स्वभूतं गवादिधनं पुष्टौ पोषे निमित्ते सति तस्य पुष्यथ 
वा वृथानायासेन रेभंतः स्तुवतो नु शिप्रमीमहे । याचामहे । सरण्युः शीध्रस- 
रणणीत्तोऽश्वोऽस्य वरुणस्य सूनुः पुचः। वरुणाद्धश्च उत्यनः। अथ प्रत्यक्षकृतः । 


हे वरूण त्वं विप्रश्चासि विप्रवत्पूज्यः शुद्धो वा भवसि । वसश्चान्स्य सातौ 
ललाभेऽस्माकमन्नत्राभाय प्रवृत्तश्च भवसि ॥ 


॥ अथ पंचविंशी ॥ 
युवोयेदिं सख्यायास्मे थाय स्तोमं जुजुषे नम॑स्वान्‌ । 
विश्च यस्मिन्ना गिर॑ः समीचीः पू वीव गातुदाश॑त्सूनृतायि ॥२५॥ 
युवोः । यदि सख्याय । अस्मे इति । श्धाय । स्तोमं । जुजुषे । नम॑स्वान्‌। 
विश्वच॑। यस्मिन्‌। आ। गिर॑ः। सं ऽईैचीः। पूर्वीऽडव। गातुः। दात्‌ सूनृतयि॥२५॥ 


हे मिच्रावरूणो युवोयुवयोः शधाय वल वतेऽस्मे अस्माकं सख्याय । यद्वा 
युवयोः सख्यायास्मे अस्माकं शाय बलाय च यदि नमस्वाननवानध्वयुः 
स्तोचवान्टोता वा स्तोमं जुजुषे सेवते । यस्मिन्तसख्ये सिद्धे सति विश्वत्र वि- 
आस्मिज्जनपटे गिरोऽगिरसां संबधिन्यः समीचीः समीवच्य ख गद्धंतीति शेषः । 
उदाराणां गृह इदं गृहाणेदं गृहाण्येवंरूपाः श्यूयंत इत्यथैः । यद्वा यागानुषठातृणां 
स्तुतिगिर आगच्छतीति । प्ूवीवि गातुः प्राची दिगिव । सा यणा गच्छतां सुखं 
प्रयच्छति तइत्‌। यद्वा प्रवं पुरा प्रसिद्धा पुरातनीव गातुः सरणिरिव । सा यथा 
गच्छतां सुखं प्रयच्छति तदत्सूनृताये प्रियसत्यरूपाये स्तुतिवाचे दाशत्‌ प्रयच्छतु ॥ 


म०१०. स०५, सू०६१.| ॥ अष्टमो ऽ्टकः ॥ 9१ 
॥ अथ षडशी ॥ 
स गंणानो अद्धिर्दववानिति सुवंधुनेम॑सा सूक्तैः । 
वधेदुक्ये वचो भिरा हि नूनं व्यध्वैति पय॑स उसियांयाः ॥२६॥ 
सः। गृणानः । अत्‌ऽभिः। देव ऽवा॑न्‌। इतिं । सुऽ बंधुः । नम॑सा । सुऽउक्तैः । 
वर्धेत्‌। उक्येः। वच॑ःऽभिः। आ हि। नूनं। वि। अध्वा । एति। पय॑सः। उसियांयाः॥२६॥ 


देवत्ताभिर्दववान्‌ सुवंधुः शेभनवंधनः स वरूण इतीत्थंकृतप्रकारेण नमसा 
नमस्कारेण सूक्तेश्च गृणानः स्तूयमानः सन्वधेत्‌। वधेतां । उक्येवेचोभिरूच्यमाने 
प्रश्तेवे स्तुतिवचोभिनूनमिदानी मा गच्छत्िति शेषः। हीति पूरणः। तस्य या- 
गाथैमुखियाया गोः पयसोऽध्वा मागो व्येति । स्तनामाणि कष्रतीत्यधैः ॥ 


॥ अथ सप्तविंशी ॥ 
त ऊ षु णो महो य॑जचा भूत देवास ऊतय सजोषाः । 
ये वाजो अन॑यत्ता वियतो ये स्था निचेतारो अमूराः ॥२७॥ 
ते । ऊ इतिं । सु । नः । महः । यजाः भूत । देवासः । ऊतये । सऽजोषांः। 
ये । वाजान्‌ । अनयत । विऽ यंतं; । ये । स्थ । निऽ चेत्तारं । अमूराः ॥२७॥ 


अनयषिरगिरस आशास्ते । हे यजता यष्टव्या देवासो देवाः ते यूयं । ऊ इति 
पूरणः । महो महते नोऽस्माकमूतये रक्षणाय सजोषाः संगता भूत । भवत । 
ये च यूयमंगिरसो मद्यं वाजाननरान्यनयत प्रापयत वियतः सततसुक्याय वि- 
विधं गच्छतः संतः । ये च यूयममूराः षष्ठाहःप्रयोगमोढ्यरहिता इत्यथे; । तादशण 
निचेतारो गवां विविक्तारः स्य भवथ ते सजोषा भूतेति समन्वयः ॥ 
॥ इत्य्टमस्य प्रथमे चिशो वगः ॥ 


वेदाथेस्य प्रकाशेन तमो हाद निवारयन्‌ । 
पुमथाश्चतुरो देयादिद्यातीथेमहेश्वरः ॥ 


इति श्रीमदराजाधिराजपरमेश्वरवेदिकमार्गप्रवर्तकथीवीरवुक्तभूपात्सामराज्यधुरं- 
धरेण सायणाचार्येण विरचिते माधवीये वेदाथेप्रकाश क क्संहिताभा- 
ष्ये ऽटमाष्टकस्य प्रथमोऽध्यायः ॥ 


७६ ॥ ऋपृग्वेट्‌ः ॥ [ख०४. ०२, ०१. 


यस्य निः सितं वेदा यो वेदेभ्यो ऽ खल्ल जगत्‌ । 
निमेमे तमहं वंदे विद्यातीथेमहेश्वरं ॥ 

व्याख्याय प्रथमं विह्ानष्टमस्या्टक्स्य सः 
ध्यायं सायणामात्यो हितीयं व्याचिकीषेति ॥ 


तत्र ये यज्ञेनेत्येकाट्शचेमनुवाकापेष्या हडिततीयं सूक्तं । मानवस्य नाभानेदि- 
हस्या । खआटितश्चतसो जगत्यः । पंचम्यनुष्टुप्‌ । षष्ठी वृहती । सप्रमी सतो- 
वृहती । अष्टमीनवम्यावनुष्टभो । टशमी गायची । एकादशी चिष्टप्‌ । आदितः 
षणां विश्वे देवा अंगिरसो वा देवता । सप्रमी वेश्वदेवी । अष्टम्याद्यासु चतसृषु 
सावणेमेहाराजस्य दानं स्तूयते । अतस्तास्तदेवताकाः । तथा चानुक्रम्यते । ये 
यज्ञेनेकादशाद्याः षक्छगिरसां स्तुतिवात्या चिष्टप्पंचम्यनुष्टष्प्रगाथो ऽनुष्टभो गा- 
यच्री चतस्रोऽत्याः सावर्णेदोनस्तुतिरिति ॥ षष्ठेऽहनि वेश्वदेवशस् एतत्सूक्तं । 
सूचितं च । इदमित्था रोद्मिति प्रागुपोच्तमाया ये यज्ञेनेत्यावपते । आआ०४.१. । 
इति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 

ये यज्ञेन दध्िंणया समक्ता इद॑स्य सख्य म॑मृतत्वमां नण । 

तेभ्यो भद्मगिरसो वो अस्तु प्रतिं गृभ्णीत मानवं सुमेधसः ॥१॥ 

ये। यज्ञेन । टधिंणया । सं ऽ क्ताः । इदस्य । सख्यं । अमृत ऽत्वं । आनश । 

तेभ्यः। भद । अंगिरसः। वः। अस्तु । प्रतिं । गृभ्णीत । मानवं । सुऽ मेधसः ॥१॥ 


नाभानेरिष्टः स्वपिच्रा मनुनाभ्यनुज्ञातः सन््रमासीनानंगिरसोऽभ्येत्य मां 
प्रतिगृह्छरीत युष्मभ्यं यज्ञं प्रज्ञापयामीति यदुक्तवान्‌ तदुच्यते । इतिहासस्त्िद- 
मित्येति पूर्वसूक्ते नाभानेरिष्टं शंसति नाभानेरिष्ठं वे मानवमिति ब्राद्यणानु- 
सरेण मनुः पुकेभ्यो दायं व्यभजदिति ते्तिरीयत्राह्मणानुसारेण च सप्रपंचम- 
भिहितः । तथा चास्या ऋचोऽयमथंः । यज्ञेन यजनीयेन हविषा टकिण- 
यििगभ्यो देयया समक्ताः संगता येऽहीनेकाहसच्राणि कुवैतो यूयमिंद्स्य सख्यं 
सखिकमात एवामृतत्रममरणधमे देवत्वमानशणनशिष्वे प्राप्नाः स्य । अघ्नो- 
तेलििदि मध्यमे व्यत्ययेन बहुवचनं । अश्रोतेश्वेति नुडागमः । यदत्तयोगादनि- 
घातः। हेऽगिरसः तेभ्यो वो युष्मभ्यं भद्रं कल्याणं कमोस्तु । हे सुमेधसः सुप्रजा 
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हे अंगिरसः ते यूयमिदानीमागततं मानवं मनोः पुं मां प्रति गृभ्णीत । प्रति- 
गृह्यरीत । मयि प्रतिगृहीते सति यज्ञं साधु करिष्यामीति तदये प्रतिगृह्रीत ॥ 
॥ खथ हितीया ॥ 
य उदाज॑न्पितरो गोमयं वस्वृतेनाभिंटन्परिवत्सरे वत्ं । 
दीधोयुत्वम॑गिरसो वो अस्तु प्रतिं गृभ्णीत मानवं सुमेधसः ॥२॥ 
ये। उत्‌ऽञआज॑न्‌। पितर॑ः। गोऽ मय॑। वसु । ऋतेन । सभिंदन्‌। परिवत्सरे । वलं । 
दीधायुऽतवं । अंगिरसः। वः। अस्तु । प्रति । गृभ्णीत । मानवं । सुऽमेधसः॥२॥ 
हे खंगिरसः पितरोऽस्माकं पू वेजत्वेन पितुभूता ये यूयं गोमयं गवात्मकं पणि- 
भिरपहतं वसु धनसुदाजन्‌ तेरधिषितात्यर्वतादुदगमयन्‌ । किंच तेन सत्यभूतेन 
यज्ञेन परिवत्सरे पयोागते वत्सरे संपूर्णे । स्ांत इत्यथैः । तच वत्ठे वलनामानं 
गवामपहतारमसुरमभिंटन्‌ व्यनाश्यन्‌ तेभ्यो वो युष्मभ्यं दीधायुलवं प्रभूतजीव- 
नमस्तु । शेषं पूवे वत्‌ ॥ 
॥ अथ तृतीया ॥ 
य ऋतेन सूयेमारोहयन्‌ दिव्यम्र॑थयन्पृथिवीं मातरं वि । 
सुप्रजार्वम॑गिरसो वो अस्तु प्रति गृभ्णीत मानवं सुमेधसः ॥३॥ 
ये। तेनं । सूथ॑। आ। अरोहयन्‌। द्वि । अम्र॑ययन्‌। पृथिवीं। मातरं । वि । 
सुप्रजाःऽत्वं । अंगिरसः। वः। अस्तु । प्रति । गृभ्णीत । मानवं । सुऽमेधसः ॥३॥ 
हे खंगिरसः ये भवंत ऋतेन सत्यभूतेन यज्ञेन दिवि द्युलोके सूये सुषु 
सवस्य प्रेरकमादित्यमारोहयन्‌ अस्थापयन्‌ किच मातरं सर्वेषां निमाचीं पृथिवीं 
व्यप्रथयन्‌ प्रसिद्धामकुवेन्‌ स्ादिकमेकरणेन तेभ्यो युष्मभ्यं सुप्रजास्त्वं सुपुचत- 
मस्तु । नित्यमसिच्‌ प्रजामेधयोरित्यसिच्समासांतः । तस्माद्ा वप्रत्ययः ॥ 
॥ अथ चतुर्थी ॥ 
अयं नाभां वदति वर्ग वों गृहे देव॑पु्रा ऋ षयस्तच्छूणोतन । 
सुब्रह्मण्यम॑गिरसो वो अस्तु प्रति गृभ्णीत मानवं सुमेधसः ॥४॥ 
अयं । नाभा । वदति । वसगु । वः। गृहे । देवंऽपुचाः। ऋषयः। तत्‌ । शृणोतन । 
सुऽबरद्यण्यं । अगिरसः। वः। अस्तु प्रति । गृभ्णीत । मानवं । सुऽमेधसः ॥४। 
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ऽष्ट ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ | ख० ४. ऋ० २. ०२, 


हे देवपुत्रा देवानां पुता अग्नेः पुचा छषयोऽ तींद्रियाथेस्य द्ृष्टारो हेऽगिर- 
सोऽयं नाभा नाभानेरिष्ठः पुरोवर्ती जनो वो युष्माकं गृहे गृहभूते यज्ञे वस्गु 
कस्याणं वचो वटति । तद्वाक्यं यूयं णृणोतन । महताट्रेण श्युणुत । श्रु वणे । 
तप्रनप्रनथनाश्चेति तनवादेशः। तेभ्यो युष्मभ्यं सुब्रह्मण्यं शेभनं बह्मवचेसमस्तु । 
इदानीमागतं मानवं मां प्रति गृभ्णीत । प्रतिगृह्रोत ॥ 
॥ खथ पंचमी ॥ 

विरूपास इहष॑यस्त इद्रेभीरवेपसः । 

ते खंगिंरसः सूनवस्ते अप्रेः परं जङ्िरि ॥५॥ 

विऽरूपासः । इत्‌ । ऋष॑यः । ते । इत्‌ । गंभीर ऽवेपसः । 

ते । अंगिरसः । सूनवः । ते । अम्रः । परि । जक्तिरे ॥५॥ 


परोशछतयषिराह । ऋषयः कमेणां दृष्टार एत षयो विरूपास इटन्योन्यं 
वणेतो रूपतश्च नानारूपा भवंति । त इत्‌ त एवामी अंगिरसो गंभीरवेपसः। 
वेप इति कमेनाम । गंभीरक्माणो भवंति । त इमेऽगिरसः सूनवः पुचाः 
खत्तु । तदेवाह । त इमेऽ गिरसोऽग्रेः परि ज्ञिरे । स्वेतो जाताः प्रादुभूताः। 
येऽगारा आसंस्ते ऽ गिरसोऽ भवन्तिति ब्रा्यणं । खच निरुक्तं च दृष्टव्यं ॥ 
॥ इत्य्टमस्य डितीये प्रथमो वगेः ॥ 
॥ खथ षष्ठी ॥ 
ये अग्नेः परि जज्ञिरे विरूपासो दिवस्परि । 
नवग्वो नु दशग्वो अंगिरस्तमः सचां देवेषु मंहते ॥६॥ 
ये । अम्रेः । परि । जङिरि । विऽरूपासः । दिवः । परि । 
नवंऽग्वः। नु । दशंऽग्वः । संगिरःऽ तमः । सचां । देवेषु । मंहते ॥६॥ 
विरूपासो विविधरूपा येऽगिरसो दिवस्परि दयुत्ोकाटग्रेः परि जरि परितो 
जाताः । यद्वा दिवस्परि । परिः पंचम्यथद्योतकः। स्वतेजसा दीपयमानाटप्रेजाताः। 
तेषां मध्ये नवग्वो टश्ग्वश्चांगिरस्तमो ऽ गिरसां वरिष्टः। स्मासीनानामंगिरसां 
मध्ये केचन नवसु मास्सु कम कृत्वोदतिष्ठन्‌ केचन टणशसु मास्स्वित्येवमंगिरसाम- 
यनमुक्त । तेषामम्निनेवग्वश्च दश्ग्वश्चोक्तः । तादृशे देवेषु सचा सहा वस्थित्तः 
सो ऽग्रिभेहते । मद्यं धनं प्रयच्छति । मंहतिदान कमी ॥ 
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॥ अथ सप्नमी ॥ 

इद्रेण युजा निः सुजंत वाघतो चजं गोम॑तमश्िनं । 

सहस मे दर्दतो अष्टकण्ये वों देवेघ्र्रत ॥७॥ 

इद्रेण । युजा । निः । सृजत । वाघतः । व्रजं । गोऽ म॑तं । अशिनं । 

सहसं । मे । दरदतः। अष्ट ऽकणयेः । श्रव॑ः । देवेषु । अक्रत ॥७॥ 

वाघतः कमेणां वोढारो विश्वे देवा अंगिरसो वेंदरेण युजा सहायेन निःसृजंत । 

निरगमयन्‌ । किं । गोमंतं गोयुक्तमश्चिनमश्च वतं पणिभिरवरूडं व्रजं । ते मे 
मां प्रति सहस्रं सहसरसंख्याकं धनं सच्परिवेषणमष्टकण्येः । अष्ट इति अनन्‌ 
व्याप्नो निष्ठायां रूपं । विल्तृतकणाः । उपत्कषनमेतत्‌ । व्याप्रसवैवयवा गाश्च 
ददतो मद्यं प्रयद्धंतो देवेष्रिंदरादिषु रवो हविलेक्षणमनरं कीति वाक्रत । अकृषत । 
करोतेलुङि मंचे घसेति चटर्‌ । एवं नाभानेदि्ेनांगिरसः स्तुतास्तस्मे धनं 
प्रादुः । तदुक्तं शोनकेन । ऋषयो ऽगिरसस्तुष्टा यदटुमानवाय तु । तत्पुण्याय च 
कमोाणि ये यज्ञेनेत्यकीतेयत्‌ ॥ 


उत्तराभिश्चतसृभिरस्मे मानवायषेये सावणिना यदत्तं तत््रशस्यते । तदयुक्तं 
शौनकेन । सावणिना च यदं मानवाय महडसु । तटुक्तं सूक्तरेषेण प्र नूनं 
जायतामिति ॥ 
॥ अथा्टमी ॥ 
प्र नूनं जायतामयं मनुस्तोक्नव रोहतु । 
यः सहसं शताश्वं सद्यो दानाय मंहते ॥४॥ 
प्र । नूनं । जायतां । अयं । मनुः । तोक्पंऽइव । रोहतु । 
यः । सहं । शत ऽश्व । सद्यः । दानाय । मंहते ॥४॥ 
अयं सावणिमेनुनूनं छिप्रं प्र जायतां । प्रजातो भवतु धनादिभिः पु्ाटिभिश् 
रोहतु । प्रादुभैवतु । तच्र हष्टांतः । तोक्मेव । यथा जत्टकिन्नं वीजं प्रादुभेवल्येवं 
कमेफत्संयुक्तः स मनुः पु्रादिभी रोहतु । योऽयं मनुः शताश्वं बड संयुक्तं 
सहं गवां सद्यस्तदानीमेव दानाय मंहते । स्मा ऋषये दातुं प्रेरयति ॥ 


४० ॥ छग्वेट्‌ः ॥ [अ०४. ख०२, व्‌०२, 
॥ खथ नवमी ॥ 
न तम॑श्नोति कश्चन दिव ईव सान्वारभं । 
सावणयेस्य द्धिणा वि सिंधुंरिव पप्रथे ॥९॥ 
न । तं। अप्नोति । कः । चन । दिवः ऽइव । सानुं । आ ऽरभं । 
सावर्यस्यं । दश्िंणा । वि । सिधुःऽइव । पप्रथे ॥९॥ 
तं सावणि मनुं कश्चन कश्चिटप्यारभमारग्ुं स्वकमेणा नाप्नोति । न व्या- 
प्नोति । यथा मनुः प्रयच्छति तथान्यो दातुं न शक्रोतीत्यथेः । कथंस्थितं । दिव 
इव दयुल्टोकस्य सानु समुच्छ्रितं तेजसा कश्चिदप्यप्रधृथमादित्यमिव स्थितं । 
आरभं । शकि णमुल्कसुत्ाविति कमुत्म्‌ । तस्य सावण्येस्य मनोरियं गवादि- 
टक्िणा सिंधुरिव स्यंदमाना नदीव पृथिव्यां पप्रथे। विप्रथते । विस्तीणो भवति॥ 
॥ पथय टशमी ॥ 
उत दासा प॑रिविषे स्मर्ि्टी गोप॑रीणसा । 
यटुस्तुवेश्चं मामहे ॥१०॥ 
उतत । दासा । परिऽ विषे । स्मर्दि्टी इति स्मत्‌ऽदि्टी । गोऽप॑रीणसा। 
यदुः । तुवेः । च । ममहे ॥ १०॥ 
उतापि च स्मद्दिष्टी कस्याणदेशिनो गोपरीणसा गोपरिणसो गोभिः परिवृतौ 
वहगवादियुक्तो दासा दासवत्पेयवस्स्यितो तेनाधिष्ठितौ यदुश्च तुरवश्चेतन्नामको 
राज्षीं परिविषेऽस्य सावर्गेमेनोरभोजनाय ममे । पभून्प्रयच्छतः । प्रत्येकमन्व- 


याटेकव चनं ॥ 
॥ खथेकाटशी ॥ 


सहस्रदा मांमणीमेा रिषन्मनुः सूर्यैणास्य यत॑मानेतु दक्िंणा । 

साव॑शदेवाः प्र तिरायुयस्मिनरथां ता अस॑नाम वाजं ॥११॥ 

सहस ऽदाः। माम ऽनीः। मा। रिषत्‌। मनुः । सूर्य॑ ण। अस्य। यत॑माना। एतु। दिंणा। 
सावर्णः । देवाः । प्र। तिरेतु। आयुः । यस्मिन्‌। अधरौ ताः। असंनाम । वाजं ॥११॥ 


सहखटा गवादीनां सहसखस्य दाता मामणीमामाणां नेता कता जनपदानामयं 


म०१०.ख०५. सू० &३.| ॥ अष्टमो ऽ टकः ॥ ८१ 


मनुमौ रिषत्‌ न केश्चिटपि रिष्ट हिंसितो भवतु । यद्वा कमेनेतनस्मान्मा हिनस्तु 
किंतु धनादिटानेन पूजयतु । अस्य यत्तमाना गच्छती दक्षिणा सूयेण सहेतु । 
संगच्छतां । चिषु लोकेषु प्रसिद्धा भववित्यथेः । तस्यास्य सावर्णः सवणेपुचस्य 
मनोरदेवा इद्राटय आयुज्जीविनं प्र तिरतु । प्रवधेयंतु । अश्रांताः कमेस्वनत्ठसाः 
सवै कमे कुर्वैतो वयं यस्मिन्मनो वाजं गोलक्षणएमन्रमसनाम । संभजेमहि । 
नाभानेदिष्ठो ऽहमत्ठभ इत्याशास्ते ॥ 

॥ इत्यष्टमस्य डितीये डितीयो वैः ॥ 


परावतो य इति सप्रट्शचे तृतीयं सूक्तं घतेः पुरस्य गयस्याषे । षोडशीसप्र- 
ट्श्यौ चिष्टुभो । पंचदशी चिष्टव्जगती वा । शिष्टाश्चतुदेश जगत्यः । स्वस्ति नः 
पथ्यास्विति इ पथ्यास्वस्तिटेवताङे । शिष्टा वेश्वदेव्यः । तथा चानुक्रांतं । परा- 
वतस्व्यूना गयः खातो दहििषटवंतं तु स्वस्ति नस्विष्टत्रा सह चोत्तरया पथ्यास्व- 
स्तिदेवल्येति ॥ पृष््याभि्धवयोस्तृतीये ऽ हनि वेश्वदेव एतत्सूक्तं वेश्वदेवं निविानं । 
सूचितं च । अनश्वो जातः परावतो य इति वेश्वदेवं । खा 9.७. इति ॥ 


॥ तच प्रथमा ॥ 
परावतो ये दिधिंषंत आपं मनुप्रीतासो जनिमा विवस्वतः । 
ययाते नहुष्यस्य वहिषिं देवा आसति ते अधिं बुवंतु नः ॥१॥ 
पराऽवत॑ः। ये। दिधिंषते। आं । मनुऽ प्रीतासः। जनिम । विवस्वतः । 
ययातेः । ये । नहुष्यस्य । वहिषिं । देवाः। आसते । ते । सिं । जुवतु । नः ॥१॥ 
ये देवाः परावतो दृरदेशदागत्यापं ज्ञातेयं मनुथेः सह वंधुत्वं दिधिषंते 
धारयंति । यज्ञा हविषां प्रदातृभिमेनुथेः सह सख्यं कुमे इति परस्परं शब्दायते ॥ 
धिष शब्दे । जोहोत्यादिकः । छांदसो मस्यांतादेशः । धिष धारण इति केश्चिद्‌- 
प्ुपगम्यते ॥ उक्ताथेमेव विशिनष्टि । मनुप्रीतासो मनुः प्रीता देवा विवस्वतो 
विवस्वत्सुचस्य मनोजेनिम जन्मानि मनु्ान्धारयंति । किंच ये देवा नहुष्यस्य 
नहुषपुचस्य ययातेरेतन्नामकस्य राजर्षेबेहिषि यज्ञ आसत उपविशति ते देवा 
नोऽस्मानधि बरुव॑तु । धनादिप्रदानेनास्मानधिकं वदतु । पूनयंचित्यथेः ॥ 


ए01,. ए. 4 


४२ ॥ ऋ्पृग्वेटः ॥ [० ४. ख०२, व० ३. 


॥ अथ हितीोया ॥ 
विश्वा हि वो नमस्यानि वद्या नामानि देवा उत यक्जियानि वः। 
ये स्य जाता अदितिरद्यस्यरि ये पुंथिव्यास्ते म॑ इह श्चुता हवं ॥२॥ 
विश्वां । हि। वः। नमस्यानि। वंदयां । नामानि । देवाः। उतत । यक्षियांनि। वः। 
ये। स्थ। जाताः। अर्दितेः। खत्‌ऽभ्यः। परि । ये। पृथिव्याः। ते। मे। इह । शुत्‌। हवं ॥२॥ 


हे देवा इद्रायः । हिरवधारणे । वो युष्माकमेव नामानि नमनीयानि 
विश्वा सवाणि शरीराणि नमस्यानि नमस्काराहीणि भवंति वद्या वंद्यानि 
स्तोततव्यानि च भवंति । ये यूयमदितेरदीनाद्युत्लो काटद्यः । संतरिक्षनामेतत्‌ । 
संतरिष्ात्‌ । परिः पंचम्यथेद्योतकः । पृथिव्याश्च जाताः प्राटुभूताः स्थ भवथ ते 
यूयमिहास्मिन्यज्ञ आगत्य मे मदीयं हवमाट्भानं श्चुत । शृणुत ॥ 


अग्निष्टोमे वेश्टेवश्स्त्े येभ्यो मातेत्येषा धाय्या । सूचितं च । अयं वेनश्चोट्‌- 
यत्पृश्चिगभा येभ्यो मात्ता मधुमत्‌ । ्आा०५.१४.। इति ॥ 


॥ सेषा सूक्ते तृतीया ॥ 
येभ्यो माता मधुमत्पिन्व॑ते पय॑ः पीयूषं द्योरदितिरद्विवहाः। 
उक्यणुष्पान्वृषभरानस्वभ्॑सस्ता आदित्यां अनुं मदा स्वस्तय ॥३॥ 
येभ्य॑ः। माता। मधुंऽमत्‌। पिन्व॑ते । पय॑ः। पीयूषं । चीः। खदिंतिः। अदविऽ बहाः। 
उक्थऽणुष्मान्‌। वृषऽभरान्‌। सुऽअभ॑सः। तान्‌। आरित्यान्‌। अनु। मद्‌। स्वस्तये ॥९॥ 


माता सवेस्य निमाची पृथिवी येभ्यो देवेभ्यो देवाथे मधुमद्याधुयोपितं पयः 
सारभूतं सीरं पिन्वते क्षरति । तथादितिरदीनाद्विवहा मेधेः परिवृढा प्रवृद्धा 
परिवृद्मेधा वा द्यौश्च पीयूषं पिन्वते । द्यावापृथिव्यो हविस्त्मादयत इत्यथैः । 
ऋषिरात्मानं सं बोध्याह । उक्यग्ुष्मानति बलान्‌ वृषभरान्वृ्टेगहतुन्‌ । य 
होभे इति भः । स्वप्नसः सुकमणस्तानादित्यानदितेः पुचान्देवान्‌ स्वस्तयेऽविना- 
शायानु मट्‌ । अनुस्तुहि । मादतेर््मो टि व्यत्ययेन शप्‌ । मंटतेवौ स्तुत्यथेस्यानि- 
त्यमागमशसनमिति नुमभावः ॥ 


म०१०. ख०५, सू० ६३, ॥ अष्टमोऽ टकः ॥ ८३ 


॥ अथ चतुर्थीं ॥ 
नृचसो अनिंमिषंतो सहेणां वृहदेवासों अमृतत्वमानशुः । 
ज्योतीरथा अहिमाया अनागसो दिवो वष्मोाणं वसते स्वस्तय ॥४॥ 
नृऽचक्ष॑सः। अनि ऽमिषंतः। सहेणा । वृहत्‌ । देवासः । अमृत ऽतं । आनभुः । 
ज्योतिःऽराः। खरहिंऽमायाः। अनागसः । दिवः। वष्मोणं । वसते । स्वस्तये ॥४॥ 


नृचश्सः कमेनेतृणां मनुष्याणां द््टारोऽत एवानिमिषंतो निमेषमकुवाणाः 
सवेदा जागरूका देवासो देवा अहेणा लोकस्य परिचरणाथे स्तोतव्यत्ाय 
वृहडंहितममृतत्ममरणधमेमानणुः । प्राघ्राः । देवाः खल्टु मनुथेः पूज्याः । 
तस्मात्पूजाहेतुं देवत्वमानण्टिरि । अत एव ज्योतीरथा दीष्यमानरथोपेता अहिमा- 
याः केश्चिटपयहंतव्यप्रज्ञा अनागसः पापरहिता आदित्या दिवो चयुलोकस्य वष्मौणं 
नाभिस्थानं समुच्छितं देशं स्वस्तयेऽविनाशय लोकस्य सेमकरणाथे वसते । 
अधिवसंति । यद्वा स्वतेजसाच्छादयंति ॥ 


॥ अथ पंचमी ॥ 
सम्राजो ये सुवृधो यज्ञमा ययुरप॑र्ङ्िता दधिरे दिवि छं । 
ता आ विवास नम॑सा सुवुक्तिमिंमेहो आदित्यां अदितिं स्वस्तये ॥५॥ 
संऽराजः। ये। सुऽवृध॑ः। यज्ञं । ्ाऽययुः। अप॑रिऽद्ताः। दधिरे । दिवि । छरयं । 
तान्‌। आ। विवास। नम॑सा। सुवृक्तिऽभिः। महः। आदित्यान्‌। अदिति स्वस्तय ॥५॥ 


सम्राजः सर्वेषां राजानः स्वतेजोभिः सम्ययाजमानाः सुवृधः सुवृद्धा ये देवा 
यज्ञमाययुरायांति सोमादिहविभेक्षणाथे । ततोऽ परिद्ताः रेश्चिदयहिंसिता ये 
देवा दिवि दयुत्ठोके छयं निवासं दधिरे विदधति कुवेति । ऋछृषिरात्मानमाह । 
महो महतो गुणाधिक्येनादित्यानदितेः पुचान्‌ तान्प्रसिङधान्देवान्‌ अदितिं तेषां 
मातरमेतन्नामिकां च स्वस्तयेऽविनाशय नमसा हवीरूपेणानेन सुवृक्तिभिः 
शोभनाभिः स्तुतिभिश्वा विवास । आभिमुख्येन परिचर । विवासतिः परिच- 


रणएकमे ॥ 
॥ इत्यष्टमस्य दित्तीये तृतीयो वगः ॥ 


४४ ॥ ऋऋग्वेट्‌ः ॥ [अ० ४, ख०२, व०४, 
॥ अथ षष्ठी ॥ 
को वः स्तोमं राधति यं जुजोषथ विश्वं देवासो मनुषो यति हनं । 
को वोऽध्वरं तुविजाता अरं करद्यो नः पषेदत्यहैः स्वस्तये ॥६॥ 
कः। वः। स्तोमं । राधति । यं । जुजोषथ । विश्वै । टेवासः। मनुषः। यतिं । स्थनं । 
कः। वः। अध्वर तुविऽजाताः। खरं । करत्‌। यः। नः। पषेत्‌। अति । अंह स्वस्तये ॥६॥ 


ऋ षिरदवान्प्रति बहुधा वित्तकेयति । हे देवा वो युष्माकं कः स्तोता स्तोमं 
चिवृत्पं चटश्णरित्छक्षणं राधति संसाधयति । न कश्चिदस्तीत्यथेः । यद्वा मदन्यः 
को वो युष्मभ्यं स्तोमं करोति यूयं यं स्तोतारं जुजोषथ । सेवध्वे । जुषी प्रीति- 
सेवनयोः । लेदि शपः शुः । अडागमः । किं च हे मनुषो मंतारो ज्ञात्तारो हे 
विश्वे देवासो देवा यूयं यति यत्संख्याः स्थन भवथ । यच्छन्दाटपि छांदसो 
उतिद्टव्यः । हे तुविजात्ता धात्रादिविभागेन बहुजनना हे देवा युष्मदथे को 
वा यजमानोऽध्वरं यज्ञमरं करत्‌ अल्टेकरोति स्तुतिभिहेविभिश्च । मदन्यो ना- 
स्तीत्यथैः । यो यज्ञो नोऽस्मान्‌ स्वस्तयेऽविनाशयांहः पापरूपं मागंमवेदि- 
कमति पेत्‌ अतिपारयति तं यज्ञं को वालंकरोतीति ॥ 


॥ अथ सप्नमी ॥ 
येभ्यो हों प्रथमामायेजे मनुः समिंाप्रिमेन॑सा सप्र होतृभिः । 
त आंदित्या अभ॑यं शमे यच्छत सुगा न॑ः कते सुपथां स्वस्तये ॥ऽ॥ 
येभ्य॑ः। हों । प्रथमां । आऽयेजे। मनुः। समि ऽअम्निः। मन॑सा । सप्र। होतृ ऽभिः। 
ते। आदित्याः। अभ॑यं । एमे । यच्छत । सुऽगा। नः। कते । सुऽ पथां । स्वस्तये ॥७॥ 


समिद्धाग्रिहेविभिः सम्यग्दीप्नाग्रिमेनुर्वेवस्वतो मनुष्याणां प्रयमभावी चरह- 
धानेन मनसा सप्र सप्रसंख्यकिर्टोतृभि वषटू ते भिकतिग्भिश्च सह येभ्यो युष्मभ्यं 
प्रथमां प्रथमं मुख्यं यद्वा सर्वेषां मनुाणामये क्रियमाणत्वादाद्यं होचां । हूयते 
हवींषयतेति होचा यज्ञः । तं । यद्वाहू यंते देवाः स्तुतिभिरतरेति तं यज्ञमायेज 
सआआभिमुख्येने्ट वान्‌ ॥ यजेत्िदि रूपं । यद्वा लटि लोपस्त आत्मनेपदेश्विति 
तत्लोपः । यजिवणोरलििय्येतं वक्तव्यं । पा० ६. ४.१२०.४.। इति वचनादेकारः ॥ 
हे आरित्या खदितेः पुरा हे देवाः ते यूयं नोऽस्मन्यमभयं शमे च सुखं प्रयच्छत । 


म०१०. ख०५. सू० ६३.| ॥ अष्टमोऽष्टकः ॥ ७५ 


किंच नोऽस्माकं स्वस्तये स्ेमाय सुपथा सुपथानि णोभनावेदिकमागीान्‌ सुगा 
सुषु ग॑त्तव्यान्‌ कते । कुरत । करोतेर्त्रोटि बहुले दसीति विकरणस्य त्टुर्‌ । 
त वादेशः ॥ 
| ॥ अथया्टमी ॥ 

य ईरिरे भुव॑नस्य प्रचैतसो विश्व॑स्य स्थातुजेग॑तश्च मंतत॑वः। 

ते न॑ः कृत्तादर्कृतादेन॑ंसस्ययंद्या दवासः पिपृता स्वस्तय ॥४॥ 

ये । ईिरि । भुव॑नस्य । प्रऽचेतसः । विश्व॑स्य । स्थातुः । जग॑तः। च । मंत॑वः। 

ते। नः। कृतात्‌ । अर्कृतात्‌। एन॑सः। परि । अद्य । देवासः। पिपृत्‌ । स्वस्तय ॥४॥ 


प्रचेतसः प्रकृष्टज्ञाना मंतवः सवस्य वेटितारो ये देवाः स्थातुः स्थावरस्य 
जगतो जंगमस्य विश्वस्य सवेस्य भुवनस्य ल्ोकस्येशिर ईश्वरा भवंति । खय 
प्रत्यक्षकृतः । हे देवासो देवा य उक्तगुणास्ते यूयं नो ऽ स्मान्कृतात्कायि कात्सा- 
पात्‌ अकृतात्करचरणादिभिरकृतदेनसः किंतु मानसात्मापाचचाद्यास्सिन्दिने स्वस्त- 
येऽविनाशयायुषोऽभिवृद्धये पिपृत । पारयत । पापरहितान्कुरुतेत्यथैः ॥ 


॥ अथ नवमी ॥ 
भरेषिदं सुहवं हवामहे ऽदोमुचं सुकृतं रेव्यं जनं । 
भ्रं मिचं वरुणं सातये भगं द्यावापृथिवी मरूतः स्वस्तय ॥९॥ 
भरेषु । इद्र । सुऽहवं । हवामहे । अंहःऽमुचं । सु ऽ कृतं । देव्यं । जनं । 
ऋग्रिं। मितं । वरूणं । सातये । भगं । द्यावापृथिवी इतिं । मरतः । स्व स्वय ॥९॥ 


अंहोमुचमंहसः पापस्य मोचकं सुहवं शोभनाड्ानमिंदं भरेषु । भृणति 
भजेयंति विनाशयति शच्रनचेति भराः संयामाः । तेषु हवामहे । रक्षणायाड्न- 
यामः । किंच सुकृतं सुकमाणं देव्यं देवसं बंधिनमन्यं जनं चाड्हयामहे । तं जन- 
सुदिश्ति। अग्रि सिचं वरूणं भगं भजनीयमेतनामानं देवं । द्यावापृथिवी द्यावा- 
पृथिव्यौ मरुतश्च सातयेऽन्नत्राभाय स्वस्तये ऽविनाशय रक्षणायाड्धयामहे ॥ 


अदितिदेवताक्स्य पशोः सु्रामाणमित्येषा वपायागस्य याज्या । सूचितं च । 
अदितिद्यजनिष्ट सुचामाणं पृथिवीं चयामनेहसं । ख ३.४.। इति ॥ प्रायणीये्टा- 
वादित्यस्य हविष रुषेवानुवाक्या सेवोट्यनीयाया याज्या । सूचितं च । सुचामाणं 


१४01. णा 


४९ ॥ पग्वेट्‌ः ॥ [अ० ४. ख० २, व०५. 


पृथिवीं द्यामनेहसं महीमू षु मात्तरं सुत्रतानां । खआ०४.३.। इति ॥ प्रयाणेऽ नयेव 
नावमारोहेत्‌। सूचितं च । सुचामाणं पृथिवीं द्यामनेहसमिति नावं । आ° गृ०२, 
६. । इति ॥ । 
॥ सेषा सूक्ते दशमी ॥ 

मुचामांणं पृथिवीं द्यामनेहसं सुशमो णमदिंति सुप्रणीतिं । 

देवीं नावं स्वरि्रामनांगसमसं वंतीमा रुहेमा स्वस्तय ॥१०॥ 

सुऽ चामांणं । पुथिवीं । दां । अनेहसं । सुऽ शमे णं । अदितिं । सुऽप्रनींति । 

देवीं । नाव । सुऽअरितां । अनागसं । असं वंतीं । आ । रुहेम । स्वस्तये ॥ १०॥ 


दयुत््ोको नोरूपक्तया स्तूयते । सुचामाणं सुष्टु चायंतीं पृथिवीं विल्तृताम- 
नेहसं पापरहितां मुश्माणं शोभनसुखयुक्तामदितिमदीनां सुप्रणीतिं सुप्रणयनां 
सुष्टु प्रणेचीं देवीं देवसं वंधिनीं स्वरिचां शोभनारिचां जलाहरणशीतदास्युक्ता- 
मनागसं पापरहितामस्र वंतीमगच्छती मविनश्वरीं नावं नावमिव स्थितां दयां 
स्वस्तयेऽ विनाशय देवत्प्राप्रय खा रुहेम । वयमारोहेम । रोहतेलिङि लिड्या- 
शिष्यङडत्यङ्प्रत्ययः ॥ 
॥ इत्यष्टमस्य हितीये चतुर्थो वगः ॥ 


॥ सथेकाटशी ॥ 
विश्वै यजचा अधिं वोचतोतये चारयध्वं नो दुरेवाया अभिहूतंः । 
सत्ययां वो देवहूत्या हुवेम भ्वृखतो दवा अव॑से स्वस्तय ॥११॥ 
विश्वै । यजचाः। अधिं । वोचत । ऊतये । चार्य्॑वं। नः। दुःऽएवांयाः। खभिऽहूतः। 


सत्यां । वः । देवऽदत्या । हुवेम । भ्वृणखतः। देवाः । अव॑से । स्वस्तय ॥११॥ 


हे यजत्रा यजनीया हे विश्वे सवं देवा यूयमूतये रक्षणाथेमधि वोचत । 
अस्मानधित्रूत । आभा चाभिहूतोऽभिहिंसिच्या दुरेवाया दुगेतेरनो ऽस्मान्‌ 
चायध्वं । यद्येवं कुरुथ तहि हे देवाः णुणखतः स्तोचाणयस्माभिरुक्तानि तादशान्वो 
युष्मान्‌ सत्यया यथाथेभूतया देवहूत्या । देवा हूयते ऽनयेति देवहूतिः स्तुतिः । 
तया वयं हूवेम । आद्भयेम । किमथ । अवसे रक्षणाय शचुभ्यः स्वस्तये छेमाय 
जीवनाभिवृद्ये च ॥ 


म०१०. ०५. सू०६३.| ॥ अष्टमो ऽष्टकः ॥ ८७ 


॥ पथ ाटशी ॥ 
अपामीवामप विश्वामनांहुतिमपारांतिं दुविंद्रामघायतः। 
आरे दैवा हेषों अस्मद्युयोतनोरु णः शमे यच्छता स्व स्तय ॥१२॥ 
अप॑। अमीवा । अप॑ । विशं । अनांहुतिं। अपं । अरातिं । दुःऽविद्चां। अघ ऽ यतः। 
आरे । देवाः। हेष॑ः। अस्मत्‌ । युयोतन । उरू। नः । शमे । यच्छत । स्वस्तये ॥१२॥ 


हे देवा अमीवां रोगारिकं यदा रोगवद्वाधकं शचुमस्मच्तो ट्रेऽप कुरुत । 
पृथङ्करूत । तथा विश्वां सवामनाहुतिं देवानामनाद्धानवुद्धिं यद्वा देवानां 
महाश्चुं पृथक्करुत । किंच अरातिमदानं त्ोभवुद्धिं यदा देवेभ्यो हविषाम- 
दातारं शचुमप गमयत । अपि च अघायतः पापमिच्छतः शचोटुविटचां दुवि 
ज्ञानं दुष्टां बुधिं इत्थं च इषो इषटन्‌ सवेञ्छन्रनस्मटस्मत्त आरे टूरे युयोतन । 
पृथङ्कुरुत । एवं सति यूयं नोऽ स्भ्यसुरु विस्ती णे शमं सुखं स्वस्तये कस्याणाय 
प्रयच्छत ॥ 
॥ खथ चयोटशी ॥ 

अरिष्टः स मर्तो विश्वं एधते प्र प्रजाभिंजायते धमेंणस्परि । 

यमादित्यासो नय॑था सुनीतिभिरति विश्ानि दुरिता स्वस्तये ॥१३॥ 

अरि्टः। सः। मतेः । विश्व॑ः । एधते । प्र । प्रऽजाभिः । जायते । धमेणः। परि । 

यं। आदित्यासः। नय॑थ सुनीतिऽभिः। अति । विश्वानि । दुःऽइता । स्वस्तय ॥१३॥ 


हे विश्वे देवा विश्वः सर्वो मर्तो स मनुषयोऽरिष्टः केथिदप्यहिंसितः सन्‌ 
एधते पश्वादिभिवेधेते । तथा धमेणएस्यरि धार कात्कमणोऽनंतरं स॒ मनुष्यः 
प्रजाभिः पुच्ादिभिः प्र जायते । प्रक्षेणा विभृतो भवति । हे आदित्यास आदित्या 
देवा यं मनुषं सुनीतिभिः सुनयनेर्विंश्वानि सवौणि दुरिता दुरितानि पापानि 
तदूषाञ्शचरून्वा स्वस्तये सछेमायाति नयथ । अतीत्य सन्मां नयथ । स वधेत 
इति समन्वयः ॥ 
॥ अथ चतुदेशी ॥ 
यं देवासोऽवथ वाज॑सातौ यं शूरसाता मरतो हिते धने । 
म्रातयोवांणं रथ॑मिंद्‌ सानसिमरिं्तमा रुहेमा स्वस्तये ॥१४॥ 


८८ ॥ ऋग्वेदः ॥ | अ०४,अ०२. व०५,. 
यं । देवासः । अवय । वाज॑ऽसातो । यं । भूरंऽसातता। मरूतः । हिते । धने । 
प्रातःऽयावांनं । रथं । ईटू। सानसिं । अरि घतं । आ । रुहेम । स्वस्तये ॥१४॥ 


हे देवासो देवा वाजसातावन्रभजने ऽ नत्राभे वा यं रथमवथ रक्षय हे मरूतः 
श्बरसाता । संमामनामेततत्‌ । भूराः स्यंति खिदतेऽचेति भूराः सीयते विनश्यते 
योड्भिरतेति तस्मिन्युद्धे यं रथं हिते निहिते धने धनमुदिश्य । निमिततात्कम- 
संयोग इति सप्नमी । तदुद्दिश्य रक्षथ । सर्वेषां देवानां मुख्यत्वादिदरमेवाभितष्य 
वदत्युच्तरार्धन । हे इट्‌ सर्वेषां मुख्य प्रातयोवाणं । प्रातरेव युद्धं प्रति गंतारं 
सानसिं संभजनीयमरिष्यंतं केश्चिटप्यहिंसितं । यदेंदरसहायानां मरूतामबाधकं 
तं रथं स्वस्तयेऽस्माकं रक्षणाय वयमा रुहेम । आरोहेम ॥ 


प्रायणीयेष्टो पथ्यास्वस्तेयोगस्य स्वस्ति नः पथ्यास्वित्येषानुवाक्या उत्तरा 
याज्या । सूचितं च । स्वस्ति नः पथ्यासु धन्वस्विति इ सखमप्रे नय सुपथा राये 
खस्मानिति । उदट्यनीयायामेत एव॒ विपयेसते याज्यानुवाक्ये । सूचितं च । 
विपरीताश्च याज्यानुवाक्या इति ॥ 


॥ सेषा सूक्ते पंचदशी ॥ 

स्वस्ति न॑ः पथ्यासु धन्व॑सु स्वस्त्य १प्सु वृजने स्वेति । 

स्वस्ति न॑ः पुचकृथेषुं योनिषु स्वस्ति राये म॑रूतो दधातन ॥१५॥ 

स्वस्ति। नः पथ्यासु । धन्व॑ ऽसु । स्वस्ति । अप्‌ऽसु । वृजने । स्व॑ःऽवति। 

स्वस्ति। नः। पुचरऽकृथेषुं । योनिषु । स्वस्ति । राये। मरूतः । टधातन ॥१५॥ 

हे मरुतो मितराविणो देवा नोऽस्माकं पथ्यासु पथियोग्येषु सोदकेषु देशेषु 

स्वस्ति कल्याणं कुरुत । तथा धन्वसु निरूटकेषु देशेषु स्वस्ति कल्याणमुट्कजन- 
नलछषणं कुरुत । तथाप्सूट्केषु स्वस्ति । तथा स्ववेति सर्वेरायुधेयुक्ते सेनालक्षणे 
वृजने शच्रणामावजेके बत्े च कल्याणं कुरूत । नो ऽस्माकं पुचकृथेषु पुचाणां 
कते षूत्पाटक्षु स्तीणां योनिषु स्वस्ति कस्याणं यथा गभा न पतंति तथा सोमं 
कुरुत । किंच नोऽस्माकं राये धनाय गवादिलक्णाय स्वस्ति सेमं दधातन । 
धत्त । कुरुत ॥ 


म०१०. स०५. सू०६४.] ॥ अष्टमो ऽटकः ॥ ७९ 


॥ अथ षोडशी ॥ 
स्वस्तिरिदि प्रप॑थे चेष्ठा रेक्णस्वत्यभि या वाममेति । 
सानो खमा सो अर॑णे नि पातु स्वावेश्ण भ॑वतु देवगोपा ॥१६॥ 
स्वस्तिः। इत्‌। हि । प्रऽप॑े। चेष्ठा । रेक्ण॑स्वती । खभि। या । वामं । एति, 
सा। नः।अमा। सो इतिं । अरंणे। नि। पातु। सुऽसआावेशा। भवतु देव ऽगों पा॥१६॥ 


` या पृथिवी ग॑तुमुदयुक्तानां प्रपथे प्रकृष्टाय मागाय स्वस्तिरित्‌ सेमकारिण्येव 
भवति चेष्ठा प्रशस्यतमा रेक्णस्वती धनवती या पृथिवी वामं वननीयं यज्ञ्‌- 
मभ्ये्युत्तर वेद्यात्मना वाभिप्राप्नोति सा पृथिवी नोऽस्माक्ममा । गृहनामेतत्‌ । 
गृहं रक्षतु । तथा सो सा उ सेवारणे गंतव्ये देशेऽरणेऽरमणेऽरण्यारिके देशे वा 
नोऽस्माननि पातु । नितरां रक्षतु । तथा देवगोपा देवा गोपायितारो यस्याः 
संति सा पृथिव्यस्माकं स्वावेश शोभननिवासा भवतु ॥ 


॥ खय सप्रटशशी ॥ 
एवा सतेः सूनुरवीवृधक्लो विश्वं आदित्या अदिते मनीषी । 
ईशानासो नरो अमं्त्येनास्त।वि जनों दिव्यो गयेन ॥१५॥ 
एव । तेः । सूनुः । अ वीवृधत्‌। वः। विश्वै । आदित्याः । अदिते । मनीषी । 
ईशानासः । नर॑ः । अमंतत्येन । अस्ता वि । जनं; । दिव्यः । गयेन ॥१७॥ 


` हे विश्च आआरित्याः सवं देवा हे अटिति देवानां मातरेतन्नामिके देवि वो 
युष्मान्मनीषी प्राज्ञः स्तोता खतेरेतन्नामकस्यर्षेः सूनुः पुचो गयो नाम एवेव- 
सुक्तरीत्यावी वृधत्‌ । स्तुतिभिरवधेयत्‌। वधतेण्येतस्य त्दुडिः रूपं । अमर््येन मनुय- 
धमेरहितेन स्तुतेन येन देवजनेन नरो मनुष्या ईशानासो धनस्येश्वराः स्वामिनो 
भवंति स दिव्यो दिवि भवो जनो देवगणो गयेनेतन्रामकेन मयास्तावि। खभि- 
षतोऽभूत्‌ । स्तोतेः कमणि त्ुडिः चडिः रूपं ॥ 

॥ इत्यष्टमस्य डितीये पंचमो वैः ॥ 


कथेति सप्रदशचं चतुथे सूक्तं घातस्य गयस्याषै वेश्वदेवं । यां मे धियसित्येषा 
डादशी षोडशीसप्तदश्यो च विष्टभः शेषा जगत्यः । तथा चानुक्रांतं । कथा यां 
मे चिष्टुविति । गतो विनियोगः ॥ 
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९० ॥ ऋपग्वेट्‌ः ॥ [० ४. ० २, ब० ६. 


॥ तच प्रथमा ॥ 
कथा देवानां कतमस्य याम॑नि सुमंतु नामं शृखतां म॑नामहे । 


को मुक्छाति कतमो नो मयस्करत्कतम ऊती भ्या वं वतेति ॥१॥ 
कथा । देवानां । कतमस्य । याम॑नि । सुऽमंतुं । नामं । भृखतां । मनामहे । 
कः, मृक्छाति। कतमः। नः। मर्यः। करत्‌। कतमः। ऊती। खमि । आ। ववत्तेति॥१॥ 


ऋषिवेहुधात्मानं विततकेयतिः। यामनि । यांति गच्छत्यत्ेति यामा यज्ञः । 
तस्मिञ्ग्ृणखतामस्माभिरुक्तानि स्तोचाणि देवानां मध्ये कतमस्य देवस्य सुमंतु 
सुष्ट मननीयं स्तोत्तव्यं नाम कथा कथं मनामहे । उच्चारयामः। अस्मान्को वा 
मृव्छाति । मृक्छतिरूपदयाकर्मेति यास्कः । कृपां करोति । कतमो वा नोऽस्माकं 
मयः सुखं करत्‌ । करोति । कतमो वोती । चतुथ्याः पूवेसवणेदीधेः । ऊत्या 
स्माकं रछणायाभ्या ववतेति । खभ्यागच्छतीत्यथेः ॥ 


॥ अथ हितीया ॥ 
रत्‌ यंति त॑वो हृत्सु धीतयो वेन॑ति वेनाः पतय॑त्या दिशः । 
न म॑डिता विद्यते अन्य रुभ्यो देवेषु मे अधि कामां अयंसत ॥२॥ 
तुऽ यंति । ऋतं वः। हृत्‌ऽसु । धीतयः । वेनति । वेनाः । पतय॑ति। आ । दिशैः। 
न । मडित्ता । विद्यते । अन्यः। एभ्यः । देवेषु । मे। अधि । कामाः। सयं सत ॥२॥ 


हृत्सु हटयेषु धीतयो निधातव्या निहिताः कतवः प्रज्ञाः ऋतू यंति। खग्रिहोचादि 
कमं कतुमिच्छति । तदेवाह । वेनाः कांताः प्रज्ञा वेनंति । देवान्कामयंते । वेनो 
वेनतः कांतिकमेण इति यास्कः । तथा दि णोऽ स्माभिनिटिश्यमानाः प्रेयेमाणाः 
कामा स्रा पत्तयंति । देवान्फत्करावाप्रय आगच्छंति । यत्त एभ्यो देवेभ्यो ऽन्यो देव 
एषां कामानां मडिता सुखयिता न विद्यते । किं बहुना । देवेश्वधि । अधिशब्द्‌ 
सप्नम्यथेद्योतकः। इद्रारिषुं देवेषु मे मदीयाः कामा अयंसत । नियम्यते । यच्छते 
कमेणि त्दुडिः रूपं ॥ 

॥ अथय तृतीया ॥ 


। ऋ ~> 


नरां वा शंसं प्रूषणमगोंद्यमग्निं देवेमभ्य॑चेसे गिरा । 
सूयामासां चंदरम॑सा यमं द्वि चितं वात॑मुषसंमक्तुमश्विनां ॥३॥ 


म०१०. अ०५. सू० ६४. | ॥ अष्टमो ऽ टकः ॥ ९१ 
नराशंसं । वा प्रषणं । खगोंद्यं । अग्निं । देव ऽइडं । अभि । सचसे । गिरा। 
सूयोमासां । चंद्रम॑सा । यमं । दिवि । चितं । वातं । उषसं । अक्तु । अश्विना ॥३॥ 


ऋषिः स्वात्मानं संबोध्याह । नराशंसं । उभे वनस्पत्यारिषु युगपदित्युभय- 
पट्प्रकृततिस्वरत्वं । संहितायां विप्रकषेष्छांदसः । नरः शंसनीयमेतन्नामानं पूषणं 
~+ पोषक्मेतन्नामानं । तथागोद्यमग्‌हितमन्येगतुमशक्यं देवेद्ध 
भक्षिभिर्दीपितमच्निं च गिरा स्तुत्याभ्यचेसे । अभिष्टुहि । तथा 
सूयामासा च॑दमसा । मा इति चंदरमसो विशेषणं । माति परमिति मावंद्माः। 
तो सूयाचंद्मसो दिवि चयुत्ोके स्थितं यमं च चितं चिषु त्टोकेषु ततं स्वमहिम्ना 
विस्तृतं चिस्थानं वा तमिदं वातं वायुमुषसमुषःकात्मक्तु रािमश्विनाश्चिनो 
चेतान्देवांस्त्तलिंगेः स्तोतेरभिष्टहि ॥ 


॥ अथ चतुर्थीं ॥ 
कथा कविस्तुंवीरवान्कयां गिरा वृहस्यतिं ववृधते सुवृक्तिभिः । 
अज एक॑पात्सुहवेभिकभिरहिः णृणोतु वुभ्यो $ हवीमनि ॥४॥ 
कथा । कविः। तुविऽरवान्‌। कया । गिरा । वृहस्पतिः । ववुधते । सुवक्तिऽभिः। 
अजः। एकंऽपात्‌। सुऽ हवेभिः। क्र ऽभिः। सर्हिः। णुणोतु। बुभ्यः। हवीमनि ॥४॥ 


कविः ऋरंतप्रज्ञोऽग्िः कथा कथं केन प्रकारेण तुवीरवान्वहुस्तोतृयुक्तो भवति । 
मत्थीयप्रत्ययावृ्तिः । यद्वा तुविश्ब्टस्य रो मत्वर्थीयः । बाहुस्ययुक्तदेवेः सहितो 
भवति। कया वा गिरा स्तुत्या बहुमान्भवति । वृहस्पतिरेतन्नामको देवः सुवृक्तिभि 
शोभनाभिः स्तुतिभिस्तथा वावृधे । तथेकपात्‌ एकोऽसहाय एव पत्तति गद्छ- 
तीत्येकपात्‌ ताहशो दिवो धारयित्ताज एतन्नामको देवश्च सुहवेभिः शोभनाद्धा- 
ने्छक्भिमेच वद्धिः स्तोचैवावृधते । एते चयो देवा वधते । चित्वापे या बहुवचनं । 
वृधु वृद्धो । व्यत्ययेन शपः शुः । अहिवुश्यश्चेतन्ामको देवश्च हवीमन्याड्धा- 
नेऽस्माञ्मृणोतु ॥ 

॥ अथ पंचमी ॥ 
दकस्य वादिते जन्मनि चते राजाना मिचावरूणा विवाससि । 


अतूतेपंथाः पुरुरथो अयेमा स्रहोता विषुरूपेषु जन्म॑सु ॥५॥ 


९२ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०८, अ०२, व०७, ` 
दष्॑स्य । वा । अटित । जन्मनि । वरते । राजाना । मित्रावरुणा । आ। विवाससि। 
अतरंतेऽपंथाः। पुरुऽरथ॑ः। अर्यमा । सप्रऽहोता। विषुंऽरूपेषु । जन्म॑ऽसु ॥१॥ 


हे अदिते पृथिवि टक्षस्य सू येस्य जन्मनि तस्मिज्ञाते व्रते तस्य यज्ञकमैणि 
राजाना राजंतो मिचावरूणौ विवाससि । वाश्ब्ट्‌ उपमाथेः। यथा त्वं वेटिभूता 
सती तो पयैचर एवमिदानीमणयस्मदयज्ञे कुवंति पृथिवीमाश्णस्ते। सोऽयेमारीणं 
तमसां यंता नियंता सूर्यो विषुरूपेषु नानारूपेषु जन्मसु कमेस्वन्वहमुखन्‌ स्र 
होता । सप्र रष्मयो यस्मिन्रसाज्ञुदधति प्ररिपति स एताहशो भवति । खतूतेपंथाः। 
अतू तेखू्वरारहितः पंथा यस्य स। नियतगतित्वात्‌। त्वरमाणो द्यनियतगतिभेवति। 
पुरूरथः। रथो रंहतेः। प्रत्यहं भुक्तिभेटाद्हूरहणो भवति ॥ यद्वा हे अदिते प्रात- 
स्तनि संध्ये टक्षस्यादित्यस्य जन्मन्युट्याख्ये जन्मनि कमणि । उद्यत्याटित्य इत्यथेः। 
वाशब्दः श्रुतिसामथ्येदरस्य वा जन्मनि त्वत्तस्तव वा जन्मनि टक्षादिति । रा- 
जाना दीणमानो भिचरावरुणा । अह्वे मिच्रो राचिवरुण इति शुतेरहोराचौ 
मिच्ावरुणावुव्येते । तो विवाससि । परिचरसि । कथं । तदनुप्रवेशेन । अधं हि 
संध्याया रािमनुप्रविश्त्यधेमहरिति । उच्राधः पूववत्‌ । सप्रहोता । इहयते- 
रचेतिकमेण इटं रूपं । सप्रषेयो भरडाजादयो होतारः स्तोतारः संतीति । अथवा 
सप्रहोता । मलिम्तदु चांहसस्यतिसहिताः सप्रतेवो यस्य होतारो भवंति ताहशः । 
पच निर्क्तं । टस्य वादिते जन्मनि कमणि बते राजानो । नि० ११. २३.। 
इत्याटि ॥ 
॥ इत्यष्टमस्य डितीये षष्ठो वगेः ॥ 
॥ अथ षष्ठी ॥ 

ते नो अर्व॑तो हवनश्रुतो हवं विश्वे भ्ृणखंतु वाजिनो मितद्रवः । 

सहस्रसा मेधसाताविव त्मनां महो ये धनं समिथेषु जधिरे ॥६॥ 

ते। नः । अवतः । हवन ऽ शुत । हवं । विश्वै । गृणंतु । वाजिनंः। मितऽ्दरवः। 

सहस्र ऽसाः। मेधसा॑तौ ऽइव । त्मनां । महः । ये । धनं । सं ऽइथेषुं । जभिरे ॥६॥ 


हवनश्रुत आद्धानं शृखतो वाजिनो बल वं्ो मितद्रवो मितमागौ अध्वानं 
परिच्छिदतो विश्वे सर्वे प्रसिद्धा अवैतोऽश्वा इद्रादीनां वाहनभूता हयोदये 
नोऽस्माकं हवमाद्ानं णृखंतु । कीदश्णः। मेधसाताविव । मेधाः स्तुतयः खाये 


म०१०. ०५, सू०६४. | ॥ अष्टमो ऽ्टकः ॥ ९३ 


संभज्यते ऽ चेति मेधसातियज्ञः । तस्मिन्निव त्मनात्मनेव सहस्रसाः सहस्रसंख्या 
कथनस्य दातारः। ते णुखंतु येऽश्वाः समिथेषु । संयामनामेतत्‌। संप्राणते योचु- 
भरतेति । तेषु संयामेषु महो महडनं जभिरे । शचुभ्य आहरति ॥ हयरोभेः ॥ 


| ॥ अथ सप्तमी ॥ =. 
प्र वों वायुं रथयुजं पुरंधिं स्तोमेः कृणुध्वं सख्याय पूषणं । 
ते हि देवस्य सवितुः सवीमनि क्रतुं सचंते सचितः सचेतसः ॥७॥ 
भ्र। वः। वायुं । रथऽयुजं । पुरंऽधिं । स्तोमेः। कृणुध्वं । सख्यायं । पूषणं । 
ते। हि । देवस्य॑ । सवितुः सवीमनि । ऋतुं । सच॑ते। सऽ चितंः। स ऽ च॑तसः॥७॥ 


हे स्तोतारो वो यूयं वायुं रथयुजं रथस्य योक्तारं पुरंधिं बहुकमाणमिदं पूष- 
णमेतन्नामानं च स्तोमेस्विवृत्पं चदशदिलसषणेः सख्याय ससिकमेणे प्र कृणुध्वं । 
प्रकुरुष्वं । यथा तेऽस्माकं धनादिप्रदानेन सखायो भवंति तथा कुरुत । हि यस्मात्स- 
चित्तो ज्ञानयुक्तासते देवाः सचेतसः परस्परं समानवुद्धयः संतः सवितुः सवेप्रेरक्स्य 
देवस्यादित्यस्य सवीमनि प्रसवेऽ हि ऋतुं यज्ञं सचंते सेवंते तस्मात्मकुरूध्वं ॥ 


॥ खथयाष्टमी ॥ 
चिः सप्र सखा नद्यो महीरपो वनस्यतीन्पवेतां खग्रिमतये । 


कुशनुमस्तृन्तियं सधस्थ आ रुदं रुद्रेषु रुद्रियं हवामहे ॥४॥ 
चिः। सप्र । सखाः। नद्यः। महीः। खपः। वनस्पतीन्‌ । पवेतान्‌। अग्निं । ऊतये । 
कृशानुं । अस्तृन्‌ । तिं । सधस्थं । ञ्चा । रुद्रं । रुद्रेषु । रुद्रियं । हवामहे ॥४॥ 


चिः सपेकविंशतिसं ख्याकाः ससा: सरंतीनेद्यो नदीः । सरस्वती सरयुः सिं- 
धुरिति चयाणां गणानां प्रधानभूताः । तदाद्या नदी्मही मेहांत्यपस्तासामुटकानि 
सोमाभिषवाथे वनस्यतीन्दारुमयांश्चमसादीन्पवेतान्सोमाभिषवाथे यान्णोऽग्नि 
हौमनिष्पादकं कृशणनुं सोमपालमेतन्नामानं गंधवेमस्तृनिष्रणां छघ्रंस्तदनुच- 

गंधवोनूतये सोमरक्षणाय तियं नरचं च रुद्रियं स्द्रस्तो मार्ह सद्र हविभागिनं 
रूट्मेतन्नामानं यज्ञा परिश्ष्टस्वामिनं रुदं च एतान्सवीन्सधस्ये । सह तिष्ठ 
त्यत्ेति सधस्थो यज्ञः । तस्मिन्‌ स्द्रेषु स्तोच्रकारिषु तदथं हवामहे । स्तुत्यत्वेनाद्- 
यामहे ॥ 


$0,. भा ॐ 


९४ ॥ ऋपृग्वेटः ॥ [खअ०४, ख०२, व०४, 


॥ अथ नवमी ॥ 
सर॑स्वती सरयुः सिंधुरूमिभिंमेहो महीरवसा य॑तु वकणः । 
देवीरापो मातरः सूदयित्वो धृतवत्मयो मधुमन्नो अचेत ॥९॥ 
सर॑स्वती । सग्युः। सिंधुः। ऊरमिंऽभिः। महः। महीः। अव॑सा। आ। यंतु । वक्षणीः । 
देवीः। आप॑ः। मातरंः। सूट्यित्न्व॑ः। ुतऽ व॑त्‌। पय॑ः। मधुंऽमत्‌। नः। अचेत ॥९॥ 
महो महतोऽपि महीमेहत्यो ऽत्य॑तं महत्य ऊमिभिः सहिताः सरस्वती सरयुः 
सिंधुरेतदाद्या एक्विंशतिसंख्याका वक्षणीरिमा नद्यो ऽवसा रक्षणेन हेतुना य॑तु। 
अस्मदीयं यज्ञं प्रत्यागच्छतु । ततो देवीर्द्वनशीत्का मातरो मातृभूताः सूटयिल्वः 
प्ररयि्यस्तासामापो घृतवह्वुतयुक्तं मधुमद्यधुसहितमात्मीयं पयो नोऽस्मभ्य- 
मचेत । प्रयच्छत ॥ 
॥ खथ ट्शमी ॥ 
उत माता बहदिवा भुंणोतु नस्त्वष्टा देवेभिजेनिंभिः पिता वच॑ः । 
ऋभुक्षा वाजो रथस्पतिभेगो रणः शंस॑ः शशमानस्य पातु नः ॥१०॥ 
उत। माता। वृहत्‌ऽ दिवा । णृणोतु। नः। ष्टां । देवेभिः। जनिं ऽभिः। पित्ता। वच॑ः! 
ऋभुक्षाः। वाज॑ः। रथः पतिः । भग॑ः। रणवः। शंसः । शएमानस्यं । पातु । नः ॥१०॥ 
उतापि च वृहदिवा । महदिवेति यास्कः । महती दिवा दी्ियेस्याः सा 
माता देवमाता नोऽस्माकमाद्दानं शृणोतु । तथा देवेभिदवेरिद्रादिभिजेनिभिर्द्‌- 
वपत्नीभिश्च पिता सर्वेषां व्व्टेतन्नामकोऽस्मदीयं वचः ण्ृणोतु । तथभुष्ा इंदो 
वाजस्तत्सहायो वाजो नाम सोधन्वः कनीयान्‌ रथस्यती रथस्य पतिभेगश्च तथा 
रण्वो रमणीयः शंसः स्तुत्यो मरुत्रणश्च ततः शणएमानस्य शंसमानं स्तोतृन्ोऽस्मा- 
न्पातु । रतु ॥ 
॥ इत्यष्टमस्य हितीये सप्रमो वगैः ॥ 
॥ ऋथेकाट्शी ॥ 
रणः संहो पितुर्मो ईव सयो भद्रा रुद्राणां मरूतासुप॑स्तुतिः । 
गोभिः घाम यशसो जनेश्रा सद्‌ देवास इठ्ऽया सचेमहि ॥११॥ 


म०१०. ख०५. सू०६४.| ॥ अष्टमो ऽ्टकः ॥ ९५ 
रण्वः। संऽहं्टो । पितुमान्‌ऽईव । छय॑ः। भदा । रुद्राणां । मरुतां । उप॑ ऽस्तुतिः । 
गोभिः । स्याम । यशसः । जनेषु । आ । सदां । देवासः । इत्या । सचेमहि ॥११॥ 


संहृष्टो संदशेने रणो रमणीयो मरुद्रणः पितुमानिवान्नवानिव यो नि- 
वासः स्तोतृणां भवति । रुद्राणां रूद्राणां तेषां मरूतामुपस्तुतिरनुगहवुदधिभेदरा 
कस्याणी भवति । तस्माज्जनेषु जनानां मध्ये वयं गोभिगेवादिभियेशसो यश- 
स्विनः स्याम । भवेम । खा अनंतरं हे देवासो देवा युष्मान्सटा सवेटेव्छयानेन 
हविलेक्षणेन सचेमहि । सचेम । संगच्छेम ॥ 
॥ अथ इाटशी ॥ 

यां मे धियं मरूत इट्‌ देवा अर्ददात वरूण मित्र यूयं । 

तां पीपयत पयसेव धेनुं कुविश्रिरो अधि रथे वहाथ ॥१२॥ 

यां । मे । धियं । मरूतः । ईद । देवाः। अद॑दात । वरुण । मि । यूयं । 

तां । पीपयत । पय॑साऽइव । धेनुं । कुवित्‌। गिरंः। अर्धं । रथं । वहाथ ॥१२॥ 

हे मरूतो हे इद देवा हे वरुण हे मिचर यूयं यां धियं यत्कम मे मह्यमददात 
दत्तवतः स्थ । मरूत इत्यत्र वाक्यभेदादनिघातः । पूवप वेस्याविद्यमानव्वनाद्यु- 
दाच्तत्वं । तां धियं पीपयत । फत्ेनाप्याययत । त्र हृ्टांतः । पयसेव धेनुं । 
लवप्रसूतिकां गां स्षीरेण यथाप्याययंति तडत्‌ । किंच । गिरोऽ स्रदीयाः स्तुतीरधि 
रथ आत्मीये रथे कुविद्वहुवार वहाथ । प्राघ्राः स्थ । स्तुतेषु सत्सु यज्ञ प्रत्यागमनाय 


रथारूदा भवय ॥ 
॥ खथ चयोटशी ॥ 


कुविट्ग प्रति यथां चिदस्य न॑ः सजात्यस्य मरूतो बुबोधथ । 
नाभा यच प्रथमं संनसा महे तत्रं जामित्वमदिंतिदेधातु नः ॥१३॥ 
कुवित्‌। अंग । प्रतिं । यथां । चित्‌। अस्य । नः। सऽजात्य॑स्य । मरुतः। बु बोधय । 
नाभां। यचर॑। प्रथमं । संऽनसामहे । तच । जामिऽव्वं। अर्दितिः। ट्धातु। नः॥१३ ॥ 
अगेति सं वुञो । हे मरुतो यूयं नोऽस्मान्कुविद्गहुवारं प्रति बुबोधथ तथा 
प्रतिवुध्यध्वं । कुविच्छन्ट्योगाटनिघातः। यथा नो ऽस्मान्सजात्यस्यास्य बांधवस्य 
विषयमूतान्कुरु । तथा जानीय । ततो नाभा पृथिव्या नाभिस्थाने यत्र यस्मिनुत्त- 


९६ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [० ४. ०२, व०४. 
रवेटित्छकछ्षणे देशे प्रथममेव संनसामहे हविषा यच संगद्ेमहि ततैव देशेऽदि- 
तिर्दवानां माता नोऽस्माकं जामित्वं मनुः सह वांधवं दधातु । विदधातु ॥ 
॥ अथ चतुटेशी ॥ 

ते हि द्यावापृथिवी मातरं मही देवी देवाज्ञन्म॑ना यज्ञिय इतः । 

उभे विंभुत उभयं भरीमभिः पुरू रेतांसि पितृभिश्च सिं चतः ॥१४॥ 

ते इतिं । हि। द्यावापृथिवी इति। मातरा । मही इति । देवी इति । देवान्‌। जन्संना । 

यक्िये इति । इतः। 
उभे इति। विभृतः। उभयं। भरीमऽभिः। पुरू । रेता सि। पितृ ऽभिः। च। सिंचतः॥१४॥ 
मातरा सर्वस्य जगतो निमेाव्यावत्त एव मही महत्यौ देवी देवनशीले यके 

यजा ते द्यावापृथिवी द्यावापृथिव्यो देवानिदरादीज्नन्मनेवेतो हि । प्राघ्रुतः खल्तु । 
इण गतौ । लिटि रूपं । किंचोभे द्यावापृथिव्यो भरीमभिभेरणेनानाविधेस्भयं 
जनं देवान्मनुष्यांश्च विभूतः। धारयतः पोषयतः। तथा पितृभिः पालकर्दवेः संगते 
ते पुरू पुरूण्यात्मीयानि रेतास्युटकानि सिंचतः। रतः । प्रत्यष्टेण धारयतः ॥ 


॥ अथ पंचटशी ॥ 
विषा होरा विश्वमश्नोति वाये वृहस्यतिंररम॑तिः पनीयसी । 
यावा यत्र मधुषुदुच्यते वृहदवी वशत मतिभिं मनीषिणः ॥१५॥ 
वि। सा। होता । विश्वं । अश्नोति । वाये । वृहस्पतिः अरम॑तिः। पनीयसी । 
यावां। यच॑। मधुऽसुत्‌। उच्यते । वृहत्‌। अवी वशत। मति ऽ भिः। मनीषिणः ॥१५॥ 


होरा । वाङ्गमेतत्‌ । आहूयते ऽनया देवा इति । सा वाग्वायै वरणीयं 
विश्वं सवे पश्वादिसहितं धनं व्यप्नोति । वि विधं व्याप्नुते । कीहशी । वृहस्यतिः। 
वृहतां महतां पात्छयित्री । अरमतिः । पयोप्नस्तुतिः । यद्वा कुबायनुपरता । 
पनीयसी । खत्यंतं देवानां स्तोचकारिणी । यर यस्यां होचायां मधुषुत्‌ सोम- 
मभिषुणन्वृहद्यहान्या वोच्यते ऽ भिधीयते । स्तूयत इत्यथैः । तं स्तुतिमतं यज्ञं मनी- 
षिणो देवा मतिभिः स्तुतिभिः सहावीवशंत । कामयते । वष्ेण्थतस्य त्डिः रूपं। 
यद्वा मनीषिणः स्तोतारः स्तुतिभिर्दवान्यज्ञं कामयमानान्कुवेति ॥ 


स०१०. ख०५. सू०६५.| ॥ अष्टमो ऽ्टकः ॥ ९७ 


| ॥ अथ षोडशी ॥ 
एवा कविस्तुवीरवो ऋतजा दरविणस्युदरेविंणसश्चकानः । 
उक्थेभिरत्र मतिभिश्च विप्रो ऽ पींपयद्रयो दिव्यानि जन्म॑ ॥१६॥ 
एव । कविः, तुविऽरवान्‌। ऋतऽज्ञाः । दूविणस्युः द्वि णसः। चकानः। 
उक्येभिंः। अच॑। मति ऽ भिः। च। विप्रः। खपीपयत्‌। गय॑ः। दिव्यानि । जन्म ॥१६॥ 


कविः कऋरंतप्रजस्तुवीरवान्‌ । मत्वथीयप्रत्ययावृत्तिः । बहुस्तुतियुक्त ऋतज्ञा 

यज्ञस्य वेदिता द्ूविणस्युधेनकामः। सवप्रा्तिपदिक्भ्यो लालसायामिति सुगा- 
गमः। तस्येव विश्टवचनं। द्वि णसश्चकान इति । पश्वादिधनं कामयमान इत्यथैः। 
विप्रो मेधावी गयो नामषिरेवसुक्तप्रकारेणाच सूक्त उक्थेभिः शस््रेमंतिभिः स्तुति- 
भिश्च दिव्या दिव्यानि दिवि जातानि जन्म जननानि देवानपीपयत्‌ खवधेयत्‌ । 
खस्तावीरित्यथेः ॥ 
| ॥ अथ सप्तदशी ॥ 

एवा तेः सूनुर॑वीवृधन्चो विश्वं आदित्या खदिते मनीषी । 

ङशानासो नरो अमर्त्येनास्तावि जनों दिव्यो गयेन ॥१७॥ 


एव । खतेः। सूनुः । सवी वृधत्‌। वः। विषं । आखआदित्याः। सरिते मनीषी । 


| >£ 


इशानासंः। नरः । अमर्त्यन । अस्तावि । जन॑ः । दिव्यः । गयेन ॥१५॥ 


इयं व्याख्याता ॥ 
॥ इत्यष्टमस्य डितीयेऽष्टमो वगः ॥ 


अम्रिरिदर इति पंचट शचं पंचमं सूक्तं । वसुक्रपुचस्य वसुकणेस्याषे वेश्वदेवं । 
पंचदशी चिष्टुप्‌ शिष्टा जगत्यः । तथा चानुक्रम्यते । अग्रि रिद्रः पंचोना वासुक्रो 
 वसुकणेस्विषट बतं त्विति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 

अभ्रिरद्र वरूणो मित्रो खंयेमा वायुः पूषा सरस्वती सजोष॑सः । 

आदित्या विष्णुं मेरुतः स्व॑ बृहत्सोमो रुद्रो अदिति बरहा णस्पतिः ॥१॥ 

अग्निः । इटः । वरूणः। मिचः। अयैमा । वायुः । पूषा । सर॑स्वती । सऽजोवंसः। 

आदित्याः। विष्णु। मरूतः स्वंः। वृहत्‌। सोम॑ः। रूट्‌: । अर्दितिः। ्रहंणः। पतिः॥१॥ 


४01.. णा. € 


९४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [० ४. ०२, व० ९, 
अग्न्यादय आदित्यादयो बृहब्ुहती स्वद्योश्च सोमादय रते देवाः सजोषसः 
संहत्य ॥ 
॥ अथ हितीया ॥ 

इदराम्री वृचहत्यैषु सत्प॑ती मिथो हिन्वाना तन्वा ३समों कसा । 

अतरिंसं मल्या प॑भुरोज॑सा सोमो यृतथ्ी महिमानं मीरय॑न्‌ ॥२॥ 

इंद्राप्री इतिं । वचऽ हत्यैषु । सत्सती इति सत्‌ऽप॑ती । मिथः। हिन्वाना । तन्वां । 

संऽओंकसा । 
खंतरि क्षं । महिं । आ। पमुः। ओज॑सा सोम॑ः। घृत ऽ ्रीः। महिमानं । ईरयन्‌ ॥२॥ 


वृचहत्या युद्धानि । तेषु मिथः परस्परं तन्वा शरीरेण तचस्थेन बलेन शचू- ` 
न्हिन्वाना प्रेरयंतो सत्पती सतां पती समोकसा समानस्यानाविंदराम्री । घृतघ्री- 
रुटकं वसती वयेाख्यं च्रयमाणो महिमानमात्मीयमीरयन्‌ सवेचोदीरयन्‌ उ्रमयन्‌ 
सोमश्च । एते सर्वे च महि महदंतरिक्षमोजसा स्वबलेना पपरुः । आपूरयति । 
प्रा पूरणे ॥ 
॥ अथ तृतीया ॥ 
तेषां हि महा म॑हतामनवेणं स्तोमो उयम्यूतज्ञा ऋतावृधा । 
ये अंप्सवम॑णेवं चिरांधसस्ते नां रासंतां महयं सुमिच्याः ॥३॥ 
तेषा । हि। महा । महतां । खन वेणां । स्तोमान्‌। दयमि। ऋत ऽ जाः। ऋतऽवृधां । 
ये। अष्सवं । अणेव । चिच्रऽराधसः। ते । नः। रसंतां । महये । सु ऽमिच्याः॥३॥ 
महा स्वमहचेन महतामन वणामन्यस्मिनप्रत्यृतानां शचुभिरनभिगंत्तव्या- 
नामृतावृधां सत्यभूतेन यज्ञेन वृद्धानां तेषामग्न्यादीनां देवानामेवतेज्ञा यज्ञस्य 
जातां स्तोमानियमि । प्रेरयामि । ऋ गतिप्रापणयोः । जोरोत्यादिकः। चिच- 
राधसश्वायनीयधनोपेता यद्वा पश्वादिल छषणवहुधना ये देवा अप्सवं । अप्स इति 
रूपनाम । रूपवंतमणेवं । अणेसः सत्टोपश्चेति मत्व्थीयिो वप्रत्ययः । उट्कवंतं 
मेषं वर्षति ते सुमिच्याः शोभनसखिकमाणस्ते देवा नोऽस्मभ्यं महये जनेषु मध्ये 
पूजाय धनं रासंतां । प्रयच्छतु । रासृ दाने ॥ 


स०१०. ख०५, सू०६५.| ॥ अष्टमो ऽ टकः ॥ ९९ 


॥ अथ चतुर्थी ॥ 
स्व॑णेरमंतरिं षाणि रोचना द्यावाभूमो पृथिवीं स्वुरोजंसा । 
पुषा ईव महय॑तः सुरातयो देवाः स्व॑वंते मनुषाय सूरय॑ः ॥४॥ 
स्व॑ःऽ नरं । अंतरि षाणि । रोचना । द्यावाभूमी इति । पृथिवीं । स्कंभुः। ओज॑सा । 
पृक्षाःऽईव । महय॑तः । सुऽरातय॑ः। देवाः । स्त वंति । मनुषाय । सूरयः ॥४॥ 


स्वणेर सर्व॑स्य स्वस्वकर्मणि नेतारमादित्यमंतरिक्षाणि । द्यावापृथिव्योरतरा 
सध्ये सियंति निवसंतीत्यतरिक्षाणि मध्यस्यितानि रोचना रोचमानानि तेजांसि 
द्यावाभूमी द्यावापृथिव्यो पृथिवीं विस्तीणेमंतरिक्षं च रएतानादित्यादीनोजसा 
स्वबत्मेनेव देवाः स्कंभुः । धारयंति । स्कभ उति सोच्ो धातुः । लिटि रूपं । 
किंच पृष्छा इव । दद्द्रिषु धनानि संपचेयत इव । अत एव महयंतः स्तोतृन्ध- 
नादिभिः प्रूजयंतः सुरातयः सुटाना मनुषाय मनुघाय सूरयो धनानां प्ररका 
एते देवाः स्तव॑ते । अस्मिन्यज्ञे स्तूयते ॥ 
॥ थ पंचमी ॥ 

भिचायं शस्‌ वरूणाय टाभुषे या सम्राजा मन॑सा न प्रयु्छतः । 

ययोधाम धमेणा रोच॑ते वृहद्ययोंरूभे रोद॑सी नाधसी वृत्तो ॥५॥ 
 मिचाय॑। शिक्ष । वरूणाय । दामुषे । या । सं ऽराजां । मन॑सा । न । प्रऽयु्छतः। 

 ययोः। धामं। धमेणा। रोच॑ते । वृहत्‌। ययोँः। उभे इतिं । रोद॑सी इतिं। नाधसी इति । 

वृतो ॥५॥ 
टाभ्पृषे धनानि स्तोतृभ्यः प्रयद्छते मिचाय वरुणाय च शि । हवींषि प्रयच्छ । 
शिक्षनिदौनकम । सम्राजा सखराजो सर्वस्य या यो मित्रावरुणौ मनसांतःकर- 
शेनापि न प्रयुतो न प्रमादतः किमुत वाद्येन व्यापरेण । युच्छ प्रमादे । 
भौवादिकः ययोमित्रावरूणयो्वहद्रहद्चाम शरीरं धर्मेणात्मीयेन ल्लोकप्रकाश- 
नादित्ठक्षणेन कमेणा रोचते सम्यग्दीष्यते । ययोश्च नाधसी । णाधृ याचोपता- 
पेश्वयेाशीःषु । याचमाने उभे रोदसी द्यावापृथिव्यो वृतौ वतेमाने भवतः । 
या नाधसी देवमनुेः समृधे द्यावापृथिव्यो । तयोवृतौ वतेमाने भवतः । 
तटधीने भवत इत्यथः ॥ 
॥ इत्यष्टमस्य डितीये नवमो वेः ॥ 


१०० ॥ ऋग्वेदः ॥ | ख० ४. ०२, व° १०. 


॥ अथ षष्टी ॥ 
या गौ वैतैनिं पर्येति निष्कृतं पयो दुहाना चतनीरंवारतंः । 
सा प्र॑ुवाणा वरूणाय टाणुषं देवेभ्यो दा्डविषां वि वस्व॑ते ॥६॥ 
या। गौः। वतैनिं । परिऽरुतिं। निःऽ कृतं । पय॑ः। दुहाना । व्रततऽ नीः। अवारत॑ः । 
सा। प्रऽब्रुवाणा । वरूणाय । दामे । देवेभ्य॑ः। दात्‌ । हविषां । विवस्वते ॥६॥ 


येयं मदीया पयः स्षीरादिकं दुहाना व्रतनीरा्रयणपयःप्रदानेन कमणो नेची 
गोर्निष्कृतं संस्कृतं वतनिमावासस्यानं यज्ञम वारतोऽ वरणेनाप्राथनेनेव पर्येति 
परिगच्छति । स्वयमेवागच्छति । प्रत्ुवाणा मया प्रस्तूयमाना सा गोदाभगुषे 
हविटेत्नवते वरूणाय देवेभ्यो ऽन्येभ्य इदरारिभ्यश्च हविषानेन विवस्वते टेवान्प- 
रिचरते मद्यं मां रितं दाशत्‌ । पयः प्रयच्छतु । दाणु दाने । लेदयुडागमः । 
यडा गीरिति माध्यमिका वार्‌ या पय ऊजे दुहाना सा नो मंदरेषमूजे दुहाना 
। ४,१००.११. । इत्याटिषु हृष्टत्वात्‌ । तत्परतया पू वेवद्योज्यं ॥ 


॥ अथ सप्तमी ॥ 
दिवक्षसो अग्रिजिद्धा ऋतावृधं ऋतस्य योनिं विमृशतं आसते । 
दां स्कभित्व्यप आ च॑क्तुरोज॑सा यज्ञं ज॑नित्वी तन्वी ॐनि मामृजुः ॥9॥ 
दिवसः । अप्निऽजिद्धाः। ऋत ऽवृध॑ः। ऋतस्य । योनिं । वि ऽमृशंत॑ः। आसते । 
दां । स्कभित्वी। खपः। ्आा। चक्तुः। ओज॑सा । यजं। जनित्वी । तन्वि । नि। ममूजुः॥9॥ 


दिवक्षसः स्वतेजसा दिवं व्याप्रुवंतः। सू व्याघ्रो । असुनि रूपं । यदा 
दिवो वोढारोऽग्रिजिद्धा खग्न्यास्याः । अग्निना हवींषि ल्िहंत्यास्वाटयंतीति 
तन्मुखाः । ऋतावृधो यज्ञवृद्धा यज्ञस्य व्धयित्तारो देवा वतस्य सत्यभूतस्य 
यज्ञस्य योनिं स्थानं विमृशतो विचारयतः प्रतीक्षमाणाः संत आसते । सवेच 
तिष्ठति । त इमे द्यां द्युलोकं स्कभित्वी स्कभित्वा तां धारयिव्ौजसा स्ववत्ेना- 
पोऽपधितान्युटकान्या चक्रः । आकुवेति । ततो यज्ञं यजनीयं हविश्च जनित्वा 
जनयित्वा तन्वि स्वशरीरे नि मामृजुः । निमृजंति । नितरामलकुर्वैति । 
ह विभषछयंतीत्य्थैः ॥ 


म०१०. ०५. सू०६५.| ॥ अष्टमो ऽ टकः ॥ १०१ 


॥ अथा्टमी ॥ 
परिक्ठितां पित्रा पूवेजाव॑री ऋतस्य योनां यतः समोकसा । 
द्यार्वापृथिवी वरूणाय सत्ते घृतवत्पयो महिषाय पिन्वतः ॥४॥ 
परिऽश्िता। पितरा । पू वजा व॑री इतिं पू वेऽजाव॑री। कतस्य । योनां । संयतः । 
संऽञ्चोकसा । 
द्यावापृथिवी इतिं । वरूणाय । सव्रते इति सऽत्रते । घत ऽ व॑त्‌। पय॑ः। महिषायं । 
पिन्वतः ॥४६॥ 
परिक्िता परितो निवसंत्यो स्वं व्यापिन्यो पितरा सर्वेषां मातापितुभूते 
अतत एव पूवेजावरी पूवे जाते समोकसा समाननिवासस्थाने एते द्यावापृथि- 
व्यावृतस्य यज्ञस्य योना योनो स्थाने यतः । आहुत्यधिकरणत्वेन निवसतः । 
हविधानरूपे वा क्षियतः। किच सत्ते समानकमेणी ते महिषाय महते पूज्याय 
वा वरूणाय । तं यष्टुं । उपल छणमेतत्‌ । अन्यान्देवानपि । धृतवदह्वरणएवत्‌ पय 
उदकं पिन्वतः । सिंचतः। उदकेन च्यन्नं जायते ॥ 


॥ अथ नवमी ॥ 

पजेन्यावातां वृषभा पुंरीषिणद्रवायू वरूणो मितो अंयेमा । 

देवां आदित्यां अदितिं हवामहे ये पाथिंवासो व्यासो खष्सु ये ॥९॥ 

पजेन्या वातां । वृषभा । पुरीषिणं । इटूवायू इतिं । वरूणः। मिचः। अयमा । 
देवान्‌। आरित्यान्‌। अदिति हवामहे। ये। पाथिं वासः। दिव्यास॑ः। खप्‌ऽसु। ये॥९॥ 

पजेन्यावात्ता पजेन्यावातो पजेन्यावायू वृषभा वृषभो कामानां सेक्तारौ 

पुरीषिणा पुरीषिणौ । पुरीषमुदकं । केतेन तदतौ ताविंदूवायू वरुणाटयश्चेते 
स्वमहिग््ना सवे वतेते । वायोः पजेन्येनेदरेण च तत्कायोपेश्षया सहोपादानं । 
एतानादित्यान्देवानदितिं तेषां मातर च हवामहे । अस्मिन्यज्ञे वयमाद्हयामः । 
किंच । ये देवाः पाथिवासः पाथिंवाः पृथिव्यां भवा ये च दिष्या दिवि जाता 
ये चाप्स्वंतरि्े समुत्पनरास्तानाड्यामहे ॥ 


ष. ए. ०१ 


१०२ ॥ पग्वेटः ॥ [० ४. ख० २, व० ११. 


॥ अथ ट्शमी ॥ 

तवष्टारं वायुमुभवो य ओह॑ते देव्या होतारा उषसं स्वस्तये । 

वृहस्पति वृचखादं सुमेधसंमिद्वियं सोमं धनसा उ ईमहे ॥१०॥ 

त्वष्टारं । वायुं । छभवः। यः। ओह॑ते । देव्यां । होतारौ । उषसं । स्वस्तय । 

वृहस्यतिं । वृचऽ खाद्‌ सुऽमेधसं। इद्वियं। सोमं । धनऽसाः। ऊ इतिं । ईमहे ॥१०॥ 

हे ऋभवः। ऋतेन सत्येन भांतीत्युभवः। उरू प्रभूतं स्वतेजसा भातीति वा । 
हे मेधाविनः! यः सोमः स्वस्तये कल्याणाय युष्माकं मदाय त्वषटप्रभृती नोहते । 
ओओहिर्गत्यथः । भो वादिकः । आवहति प्राप्नोति । तथा वृहस्यतिं सुमेधसं सुप्रजं 
वृ्रखादट्‌ वृचस्यासुरस्य खादित्तारमिदरं च प्राप्रोति धनसा धनं संभजमाना वय- 
मिंद्वियमिद्रजुष्टं तं सोममीमहे । धनं याचामहे । ईमह इति याचुाकमीा । इङः 
गतौ । देवादिकः । बहुलं छंदसीति विकरणस्य त्दुक्‌ ॥ 
॥ इत्यष्टमस्य हितीये दशमो वगः ॥ 


॥ अथेकाटशी ॥ 

बरह्म गामश्वं जनयत ओषधी वेनस्पतीन्पृथिवीं पवतां अपः । 

सूये दिवि रोहय॑तः सुदानव आया वत्ता विंसृजंतो अधि क्षमि ॥११॥ 

ब्रह । गां । अश्वं । जनयतः । ओष॑धीः । वनस्यतीन्‌। पृथिवीं । पवेतान्‌। अपः। 

सूयं। टिवि। रोह्य॑तः। सु ऽदान॑वः। आये । ता। वि ऽ सृजंतंः। अधिं । समि ॥११॥ 

ब्रह्म वधेनसाधनमन्नं। अन्नेन हि सवाः प्रजा वधते । गामश्वमेतत्मभृतीन्पण्‌न्‌ 

तथोषधीर्वनस्यतीं श्च तथा पृथिवीं विस्तीणा भूमिं पर्व॑ताज्श्त्टोच्चयान्‌ वृष्या 
जगटापूरकान्मेघान्वा । सप उटकान्यतरिक्षं वा । एताञ्ञनयंत उत्पाटयंतः। किंच 
दिवि दयुत्मोके सूयेमारित्यं रोहयंतः सुदानवः शेभनटानास्तेऽ मी देवा सधि छषमि। 
खात इति योगविभागात्‌ । पा०६.४.१४०.। सकारलोपः । छमायां पृथिव्यामायोा 
श्रेष्ठानि कल्याणानि वरतानि कमाणि यागादीनि विसूजंतः प्रसारयंतः सवे 
वतते । तान्वयं धनं याचामह इति शेषः ॥ 


म०१०. ख०५. सू० ६५. ॥ उष्टमो ऽष्टकः ॥ १०३ 


॥ अथ इाट्शी ॥ 
भुज्युमंह॑सः पिपृथो निरं श्विना श्यावं पुं व॑भ्रिमत्या संजिन्वतं । 
कमद्युवं विमदायोहथुय वं विष्णाप्वं 4 विश्काया वं सृजथः ॥१२॥ 
भुज्युं । अहसः । पिपृथः । निः। अश्विना । श्यावं । पुचं । वधिऽ मत्याः । अजिन्वतं । 
कमऽदयुवं। विऽमदायं। ऊहथुः। युवं । विष्णाप्वं । विश्व॑काय। सवं । सूजयः॥१२॥ 


हे अश्विनाश्ववंतो सवे व्या्रुवंतौ वेतन्नामको हे देवो अहस उपद्वकारिणः 
समुदराद्ज्यं तुयपुचमेतन्नामानं निः पिपृथः । निःपारयथः । नित्तरां रक्षयः । 
षृ पालनपूरणयोः । जोहोत्यादिकः । निषटोग्यं पारयथः समुद्रात्‌ । १, ११४. ६, । 
इति निगमः । तथा श्यावं हिरण्यहस्तनामानं पुरं वधिमत्या एतनामिकाया 
अजिन्वतं। खप्रीणयतं। अट । हिरण्यहस्तमश्चिना रराणा । १,११७.२४.। इत्यादि 
निगमः। तथा कमद्युवं कामस्य दीपनीं वेनपुचीं जायां विमदायषेये युवमूहथुः। 
प्रापयथः । युवं रथेन विमदाय । १०.३९.७.। इति निगमः । तथा विष्णाप्वमे- 
तन्नामानं विनष्टं पुत्रं विश्वकायषेय आानीयाव सुजयः । अदत्तं । पभ्मुं न नष्टमिव 
टशेनाय । १.११६. २३.। इति निगमः ॥ 


॥ खथ चयोटशी ॥ 
पावींरवी तन्यतुरेकपादजो दिवो धते सिंधुराप॑ः समुद्वि्यः । 
विश्च देवासंः भ्ृणवन्व चासि मे सरस्वती सह धीभिः पुरंध्या ॥१३॥ 
पावीरवी । तन्यतुः । एकऽ पात्‌। अजः। दिवः। धतो । सिधुः। आप॑ः। समुद्रिय॑ः। 
विश्वं । देवासः । शृणवन्‌ । व्चासि। मे। सर॑स्वती । सह । धीभिः। पुरंऽध्या ॥१३॥ 


पावीरव्यायुधवती तन्यतुः स्तनयिच्री वाग्माध्यमिका तथा दिवो द्युत्टोकस्य 
धता धारयित्ताज एकपात्‌ । एक एव पद्यते गच्छतीति न जायत इत्येतत्संज्को 
देवः सिंधुश्च समुद्रियः । समुदरमंतरिक्ं । तचभवा आपश्च । समुद्राभाङ्ध इति भावार्थे 
प्रत्ययः । विश्वे देवाश्च धीभिः कमेभियक्ताः पुर्या बहुविधया प्रज्ञया सहिता 
सरस्वती च मे मदीयानि वचांसि वक्तव्यानि स्तोचाणि भृणवन्‌। ण्वृखंतु ॥ पविः 
शस्यो भवति यद्िपुनाति कायमित्यारि निरूक्मनुसंेयं । नि०१२. ३०.॥ 


१०४ ॥ ऋग्बेटः ॥ [अ० ४, ख०२, व०१२, 
॥ खथ चतुदेशी ॥ 
विश्वै देवाः सह धीभिः पुरंध्या मनो येज॑चा अमृतां ऋतज्ताः । 
रातिषाचो अभिषाचः स्वविदः स्व ¶रगिरो ब्रहम सूक्तं जुंषेरत ॥१४॥ 
विश्वं । देवाः। सह । धीभिः। पुरंऽध्या । मनोंः। यज॑चाः। अमृताः । ऋत ऽ ज्ञाः । 
रातिऽसाच॑ः।अभिऽसाच॑ः। स्वःऽ विद॑ः। स्व॑ः। गिरं ब्रह । सु ऽ उक्तं । जुषेरत ॥१४॥ 


धीभिः कमेभिः सहिताः पुरंध्या प्रज्ञानेन युक्ता मनोमेनुष्यस्य यज्ञे यजचा 
यष्टव्या अमृता मरणधमेरहिता ऋतज्ञाः सत्यविटो रातिषाचो दीयमानं हविः 
सेवमाना अभिषाच सआाभिमुख्येन यज्ञं समवयंतः संगतवंतः स्वर्विदः सवस्य 
लेभका विश्वे सवं इदरादयो देवाः स्वः सवो गिरोऽ स्रदीयाः स्तुतीब्रे महान्न 
सूक्तं सुषु वक्तव्यं स्तोमं । यद्वा सुषु मंचेण सह टत्तमनरं जुषेरत । सेवतां । 
जुषी प्रीतिसेवनयोः, तोदाटिकः। खनुटा्तेत्‌। ल्ठिडिः मस्य रनादेशभावष्छांदसः। 
बहुले छंट्सीति स्डागमः ॥ | 
॥ अथ पंचटशी ॥ 

देवान्वसिष्ठो अमृतत्व वंदे ये विश्वा भुवनाभि प्र॑तस्थुः । 

ते नो रासंतामुरूगायमद्य यूयं पात स्वस्तिभिः सदां नः ॥१५॥ 

देवान्‌। वसिं्टः। अमृतान्‌ । ववंदे । ये। विश्वां । भुव॑ना । अभि । प्रऽ तस्थुः । 

ते। नः। रासंतां । उरूऽगायं। अद्य । यूयं । पात । स्वस्ति ऽभिः। सदां । नः॥१५॥ 


वसिष्ठो वसिष्टकुतजो ऽ यमृषिरमृतान्मरणरहितान्देवान्व वंदे। ए वमस्तावीत्‌। ये 
देवा विश्वा विश्वानि भुवनानि त्लोकानभि प्रतस्थुः । स्वतेजसाभिभवंति। सखभितः 
प्रतिष्ठंतीति वा । प्रपूवा्तिष्ठतेलिटि रूपं । समासस्वरः। ते देवा अद्यास्मिन्दिने 
नो ऽस्मन्यसुर्गायं प्रभूतयशस्कमन्नं रासंतां । प्रयच्छंतु । हे देवा यूयं स्वस्तिभि 
कल्याणीभिरूतिभिर्नो ऽ स्मान्सदा सवेदा पात । रसत ॥ 
॥ इत्यष्टमस्य हितीय एकाट्‌शे वगैः ॥ 


देवान्हव इति पंचद्श्चे षष्ठं सूक्तं । ऋष्याद्याः पू वेवत्‌। देवान्हुव इत्यनुक्रंतं ॥ 
पृष्छयाभिक्षवषडहयोः पंचमेऽहनीद्‌ वेश्वदेवनिविद्धानं । सूचितं च । इहेह व इति 
चतस्रो देवान्हुव इति वेश्दे वं । सरा° 9.५.। इति ॥ 


म०१०, ०५, सू०६६.| ॥ अष्टमो ऽष्टकः ॥ १०५ 


॥ तच प्रथमा ॥ 

देवान्हुवे बृहच्छवसः स्वस्तय ज्योतिष्कृतो अध्वरस्य प्रचेतसः । 

ये वावृधुः प्रतरं विश्ववेदस इंटज्येष्ठासो अमृतां ऋतावृधः ॥१॥ 

देवान्‌ । हुवे । बृहत्‌ऽ श्च वसः। स्वस्तये । ज्योतिःऽकृतंः। अष्वरस्यं। प्रऽच॑तसः। 

ये। ववृधुः । प्रऽतरं । विश्व ऽवेदसः। इद्ऽज्येष्टासः। अमृताः । ऋत ऽ वृधः ॥१॥ 

बृहच्छवसः प्रभूतानाञ्ज्योतिष्कृत आदित्याख्यस्य तेजसः कतेन्प्रचेतसः प्रकृ्ट- 
ज्ञानांस्तान्देवानध्वरस्यास्य यज्ञस्य स्वस्तयेऽ विनाशाय निविभेन यज्ञपरिसमाप्रये 
हवे । आद्भयामि । विश्ववेदसः सवेधना इदट्ज्येष्ठासः। इद्र ज्येष्ठः प्रधानो येषां । 
इट्नेतृका इत्यथः । अमृता मरणधमेरहिता ऋतावृधो यज्ञेन प्रवृद्धा ये देवा 
प्रतरमत्य॑तं ववृधुः । वधते ॥ 
॥ अथ इहितीया ॥ 

इद्प्रसूता वरुणप्रश््टा ये सूयैस्य ज्योतिषो भागमांनुः। 

मर्तरणे वृजने मन्मं धीमहि माघोने यज्ञं जनयत सूरयः ॥२॥ 

इद्रऽप्रसूताः। वरूणऽप्रशिष्टाः। ये । सूर्यस्य । ज्योतिंषः। भागं । आनणुः। 

मरूत्‌ऽ गणे । वृजने । मन्म॑ । धीमहि । माघोने । यज्ञं। जनयत । सूरयः ॥२॥ 

इद्प्रसूता इद्रेण तत्कार्येषु प्रेरिता वरुणप्रशिष्टा वरुणेनानुश््ट अनुमो- 

दिता ये मरुतो ज्योतिषो द्योतमानस्य सूयेस्य स्वस्वकमेणि सवस्य प्रेरक्स्या- 
सुष्यादित्यस्य भागं भजनीयं लोकमानभुरानशिरे व्याघ्रवंतः । सूयेमधिष्ठाय 
यतेत इत्यथः । वृजने चरणां डेटके माघोने मघवत इंटस्य सं धिनि मरूद्रणे । 
तेषां मरूतां गणे मन्म मननीयं स्तोचं धीमहि । टध्मः । कुमः । किंच । सूरयः 
प्राज्ञा यजमानास्तन्निमि्तमेव यज्ञं जनयत । जनयंति । तेषां हविःप्रदानाय 


कुवेति ॥ 
॥ अथ तृतीया ॥ 


इद्रो वसुभिः परिं पातु नो गय॑मादिेनों अदितिः शमे यच्छतु । 
रदो रुदरभिर्ेवो मृक्छयाति नस्वष्टां नो प्राभिः सुविताय जिन्वतु ॥३॥ 
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१०६ ॥ ऋग्वेदः ॥ [स० ४. ख० २. व० १२. 
इद्रः । वसुंऽभिः। परि । पातु । नः। गय॑ । आदित्यः नः। अदिंतिः। शमें। यच्छतु । 
रुद्रः । रुद्रेभिः । देवः । मृक्छयाति। नः। त्वष्टा । नः स्राभिः। सुविताय । जिन्वतु ॥ ३॥ 

वसुभिरेतन्नामकेरष्टभिर्दवेः सहित इदो नोऽस्मदीयं गयं । गुहनामेतत्‌ । 
प्राप्तव्यं गायते शन्द्यतेऽ रेति वा गृहं गयं । परि पातु । परिरक्षतु । तथादितिर्दे 
वमातादिवेर्दवेः सह नोऽस्मभ्यं शमं सुखं प्रयच्छतु । किंच देवो दीयमानो रदरो 
रुदरभिः स्वपुतैमेरुद्धिः सह नोऽ स्मान्मृक्छयाति । सुखयतु । मृड सुखने । लेटडा- 
गमः । अपि च त्वष्टा प्रजापतिम्राभिरदेवपत्नीभिष्डटोभिः सुविताय सुषु प्राप्र- 
व्यायाभ्युटयाय नो ऽस्माज्जिन्वतु । प्रीणयतु ॥ 
॥ अथ चतुर्थीं ॥ 
अरदितिद्या वपृथिवी ऋतं महदिदराविष्ण मरुतः स्वं वृहत्‌ । 
देवँ आंटि््यँ अव॑से हवामहे वसूनुद्रान्संवितारं सुदंसंसं ॥४॥ 
सदिंतिः। द्यावापृथिवी इति। ऋृतं। महत्‌ । इदा विष्ण इतिं । मरूतः स्व॑ः । वृहत्‌ । 
देवान्‌। आदित्यान्‌। अव॑से। हवामहे । वसून्‌ । रुद्रान्‌ । सवितारं । सु ऽदंस॑सं ॥४॥ 
अदितिद्या वापृथिवी द्यावापृथिव्यो महद्महान्‌ ऋतं सत्यभूतोऽग्रिर्द्राविष्ण्‌ 
मरुतश्च वृहत्परि वृढः स्वरारित्य एते देवाः सवे स्वमहिख्ना वतेते । एतान्दे- 
वानारित्यादीन्सुदंससं सुकमाणं सवितारमेतनामानं चावसे रणाय हवामहे । 


वयमाद्हयामहे ॥ 
द ॥ खथ पचमी ॥ 


सर॑स्वान्धीभिवेरूणो धृतव्रतः पूषा विष्णु मेहिमा वायुरश्विना । 
ब्रह्मकृतो अमृतां विश्ववेदसः शमे नो यंसन्‌ चिवरूणमंहंसः ॥५॥ 
सर॑स्वान्‌। धीभिः। वरूणः। धृत्तऽव्रतः। पूषा । विष्णुः। महिमा। वायुः। अश्विना । 
बर्यऽ कृत॑ः। अमृतां: । विश्व ऽ वंदसः। शमे । नः। यंसन्‌ । चिऽ वरूथं । अंह॑सः ॥५॥ 
धीभिः प्रज्लाभियुक्तः सरस्वानेतन्नामा धृतव्रतो धृतकमेा वरुणश्च पूषा महिमा 
महच्चेन युक्तो विष्णुश्च वायुरश्चिनाश्विनो ब्रह्मकृतः कमेकृतः स्तोतृणामन्रदातारो 
वा विश्ववेदसः सवेधना व्याप्रज्ञाना वांहस्रः पापरूपाणां चरणां हंतारोऽ मृता 
एते देवा नोऽस्मभ्यं चिवरूयं चिष्कभं चिक्य शमे गृहं । यद्वा चिवरूयं । द्रोणा- 


म०१०. ०५. सु० ६६. ॥ अष्टमोऽष्टकः ॥ १०७ 


धवनीयप्रूतम्संलकानि चीणि पाचाणि यत्र त्रियते संभज्यते तद्यलसाधनं गृहं 
यंसन्‌ । प्रय्छंतु । यच्छतेर्लेरि सिणडागमः ॥ 
। ॥ इत्यष्टमस्य इित्तीये इादट्शो वगः ॥ 


॥ थ षष्ठी ॥ 
वृषां यज्ञो वृष॑णः संतु यक्िया वृष॑णो देवा वृष॑णो हविष्कृतं; । 
वृष॑णा द्यावापृथिवी ऋता व॑री वृषां पजेन्यो वृष॑णो वृषस्तु; ॥६॥ 
वृषां। यज्ञः । वृष॑णः। संतु । यक्ियांः। वृष॑णः। देवाः। वृष॑णः । हविःऽवृत॑ः। 
वृष॑णा । द्यावापृथिवी इतिं । ऋत व॑री इत्यृत ऽ व॑री । वृषां । पजेन्यः । वृष॑णः । 
वृषऽस्तुभ॑ः ॥६॥ 
यज्ञ एषो ऽस्मदीयो वृषा कामानां वषितास्तु। तथा यज्ञियाः यज्ञाहा देवाश्च 
वृषणः संतु । किच देवाः स्तुतिकारिण ऋत्विजो वृषणो धनवषेणे कारणानि संतु 
साधुस्तुतिकरणेन । तथा हविष्कृतो हविषां कतारोऽध्वयदयो वृषणोऽव्ययतया 
मंचसाहित्येन च हविःप्रदानेन। खपि च ऋतावरी यज्ञवत्यो द्यावापृथिवी द्यावा- 
पृथिव्यो वृषणा हविरूत्मादनेन कामानां व्षयिव्यो भवतां । तथा पजन्य इदो 
वृषापां वषिता भवतु । वृषस्तुभो वषेणशीलस्तुतिभिर्देवान्स्तुवंतः सवे ऋषिजो 
वृषणो भवंतु ॥ 
॥ अथ सप्नमी ॥ 
अग्रीषोमा वृष॑णा वाज॑सातये पुरुप्रशस्ता वृष॑णा उप॑ लवे । 
यावीजिरे वृष॑णो देवयज्यया ता नः शमे चिवरूथं वि यंसतः ॥७॥ 
अमग्रीघोमां । वृष॑णा । वाजं ऽ सातये । पुरऽ प्रशस्ता । वृष॑णो । उप॑ । बुवे। 
यो । ईजिरे । वृषंणः। देव ऽयज्ययां । ता। नः। शमे । चि ऽ वरूथं । वि । यंसतः ॥9॥ 


वृषणा वषेणशीत्ो पुरुप्रशस्ता बहुभिः प्रशस्तावस्रीषोमो वाजसातयेऽन्नला- 
भायोप ब्रुवे । अहसमुपस्तोमि । पुनवैषणावित्यादराथ । यो देवो वृषण ऋषिजो 
देवयज्यया । टेवा इज्यते ऽ चेति देवयज्या यज्ञः छंटसि निष्टर्क्येति निपातितः। तेने- 
जिरे यजते हविभिः पूजयंति ता तो प्रसिन्लो नोऽस्मभ्यं चिवरूथं विष्लंभं शमे 
गृहं वि यं सत्तः । विशेषेण प्रयच्छतां ॥ 


१०४ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [अ०४, ख०२, व०१३, 
॥ अथा्टमी ॥ 
धृतव्रताः छतरिया यजनिष्कृतो वृहदहिवा खंष्वराणं मभिध्ियंः। 
अब्रिरो तार ऋतसापों अदुहोऽपो अंसृजननुं वृचतूर्य ॥४॥ 
धृतऽ व्रताः! सचरियाः। यज्ञनिःऽ कृत॑ः। वृहत्‌ऽदिवाः। अध्वराणां । अभिऽधिय॑ः। 
अग्रि ऽहोतारः। ऋतऽसापः। अदूहं:। सपः। असृजन्‌। अनुं । वृचऽतूरयं ॥४॥ 


धृतव्रता धृतकमोाणो जात्या प्षचियाः। यद्वा चं बत्ठे । तदहा यज्ञनिष्कृतः। 
यज्ञं प्रति निगमनं यज्ञनिः। तस्य कतारो बृहदिवा महातेजस्का अध्वराणां रछ्ो- 
भिरहिंसितानां यकज्ञानामभिशध्ियोऽभिसेवका अग्रिरोतारोऽग्रिर्होताद्धाता येषां 
तादश ऋतसापः । षप समवाये । सत्यभाजोऽत एवादुहः केषांचिदष्यद्रोग्धारः । 
यद्वा दुहेः कमेए्योणादिकः कर्‌ । केश्चिटप्य्िस्या एवंप्रभावा देवा वृचतूर्ये। वृच- 
स्तूयेते हिंस्यते ऽचेति वृचतरूयेः संमामः। तस्मिन्‌ खपामावरकश्चुवधेऽप उट्का- 
न्यन्वसृजन्‌ । अन्वसारयन्‌ ॥ 
॥ अथ नवमी ॥ 

द्यावापृथिवी जनयन्नभि ताप ओषधी वेनिनानि यज्लियां । 

अंतरिक्ष स्व१रा प॑पुरूतये वशं देवासस्तन्वी ३नि मामृजुः ॥९॥ 

द्यावापृथिवी इतिं। जनयन्‌। अभि। चता। आप॑ः। ्ोष॑धीः। वनिनानि। यक्जियां । 

अंतरं । स्व॑ः। आ । पपरुः । ऊतय । वं । देवासः । तन्वि । नि । ममूजुः ॥९॥ 

देवासो देवा इद्राटयो द्यावापृथिवी द्यावापृथिव्या वभ्यभिलषय रता तेन स्वेन 
कमेणापः। सुव्व्यत्ययः। अप उट्कान्योषधीश्च तथा यज्लिया यज्ञाहान्वनिनानि 
वने भवान्पलाशदीन्वृक्षाज्ञनयन्‌ । उटपाटयन्‌ । किंच ते देवाः स्वः सवेमंत- 
रिक्षमा पपरुः । तेजसापूरयंति । किमथे । ऊतये रक्षणाय शचुभ्यो बाधाभावाय । 
अपि च वशं काम्यमानं । वशिरण्योरुपसंख्यानं । पा०३.३.५४.३.। इत्यकतेरि 
कारकेऽप्‌। तं यज्ञं तन्वि स्वशरीरे नि ममृजुः। नितरां शुदमल्टंकृतं चक्रुः ॥ 

॥ सथ टशमी ॥ 
धारो दिव ऋभवः सुहस्ता वातापजेन्या म॑हिषस्य॑ तन्यतोः । 
साप ओष॑धीः प्र तिरंतु नो गिरो भगो रातिवाजिनोँ यंतु मे हवे ॥१०॥ 


म०१०. सख०५. सू०६६.] ॥ अष्टमो ऽष्टकः ॥ १०९ 
धरं: । दिवः। ऋभवः । सुऽहरस्ताः। वातापजेन्या । महिषस्य । तन्यतोः । 
आपः ्ओष॑धीः। प्र तिरेतु। नः। गिर॑ः। भगः। रातिः। वाजिनंः। यंतु। मे। हवं ॥१०॥ 

दिवो द्युलोकस्य तेरो धारयितार ऋभवः सत्येन भासमानाः सुहस्ताः 
शोभनवजाद्यायुधयुक्तहस्ता देवास्तथा महिषस्य महतस्तन्यतोः शब्दस्य । तनु 
विस्तर । ऋतन्यंजी ति यतुच्प्रत्ययः। शब्दस्य कतारो वातापजेन्या वातश्च पजेन्यश्च 
तत्वाय आप आओषधीरोषधयश्च नोऽस्माकं गिरः स्तुतीः प्र तिरतु । प्रवधेयंतु । 
प्रपू वैस्तिरति वृद्यथेः । तथा रातिदाता भगो भजनीयोऽयेमा च वाजिनः । 
अम्रिवोयुः सूयेस्ते वे वाजिन इति तत्तिरीयत्राह्मणं । एते देवाश्च मे मदीयं 
इवमाद्धानं यतु । खभिग्छतु ॥ 

 ॥ इत्यष्टमस्य हितीये चयोदश्टे वगेः ॥ 


५ ॥ अथेकादशी ॥ 

समुद्रः सिंधू रजो अंतरि मज एकपात्तनयित्नुरं णवः । 

अहिं बुभ्यः ृणवदचासि मे विश्वै देवासं उत सूरयो ममं ॥११॥ 
समुदः । सिंधुः । रज॑ः । अंतरिक्ष । अजः। एकंऽपात्‌। तनयित्तुः। अणेवः। 

अहिः, बुशः । शुणवत्‌। वर्चांसि । मे। विश्वं । देवासंः। उतत । सूरय॑ः। मम॑ ॥११॥ 

समुद्रः समुटनशीत्ः स्यंद्मानोदकः सिंधुरेतन्नामकोऽ तरिं द्यावापृथिव्योरं- 

तरा मध्ये क्ितसुषितं रजो मध्यमलोकमज एकपात्‌ । अजायमान एक एव 
पद्यते । एतत्संज्को देवोऽ णैव उट्कवांस्तनयिल्नुः स्त नयित्नु्मेघो वुध्योऽ तरि 
भवो ऽ हिरेतन्सज्ञक एते देवा मे मम वचांसि वक्तव्यानि स्तोचाणि श्ुणवत्‌। प्रत्यकं 
श्वृणोतु । उतापि च सूरयः प्राज्ञा विश्वे देवासो देवा मम स्तोचाणि भृखंतु ॥ 


| ॥ खथ इाटशी ॥ 
स्यामं वो मन॑वो देववीतये प्राच नो यज्ञं प्र ण॑यत साधुया । 

आरत्या रुद्रा वस्वः सुदानव इमा ब्रह्मं शस्यमांनानि जिन्वत ॥१२॥ 
स्याम॑ । वः। मन॑व । देवऽवीतये। प्राच । नः। यज्ञं । प्र। नयत । साधुऽया। 
-आर्दित्याः। रदराः। वसंवः। सुऽद्‌ानवः। इमा । बह । शस्यमां नानि । जिन्वत ॥ १२॥ 
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११० ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [अ०४., ०२. व० १४. 
हे देवा मनवो मनुष्या वयं वो युष्मदीयाय देववीतये । देवानां वीतिभैक्षणं 
यस्मिन्‌ स यज्ञः। तस्मे यज्ञाय स्याम यज्ञकतारो भवेम । ततो नोऽ स्मदीयं यज्ञं 
साधुया । सुपो याजादेशः । साधु कल्याणं प्रांचं प्राचीनं प्रणयत । प्रकृष्टांचनं 
कुरुत । हे आदित्या हे रुद्रा रुद्रपुचा मरुतो हे सुटानवः शोभनदाना हे वसव 
इमेमानि शस्यमानानि ब्रह्म ब्रह्माणि स्तोचाणि जिन्वत । प्रीणयत ॥ 
अप्रोयोमेऽच्छावाकानिरिक्तोक्थस्य देव्या होतारेत्येषा परिधानीया । सूचितं 
च । उभा उ नूनं टेव्या होतारा प्रथमा पुरोहितेति परिधानीया । खआा०९.११.। 
इति ॥ 
॥ सेषा सूक्ते चयोटशी ॥ 
देव्या होतांरा प्रथमा पुरोहित ऋतस्य पंथामन्वेमि साधुया । 
सेच॑स्य पतिं प्रतिवेशमीमहे विश्वान्देवां अमृतां अप्रयुच्छतः ॥१३॥ 
देव्यां । होतारा । प्रथमा । पुरःऽदहिंता । ऋतस्य । पंथां । अनुं । एमि । साधुऽया। 
सेच॑स्य। पतिं प्रतिं ऽ वेशं । ईमहे। विश्वांन्‌। देवान्‌। अमृतां न्‌। अप्रं ऽ युच्छतः ॥१३॥ 
प्रथमा मुख्यो पुरोहिता पुरोहितौ पुरतो निहितो देव्या देवसं बधिनो होतारा 
होत्तारावेतन्नामानावग्न्यादित्यावनवेमि । हविभिरनुगच्छामि । तत ऋतस्य यज्ञस्य 
पंथां पानं साधुया कल्याणं विघ्नराहित्येनान्वेमि । अनुगच्छामि । अनंतरं 
प्रतिवेशं समीपे वतमानं छेचस्य पतिं पाल्यित्तारमेतन्नामानममृतान्मरणधमे- 
रहितानप्रयुच्छतो ऽ प्रमाद्यतो विश्वान्सवेन्दे वांश्चेमहे । धनं याचामहे ॥ 


॥ अथ चतुट्‌शी ॥ 
वसिष्ठासः पितृवद्वाच॑मक्रत देवां ईव्छाना ऋषिवत्स्वस्तये । 
प्रीता ईव ज्ञातयः काममेत्यास्मे देवासोऽ व॑ धूनुता वसुं ॥१४॥ 
वसिं्टासः। पितृऽ वत्‌। वाचं । अक्रत । देवान्‌ । इच्छां नाः। ऋषि ऽ वत्‌। स्वस्तये । 
प्रीताःऽईव। जञातय॑ः। काम । आ ऽ इत्यं । अस्मे इति देवासः। अ व॑। धू नुत। वसुं ॥ १४॥ 
ऋषिवत्‌ पूवे ऋषय इव देवानीक्छानाः स्तुवतो वसिष्ठासो वसिष्टकुलजाता 


ऋषयः पितृवद्वसिष्टवत्स्वस्तयेऽ विनाशाय वाचं स्तोचमक्रत । कुर्वति । करो- 
तेलुडिः मचे घसेति चुलुक्‌। हे देवासो देवा यूयं काममस्मटभिलाषमेत्यागत्यास्मे 


म०१०, स०५. सू०&७.] ॥ अष्टमोऽष्टकः ॥ १११ 


अस्मासु वसु गवादिलक्षणं धनमव धरनुत । अभिमुखं प्रेरयतत । तच दांतः । 
प्रीता इव । यथा प्रीताः संहृष्टा ज्ञातयो बंधवः स्वजनस्य धनं प्रेरयति तद्ड- 
विदानेन स्तुतिकरणेन च वंधुष्रस्मासु धनं प्रेरयतेति भावः ॥ 


॥ खय पंचदशी ॥ 
देवान्वसिं्टो अमृतान्व वंदे ये विश्वा भुवनाभि प्रतस्थुः । 
ते नो रासंतासुरुगायमद्य यूयं पात स्वस्तिभिः सदां नः ॥१५॥ 
देवान्‌। वसिं्टः। अमृतांन्‌। ववद्‌ । ये । विशां । भुवना । अभि । प्रऽ तस्थुः । 
ते। नः। रासतां । उरूऽगायं । अद्य । यूयं । पात्‌ । स्वस्ति ऽभिः। सदां । नः ॥१५॥ 
एषर्‌ पू वेमेव व्याख्यायि ॥ 
॥ इत्य्टमस्य डितीये चतुदेशे वगेः ॥ 


इमां धियमिति इाटशचे सप्रमं सूक्तमांगिरसस्यायास्यस्याषे चैेष्टुभं । इटमुत्तरं 
च बृहस्यतिदेवताकं। तथा चानुक्रांतं । इमां धियं ह्वादशयास्यो बाहस्पत्यं लिति॥ 
आभिश्विकेषूक्थ्येषु स्तोमवृद्धो ब्राद्यणाच्छसिन इट्‌ सूक्तमावापाथे । सूचितं च । 
इमां धियमिति बाद्यणाच्छसी विष्णो कमिति सूक्ते । ्आ० 9.९.। इति ॥ 


॥ तच प्रथमा ॥ 

इमां धिय॑ सघ्रशीष्णीं पिता नं ऋतप्रजातां वृहती म॑विंटत्‌ । 

तुरीयं स्विज्जनयदिश्वज॑न्योऽ यास्य उक्यमिंदरा य शंसन्‌ ॥१॥ 

इमां । धियं । स्रऽ शीर्ष्णी । पिता । नः । ऋत ऽ प्र॑जातां । बृहतीं । अविदत्‌ । 

तुरीयं । स्वित्‌। जनयत्‌ । विश्व ऽज॑न्यः। अयास्यं: । उक्थं । इर य । शंस॑न्‌ ॥१॥ 

अत्ेतिहासमाचष्ते । पुरा कित्करागिरा नामषिवहस्पतिं पुचमलभत । स तु 

देवानां हितोपदेशनायेदस्य पुरोहितो ऽभवत्‌ । कदाचित्तस्य गावः परणिनामके- 
रमुररपहत्य वत्दपुरं प्रापय्य चिषु स्थानेषु तमसावृतेषु स्थापिता आसन्‌ । अथ 
तासामन्वेषणायेद्रेण प्रेरितो बृहस्पत्तिमरुद्धिः सह तचागत्य गवां गुहा स्थितानां 
दशेनाय सूय जनयित्वा वल्नामानमसुरं तदनु चरान्पणींश्च हत्वा गा खाजहारेति। 
तदच टशेयिष्यते । तथा चास्या ऋचो ऽयमथेः । धियं कमेणां धाचीं सप्रशीरष्णीं 


११२ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ ` [० ४, ख० २, व० १५. 
सप्रशिरस्कां सप्रभिः शिरःस्थानीयेस्तत्प्रधानभूतिमेरुत्रणेस्पेतां । यद्वा सप्रंटो- 
मयशिरस्कां । ऋतप्रजातां यज्ञाथेमुत्पननां बृहतीं महतीमिमां तनुं नोऽस्माकं 
पित्तागिरा अविदत्‌ । लब्धवान्‌ । कमणां ध्यातारं बृहस्यतिं पुचमत्भतेत्यथेः । 
येऽगारा आ्ासंस्तेऽगिरसो ऽभवन्‌ यदंगाराः पुनरवश्ंता उद्दीपयत तङुहस्यति- 
रभवदिति ब्राह्मणं । एे० ब्रा ३.३४.। तथा तुरीयं स्विन््रारमपि जनयदजनयडि- 
जन्यः सवेजनहित इद्रायेश्वराय बृहस्पतय इट्राय वोक्थं स्तोचं शंसन्‌ अयम- 
यास्यो नामषिः । पूवमेव नोऽस्माकं पिताकार्षीदित्याह्‌ ॥ 
॥ अथ इित्तीया ॥ 
ऋतं शंसत ऋजु दीध्याना दिवस्पुचासो असुरस्य वौराः । 
विप्रं पदमंगिरसो दधाना यज्ञस्य धामं प्रथमं म॑नंत ॥२॥ 
ऋतं । शंसंतः। ऋजु । दीध्यानाः । दिवः । पुत्रासंः। असुरस्य । वीराः । 
विप्रं । पदं। अंगिरसः। दधानाः । यज्ञस्य । धामं । प्रथमं । मनंत ॥२॥ 
ऋतं सत्यभूतं स्तोचं शसंतः स्तुवत ऋजु कल्याणं दीध्यानाः कमाणि ध्यायतो 
दिवो दीप्रस्यासुरस्य प्रज्ञानवतोऽग्रेरगिरसः पुचाः। अंगिरसो द ऽगारेभ्यो जाता 
इत्युक्तं । अंगारेष्वगिरा इति। वीरा विक्रांत प्रज्ञा एते ऽगिरसो विप्रं प्रज्ञापकं यज्ञस्य 
धाम धारकं पट्‌ वृहस्पत्याख्यं दधानाः कमेणा धारयतः संतः प्रथममादित एव 
मनंत । स्तुवंति । प्रज्ञापकं द्येतत्स्थानं यद्धहस्पतिरिति ॥ 
देवसुवां हविःषु बृहस्पतये वाचस्यतय इत्यस्य याज्या हंसेरिवेत्येषा । सूचितं 
च । वृहस्पते प्रथमं वाचो अगर हंसेरिव सखिभिवोवटद्धिः । खआा०४.११.। इति ॥ 
॥ सेषा तृतीया ॥ 
हंसेरिव सखिंभिवावंदन्विरण्मन्मयानि न्ना व्यस्य॑न्‌ । 
वृहस्यतिंरभिकनिंक्रदद्रा उत्त प्रास्तोदुच्चं विदां खंगायत्‌ ॥३॥ । 
हंसेःऽईव । सखिंऽभिः। वावंद्त्‌ऽभिः। अश्मन्‌ऽमयांनि। न्ना । विऽखस्य॑न्‌। 
वृहस्पतिः। सभिंऽकनिक्रद्‌त्‌। गाः। उत। प्र। अस्तोत्‌। उत्‌। च। विद्ान्‌। खगायत्‌॥३॥ 
हंसेरिव मधुरवाग्भिः सखिभिः सखिभूति वावटद्विरत्यंतं शब्टायमानेमैरद्धिर- 
श्मन्मयान्यष्ममयानि नहना गवां बधकान्यावरकाण्यसुराणां स्थानानि व्यस्यन्‌ 


म०१०. ०५, सू० ६७. | ॥ अष्टमो ऽ्टकः ॥ ११३ 


विषिपन्‌ शथिलयन्‌ अभिकनिक्रटदाभिमुख्येन शब्दयन्‌ गाः पणिभिरपदता- 
न्पशनाजिहीषुः स वृहस्पति वेतेते । यद्वा वावटद्धिरत्य॑तं स्तुवङ्धिः स्तोतृभिः सह 
गाः स्तोचल्क्षणा वाचोऽभिकनिक्रददाभिमुख्येनोच्चारयन्‌ उतापि च प्रास्तोच- 
कमेणि प्रवृत्तो यज्ञस्य सखिभिः सहासीनः साम गातुं प्रस्तौति । विद्वान्‌ सवे 
जानानः स उद्गाता भूत्रोदगायत्‌ । टेवानुद्रायति । खभिष्टोति ॥ 
॥ अथ चतुर्थीं ॥ 
वो इाभ्यां पर एकया गा गुहा तिष्ठतीरनृतस्य सेतो । 


बृहस्यतिस्तम॑सि ज्योतिरिच्छन्ुटुखा आआक्विं हि तिख आवः ॥४॥ 

अवः । याभ्यां । परः । एकया । गाः । गुहां । तिष्ठ॑तीः। अनृतस्य । सेतो । 

वृहस्यतिंः। तम॑सि। ज्योतिः। इच्छन्‌। उत्‌। उसाः। खआ। अकः। वि। हि। तिसः। 
| स्आावरित्यां वः ॥४॥ | ५ २ 


पणयो गा आहत्य चिषु स्थानेषु निदधुः! खवोऽ वस्ताल्स्थिता अनृतस्य तमसः 
सेतौ स्थाने गुहा गुहायां तिष्ठंतीगा इाभ्यां स्थानान्यामुदाजत्‌ ततः परः पर 
स्ताटवस्थिता गा एक्येकेन स्थानेनोदगमयत्‌ । तदेवाह । वृहस्पतिस्तस्मिंस्तमसि 
ज्योतिः कतुमिच्छन्‌ तच स्थिता उखा गा उदाकः । उदकाषीत्‌ । प्रादुभूता 
अकाषीत्‌ । इत्थमयं तिसोऽसुराणां हारो व्यावः। विवृतवान्खत्तु । वृणोतेत्ुडिः 
मंचे घसेति चलटर्‌ । बहुत्ठे छंटसीत्यडागमः ॥ 
॥ अथ पंचमी ॥ 

विभिद्या पुर श्यथेमपा चीं निस्वीणिं साकमुंदधेर॑कृतत्‌ । 

वृहस्यतिंरूषसं सूयं गामे विवेट्‌ स्तनय॑न्निव द्योः ॥५॥ 

विऽभिद्ं । पुरं । शयां । ३ । अपांचीं । निः । चीणिं । साकं । उद्‌ऽधेः। अवृतत्‌ । 

बृहस्पतिः । उषसं । सूये । गां । अङे। विवेट्‌ । स्तनय॑न्‌ऽइव । चोः ॥५॥ 


स बृहस्पतिः शयथोपशयेन स्थित्वापाचीं पराङ्नुलीमीमिमामसुरपुरीं विभिद्य 
विदार्योदधेवेलाच्चेधरूपाटमुरात्साकं सह युगपत्‌ चीणयुषसं सूये गामेत्तानि चीणि 
निरकृतत्‌ । निगेत्तमकारषीति । तमसावृतषु स्थानेषूषःकात्ठतः पश्चाद्ञाविनं सूये 
च जनयित्वा पभून्निरगमयदित्यथेः । सोऽयमकेमचेनीयं मतरं सूये विवेट्‌ प्रज्ञा- 
पयति । कथमिव । यथा स्तनयन्‌ शब्दं कुरवेन्‌ द्यौरिव स्थितः ॥ 


ए्ण,. एय. <£ 


११४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०४. ख०२, व०१६,. 


॥ खथ षष्ठी ॥ 

इद वलं रंधितारं दुघानां करेणेव वि च॑कता रवेण । 

स्वेदांजिभिराशिर॑मिच्छमानोऽरोटयत्पणिमा गा अमुष्णात्‌ ॥६॥ 

इद्रः । वल्टं । रधिततारं । दुघानां । करेणंऽ इव । वि । चकते । रवेण । 

स्वेदाजिऽभिः। खा ऽशिरं। इच्छमानः। सरोदयत्‌। पणिं । आ। गाः। समुष्णात्‌ ॥६॥ 

इद्‌ ईश्वरो बृहस्यत्तिदुघानां छीरस्य दोग्ध्रीणां गवां रदितारं वल मसुरं करेणेव 
सायुधकर इव स्थितेन रवेण शब्देन वत्ट वि चकते । विचिद्छेद्‌ । किंच स्वेदां- 
जिभिः । स्वेदाजयो मरूतः सरदाभरणाः । तेः सहाशिरमाश्रयणं संयोगमिच्छ- 
मानः कामयमानः पणिं वल्स्यानुचरमेतननामानमसुरमरोटयत्‌ । व्यनाशयत्‌ । 
ततस्तेनापहता गा अमुष्णात्‌ । आजहार ॥ 
॥ इत्यष्टमस्य डितीये पंचदशे वगः ॥ 


॥ अथ सप्तमी ॥ 

स ३ सत्येभिः सखिभिः भ्नुचद्धिर्गोधांयसं वि ध॑नसेरंददेः । 

बरह्मणस्यति वृष॑भिवेरहि धेमस्वदेभिदरेविंणं व्यानट्‌ ॥७॥ 

सः।३। सव्येभिः। ससि ऽ भिः। शुचत्‌ऽभिः। गोऽधांयसं। वि। धन्‌ ऽसेः। अद्टेरत्यंददैः। 

बरह्म णः। पतिः । वृष॑ऽ भिः । वराहः । घमेऽस्वरद्भिः। दूविंणं । वि । आनट्‌ ॥७॥ 

स वृहस्पतिः सत्येभियणाथेवलेः सखिभिः सखिभूतिः शुचद्धिदीप्यमानेधन- 
सेधेनस्य संभक्तभिमेरुद्धिः सह गोधायसं गवां धारकमीमेनं वल्टं व्यददेः । व्यदा- 
रयत्‌। ततो ब्रह्मण ऋग्यजुःसामलछषणस्य स्तोचस्य पत्तिरधिपतिः स वृषभिवेषि- 
तृभिवेराहे वैराहरि वेरस्य वरणी यस्योट्‌ कस्याहतृभिषेमंस्वेदेभिदीधागमनेयेदा छषर- 
दुट्केः। अथवा घर्मो यज्ञः। तं प्रति गंतृभिर्मेरुद्धिदरैविणं गोलक्षणं धनं व्यानट्‌ । 
व्याप्नोत्‌ ॥ 
॥ सअथाष्टमी ॥ 


ते सत्येन मन॑सा गोप॑तिं गा इयानासं इषणयंत धीभिः । 
वृहस्यतिमिथोचखवद्यपेभिस्दुखियां असृजत स्वयुग्भिः ॥४॥ 


म० १०, ०५. सू०६७. | ॥ अष्टमो ऽ टकः ॥ ११५ 
ते । सत्येनं । मन॑सा! गो ऽप॑तिं। गाः । इयानास: । इषणयंत । धीभिः। 


वृहस्यतिंः। मियःऽअवद्यपेभिः । उत्‌। उस्ियाः । असृजत । स्वयुक्‌ऽ मिः ॥४॥ 


गाः पणिभिरपटहतान्पणूनियानासो ऽ भिगच्छतः सत्येन यथाथेभूतेन मनसा 
युक्तास्ते मरुतो धीभिरात्मीयेः कमैभिरेतं बृहस्पतिं गोपतिं तदाहरणेन गवां 
स्वामिनं कुमे उतीषणयंत । रेच्छन्‌ । बृहस्पतिश्च मिथोखवद्यपेभिः । पातेः 
क्मणयोणादिकः प्रत्ययः । अवद्यरूपादमुराद्रसितव्या गावो येषु मर्तु परस्परं 
संगच्छत इति ते तथोक्ताः । तैः स्वयुग्भिः स्वयमेव युक्तेमेरद्धिरुखिया गा उट्‌- 
सृजत । पवेतान्निरगमयत्‌ ॥ 
॥ अथय नवमी ॥ 
तं वधेयेतो मतिभिः शिवाभिः सिंहमिव नान॑दतं सधस्थे । 
वृहस्यतिं वृष॑णं भूर॑सातो भभ अनुं मदेम जिष्णुं ॥९॥ 
तं । वधेय॑तः। मतिऽभिंः। शिवाभिः । सिंहं ऽईव । नान॑दतं । सधऽस्थं । 
बृहस्पतिं । वृष॑णं । गूरऽ सातो । भरऽभरे। अनुं । मदेम । जिष्णुं ॥९॥ 
सधस्थे । सह तिषठत्यच देवा इति सधस्थमंतरिसं । तस्मिन्‌ सिंहमिव नानदतं 
पुनःपुनः शब्दायमानं वृषणं कामानां वषितारं जिष्णुं जयशीत्ठं तं वृहस्पति 
वधेयंतो मरुतो वयं णूरसातो गरेः संभजनीये भरे भरे संमामे शिवाभिः कल्या- 
णीभिः स्तुतिभिरनु मदेम । अनुष्टुमः । स्तोतृपरत्वेन वा योजनीयं ॥ 


॥ खथ टशमी ॥ 
यदा वाजमसंनदिश्वरूपमा द्यामरुछटुततराणि सदं । 
वृहस्यतिं वृष॑णं वध्यतो नाना संतो विभ॑तो ज्योतिरासा ॥१०॥ 
यदा । वाजं । असंनत्‌। विश्वऽरूपं । चा । द्यां । अरुषत्‌। उत्‌ऽ तराणि । सद्य । 
बृहस्पतिं । वृष॑णं । वधेय॑तः। नानां । संतः । विभ॑तः। ज्योतिः । आसा ॥१०॥ 
स बृहस्पतियेदा यस्मिन्काले विश्वरूपं नानारूपं वाजं गोलक्षणमनमस- 


नद्धजते यदा वाहतपमुकः सन्‌ दयां द्युत्ोकमरुक्षटारोहति । अथवोचराणि वा 
सच्च स्थानान्यारोहति । स्हेलुडिः चरैः श्ट । इगुपधादनिटः क्सः। तदानीं वृषणं 


११६ ॥ ग्वेट्‌ः ॥ | ख० ४, ख० २, व० १७. 


व्षिततारं बृहस्पत्तिमासास्येन देवा वधेयंत्तो भवंति । तथा नाना दिष्षु संतो 
भवंतो ज्योति विभो धारयंतो देवाश्च स्तुवंति ॥ 


॥ थेकाटशी ॥ 

सत्यामाशिषं कृणुता वयोधे कीरिं चिद्य वथ स्वेभिरे । 

पश्चा मृधो अप॑ भवंतु विश्वास्तद्रोदसी शृणुतं विश्वमिन्वे ॥११॥ 

सत्यां । आऽ शष । कृणुत । वयःऽधे। कीरिं । चित्‌। हि । अवथ । स्वेभिः। एवे: । 

पश्चा । मृध॑ः। अप॑ । भवंतु । विश्वाः। तत्‌। रोदसी इति । शृणुतं । विश्वमिन्वे इतिं 

विश्वंऽइन्वे ॥११॥ 
हे बृहस्यतिप्रभृतयो देवा वयोधा अन्नस्य ध्यानायास्मदीयामाशिषं स्तुतिं 

सत्यां यथा कृणुत । कुरुत । तथा यूयं स्वेभिरात्मीयेरेवेगमनेः कीरिं स्तोतारं 
मामवथ। रघ्षथ । हिरवधारणे । पश्चा । पश्चा च उटसीति निपातितः। पश्चादिष्ाः 
सवा मृधो हिसिव्योऽप भवंतु । नश्यतु । तदिटमस्माभिर्क्तं वचनं हे विश्वमिन्वे 
विश्वस्य प्रीणयिच्यो हे रोदसी द्यावापृथिव्यो भृणुतं ॥ 


॥ सथ इाट्शी ॥ 

इद्र महा महतो अणेवस्य वि मूधानंमभिनदवुँदस्यं । 

अहन्रहिमरिं णात्सप्न सिधृन्दवेद्योवापृथिवी प्राव॑तं नः ॥१२॥ 

इद्रः । महा । महतः । अणैवस्य॑ । वि । मूधानं । अभिनत्‌। अवुँदस्यं । 

अहन्‌। अहिं। अरिंणात्‌। सप्र। सिंधून्‌। देवेः। दयावा पृथिवी इति प्र।अवतं। नः॥१२॥ 

इंद्र इश्वरो महा महेन युक्तो वृहस्पतिमेहतो अणेवस्योटकवतोऽवुदस्यां- 
बुदस्य मेधस्य मधानं शिरो व्यभिनत्‌ । व्यच्छिनत्‌ । तदुच्यते । अहिमहंतव्यम- 
पामावरकं शचुमहन्‌ । अवधीत्‌ । अतः सप्र सपेणणशीलाः सिंधून्‌ स्यदमाना 
अपः । यद्वा सप्रसंख्याका गंगाद्या नदीररिणात्‌ । समुदं प्रत्यगमयत्‌ । अथ 
प्रतयष्कृतः । हे द्यावापृथिव्यौ देवेः सह नो ऽ स्मान्प्रा वतं । प्रर क्षतं ॥ 
॥ इत्यष्टमस्य हितीये षोडशो वगः ॥ 


उदरुत इति ह्ादशचेमष्टमं सूक्तं । ऋष्याद्याः पूवे वत्‌ । उदप्रुत इत्यनुक्रांतं । 


म०१०. ०५. सू० ६४, | ॥ अष्टमो ऽटकः ॥ ११७ 
उक्थे ब्राह्मणाच्छंसिन एतत्सूक्तं । सूचितं च । प्र मंहिष्ठायोदटप्रुतोऽच्छा म इदं 
। सा० ६.१.। इति ॥ 
४ ॥ तच प्रथमा ॥ 

उदप्रुतो न वयो रक्षमाणा वाव॑दतो अभिय॑स्येव्‌ घोषाः । 

गिरिभिजो नोमेयो मद॑तो वृहस्पति मभ्य१ का अनावन्‌ ॥१॥ 

उद्‌ऽप्रुत॑ः। न । वय॑ः । र्ष॑माणाः। वाव॑द्तः। सभिय॑स्यऽइव । घोषाः । 

गिरिऽधरज॑ः। न । ऊमेय॑ः। मरदेतः। वृहस्यतिं। सभि । अकाः। अनावन्‌ ॥१॥ ` 

उदप्रुत उटकस्योद्रमयितारो वयः पिणः। पक्रात्सस्यादरमाणः कृषी वत्ताः। 

न उपमार्थे । यथा शब्दायते । यथा च वावटतः पुनःपुनः शब्दायमानस्याभि- 
यस्येवाभसमूहस्य घोषाः शबा यथा भवंति । किंच गिरिभजो गिरिभ्यो मेषेभ्यो 
अष्टा निर्गता ऊमेयोऽप्समहा मर्द॑तः शब्टायमाना भवंति तथाका अचेकाः 
स्तोतारो बृहस्यतिमभ्यनावन्‌ । अभिष्टुवंति । नु स्तवने ॥ 


॥ अथ इितीया ॥ 
सं गोभिरांगिरसो नक्षमाणो भगं इवेद॑येमणं निनाय । 
जने मित्रो न दंप॑ती अनक्ति वृहस्पते वाजयाभूरिवाजौ ॥२॥ 
सं । गोभिः। आंगिरसः। नंमाणः। भग॑ःऽइव । इत्‌। अयैमणं । निनाय । 
जने । भिचः। न। दंप॑ती इति दंऽप॑ती । अनक्ति । वृहस्पते । वाजय॑ । आभून्‌ ऽइव । 
आजो ॥२॥ | 


सआगिरसोऽगिरसः पुत्रो नक्षमाणः स्वतेजसा व्याघ्रुवन्‌ भग इवेद्धगो देव इवं 
स्थितो बृहस्यतिरेवायेमणं स्तुतेः प्रेरकं स्तोतारं गोभिः सह सं निनाय । नयति । 
संयोजयति । भिचो न मित्रो यथा जने जनपट्‌ स्वरश्मीन्संयोजयति तडहपती 
जायापती अनक्ति । संगमयति । स्वसासथ्यै तच स्थापयतीत्यथेः । हे बृहस्यत 
सभन्व्याघ्रान्स्वर्मीन्वाजय । तव स्तोतृषु गमय । स्थापय । सआामूनिव व्याप्रा- 
नश्वानाजो संयमे योद्धारो यथा संगमयंति तडत्‌ ॥ 


१01, ए, प्र 


११४ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [० ४, ख० २, व° १७. 


॥ खथ तृतीया ॥ 
साध्वयो अतिथिनीरिषिराः स्पाहाः सुवणा अनवद्यरूपाः । 


वृहस्पतिः पवेतेभ्यो वितूयो निगो ऊपे यव॑मिव स्थिविभ्यः ॥३॥ 
साधुऽअयोः। अतिथिनींः। इषिरा स्पाहाः । सुऽ वणः । अनवद्यरूपाः । 
वृहस्पतिः। पवेतेभ्यः। विऽतूय । निः । गाः । ऊपे । यवं ऽइव । स्थिविऽभ्य॑ः॥३॥ 


साध्याः साधूनां कस्याणानां पयसां नेचीरतिथिनीः सत्तं गच्छतीरिषिरा ` 
एषणीयाः स्पाहाः स्पृहणीयाः सुवणाः शोभनभगुकरादिवणेपित्ता अनवद्यरूपाः 
प्रशस्यरूपा एता गाः पर्वतेभ्यो वत्टसं बंधिभ्यो वितूये निगेमय्योपे । देवसमीपे 
निवपति । प्रापयति । तच दृष्टातः । यवमिव । यथा यवं स्थिविभ्यः कुसीदेभ्य 
सदाय निवपति । डुवप्‌ वीजसंताने । लिटि रूपं । यदा साधुनयनादिगुणयुक्ता 
गा सपः पवेतेभ्यो मेघेभ्य आखाहत्य सवेच वषेति ॥ 


॥ अथ चतुर्थीं ॥ 
सछापरुषायन्मधुन ऋतस्य योनिम वक्िपन्नके उल्कामिव चोः । 
वृहस्पतिंरूडरन्रश्मनो गा भूम्यां उद्गेव वि त्वचं बिभेद्‌ ॥४॥ 
आऽ पुषायन्‌। मधुना। ऋतस्य॑। योनिं। खव ऽधिपन्‌। अकेः। उल्कां ऽइव । द्योः । 
बृहस्पतिः । उद्धरन्‌ । अ्मनः। गाः । भूम्या: । उद्गा ऽइव । वि । त्वचं । विभेद्‌ ॥४॥ 


मधुनोट्‌्केनाप्रुषायन्‌ पृथिवीमाभिमुख्येन सिं चन्‌ । प्रुष घुष सेहनसेचन- 
पूरणेषु । व्यत्ययेन विकरणस्य शायजादेणः। ऋतस्योदक्स्य योनिं मेघमवश्िपन्‌ 
वृ्यथेमवकिरनर्कोऽ चेनीयो बृहस्पतिर्ोदत्रो कादुल्कामिवोत्कां यथोद्धरति तद्- 
ट्श्मनः शतलचयाद्वत्ठेनाधिष्िताद्राः पणिभिरपदतान्पभशूनुदरन्‌ ऊध्व गम- 
यन्भूम्यास्वचं तेषां शफेविं विभेद । विभिन्नामकाषीत्‌। सर्वैर गा वितता अका- 
पीदित्यथेः । तच दृष्टातः । उद्भव यथा वृष्युट्केन पजेन्यो भूमित्वचं विभिनत्ति 
तडत्‌ ॥ 
॥ अथ पंचमी ॥ 
सप ज्योतिषा तमो खंतरिंछाुद्नः शीपालमिव वातं आजत्‌ । 
वृहस्पतिरनुमृण्यां वलस्याभ्रमिव वातत आ च॑क्र आ गाः ॥५॥ 


म०१०. ख०५. सू०६५.| ॥ अष्टमो ऽ टकः ॥ ११९ 
अपं । ज्योतिषा । तम॑ः । संतर सात्‌। उद्भः। शीपांत्ठं ऽइव । वात॑ः । आजत्‌ । 
वृहस्यतिंः। अनुऽमृश्यं । वलस्य । अथं ऽईव । वात॑ः। आ । चक्रे। आ । गाः ॥५॥ 

स बृहस्यतिर्ज्योतिषा तमसावृते पवैतविवरे कृतेन सूर्येणंतरिसाचमोऽपा- 
जत्‌ । अपागमयत्‌ । तच दृष्टातः । उद्भः शीपात्छमिव । यथोटकाद्वातो वायुः 
्ीपात्ं शेवाल्मपगमयति तडत्‌ । ततः सोऽयमनुमृश्या् गावस्तिष्ठंतीति 
विचाये निश्चित्य वत्स्य स्वभूतस्य पवेतस्यांतगेता गा आ चक्रे । आ समता- 
ट्काषीति्‌। कथमिव । अथमिव । यथा वायुरतरिषरस्थितमभं मेघमाकिरति तडत्‌ ॥ 

॥ अथ षष्ठी ॥ 
यदा वलस्य पीय॑तो जसुं भेबुहस्पतिरम्रितपोभिरकः । 
टद्धिने जिह्ा परिविष्टमाद॑दाविनिधीरकृणोटुखियां णां ॥६॥ 
यदा । वल्लस्यं । पीय॑तः। जसुं । भेत्‌ । बृहस्यतिंः। अम्नितप॑ःऽभिः । अर्कैः । 
दत्‌ऽभिः। न । जिद्धा । परिंऽविष्टं । आदत्‌ । आआाविः। निऽधीन्‌ । अकृणोत्‌ । 
उसियांणां ॥६॥ 

। . पीयतः। पीयतिरिसाकमा । हिंसकस्य वत्स्य जसुमायुधं यदा यस्मिन्काले 

भेट्‌ भिनत्ति। केन साधनेन । खभ्रितपोभिरम्रिवत्तपनशीतेरररचेनीये रध्िमिभिः। 

अपि वा मचैभिनति । विच द्धिः पटनोमासित्याटिना टंतशब्टस्य टज्ञावः। 
यथा ठतः परिविष्टं भ्यं जिद्धा भक्षयति तत्स परिविष्टं पवते पणिभिः परिवृतं 


वल्नामानं यदाट्टभक्षयट वधीत्‌ तदानीं तेरपहतानासुखियाणां गवां निधीना- 


विरकृणोत्‌ । आआविभूतमकरोत्‌ ॥ 
॥ इत्य्टमस्य डितीये सप्रटशो वगः ॥ 


॥ अपथ सप्रमी ॥ 
वृहस्यतिरम॑त हि त्यदासां नाम॑ स्वरीणां स्दने गुहा यत्‌ । 
अवं भिचा श॑कुनस्य गभेसुदुसखियाः पवैतस्य त्मनाजत्‌ ॥७॥ 
बृहस्यतिः। अम॑त । हि । त्यत्‌। आसां । नाम॑ । स्वरीणां । सदने । गुहा । यत्‌ । 
आंडाऽईव। भिचा शकुनस्य । गभे । उत्‌। उस्ियाः। पवैतस्य। त्मना । साजत्‌॥७॥ 


१२० ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [स०४. ख०२, व०१४. 


वृहस्पतिरगहा गुहायां सदने स्थाने स्वरीणां शब्टायमानानामासां गवां 
त्यत्ततप्मसिद्धं नाम नामधेयं यद्यदामत हि ज्ञातवान्खत्दु ॥ मनु अवबोधने । 
त्ुडिः तनारिभ्यस्तथासोरिति सिचो लुक्‌ ॥ तदानीं पवेतस्थितता उसिया गास््म- 
नात्मनेवासहायेन पवेतं भिदख्ोदाजत्‌। उटगमयत्‌ । तच दृष्टातः । अखंडेव । यथा 
श्कुनस्य पक्षिण आंडानि भिचा तच स्थितं गभैमुद्रमयति त्त्‌ ॥ 


॥ सथाष्टमी ॥ 
अष्रापिनच्धं मधु पयेपश्यन्मत्स्यं न दीन उटनिं धियं । 
निष्टज्जभार चमसं न वृाद्ुहस्पति विरवेणां विकृत्यं ॥४॥ 
अश्रा । अपिंऽ नद्धं । मधुं । परि । अपण्यत्‌। मत्स । न । दीने । उदनि । धियं । 
निः। तत्‌। जभार । चमसं । न । वृष्षात्‌। वृहस्यतिः। विऽ रवेण । वि ऽ वृत्य॑ ॥४॥ 
वृहस्यतिरघ्ना्मना व्याप्रया शिल यापिनङं पिहितं मधु गोलक्षणं पयेपश्यत्‌। 
परितोऽद्राछ्ीत्‌ । तच हष्टांतः। मत्यं न । यथा दीने शुष्क उटनि । उट्कशब्द्‌- 
स्योदन््रादेशः । उदके शिय॑तं निवसंतं मल्सयं यथा पश्यति तडत्‌ । दृष्टा च तत्नो- 
लषछणं मधु विरवेण विविधेन शब्देन विकृत्य वल्ठे छा निजेभार। कथमिव । 


चमसं न। चमति भकषयंत्यतेति चमसः सोमपाचं । तं यया वृ्षाननिहेरति तडत्‌ । 
हरतेलिटि रूपं । हयरहोभेः ॥ 
॥ सथ नवमी ॥ 
सोषामविंटत्सः स्व१ःसो अम्रिं सो अर्केण वि ब॑बाधे तमांसि। 
वृहस्यतिर्गो वपुषो व्रस्य निमेज्नानं न पवेणो जभार ॥९॥ 


सः।उषां।अविंद्त्‌। सस्व शरितिं स्व॑ः। सः। अमि । सः। अर्केण ।वि। बवाधे। तमासि। 


वृहस्पतिः । गोऽ व॑पुषः। वलस्य॑ । निः। मज्नानं । न । पवेणः । जभार ॥९॥ 


स वृहस्यतिस्तच पवैतविवरे गवां टशेनायोषामुषसमविंदत्‌ । अलभत । स 
एव स्वरादित्यं सोऽग्निं लग्धुर्कणा चेनीयेन तेजसा तमांसि वि बबाधे । अत्यथं 
वाधितवान्‌। ततः स गोवपुषो गोरूपशरीरस्य पम्ुभिः परिवृत्तस्य वलस्य पवेण 
पवेताच्रा गा निजेभार । बलेन निजेहार । वत्ादाहर्णे दृष्टांतः । मज्जानं न 
पवेणः । अस्थो मज्जानं यथातिङ्कशेन निहरति तडत्‌ ॥ 
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म०१०, स०५, सू० ६४. | ॥ अष्टमो ऽ टकः ॥ १२१ 


॥ पथ ट्‌शमी ॥ 
हिमेव पणो मुषिता वनानि वृहस्पतिनाकृपयदलो गाः । 


अनानुकृत्यम॑पुनश्च॑कार यात्सूयो मासां मिथ उच्चरातः ॥१०॥ 
हिमाऽईव । पणो । मुषिता । वनानि । वृहस्यतिना । अकृपयत्‌। वलः । गाः। 
अननुऽकृत्यं । अपुनरितिं। चकार। यात्‌। सूयेमासा। भिथः। उत्‌ऽ चरां तः ॥१०॥ 


हिमेव यथा हिमेन पणा पणानि पद्यपचाणि सुषिता मुषितानि भवंति 

तददत्ेन वनानि वननीयानि गोधनानि सुषिततान्यभूवन्‌। खथ गवामन्वेषणाय 
बृहस्यतिनागतेन हेतुना वलो ऽकृपयत्‌। अस्मे ता मुषिता गाः प्रायच्छत्‌। तता- 
ननुकृत्यमननुकरणीयमपुनः कतेव्यं च तत्कमे चकार । यथा तत्मश्चात्करणीयं न 
भवति यथा पुनरकरणीयं तथाकाषींटित्यथेः। किं तदित्याह । सूयामासा सूयेचं- 
दूमसौ मिथः परस्यरमरोराचयोरुच्चरात उच्चरत इति यात्‌ तच्चकार । यादिति 
दीषेन्डांदसः ॥ ॥ अथेकाट्शी ॥ 

अभि श्यावं न कृशनेभिरश्वं नरचेभिः पितरो द्याम॑पिंशन्‌ । 

रायां तमो अदधूर्ज्योतिरहन्वृहस्पतिभिनटदवि विदद्राः ॥११॥ 

अभि । श्यावं । न । कृशनेभिः। अश्वं । न्नेभिः। पितरः । द्यां । अपिंशन्‌ । 

रा्यां। तम॑ः। अदधुः ज्योतिः। अह॑न्‌। बृहस्यतिः। भिनत्‌। अदर । विदत्‌। गाः॥११॥ 

पितरः पाल्यितारो देवा द्यां द्युलोकं नक्षेभिराश्डिन्यादिभिरभ्यपिंशन्‌ । 
अभितो ऽदीपयन्‌ । पिश अवयवे । खयं दीपनायां वतेते । तच दृष्टातः । यावं 
न । यथा श्याववणेमश्ं कृणशनेभिः सोवर्णेणभरणेरलं कुवैति तडत्‌ । तथा रायां 
तमो निहितवंतः। किंचाहन्‌ अहि ज्योतिरारित्याख्यमदधुः। खटधुरि्युत्तरवाक्येन 
संबंधः करणीयः । अन्यथा स्वरो न घटते । खच तु वाक्यभेदाटनिघातः । यदा 
बृहस्यततिरद्वं वठेनाधिष्ितं शल्टच्चयं भिनदभिनत्‌ विभिद्य च तच स्थितान्गा 
पण्बन्विटट्विदटत्छभत । विदेठेडिः टृदिचादङ। तदा देवा एवमकाषरित्यथेः ॥ 
॥ अथ डाट्शी ॥ 
इदम॑ंकमे नमो अथियाय्‌ यः प्रूवीरिन्वानोन॑वीति । 
वृहस्यतिः स हि गोभिः सो अश्वैः स वीरेभिः स नृभिर्नो वयों धात्‌ ॥१२॥ 


0, ए, 1 


१२२ ॥ ऋग्वेदः ॥ = [आअ०४, ०२. व०१९; 
इदं । अकमे। नम॑ः । अभियाय॑। यः । पूर्वीः । अनुं । आऽनोनं वीति। 
वृहस्यतिः। सः। हि। गोभिः। सः। उश्विः। सः। वीरिभिः। सः। नृऽभिंः। नः। वय॑ः । 

धात्‌ ॥१२॥ 


सभियायाभेषु भवायांतरिष्याय मध्यमाय बृहस्यत्तय इदमुक्तं नमः स्तोच- 

मकम । वयमकाष्म । यो वृहस्पतिः पूवीविह्ी के चो ऽन्वनुक्रमेणानोनवीत्यत्यथे- 

माभिमुख्येन ब्रवीति स वृहस्यतिरेव गोभिरण्ेश्च युक्तं वीरेभिः पुवैनभिभैत्या- 

दिभिश्च सहितं वयोऽन्नं नोऽस्मभ्यं स्तोतृभ्यो धात्‌। दधातु । प्रयच्छतु । तच्छन्दा- 
वृत्तिरादराथा ॥ 

॥ इत्य्टमस्य दितीयेऽष्टाट्‌शे वगैः ॥ । 

॥ इति सायणाचायेविरचिते माधवीये वेदाथंप्रकाशे दाणतय्या दशमे मंडले ` 

पचमोऽनुवाकः ॥ ` 


षष्ठेऽनुवाके षोडश सूक्तानि । भद्रा इति ह्ादशचे प्रथमं सूक्तं वध्यश्वपुचस्य 
सुमिचस्याषे । खादितो इ जगत्यावथ दश विष्टः । खम्रिर्देवता । तथा चानु- 
म्यते । भद्राः सुमिरो वाभ्यश्च आग्रेयं दिजगत्यादीति । गतत विनियोगः ॥ 


॥ तच प्रथमा ॥ 
भद्रा खम्ेवेध्यश्वस्यं संदृशे वामी प्रणीतिः सुरणा उपेतयः । 

यदी सुमिचा विष्ण अमं इधते धुते नाहुतो जरते दविद्युतत्‌ ॥१॥ 

भद्राः। अघ्रेः। वभिऽअश्वस्यं। सं ऽहशः। वामी। प्र ऽ नींतिः। सुऽरणाः। उप॑ ऽइतयः। 
यत्‌। ई। सुऽमिचाः। विशंः। अये । ईधते । घृतेन॑ । आऽ हुंतः। जरते। दविद्युतत्‌ ॥१॥ 


सब्र वंष्यमा णगुणस्य संहशः संहृष्टयो वध्यश्वस्येतन्रामकस्य मम पितुभेदराः 
कस्याणकारिण्यो भवंतु । यद्वा वध्यश्वस्य वश्यश्वकुले जातस्याग्नेः संृष्टयो भज- 
नीया भवंतु । प्रणीतिस्तस्य प्रणयनं वामी कल्याणं च भवतु । तथोपेतयो यज्ञं 
प्रत्युपगतयः सुरणाः शोभनरमणा भवंतु । सुमित्रा एतन्रामधेया विशोऽमी 
मनुष्या ईमेनमग्रिमये प्रथमं यद्यटेधते हविभिदींपयंति तदा घृतेनाहुतो हविभिश्च 
टविद्युतद्धशं द्योतमानः, दाधतिदधेतीत्यादिना निपातितः। सोऽग्रिजेखे। खस्मा- 
भिः स्तूयते ॥ 


म०१०.ख०६, सू०६९.| ॥ अष्टमोऽष्टकः ॥ १२३ 


॥ अथ हितीया ॥ 

धुतमम्रवेध्यश्वस्य वधेनं घुतमन्त घुत्तम्व॑स्य मेरदनं । 

घृतेनाहुत उविया वि प॑प्रथे सूये इव रोचते सपिरांसुतिः ॥२॥ 

धृतं । ग्रः । वधिऽखश्वस्यं । वधन । घृतं । अन्तं । घृतं । ॐ इतिं । अस्य । मेद॑नं । 

धुतेनं। खा ऽहुंतः। उर्विया । वि । पप्रथे। सूयेःऽ इव । रोचते । सरपिःऽ आसुतिः ॥२॥ 
 वध्यश्वस्य सं वंधिनोऽग्रेधेतं दीयमानं हविवेधेनं भवतु । तथा घृतमन्नमटनीयं 
भवतु । तथास्याग्रेघतमु धुतमेव मेदनं पुष्टिकरं भवतु । येनाग्रिः पुष्टो भवति 
तन्मेदनं । तेन धृतेनाहुतोऽम्रिरूवियो वैत्यंतं वि पप्रथे । स्वतेजसा विप्रथितो 


भवति । तथा सपिरासुतिः सपिरासूयते यस्मिन्निति सोऽग्निः सूये इव रोचते । 
दीप्यते ॥ 


॥ अथ तृतीया ॥ 

यत्ते मनुयेदनीकं सुमिचः समीधे ऋं्रे तदिद्‌ नवींयः। 

स रेवच्छोच स गिरौ जुषस्व स वाजं दषि स इह वो धाः ॥३॥ 

यत्‌। ते। सनुः । यत्‌। अनीकं । सुऽमिचः। संऽईधे। अम्र । तत्‌। इट्‌ । नवींयः। 

सः। रेवत्‌। शोच। सः। गिर॑ः । जुषस्व । सः। वाज । द्षिं। सः। इह। ्रवः। धाः॥३॥ 

हे अग्रे ते त्वदीयं यदनीकं रध्िमिसंघं मनुरेतन्नामको यथा समीधे हविभिः 

सम्यग्दीपयति सुमित्र एतन्नामकोऽहं समीधे । सम्यग्दीपयामि ॥ जिडईंधी दीपनो । 
लिटीधिभवतिभ्यां चेति किलान्नत्ोपः॥ तदिदं सोऽयं रभ्मिसंघो नवीयो नव- 
तरो भवतु । स त्वं रेवदनयुक्तं यथा भवति तथा शोच । प्रज्वत्र । स णव त्वं 
गिरौऽस्मदीयाः स्तुतीजुषस्व । सेवस्व । स त्वं वाजं शुवे टषिं । विदारय । 
तथेह मयि वोऽन्तं धाः । ेहि ॥ 


॥ अथ चतुर्थी ॥ 
यत्वा पूवेमीच्छितो वभ्यश्वः समीधे खम्रि स इट्‌ जुषस्व । 
स न॑ः स्तिपा उत भ॑वा तनूपा दातं र॑शस्व यदिदं ते अस्मे ॥४॥ 


१२४ ॥ ऋऋग्वेटः ॥ [० ७. ख० २, व०१९, 

यं । त्वा । पूव । ईक्छितः । वभ्रिऽखश्वः। सं ऽइधे। अग्रे । सः । इट्‌ । जुषस्व । 

सः। नः। स्तिऽपाः। उत । भव । तनूऽपाः। दाचं । रक्षस्व । यत्‌ । इटं । ते । 

अस्मे इतिं ॥४॥ 
ईक्छितः। व्यत्ययेन कतेरि क्तः। स्तोता वध्यश्चो मम पिता पूवे पूवेस्मिन्काते 
संजातं यं त्वां समीधे हविभिः सम्यगदीपयत्‌ स तमिदानीं मया क्रियमाणमिदं 
स्तोचं जुषस्व । सेवस्व । यद्वा वध्यश्वस्तस्य पुचोऽहं सम्यग्दीपितवानस्मि । स त्वं 
नोऽस्माकं स्तिपा । पृषोदरादिः । पस्त्यं गृहं । तस्य रक्षको भव । यद्ोपस्थि- 
ताञ्ज्योतिष्टोमादीन्यागान्पात्यतीति स्तिपाः । खस्मदीयानां यज्ञानां पालयिता 
भव । उतापि च तनूपाः स्वांगानां रको भव । किंच टां तनं रक्षस्व यदिद्‌ 
धनं ते तव स्वभूतेष्रस्मे अस्मासु तिष्ठति ॥ 
॥ अथ पंचमी ॥ 

भवां द्युम्नी वाश्यश्वोत गोपा मा तां तारीद्भिमांतिजेनांनां । 

गूर इव धृष्णुच्यवंनः सुमित्रः प्र नु वोचं वाश्य॑श्वस्य नामं ॥५॥ 

भवं। दयुख्री। वाभरिऽअश्व। उत। गोपाः। मा। त्वा तारीत्‌। अभिऽमांतिः। जनानां। 

गूरःऽइव । धृष्णुः । च्यवनः। सुऽमिचः। प्र। नु । वोचं । वाभिंऽअश्वस्य । नामं ॥५॥ 


हे वाभ्य्च वध्यश्वकुते जाताग्रे दयुम्नी । द्युम्नं द्योततेयेशो वान्नं वा । तद्वान्भव । 
उतापि च गोपा गोपायिता भव । किंच त्वा त्वां कश्चिदपि मा तारीत्‌ । मा 
हिनस्तु । यत्तो जनानां शच्रूणामभिमातिरभिभवनशीतमानयुक्तोऽभिभविता 
भवसि। किंच शूर इव वत्रवानिव धृष्णुः शचुधषेणशील्स्त स्माच्च्यवनस्तेषां व्या- 
वयित्ा भवसि । खय वाध्यश्वस्याग्रेस्तव नामाग्निजोातवेदा वेश्वानर इत्यादीनि 
नामानि नु धिप्रं सुमि्ोऽहं प्र वोचं। प्रत्रवीमि। तस्मान्मेऽ नादियुक्तो भव ॥ 
॥ अथ षष्टी ॥ 

समज्यां पर्वत्या 3 वसूनि दासा वृ्राण्याया जिगेथ । 

शूरं इव धृष्णुच्यव॑नो जनानां त्वम॑ग्ने पृतनार्यरमि याः ॥६॥ 

सं । अज्यां । पर्वत्या । वसूनि । दासां । वृत्राणि । आयं । जिगेथ । 

मूरंःऽइव । धृष्णुः । च्यव॑नः। जनानां । तवं । अग्रे । पृतना ऽयून्‌। अभि । स्याः ॥६॥ 


म०१०. ०६. सू०६९.| ॥ अष्टमो ऽ टकः ॥ १२५ 


हे अग्रेऽज्या । सजति गछ तीत्यजयो जनाः । तेभ्यो हितानि पवेत्या पवे- 
तभवानि वसूनि गवादित्छकछ्षणानि सं जिगेथ । शचुभ्यः संजितवानसि । तथायो 
बल्वन्िः कृतान्दासा दासेरसुरेः कृतान्वृचाण्युपद्रवान्सं जिगेथ । तान्हतवानसी- 
त्यथः । जि जये । किरि रूपं । भूर इव धृष्णजेनानां च्वनस्वं पृतनायन्संम्राम- 
कामानभि ष्याः । अभिभव । पृतनायूनित्य्र त्ोपाभावष्छांटसः । अश्वाघस्या- 
दित्यात्वं विधीयमानमस्माटपि व्यत्ययेन भवति ॥ 
॥ इत्यष्टमस्य हितीय एकोनविंशे वगैः ॥ 
॥ अथ सप्रमी ॥ 
दीधेत॑तुबेहदुक्षायमम्रिः सहस॑स्तरीः शतनीथ ऋभ्वां । 
द्युमान्‌ दयुमत्सु नृभिमृज्यमां नः सुमिनेषुं दीदयो देवयत्सु ॥9॥ 
दीधेऽतंतुः। बृहत्‌ऽउसछा। अयं । अग्निः । सहसरं ऽस्तरीः। शत ऽनीयः। ऋभ्वां । 
दयुऽमान्‌। द्युमत्‌ऽसु। नृऽनिंः । मृज्यमानः, सु ऽमिचेषु। दीदयः। देवयत्‌ऽसुं ॥७॥ 
दीधेतंतुः । येयेज्ञं संतनोति ते तंतवः स्तोचाटयः । प्रभूतस्तुतिमान्वृहटुष्एा । 
उशा सेचको रश्मिः । प्रभूतरश्मियुक्तः सहसखस्तरीहेवीरूपबड्ाच्छाटनः शतनीथ 
आहवनीयादिद्वारेण बहुविधनयन ऋभ्वा महान्दयुमत्सु दीपिमत्सु मध्ये चुमा- 
नतिश्येन दी्रिमानयमग्रिनेभिः कमेनेतृभिकविग्भिमेज्यमानोऽत्टेक्रियमाणो 


भवति । मृजू शोचालटं कारयोः। स त्वं देवयत्सु देवान्कामयमानेषु सुमितरेप्रस्मासु 
दीट्यः । दीप्यस्व । दीदयतिर्दीत्निकमे ॥ 
॥ अथा्टमी ॥ 

त्वे धेनुः सुदुघां जातवेदोऽसश्चतेव समना संबधुर्‌। 

त्वं नृभिदेिंणावद्धिरप्रे सुमिरेभिंरिष्यसे देवयद्धिः ॥४॥ 

त्वे इति । धेनुः । सुऽटुघा । जातऽवेदः । असश्चताऽ इव । समना । सबःऽ धुर्‌ । 

त्वं । नृऽभिंः। दिंणावत्‌ऽभिः। अप्र । सुऽमिेभिः । इध्यसे । देवयत्‌ऽ भिः ॥४॥ 

हे जातवेदो जातप्रजञाग्ने तवे त्यि सुदुघा सुषु पयसो टोग्धी काचिद्लोमसाधन- 


भूता धेनुरस्ति । कीदशी । असश्चतेव संगवजितिनेवेकच स्थित्यभावात्कुचापि न 
संयुक्तेनादित्येन समना संगता सबधुंगमृतं दुहाना गोरूपा माध्यमिका वाग्ेदयुते 
ए ए 


$१01.. णा. 


१२६ ॥ ऋपृग्वेट्‌ः ॥ [० ४. ०२, व्‌०२०, 
त्वय्यस्तीति भावः । तादशस््वं नृभिः कमेनेतृभिदेकिणावद्धिकीषिग्भ्यो देयत्वेन 
त्दविर्देवयद्धिर्दवकामेः सुमित्रेभिरस्माभिरिध्यिसे । हविभिदीप्यसे ॥ 
॥ खथ नवमी ॥ 
देवाश्चित्ते अमृता जातवेदो महिमानं वाध्यश्च प्र वों चन्‌ । 
यत्संपृच्छं मानुषी विंश आयन्तं नृभिरजयस्त्वावृंधेभिः ॥९॥ 
देवाः। चित्‌। ते । अमृताः । जातऽवेदः । महिमानं । वाभिऽञअश्व । प्र। बोचन्‌। 
यत्‌। संऽपृच्छं । मानुषीः । विशंः। आयन्‌। त्वं । नु ऽभिंः। खजयः। त्वा ऽ वृंधेभिः॥९॥ 
हे जात्तवेदो हे वाध्यश्वाग्ने ते तव महिमानमम्‌ता देवाश्िदेवा खपि प्र वोचन्‌। 
प्रबुवंति । यद्यदा मानुषीमेनुषयसं बंधिन्यो विशः प्रजाः संपृ्छं देवेः सह को वा 
असुरान्हंतीत्येवमादिकं संप्रश्रमायन्प्ाप्रवंतस्तदा त्वं नृभिः स्वेस्य नेतृभिस्वा- 
वृधेभिस्वया वधितिर्द्वेः सह कमेविध्रकारिणस्तानजयः। जित्तवानसि ॥ 
॥ अथ ट्श्मी ॥ 
पितेव पुचरम॑विभरूपस्थे त्वामग्रे वध्यश्वः संपयेन्‌ । 
जुषाणो स॑स्य समिधं यविष्ठोत पूवो अवनोवरो्धतश्चित्‌ ॥१०॥ 
पिताऽडईव । पुतं । अविभः। उपऽस्थं । त्वां । अग्रे । वभरिऽखश्वः। सपयेन्‌ । 
जुषाणः। अस्य । सं ऽइ । यविष्ठ । उत । पूवान्‌। अवनोः। वराधतः । चित्‌॥१०॥ 
हे छम्रे त्वामुपस्थे पृथिव्या उपस्थान उत्तरवेद्यां सपयेन्‌ परिचयाकमा परि 
चरन्वध्यश्चो मम पिताविभः । धृतवान्‌ । हविभिः पोषितवान्वा । कथमिव । 


पितेव । यथा पिता समीपे पुं स्थापयति पोषयति वा ॥ इुभूञ्‌ धारणपोषण- 
योः । तडि तिपि गुणे कृते हस्ड्याटिना तिपो लोपः ॥ हे यविष्ठ युवतमाग्न 


उत्तापि चास्य वध्यश्वस्य पितुवोा मम वा समिधं जुषाणः सेवमानः सन्‌ 


पूवोन्प्रत्ान्वाधतश्चिद्वाधकानपि शचूनवनोः। अवधीः । वनतिरहिसायां । भोवा- 
रिकः । व्यत्ययेनो प्रत्ययः ॥ 
॥ अथेकाटणशी ॥ 
णश्वट्ग्रि वेध्यश्वस्य शचूनरृभिंजिगाय सुतसो मवद्धिः । 
सम॑नं चिटदहश्चिचभानोऽ व व्राध॑तमभिनवुध्छित्‌ ॥११॥ 


। 


म०१०. खद. सू०9०,| ॥ अष्टमो ऽषट कः ॥ १२७ 
शण्च॑त्‌। अग्िः। वधिऽञ्श्वस्यं । शवरंन्‌। नृऽभिः। जिगाय । सुतसो मवत्‌ऽभिः। 
समनं । चित्‌। अदहः। चिचभानो इतिं चिचऽभानो। अवं । व्रातं । अभिनत्‌। 

वृधः । चित्‌ ॥११॥ 


सोऽग्रिर्वध्यश्वस्य सुतसोमवद्धिरभिषुतसोमेः । अनुवाटको मत्वथीयिः । तैन 
भिक्छतिग्भिः शत्‌ सवेटा शच्रज्िगाय । जितवान्‌ । खथ प्रत्यष्ठुः । हे चिच- 
भानो नानातेजस्क चायनीयदीभ्रिमनेग्रे त्वं समनं चित्‌ । समनमिति संमा- 
मनाम । तमष्यटहः स्वतेजोभिः । खथ तव स्तोता वाध्यश्चो वृधश्चित्स्वयं वृद्धो 
भवन्ाधतं वधेमानं हिंसकं वावाभिनत्‌ । अवाङ्गुखं कृताच्छिनत्‌ । यद्वा वमेव 
तमवाभिनत्‌ । अवाङ्मुख कृत्वाभिनः । अच्छिनिः । प्रथममध्यमयोः समान- 
मेतटूपं ॥ 
॥ अथ डाट्शी ॥ 

अयमम्िवेध्यश्वस्यं वृचहा संनकात्मरङ्ञो नमसोपवाक्यः । 

स नो अजानीरूत वा विजामीनभि तिष्ठ श्धंतो वाध्यश्च ॥१२॥ 

अय। अग्रिः। वधिऽञ्नश्वस्यं। वृचऽहा। सनकात्‌। प्रऽइंदधः। नम॑सा। उपऽवाक्य॑ः। 

सः। नः। अजा मीन्‌। उत। वा। वि ऽजामीन्‌। अभि। तिष्। एं तः। वाभि ऽञख्च्‌ ॥१२॥ 


वृचहा शचरणां हंतायमग्मिः सनकाचिरादारभ्य वध्यश्चस्य हविषा प्रेदधः प्रकर्षेण 
दीपितो भवति। तथा तस्य नमसा नमस्कारेण सरोपवाक्य उपस्तलोतव्यो भवति। 
हे वाध्यश्च वध्यश्वकुले मथनेन समुत्पन्नाग्रे स लं नोऽस्माक्मजामीनज्ञातीञ्शचृन्‌ 
उत्त वापिवा श्धेतो हि सतो विजामीन्विविधाञ्ज्ञातीनणभि तिष्ठ । अभिभव ॥ 
॥ इत्यष्टमस्य डितीये विंशो वगैः ॥ 


इमां म इत्येकाटशचे डितीयं सूक्तं । वाध्यश्वस्य सुमिचस्याषे चे्टभं तनून- 
पाइनिताः सनराशसाः समिदादयः प्रत्युचं देवताः । तथा चानुक्रांतं । इमां म 
एकादशप्रमिति ॥ वध्यश्चगोचाणां पशविदमाप्रीसूक्तं । सूचितं च । समिद्धो 
दयति सर्वेषां यथयि वा । आआ० ३.२. इति ॥ 


१२ ॥ ऋग्वेटः ॥ | ० ७. ० २, व्‌० २१, 
॥ तच प्रथमा ॥ 
इमां मे अग्रे समिधं जुषस्वेक्छस्पदे प्रतिं हयो घृताचीं । 
वष्पैन्पृथिव्याः सुदिने खहा मूर्ध्यो भ॑व सुक्रतो देवयज्या ॥१॥ 
इमां । मे। अघ्रे । सं ऽ इध । जुषस्व । उच्छः । पदे । प्रतिं । हये । घृताची । 
वर्प्न्‌ । पृथिव्याः । सुदिनऽत्वे । अहा । ऊध्वैः। भव । सुक्रतो इतिं सुऽक्रतो । 
देव ऽ यज्या ॥१॥ 
हेऽग्र॒इक्छस्यद्‌ इव्छायास्पदे । एतद्वा इक्छायास्पदं यदुच्तरवेदिनाभिरिति 
ब्राह्मणं । उत्तरवेद्यामिमां मे मदीयां समिधं जुषस्व । सेवस्व । तथा धुताचीं 
युतमचंतीं सुचं प्रति हये । प्रतिकामयस्व । किंच हे सुक्रतो सुप्रज्ञ पृथिव्या 
वष्मेन्वष्मेणि समुच्छिते पृ वोक्ते देशेऽट्रां सुटिनत्वे तन्निमित्तं देवयज्या देवयागेन 
हेतुनोर्ध्वो ज्वात्राभिरुनरतो भव ॥ 
॥ अथय डित्तीया ॥ 
आ देवानांमययावेह य।तु नराशंसो विश्वरूपेभिरशचैः । 
ऋतस्य॑ पथा नम॑सा मियेधो देवेभ्यो देवतमः सुषूदत्‌ ॥२॥ 
आ । देवानां । अगर ऽ यावा । इह । यातु । नराशंसः । विश्व ऽरूपेभिः। अश्वः । 
ऋतस्य । पथा । नम॑सा । मियेधः। देवेभ्यः । देव ऽ तमः । सुसूटत्‌ ॥२॥ 
देवानाममयावाये गंता नराशंसः । उभे वनस्पत्यादिषु युगपदिति पूर्वोच्षर- 
पदयोयुंगपत्मकृतिस्वरतवं । नरः शसनीय एतनामकोऽग्िरविंश्वरूपेभिनानारूपेरश्े 
रोहिदाख्येः सहेहास्मिन्यज्ञ ख यातु । आगत्य च भियेधो मेध्यो यज्ञहितः स्तुति- ` 
योग्यो वा देवतमो देवानां मुख्यः सो ऽप्रिहेविनेयनयोग्येनतेस्य यज्ञस्य पथा 
मार्गेण नमसा स्तोचेण सह देवेभ्य इंदरादिभ्यः सुषृटत्‌ । हविः प्रेरयतु ॥ 
॥ अथ तततीया ॥ 
णश्वत्तममीव्छते दूत्याय हविष्मतो मनुष्यासो सम्म । 
वरहिषिरशचैः सुवृता रथेना देवान्व॑सि नि षटेह होता ॥३॥ 
णश्छत्‌ऽ तमं । ईव्छते । दूत्याय । हविष्मतः । मनु्ांसः। अभि । 
वर्हिेः। अश्वः । सुऽवृता । रथ॑न । आ । टेवान्‌। वि। नि। सद्‌ । इह । होता ५३॥ 


म०१०., ०६, सू०9०,| ॥ अष्टमोऽष्टकः ॥ १२९ 


शश्त्तममत्यंतं नित्यमग्निं हविष्मतः संभृतहविष्का मनुष्यासो मनुष्या यज- 
माना दूत्याय । टूतस्य भागकमेणी इति यत्मरत्ययः। दूतकमेणे हविवेहनलत्टक्षणाय 
तज्निमि्तमीव्छते । स्तुवंति । स त्वमेवं स्तुतो वहिर्वोदृतमेरशवेः सुवृता सुवतेनेन 
रथेन च सह देवानिद्रादीना वसि । अस्मदीयं यज्ञं प्रत्यावह । प्रापय । ततस्त्वं 
होता भवन्‌ इहास्मिन्यज्ञे नि सट्‌ । निषीट्‌ ॥ 
॥ अथ चतुर्थीं ॥ 
वि प्रयतां देवजुष्टं तिरश्चा दीधे द्राध्मा सुरभि भूलस्मे । 
खरहक्छता मन॑सा देव बहिरिदरज्येष्टों उशतो य्॑ि देवान्‌ ॥४॥ 
वि । प्रयततां । देवऽजुं्टं । तिरा । दीधे । द्रा्मा । सुरभि । भूतु । अस्मे इति । 
अखहिक्छता । मन॑सा । देव । बरिः। इदऽज्येष्ठान्‌। उशतः । यक्षि । देवान्‌ ॥४॥ 
हे बहिनामकाग्रे देव जुष्टं देवेः सेवितं तिरश्चा तिरशीनं तियेगं चनमिदट्‌ 
बरिविं प्रथतां । विशेषेण विस्तृतं भवतु । तथा दीधे चेद्‌ द्राघ्मा दाधिन्ना। 
दीधेश्ब्टस्य मनिचि प्रियस्थिरेत्यादिना दराधिरदेशः। अकारस्येकारव णैव्यापचाः 
पश्चाटस्लोपः । द्राधिन्ना युक्तं भवतु । अस्मे अस्मदीयं बहिः सुरभि सोमादिह 
विनिधानेन सुगंध भूतु । भवतु । हे देव द्योतमान हे बहिरेतन्नामकाग्रेऽदेव्छता । 
देल इति ऋरोधनाम । अक्रुध्यता मनसोशतो हवीषि कामयमानानिंद्रज्यष्ठानि- 
दृप्रधानान्देवान्यस्षि यज । पूजय ॥ 
॥ अथ पंचमी ॥ 
दिवो वा सानुं स्यृश्ता वरीयः पृथिव्या वा मात्र॑या वि यध्वं । 
उशतीद्वारो महिना मह्धिर्दवं रथं रथयुधारयध्वं ॥५। 
दिवः। वा । सानुं । स्पुश्तं । वरीयः । पृथिव्या । वा । माच्या । वि । श्वयध्वं। 
उशतीः । हारः । महिना । महत्‌ऽमिंः । देवं । रथं । रथऽयुः । धारयध्वं ॥५॥ 
हे द्वार एतन्नामधेया देव्यो यूयं दिवो वा। वाशब्दश्चार्थे । दिवश्च सानु समुच्छ्ितं 
वरीय उरूतर स्थानं स्पृशत । उन्नता भकतेत्यथेः। वायोगे प्रथमेति न निघातः। 


पृथिव्याश्च यावती माच्रास्ति तावत्या माचया वि यध्वं । विस्तृता भवत । उश- 
तीरदेवान्कामयमाना यूयं रणयुः । सुपां सुत्टुगिति जसः सुः । रथकामाः सत्यो 


ष्0ा,, ऽ. 1. 1 


१३० ॥ ऋछग्वेट्‌ः ॥ [अ०४., अ०२, व०२२. 


महिना मरिग्ना महद्धिर्दवेरधिषठितमत खव देवं द्योतमानं रथं रमणसाधनं 


धारयध्वं । धारयत ॥ 
॥ इत्यष्टमस्य डितीय एकविंशो वैः ॥ 


॥ अथ षष्ठी ॥ 
देवी दिवो दुहितरा सुशिस्ये उषासानक्तां सदतां नि योनो । 
सखा वां देवास उशती उशत उरो सीदतु सुभगे उपस्थं ॥६॥ 
देवी इतिं । द्वः । दुहितरं । सुशिस्पे इतिं सुऽशिस्पे । उषसानक्तां । सदतां । 
नि । योनो । | 
आ । वां । देवासंः । उशती इतिं । उशंत॑ः। उरो । सीदतु । सुभगे इतिं सुऽभगे 
उपऽस्थं ॥६॥ | 
देवी चयोतमाने दिवो द्युलोकस्य दुहितरा दुहितरो सुशिस्ये शोभनरूपे उषा- 
सानक्तोषाश्च नक्तं चारोराचो योनो यज्ञस्य स्थाने नि सदतां । निषीदतां । हे 
उशती उशत्यो कामयमाने हे सुभगे शोभनधने हे देव्यो वां युवयोरूरौ विस्तीणे 
उपस्थे समीपस्थे स्थान उशतो हवींषि कामयमाना देवासो देवा ञ्चा सीदतु । 


उपविशतु ॥ 
॥ अथ सप्रमी ॥ 


ऊर्ध्वो यावा वृहट्ग्निः समिद्धः प्रिया धामान्य्दितिरूपस्थं । 

पुरोहितावृत्विजा यज्ञे अस्मिन्‌ विदुष्टरा दरविणमा य॑जेां ॥9॥ । 

ऊध्वैः । यावा । वृहत्‌। अग्निः । संऽइद्धः। प्रिया । धामानि । अदतिः। उपऽस्थे । 

पुरःऽ हितौ । ऋत्विजा । यज्ञे। सस्मिन्‌ । विदुःऽ त॑रा । दूविंणं। आ । यजेथां ॥७॥ 

यावा सोमाभिषवाय यदोध्वे उन्नतो भवति यदा च वृहन्महानम्निः समिद्धो 

हविभिः सम्यग्दीपघ्रो भवति । तथा प्रियाणि देवानां सोमादिहविःप्रदानेन प्रीण- 
यित्रृणि धामानि हविषां धारकाणि यज्ञपाच्ाणयदितेः पृथिव्या उपस्थे यज्ञसदने 
यदासादितानि भवंति तदानीं हे ऋ षिजो देव्यो पुरोहितो होतारो पुरतो निहितौ 
विदुष्टरा । छांदसं संप्रसारणं । विडच्तमो युवामस्मिन्यज्ञे दरविणं धनमा यजेथां । 
यजिदाना्ैः । अस्मभ्यमाभिमुख्येन प्रयच्छतं ॥ 


म क अ अ 


म०१०. अ०६. सू० 9०.| ॥ अष्टमो ऽ टकः ॥ १३१ 
॥ अथाष्टमी ॥ 
तिस देवीवैहिरिदं वरीय आ सोद चकृमा व॑ः स्योनं । 
मनुषदयज्ञं सुधिता हवीषीक्छां देवी धतप॑दी जुषंत ॥४६॥ 
तिसः । देवीः । बहिः । इट्‌ । वरींयः। आ । सीदत । चकृम । वः । स्योनं । 
मनुठत्‌। यज्ञं । सुऽधिता। हवींषि । इच्छा । देवी । घृत ऽ प॑दी । जुषंत ॥४॥ 
हे तिस्रो देवीरिक्छाद्यास्तिसौ देव्यो वरीय उरूतरमिदं बहिरा सीदत । का- 
त्छाध्वनोरिति हितीया । खत्य॑तं तस्मिन्निषीटत । कुत एतत्तचाह । वो युष्मदथं 
स्योनं विस्तीणेमिदं चकृम । वयं कृतवंतः । वाक्यमेदाटनिघातः। इक्ितन्रामिका 
देवी दोत्तमाना सरस्वती धुतपदी दीप्रपदोपेत्ा भारती चेता मनुघ्रन्मनोयेजञे 
यथा हवीं्यसेवंत तद्वदस्मदीयं यज्ञं सुधिता सुष्टु निहितानि हवीषि च जुषत । 
सेवतां ॥ 
त्वाष्टस्य पशोवेपायागस्य देव त्वष्टरिति याज्या । सूचितं च । देव त्वष्टयेध 
चारूत्मानट्‌ पिश्गरूपः सुभरो वयोधाः । खआ० ३.४.। इति ॥ 
॥ सेषा सूक्ते नवमी ॥ 
देवं त्र्टयेच्चं चार्त्वमानड्यदंगिरसामभ॑वः सचाभूः । 
स देवानां पाथ उप प्र विानुशन्य्ि दूविणोदः सुरत्नः ॥९॥ 
देवं । ल्टः। यत्‌। ह । चारूऽत्वं । आन॑ट्‌ । यत्‌। खंगिंरसां । खभ॑वः। सचाऽभूः । 
सः। देवानां । पा्थ॑ः। उप॑ । प्र। विदान्‌। उशन्‌। यसि । दूविणःऽ द्‌ः। सुऽ रत्त॑ः॥९॥ 
हे देव त्वष्टरेतन्नामक त्वं यच्चारुत्वं हविभिः कस्याणशरूपत्वमानट्‌ प्राप्रवान्‌ । 
अक्रोतेक्िटि प्रत्ययस्य त्ठुर्‌ । यच्च तवमंगिरसामस्माकं सचाभूः सहभावी सखा- 
भवः। हे दट्विणोदो धनस्य दातरत एव सुण्न सुधनः स त्वसुश्न्हवीषि काम- 
यमानः सन्‌ विदान्‌ सस्येदमस्येदमिति प्रजानन्देवानां पायोऽन्नरसुप यसि । 
उपयज । तेभ्यः प्रयच्छ ॥ 
वनस्यतिस्तोमे निष्केवस्ये वनस्पते रष्नयेत्येषा सूक्तमुखीया । सूचित्तं च । 


देवेभ्यो वनस्यते हवींषि वनस्यते रशनया नियूयेति सूक्तमुखीयाः । खा०९.५.। 
इति ॥ 


१३२ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ | ख० ४, ख०२, व० २३. 


॥ सेषा दशमी ॥ 
वन॑स्पते रशनय नियूयां देवानां पाथ उप॑ वि विडान्‌ । 
स्वदाति देवः कृणवंद्वींष्यव॑तां द्यावापृथिवी हवं मे ॥१०॥ 
वनंस्यते । रशनया । नि ऽ यूयं । देवानं । पाथ॑ः । उप॑ । वि । विद्वान्‌ । 
स्वद्‌ ति । टेवः। कृणव॑त्‌। हवींषि । अव॑तां । द्यावापृथिवी इतिं । हवं । मे ॥१०॥ 


हे वनस्पते वनस्यत्तिविकार यूप विह्ाज्ञानानस्वं रशनया रज्ज्वा नियूय बद्धा 
परिव्याय पाथोऽनं देवानामिंद्रादीनामुप वकि । उपवह्‌ । प्रापय । तत्तो देवो 
वनस्पतिः स्वदाति। हविःप्रापणेन स्वटयतु। तथा हवीषयस्माभिदे्तानि कृणवत्‌ । 
देवानां करोतु । तथा मे मदीयं हवं देवविषयाद्धानं द्यावापृथिवी द्यावापृथि- 


व्याववतां । रतां ॥ 
॥ थेकाट्शी ॥ 


आम्रं वह वरुणमिष्टये न इद्र दिवो मर्तो संतरिं सात्‌ । 

सीदतु वहिविंश्च आख यज्॑ाः स्वाहां देवा अमृतां माटयंतां ॥११॥ 

सा । अग्रे । वह । वरूणं । इष्टय । नः । इदं । दिवः। मरूत॑ः। संतरि छ्षात्‌। 
सीदतु । बिः । विश्वे । स्रा । यज॑चाः । स्वाहां । देवाः । अमृताः । मादयंतां ॥११॥ 


हे खग्रे तं नोऽस्माकमिष्टये यागायेद्रं वरुणं च मरुतश्च दिवो द्युतलोकादत- 
रिस्षाच्चास्मदीयं यज्ञमा वह । प्रापय । सरागतास्ते यजा यष्टव्या विश्वे सवे देवा 
वहिरा सीदंतु । तचरासनना भवंतु । ततोऽ मृता मरणधमेरहिता देवाः स्वाहा 
स्वाहाकारेण टततेहविभिमादयंतां । आत्मानं मादयंतु ॥ 

॥ इत्य्टमस्य डितीये इा विंशो वगैः ॥ 

वृहस्यत इत्येकादशचे तृतीयं सूक्तं । आंगिरसस्य वृहस्यतेराषे नवमी जगती 
शिष्टा टश चिष्टुभः। अनेन सूक्तेनषिः परमपुरूषाथसाधनं परव्रद्यज्ञानं स्तुतवान्‌ । 
ऋतस्तदेवत्यमिदं । उक्तं हि वृहदेवतायां । यज्ज्योतिः परमं बह्म यद्योगात्‌ 
समुपाभ्नुते । तञ्ज्ञानमभितुष्टाव सूक्तेनाय वृहस्पतिरिति। अनुक्रांतं च । वृहस्पते 
वृहस्यतिज्ञानं तुशटाव नवमी जगती ॥ सूक्तविनियोगो गतः । देवसुवां हविःषु 
वृहस्यतिवौचस्यतिरित्यस्य प्रथमानुवाक्या । सूचितं च । वृहस्यते प्रथमं वाचो 
अयं हंसेरिव सखिभिवावट्द्धिः । आ० ४.११.। इति ॥ 


म०१०. ख० ६. सू०७१. ॥ अष्टमो ऽ टकः ॥ १३३ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
वृह॑स्यते प्रथमं वाचो अमरं यत्मरर॑त नामधेयं दधानाः । 
यदैषां चेष्टं यद॑रिप्रमासी॑त्मेणा तर्दषां निर्हतं गुहाविः ॥१॥ 
वृहस्पते । प्रथमं । वाचः। अमरं । यत्‌। प्र । रेर॑त । नामऽघे्यं। द्धानाः। 
यत्‌। एषा । चे । यत्‌। अरिप्ं। आसीत्‌ प्रेणा। तत्‌। एषां निऽ हितं गुह।। आविः॥१॥ 


वृहस्यतिरनेन सूक्तेन विदितवेदाथोन्वालान्हषरा स्यमानः स्वात्मानं संबो- 
ध्याह । हे बृहस्यते ऽतरात्मन्‌ प्रथममुत्यच्नंतरमितरवागुच्चारणात्मागेव नामधेयं 
नाम दधानाः पदार्थेषु निट्धाना बाल्ठा यत्मेरत प्रेरित वंतस्तद्वाचोऽगरं भवति । 
यत्त त्ातेत्यादिकं वाक्यं पू वेमभिधाय पश्चाटन्या वाचो वदिति खल्तु तस्माद्ा- 
चोऽयं। अस्यां टशयामवस्थितान्वात्करान्पश्य। तथेदानीमेषां श्रेष्टं प्रशस्यतम यद्य- 
च्चारिप्रं पापरहितं बेदाथेज्ञानमासीदेषां तज्ज्ञानं गुहा गुहायां निहितं गोयं तत्मे- 
णा। मकारल्ोपण्डां दसः, प्रेम्णाविभेवति । वेदाभ्यासकात्ते सरस्वती स्वाथेमेभ्यः 
प्रकाश्यतीत्यथेः । एवं विस्मये वृहस्पते प्रथमं वाचो अयमित्यादिकमारण्यक- 
मनुसंधेयं । एे° आआ० १.१६४.॥ 
॥ अथ हितीया ॥ 

सक्तुमिव तित॑उना पुनतो यत्र धीरा मन॑सा वाचमक्रत । 

अचा सलांयः सख्यानि जानते भद्रेषां लष्मीनिहिताधिं वाचि ॥२॥ 

सक्तं ऽइव । तित॑उना । पुनत । यत॑ । धीराः। मन॑सा । वाचं । अक्रत । 

अचं। सखायः। सख्यानि। जानते। भद्रा। एषां लच्सीः। निऽहिंता। अधि । वाचि॥२॥ 


तिततउना । परिपूयते ऽनेनेति । यद्वा तता विस्तृता भृष्टयवा सचेति तितउः ॥ 
तनोतेडेउः सन्वच्च । उ० ५,५२.। इति उडगप्रत्ययः। सन्वद्धावारित्वं ॥ उक्तनिवेचनेन 
सूर्पेण सक्तुमिव । यथा कश्चित्सक्तु टुधावं पुनाति तडत्‌ प्रकृतितः प्रत्ययतश्च शब्दा- 
नुत्पुनतो धीरां धीमतो विह्ांसो यच यस्मिन्कात्ठे विइत्संधे वा मनसा प्रज्ञा- 
युक्तेन वाचमक्रताकृषत कुवेति । करोतिलडिः रूपं । अचर तच काले सखायः 
समानख्यानाः शस््रादिविषयज्ञानास्ते सख्यानि तेषु भवानि ज्ञानानि जानते । 
जानंति । यद्वा सखायो वाचा बद्सख्यास्ते तस्यास्तस्या वाचः सख्यानि जानंति। 
वाक्ययुक्तानभ्युद्‌यां भंत इत्यथः । तस्मादेषां वाचि भद्रा कल्याणी निहिता 
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१३४ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [० ४. अ०२. ०२३. 
लष्मीभेवति। अधिः सप्रम्यथेद्योतकः। अथेज्लानं वाचि पश्याम इत्यथैः । तितउ 
परिपवनं भवति ततवा तुन्नवद्धा तिलेमाचतुन्रमिति वा सक्तुमिव तित्तउने- 
त्यादि निरुक्तमनुसंधेयं । नि०४.१०.॥ 


वाग्देवत्यपशोवेपापुरोडाश्योयेज्ञेन वाच इत्यादिके बे मेण याज्ये। सूचितं च। 
यज्ञेन वाचः पद वीयमायन्निति इ देवीं वाचमजन यंत देवाः । ख० ३.४.। इति ॥ 


॥ सेषा तृतीया ॥ 

यज्ञेन वाचः प॑ट्वीय॑मायन्तामन्वंविंट्नृषिंषु प्रविं । 

तामाभृत्या व्यदधुः पुरुचा तां सप्त रेभा अभि सं नवते ॥३॥ 

यज्ञेन॑ । वाचः। प्‌ऽ वीयं । आयन्‌ । तां । अनुं । अविदन्‌ ऋषिषु । प्रऽविंशां । 

तां । आऽभूत्यं । वि। खट्धुः। पुरुऽत्रा । तां । सप्र । रेभाः। अभि । सं । नवते ॥३॥ 

विदिताथा धीराः पदवीयं । वेतेरचो यत्‌। संज्ञापूवेकस्य विधेरनित्यवाहुणा- 

भावः। पटेन यातव्यः पंथाः पट्वीयः। तं वाचो मागे यज्ञेनायन्‌ । प्राप्रवंतः । 
ऋषिष्रतींद्वियायेटशिषु प्रविष्टां तां वाचमविंट्न्‌ । अखत्भंत । अनंतरं तां वाच- 
माभत्याहृत्य पुरुचा बहुषु देशेषु व्यदधुः । व्यकाषः । सवेन्मनुयानध्यापयामासु- 
रित्यथेः । एतादृशीं वाचं रेभाः शब्दायमानाः पकठिणः परिरूपाणि गायच्या- 
दीनि सप्र छुदांस्यभि सं नवते । अभितः संगच्छते ॥ 


॥ अथ चतुर्थीं ॥ 
उत त्वः पश्यन्न द॑दशे वाच॑सुत त्वः भृणखन्न भुंणोत्येनां । 
उतो त्व॑स्मे तन्वं वि संस जायेव पत्यं उशती सुवासाः ॥४॥ 
उत्त । त्वः। पश्य॑न्‌ । न । दट्णे । वाचं । उत्त । त्वः। गृणखन्‌। न । शृणोति । एनां । 
उतो इतिं । तवस्मे। तन्वं । वि । ससर । जाया ऽइव । पत्ये । उशती । सुऽ वासाः ॥४॥ 
त्वशब्ट्‌ एकवाची । एकः। उतशब्टो ऽप्यर्थे । पश्यन्रपि मनसा पयालोचयन्रपि' 
वाचं न टदशे । दशेनफत्कराभावान्न पश्यति । त्व एकः भृखन्नणेनां वाचं न 


पृणोति रवणफल्काभावात्‌ । इत्यनेनार्धेनाविद्वानभिहितः । तृतीयपदेन विदि- 
तवेदाथेमाह । त्वस्मा एकस्मा अपि तन्व मात्मीयं शरीरं वि सखे । स्वयं वाग्विविधं 


म०१०. अख० ६, सू० ७१, ॥ अष्टमोऽष्ट कः ॥ १३५ 


गमयति । आत्मानं विवृणुते प्रकाश्यतीत्यथेः । तच दृष्टातः । जायेव । यथोशती 
संभोगं कामायमाना सुवासाः शोभनवसना जाया पत्ये भवे ऋतुकाले संभोगाथे 
स्वयमात्मानं विवृणुते तद्वदेनां पश्यति णृणोति चेति विदितवेदाथेस्य प्रशसा । 
अथेकः पश्यन्न पश्यति वा चमित्यादि निरूक्तमच द्रष्टव्यं । नि०१,१९.॥ 


॥ अथ पंचमी ॥ 
उत त्व सख्ये स्थिरपीतमाहूरनेनं हिन्वंत्यपि वाजिनेषु । 
अथैन्वा चरति माययेष वाच॑ णुधुवां खंफला म॑ुष्यां ॥५॥ 
उत । त्वं । सख्ये । स्थिरऽ पीतं । आहुः । न । एनं । हिन्वंति। अपिं । वाजिनेषु । 
अधेन्वा । चरति। माययां । एषः। वाच॑ गुश्ुऽवान्‌। सफलां । सपुष्पां ॥५॥ 


त्वसुतैकमपि सख्ये विटुषां संसदि। या सत्कथा सा ससिकमेवात्सख्य मित्युच्यते । 
सा च वाचा क्रियते । अतो वाक्संवंधाद्वाक्सख्ये स्थिरपीतं । मधु यस्य हृदये 
स्थितं भवति । यद्वा स्थिरपीतं स्थिरप्राप्निमाहुः । यदा तस्मिज्ज्ञाता्थेमाहुः । 
त्क यथा ज्ञाताथे पुरुषं पीताथेमिति वदंति । किंचेनं विज्ञाताथे पुरुषं वाजि- 
नेषु । वागिनेश्वरा येषां ते वाजिना अथा वाच आयत्ताः स्वत्टु । वाग्ज्ञयेषर्थेषु 
नापि हिन्वंति। अपिशब्दो ऽन्वर्थे । केचिट्पि नानुगच्छति । सयमेवातिश्येन 
विद्ानित्यथेः । यद्वा वाजिनेषु सारभूतेषु निरूपणीयेष्र्ेप्रेनं न हिन्वंति । न 
वहिः कुवेति । एनं पुरस्कृयेव सवे वेदाथे विचार यंतीत्यथैः । इत्यथज्ञः प्रशस्तः । 
ऋअनंतरमुचरार्धेन केवत पाठको निंद्यते । एषोऽ विज्ञाताथेः पुरुषोऽधेन्वा पेनुव- 
विवजित्तया कामानामटोगध्या देवमनुयस्थानेषु वाक्प्रतिरूपया मायया चरति । 
किं कुवेन्‌ । अफल्ठामपुष्पां । वाचोऽथेः पुष्यफल्टं । अथेवजितां । यद्वा वा- 
चोऽर्थो याज्ञदेवते । यज्ञे भवं ज्ञानं याज्ञं देवतासु भवं ज्ञानं देवतं । तडितां 
कमोदिविषयज्ञानवजितां वाचं शुश्रुवान्‌ श्रुतवान्‌ । केवत्टं पाठमात्रेशेव शुत- 
वान्‌ स चरति । यथा वंध्या पीना गोः कि दरोणएमाचं सीरं टोग्धीति माया- 
सुत्पादयंती चरति यथा वध्यो वृक्षोऽकात्ठे पल्लवादियुक्तः सन्पुष्यति फलतीति 
ांतिसुत्मादयंस्तिष्ठति तथा पाठं प्रबुवाणश्चरतीत्यथेः। अकं वाक्सस्ये स्थिर 
पीतमित्यादि निरुक्तमनुसंधेयं । नि०१.२०.॥ 

॥ इत्य्टमस्य डितीये चयोविंशो वर्मः ॥ 


१३६ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०४. ०२. व० २४. 


॥ खथ षष्ठी ॥ 
यस्तित्याज सचिविदं सखायं न तस्यं वाच्यपि भागो अस्ति । 


यदीं शृणोत्यलकं शृणोति नहि प्रवेद सुकृतस्य पंथां ॥६॥ 
यः । तित्याज । सचिऽ विदं । सखायं । न । तस्य॑ । वाचि । खपिं । भागः । अस्ति । 
यत्‌। ३ । भ्वृणोतिं । अत्कं । णुणोति । नहि । प्र ऽवेद । सुऽकृतस्यं । पंथां ॥ ६॥ 


सचिविदं । सचिश्ब्टः सखिवाची । सखिविदं । योऽध्येता स वेदस्य सखा 
संप्रदायो टनिवारकत्वेन वेद्‌ प्रत्युपकारित्वात्‌। ताहशसुपकारिणमध्येतार वे्ती- 
ति सचिवित्‌। तमभिज्ञं सलायमध्येतृणं पुरुषाणां स्वाथबोधनेनोपकारित्वात्स- 
खिभूतं वेट्‌ यः पुमांस्ित्याज पराथविनियोगेन परित्यजति । त्यजतेलिय्य 
पस्पृधेथामानृचुरित्यादिना निपातितः । तस्य पुरुषस्य वाचि सवस्या त्मोकिक्यां 
श्णस्तरीयायां वाच्यपि भागो भजनीयः कश्चिटर्थो नास्ति । ईमयं पुरूषो यद्ेटव्य- 
तिरिक्तं श्ृणोति तदलकमत्टीकं व्यथेमेव श्युणोति । हि यस्मात्कारणात्सुकृतस्य 
पंथां पंथानं न प्रवेट्‌ । ्रद्वाराहित्याटनुष्टानमागे न जानाति । तस्माच्तदीय- 
श्रवणमपि निःफत्मित्यथेः । हितीयचतुथेपादयोरभिप्राय आरण्यके दशितो न 
तस्यानृक्ते भागोऽस्तीत्यादिना ! तथा तं योऽनूत्सुजत्यभागो वाचि भवत्यभागो 
नाके तदेषाभ्युक्ता । ते सा २.१५.। इत्यध्वयुभिश्च ॥ 


॥ अथ सप्रमी ॥ 

अ्षणतः कणं वंतः सखायो मनोजवेष्रसंमा बभूवुः । 

आदघ्रासं उपकक्षास उ त्वे हदा इव खात्वा उ त्वे दहश्रे ॥9॥ 

अ्णऽ वत॑ः । कणं ऽ वतः । सखायः । मनःऽजवेषुं । अस॑माः । बभूवुः । 

आटघ्ासः। उपऽ कक्षासंः। ऊ इति ते। हदाःऽइव । स्रात्वा:। ऊ इतिं । तवे। ट्हधये ॥9॥ 

असणंतो ऽक्षिमतः। ुटस्यपि दश्यत इत्यछिणशब्टाटनङ्‌। अनो नुडिति नुट्‌ । 

अनेन हश्यते सवेमित्यछि । यद्वा तेजसत्वाटन्येभ्यो ऽ गेभ्यो व्यक्ततरं । तथा च 
श्रूयते । तस्मादेते व्यक्ततरे इवेति । ताहश्णक्ियुक्ताः कणेवंतः। कर्णो निकृत्तद्ारः। 
गभीवस्थायामेव केनापि निमितवित् इत्यथेः। यद्वा शरीरस्य शिरसो वोध्वै गति 
उच्चः स्थिते । कणेविल्क्षणाकाश्वंतः। तथा चाम्नायते । ऋच्छती व से उदगंता- 


म०१०. स०६. सु०७१.] ॥ अष्टमोऽष्टकः ॥ १३७ 


मिति । तादृशः सखायः । समानं ख्यानं ज्ञानं येषामिति सखायः । तेषु वाक्येषु 
वाद्येश्रिंद्रियेषु समानज्ञाना इत्यथैः । ते मनोजवेषु । मनसा गम्यते ज्ञायत इति 
मनोजवाः प्रज्ञाद्याः । तेष्रसमा अतुल्या बभूवुः । भवंति । तेषु मध्ये केचिदा- 
दघ्रासः। आस्यश्ब्टस्य पृषोदरारित्वादाकारादेशः । आस्यदघ्रा आास्यप्रमाणोदका 
हदा इवेति मध्यमप्रज्ञानाह । अथ त्व एके । सवेनामव्ाज्नसः शीभावः । उप- 
कासः कछषसमीपप्रमाणोटका हदा इव । अस्योटका उत्यथेः । अनेनास्यप्रज्ला- 
नाह । तथा त्व एके सात्वाः। सातः कृत्यार्थे लन्प्रत्ययः । पा० ३.४.१४.। स चार 
कृत्यतृचश्च । पा० ३.३.१६९. । इत्यर्थे च भवति । सानाहो खछ्षोभ्योटका हृदा 
इव दहे । हश्यते। सनेन महाप्रज्ञानाह । उः पूरणः । अखक्िमितः कणेवंतः सला- 
योऽसि चटेरित्यादिकं निरुक्तमच दृष्टव्यं । नि०१,९.॥ 
॥ सखयाष्टमी ॥ 

हृदा तष्टेषु मन॑सो जवेषु यद्काद्यणाः सं यजंते सखायः । 

अचाहं त्वं वि ज॑हर्वेद्याभिरो्हबह्याणो वि च॑रतयु त्वे ॥४६॥ 

हृदा । तष्टेषु । मन॑सः । जवेषु । यत्‌ । ब्राह्यणाः । सं ऽ यजंते । सखायः। 

अचं । अहं । त्वं । वि । जहुः। वेद्याभिः। ओह ऽ ब्रह्माणः। वि । चरति। ऊ इतिं । त्वे ॥४॥ 

सखायः समानख्याना ब्राह्यणा हृदा बुद्धिमतां हदयेन तष्टेषु निश्ितेषु परिक- 
स्थितेषु मनसो जवेषु ग॑तय्येषु वेदार्थेषु गुणटोषनिरूपणा यद्यदा संयजते संगच्छते। 
यजिरच संगतिकरणएवाची । अचास्मिन्नादहय णसंघे वमविज्ञाताथेमेकं पुरुषं वेद्या- 
भिर्वेदितव्याभिविद्यानिः प्रवृ्तिभिवोा वि जहुः । विशेषेण परित्यजंति । सहेति 
विनिश्चये । ओहबद्याणः । उद्यमान ब्रह्म विद्याश्रुतिमतिवुदिल्ृणं येषां ते 
तथोक्ताः । ताहश्णस्त एके विद्वांसो वि चरति । यथाकामं वेदार्थेषु विनिश्चयं 
प्रवतेते। उः प्रसिद्धो। हदा तष्टेषु मनसां जवेश्रित्यादिकं निरुक्तं द्व्य । नि०१३.१३.॥ 
॥ अथ नवमी ॥ 

इमे ये नावोड़ः परश्वरंति न ब्राह्मणासो न सुतेकरासः। 

त एते वाच॑मभिपद्यं पापयां सिरीस्तंचं तन्वते अमप्र॑जङ्यः ॥९॥ 

इमे। ये। न । अवोर्‌। न । परः । चर॑ति। न । ब्राह्मणासः । न । सुतेऽकरासः। 

ते। एते । वाचं । अभिऽपद्य । पापया । सिरीः। तंच । तन्वते । अप्र ऽ जज्ञयः ॥९॥ 


श्0.,. शा. 9 फा 


१३४  ॥ च्छग्वेट्‌ः ॥ `  [अ०४., ख०२, वरर; 


अनया वेटाथानभिज्ञा निंद्यति । इमे येऽविहांसो ऽ वौगवाचीनमधोभाविन्य- 
स्मिल्लोके बाद्यणेः सह न चरंति ये परः परस्ताहेवेः सह न चरंति ते जाद्य- 
रासो ब्राह्यणा वेदाथेततत्परा न भवंति । तथा सुततेकरासः सोमं सुतमभिषुतं 
कुर्वेतीति सुतेकरा तिजः । तेऽपि न भवंति । खप्रजज्ञयः। जानातेराहगमहन 
इति किप्रत्ययः । अविद्वांसस्त एते मनुष्या वाचं लोकिकीमभिपद्य प्राय तया 
पापया पापकारिण्या वाचा युक्तास्ते सिरीः। ङंदसीवनिपावितीप्रत्ययः । सुपां 
सुत्दुगिति जसः सुः । सीरिणो भूत्वा तंचं कृषिलष्णं तन्वते । विस्तारयति । 
कुवेतीत्यथेः । सवेथा वेदार्थो ज्ञेय इत्यभिप्रायः ॥ 


सोमप्रवहणे सर्वे नंदंतीत्येषा । सूचितं च । सोम यास्ते मयोभुव इति तिखः 
सवे नंदति यशसागतेन । आखआ०४.४.। इति ॥ 


॥ सेषा दशमी ॥ 
स्वे नंदति यशसागतेन सभासाहेन सख्या सखायः । 
किल्विषस्यृत्पि तुषणिर््यषामरं हितो भवंति वाजिनाय ॥१०॥ 
सर्वे । नंदंति। यशसां । स्रा ऽगतिन । सभा ऽसहेनं । सख्यां । सखांयः। 
किर्विषऽस्यृत्‌। पितुऽसनिः। हि। एषां । अरं । हितः। भवंति । वाजिनाय ॥१०॥ 


सखायः समानख्यानाः समानज्ञानाः स्वे सन्या मनु्ाः सभासहेन सभां 
सोदुं शक्कुवता सख्यविजां प्रतिभूतेन यज्ञ प्रत्यागतेन यशसा यश्स्िना सोमेन 
हेतुना नंदति । हृष्टा भवंति । स हि स एव सोम एषां जनानां किस्विषस्युत्‌ । 
यः स्वस्माटन्यः पुरुषः श्रेष्ठतामश्रुते स किरिबषं भवति बाध्यत्वेन । यथा पापं 
सदाचरि बाधितव्यं भवति तडत्‌ । पापरूपस्य शचो बाधकः । यदा । यज्ञे सा- 
ध्वनुप्रवचनाकरणेन यक््किस्विषं येषां संजायते तचो बाधते स किल्विषस्युत्‌ । 
तथा त्वं पितुषणिः । पितुखित्यन्ननाम दक्षिणा वा । तमनेन सोमेन सनोति 
यजमानः संभजत इति ताहशः । तेषामन्रटछिणाटातित्यथेः । किंच । हितः पाचेषु 
निहितः सोमो वाजिनाय । इंद्वियं वीये वाजिनं । तेषां वीयाय तत्कतुमरमलं 
पयोप्तः समर्थो भवति ॥ सरवे नंदति यश्सागतेनेत्यन्वाह यशे वे सोमो राजे- 
त्यादिकमिंद्वियं वे वीये वाजिनमाजरसं हास्मे वाजिनं नापच्छिद्यत इत्य॑तं 
ब्राह्मणमचानुसंधेयं । ठे ब्रा० १.१३. ॥ 


म०१०. स०६, सू०७१.| ॥ अष्टमो ऽटकः ॥ १३९ 


॥ अथेकाट्शी ॥ 
ऋचां त्वः पोष॑मास्ते पुपुष्रान्गायचं त्वो गायति शक्ररीषु । 
बरह्मा त्वो व्दति जातविद्यां यज्ञस्य मातां वि मिंमीत उ त्वः ॥११॥ 
ऋचां । त्वः। पोषं । आस्ते । पुपु्रान्‌। गायतं । वः। गायति । शक्करीषु । 
बह्मा त्वः। वद॑ति। जातऽ विद्यां । यजञस्यं। माचा । वि। मिमीते। ऊ इतिं । चः॥११॥ 


अनया होचाद्युविङ्कमेणां विनियोगमाचष्टे । त्र एको होत्तचा पोषं यथा- 
विधि कमणि प्रयोगं पुपु्रान्‌ । एको धातुरनुवादाथेः । बड्धीकचः पुष्यन्‌ 
शंसन्नास्ते । त्व एक उद्राता शक्ररीषु । शक्ये ऋचः । आभिकौगिवृचं हंतुमिंदः 
समर्थोऽभूदिति शक्रयेः। तासु गायचं साम गायति । त्व एको बरह्मा च जातविद्यां 
जाति जाते कर्वये प्रायश्ित्ताटो वेटयिचीं वाचं वटति । बह्मा हि सर्वं वेदितुं 
योग्यो भवति खलु । चादिलोपे विभाषेति न निघातः। त्र एकोऽध्वयुँश्च यज्ञस्य 
मात्रां । यज्ञो यया मीयते ऽभिषवयहणादिकया क्रियया तां माचां यज्लशरीरं वि 
मिमीते । अत्यथं निमिमीते । छ चामेकः पोषमास्ते पुपुष्रान टोतगचंनीत्या- 
दिनिरक्तानुसारेणार्थोऽभ्यधायि । एवं बृहस्यतिविंदितवेदाये तुष्टाव ॥ 
| ॥ इत्यष्टमस्य डिततीये चतुविंश वगेः ॥ 
वेदास्य प्रकाशेन तमो हादे निवारयन्‌ । 
पुमथाश्चतुरो देयादिद्यातीथेमहेश्वरः ॥ 


इति श्रीमदाजाधिराजपरमेश्वरवेदिकमागेप्रवतेकथीवीर बुक्रभूपालठसाम्नाज्यधु- 
रधरसायणाचायेविरचिते माधवीये वेदायेप्रकाश कऋक्संहिता- 
| भाषे ऽटमा्टके डितीयो ऽध्यायः ॥ 





१४० ॥ चपृग्वेट्‌ः ॥ [अ०४. ० ३, व०१. 


यस्य निः सितं वेदा यो वेदेभ्यो ऽ खित्ठं जगत्‌ । 
निमेमे तमहं वंदे विद्यातीथमहेश्ठरं ॥ 
प्राज्ञः ्रीसायणाचार्यो व्याख्याय चरमेऽ्टके। 
स्फुटं हितीयमध्यायं तृतीयं वक्तुमुद्यतः ॥ 
तच देवानामिति नवचेमनुवाकापेष्या चतुथे सूक्तं । आनुष्टेभं देवदेवत्यं । 
ललोकनान्नः पुचो बृहस्पतिरागिरस एव ॒वा वृहस्पतिच्छैषिः । अथवा दक्षस्य 
दुहितादितिच्छैषिः । तथा चानुक्रांतं । देवानां नव लौक्यो वा बृहस्यतिदाक्षा- 
यण्यदितिवो देवमानुष्टभमिति । गतः सूक्तविनियोगः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
देवानां नु वयं जाना प्र वोचाम विपन्यया । 
उक्थेषु शस्यमानेषु यः पश्याुर्तरे युगे ॥१॥ 
देवानां । नु । वयं । जानां । प्र । वोचाम । विपन्यया । 
उक्येषुं । शस्यमानेषु । यः । पश्यात्‌ । उत्‌ऽ तरे । युगे ॥१॥ 
अदितिदोाक्षायण्यनेन सूक्तेन स्वयं यथादित्यानजनयत्ड वीति । वृहस्यत्यु- 
षिपक्ते स ऋषिरदितिः सकाशदादित्योत्मत्निप्रकारमाह । वयं टेवानामादित्यानां 
जाना जन्मानि प्र वोचाम । प्रक्थयाम । विपन्यया विस्पष्टया वाचा । वयमिति 
वोचामेति चोभयत्र प्रूजाथे बहुवचनं । अथेक्वदाह । यो देवानां गणः पूर्वे युग 
उत्पन्नो ऽपुक्येषु शस्यमानेषु यागे शस्त्ेष्नुष्टीयमानेष्रे युगे वतेमानं स्तुवंतं 
स्तोतारं पश्यात्‌ पश्यति । अनेकेष्ठपि युगेषु गतेषु कमसु स्तूयमानो वतेत 
इत्यथेः ॥ 
॥ खथ हितीया ॥ 
बद्यणस्यर्तिरेता सं कमेारं इवाधमत्‌ । 
देवानां पूर्व्यं युगेऽसतः सर्दजायत ॥२॥ 
बरह्मणः । पतिः । एता । सं । कमोर॑ःऽइव । अथमत्‌ । 
देवानं । पूर्व्ये । युगे । असतः । सत्‌ । अजायत्‌ ॥२॥ 


म०१०. स०६. सू०७२.| ॥ अष्टमो ऽ टकः ॥ १४१ 


ब्रह्मणोऽन्नस्य पतिरदिषिरेतैतानि देवानां जन्मानि कमर इव स यथा 
भस्तयाग्निमुपधमति प्रज्रत्ठनाथेमेवं समधमत्‌ । उदपादयदित्यथेः। देवानां पूरे 
युगे । आदिसृष्टावित्यथेः । तेषामुपादानकारणादसतो नामरूपवनजितत्वेनासत्स- 
मानाइद्यणः सकाशात्सन्नामरूपविशि्टं देवादिकमजायत । प्रादुरभूत्‌ ॥ ससा 
इदटमय सआआसीच्ततो वे सटजायतेति हि श्रुतिः । न सदात्मकस्य प्रपंचस्यासत्का- 
रणत्वं युक्तमिति वाच्यं छटोगेः कथमसतः सज्जायेतेत्यसत्कारणत्वमाक्ि्य सदेव 
सोम्येदमयम आसीदित्यवधारितत्वात्‌ । छां° उ० ६,२.। तद्यसत्कारणप्रतिपाट्कवा- 
क्यानां का गतिरिति चेत्‌ तेषामव्याकृतत्वामिप्रायत्वात्‌ तद्द्‌ तद्येव्याकृतमासी- 
दिति श्तेः । यद्येवं तद्ये दितेः सकाश्त्कथं देवाद्युत्पत्तिः । वायोरम्रिरित्यादिवत्‌ 
अधिष्टानसका्णदुत्पत्तेः। यदा देवानां कारणभूतं सदसतो ब्रह्मणः सकाशटुत्पन्- 
मिति योजनाटुक्तन्यायोऽस्मिन्पकछषेऽपि समान एव ॥ 


॥ अथ तुतीया ॥ 
देवानाँ युगे प्रथमेऽसतः सर्दजायत । 
तदा अन्वजायत तर्ुत्तानप॑दस्यरिं ॥३॥ 
देवानो । युगे । प्रथमे । असतः । सत्‌ । अजायत । 
तत्‌ । आशाः । अनुं । अजायंत । तत्‌ । उल्ञान ऽप॑टः । परिं ॥३॥ 
परूवोधसुक्तं । तटन्वाश दिशेऽजायंत । तत्परि तदन्वित्यथः । उत्तानपद्‌ः । 
उन्नानमूध्वेतानं पद्यत इत्युत्तानपदो वृक्षाः । तेऽजायंत । प्रादुरभवन्‌ ॥ 
॥ अथय चतुर्थी ॥ 
भूजंज्ञ उत्तानपदो भुव आश अजायंत । 
अदितेदेश्ों अजायत दश्षाहरदितिः परि ॥४॥ 
भूः । जज्ञे । उत्तान ऽप॑टः । भुवः। आश्ण॑ः । अजायंत । 
अस्तिः । दः । अजायत । दसात्‌। ऊ इतिं । अदितिः । परि ॥४॥ 
भ्रूरत्ानपदो वृ्षाज्जज्ञे । तथा भुवः सकाशटाश अजायंत । तथादितेटे- 


छ्लोऽजायत । उत्पन्नः । दक्षादु टस्षादष्यदितिः पयेजायतत । न स्वोत्पन्नं काये 
स्वस्येव कारणमपि भवतीति विप्रतिषिद्धमिति वाच्यं । यास्काचाये दटमेव वाक्य- 
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१४२ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०४. ख ३, व०२, 
सुदादत्य विरोधमाशंक्य पयेहरत्‌ । तथा हि । अदितेदेश्छो अजायत दष्छादिति 
परीति च तत्कथमुपपद्येत । समानजन्मानो स्यातामित्यपि वा देवधर्मेणेतरेतर- 
जन्मानौ स्यात्तामिततरेतरप्रकृत्ती । नि०११.२३.। इति ॥ > 
अटितिदेवताके पशवदितिद्यंजनिरेत्येषा हविषो ऽनुवाक्या । सूचितं च । 
अदितिद्यजनिष्ट सुच्ामाणं पृथिवीं द्यामनेहसं । आ०३.४.। इति ॥ 
॥ सेषा पंचमी ॥ 
अदिति्यैजनिष्ट दघ या दुहिता तवं । 
तां देवा अन्वंजायंत भद्रा समृत॑वंधवः ॥१५॥ 
अदितिः । हि। अज॑निष्ट । टक । या । दुहिता । तव । 
तां । देवाः । अनु । अजायंत । भद्राः । अमृतं ऽ बंधवः ॥५॥ 
हे ट तव या दुहिताभूत्सादितिरजनिष्ट हि पुचानादित्यान्‌ । तदेवाह । तां 
देवा अन्वजायत भद्राः स्तुत्या भजनीया अमृत्तवंधवो ऽमरणबंधनाः ॥ 
॥ इत्यष्टमस्य तृतीये प्रथमो वगैः ॥ 
॥ खथ षष्ठी ॥ 
यदेवा अदः सलिले सुसंख्या अतिं्ठत । 
अचां वो नृत्यतामिव तीव्रो रेणुरपायत ॥६॥ 
यत्‌ । देवाः । अदः । सलिले । सुऽसंरव्याः। अतिष्ठत । 
अचं । वः। नृत्यतां ऽइव । तीत्रः। रेणुः । अप॑ । आयत ॥६॥ 
अनयोत्तरेण चादित्यः स्तूयते । यद्यदा हे देवा अटौऽमुष्मिन्सलितते ययं 
मुसंरव्धाः सुष् त्न्धात्मानो ऽ तिष्ठत स्थितवंतः । आपो वा इदं सवेमप एव 
ससजादाविति श्रुतिस्मृती । अवास्मिन्सलित्ठे नृत्यतामिव वो युष्माकं संबंधी 
तीव्रो दुःसहो रेणुरंश्भूत एकोऽपायत । अपागच्छत्‌। दिवं प्रति गत इति सूयोा- 
भिप्रायं । परा माताडमास्यदिति व्यति ॥ 
॥ अथ सप्रमी ॥ 
यदेवा यतयो यथा भुवनान्यपिन्वत । 
अचां समुद्‌ आ गृढ्व्दमा सूयेमजभतेन ॥७॥ 


म०१०. ख०६. सू० 9२. ॥ ष्टमोऽ टकः ॥ १४३ 
यत्‌ । देवाः । यतयः । यथा । भुव॑नानि । अपिन्वत । 


यद्यदा हे देवा यतयो यथा । वृष्या नियमयं्तीति वा वषेणेन यातयंतीति वा 
यत्तयो मेधाः। ते यथोदकेभैवनानि लोकं पूरयति तद्स्वतेजोभिरपिन्वत पूरित- 
वतोऽ समुदरेऽप्स्वा ग्ठहं निगृष्ट्हं सूये प्रातरुद्यायाजभतेन । आहत वंत: ॥ 
॥ अथाष्टमी ॥ 
अष्टो पुचासो अदितिर जात्तास्तन्व 4 स्परि । 
देवाँ उप प्रत्सप्रभिः परां माताडमा स्यत्‌ ॥४॥ 
अष्टो । पुचास॑ः। अदितिः । ये । जाताः । तन्व॑ः। परि । 
देवान्‌। उप॑ । प्र। ठेत्‌। सप्रऽभिंः। परां । मातिडं। आस्यत्‌ ॥४॥ 
अष्टो पुच्रासः पुरा मिचाटयो ऽ दितेभैवंति । येऽदितस्तन्वः परि शरीराज्नातां 
उत्पन्नाः । अदितेर्टो पुचा खध्वयुत्राद्यणे परिगणिताः । तथा हि । ताननुक्र- 
मिष्यामो मिचश्च वरुणश्च धाता चायेमा चांशश्च भगश्च विवस्वानारित्यश्चेति । 
तथा तत्रैव प्रदेशं तरेऽ दितिं प्रस्तुत्याम्नातं । तस्या उच्छेषणमटटुस्तत्पराश्नात्‌ सा 
रेतोऽधत्त तस्ये चत्वार आदित्या खजायंत सा हडितीयमपचरित्यष्टानामारिल्या- 
नासुत्पत्तिवैणिता । ते° सं०६.५.६.१.। सादितिः सप्रभिः पुवेर्देवानुप प्रेत्‌। उपा- 
गच्छत्‌ । अष्टमं पुत्रं माते सूये परास्यत्‌ । उपरि प्रारिपदित्यथेः ॥ 
॥ अथ नवमी ॥ 
सप्तभिः पुतैरदितिरूप पर्पू्थे युगं । 
प्रजयिं मृत्यवे त्वत्युनं माताडमाभ॑रत्‌ ॥९॥ 
सप्नऽभिः। पुत्रैः । अदितिः । उप॑ । प्र। एेत्‌। पूव्ये । युगं । 
प्रऽजयें । मृत्यवे । त्‌ । पुन॑ः । मागाडं । आ । अभरत्‌ ॥९॥ 
पूवेमचोक्त एवाथः पुनरबोव्यते । सप्रभिमाताडव्यतिरिक्तेमिचादिभिरटितिः 
पूव्ये पुराणं युगसुप प्रेत्‌। उपगता । अथ प्रजाये प्राणिनामुत्पत्तये मृत्यवे तेषां 
मरणाय मातेड । मृताद्युादंडाज्नातं माताडनामानं सूये पुनराभरत्‌। आहरत्‌ । 


१४४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०४. अ०३., ब०३,. 
दयुत््रोकेऽधारयत्‌ । प्राणिमरणजननादीनां सूर्योदयास्तमयायत्तता स्फुटा । तस्यै 
वयद्धमांडमजायतेत्यादि बाह्य णं । ते° सं०६.५.६.१.॥ 
॥ इत्य्टमस्य तृत्तीये डितीयो वैः ॥ 
जनिष्ठा इत्येकादश्चे पंचमं सूक्तं शक्तिपुचस्य गोरिवीतेराषे मारुतं चेष्टुभं । 
तथा चानुक्रांतं । जनिष्ट एकादश गोरिवीतिरिति ॥ अग्निष्टोमे मरूत्वततीयशस्् 
इटं सूक्तं निविद्धानं । सूचितं च । जनिष्ठा उय इत्येकभूयसीः शस्वा मरुत्वतीया 
निविदं दध्यात्‌ । खआ०५.१४.। इति ॥ सोमिकचातुमीस्येषु वेश्वदेवेऽ येतन्मर्त्वतीयं 
निविद्धानं । सूचितं च । जनिष्ठा उम उयो जज्ञ इति माध्यंदिनः । खआ०९.२। 
इति ॥ महाव्रते ऽपि निष्केवस्य एतत्सूक्तं । तथेव पं चमारण्यके सूचितं जनिष्ठा 
उग्मः सहसे तुरायेति निविद्धानमिति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
जनिं्ठा उमः सह॑से तुराय संद्र ओजिष्ठो बहुलाभिमानः । 
छ व॑धेनिदरं मरूत्॑चिदचं माता यत्ीरं द्धनडनिं्टा ॥१॥ 
जनिं्टाः। उमः। सह॑से । तुराय॑ । मंदरः । ओजिः । बहुल ऽअंभिमानः। 
अव॑धन्‌। इद्र । मरतंः। चित्‌। सच॑। माता । यत्‌। वीरं । द्धनं॑त्‌ । धनिं्ठा ॥१॥ 
हे इद्‌ सहसे बल्राय तुराय श्च्रणां हिंसनाय त्वमु उद्रणेबलो जनिष्ठाः । 
प्मजायथाः । कीदशस्त्वं । मंदरः स्तुत्य सआओजिष्ठः । आजः शरीरबत्ठं । अतिश्येन 
त्वान्‌ बहूल्ानिमानो भूयिष्ठाभिमानी । इहशं महानुभावमिंदूमच वृचवधे मर- 
तथिन्मरुतोऽ प्य वधेन्‌ । स्तुत्या साहाय्येन वा वधितवंतः। यद्यदा धनिष्ठा धार- 
यिचींद्रमाता वीरं टधनत्‌ । अधारयत्‌ ॥ 
॥ अथय हित्तीया ॥ 
दुहो निष॑त्ता पृशनी चिदेव: पुरू शसन वावृधुष्ट इटं 
अभीवृंतेव ता म॑हापदेनं ध्वांतात्म्ंपित्वादुदरत गभे: ॥२॥ 
दुहः । निऽसंत्ता। पृशनी । चित्‌। एवः । पुरु। शसन । ववृधुः । ते । इद्र । 
अभिवृंताऽ दव । ता। महा ऽ पदेनं । ध्वांतात्‌। प्रऽ पित्वात्‌। उत्‌। अरंत्‌। गभे: ॥२॥ 
दुहो दरोग्धुरिद्रस्य पृश्नी चित्‌ सेनापि निषत्ता । तत्संनिधो निषरणाभूत्‌ । 


म०१०. स०६. सू०७३.| ॥ अष्टमो ऽ टकः ॥ १४५ 
एवेगतृभिमेरुद्धिः सहितमिदरं निषखेति सं वंधः। तेऽपि मरुतः पुर प्रभूतेन शंसेन 
स्तोचेणेदरं ववृधुः । अवेत वृं जिघांसंतं। अथय महापदेन महता ब्रजेनाभीवृतेव 
परिवृतानीव गवादीनि तानि यथावरणापगमे निगच्छति तदतान्युदकानि ध्वां- 
तादधकाररूपात्मपित्वादासनरात्माघ्ाद््राद्रभौ गभेभूतान्युदकान्युद्रत। उद्गच्छन्‌ ॥ 


॥ अथ तृतीया ॥ 
ऋष्वा ते पादा प्र यज्जिगास्यवधन्वाजां उत ये चिट्च॑ । 
त्वमिंद साल्ावृकान्सहसं मासन्द॑धिषे अश्विना व॑वृत्याः ॥ ३॥ 
ऋष्वा । ते। पाद्‌ । प्र। यत्‌। जिगासि । अ व॑धेन्‌। वाजाः। उत । ये । चित्‌। खचरं । 
त्वं । इट्‌ । सात्तावृकान्‌। सहसरं । आसन्‌ ट्धिषे। अश्विना । आ । ववृत्याः ॥३॥ 
हे इद्‌ ते पादावृष्वा। महातो । तादशस्त्वं यद्यदा जिगासि गच्छसि तदानीं वाजा 
ऋभवो ऽ वधेन्‌। अवधेयन्‌। उतापि च ये चिद्ये केचिदेवाः संति तेऽ ष्यवधेयन्‌ । 
हे इट्‌ त्वं सहसखं सात्ठावृकानासननास्ये टधिषे। धारयसि। तदानीमश्विनाश्विनावणा 
ववृत्याः । आआवतेयेः ॥ 
॥ अथ चतुर्थीं ॥ 
समना तूणिरूपं यासि यज्ञमा नास॑त्या सख्याय वसि । 
वसाव्यांमिंद्र धारयः सहस्राश्विना भूर ददतुमेधानिं ॥४॥ 
समना । तूणः । उप॑ । यासि । यज्ञं । आ । नास॑त्या । सख्याय । वधि । 
वसाव्यां । ईद्‌ । धारयः । सहखां। अश्विना । शूर । ट्द्तुः। मघानि ॥४॥ 
हे इद्‌ समना संयामे तूणिसत्वरमाणोऽपि यज्ञमुप यासि । उपगच्छसि । 
तदानीं नासत्याश्चिनो सख्याय वसि । वहसि । हे इद्‌ वसाव्यां वसुसमूहं सहखा 
सहस्रां बहुसंख्यां धारयः । धारयस्यस्माकमथाय । हे भूराश्विनाश्चिनावपि तवा- 
नुचरो मघानि धनानि ददतुः । अस्मभ्यं प्रयच्छतः ॥ 


॥ अथ पंचमी ॥ 
मंदमान ऋतादधि प्रजाये ससिभिरप्रं दषिरेभिरथ । 
आभिरहिं माया उप दस्युमागान्मिहः प्र तम्रा अवपत्तमांसि ॥५॥ ` 


ए01,. ए. । 3. 


१४६ ॥ ्पग्वेट्‌ः ॥ ` [अ०४. ख० ३, ब्‌० ४, 
 मंद॑मानः। ऋतात्‌। अधि । प्रऽजयिं । ससिंऽभिः। इदः । इषिरेभिंः । अथे । 
आ। खाभिः। हि। मायाः।उप॑। दस्यं । खआ। अगात्‌ मिहः प्र। तखाः खवपत्‌। तमां सि॥५॥ 
इद्र ऋताद्यज्लाटधीषिरेभिगमनशीतेः सखिभिमेरुद्धिः सह मंटमानो मादयन्प्र- 
जये यजमानायाथे धनं प्रयच्छति । स चेद्‌ आभिः प्रजाभिनिमित्तभूताभिमाया 
टस्युसं बधिनी विनाशयितुं टस्युमुपागात्‌। स इद्रस्तम्रा खवषेणेन गापयिचीमिहो 
वृष्टीः प्रावपत्‌ । तमांसि च प्रावपत्‌ । व्यनाश्यदित्यथेः ॥ 
॥ इत्यष्टमस्य तृतीये तृतीयो वगः ॥ 
॥ खथ षष्टी ॥ 
सनामाना विद्खुसयो न्यस्मा अवा हन्निदर उषसो यथानः । 
ऋशैरंगच्छः ससिभिनिकांमेः साकं प्रतिष्ठा हृद्यां जघंय ॥६॥ 
सऽनांमाना। चित्‌। ध्वसयः। नि। सस्मे। अवं । अहन्‌ । इद्रः । उषसंः। यथा। खन॑ः। 
ऋशेः। अगच्छः। ससिंऽभिः। निऽकामिः। साकं । प्रतिऽस्था । हद्यां । जघंय ॥६॥ 
अयमिंदरो वृचं हंतुं सनामाना चित्‌ समाननामानो नि ध्वसयः। न्यगमयत्‌। 
अथेदसत्वं वृचमवाहन्‌। अवहतवान्‌। यथोषसो ऽनः शकटमवनाशितवान्‌ तडइत्‌। 
अथ प्रत्य्टोणोच्यते । हे इद त्वमृश्रेदीत्रिमेहद्धिवा निकामेनितरां वृचवधं काम- 
यमानः सखिभिमेरद्धिः साकं वृचं हंतुमगच्छः। आगत्य च प्रतिष्ठा प्रतिष्ठानानि 
शरीराणि हृद्या हृद्यानि रमणीयानि जघंय । हतवानसि । हतेस्यल्युपदेशेऽत्वत 


इतीर्‌ प्रतिषेधः ॥ 
॥ खथ सघ्रमी ॥ 


त्वं जंघंय नमुचिं मलस्युं दासं कृणखान ऋष॑ये विमायं । 
त्वं च॑ कथं मन॑वे स्योनान्पथो देवचांज॑सेव यानान्‌ ॥७॥ 
त्वं । जघंय । नमुचिं । मखस्युं । दासं । कृणानः। ऋष॑ये । विऽमायं। 
त्वं। चक्थं । मन॑वे । स्योनान्‌। पथः । देव ऽ चा । अंज॑साऽइव । यानान्‌ ॥9॥ 
हे इद्‌ त्वं नमुचिमेतत्संज्ञकमसुरं जघंय। हतवानसि । कीदशं । मखस्युं । ऋषेयेजञं 
विधातुमिच्छतं यद्वा त्वदीयं धनमिच्छतं । किं कुवन्‌ । दासमुपक्षपयितारं नसु- 
चिमसुरमृषये मनवे विमायं विगतमायं कृखानः कुवन्‌ । किंच देवा देवेषु 


म०१०, स०६. सू° 9३.] ॥ अष्टमो ऽटकः ॥ १४७ 


मध्ये मनव ऋषये सामान्येन मनुष्याय वा पथो मागोन्स्योनां कये । कृतवा- 
नसि । अथवा देवचा देवेषु मध्ये गंतव्यान्मागानिति वा संबंधः । स्योनां्- 
कर्थतयुक्तमेव विवृणोति । खंजसेव यानानिति । इवेत्येवकारार्थे । खंजसेवाकुटि- 
लेनैव यानान्गंतृन्मागानकरोः । अथवा मार्गेनाकुटिलेनेव गंतुं कथे । यथा 
लोके शीघ्रं गतो मागे इति मार्गस्य गंतृत्वोपचारस्तइटचापि यातृत्वं द्रव्यं ॥ 


॥ अथा्टमी ॥ 

त्वमेतानि पप्रिषे वि नामेशान इद्‌ दधिषे गभ॑स्तो । 

अनुं त्वा देवाः शव॑सा मदत्युपरिंबुभरान्वनिनंश्चकथं ॥४॥ 

त्वं । एतानि । पप्रिषे । वि । नाम॑ । ईश्ण॑नः। इट्‌ । ट्धिषे। गभ॑स्तौ । 

अ 3 । त्वा । देवाः । शव॑सा । मदंति। उपरिऽबुभ्नान्‌। वनिनः । चकथं ॥४६॥ 

हे इद्‌ त्वमेतानि नाम नामानि नामकान्युदकानि वि पप्रिषे । विपूरयसि । 

हे इद्र शनः सवेस्येश्वरस््वं गभस्तौ हस्ते दधिषे धारयसि वजं धनं वा । किंच 
त्वा त्वां शवसा बलेनोपेतं देवाः सर्वेऽनुमदंति। अनुष्टुवंति। स तवं वनिन उद्‌- 
क्वतो मेधा्रश्मीन्वोपरिवुभ्रानुपरिमूत्ानधोमुखांश्चकथं । कृतवानसि ॥ 


॥ अथ नवमी ॥ 

चक्रं यदस्याप्स्वा निषत्तमुतो तर्दस्मे मध्वि्च॑च्छद्यात्‌ । 

पृथिव्यामतिषितं यदूधः पयो गोषरर्दधा ओष॑धीषु ॥९॥ 

चक्रं । यत्‌। अस्य। अप्‌ऽसु । आ । निऽ संततं । उतो इतिं । तत्‌। अस्मे। मधुं । इत्‌। 
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पृथिव्यां । अति ऽ सितं । यत्‌। ऊधः । पय॑ः । गोषु । खरदधाः । ओष॑धीषु ॥९॥ 
॥ अथ ट्श्मी ॥ 

अश्वादियायेति यदटुत्योज॑सो जातमुत म॑न्य एनं । 

मन्योरियाय हर्म्येषु तस्यो यत॑: प्रजज्ञ इटरौ अस्य वेद्‌ ॥१०॥ 

अश्वात्‌ । इयाय । इतिं । यत्‌। व्दति । ओज॑सः । जातं । उत । मन्ये । एनं । 

मन्योः । इयाय । हर्म्येषु । तस्यौ । यतः । प्रऽ जज्ञे । इद्रः । अस्य । वेट्‌ ॥१०॥ 


१४४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [खअ०४. ख० ३. व०५. 
इंदसामथ्य हषा केचिदेनमश्वादादित्यादियायोरित्वानिति वदंति यद्यदपि उत 
तथापयहमेनमोजसो बलाज्जातं मन्ये । जानामि । अस्य तेजस्वि हषा सूया- 
दुत्पन्न इति तेषां मतिः। अहं त्वोजःपदाथोज्जात इति मन्ये यतोऽयं वृचादीन्ह- 
तवानिति । खथवायं मन्योः ्रोधादियायोदितवान्‌ । अतो हर्म्येषु श्चुसंबंधिषु 
युद्धेषु हर्म्ष्ैव वा तस्थ । तिष्ठति । यतोऽयं प्रजज्ञ उत्पन्न इतीदर एवास्य । 
स्वस्येत्यथेः । सामथ्ये वेद्‌ । जानाति । न दन्यो ज्ञातुमीष्टे ॥ 
॥ थेकाट्शी ॥ 
वर्यः सुपणा उप॑ सेदु प्रियमेधा षयो नाधमानाः । 
अपं ध्वांतमूणोहि पूथिं चधुंमुमुगध्य १ स्मान्निधयैव बद्धान्‌ ॥११॥ 
वय॑ः। सुऽपणाः। उप॑ । सेदुः । इर । प्रियऽमेधाः । ऋष॑यः । नाध॑मानाः। 
अप॑ ।ध्वातं। ऊणुहि। पूथि। चुः मुमुग्धि। अस्मान्‌। निधया ऽ इव । वद्धान्‌॥११॥ 
वयो गंतारः सुपणेाः सुपतना आदित्यरषमय इद्रमुप सेदुः। उपसन्ना अभवन्‌। 
कीदशः । प्रियमेधा प्रिययज्ञा ऋषयो द्रष्टारो नाधमानाः प्रज्ञां याचमानाः । 
याचनप्रकार उच्यते । हे इट्‌ ध्वांतमंधकारमपोणंहि । परिहर । पूर्धि पूरय च 
चक्षुस्तेजः । मुमुग्धि मोचय चास्मान्‌ निधयेव बद्धान्‌ । निधा पाश्या भवति । 
पाश्या पाश्समूहः । पाशसमूहेन वान्यथा सुंचंति तत्‌ । अचर वयो वेवेह्‌- 
वचनमित्यादि निरुक्त द्रव्यं । नि०४.३.॥ 
॥ इत्यष्टमस्य तृतीये चतुर्थो वगैः ॥ 


वसूनामिति षडुचं षष्ठं सूक्तं । ऋष्याद्याः पूववत्‌ । वसूनां षच्छित्यनुक्रांतं ॥ 


गतो विनियोगः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 


वसूनां वा चकष इय॑सन्धिया वां यज्ञेवा रोद॑स्योः । 

अवतो वा ये र॑यिमंत॑ः सातो वनुं वा ये सुशुणं सुश्रुतो धुः ॥१॥ 

वसनां । वा । चक्षे । दय्॑षन्‌। धिया । वा । यज्ञः । वा । रोदस्योः । 

अवेतः। वा । ये । रयिऽमंतैः। सातो । वनुं । वा । ये। सुऽश्ुणं । सुऽशुत॑ः। धु- 
रिति धुः॥१॥ | 


म०१०. अ०६. सू०७४.| ॥ अष्टमोऽष्टकः ॥ १४९ 


इयक्षन्‌ धनानि दातुमिच्छनिदरो वसूनां धनानां लाभाय वा चक्षे। अपकृष्यते 
धिया वा। धीः कम धायमाणत्वात्‌ । युद्धादिकममणा वा निमित्तेनाकृष्यते । यज्ञेवा 
निभित्तभूतिः कृष्यते । केरित्युच्यते । रोटस्योद्या वापृथिव्योः सं वंधिभिर्दवेमेनुथे- 
श्चेत्यथेः । सातौ संमामे जेतव्ये सति येऽवेतो वा गच्छतो रयिमंतो भवंति 
तिर्याकृष्यते । ये वनुं वा हिंसां वा सुश्रुणं सुप्रसिद्धामत्यं तदुजेयविषयां सुश्रुतः 
सुश्रवसः प्रसिद्धाः कुवैति तिरपीद्‌ सकृत इति ॥ 

॥ अथ डितीया ॥ 

हवं एषामसुरो नक्षत द्यां वस्यता मन॑सा निंसत छां । 

चश्षांणा यतरं सुवित्ताय॑ देवा योने वारेभिः कणवंत स्वैः ॥२॥ 

हवः । एषां । असुरः । नसत । दयां । रवस्यता। मन॑सा । निंसत । छां । 

चक्षांणाः। यत॑ । मुविताय॑ । देवाः । दयोः । न । वरेभिः। कृणवत । स्वैः ॥२॥ 

एषामनुष्टातरणामंगिरसां हव आधान श्ब्दोऽसुर इदस्य प्रेरको दां दिवं नक्षत । 
व्याप्रोत्‌ । तचलत्या इद्रसं बधिनो देवाः च्रवस्यतान्रमिच्छता मनसा शां पृथिवीं 
निंसत । प्राप्नवंतः। यच यस्यां पृथिव्यां चक्षाणाः पणिभिरपहता गाः पश्यतो 
देवाः सुवित्ताय सुषु हिताय स्वात्मनो ऽभ्युटयाय द्योनादित्य इव वरेभिवैरणीयेः 
स्वेस्तेजोभिः कृणवंत । प्रकाशमकुर्व॑न्‌। गवां प्रदानायांधकारमपनेतुमिति शेषः॥ 
अथवा एषां यज्विनामपहतानां गवां हवोऽसुर इदस्य प्रेरयिता सनन्त । इदर- 
परेरिता अंगिरसः वस्यताननं कीतिं वेच्छता मनसा सां भूमिं निंसत। अनुष्टातृणां 
गाः प्रदश्यितुमित्यथेः। इतरत्समानं ॥ 


॥ खय तृतीया ॥ 
इयमेषाममृतानां गीः सवेताता ये कृपणंत रत्नं । 
धियं च यज्ञं च सा्धतस्ते नो धांतु वसव्य५मसांमि ॥३॥ 
इयं । एषां । अमृतानां । गीः । सवेऽतांता । ये । कृपणंत । र्लं । 
धिय॑। च । यज्ञं । च । सा्धतः। ते। नः। धातु । वसव्यं । असामि ॥३॥ 


इयमेषाममृतानां यष्टव्यानां देवानां गीः स्तुतिः क्रियत इति शेषः। ये देवाः 
सवेतात्ता सवेतातौ यज्ञे कृपणंत प्रयच्छंति याच्यते वा रत्नं रमणीयं धनं । धियं 


एणा, ए. ९१ 


१५० ॥ ऋग्वेदः ॥ . [अ० ४, ख० ३, व ०५, 


चास्मदीयां स्तुतिं च यज्ञं च साधंतः साधयंतस्ते नोऽस्मभ्यं वसव्यं वसुसमूहम- 
साम्यनस्यमसाधारणं वा धातु । प्रयच्छतु ॥ 
॥ अथ चतुर्थी ॥ 
छा तत्तं इदरायव॑ः पनंताभि य ऊवे गोमत तितृत्सान्‌ । 

सकृत्स्वं १ये पुंरुपु्ां मही सहस्रधारां वृहती दुदु न्‌ ॥४॥ 

सखा । तत्‌ । ते। इट्‌ । आयवः पनंत । अभि । ये। ऊव । गोऽमेतं । तितृत्सान्‌ । 

सकृत्‌ऽस्वं । ये । पुरूऽपुां । मही । सहसरं ऽधारां । बृहतीं । दुधु शन्‌ ॥४॥ 

हे इद्र ते तवायवो मनु्ा अंगिरसस्ततच्चदा पनत । खा सवेतः पनंत । स्तूयते । 
येऽगिरसो गोमंतमूर्वं संघं पणिभिरपटदतं प्राप्रं तितृत्सान्‌ हिंसितुमेच्छन्‌। तृदेहि- 
साथेस्य सनंतस्य लेदयाडागमः। यद्योगादटनिघातः। खभ्यस्तस्वरः। ये चांगिरसः 
सकृत्स्वं । या सकृ्सूते सा सकृत्सूः । तां सकृत्प्रजातां पुरूपुचां बड्धोषधिवनस्प- 
तिरूपपुत्ां सहस्रधारां बहुल कामानामुत्मादयिचीं बृहतीं विस्तृतां महीं भूमिं । 
यद्वा पुरुपुत्रां ब्धोषधिवनस्पतिरूपपुचां सहस्रधारां बहुकामवषि्रीं महीं महतीं 
पूज्यां वा बृहतीं परिमाणरहितां दिवं दुधुक्षन्‌ दुदुहुः । ते पनंतेति सं बंधः। सकृद्ध 
द्योरजायतेत्याद्युक्तं । ऋ° सं° ६. ४४.२२.॥ 
॥ अथ पंचमी ॥ 

शचीं व्‌ इटूम व॑से कृणुध्वमनानतं टमर्येतं पृतन्यून्‌ । 

ऋभु्णं मघवानं सुवृक्तिं भता यो वजं नये पुरुषः ॥५॥ 

एची ऽ वः । इदर। सव॑से। कृणुध्वं । अना नतं । ट्मर्य॑तं । पृतन्यून्‌ । 

ऋभुक्षणं । मघऽ वानं । सु ऽवुक्तिं । भते । यः । वजं । नयं । पुरुऽसुः ॥५॥ 


हे शचीवः कमैवंतो यजमानाः । व्यत्ययेनेकवचनं । इंदमवसे रक्षणाय 
कृणुध्वं । कुरुध्वं । कीहशमिंद्रं। खनानतं । कदाचिदपि परेषामनवनतं। पृतन्युन्पृतना 
इच्छतः शचृन्दमयंतं वशं प्रापयंतं । ऋभुष्णं महांतं मघवानं धन वंतं सुवृक्तिं 
सुष्टुतिं । यः पुरुष्ुवेहुशब्ट्‌ इद्रो नये नरेभ्यो हितमसुरविधातित्वात्‌ । तादशं वजं 
भता विभति तमिंद्रमवसे कृणुध्वमिति ॥ 

निष्केवस्ये यद्वा वानेत्येषा धाय्या । सूचितं च । यद्वावानेति धाय्या पिवा 


म०१०. स० ६. सू०७५.| ॥ अष्टमो ऽ्टकः ॥ १५१ 


सुतस्य रसिन इति सामप्रगायः । खा० ५.१५.1 इति ॥ महात्रतेऽपयेषा । तथेव 
पंचमारण्यके सूचितं च । यद्वावानेति धाय्या सूददोहा इति ॥ 


| ॥ सेषा षष्ठी ॥ 
यद्वावानं पुरुतमं पुराषाक्छा वुंहेदरौ नामान्यप्राः । 
अचेति प्रासहस्पतिस्तुविष्मान्यदीमुश्मसि करते वे करत्तत्‌ ॥६॥ 
यत्‌। ववानं । पुरुऽतमं । पुराषाट्‌ । आ । वृचऽहा । इदरः। नामानि । अप्राः । 
अचेति । प्रऽसहंः। पतिः। तुविष्मान्‌। यत्‌। ३। उश्मसि । कते वे। करंत्‌। तत्‌॥६॥ 


यद्यदा पुरुूतममत्यतं प्रवृतमं वृं ववान हंति पुराषाट्‌ शचुपुराणामभिभ- 
वितिंद्रस्तदानीमानंतरमेव वृचरहंटरो नामान्युटकान्यप्राः। पूरयति । व्यत्ययेन मध्यमः। 
सोऽयमिदः प्रासहः श्चूणां प्रकषेणाभिभविता पतिः सवेस्य स्वामी तुविष्मान्‌ । 
तुवीति बहुनाम तत्सामथ्या्नं परिगृद्यते । बहुधनं इत्यथेः। इहशः सन्नचेति । 
सर्वे: प्रज्ञातः! स महानिंदौ यदीं यदेतत्कर्मोश्मसि वयं कामयामहे तत्करत्‌ । 
करोत्येव । इदं भवविदं भवष्िति यत्कामयामहे तच्तदानीमेव करोत्येव नोटास्त 
इत्यथैः । सेत्तदेव प्रत्यपद्यत यद्वावान पुरुतमं पुराषाच्छित्यादिकं ब्राह्मणएमच टष्टव्य 
। एे० ब्रा० ३,२२.॥ 
॥ इत्यष्टमस्य तृतीये पंचमो वगेः ॥ 
प्रसु वं इति नवचे सप्रमं सूक्तं | प्रियमेधपुचस्य सिंधुक्ठिति आधे जागतं 
नदीदेवताकं । तथा चानुक्रांतं । प्र सु नव सिंधुचित्मेयमेधो नदीस्तुतिजेगतं 
लिति । गत्तो विनियोगः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
प्र सु वं चापो महिमानमुत्तमं कारवो चाति सद॑ने विवस्वतः । 
प्र सप्रसंत्र चेधा हि च॑क्रमुः प्र सृत्वरीणामति सिंधुरोज॑सा ॥१॥ 
प्र। सु वः। ्आापः। महिमानं । उत्‌ऽ तमं । कारः । वोचाति। सर्दने। विवस्वतः । 
प्र। सप्रऽसंप्र। चेधा। हि। चक्रमुः । प्र । सृत्वरी णां । अति । सिंधुः । ओज॑सा ॥१॥ 
हे आपो वो युष्माकं महिमानं महं स्तोचमुत्तममुक्कृ्टतमं कारूः स्तोता 
सिंधुक्िदहं विवस्वतः परिचरणवत्तो यजमानस्य सटने यज्ञगृहे सु सुषु प्र वो- 


१५२ ॥ ऋग्वेदः ॥ .  [अ०६.अ०३,व०६, 
चाति ) प्रत्रवीमि। ता नद्यः सप्रसप्र भूत्वा बेधा पृथिव्यामंतरिक्षे दिवि चेति 
बेधा चिःप्रकारं चक्रमुः । प्रावहन्‌ । सृत्वरी णामासां मध्ये सिंधुरेतनामिका नदो 
जसा स्वबलेनाति सवा अपि नदीरतिक्रम्य प्रवहतीति शेषः ॥ 
॥ खथ हितीया ॥ 

प्र तेऽरदद्वरूणो यात॑वे पथः सिंधो यद्वाजं अभ्यदरवस्वं । 

भूम्या अधिं प्रवतां यासि सानुना यदूषामयं जगतामिरज्यसि ॥२॥ 

प्र।ते। अरटत्‌। वरूणएः। यात॑वे। पथः। सिंधो इतिं। यत्‌। वाजांन्‌। खभि। खदवः।तव। 


भूम्याः। अधि । प्रऽवता। यासि। सानुना। यत्‌। एषां । समरं । जग॑तां । इरज्यसि ॥२॥ 


हे सिंधो देवि ते तव यातवे गमनाय वरूणो देवः पथो मागेोन्प्रारदत्‌ । 
प्राचीनं व्यल्ठिखत्‌ । सा हि प्राक्‌ प्रवहति । खथवा प्रकृ्टमितरनदीभ्योऽ प्यत्य॑तं 
विस्तृत्तं व्यदारयत्‌ यद्यस्माडे सिंधो वाजाननान्यभित्ष्य त्वमभ्यद्‌ वः। खभ्यगच्छः। 
किंच त्वं भूम्या ऋध्युपरि सानुना समुच्छितेन प्रवता मार्गेण यासि । गच्छसि । 
सिंधुः खत्तु पवेतान्विभिद्य गता । यद्येन समुच्छितेन मार्गेण गच्छती त्वमेषां 
सर्वेषां जगतां जंगमानां प्राणिनामयं प्रत्यक्भिरज्यसि । ईशिषे ॥ 
॥ खथ तृतीया ॥ 
दिवि स्वनो य॑तते भूम्योपयेनंतं भुष्मसुदिंयतिं भानुना । 
ऋभरादिव प्र स्तनयंति वृष्टयः सिंधुयदेतिं वृषभो न रोरवत्‌ ॥३॥ 
दिवि। स्वनः । यत्तत्ते । भूम्यां । उपरिं । अनंतं । शुष्मं । उत्‌। इयति । भानुना । 
अथात्‌ ऽइव । म्र। स्तनयंति। वृष्टय॑ः। सिधुः । यत्‌। एति । वृषभः। न । रोरूवत्‌ ॥३॥ 
भूम्योपरि भूमेरुपरि प्रवतेमानः स्वनो दिवि यतते। गच्छति । दिवं प्राप्नोति । 
सेयं सिंधुरनतमपयेतं शुष्मं वेगं भानुना दीप्रेनोमिंणोदियति । उद्रमयति । 
खभ्रादिवांतरिषषाद्यथा वृष्टयः प्र स्तनयति तद्टस्याः शब्दाः प्राटुभेवंति । यद्यदा 
सिंधुरियं रोरूवद्गु शं शब्दयन्‌ वृषभो न वृषभ इवेति गच्छति तदेवं भवति ॥ 
॥ अथ चतुर्थीं ॥ 
सभि तवा सिंधो शिणुमिन्र मातरो वाश्रा उषेति पय॑सेव धेनवः । 
राजव युध्वां नयसि त्वमित्सिचो यदासामयं प्रवतामिनंषसि ॥ ४॥ 


म० १०. ०६. सू०ऽ५.| ॥ अष्टमो ऽ टकः ॥ १५३ 
ऋअभि। त्वा। सिंधो इति । शिभतु। इत्‌। न। मातर॑ः। वाच्राः। खषेति। पय॑साऽइव। घेन व॑ः। 
राजां ऽइव। युध्वा। नयसि। तं। इत्‌। सिचो। यत्‌। आसां। खय परऽ वता । इन॑क्षसि ॥४॥ 

हे सिंधो त्वा त्वां शिणुमिन्न मातरः पुचमिव वाश्राः शब्टयंत्य इतरा नदयो 
ऽभ्यषेति । अभिगच्छंति । पयसेव धेनवः पयसा युक्ता नवप्रसूतिका गाव इव । 


किंच युध्वा युदधकृद्राजेव तमिचमेव सिचौ सिच्यमानो भटो नयसि । यद्यदासां 
प्रवततां त्या सह गच्छतीनामममम इनससि । व्याप्नोषि । सवोसां पुरतो गच्छसि॥ 


॥ अथ पंचमी ॥ 

इमं मे गंगे यमुने सरस्वति भुतुद्ि स्तोमं सचता परुष्ण्या । 
असिव्या म॑रूढुधे वितस्तयाजीकीये भृणुद्या सुषोम॑या ॥५॥ 
इमं । मे। गंगे । यमुने । सरस्वति । भुतुदि । स्तोमं । सचत । परष्णि । आ । 
असिक्या। मर्त्‌ऽ वृधे । वितस्तया । खआजीफीये । शृणुहि । आ । सु ऽसोम॑या ॥५॥ 
खचर प्रधानभूताः सप्र नद्यस्तदवयवभूता नद्यस्तिखः स्तूयते । हे गंगे हे यसुने 

हे सरस्वति हे शुतुद्रि हे परुष्णि । हे असिक्यावयवभूतया सहति मरूुधे हे वित- 
स्तया सुषोमया च सहित सजीकिीये त्वं च एवं सप्र नद्यो यूयं मे स्तोमं स्तोचम- 
स्रदीयमा सचत । सासेवध्वं । णृणुहि । णृणुत। साजीकीयाया वित्तस्तया सुषोमया 
च साहित्यं निरुक्त उक्तं । वितस्तया चाजीकीय सा णृणुहि सुषोमया चेति । 
अचर गगा गमनारित्यादि निरुक्तं दष्टव्यं । ९.२६.॥ 

| ॥ इत्यष्टमस्य तृतीये षष्ठो वैः ॥ 


॥ अथ षष्ठी ॥ 
तृष्टामया प्रथमं यात॑वे सजूः सुसत्वी रसया श्वेत्या त्या । 
त्वं सिंधो कुभ॑या गोमतीं क्रुमु मेहत्वा सरथं याभिरीयसे ॥६॥ 
तृष्ट ऽअमया । प्रथमं । यातवे । सऽजूः । सु ऽस्वं । रसयां। श्वेत्या । त्या । 
तवं । सिंधो इति । कुभ॑या । गोऽ मतीं । क्रुमुं । मेहल्वा। सऽरथं । याभिः । ईय॑से ॥६॥ 


हे सिंधो त्वं क्रमु कमणशीत्करं गोमतीं नटीं यातवे प्रतियातुं पवैतादवरूढा 


१४01.. णा 


१५४ ॥ ऋणग्वेट्‌ः ॥ [अ० ४. ख० ३. व° 9, 
प्रथमं तृष्टामया नद्या सजूः संगत्तासि । पश्चात्सुसत्वो रसया श्वेत्या त्या कुभया 
मेहत्न्वा च सह सजूभेव याभिस्वं सरथं समानं रथमारूद्येयसे । गच्छसि ॥ 
॥ खथ सप्रमी ॥ 

ऋजीत्येनी रुशती महित्वा परि जर्यांसि भरते रजासि । 

सद॑व्धा सिंधुरपसामपस्तमाश्वा न चिरा वपुषीव ट्शेता ॥9॥ 

ऋ जीती । एनो । रुशती । महिऽत्वा । परिं । जयासि । भरते । रजासि । 

अद॑ब्धा । सिंधुः। अपसा । अपःऽ तंमा । अश्वां । न। चिरा । वपुषी ऽइव । ट्शेता ॥9॥ 

ऋ जीत्यजुगामिन्येनी श्वेतवणो रुशती दीप्यमाना सिंधुजेयांसि वेगवंति रजां- 
स्युटकानि परि भरते । प्रभरति । तादश्यदन्धाहिं सिता सिंधुरपसां कमेवतीनां 
मध्ये ऽपस्तमा वेगाख्यकमेवत्ती भवति। अश्वा न वडवेव चिचा चायनीया वपुषी 
वपुष्मती योषिटिव टशता दशेनीया भवति ॥ 
॥ अयाष्टमी ॥ 

स्वश्वा सिंधुः सुरथा सुवासा हिरण्ययी सुरकृता वाजिनीं वत्ती । 

ऊणोंवतती युवतिः सीलमावत्युताधि वस्ते सुभगां मधुवृधं ॥४॥ | 

सुऽखश्वां । सिंधुः । मुऽरथां । सुऽ वासाः । हिरण्ययीं । सुऽरकुता। वाजिनीं ऽवती। 

ऊण ऽवती। युवतिः। सीलमऽ वती। उत । अधि । वस्ते। सुऽभगा । मधुऽवृरधं॥८॥ 

सेयं सिंधुः स्वश्वा शणोभनाश्वोपेता सुरथा शोभनरथा सुवासाः शोभनवस्वोपेता 

हिरण्ययी हिरण्मयाभरणा सुकृता वाजिनी वत्यन्नवत्यूणौ वती । तस्याः समीप- 
देशे हि संत्यणोा यासां रोमभिः कंबल्ताः क्रियंते । युवतिनित्यतरूणी सवेदाही- 
नोटका सीलमावती । सीराणि ययोषध्या रज्नुभूतया बध्यते सा सीलमेति नि- 
गद्यते कृषीवलः । ताहगोषध्युपेता । उतापि च सुभगा सिंधुमेधुवृधं मधुवधेवं 
निर्गुड्यादिकमधि वस्ते। आच्छादयति । तस्यास्तीरे निरडयादीनि बहूनि संति ॥ 


॥ अथ नवमी ॥ 
सुखं रथं युयुजे सिंधुरश्चिनं तेन वाजं सनिषदस्मिन्नाजौ । 
महान्द्य॑स्य महिमा प॑नस्यते ऽ्दव्धस्य स्वयशसो विरप्शिनं; ॥९॥ 


म०१०. अ०६. सू° ७६.| ॥ अष्टमो ऽ टकः ॥ १५५ 
सुऽखं । रथ॑ । युयुजे । सिंधुः । अश्विनं । तेन॑ । वाजं । सनिषत्‌। खस्सिन्‌। आजौ । 
महान्‌। हि। अस्य महिमा। पनस्यते । खद॑न्धस्य। स्व ऽ य॑शसः। वि ऽ रप््णिनंः॥९॥ 


सिंधुर्देवता सुखं सुखकरं शोभनद्वारं वाश्विनमश्चवंतं रथं युयुजे । युनक्ति । तेन 
रथेन वाजमननं सनिषत्‌ । प्रयच्छतु । अस्मिन्नाजौ संमामे यज्ञे वास्य सिंधुरणस्य 
महिमा महान्हि पनस्यते । स्तूयते । कीदशस्यास्य । खटब्धस्यान्येररिंस्यस्य स्वय- 
शसः स्वाय कीर्ते विरप्शिनः । महन्नामेतत्‌ । महतः ॥ 

॥ इत्यष्टमस्य तृतीये सप्रमो वगेः ॥ 

छ व इत्यष्टचेमष्टमं सूक्तं । इरावतः पुरस्य सपेजातेजेरत्कणेनाख्न सधे । 
जागतं । सोमाभिषवाथा ये मावाणस्तदेवत्यं । तथा चानुक्रांतं। ख वोऽष्टो सपं 
एेरावतौ जरत्कर्णो याब्णोऽस्तोदिति ॥ यावस्तोच एतत्सूक्तं । सूचितं च । रा व 
ऋजसे प्र वो सावाण इति सूक्तयोरतरोपरिषात्पुरस्ताद्वा । खआ०५.५.। इति ॥ 

॥ तच प्रथमा ॥ 
आ वं जस ऊजे व्युषि मरुतो रोद॑सी अनक्तन । 
उभे यथां नो सहनी सचाभुवा सर्दःसटौ वरिवस्यातं उद्धिद्‌ां ॥१॥ 
आ । वः। छंजसे। ऊजा । विऽउष्टिषु । इदं । मरुत॑ः । रोद॑सी इतिं । अनक्तन । 


उभे इतिं । यथां । नः । अह॑नी इति । सचाऽभुवां । सर्दःऽ सदः । वरिवस्यातंः। 
उत्‌ऽभिट्‌। ॥१॥ 
हे मावाणो वो युष्मानूजा सारभूतानामन्नरवतीनां वोषसां व्युष्टिषु विभातेषु 
सत्स्वा जसे । आप्रसाधयामि । यूयं सोमेनेदं मरुतो रोदसी द्यावापृथिव्यो चा- 
नक्तन । व्यजयत । नोऽ स्मानुभे सचाभुवा सहोत्न्ने सहनी द्यावापृथिव्यो सदसद्‌ 
सर्वेषु यागगृहेषु वरिवस्यात्तः। परिचरतः। उद्धिदोद्धेटकेन धनेन पूरयतामिति॥ 
॥ अथ इडितीया ॥ 

तदु धेष्ठं सव॑नं सुनोतनात्यो न हस्तयतो अद्रिः सोतरि । 

विद्य तै्यो अभिभूति पोस्यं महो राये चिंतरूते यदवेतः ॥२॥ 

तत्‌। ऊ इतिं । चेष्टं । सव॑नं । सुनोतन । अत्य॑ः। न । हस्तं ऽयतः। अर्दः । सोतरि । 

विदत्‌। हि। अयेः। अभि ऽभ्ति। पोस्यं । महः। राये। चित्‌। तरूते। यत्‌। अवेतः॥२॥ 


१५६ ॥ ृग्वेट्‌ः ॥ [अ० ४. ख० ३. वं० ७. 

हे सावाणो यूयं तदु तमेव श्रेष्ठं प्रशस्यं सवनं सोमं सुनोतन । खभिषुणुत । 
खथेकवटाह । अद्विरभिषवयावा हस्तयतो हस्ताभ्यां गृहीतः सन्‌ खत्यो न धृतोऽश्व 
इव भवति सोतयेभिषवकतेयेध्वयों । स यथा हस्ताभ्यां गृहीतोऽपि बलवान्‌ 
तइत्‌ । अर्यो मान्णामभिषवाय प्रेरको यजमानो ऽभिभूति शचरूणामभिभावुकं 
पस्यं वलं विदद्धि । लभते सत्कु देवेभ्यः । यक्ञाभिषवायाध्वयुदेः प्रेरितो यावा- 
भिभूति पस्य विदद्यजमानाथं । किंच महे महते राये चिद्धनायापि यद्यो मा- 
वावेतोऽश्वां स्तरते । तनुते । प्रयच्छति ॥ 


॥ सय तृतीया ॥ 
तदिद्ध॑स्य सव॑नं विवेरपो यथां पुरा मन॑वे गातुमघै॑त्‌ । 
गोख॑णेसि त्वाषटे अश्व॑निणिजि प्रम्॑वरष॑ष्वराँ अशिश्रयुः ॥३॥ 
तत्‌। इत्‌। हि । अस्य । सव॑नं । विवेः। खपः। यथां । पुरा । मन॑वे। गातुं । अत्‌ 
गोऽ स शंसि । व्वाष्टे। अश्वं ऽनिनिजि। प्र। ३। अध्वरेषु । अध्वरान्‌। अशि्वयुः ॥३॥ 
इदिति प्ूरणः। अस्य माव्णस्तत्सवनमभिषवोपेतमस्मदीयं सोमयागाख्यमपः 
कमे विवेः। व्याप्नोतु । विप वेस्य वेतेत्ेड्यदादित्वाच्छपो त्दुर्‌ । वेतेविपूवेस्य वा 
छंदसे छौ वापररूपमिति स्देहाटनवयरहः । समासस्वरः । यथा पुरा मनवे 
राज्ञे गातुं गमनमध्ेदाजगाम तइद्याप्नोतु । किंच गोखणेसि गोरूपे ऽ पटतेर्गोभिः 
परिवृते तथाश्वनिणिजि । निरिंगिति रूपनाम । असश्वरूपे। अपटनेर श्वेव इत्यथैः। 
ईहे त्वा त्वष्टः पुते हंतव्ये सतीति शेषः । ईमेतानध्वरानसुरेररिस्यानध्वरसा- 
धकान्वोपत्ानष्वरेष्रशिच्युः । आश्रयति पूर्वे यजमानाः ॥ 
॥ अथ चतुर्थी ॥ 
अप॑ हत रक्षसो भंगुराव॑तः स्कभायत निच्छतिं सेधतामंतिं । 
आ नो रयिं सवेवीरं सुनोतन देवाव्यं भरत छरोकमद्रयः ॥४॥ 
अपं । हत । रस॑ः । भगुरऽ व॑तः। स्कभायतं । निःऽछतिं । सेधत । अमतिं । 
आ । नः । रयिं । सवेँऽवीरं । सुनोतन । देव ऽ ऋव्यं । भरत । छ्रोकं । अद्यः ॥४॥ 
हे खद्रयो यूयमप हत विनाश्यत रसो राकषसान्‌। कीदण्णन्‌। भेगुरावतः। 
भेजकेन कमणा तद्वतः । तथा स्कभायत । ट्रे परिहरत निच्छैतिं पापदेवतां । 


म० १०. ०६. सू० ७६. ॥ अष्टमोऽ टकः ॥ १५७ 


यथामुं यज्ञं नागच्छति तथा । किंच सेधत निषेधतामतिं हिंसामतिं रक्षः प्रभृति । 
किंच नोऽस्माकं सवेवीरं बहुपुाद्युपेतं रयिं धनमा सुनोतन । ऊभिषवेन पुच- 
धनादीनां लाभादेवमुक्तं । किंच देवाव्यं देवप्रीणनं छोकं भरत । संपादयत ॥ 


॥ अथ पंचमी ॥ 
दिवश्चिदा वोऽ म॑वत्तरेभ्यो विभ्वना चिदाश्व॑पस्तरेभ्यः। 
वायोशध्िदा सोम॑रभस्तरेभ्योऽग्रेश्िंदचं पितुवृर्तरेभ्यः ॥५॥ 
दिवः। चित्‌। आ । वः। सम॑वत्‌ऽ तरेभ्यः। वि ऽभ्वनां । चित्‌। आश्वपःऽतरेभ्यः। 
वायोः। चित्‌। आ। सोम॑रभःऽ तरेभ्यः। खम्रेः। चित्‌। अचे। पितुकृत्‌ ऽ तंरेभ्यः ॥५॥ 


दिव्िदादित्यादषमवकचरेभ्योऽत्यंतं बत्वद्यो वो युष्मभ्यमाचे । अस्तोट्‌- 
ष्वयुः । यद्वा हेऽध्वयुदयो वो यूयमुच्यमानलषणेभ्यो यावन्य खा स्वेतोऽचे। 
अचेतेत्येवं प्रतिवाक्यं योज्यं । विभ्वना चित्‌ । विभ्वा सुधन्वनः पुचः । तेनाघया- 
आपस्तरेभ्यः। शीघ्र कमेभ्य इत्यथेः। विश्वादीनां याणां चमसादिशीघ्रकमं प्रसि । 
वायोश्चिद्वायोरपि सोमरभस्तरेभ्यः सोमाभिषवार्थनाल्यतेन वेगेन युक्तेभ्यः। वा- 
योरपि सावाणो वेगवतो भवंति सोमाभिषवाथे । अग्रेश्चिटग्रेरपि पितुकृचरे- 
भ्योऽत्यंतमन्रसाधकेभ्यः । ३हणेभ्यो मावभ्यः प्रीणनाय यूयमचेतेति ॥ 

॥ इत्य्टमस्य तृतीयेऽ्टमो वगेः ॥ 


॥ अथ षष्टी ॥ 
भुरेतुं नो यशसः सोतवंध॑सो यार्वाणो वाचा दिवितां दिवित्म॑ता। 
नरो यच॑ दुहते काम्यं मध्वाघोषर्यतो अभितो मिथस्तुरः ॥६॥ 
` भरतं । नः। यशसंः। सोतुं । संध॑सः। मावांणः। वाचा । दिविता । दिवित्स॑ता । 
` नरः । यच । दुहते । काम्यं । मधुं । आऽ घोषयतः। अभितः । मिथःऽ तुरं: ॥६॥ 


यश्सो यशस्विनो यावाणो नोऽस्मभ्यं सोतु सुतमंधसः सोमस्य रसं भुरतु । 
भरतु । संपादयतु । उकारणष्छांदसः। किंच दिवित्मता दीप्निमत्या । त्ठिगव्यत्ययः। 
वाचा स्तुतिवाचा दिविता दिवित्तायां दीर्रिमच्चायां वास्मान्कुवेतु । सोमयागे 
स्थापयंित्यथेः । केषा दीप्रिमततेत्युच्यते । नरो नेतार तिजो यत्र यागे काम्यं 
कमनीयं मधु सोमरसं दुहते । किं कुवेतः । सआआघोषयंतः सेतो ऽभिषवशब्ं 
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१५८ ॥ ऋछग्वेट्‌ ॥ [अ०४. ख०३. व०१०, ` 


स्तोचशस्त्रादिरूपं वा शब्दं कुवेतः । अभितः सवेतो मिथयस्तुरस्वरमाणः । सा 


टीभ्रिमचेति ॥ 
॥ खथ सप्रमी ॥ 


मुन्वंति सोमं रथिरासो अद्र॑यो निरस्य रसं गविषों दुहंति ते। 
दहत्यध॑रुपसेच॑नाय कं ने हव्या न मजेयंत आसभिः ॥७॥ 
मुन्वंतिं । सोमं । रथिरासः । अदरयः। निः । अस्य । रसं । गोऽइषैः। दुहंति। ते । 
दुहंतिं । ऊधः । उपऽसेच॑नाय । कं । नर॑ः । हव्या । न । मजेयते । आस ऽभि: ॥9॥ 
रथिरासो रथवंतो रंहणवंतोऽद्रयो सावाणः सोमं सुन्वति । मावाणोऽस्य 
सोमस्य रसं निदुहंति । निःशेषेण दुहंति गविषः स्तुतिवाचमिच्छतः संतः । 
दुहत्यूधा रसं सोमसं बंधिनं । किमथे । उपसेचनायाग्नेः । कमिति पादपूरणः। 
नरो नेतारोऽभिषवकतोार ऋषिजो हव्या हवीषि चाग्न्युपसेचनानंतरमासभिः 
स्वास्येमेजेयते । शोधयंति । शेषभकछषणेन शुद्धीकुवैति । यद्ाम्नौ रोतुदैशपवि- 
चात्मुरासभिरास्योपलक्ितिः स्तोतेमेजेयते ॥ 
॥ अथाष्टमी ॥ 
एते नरः स्वप॑सो अभूतन य इद्राय सुनुथ सोम॑मद्यः । 
वामंवामं वो दिव्याय धान्ने वसुंवसु वः पाथिंवाय सुन्वते ॥४॥ 
एते। नरः । सुऽअप॑सः। अभूतन । ये । इंद्राय । सुनुथ । सोमं । अटूयः। 
वामंऽ वामं । वः । दिव्याय । धान्नं । वसुंऽ वमु । वः । पाथिंवाय । सुन्वते ॥४॥ 
हे नरो नेतारो हेऽद्य एते यूयं स्वपसो ऽभूतन । शेभनाभिषवकमाणो भवत । 
ये यूयमिंदराय सोमं सुनुय वो यूयं वामंवामं यद्यइननीयं धनमस्ति तत्तदिव्याय 
धाम्ने तेजसे कुरुत । तथा वसुवसु यद्यद्वासयोग्यं धनमस्ति त्वो यूयं पार्थिवाय 


सुन्वते यजमानाय कुरूत ॥ 
॥ इत्यष्टमस्य तृतीये नवमो वर्गः ॥ 


अभरपुष इत्यष्टचे नवमं सूक्तं भूगुगोचस्य स्यूमरश्मेराषे मरूदेवत्ताकं । पंचमी 
जगती शिष्टाः सप्र चिष्टेभः। तथा चानुक्रांतं ॥ अथपुषः स्यू मरर्मिभागेवो मारतं 
तु पचमी जगतीति । गतो विनियोगः ॥ 


म० १०. स०६. सू० 99.] ॥ अष्टमो ऽ टकः ॥ १५९ 


॥ तच प्रथमा ॥ 

अभरगरुषो न वाचा प्रुषा वसुं हविष्म॑तो न यज्ञा विजानुष॑ः। 

सुमास्तं न ब्रह्माणंमहेसं गणम॑स्तोथेषां न शोभसं ॥१। 

अभरऽपुषः। न । वाचा । प्रुष । वसुं । हविष्म॑तः। न । यज्ञाः विऽजानुष॑ः। 

सुऽमारूतं । न । ब्रह्माणं । अहस । गणं। अस्तोषि । एषां । न । शोभसे ॥१॥ 

अथरमरुषो न मेधान्निगेच्छत उदकविंदव इव वाचा स्तुत्या प्रीता मरूतो वसु 

धनं परुष । सिं चंति । व्यत्ययेन बहुवचनं । किंच हविष्मतो न यज्ञा हविभियुक्ता 
यागा इव विजानुषो जगतो विज्नयितारो भवंति । खथ समुटायेनाह । तेषा- 
मेषां सुमारुतं शेभमानानां मरुतां ब्रह्माणं महां तं गणमहेसे पूजाथं नास्तोषि । 
नास्तौषं । न स्तुतवानस्मीतः पूवे! तथा शोभसे शोभा्थ॑मपि मारुतं गणं ना- 
स्तौषि । अत इदानीं नूतनेन स्तोत्रेण स्तो मीत्यथः ॥ 


॥ अथ तीया ॥ 
ध्रिये मयेसो अंजीर॑कृणत सुमार्तं न पूर्वीरति छ्प॑ः । 
दिवस्युचास एता न येतिर आदित्यासस्ते अक्रा न वावृधुः ॥२॥ 
श्रिये। मयेोसः। खंजीन्‌। अकृणखत । सुऽ मारतं । न । पूर्वीः । अति । छप॑ः। 
दि्विः। पचास: । एताः । न । येतिरे। आदित्यासः । ते । अक्राः। न । ववृधुः ॥२॥ 


धिये शोभाथ मयेासो मारका मनुषयरूपा वा मरूतः । पूवे मनुष्याः संतः 
पश्चात्सुकृतविशेषेण मरा आसन्‌। तेऽजीनंजकान्याभरणान्यकृणवत । कुवेति। कि 
मथ । श्रिये । स्वशरीरशोभनाथे । सुमारुतं शोभमानानां मसूतां गणं पूवीविह्यः 
छपः छषपयिच्यः सेना नाति। न पराभावयंतीति शेषः । किंच दिवो द्युदेवतायाः 
पुच्रासः पुचा एता गंतारो न येरिरि । निगदं ति । त आरित्यासोऽ दितिः पुचा 
अक्रा आक्रमणशीत्करा मरूतो न वावृधुः । न वधेते। यतोऽ स्माभिने स्तुता अत 
इति भावः ॥ 
॥ अथ तृतीया ॥ 
प्र ये द्विः पुंथिव्या न बहेणा त्मनां रिरिच अथान सूर्यः । 
पाज॑स्वंतो न वीराः प॑नस्यवों रिशादसो न मयै अभिद्यवः ॥३॥ 


१६० ॥ ऋ्पृग्वेटः ॥ | ख० छ. ख० ३. व०१०, 
प्र। ये। द्विः । पृथिव्याः । न । वहेणां । त्मनां । रिरिचे । अभात्‌। न । सूयः । 
पाज॑स्वंतः। न । वीराः । पनस्यवंः । रिशादसः । न । म्यो: । अखभिऽ द्वः ॥३॥ 

ये मरुतो दिवः पृथिव्या न पृथिव्याश्च । नेति चार्थे । बहेणा महेन त्मनात्म- 
नेव रिरिचे । अतिरिक्ता खभवन्स्वशरीरेण । अभान्राभादिव सूयः । किंच पा- 


जस्वंतो न वीरा बल्रवंतो वीरा इव पनस्यवः स्तुततिकामा भवंति । किंच रिश- 
टसो न मये रिश्तामसितारो मनुष्या इवाभिद्यवोऽभिगत्तदीघ्रयो भवंति ॥ 


॥ अथ चतुर्थीं ॥ 

युष्माकं बुभ खपां न यामनि विथुयेति न मही ययेति । 

विश्वप्सुये्लो अवागयं सु वः प्रय॑स्व्तो न सचाच आ ग॑त ॥४॥ 

युष्माकं वुभरे । अपां । न । याम॑नि । विथुयेतिं । न । मही । चययति । 

विश्वऽप्सुः। यज्ञः। खवाक्‌। अयं । सु। वः। प्रय॑स्वं्ः। न । सचाचः। आ। गत ॥४॥ 

हे मरुतो युष्माकं वुभ्रे परस्परसं घाते ऽपां न यामनि प्रवृद्धानासुटकानां गमन 

इव मही महती भूने विथुयेति। न व्यथते। नापि रययेति। न विशीणो भवति । 
शीघ्रगतयोऽपि यूयमेनां न पीडयध्वमित्यथेः। विश्वप्सुविश्वरूपोऽय यज्ञो याग- 
साधनं हविर्वा युष्माकमवागभिमुखं सु सुष्टु गच्छति । प्रयस्वंतो नान्नवंतः परि- 
ष्कतार इव सुखप्रदाः संतः सचाचः सहां चना आ गतत । स्रागच्छत । संघाकारे- 
णगच्छतेत्यथेः । सप्र गणा वे मरुत इति श्युतेः ॥ 


॥ अथ पंचमी ॥ 
यूयं धृष प्रयुजो न रर्मिभिर्ज्योतिष्मंतो न भासा व्युष्टिषु । 
श्येनासो न स्वयशसो रिशादसः प्रवासो न प्रसिंतासः परिप्रुष॑ः ॥५॥ 
यूयं । धूःऽसु। प्रऽयुज॑ः। न। रष्मिऽमिः । ज्योतिष्मंतः। न । भासा । विऽउष्िषु । 
श्येनासंः। न । स्वऽ य॑शसः। रिशादसः, प्रवासंः। न । प्रऽसिंततासः। परिऽमुष॑ः॥५॥ 
हे मरुतो यूयं धृषु रथसं बंधिनीषु रश्मिभिर्योक्तेः प्रयुजः प्रयुक्ता बद्धा अण्वा 
इव परिप्रुषः परितो गंतारः स्य । तथा ज्योतिष्मतो न तेजोवंत आदित्यादय इव 
भासा युक्ता भवय व्युषटिषूषःसूदितासु । किंच श्येनासो न श्येना इव स्वयशसः 


म० १०. अ०६, सू०99.|] ॥ अष्टमो ऽ टकः ॥ १६१ 


स्वायत्तयश्सः। ते यथा रिशादसो रिश्तामसितारस्तदद्िशदसः स्वायत्तयशएसथ्च । 
किंच प्रवासो न प्रवासिन इव पथिका इव प्रसितासः प्रसिद्धयानाः। उक्तरूपा 
मरूतः परिप्रुषः परितो गंतारो भवय ॥ 

॥ इत्य्टमस्य तृतीये द्श्मो वगेः ॥ 


॥ अथ षष्ठी ॥ 
म्र यडइहष्वे मरूतः पराकाद्यूयं महः सं वरणस्य वस्व॑ः । 
विदानासो वसवो राध्य॑स्याराचचिहूषंः सनुतयुं योत ॥६॥ 
प्र। यत्‌। वर्हश्वे। मरूतः । पराकात्‌ । यूयं । महः । सं ऽ वरणस्य । वस्व॑ः । 
विदानासंः। वसवः। राध्यस्य । आरात्‌। चित्‌। इेष॑ः। सनुतः । युयोत्‌ ॥६॥ 
हे मरुतो यूयं यद्यदा पराकाटल्य॑तं टूरदेश्वहध्व आआगच्छय तदानीं महो 
महत्संवरणस्य सं वरणीयं राध्यस्य संराधनीयं वस्वो वसु धनं विदानासः प्रयच्छतो 
हे वसवो गूयमाराचचिद्ूरादेव युयोत । पृथङ्कुरुत । कानित्युच्यते । इषो इषटन्‌ सनु- 
तरेतहितान्‌ । निगूढानित्यथेः । सनुतसित्यंतहितनाम ॥ 
॥ अथ सप्रमी ॥ 
य उहचिं यज्ञे खष्वरेष्ठा मरुद्यो न मानुषो दद्‌। शत्‌ । 
रेवत्स वयो दधते सुवीरं स देवानामपि गोपीथे अस्तु ॥9॥ 
यः। उत्‌ऽऋचिं । यज्ञे। अध्वरेऽस्थाः। मर्त्‌ऽभ्यंः। न । मानुषः । ददाशत्‌ । 
रेवत्‌। सः। वय॑ः। ट्धते । सुऽ वीरं । सः। देवानां । अपिं । गोऽ पीथे । अस्तु ॥ 9॥ 
ऋध्वरेष्ठा यागे सीटन्मानुषो यो यजमानो यज्ञ उहचि सति । ऋ क्शब्देन 
स्तोचसमुपत्ष्यते । यज्ञे समाप्रस्तुतिके सति संपूर्णे सति मरुद्यो न मरद्य दवान्ये- ` 
षामध्वयुभ्य ऋत्विगादिभ्यो ददाश्दद्यात्‌। यडा यज्ञ उहव्युपक्रात इत्यथेः। तस्मि- 
न्यज्ञे मरद्य इवान्यस्मा इद्राय ददाश्ददाति स यजमानो रेवडनवत्सुवीरं शेभ- 


नपुचाद्युपेतं वयोऽन्नं टधते। धारयति। व्यत्ययेनेकवचनं । स देवानामिदरादीनामपि 
गोपीथे सोमपानेऽस्तु। भवतु ॥ 


01,. णा. ष्‌ 


१६२  ॥ ऋण्वेट्‌ः ॥ `  [अ०४. अ० ३, व०१२, 
॥ खथाष्टमी ॥ 

ते हि यज्ञेषुं यज्ञियास ऊमां आदित्येन नान्ना शभ॑विष्ठाः। 

ते नोऽ वंतु रथतूमेनीषां महश्च यामन्नध्वरे च॑कानाः ॥४॥ 

ते । हि । यज्ञेषु । यक्षियांसः । ऊमाः । आदित्येन । नान्नं । शंऽभ॑विष्ठाः। 

ते। नः। अवंतु । रथऽतूः। मनीषां । महः। च । याम॑न्‌ । अध्वरे । चकानाः ॥४॥ 

ते हि ते खत्कु यज्ञेषु यागेषु यक्षियासो यज्ञाहौ यष्टव्या ऊमा अवितार आदि- 
त्येन नान्नारित्यसंबंधिनोट्केन शभविष्ठाः सुखस्य भावयितारः । यडादित्याख्येन 
नान्नादित्यनामकेन देवेन सह शंभविष्ठाः। ते मरतो नोऽस्मानवंतु । रथतू रथ- 
तुरो रथस्य यज्ञगमनसाधनस्य त्वरयितारः संतो मनीषां स्तुतिमवंतु । रक्षतु । 
कीदशस्ते । अध्वरे यामन्यामनि गमने महो महडविश्चकानाः कामयमानाः ॥ 
॥ इत्य्टमस्य तृतीय एकादशे वगः ॥ 


विप्रास इत्य्टचं दशमं सूक्तं! पंचम्याद्यास्तिखो डितीया चेति चतस्रो जगत्यः। 
श्ष्टाश्चतसखरस्विषटभः। पूवेवहषिदेवते। तथा चानुक्रांतं । विप्रासो डितीया पंच- 
म्याद्याश्च तिस्रो जगत्य इति । गतो विनियोगः ॥ 


॥ तच प्रथमा ॥ 
विप्रांसो न मन्म॑भिः स्वाध्यो देवाव्यो ३न यज्ञः स्वप्र॑सः । 
राजानो न चिचाः सुंसंहशः शितीनां न मये अरेपसंः ॥१॥ 
विप्रांसः। न । मन्म॑ऽभिः। सुऽआध्य॑ः। देव ऽञव्य॑ः। न । यज्ञैः । मुऽखघ्॑सः। 
राजांनः। न । चिचाः। सुऽसंहश॑ः। सितीनां । न । स्याः । अरेपसः ॥१॥ 


विप्रासो न विप्रा ब्राह्यणा इव । ते यथा मन्मभिः स्तुतिभिः स्वाध्यः शेभ- 
नाध्याना भवत्येवं मरतो ऽप्स्मदीयेमेन्मभिमेननीयेः स्तोचैः स्वाध्यः सुमनसो 
भवंति । अथवा मन्मभिः स्तोचयुक्ता विप्रासो न मेधाविनः स्तोतार इव स्वाध्यो 
यज्ञे यजमाने वा सुध्याना इत्यथैः । तथा यज्ञेयैगेर्देवाव्यो न देवानां तपैयितारो 
ये यजमाना इव स्वप्रसः। सप्र इति कमेनाम । शोभनकमाणः। ते यथा कमेसु 
व्यापृता भवंति तददु्टिप्रदानादिकमेसु व्यापृता भवंति। राजानो न मूधाभिषिक्ताः 
सित्िपत्तय इव चिचाश्चायनीयाः पूजनीयाः । यद्वा चिच्राभरणाः। तथा सुसंदृशः 


म०१०. स०६, सूु०9४.] ॥ अष्टमो ऽ्टकः ॥ १६३ 
सुष् दशेनीयाः। तथा सितीनां निवासानां स्वामिनो मया न मनुा इवारेप- 


सोऽपापाः । यथा प्रतियहाथेमन्यचागत्वा स्वगृह एवानुतिष्ठतो निर्दोषा भवंति 
ताहश्ण इत्यथः । ईहश्णः शोभत इत्यथः ॥ 


॥ खथ इडितीया ॥ 
अम्निनें ये भाज॑सा रुक्म वक्षसो वातांसो न स्वयुज॑ः सद्यऊतयः । 
प्रजातारो न ज्येष्ठाः सुनीतयः सुश्माणो न सोमा ऋतं यते ॥२॥ 
अम्निः। न। ये। भाज॑सा। रुक्म ऽ व॑क्षसः। वातांसः। न । स्व ऽयुजंः। सद्यःऽऊतयः। 
म्रऽज्ञातार॑ः। न । ज्येष्ठाः । सुऽनीतय॑ः। सु ऽशमोणः। न । सोमांः। ऋतं । यते ॥२॥ 


ये मरूतोऽग्रिनाग्रिरिव । स यथा भाजसा तेजसा शोभते तडद्धाजसा युक्ताः। 
किंच रुक्मवक्षसो रुक्यात्ट कृत वक्षस्का वातासो न प्रत्यक्षवाता इव स्वयुजः स्वय- 
युज्यमानाः सद्यऊतयः सद्योगमनाः प्रज्ञातारो न प्रकषण ज्ातारो ज्ञानिन इव 
ज्येष्ठाः पूज्याः सुनीतयः सुनयनाः सुशर्माणो न सोमाः सुमुखाः सोमा इव ते 
यूयमृतं यते यज्ञं गच्छते यजमानाय गच्छतेति ॥ 


॥ अथय तृतीया ॥ 

वातासो न ये धुन॑यो जिगत्नवोऽग्नीनां न जि्धा विंरोङिणंः। 

वमेखंत्तो न योधाः शिमीवंतः पितृणां न शंसाः सुरातयः ॥३॥ 
 वातांसः। न । ये। धुन॑यः । जिगल्नव॑ः। अम्रीनां । न । जिद्धाः । विऽरोकिणंः। 

वमेण्‌ऽवंतः। न । योधाः । शिमी ऽ वतः । पितृणां । न । शंसाः । सुऽरातय॑ः ॥ ३॥ 
ये मर्तो वातासो न वायव इव धुनयः शत्रूणां कपयितारो जिगत्नवो गम- 
नशीत्काः । अचर मास्ते सूक्ते मरुतामेव हृष्टांतकथनं सं चरणस्वभाववायुपदाथे- 
तटभिमानिदेवताभेदेनाविरूडं । तथाग्रीनां न जिद्धा खम्रीनां ज्ात्रा इव वि- 
रोकिणो विरोचनशीलमुखाः। तथा वमेखंतो न योधाः कवचिनो योद्धार इव 


शिमीवंतः शोयैकमेवंतः। तथा पितृणां न शंसाः पितृणां जनकानां शंसा वाच 
इव सुरातयः सुटानाः। एवं महानुभावा एते मरतोऽस्मद्यजलमागख्छतु ॥ 


१६४ ॥ ग्वेट्‌ः ॥ [अ० ४. ख० ३. व० १३. 


॥ अथ चतुर्थीं ॥ 

रथानां न येवराः सनभियो जिगीवांसो न भूरां अभिद्यवः। 

वरेयवो न मये धृतपुषो ऽभिस्वतरो अङ न सुष्टुभः ॥४॥ 

रणानां । न । ये। अगः । सऽनाभयः । जिगीवांसः । न । मूराः । अभिऽद॑वः। 

वरेऽयव॑ः। न । मयोः । ृतऽपुष॑ः। सभिऽस्वतोरः। अके । न । सुऽस्तुभ॑ः॥४॥ 

रथानां न रथचक्राणामिवाराः। ते यथा बहवोऽपि सनाभयः समाननाभयो 
भवंति तद्ये परस्यरं सनाभयः समानवंधना एकस्मिन्नेवांतरिष्े वत्तेमानाः । 
परस्परं वंधुभूता इत्यथः । जिगीवांसो न भूरा जयशीताः भरा इवाभिद्यवोऽभि- 
गतदीप्रयः। किंच वरेयवो न मयोः । वृतं वरं परस्मे प्रदातुमिद्छंतो मनुष्या इव 
धृतप्रुष उदकसेक्तारः। उट्कपूवे हि वराणि वसूनि दीयते नियमेन । वृष्टयुटक- 
प्रदा इत्यथे: । किंचाभिस्वतारोऽक न । अकेमचेनीयं स्तोचमभिस्वतारोऽभितः 
शब्ट्यितारो वंटिन इव सुष्टुभः सुशब्दाः ॥ 
॥ अथ पचमी ॥ 

अश्वासो न ये ज्येष्ठास आश्वो दिधिषवो न रथ्यः सुदानवः । 

आपो न निन्ेरुटभिंजिगत्नवो विश्वरूपा अंगिरसो न साम॑भिः ॥५॥ 

अश्ांसः। न । ये । ज्येष्टासः । आशवः । द्धिषवंः। न । रथ्यः । सु ऽदान॑वः। 

आप॑ः। न। निन्नेः। उदट्‌ऽभिः। जिगत्नव॑ः। विश्व ऽसरूपाः। संगिंरसः। न। साम॑ ऽभिः॥५॥ 

ये मरतोऽश्वासो नाश्वा इव ज्येष्ठाः प्रश्स्यतमा आशवः शीप्रगमनाः। तथा 
दिधिषवो न वसूनां धारका इव रथ्यो रथस्वामिनः सुदानवः सुदानाः। तापो 
नाप इव निननैः प्रबणगेरूटभिरूट्केः सह जिगत्नवो गमनशीत्ठाः । तथा विश्च- 
रूपा नानारूपाः सामभियुक्ता अंगिरसो नांगिरस इव सर्वदा सामगा इत्यथैः ॥ 
॥ इत्यष्टमस्य तृतीये इाटशो वर्गैः ॥ 


॥ अथ षष्ठी ॥ | 
यावांणो न सूरयः सिधुमाततर आददिरासो अद्र॑यो न विश्वां । 
शिूल्का न क्रीक्य॑ः सुमातरो महामामो न यामन्ुत तिषा ॥६॥ 


म०१०. ख० ६, सू० 9. | ॥ अष्टमो ऽष्टकः ॥ १६५ 
यावांणः। न । सूरय॑ः। सिंधुंऽमातरः। आऽददिरासंः । दयः । न । विश्वां । 
शिणूत्काः। न । क्रीव्छय॑ः। सुऽमातर॑ः। महाऽपामः। न । यामंन्‌। उत्त। तिषा ॥६॥ 


सूरय उट्कस्य प्रेरका यावाणो न मेधा इव सिंधुमातरो नदीनिमेातारः। 
सआददिरास आद्रणणीत्ठान्यदरयो न वजाद्यायुधानीव विश्वहा सवेदा शचरूणां 
हतार इत्यथः । यद्वा सवेदाद्यो न वजा इव शच्रूणामाट्टिरास आदरणणीताः। 
सुमातरः शोभनमातृकाः शिता न शिशव इव क्रीक्छयो विहतारः । उतापि 
च महायामो न महाज्ञनसंघ इव यामन्यामनि गमने विषा दीघा युक्ता भवंति । 
तेऽस्मद्यज्ञमागच्छतु ॥ 
॥ अथ सप्रमी ॥ 

उषसां न केतवो ऽध्वरध्रियः शुभंयवो नांजिभिव्येश्चितन्‌ । 

सिंधवो न ययियो भ्राज॑दृष्टयः परावतो न योज॑नानि ममिरे ॥७॥ 

उषसं । न । केत व॑ः। खध्वरऽधिय॑ः। णुभं ऽयव॑ः। न । अंजिऽभिंः। वि। अश्वितन्‌। 


सिंधवः। न । ययिय॑ः। भराजंत्‌ऽऋ्टयः। पराऽ वत॑ः। न । योज॑नानि । ममिरे ॥७॥ 


ये मरुत उषसां न केतव उषसां रमय इवाध्वरच्ियो यज्ञस्या्रयितारो 
भवंति । तथा शुभंयवो न कस्याणएकामा वरा इवांजिभिराभरशेव्यैश्वितन्दी णते । 
श्चिता वर्णे । त्डिः रूपं । तथा सिंधवो न नद्य इव ययियो गसनशीत्ठा भाज- 
दृष्टयो दीणमानायुधाः परावतो न टूराध्वानीना वडवा इव योजनानि टृरदेशन्म- 
भिरे । परिच्छिटंति । ते ऽस्मदयज्ञमागद्छंत्िति ॥ 


॥ अथा्टमी ॥ 
सुभागान्नो देवाः कृणुता सुरत्नानस्मान्स्तोतृन्म॑रुतो वावृधानाः । 
अधिं स्तोचस्य॑ सख्यस्य गात सनाद वों रत्नधेयानि संति ॥४॥ 
सुऽभागान्‌। नः। देवाः कृणुत। सुऽरत्नान्‌। अस्मान्‌। स्तोतृन्‌। मरुतः। ववृधानाः। 
अधिं । स्तोचस्यं । सख्यस्य । गात । सनात्‌ । हि । वः । रल्नऽधेयांनि । संति ॥४॥ 
अनया स्तुतिसुपसंहरति । हे मरूतो देवा ववृधानाः स्तुत्या वधेमाना यूयं स्तो- 


तृनो ऽस्मान्सुभागान्सुधनान्कृणुत । कुरुत । तथा सुरल्नाञ्शेभनरत्नान्कृणुत । यद्वा 
सुरत्नाञ्शेभनरमणीयस्तोचानस्मानिति सं बंधनीयं । विच यूयं सख्यस्य स्तोचस्य 


पए01,. शा. १). 


१६६ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०४. अ०३. व० १४. 
सखिभूतं स्तोचमधि गात । अधिगच्छत । वो युष्माकं रत्नधेयानि रत्नदानान्यस्- 


हिषयाणि सनाडि चिरकालादारभ्य खल्नु संति ॥ 
॥ इत्य्टमस्य तृतीये चयोटशे वगेः ॥ 


अपश्यमिति सप्रचैमेकादटशं सूक्तमाम्रेयं चेषटभं । सोचीक्गुणोऽग्रिकषिः। 
वेश्वानरगुणो वाथवा स्निनाम वाजंभरपुचः। तथा चानुक्रांतं । अपश्यं सप्र सो- 
चीकोऽप्मिर्वेश्वानरो वा स्चिवा वाजंभर स्राप्रेयं विति ॥ प्रातरनुवाकाश्विनश- 
स्तयोल्वेष्टुमे हंदसीदमादिके बे सूक्ते । सूचितं च । अपश्यमस्य महत इति सूक्ते 
। छा०४.१३.। इति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 


अप॑श्यमस्य महतो म॑हित्मम॑त्यस्य मन्योसु विषु । 

नाना हनू विभूते सं भरेते असिन्वती बप्सती भूयः ॥१॥ 

अप॑श्यं । अस्य । महतः। महि ऽत्वं । अमंत्यैस्य । मल्योसु । विक्षु । 

नानां । हन्‌ इतिं । विभते इति विऽभ॑ते। सं । भरते इतिं । असिन्वती इतिं । 

बप्सती इतिं । भूरिं । अन्तः ॥१॥ 
अस्याम्रेमेहतो महनीयस्य महित्वं महचमपश्यं । पश्यामि । कीहशस्यास्य । 

मन्यासु विषु मनुयरूपासु प्रजासु तासां हृदये ऽ मत्यैस्यामरणस्वभावस्य वेश्वान- 
ररूपेण वतेमानस्य। यदा मल्योसु विष्वृिग्यजमानरूपासु प्रजास्वमत्येस्य सवेदा 
जागरितस्य । अथ दावाग्रिरूपोऽप्िरूच्यते । खस्याग्रेहेनू शिप्रे नाना विभृते वि- 
भिन्ने सं भरते । संभरतो दतिः। तथा कृचासिन्वती असंखादत्यो स्तोतारं बप्सती 
भष्यत्यो भूरि प्रभूतं का्ठमरण्ये वतेमानमत्तः । भक्यतः ॥ 


॥ अथ हितीया ॥ 
गुहा शिरो निहिंतमृधगसछ्ी असिन्वन्नत्ति जिद्धया वनानि । 
अचांण्यस्मे पदिः सं भ॑रयुत्तानह॑स्ता नमसाधि विक्षु ॥२॥ 
गुहा । शिर॑ः। नि ऽहितं। ऋ ध॑र्‌। अघ्ी इति । असिंन्वन्‌। अ्ति। जिद्धयां। वनानि। 
अच्राणि। अस्मे। पट्‌ऽभिः। सं। भरति। उत्तान ऽह॑स्ताः। नम॑सा। खि । विषु ॥२॥ 


अस्याग्नेः शिरो मूधा गुहायां निहितं मनु्ोट्रषु वतेते । अस्याप्षी अशिणी 


म०१०. ख०६. सू०७९.| ॥ अष्टमो ऽष्टकः ॥ १६७ 


ऋधर्‌ पृथग्मिहितं निहिते चंद्रसूयात्मना । तावेवाक्षिणी इत्यथैः । इहे योऽग्रि- 
रसिन्वन्दतैरसंखाटज्जिद्धया वनान्यत्ति काष्टानि भषयति दाहभूतोऽस्मा सम्र- 
येऽध्वयादयः पदः पादेरभिगत्याचाणि सं भर॑ति । संपाटयंति हवींषि । कथंभूताः । 
उत्नानहस्ताः। पाच्रधारणाथेमुन्रतकराः। नमसा नमस्कारेण युक्ताः । कुच । अधि 
विषु । प्रजासु । विषु मध्ये ॥ 
॥ अथ तुत्तीया ॥ 

प्र मातुः प्र॑तरं गुद्य॑मिच्छन्कुमारो न वीरुधः सपेदुर्वीः । 

ससं न पक्कम॑विदच्छुचंतं रिरिद्ांसं रिप उपस्थं संतः ॥३॥ 

प्र। मातुः । प्रऽ त्रं । गुह्यं । इच्छन्‌ । कुमारः । न । वीरध॑ः। सपेत्‌। उर्वीः । 

ससं । न । पक्त । अविदत्‌। शु च॑तं । रिरिांसं । रिपः। उपस्थं । संतरितिं ॥३॥ 

अयमग्रिमोतुः पृथिव्याः संबंधिनी रुवीविह्ी वीरो त्ता इच्छन्‌ तथा प्रतरं 
प्रकृष्टतरं गद्यं गोयं तासां वीरुधां मूत्मपीच्छन्कामयमानः प्र सपेत्‌ प्रसपेति 
प्रसरति । किमिव । कुमारो न । कुमार इव । स यथा स्तन्यं पातुं जानुभ्यां सपेति 
तडत्‌ । ससं न पक्रं पक्रमनन्मिव भुचंतं दीयमानं नीरसं वृक्षं रिपः पृथिव्या 
उपस्थे ऽ तरुत्संगे ऽतर विटत्‌ । विंदति । पुनः कीदशं । रिरि्ांसं । आकाशमास्वाद- 
यंतं । यद्वा मूलेमातरं पृथिवीं रिरिद्धांसं ॥ 
॥ अथ चतुर्थीं ॥ 

तद्वामृतं रोदसी प्र ब॑वीमि जाय॑मानो मातरा गर्भो खचि । 

नाहं देवस्य मत्येधिकेताप्मिरंग विचेताः स प्रचेताः ॥४॥ 

तत्‌। वां । ऋतं । रोदसी इतिं । प्र। बवीमि। जाय॑मानः। मातरा । गभेः। अत्ति । 

न। अहं । टेवस्यं । मत्ये: । चिकेत । अगिः । संग । विऽचेताः। सः। प्रऽचेताः ॥४॥ 

हे रोदसी द्यावापृथिव्यो वां युवां तहतं सत्यं प्र ्रवीमि यद्रणीभ्यां जायमान 

उत्पन्नो गर्भो गभेस्थानीयोऽग्रिमातरारणी अत्ति । भसयति । देवस्य द्योतनादि- 
गुणस्याग्न वेतेनं मर्यो मनुघयोऽहं न चिकेत । न जानामि, हे संग वेश्वानर 
अग्रिररणीभ्यासुत्पन्नो विचेत्ता विविधज्ञानवान्‌ स प्रचेताः प्रकृषटज्ञानः। अतो न 
जानामीत्यथेः। अथवा गेत्यात्मानमेव सं बोध्य ब्रवीमि । अग्निरेव विचेता बहुधा 
जानाति स प्रचेताः स एव जानाति । स्वमहिमानं नाहं स्तोतुं प्रभवामीत्यथः ॥ 


१६४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०४. अ०३. व०१४. 
॥ अथ पंचमी ॥ 

यो अ॑स्मा अनन तृषा ‡ टधात्याज्यैधूतिजहोति पुति । 

तस्मं सहसंमक्षभिविं च्ेऽग्रे विश्व॑ः प्रत्यङसि त्वं ॥५॥ 

यः। अस्मे । अननं । तृषु । आऽटधांति। आल्येः । घुतेः । जुहोति । पुष्य॑ति । 

तस्मे । सहसरं । अक्षऽभिंः। पि । चले । अमरं । विश्वतः । प्रत्यङ्‌ । असि । त्वं ॥५॥ 

यो यजमानोऽस्मा अम्रये तृषु क्षिप्रमन्रमादधाति करोत्याच्येधृतः कछषरदटूपे- 

दीश्रिवौ सोमरसेजुरोति पुष्यति पुष्णाति चेनं क्ठेः। तस्मे तमित्यथेः। तं सहस्रं 
सहसस ख्याकेरछभिरिस्थानीयाभिरपरिमिताभिन्वालाभिवि चक्षे । विचष्टे । 


विपश्यति । अथ प्रत्यष्कृतः। हे अम्र तं विश्वतः सवेत: प्रत्यङ्सि । प्रत्यगंचनो 
भवसि । अस्मदानुकूल्येन प्रवतेमानो भवसि ॥ 


॥ थ षष्ठी ॥ 

किं देवेषु त्यज एनं॑श्वकथोम्ं पृच्छामि नु वामविंचान्‌ । 

अक्रीव्छन्‌ करी छन्दरिरत्तवेऽटन्वि प॑ वेशश्चकते गामिवासिः ॥६॥ 

किं । देवेषु । त्यज॑ः। एन॑: । चक्थं । अग्रं । पृच्छामि । नु । तां । अविंान्‌। 

अक्रीव्छन्‌। ऋरीक्छन्‌। हरिः। सत्तवे। अटन्‌। वि। पवऽशः। चकते। गां ऽइव । असिः॥६॥ 

हेखग्रेलां नु सिप्र देवेषु किं त्यजः क्रोधमेनः पापं च चक्थे कृतवानसीत्य- 

विद्वानहं पृच्छामि सांडवं दहतमम्नि पृच्छामि । किंचाक्रीव्छन्‌ कचिहेशेऽ विहरन्‌ 
क्रीक्छन्‌ कचिदेशे विनोदयन्‌ त्द़ीलया दहन्हरिहेरितवणेः सन्‌ सत्तवेऽत्तव्यमदन्‌ 


अन्रकाष्ठाटिकं पर्वशः संधो संधो वि चक्थं । विविधं करोषि । गामिवासिः । गां 
यथासिः स्वधितिः पवेशण्छिनत्ति तडत्‌ ॥ 


॥ अथ सप्तमी ॥ 
विषूचो अश्वान्युयुजे वनेजा ऋजीतिभी रशनाभिंगृभीतान्‌ । 
चदे भि्ो वसुभिः सुज।तः समानृधे पवेभिवावृधानः ॥७॥ 
विषूचः । अश्वान्‌ । युयुजे। वनेऽजाः। छजीतिऽभिः। रणनाभिः। गृभीतान्‌ । 
चदे । मिचः। वसुंऽभिः। सुऽजातः। सं । आानुधे। पवेंऽभिः। ववृधानः ॥७॥ 


म०१०. अ०६, सू० ७०] ॥ अष्टमोऽ टकः ॥ १६९ 


अयमम्निर्विंषूचो विष्रगं चनानश्वान्व्याप्नान्महतो वृक्छान्सवतो गंतृनश्वानेव वा 
युयुजे युक्ते वनेजा वने प्रवृदः सं पन्नः सन्‌ । कीहश्णनश्वान्‌ । कजीतिभिकेजु- 
गामिनीभी रशनाभी रशनास्थानीयाभिलेताभिगोभीतान्परिगृहीताने शितान्‌ । 
साक्राटश्पक्ष ऋजुगतिभिः प्रसिद्धाभी रश्नानिगृभीतान्गृहीतान्स्वकीयानश्वान्‌ 
शीघ्रदाहाय रथे योजितवानित्यथः । ताहशोऽग्रिश्वक्षदे चक्षाद्‌ शकत्टीकरोति 
वसूनि । मिचोऽस्माकं मिचभूतो वसुभिवेासके रश्मिभिः सुजातः सुषु प्रवृद्धः सन्‌। 
किच समानुधे सम्यग्वधेते पर्वभिः काष्टरुडिवीवृधानो वधमानः ॥ 
॥ इत्यष्टमस्य तृतीये चतुदेश्टो वगः ॥ 
खम्निः सप्धिमिति सप्रचे इाटशं सूक्तं सोचीकस्य वेश्वानरस्याग्रेराषे बेष्टभ- 
माघ्रेयं । अग्निः सभिमित्यनुक्रांतं ॥ प्रातरनुवाकाश्चिनश्स्योरुक्तो विनियोगः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
अग्निः सपनि वाजंभरं ददात्यम्नि वीरि श्ुत्यं कमेनिष्ठां । 
अमरी रोदसी वि चरत्समंजन्नप्रिनारी वीरकुिं पुरंधिं ॥१॥ 
अग्निः । स्न । वाजंऽभर । ददाति । अग्निः । वीरं। शरुत्यं । कमेनिःऽस्थां । ¦ 
अग्रिः। रोदसी इति। वि। चरत्‌। सं ऽअंजन्‌। अम्निः। नारी। वी रऽ कुठि पुर ऽ धि ॥१॥ 
अयमग्निः सि सपेणस्वभावमश्वं वाजंभरं युद्धे शचूचित्वान्रसंपादकं ददाति 
स्तोतृभ्यः तथाभ्नि वीरि वी येव॑तं पुं श्युत्यं पितृब्यपदेशकं कमेनिः्ठां यागेऽनन्य- 
चिच्चं ददाति । खम्री रोदसी द्यावापृथिव्यो समंजन्‌ सम्यगंजयन्वि चरत्‌। विविधं 
चरति । अयमम्निनारीं योषितं वीरकुसिं वीरप्रसवकुिं पुरधि च करोति ॥ 
॥ अथ इहित्तीया ॥ 
ऋम्रर्र॑सः समिर्दस्तु भद्राप्रिमेही रोदसी आ विवेश । 
` अभ्िरकं चोदयत्समत्स्व्िवृचाणिं दयते पुरूणि ॥२॥ 
अग्रः अभ्रसः। सं ऽउत्‌। अस्तु। भद्रा। अग्िः। मही उति । रोद॑सी इति । ख्ा। विवेभ। 
अम्मिः। एक । चोदयत्‌। समत्‌ऽसु । अभ्रिः । वृत्राणि । द्यते । पुरूणि ॥२॥ 
अभ्रसः कमेवतोऽग्रेः समिद्गदास्तु । अयमग्रिमही महत्यो रोदसी द्यावापृथि- 
व्यावा विवेश । आविष्ट वान्स्वतेजसा । तथायमभ्रिरेकमसहायमेव चोटयञ्चोदयति 


१्०0.. णा. >. श ९ 


१9० ॥ ऋछृग्वेट्‌ः ॥ [अ० ए. ख० ३, ०१५, 
प्रेरयति समत्सु संपामेषु । युद्धे स्वभक्तं स्वयं सहायः सन्‌ जयिनं करोततीत्यथेः। 
तथाग्रिवृच्ाणि पुरूणि बहूञ्शत्रन्द यते । हंति ॥ 


॥ अथ तृतीया ॥ 
अग्रिहे त्यं जर॑तः क्णेमावाग्रिरद्यो निरंट्हज्जरूथं । 
अभ्रिरतिं धमे उरूप्यद्तरम्रिनूमेधं प्रजयासुजत्सं ॥ ३॥ 
अग्रिः। ह । त्यं । जर॑तः। करें । आव । अम्मिः। अत्‌ऽभ्यः। निः। अट्हत्‌। जरूथं । 
सअभ्रिः। अरिं । घर्मे । उरूष्यत्‌। संतः। अभ्रिः नृऽमे्ं । प्रऽजया। ससुजत्‌। सं ॥३॥ 
अप्रिहायमग्रिः खलु तयं तं प्रसिद्धं जरतः कणे जरत्कणेनामानमृषिमाव। ररघ्ष। 
तथायमग्रिरद्यो जरूयमेतन्ामानमसुरं निरदहत्‌ । निदेग्धवान्‌ । तथाप्रिरतिं 
महषि घर्मेऽ तच्छ बीसे ऽ वस्थितमुरुषयत्‌ । रर । तथायमग्निनृमेधमेतनामकमृषिं 
प्रजया पु्ादित्टरक्षणया समसृजत्‌ । संयुयोज ॥ 


॥ अथय चतुर्थी ॥ 
अम्रिदाहविंणं वीरपेंश्ण अप्रिेषिं यः सहसा सनोति । 
खप्धिदिवि हव्यमा ततानाग्रेधामांनि विभृता पुरुचा ॥४॥ 
अग्िः। दात्‌ । दरविणं । वीरऽपेशः। सभ्रिः। ऋषिं यः। सहां । सनोति । 
अग्निः । दिवि। हव्यं । आ। ततान । अग्रेः। धामानि । विऽभुंता । पुरूऽ चा ॥४॥ 


अयमब्रि वीरिपेशणः प्रेरकज्वालारूपो दूविणं धनं टात्‌। टदाति। तथाग्निक्छेषिं 
मंचटृष्टारं पुचं प्रयच्छतीति शेषः । ऋषिविशेष्यते । य ऋषिः सहसा गवां सह- 
सखाणि सनोति भजते टक्षिणात्वेन तमृषिं ट्दातीति । तथाग्रिरिवि द्युत्ोके हव्य 
यजमानेहेतमा ततान । देवेषु विस्तारयति । तथाम्रेधामानि शरीराणि विभृता 
विभृतानि पुरु्ा बहुषु स्थानेघ्राहवनी यधिष्ण्यादिषु रित्यादिषु वा ॥ 


॥ अथ पंचमी ॥ 
अग्रिमुक्ये्ष॑यो वि इं यतेऽग्रिं नरो याम॑नि बाधितासंः। 
अभ्रिं वयो अंतरिक्षे पत॑तोऽग्रिः सहस्रा परि याति गोनां ॥५॥ 


म०१०. ख०६. सू० ८०, ॥ अष्टमो ऽ्टकः ॥ १७१ 
खरि । उक्थेः। ऋष॑यः । वि । इयते । अग्निं । नरः । याम॑नि । बाधितासंः। 
अग्निं । वय॑ः। संतरिंसे। पतंतः। अगिः । सहसा । परि । याति। गोनां ॥५॥ 

अग्रिमुक्थेः शसते षयः पूर्वे वि इह यंते । विविधमाड्यंति यज्ञे स्वीये, अग्रि 
नरो मनुष्या यामनि संमामे। यातिवेधकमेसु पठितः। बाधितासः शबुभ्यो ना- 
भिताः प्राघ्रुवंति जयाथे। तथाग्निं वयः परिणोऽतरिघछे पतंतः पश्यति राचिषु। 
तस्मादिमां वयांसि नक्तं नाध्यासत इति ब्राह्मणं । यदा दावभूतमप्रिमंतरिषगा 
वयः पत्तति । तथयाग्रिर्गोनां सहसा सहस्राणि परि परितो याति । गच्छति ॥ 


॥ अथ षष्ठी ॥ 

अग्निं विशं ई्छते मानुषीयो अम्निं मनुषो नहुषो वि जाताः । 

अम्रिगोधंरवीं पथ्यांमृतस्याम्रेगेव्यूतिधेत आ निष॑त्ता ॥६॥ 

ऋछम्निं । विशः । इक्ते । मानुषीः । याः। अभ्रिं । मनुषः । नहुषः । वि । जाताः । 

अब्धिः । गांध॑र्वी। पर्थ्या । ऋतस्य । अमेः । गव्यूंतिः। घृते । आ। निऽसंता ॥६॥ 

अग्निं विशः प्रजा ऋृविग्यजमानलक्षणा इत्ते । स्तुवंति। या मानुषीमोनुष्यो 

मनुष्याज्जातास्ता ड्छते । तथाग्निं मनुषो मनुष्या नहुषो राज्ञः सकाशन्जाता 
प्रजा विविधं स्तुवंत्तीति । अग्रिगाधर्वीं । वाङ्गमेतत्‌ । वाचं पृणोति । कीदशं 


गांधर्वं । ऋतस्य यज्ञस्य पथ्यां पथि हितां । अग्रेमेहात्मनो गव्यूतिमागो घृत 
सज्य आ निषत्ता सवतो निषससो भवति ॥ 


॥ अथ सप्तमी ॥ 
अग्नये बह ऋभव॑स्ततस्ुरप्नं महाम॑वोचामा सुवृक्तिं । 
ग्रे प्राव जरितारं यविष्ठाग्ने महि दूविंणमा यजस्व ॥७॥ 
अम्मयं । ब्रह । ऋभवः । ततस्ुः। अमि । महां । अवोचाम । सुऽवृक्ति। 
अम्र । प्र। अव । जरितारं । यविष्ठ । अरं । महिं । द्रविणं । आ । यजस्व ॥ऽ॥ 
अम्रये ब्रह्म स्तोचमृभवो मेधाविनस्ततक्षुः। खकुवेन्‌। वयं च महां महांतमब्रि 
प्रति सुवृक्ति स्तुततिमवोचाम। हे यविष्ठ युवतमाम्रे जरितारं स्तोतारं प्राव । प्ररक््‌। 


१५२ ॥ स्पृग्वेट्‌ः ॥ [स० ४. ख० ३. व° १६ 


हे अग्रे महि मरहटहूविणं धनमा यजस्व । प्रयद्छेत्यथेः। सच प्रतिवाक्यमग्न्यभि- 
धानं तस्य स्तुत्यत्प्रदशेनाये ॥ 
॥ इत्यष्टमस्य तृतीये पंचद्शो वगेः ॥ 


य इमेति सप्रचे चयोटशं सूक्तं भुवनपुचस्य विश्वकमेण सापे चेष्भं विश्वकमे- 
देवत्यं । तथा चानुक्रांतं । य इमा विश्वकमा भौवनो वेश्वक्मणं षिति । गतः 
सूक्तविनियोगः। अचर वाजसनेयकं । बह्मा वे स्वयभूस्तपोऽ तयत । तदेत न वे 
तपस्यानत्यमस्ति ह॑ताहं भूतेष्वात्मानं जुहवानि भूतानि चात्मनीति तत्सर्वेषु भूते- 
घवात्मानं हुववेत्यादि । ए० बा०१३.७.१.॥ 


॥ तच प्रथमा ॥ 
य इमा विश्वा भुवनानि जु्धहषिर्होता न्यसींदत्पिता न॑ः । 

स आशिषा दविंणमिच्छमानः प्रथमच्छदवा आ विवेश ॥१॥ 

यः। इमा । विश्वां । भुवनानि । जुद्धत्‌। ऋषिः। होता । नि । असींदत्‌। पित्ता। नः। 
सः। आऽशिषां । द्रविणं । इच्छमानः । प्रथम ऽ छत्‌ । खव॑रान्‌। आ । विवेश ॥१॥ 


खच निरुक्तं । विश्वकमा सवेमेधे सवाणि भूतानि जुहवां चकार स आत्मान- 
संततो जुहवां चकार । तट्भिवादिन्येषग्भेवत्ति य इमा विश्वा भुवनानि जुडटि- 
ति नि०१०.२६.। इति ॥ यो विश्वकर्मेतन्रामक ऋषिभुवनपुचौ होता होमनिष्या- 
टकः सन्विष्वा सवाणि भुवनानि जु्दोमं कुवन्‌ । प्रथमं सवे जगदुत्वेत्यथेः । 
पश्चाटम्रो न्यसीदत्‌ पिता जनकः । आत्मकेन कमेणा देहोत्पत्ेः । न चेकष्य 
जन्यजनकभावो विरुध्यते तपोबलेन शरीरइयस्वीकारात्‌। स एकधा भवती्यादि- 
श्ुतेः । स ऋषिराश्िषाशिःप्रतिपाट्केन सूक्तवाकाटिना दूविणं धनं स्वगाख्य- 
मिच्छमानः कामयमानः प्रथमच्छत्‌ प्रथममग्रेभुवनेराच्छादयितावरान्विप्रकृ्टान्भू- 
तान्स्वात्मनाहूताना विवेश । आविष्ट वानम्रिमित्युक्ताथं एव पुनविशेषेणोक्तः । 
एवमुत्तर चाधियज्ञपरतया योज्यं ॥ खथाध्यात्मप्रसिद्योच्यते। यो विश्वकमे परमेश्वर 
इमा विश्वा भुवनानि जुद्त्मलयकाले पृथिव्यादीनिमान्सघ्न त्मोकान्स्वात्मन्याहू- 
तिप्रस्ेपवत्संहरन्‌ ऋषिरतींद्रियद्रष्टा सवेज्ञो होता संहाररूपस्य होमस्य कतो 
नो ऽस्माकं पित्ता जनको निषसाद्‌ स्वयं स्थितवान्‌ अयमथः । प्रतयकाट्ठे प्राच 
सति सवात्ीकान्संहत्या साकमपि संहतो पुनः खटा च सन्‌ सर्वज्ञो यः परमेश्वरः 


म०१०. ख० ६. सू० ८१] ॥ अष्टमो ऽ टकः ॥ १७३ 


स्वयमेक एवासीत्‌ । तथा हि श्रुतयः । आत्मा वा इटमेक एवाय स्ासीत्‌ सदेव 
सोम्येदमय आसीदित्यादिकाः। स तादृशः परमेश्वर आशिषा बहुः स्यां प्रजायेये- 
तयेवंरूपया पुनःपुनः सिसृक्षया द्विणमिच्छमानः धनोपलषछितिं जगद्धोगमाकां- 
कछषमाणः प्रथमच्छत्मरथमं मुख्यं नि; प्रपंचं पारमार्थिकं रूपमावृणखन्‌ अखवरान्स्व- 
सृष्टान्प्राणिहिटयप्रदेशना विवेश । आविष्टवान्‌ जीवरूपेण । तथा च श्रूयते । सो 
ऽकामयत बहुः स्यां प्रजायेयेति स तपोऽतप्यत स तपस्तभ्ुदं सवेमसृजत यदिदं 
किंच तत्सृष्टा तदेवानुप्राविशदिति । एवमन्या खणुपनिषद्‌ उदाहायाः ॥ 


वैश्वदेवस्य पशोवैपाया अनुवाक्या किं स्विदित्येषा । सूचितं च । किं स्विदा- 
सीदधिष्ठानं यो नः पित्ता जनिता । ० ३.४.। इति ॥ 


॥ सेषा हितीया ॥ 
किं स्विंदासीदधिष्टान॑मारभ॑णं कत मस्स्वित्कथासीत्‌ । 
यततो भूमिं जनय॑न्विश्वकमा वि द्यामोर्णौन्महिना विश्वच॑स्साः ॥२॥ 
किं। स्वित्‌। आसीत्‌। अधिऽस्थानं । आऽ रभ॑णं। कत मत्‌। स्वित्‌। कथा । आसीत्‌ । 
यत॑ः। भूमि । जनर्यन्‌। विश्ऽ कंमो । वि। दयां । जीर्णो त्‌। महिना । विश्वऽ च॑सषाः॥२॥ 


पूवेमते जगत््रलयकाले संहत्य पश्चात्सिसुक्षायां सवे सूषा तच प्रविष्ट इत्युक्तं । 
तच तस्य डितीयस्याधिष्ठानजगदुपादानकारणाद्यसंभवात्सुष्टिरनुपपन्नेत्या शिपति। 
ल्लोके हि धटं चिकीषुः कुलालो गृहादिकं किंचित्स्थानमधिष्टाय मृदूपेणारभ- 
द्रव्येण चक्रारिरूपेरुपकरणेघेटं निष्पादयति । तडइदीश्वरस्य जगदाच्रयद्या वापृथि- 
व्योरत्पाटनवेत्छायामधिष्ठानं किं स्विदासीत्‌ । किं नामाभूत्‌ । न किंचिरित्यथेः। 
तणा तयोरारभणं कत मत्स्वित्‌ । आरभ्यते ऽनेनेत्यारभणमुपादानकारणं । तदपि 
कतमड्वेत्‌। तदपि नेत्यथेः। यद्यपि संभवेदारभणं कथासीत्‌। कथमभूत्‌। किं स्वयं 
सदसदा भवेदित्यथंः। उभयमपि नोपपद्यते । सचचेटदेतभगप्रसंगः। असचेत्सदात्म- 
कयोद्यावापृथिव्योरुपादानानहेत्वात्‌। नान्यक्किच न मिषटिति श्ुतेश्चेत्यभिप्रायः। 
यत्तो यस्माट्धिष्ठानादारभणाच्च विश्वचक्षाः सवद्र्टा विश्वकमेा परमेश्वरो भूमिं 
जनयन्वतेते । तथा द्यां दिवं व्योर्णोत्‌ व्यवृणोत्‌ सृष्टवान्‌ महिना स्वमहचेन । 
किं स्विटासीदिति ॥ 


एणा. ए. श्ङ़ 


१७४ ॥ ग्वेट्‌ः ॥ [ख०४. सख० ३, व० १६. 


॥ अथ तृतीया ॥ 

विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतो बाहुरुत विश्तस्यात्‌ । 

सं बाहुभ्यां धम॑ति सं पतत्रैदयावाभूमीं जनयन्देव एकः ॥३॥ 

विश्वतंऽ चक्षुः । उतत । विश्वत॑ःऽ मुखः । विश्वतं:ऽ बाहुः । उत । विश्वतंःऽ पात्‌। 

सं। बाहुऽभ्यां । धम॑ति। सं । पर्त्ैः। द्यावाभूमी इतिं । जनयन्‌ । देवः। एकः ॥३॥ 

अनया सवोत्मकत्वेन कुलालादिविलक्षणएत्वादधिष्ठानाद्यभावेऽपि सषु शक्रो- 

तीत्याह । विश्वतश्चक्षुः सवतो व्याप्रचक्पुः । उतापि च विश्वतोमुखः। तथा वि- 
श्वतो वाहुः । उतापि च विश्वतस्यात्‌ स एवंविधः परमेश्वरः स्वस्मि्वेलोक्यसुत्पा- 
दयतीत्यथेः । कथमित्युच्यते । वाहुभ्यां दिवं सं धमति । धमतिगतिकमो । सम्यक्‌ 
प्रेरयति । तथा पततेर्गमनशीत्ठेः पाटेः पृथिवीं संधमतीति । उभयोरेव वणं 


प्राधान्याभिप्रायं। एवं द्यावाभूमी जनयन्‌ दिवं च पृथिवीं चोत्पाटयन्देवो द्योत- 
मानः स्वयंप्रकाशः परमेश्वर एकोऽसहाय एव वतेते ॥ 


॥ अथ चतुर्थी ॥ 
किं स्विडनं क उ स वृक्ष आंस यतो द्यावापृथिवी निंरटतस्ुः । 
मनीषिणो मन॑सा पृच्छतेदु तद्यद्ध्यतिं्टद् वनानि धारयन्‌ ॥४॥ 
किं । स्वित्‌। वनं । कः। ऊ इतिं । सः। वृषः । आस । यत॑: । द्यावापृथिवी इतिं । 
निःऽतत्षुः। 
मनींषिणः। मन॑सा । पृच्छत । इत्‌। ऊ इतिं । तत्‌। यत्‌। अधि ऽसतिं्त्‌। भुव॑ंनानि। 
धारयन्‌ ॥४॥ 
पू वेस्यामृच्युक्तं ब्रह्मेव भूम्यादिकारणमिति। तदेवानया प्रश्रक्थनव्याजेनोच्यते। 
ल्लोके हि प्रौढं प्रसादं निमिमाणः कस्मिंशित्प्रोढे वने कंचिन्महांतं वृक्षं छा 
तक्षणादिना स्तंभादिकं संपादयति । इह तु परमेश्वरप्रेरिता जगत्घष्टारो यतौ 
यस्माइनाद्यं वृक्षमादाय द्यावापृथिवी नि्टतघ्ुस्तक्षणेन द्यावापृथिव्यो निष्पा- 
दितवंतस्तद्वनं किं स्वित्‌ किं नाम स्यात्‌ । तथा क उ स वृक्ष खास कस्तादृश 
महान्वृ्छो ऽभूत्‌ । हे मनीषिणो मनस ईश्वरास्तदुभयं मनसा जिज्ञासायुक्तेन पृच्छ- 


म०१०. ०६. सू०४१, | ॥ अष्टमो ऽ टकः ॥ १७५ 


तेदु । पृच्छतेव । विंचेश्वरो भुवनानि धारयन्यत्स्थान मध्यतिष्ठत्‌ तदपि पृछ त । 
एतस्य सववेस्याणुत्तरं ब्रह्म स वृक्ष स्रासीदित्यादिकमुत्तर ॥ 


साकमेधेषु वेश्वकमेण एककपात्टस्य या ते धामानीत्येषा याज्या । सूचितं च। 
विश्वकमेन्हविषा वावृधानो या ते धामानि परमाणि यावमा । ्आा०२.१७.। इति ॥ 
पूर्वोक्तस्य पशोरे विष एषेव याज्या । सूचितं च । या ते धामानि परमाणि यावमा 
य इमे द्यावापृथिवी जनिची । खआ० ३.४.। इति ॥ 


॥ सेषा सूक्ते पंचमी ॥ 
याते धामानि परमाणि यावमा या मध्यमा विंश्वकमेनुतेमा । 
शिक्षा सखिभ्यो हविषिं स्वधावः स्वयं य॑जस्व तन्वं वृधानः ॥५॥ 
या। ते। धामानि। परमाणि । या। अवमा। या। मध्यमा । विश्वऽ कमेन्‌। उत। इमा। 
शिष॑ । ससिंऽभ्यः। हविषि । स्वधाऽवः। स्वयं । यजस्व । तन्वं । वृधानः ॥५॥ 


अनया भोवनो विश्वकमा जगत्कारणं विश्वकमेटे वं स्तौति । हे विश्वकमेन्‌ या 
यानि ते तव परमाणि धामानि शरीराणि संति या यानि च मध्यमानि शरी- 
राणि संति उतापि च या यान्यवमावमानि धामानि शरीराणि संति उतापि 
च तानीमानि सवोणि शरीराणि सखिभ्यो ऽस्मभ्यं यष्टुं हविषि मयि हविभूते 
सति शि । देहि । हे स्वधावो हविन्केक्षणान्नवन्‌ स्वयमेव त्वं तन्वं स्वकीयं 
पूर्वोक्तं चिविधं शरीरं वृधानो हविषा वधेमानः सन्‌ । अनेन धामचेविध्योप- 
न्यासेनोत्तमभूतानि देवादिशरीराणि मध्यमभूतानि मनुादिश्रीराणि निकृ्ट- 
भूतानि कृसिकीटादिशरीराणि च परिगृहीतानि । किं बहुना सवे जगदुपाचं 
भवति । उक्तव्यतिरेकेण निरवयवस्य परमेश्वरस्य वि्रहाभावात्‌ तदेत बहुः 
स्यां प्रजायेयेत्यादिश्ुतिभ्यः परमेश्वरस्येव देवादिभेदेन बहूभावा वगमात्‌ ॥ 


तस्मिन्नेव वेश्वकमेणपशे वपापुरोडाश्योर्विश्वकमेन्हविषेति कमेण उ अनु- 
वाक्ये । सूचितं च । विश्वकमेन्हविषा वावृधान इति इ विश्वकमै विमना आचि- 


हायाः। आ०३,४.। इति ॥ साक्मेधेषु वेश्वकमेणस्य विश्वकमेन्ह विषेत्येषेवानुवाक्या। 
सूचतु प वेमुटाहतं ॥ 


१७६ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ० ४, ० ३. व० १७. 


॥ सेषा षष्ठी ॥ 
विश्व॑कमेन्हविषां वावृधानः स्वयं य॑जस्व पृथिवीमुत द्यां । 
मुद्यत्वन्ये अभितो जनास इहास्माकं मघवां सूरिरस्तु ॥६॥ 
विश्॑ऽकमेन्‌। हविषां । ववृधानः । स्वयं । यजस्व । पृथिवीं । उत । दां । 
मुद्य॑तु । अन्ये । अभितः । जनासः । इह । अस्माक । मघऽ वां । सूरिः। अस्तु ॥६॥ 


हे विश्वकमेन्‌ विश्चविषयकमेन्‌ एतन्नामक परमेश्वर हविषा हविभूतेन मया 
विश्वकमेणा मया दन्तेन वा हविषा ववृधानो वधेमानः । विश्वकमा सवाणि 
भूतानि जुहवांचकार स आत्मानमपंततो जुहवां चकारेति हि निरुक्तं पूवैमु- 
दाहृतं । स्वयमेव पृथिवीसमुतापि च द्यां दिवं च स्वसृषटे द्यावापृथिव्यो स्वयं 
प्रवृद्धः सन्यजस्व । पूजय । अन्ये मत्तो ऽन्ये जनासो जना सयष्टारोऽस्मद्यागवि- 
रोधिनो वा मुद्य॑तु । मुग्धा भवंत्भितः स्वेतः । अथ परोक्षकृतः। इहास्मिन्या- 
गे ऽस्माकं मघवास्मत्मत्ेन हविलेक्षणेन धनेन धनवान्‌ स सूरिः स्वगोादिफल्दस्य 
प्रेरको ऽस्तु । भवतु । अच विश्वकमेन्हविषा वधमान इत्यादि निरुक्तमनुसंधेयं 
। १०.२७. ॥ 
॥ अथ सप्तमी ॥ 

वाचस्यतिं विश्वकंमाणमूतयं मनोजुवं वाजं अद्या हुवेम । 

सनो विश्वानि हव॑नानि जोषदिश्वभूरवंसे साधुकम ॥७॥ 

वाचः। पतिं । विश्व ऽकमाणं । ऊतये । मनःऽजुवं । वाजं । अद्य । हुवेम । 

सः। नः। विश्वानि । हव॑नानि । जोषत्‌ । विश्व ऽ शभूः। खव॑से। साधुऽकंमो ॥७॥ 


वाचस्यतिं मंचात्मकस्य वचसः स्वामिनं विश्वकमाणं विश्वकतारं मनोजुवं 
मनोवेगगमनं वाजे यज्ञेऽद्यास्मिन्दिनि ऊतये तपेणाय हुवेम । आद्धयाम। स देवो 
नोऽस्माकं विश्वानि सवाणि हवनानि जोषत्‌ । सेवतां । किमथे । अवसे । अस्माकं 
रणाय । स विशेष्यते । विश्चशंभूः । विश्वस्य सुखस्योत्पाटकः साधुकम च ॥ 
॥ इत्यष्टमस्य तृतीये षोडशो वगैः ॥ 


चक्षुष इति सप्रचे चतुदेशं सूक्तं । ऋष्याद्याः पू वेवत्‌। चकुष इत्यनुक्रांतं । 
गतः सूक्तविनियोगः ॥ 


म० १०. अ०६, सू०४२.] ॥ अष्टमो ऽ टकः ॥ १७७ 


| ॥ तच प्रथमा ॥ 
` चष्युषः पित्ता मन॑सा हि धीरो धृतमेने सजननन्नमाने । 
यदेदता अदंहहंत पूवे आदटिद्यावांपृथिवी संप्रथेतां ॥१॥ 
चश्छुषः। पिता । मन॑सा । हि । धीर॑ः । घृतं । एने । अजनत्‌। नन्न॑माने इतिं । 
यदा। इत्‌। अंताः। अद॑हहंत । पूर्व । आत्‌। इत्‌। द्यावपृथिवी इति । अप्रथेतां ॥१॥ 


चश्पुषश्चकषुरुपत्छधितस्येद्वियसं घात्मकस्य शरीरस्य पिततोत्पादयितता। यद्वा चक्षुः 
ख्यापकं तेजः। तस्योत्पादयिता मनसा न हि मत्समोऽस्ति कश्चिदिति वृद्धया हि 
खत्तु धीरो धृष्टो विश्वकमेो प्रथमं घृतमुट्कमजनत्‌। सजन यत्‌ । आपो वा इटम- 
येऽप एव ससजादावित्याटिश्ुतिस्मृती स्यातां । पश्चादेने द्यावापृथिव्यो नम्रमाने 
तस्मिन्ुटक इतस्ततश्वत्ेत्यो योऽजनयत्‌ । खथ यदेद्यदेवांताः पयेतप्रदेश्णः पूर्वे 
पुराणा द्यावापृथिव्योः सं बंधिनो ऽ टहहंत हदा अभवन्‌ । विश्वकमेणा हढाः संपा- 
दिता इत्यथः । सदिटनंतरमेव द्यावापृथिवी द्यावापृथिव्यावप्रथेतां । यथाकामं 
प्रथिते अभूतां ॥ 

वेश्वकमेणस्य पशोरेविष एषानुवाक्या । विश्चकमा विमना आदिहायाः विं 
स्विदासीदधिष्टानमिति सूचितं ॥ 


॥ सेषा डितीया ॥ 
विश्चकमा विमना सादिहाया धाता विधाता परमोत संदृक्‌ । 


` तेषामिष्टानि समिषा म॑टति यचा सप्रऋषीन्पर न्पर एकमाहुः ॥२॥ 
विश्वऽकमा। विऽ म॑नाः। सात्‌। विऽहायाः। धाता। विऽधाता। परमा। उत। संऽटक्‌। 
तेषो । इष्टानि । सं । इषा । मदंति। यच॑। सप्रऽ ऋषीन्‌। परः। एर । आहुः ॥२॥ 


अयं मंचोऽधियज्ञाध्यात्मयोभेदेन हिधा व्याख्येयः। तच प्रथमं देवतमधिकृ्यो 
च्यते । विश्वकमा बहुविधप्रकाश्वृष्टिप्रदानादिक्मणां कतेदित्यः स च विमना 
विभूतमनाः । आदित्यनथेकः सर्वेत इत्यर्थे वा । विहाया विविधमाप्रा । महा- 
नित्यथेः । धात्ता वृष्यादिकता च विधाता जगतः कतौ च परमा परमः संहक्‌ 
संद्र्टा च भूतानां । तेषां सप्रषीशिं । ज्योतिषां रश्मीनामित्य्थैः। चरमपादे वश्य- 
माणत्वात्‌ । इष्टानि स्थानानि शरीराणि वेषोट्केन सं मदति संमोदते यत 


१01.,. णा, 22 


१७४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०४. अ० ३. व० १७. 


यस्मिन्नादित्ये तं देवं सप्रषीनि्‌ । सप्रषिभ्य इत्यथः । तेभ्यः परः परस्तादेकमेवा- 
दित्यमाहुमेचविदः ॥ अध्यात्मपस्ष उच्यते । विश्वकमेा यः परमात्मा प्राणप्रका- 
शभ्यासुपेतः सन्‌ वबहुकमा भवति स च विमना विभूतमना विहाया वस्तुतो 
महान्‌ विशेषेण सुकृतदुःकृतफल्स्यापघ्रा धाता विधाता च परमोत संहक्‌ परमश्च 
सद्रष्टंद्वियाणां । तेषां ८५४७ ७ णामिद्वियाणामिष्टानि स्वरूपाणीषान्ेन सह 
सं मदति संमोटते यच रातत तमात्मानं सप्रषीन्सिप्रसंख्याकेभ्यः सपेणस्व- 
भावेभ्यो वा परः परस्ताइतेमानमिंद्वियाद्यतीतमेकं परमात्मानमाहस्त विटः ॥ 
सच विश्वकमा विभूतमना व्याप्रत्यादि निरूक्तमनुसंधेयं । १०.२६.॥ 
पूर्वोक्त एव पशो पुरोडाशस्य यो नः पितेत्येषा याज्या । सूचितं च । यो नः 
पिता जनिता यो विधात्ता याते धामानि परमाणि यावमा। खा०३.४.। इति ॥ 
॥ सेषा तृतीया ॥ 

यो न॑ः पिता जनिता यो विधाता धामानि वेद्‌ भुव॑नानि विश्वां । 

यो देवानां नामधा एकं एव तं संप्र्रं भुव॑ना यंत्यन्या ॥३॥ 

यः। नः। पिता। जनिता । यः। विऽधाता। धामानि । वेद । भुव॑नानि। विश्वां । 

यः। देवानां । नामऽधाः। एकः । एव । तं । संऽप्रश्ं । भुवना । यंति। अन्या ॥३॥ 

यो विश्वकमो नोऽस्माकं पिता पात्यिता । न केवल्टं पालकः कितु जनि- 
तोत्पाटकः । किमनेनास्माकमुत्पाटक इति संकोचेन यो विधाता सवेस्य जगत 
उत्पाट्को यो विश्वकमे नोऽस्माकमुत्पच्नानि धामानि देवानां तेजःस्थानानि वेट्‌ 
वेत्ति । किं बहुना । विश्वा विश्वानि भुवना भूतजातानि वेद्‌ वेत्ति । यश्च देवा- 
नामभ्रिवायुदीनां नामधा नान्नं धाता । इद्रादीन्निमोय तेषामिंद्रादि नाम कृत्वा 
तचत्यदेवेषु स्थापयिता । एक एव तं देवमन्यानि भुवना भूतजातानि प्रन्नं कः 
परमेश्वर इति पृच्छां यंति । प्राघ्रुवंति ॥ 
॥ अथ चतुर्थीं ॥ 

त आय॑जंत द्रविणं सम॑स्मा ऋष॑यः पूर्वं जरितारो न भूना । 

सूर्ते सूर्ते रज॑सि निषत्ते ये भूतानि समर्कणखनिमानिं ॥४॥ 

ते। खा । अयजत । टूविंणं। सं । अस्मे । ऋष॑यः । पूरव । जरितारं: । न । भूना। 

ससूतं । सूर्ते । रज॑सि । निऽसतते। ये । भूतानिं । सं ऽअर्कखन्‌। इमानि ॥४॥ 


म०१०. स०६. सू०४२.] ॥ अष्टमो ऽ टकः ॥ १७९ 


ते पूवं ऋषयोऽस्मे विश्वकमणे टूविणं चरूपुरोडाशदित्डकषणं धनं सं सम्य- 
गायजंत । सवेतो यजते । जरितारो न भूना । स्तोतारो यथा भूम्ना महता स्तोतेण 
यजंति तडत्‌ । ये महषेयो ऽ सूते सरणवजिते सूतं सरणसहिते स्थावरजंगमात्मके 
रजसि त्क निषत्ते निषखे निश्चत्म वस्थित इमानि भूतानि भुवनानि । प्राणिन 
इत्यथः। समकृणखन्‌ सम्यग्धनादिनापूजयन्‌। अथवायमथः । ये स्थावरजंगमात्मके 
जगति वतेमानानेतान्प्राणिनस्तेजसा समकृणखन्‌ ते पूवे ऋषयो दृष्टारो रश्म- 
योऽस्मा आआटित्यात्मकाय विश्वकमेणे टूविणं तेज सखयजंत ॥ 


॥ अथ पंचमी ॥ 

परो दिवा पर एना पुंथिव्या परो देवेभिरसुरे येदस्ति । 

कं स्वद्र प्रथमं दभ आपो यत्र॑ टेवाः समप॑श्यंत विश्वै ॥५॥ 

परः। दिवा । परः । एना । पृथिव्या । परः । देवेभिः । असुरैः । यत्‌। असति । 

कं । स्वित्‌। गभे । प्रथमं । दभर । आप॑ः । यच॑ । देवाः । संऽ प॑श्यत । विश्वै ॥५॥ 

यदीश्वरतचं दिवा परो दयुलोकाटपि परस्ताइतंमानं तथेनास्याः पृथिव्याः 

परः परस्ताइतेमानं तथा देवेभिर्दवेः परस्ताइतेमानमसुरे श्च यत्परः परस्ताइतेमानं 
गुहायामवस्थितं कं स्विद्रभे गभेवत्सवेस्य माहकं तमापः प्रथमं ट्रे । धृतवत्यः। 


यच्र यस्मिन्गर्भे देवा इट्राटयो विश्वे सर्वेऽपि समपश्यत । संगताः परस्यरं पश्यं ति। 
एवं जानन्नेव कश्चित्तछ्छवित्प्श्नं करोति ॥ 
॥ अथ षष्ठी ॥ 

तमित्रभ प्रथमं द॑भ्र आपो यत॑ देवाः समग॑द्छत विश्च । 

अजस्य नाभावध्येकमपितं यस्मिन्विश्वानि भुव॑नानि तस्थुः ॥६॥ 

तं । इत्‌। गभ । प्रथमं । प्रे । आप॑ः । यत॑ । देवाः । सं ऽखग॑च्छंत । विश्वं । 

अजस्य॑। नाभो । अधि । एकं। अपितं। यस्मिन्‌। विश्वानि । भुव॑नानि । तस्थुः ॥६॥ 

अनया पूवेमचोक्तस्य प्रश्रस्योत्तरमभिधी यते । तमितमेव विश्वकमाणं गभ 

गभेस्थानीयं प्रथममितरसृषटः पूवेमापो ट्रे । धृतवत्यः। यच गर्भ विश्वे सर्वे देवा 
इद्रादयः समगच्छत संगता भवंति । तस्याजस्य नाभावधि नाभो । अधीति सप्र 
म्यथानुवादी। एकमपित्तमित्यंडाभिप्रायेणोक्त। खं हि प्राक्सगान्ाभिस्थाने तिष्ठ- 


१४० ॥ ऋमृग्वेट्‌ः ॥ [अ० ४, ख०३, व° १४. 


ति । यस्मिन्न विश्वानि भुवनानि सवाणि भूतजातानि तस्थुः । तिष्ठंति । अथ- 
वाजस्य जन्मरहितस्य ब्रह्मणः स्वसृष्टे जले शयानस्य नाभो सर्वैजगद्वंधक उट्कं 
एकं ब्रह्मांडमपितं स्थापितं । श्ट समानं ॥ अथास्मिन्र्थे स्मृतिः । अप एव 
ससजेादो तासु वीयेमवाकिरत्‌ । तदंडमभवद्ेमं सूयेकोटिसमप्रभं ॥ 
॥ अथ सप्रमी ॥ 

न तं विदाथ य इमा जजानान्यद्ुष्माकमंत॑रं बभूव । 

नीहारेण प्रावृता जस्यां चासुतृप उक्यश्संश्चरंति ॥9॥ 

न । तं । विदाथ । यः। इमा । जजानं । अन्यत्‌। युष्माकं । अंतरं । बभूव । 

नीहारेण । प्रावुंताः । जल्यां । च । असुऽतृप॑ः । उक्यऽ शसः । चरंति ॥७॥ 


हे नरास्तं विश्वकमाणं न विदाथ न जानीथ य इमेमानि भूतानि जजान । 
उत्पादितवान्‌ । देवटन्नोऽहं यज्ञट्लोऽहमिति वयमात्मानं विश्वकमाणं जानीम 
इति यटुच्येत तदसत्‌ न द्यहप्रत्ययगम्यं जीवरूपं विश्वकमेणः परमेश्वरस्य तं 
कितु युष्माकमहप्रत्ययगम्यानां जीवानामंतरमन्यदहंपरत्ययगम्याटतिरिक्तं सवेवे- 
टांतवेद्यमीश्वरत चं बभूव । भवति । विद्यते । जीवरूपव्तटपि कुतो न विद्य इति 
चेत्‌ श्रूयतां । नीहारेण प्रावृता यूयं नीहारसदशेनाज्ञानेनाच्छनाः। अतो न जा- 
नीथ । यथा नीहारो नात्यंतमसदूष्टेरा वर कत्वात्‌ नात्यंतं सत्काष्टपाषाणादिवत्सं- 
बोडमयोग्यत्वात्‌ एवमज्ञानमपि नात्यंतमसदीश्चरतचावरकवात्‌ नापि सहो- 
धमाचनिवत्येत्वात्‌ । इदशेनाज्ञानेन सवे जीवाः प्रावृताः । न केवल प्रावृतत्वं किंतु 
जस्या च देवोऽहं मनुष्यो ऽहमित्याद्यनृतजलस्पनेन प्रावृताः। किंचामसुतृपः केनाणु- 
पायेनासृन्प्राणांस्तृप्यंतः। उट्रभरा इत्यथेः। न तु पारमेश्वरं तं विचारितिवंतः। 
न केवत्छमिहत्तोक्भोगमाचतृप्रा उक्यश्सो नानाविधेषु यज्ञेष्‌क्यं प्रउगनिष्के- 
वस्यादिकं शंसंतश्चरति। पृथिव्यां वतेते। केवत्ठमेहिकासुष्मिक्भोगपरा वतेध्वेऽतो 
विश्वकमेाणं देवं न जानीयेत्यथेः ॥ 

॥ इत्यष्टमस्य तृतीये सप्रटशेो वगेः ॥ 

यस्ते मन्यो इति सप्रचे पंचदशं सूक्तं । मन्युनाम तपसः पुर ऋषिः । आद्या 
जगती शि्टाख्विष्टभः। इदमुत्तरं च मन्युटेवतं । तथा चानुक्रांतं । यस्ते मन्युस्तापसो 
मान्यवं तु जगत्यादीति ॥ अजिरनाम्यभिचारसाधने यज्ञ एतत्सूक्तं निविद्धानं । 
सूचितं च । त्वया मन्यो यस्ते मन्यो । सा०९.9.। इति ॥ 


म०१०. ख०६, सू०४३.] ॥ अष्टमो ऽ्टकः ॥ १४१ 


॥ तच प्रथमा ॥ 

यस्तं मन्योऽ विंधच्चज सायक सह ओजं: पुष्यति विश्वमानुषर्‌ । 

साह्याम दासमाये त्वयां युजा सहस्कृतेन सह॑सा सहस्वता ॥१॥ 
यः। ते। मन्यो इतिं । अविंधत्‌। वज। सायक। सहः। खओज॑ः। पुष्यति। विश्वं । आनुषर्‌। 

स्याम । दासं । आये । त्वया । युजा । स्ह॑ःऽ कृतेन । सह॑सा । सह॑स्वता ॥१॥ 

हे मन्यो क्रोधाभिमानिन्देव । मन्युमेन्यतेरीभ्रिकमेणः ऋोधकमेणो वधकमेणो 
वेति निरुक्तं ।१०.२९.। यो यजमानस्ते तुभ्यमविधत्‌ परिचरति हे वज वज- 
वत्सारभूत सायक सायक्वच्छन्र णां हिसक स मनुष्यः सहो बले वाद्यमोजः शरीरं 
बत्ठं चानुषगनुषक्तं पुष्यति त्वटनुरहात्संमामे । यस्मादेवं तस्माइयं दासमुपक्षय- 
क्तारमायेमस्मत्तोऽ धिकं चोभयविधं शचं साद्याम । खभिभवेम । केन साधनेनेति 
तदुच्यते । त्वया युजा । त्रया सहायेन । सहायो विशेष्यते । सहस्कृतेन बलोत्पा- 
दितेन सहसा सहमानेन परान्‌ सहस्वता बलत्वता । इहशेन त्वया सहायेनेत्यथः॥ 


॥ अथ हितीया ॥ 
मन्युरिदरौ मन्युरेवास देवो मन्युर्रोता वरूणो जातवेदाः । 
मन्युं विशं इव्छते मानुषीयोः पाहि नो मन्यो तप॑सा सजोषाः ॥२॥ 
मन्युः । इदः । मन्युः । एव । आस । देवः। मन्युः । होता । वरूणः। जात ऽवेदाः। 
मन्युं । विशः। इक्ते। मानुषीः। याः। पाहि। नः। मन्यो इति । तप॑सा। स ऽजोषाः॥२॥ 
अयं मन्युरिटौ मन्युरेव देवः सर्वोऽपि मन्युरेवास । अभवत्‌ । मन्युरेव होता 
होमनिष्पाटकोऽग्धिः। तथा मन्युवेरुणोऽपि जातवेदा जातप्रज्ञो वरुणश्च । सर्वे- 
ष्वपि तेजस्विषु मन्युसद्धावात्‌। या मानुषीमेनुषो ऽ पत्यभूता विशः प्रजाः संति ता 
मन्युमेव देवमीव्छते । स्तुवंति । हे मन्यो तप॑सेतन्नामकेनास्मत्पिचरा सजोषाः समा- 
नप्रीतिस्वं पाहि । रस॒ ॥ 
॥ अथ तृतीया ॥ 
अभीहि मन्यो तवसस्तवीयान्तप॑सा युजा वि ज॑हि श्रन्‌ । 
अमिचहा वृं चहा रंस्युहा च विश्वा वसून्या भ॑रा त्वं न॑ः ॥३॥ 
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१४२ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०४. अ०३. व० १७. 
अभि । इहि । मन्यो इतिं । त वसः । तवींयान्‌ । तप॑सा । युजा । वि । जहि। शचून्‌ । 
अमिचऽहा। वृच्ऽहा । ट्स्युऽहा । च । विश्वा । वसूनि । आ। भर । त्वं । नः ॥३॥ 

हे मन्यो त्वमभीहि । अभिग्छास्मद्यज्ञं । कीहश्स्त्वं । तवसो बत्छवतोऽपि 
तवीयान्‌ अत्यतं बल वान्‌। स त्वं तपसा स्त्पिचरा युजा सहायेन शत्रून्वि जहि । 
किचामिचहामिच्राणां हंता । अमिचोऽल्िग्धः। तथा वृचहावरकाणां शचरणां हंता 
तथा टस्युहा च। टस्युरूपक्यकारी शचुः। ताह मन्युदेव त्वं विश्वा सवि वसूनि 
धनानि नोऽ स्भ्यमा भर । आहर ॥ । 
॥ अथ चतुर्थीं ॥ 
तवं हि म॑न्यो खभिभूत्योजाः स्वयंभूभामों अभिमातिषाहः । 
विश्वच॑षेणिः सहुरिः सहावानस्मास्वोजः पृतनासु धेहि ॥४॥ 
विश्व ऽ च॑षणिः। सहरिः । सहांवान्‌। अस्मासु । ओज॑ः । पृत॑नासु । धेहि ॥४॥ 
हे मन्यो त्मभिभूत्योजाः परेषामभिभावुकवबल्ठः स्वयभूः स्वयमेवोत्पन्नो भामः 
क्रुङ्धोऽभिमातिषाहः। अभितो हिसंत्तीत्यभिमातयः शचवः। तेषामभिभविता वि- 
छचषेणिः सर्वेषां द्र्टा सहरिः सहनशीलः सहावान्‌ सहनवान्‌ इहश्स्वमस्मासु 
पृतनासु संमामेष्रोजो बत्ठे धेहि । देहि ॥ 
॥ अथ पंचमी ॥ 
अभागः सन्नप परेतो अस्मि तव ्रतवां तविषस्यं प्रचेतः । 
तं त्वां मन्यो अक्रतुजिहीव्छाहं स्वा तनूवेलदेयाय मेहि ॥५॥ 
अभागः।सन्‌। खपं। परां ऽइतः। अस्मि। तव॑ । ऋत्वा । त विषस्य । प्रचेत इतिं प्रऽचेतः। 
तं । त्वा। मन्यो इतिं । अक्रतुः। जिहीक्छ । अहं । स्वा । तनूः । बल ऽदेयाय। मा। ा। 
इहि ॥५॥ | 
हे प्रचेतः प्रकृ्टज्ञान मन्यो तविषस्य महतस्त व ऋत्वा कमेणाभागो भागरहितः 
सन्‌ । त्वां यज्ञेऽयाजकः सननित्यथेः । त्वटनुकूत्ररहितोऽहमप परेतोऽस्मि । युद्धे 
चुभिरभिभूतः सन्‌ टूर गतोऽस्मि । तं ताहशं भागरहितं त्वा लां हे मन्यो खरक्रतुः 


म०१०.स०६,. सू०४४.| ॥ अष्टमो ऽ टकः ॥ १४३ 


कमेरहितोऽहं जिहीव्छ । क्रुद्धं कृत वानित्यथः। यद्वा खहमेव त्वत्सहायमेव क्रो- 
धित्तवान्‌ । अथेदानीं स्वा तनूमेम शरीरभूतस्वं बलेदेयाय बत्दानाय मेहि । 
मां प्रा्रुहि ॥ 
॥ अथ षष्ठी ॥ 

अयं ते अस्प्युप मेद्यवेरः प्र॑तीची नः सहुरे विश्वधायः । 

मन्यो वजिन्नभि मामा व॑वृत्स्व हनाव दस्थूरुत बोध्यापेः ॥६॥ 

अयं। ते। अस्मि। उप॑ । मा। आ। इहि। अवर । प्रती ची नः। सहुरे। विश्व ऽधायः। 

मन्यो इतिं । वजिन्‌। खभि। मां। खआ। व वृत्स्व। हना व। द्यू न्‌। उत। बोधि। खपे: ॥६॥ 


हे सहुरे शचरूणां सहनणीत्े विश्वधायो विश्वस्य धततेमेन्यो अयं जनोऽहं ते 
तवास्मि कमेकृत्‌ । यत एवमतः प्रतीचीनः प्रतिगंतावाङस्टभिमुखं मा मासु- 
पेहि। उपागच्छ । हे मन्यो वजिन्‌ मामभ्या ववृत्स्व । खभ्यावतेस्व । किमथेमभ्या- 
गमनमिति चेत्‌ उच्यते। हनावावां टस्यूञ्शचून्‌। उतापि चापेवेधुं बोधि। बुध्यस्व ॥ 


॥ अथ सप्तमी ॥ 

अभि प्रेहि दक्षिणतो भ॑वा मेऽधा वृ्ाणिं जंघनाव भूरि । 

जुहोमि ते धरुणं मध्वो अम॑मुभा उपांमु प्र॑यमा पिंवाव ॥3॥ 

अभि । प्र । इहि । दछिणतः। भव । मे। अध॑ । वृचाणिं । जंघनाव । भूरि । 

जुहोमि । ते। धरुणं । मध्व॑ः । अयं । उभो । उपऽञ्ंभु । प्रथमा । पिवाव्‌ ॥७॥ 

हे मन्यो खभि प्रेहि । अभिगच्छ । मम युद्धं गता च मे मम टकिणतौ भव । 
अधाथावां वृत्राणि शतवृन्भूरि प्रभूतं जंघनाव। हनाव । ते तुभ्यमयं चेष्टं मध्वो मधु 
सोमरसं जुहोमि। उभो ववं चाहं चोपांश्वप्रकाशं प्रथमा प्रथमो संतो पिवाव॥ 
॥ इत्यष्टमस्य तृत्तीयेऽ्टाटशो वैः ॥ 


त्वया मन्यो इति सप्रचे षोडशं सूक्तं । आदितस्तिसस्विष्ुभस्ततश्चतसो जगत्यः । ` 
पू वेवहषिदेवते। तथा चानुक्रांतं । त्वया मन्यो चतुजेगत्यंतमिति ॥ अजिरनाम्नयेकाह 
इटं सूक्तं मरुत्वती यशस्ते निविद्धानं । सूच पूर्वसूक्त एवोदाहतं । विनुच्यभिभूतिषु 


वजेषु्ैकाहेश्ैते सूक्ते मर्त्वतीयनिष्केवस्ययोः शस्ये । सूचितं च । विनुचखभिभू- 
त्योरिषुवज्योश्च मन्युस्ते । खआ०९.४.। इति ॥ 


१४४ ॥ ऋपग्वेट्‌ः ॥ [अ०४. ख० ३, व०१९. 
॥ तच प्रथमा ॥ 
त्वयां मन्यो सरथमास्जंतो हष॑माणासो धृषिता म॑रुत्वः । ॑ 
तिग्मेषव आयुधा संश्शिना अमि प्र यंतु नरो अग्रिरूपाः ॥१॥ 
त्वयां। मन्यो इति । सऽरथं । आऽ सजंतंः। हषेमाणासः । धृषित्ताः। मर्त्वः। 
तिग्मऽइषवः। आयुधा । सं ऽशिशंनाः। खभि। प्र। यंतु । नर॑ः। खम्रि ऽरूपाः॥१॥ 
हे मन्यो हे मरूत्वस्वया सरथं समानमेकमेव रथमारु्येति शेषः । आआरजंतो 
गच्छतो हषेमाणासो दष्टा धृषिता धृष्टास्तिग्मेष वस्तीस्एवाणा आआयुधायुधानि 
संशि्णिनाः सम्यग्रिश्यंतो नरो युद्धस्य नेतार इद्राटयो देवासत्वदनुचरा वाग्निरूपा 


अग्रि वत्तीषणटाहादिकमाणः। यद्वा संनद्धाः कवचिनोऽभि प्रय॑तु युद्धे सहाया । 
खचर त्वया मन्यो सरथमारूद्य रुजंत इत्यादि निरूक्तमनुसं धेयं । १०.३०.॥ 


॥ अथ डितीया ॥ 
अभ्रिरिंव मन्यो विषितः सहस्व सेनानीनेः सहुरे हूत थि । 
हत्वाय शचरून्वि भजस्व वेद्‌ ओजो मिमानो वि मृधो नुदस्व ॥२॥ 
अम्मिःऽईव । मन्यो इतिं । विषितः। सहस्व । सेनाऽनीः। नः। सहुरे । टूतः। एधि । 
हत्वाय॑। शत्रून्‌ । वि । भजस्व । वेदः । ओज॑ः। मिमानः। वि । मृध॑ः नुदस्व ॥२॥ 
हे मन्यो अप्रिरिव त्ििषितो ज्वलितः सहस्वाभिभव शचरून्‌ । हे सहुरे सहन- 
शील सेनानीरेधि भव नोऽस्माकं संयामे हूतः सन्‌ । किंच हत्वाय हत्वा शचून्वि 
भजस्व प्रयच्छास्माकं वेट धनं शचुसं वधि । किंच स्रोजो मिमानोऽस्माकं बले 
कुवन्मृधः शचरून्वि नुदस्व । घातयेत्यथंः ॥ 
॥ अथय तृतीया ॥ 
सह॑स्व मन्यो अभिमातिमस्मे स्जन्मृणन्प्र॑मृणनप्रेहि शत्रून्‌ । 
उग्रं ते पाजो नन्वा रूरु वशी वशं नयस एकज त्वं ॥३॥ 
सर्ह॑स्व। मन्यो इतिं । अभिऽमां तिं । अस्मे इति । रुजन्‌। मृणन्‌ । प्रऽ मृणन्‌ । प्र। 
इहि । शच॑न्‌। 


मनषि र "ऋ ` अ नि 


म०१०. स०६. सू० ४४. ॥ अष्टमो ऽष्ट कः ॥ १४५ 


हे मन्यो अस्मे अस्माकमभिमातिमभिगंतारं शचं सहस्व । अभिभव । रुजन्‌ 
हिंसन्‌ मृणन्‌ प्रमृणन्‌ प्रकर्षेण हिंसन्‌ यथा पुनने जीवेत्तथा कुवेसत्वं शच॒न्प्रति 
प्रहि । ते तव पाजो बल्मुयमुद्रणे के नन्वा ररूप । आआरुधंति । न त्तथा संभवति । 
` हे एकज मसहाय वशी त्वं वशं नयसे प्रापयसि चुं ॥ 

॥ अथ चतुर्थी ॥ 

एको बहूनाम॑सि मन्यवीच्छितो विशंविशं युधये सं शिशाधि । 
स्ृ्रुक्तयां युजा वयं द्युमंतं घोषं विजयायं कृण्महे ॥४॥ 
एकः । बहूनां । असि । मन्यो इतिं । ईच्छितः। विशं ऽविशं । युधयं । सं । शिशाधि । 
अकृ्तऽ रक्‌ । त्वया । युजा । वयं । दयु ऽमंतं । घोषं । विऽजयायं। कृण्महे ॥४॥ 


हे मन्यो ईक्छितः स्तुतस्वमेक एवासहाय एव बहूनां शचूणामसि । भवसि 
पयोप्नो हंतुं। अतो विशं विशं तां तामस्महिरोधिनीं प्रजां युधये युद्धाय सं शि- 
शाधि । सम्यक्‌ तीष्णीकुर । विच हे अकृ्तरुगच्छिन्ररीपघ्ने त्वया युजा सहायेन वयं 
द्युमतं दीघ्निमतं घोषं सिंहनाटवंतं विजयाय विश्टिजयाथं कृण्महे । कुमः ॥ 
॥ ऋण पचमी ॥ 
विजेषकृरदिंद्रं वानव वो$ स्माकं मन्यो अधिपा भ॑वेह । 
प्रियं ते नाम॑ सहुरे गृणीमसि विद्या तसुत्सं यतं आवभूथं ॥५॥ 
विजेषऽ कृत्‌। इढःऽइव। खन व ऽ बवः। अस्माक । मन्यो इति। अधिऽपाः। भव्‌। इह। 
प्रियं। ते। नामं । सहुरे । गृणीमसि । विद्ध । तं । उत्सं । यत॑: । आ ऽ बभूथं ॥५॥ 
हे मन्यो इद्‌ इव विजेषकृिजयकता तथानव्रवो ऽनिंदितवचनः। अखन वत्र- 
वोऽनवस्िप्रवचन इति यास्कः । ६. २९.। ईहशस्वमस्माकमधिपा अधिकं पाता 
रक्षिता भवेहास्मिन्यज्ञे। हे सहुरे शत्रूणां सहनशील ते प्रियं नाम स्तोचं गृणी- 
मसि । गृणीमः स्तुमः। यतो नागः स्तोचाच्लमावभूथाभवसि प्रवृद्धो भवसि तसुत्सं 
बत्दस्योद्रमयित्तारं विद्य । जानीमः ॥ 
॥ पथ षष्ठी ॥ 
आभूत्या सहजा वज सायक सहो विभ्यभिभूत उत्त॑रं । 
ऋत्वा नो मन्यो सह मेद्य॑धि महाधनस्य पुरुहूत संसृजि ॥६॥ 
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१४६ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ | ख०४, ख० ३, व०२०. 
आ ऽभूत्या । सहऽ जाः । वज । सायक । सहः । विभषिं । अभिऽभूते । उत्‌ऽ त॑र । 
त्वां । नः। मन्यो इति । सह । मेदी। एधि । महा ऽधनस्य॑। पुरुऽटूत। संऽसृजिं ॥६॥ 


हे वज्र वजवत्सारभूत हे सायक शच्रूणामंतकराभिभूते शच्रणामभिभावुक मन्यो 
आभूत्या । आभूतिरभिभवः। तेन सहजाः सहेवोत्मन्नस्त्वमुत्तरमुत्कृष्टतरं सहो बले 
विभषि। धारयसि । हे मन्यो त्वा कमणा सह नोऽस्माकं मेद्येधि । लिग्धो भव । 
कुचेति तदुच्यते । महाधनस्य । संमामनामेततत्‌। संमामस्य संसृजि सर्गे । हे पुरुहूत 
बहुभिराहूतेति मन्युसं बोधनं ॥ 
॥ अथ सप्तमी ॥ 

संसृष्टं धन॑मुभयं समाकृतमस्मभ्यं दत्तां वरूणश्च मन्युः । 

भियं दधाना हृदयेषु शच॑वः परांजितासो अप नि लय॑तां ॥9॥ 

सं ऽसु । धनं । उभयं । सं ऽ आकृतं । अस्मभ्यं । टां । वरणः । च । मन्युः । 

भिय । ट्धानाः। हद॑येषु । शच॑वः। परां ऽजितासः । अप॑ । नि । त्यंतां ॥७॥ 


संसृष्टमविभागमापन्नमुभयसुभयविधं धनं समाकृतं सम्यगानीतमस्मभ्यं दत्तां । 

कः । वरुणश्च देवो मन्युश्च । भियं भयं हदये दधानाः शचवोऽस्महिरोधिनः परा- 
जितासः पराजिता अप नि लयंतां । खपनित्डीना भवंतु ॥ 
॥ इत्य्टमस्य तृतीय एकोनविंशो वमः ॥ 


॥ इति सायणाचायेविरचिते माधवीये वेदाथेप्रकाशे दशमे मंडले षष्ठो ऽनुवाकः॥ 


सप्रमेऽनुवाके षट्‌ सूक्तानि। तच सव्येनेति सप्रचत्वारिण्टचं प्रथमं सूक्तं सवि- 
तृसुतायाः सूयाया आष । नवो नव इति तिस्रो ऽनृष्रा इति इ गृभ्णामीति इ 
यदशना पृछ मानावित्येषा पूषा तवेतो नयविव्ये काघोरचक्षुरिति चेवमेता दशचै- 
स्विष्टभः । तृष्टमेतरित्येषोरोवृहत्यष्टकद्वाटशद्यष्ट कवती । पूवोापरं चरत इह प्रियं 
प्रजया नः प्रजां जनयव्िव्येतास्तिसो जगत्यः । शि्टास््लयस्तिंशटनुष्टभः। आदितः 
पंचानामृचां सोमो टेवता । तत एकादशभिः सूया स्ववि वाहं स्तुतवती । अतस्तच 
योऽथः प्रतिपाद्यते स एव टेवतात्वेन विज्ञेयः। या तेनोच्यते सा टेवतेति न्यायात्‌। 
सप्रदश्या टेवा देवता । अष्टाटश्याः सोमाकां । एकोनविंश्यांद्माः । सुरकिंणुकं 
मित्याद्या नवर्चो विवाहमंचरा आशिषः प्रतिपाटकाः । खतस्तच तच प्रतिपा- 
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वि का सा" 


॥# 


म० १०. ख. सू०४५.| ॥ अष्टमो ऽष्टकः ॥ १८७ 


योऽर्थो देवत्ता। परा देद्य्रीरा तनूरिति इ वध्वा वि वाहकात्के परिहितस्य वाससः 
संस्यशेनिंटयिव्यो । ये वध्वश्वंदूमिति दंपत्योः सयरोगस्य नाशिनी । अतस्तदेव- 
ताजा । परिशिष्टानां षोडशानां सूया देवता ॥ तथा चानुक्रांतं । सत्येन सपघ्रचत्वा- 
रिश्त्‌ स्वमनुक्रांतं । सृक्तविनियोगो कैंगिकः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 

सत्येनोत्तभिता भूमिः सूर्येणोत्तभिता द्योः । 

ऋतेनांटित्यास्तिं्ठति दिवि सोमो अधिं चित्तः ॥१॥ 

सत्येनं । उत्तभिता । भूमिः । सूयण । उत्तभिता । दयोः। 

ऋतेनं । आदित्याः । तिष्ठंति । दिवि । सोम॑ः । अधिं । चितः ॥१॥ 


सत्येन ब्रह्मणानंतात्मना । ब्रद्या खल्ु देवानां मध्ये सत्यभूतः । तेनाधः स्थितेन 
भरूमिरू्भिता । उपरि स्तभित्ता । यथाधो न पतेत्तथा कृता । यद्वा सत्येनानुतप्रति- 
योगिना धर्मेण भूमिरूततभितोदता फलिता भवतीत्यथेः । असति सव्ये भूम्यां 
सस्याट्यो न फलेति । तथा सूर्येण देवेन दयोरु्तभिता । सूर्यो हि चुस्थानत्वादि वं 
दधार । ऋतेन यज्ञेनादित्या खदितेः पुचा देवास्तिष्ठंति । यज्ञेन यजमानदचेन 
सलस्वाहुत्या देवा उपजी वंति । दिवि दयुत्दोके सोमो देवानामायायनकारी वल्ली- 
रूपो देवतारूपश्चाधि धितः । खधितिष्ठति। इति स्वपतिं सोमं सूया स्तोति॥ 


॥ अथ हितीया ॥ 
सोमेनादित्या बलिनः सोमेन पृथिवी मही । 
अथो नष्ट चाणामेषामुपस्थे सोम आरितः ॥२॥ 
सोमेन । आदित्याः । बलिनं: । सोमेन । पृथिवी । मही । 
अथो इति । नंचाणां । एषां । उपऽस्थे । सोम॑ः । आऽ हितः ॥२॥ 


सोमेनादित्या सटितेः पुचा इंदराटयो बल्ठिनौ भवंति । रेद्वायवादिगरहपरि- 
पहादिति भावः। तथा सोमेनाहुत्यात्मनाम्नो हुतेन पृथिवी भूमि मेही महती भवति। 
आहत्या वृषटिद्वारेण सस्यादिसंपततेः । अथो अपि चायं सोमो नरचराणामेषां । 
न छं चायत इति नष्चा पहचमसाटयः। तेषामेषामुपस्ये सोमो रसात्मक आहितः। 
यद्वा सिङ्धानामेव नछचाणासुपस्य उपस्थाने द्युत्ोके सोम आहितः तृततीयस्या- 


१७४४ ॥ छग्वेट्‌ः ॥ [अ० ४, ख० ३. व्‌०२०. 


मितो दिवि सोम आआसीत्तं गायव्याहरदित्यादिश्चुतेः ॥ देवतारूपसोमप्ते सोमेना- 
दित्या देवा बलिनो बल वं्तौ भवंति तस्येकेककत्रास्वाटनात्‌ । प्रथमां पिबते 
वहि्धितीयां पिवते रविरित्यादिस्मृतेः। सोमेन पृथिवी मही । खमृतसेकेनोषध्या- 
द्यभिवृद्या पृथिव्या वत्वं । चंदरस्य न्चाणामुपस्थे स्थितिः प्रसिद्धा ॥ 


॥ अथ तृतीया ॥ 
सोमं मन्यते पपिवान्यत्सपिंषत्योषंधिं । 
सोमं यं ब्रह्माणं विटुनं तस्याश्नाति कश्चन ॥३॥ 
सोमं । मन्यते । पपिऽवान्‌। यत्‌। संऽपिंषंतिं । आओष॑धि। 
सोमं । यं । ब्रह्माणः । विदुः । न । तस्यं । अश्नाति । कः । चन ॥३॥ 


सोमं मन्यते कः। यः पपिवान्‌ मेयुनकामाथे चिकित्साथ पीतः सोमो येन। 
यद्यमित्यथेः । यं सोममोषधिं वल्लीरूपं संपिंषंति। सामथ्योद्ासायनिकाः। न च 
स साक्षात्सोमः। तहि कः । उच्यते । सोमं हि तं मन्यते यं ब्रह्याणः। यद्द्यशब्दो 
ब्राह्मणशब्टपयायोऽस्ति कुतो नु चरसि ब्र्यन्‌ तस्मे मा व्रूया निधिपाय बह्यनि- 
त्यादिप्रयोगात्‌ । ब्राद्यणा इत्यथः । ते चतिविजो यजमानश्च यागसाधनभूतं संस्कत 
विदटुजानंति तस्यां शं । यद्वा कमेणि षष्ठी । तं सोमं कश्चन नाघ्राति । कश्चिटष्य- 
यज्वेति शेषः। यज्ेनं भक्षयितुमहेति नान्य इत्यथेः। एवमोषधिपक्ते ॥ खथ चंद्रपक्ष 
उच्यते । तं सोमं मन्यते पपिवान्‌ पीतवान्यजमानो यद्यमोषधिरूपं संपिंष॑त्यभि- 
षवयावभिरष्वयूौटयो यजमानश्च । न च स सोमः । कस्तहिं। यं बरह्माणो बाद्यणा 
अभिज्ञा टवज्ञा विदुः कथयति चंदरमसं न तस्याश्नाति कश्चनादेवो देवेभ्यो ऽन्यो 
मनुष्यादिः। देवा खग्न्याटयो रश्मयो वा । यज्ञाहेसोमस्यासोमत्वं न निंदाये सपि 
त्वितरस्य स्तुत्या इति मंतव्यं । अपशवो ऽन्ये गोखश्वेभ्य इत्यादिवत्‌ एवमच सोम्या 


उभयथा योज्याः ॥ 
॥ अथ चतुर्थीं ॥ 


आच्छदिधानेगुपितो बाहतेः सोम रसतः । 
याव्णामिच्छूखन्तिष्ठसि न ते स्नाति पार्थिवः ॥४॥ 
सच्छत्‌ऽविधानेः। गुपितः । वातिः । सोम । रक्ितः। 

याव्णौँ । इत्‌ । शृणवन्‌ । तिष्टसि । न । ते । अघ्नाति। पार्थिवः ॥४॥ 





म०१०. अ० 9, सू० ७५. ॥ अष्टमो ऽटकः ॥ १४९ 


हे सोम आद्छदिधानेः। आच्छाट्यंति विधानानि येषां विद्यते त आख्छबि- 
धानाः । तेगुपितः । तथा बाहेतेगुपितः। स्वानभ्राजांघायोादिभिः सप्रभिः सोम- 
पाले रक्षितस्त्वं । एते वा अमुष्िं ल्लोके सोममरस्षन्िति ब्राह्मणं! याव्णामि्छणन्‌ 
अभिषवयाव्णां ध्वनिं णृखन्नेव तिष्ठसि । ते त्वां पाथिवः पार्थिवो जनो नाघ्राति। 
न हि दयुस्थशदररूपोऽच्येः पानयोग्यो भवति । चंद्रमा वे सोमो देवानामनं तं 
पौणेमास्यायामभिषुखंतीति वाजसनेयकं ॥ 


॥ अथ पंचमी ॥ 
यद्वां देव प्रपिवंति तत आ यायसे पुन॑ः । 
वायुः सोम॑स्य रसिता समानां मास आकृतिः ॥५॥ 
यत्‌ । त्वा । देव । प्रऽपिबेति । तत॑ः । आ । यायसे। पुनरिति । 
वायुः। सोम॑स्य । रक्िता । समानां । मासः । आ ऽर्कृतिः ॥५॥ 


हे देव सोम यद्यदा त्वा तवां प्रपिकत्योषधिरूपं चिष्पि सवनेषु ततो ऽ नंतरमेव 
पुनरा प्यायसे । आप्यायस्व समिति प्रातःसवने सं ते पयांसीत्युत्तरयोः सवन- 
योराष्यायसे । किंच वायुस्तव सोमस्य रिता । यथा न शुष्यति तथा । वायुः 
शोषकः प्रसि्ो तोके । किंच मासः। परिमीयत इति मासः सोमः। स च समानां 
संवत्सराणामाकृतिराकते व्यवच्छेद्को भवति । सं वत्सरे संवत्सरे वसंतादिका- 
लेष्नुष्टीयमानत्वाहसंते वसंते ज्योतिषा यजेतेति श्युतेः। यद्वा सोमाधारवनस्य- 
तिविकारमहद्वारेण वायुः सोमरसस्य रक्षिता भवति । वायुगोपा वनस्पतय इति 
श्रुतेः एवं वल्लीरूपसोमपक्े योजना ॥ चंदरपष्छो तु हे देव सोम यद्यदा त्वा त्वां 
प्रपिवंति रश्मयो ऽ परपस्ते ततोऽ नंतरमेव पूवेपक्षे पुनराप्यायसे । वायुश्च सोमस्य 
तव रिता । वायुधीनत्वाञ्च॑दरगतेः। किंच समानां संवत्सराणां मासः । षष्येक- 
वचनमेतत्‌। मासस्याकृतिश्च कतो तवं चासि । एकेककल्गराक्षयसंवृडिभ्यां हि मासः 
पूयते तैः सं वत्सर इति ॥ 

॥ इत्यष्टमस्य तृतीये विंशे वगः ॥ 


॥ अथ षष्ठी ॥ 
रेभ्यासीदनुदेयीं नाणंसी न्योच॑नी । 
सूयायां भद्रमिद्वासो गार्थयेति परिष्कृतं ॥६॥ 
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१९० ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ० ४. अ° ३. व० २१. 

रेभी। आसीत्‌। अनुऽदेयो । नाराशंसी । निऽञआओच॑नी । 

सूयोायाः। भद । इत्‌। वासः । गाथ॑या । एति । पररिऽकृतं ॥६॥ 

आभिः सूयो स्वविवाहमस्तौदित्युक्तं । सूया साविचरी ब्रूते । रेभी । रेभ्यः का्च- 

नचैः। रभीः शंसति रेभंतो वे देवा्चषेयश्च स्वग त्ोकमायन्नित्यादिब्राद्यणएविहिता 
रेभ्यः। टे०ब्रा०६.३२.। सा रेभ्यनुदेग्यासीत्‌। दीयमानवधूविनोटनायानुदीयमाना 
वयस्यासीत्‌ । तथा नाराशंसी । प्राता रत्नमित्यादिका मनुष्याणां स्तुतयो नारा- 
शस्यः। सा नाराशुसी न्योचनी । उचतिः सेवाकमा । सा वधूणुश्रूषाथे दीयमाना 
दास्यभवत्‌ । सूयाया मम भदरं वासो विचिचरं दुक्त्रादिकमाच्छाटनयोग्यं वस्तं 
गाथया परिष्कृतमल्टं कृतमेति । गाथा गीयत इत्यादिब्राह्मणोक्ता गाथा । तया 
गाथया यत्परिष्कृतमस्ति तद्वासो ऽभवदिति ॥ 


॥ अथ सप्तमी ॥ 

चित्तिरा उपवह॑णं चुरा खभ्यंज॑नं । 

चोभूमिः कोशं आसीद्यदयांत्सूयै पतिं ॥७॥ 

चित्तिः। आः। उपऽ बहे णं । चक्षुः। आः। अभिऽसंजनं । 

दयोः । भूमिः । कोशः। आसीत्‌। यत्‌। अयात्‌ । सूयो । पतिं ॥७॥ 

चिततिर्दवतोपवहंणमाः । आसीत्‌ । चश्पुर्यंजनमाः । आसीत्‌ । तथा हि 

वृचरस्य कनीनिका परापतच्िककुन्नामपवेते । तेन चेककुटेनांजने सजातीयेन 
चक्ुषी अंजेत । तच्चघ्पुरेवांजनमासी दिति । द्यो भूमिश्च कोश आसीत्‌ कोशस्था- 
नीये अभूतां । यद्यदा सूया पतिं स्वकीयं नवभतोरं सोममयादगच्छतदेवमुपक- 


रणान्यासन्‌ ॥ 
॥ खथयाष्टमी ॥ 


स्तोमां आसन्प्रतिधयंः कुरीरं छंद ्रोपशः । 

सूयायां अश्विनां वराप्रिरंसीत्सुरोगवः ॥४॥ 

स्तोमाः । आसन्‌ । प्रतिऽधय॑ः । कुरीरं । दः । ओपशः । 
सूयायांः। अश्विना । वरा । अम्रिः। आसीत्‌ । पुरःऽगवः ॥४॥ 


म०१०. स० 9, सू० ४५. ॥ अष्टमो ऽ टकः ॥ १९१ 


सूयाया रथस्य स्तोमास्िवृदादयः प्रतिधय आसन्‌, प्रतिधीयंतत इति प्रतिधय 
इषातियेगायतकाष्टादयः। तथा कुरीरं टः कुरीरनामकं छंटोऽनस आओपश्ोऽभवत्‌। 
येनोपशेरते स सआ्ओपशः। ताहशयाः सूयोाया खश्चिनाश्चिनौ वरा वरावास्तामिति 
शेषः। तस्या विवाहे पुरोगवः पुरोगंता पुरतो गंता। यः पू वेमेव प्रस्तावाथे गच्छति 
तत्स्यानीयो ऽप्रिरासीत्‌॥ प्रजापतिर्वे सोमाय राज्ञे दुहितरं प्रायच्छत्सूया साविचीं 
तस्ये सर्वे देवा वरा आगच्छन्नित्यादि टि बराद्यणं । एे° बा०४.9.। अचायमभिप्रायः। 
प्रजापतिः सविता स्वदुहितरं सोमाय प्रायच्छत्‌ सोमाय दास्यामीति मनीषाम- 
करोत्‌। तस्मिन्समये पच्या उपचाराथे प्रदानान्युक्तान्यभवन्‌। तथा च सत्यश्चिनो 
प्रबलौ संतावाजिं पुरतो गत्वा तामलभेतामिति। उच्तरचापि सोमो वधूयुरभव- 
दित्यादिनायमेवाथेः स्पष्टो भविष्यति । योषावृणीत जेन्येत्यादि कमुक्तं ।१,११९.५.॥ 


॥ अथय नवमी ॥ 

सोमो वधूयुरंभवदश्विनास्तामुभा वरा । 

सूया यत्पत्ये शंसतीं मन॑सा सवितादंदात्‌ ॥९॥ 

सोमः। वधूऽ युः । अभवत्‌ । अश्विना । आस्तां । उभा । वरा । 

सूया । यत्‌ । पत्य । शंसंतीं। मन॑सा । सविता । अर्ददात्‌ ॥९॥ 

सोमो वधूयुवेधूकामो वरोऽभवत्‌ । तस्मिन्समयेऽश्विनाश्विनावुभोभो वरा 

वरावास्तां । अभूतां । यद्यदा सूया पत्ये शंसंतीं पतिं कामयमानां । पयोघ्रयोव- 
नामित्यथेः। सूयो मनसा सहिताय सोमाय वराय सविता तत्पिताददात्‌ प्रादात्‌ 


टित्सां चकार ॥ ` 
॥ थय टमी ॥ 


मनो अस्या अनं आसीद्यो रं सीदुत छदिः । 
शुक्रा वनड़ाहा वास्तां यदयात्सूयो गृहं ॥१०॥ 
मनंः। अस्याः। सनं: । आसीत्‌ । द्योः । आसीत्‌ । उत । छदिः । 
शुक्रो । अनदुहो । आस्तां । यत्‌ । अयात्‌ । सूय । गृहं ॥१०॥ 


अस्याः सूयोायाः पत्युगैहं गच्छत्या अनौ रथो मन आआसीत्‌। या पतिगृहं त्या 
गच्छामीति मतिरस्ति सान आसीत्‌ । उतापि च तस्या अनसो दोदयुलोक्ष्डदि- 


१९२ ॥ ऋग्वेदः ॥ ` [ऋ०४. अ० ३. व०२२. 
रूपयेपिधानमासीत्‌ । भुक्तो दीपनो सूयाचंद्मसावनङ़ाहौ रथस्य बोढारावास्तां । 
अभवतां । यद्यदा सूये गृहं सोममयाटगात्‌ ॥ 
॥ इत्यष्टमस्य तृतीय एकविंशे वर्गैः ॥ 
॥ खथेकाटशी ॥ 

ऋक्सामाभ्यामभिरहिंतो गावों ते सामनावितः । 

रोच ते चक्रे आस्तां दिवि पंथाश्चराचरः ॥११॥ 

ऋक्‌ऽसामाभ्यां । अभिऽहितो । गावो । ते । सामनौ । इतः । 

श्रोचं । ते । चक्रे इतिं । आस्तां । दिवि । पंथाः । चराचरः ॥११॥ 

हे सूर्ये देवि ते तवक्सामाभ्यामभिधानीस्यानाभ्यामभिहितौ गावौ गोस्था- 
नीयो सूयाचंदमसो सामनो सामानो संतावितः। गच्छतः । अनोवाहौ पत्युगृहं 
प्रति गद्छतः। ते तव श्रोतं । श्रोचे इत्यथेः। वरस्य गुणयाहिणी रोच एव चक्रे 
आस्तां। मनोरूपस्य रथस्य चरो चक्रे खभवतामित्यथेः। दिवि पंथाश्चराचरः। चत्ा- 
चल्ः। अत्यंतं गमनसाधनभूतो मार्गो ऽभूत्‌। रथसंचारप्रदेशो दयुतोक आसीत्‌ ॥ 
॥ खथ दाट्शी ॥ 

शुचीं ते चक्रे यात्या व्यानो अस॒ आह॑तः । 

अनो मनस्मयं सूयोगोहत्मयती पतिं ॥१२॥ 

शुची इतिं । ते । चक्रे इतिं । यात्याः। विऽआआनः। अकः । आऽरह॑तः। 

अन॑ः । मनस्मयं । सूया । आ । अरोहत्‌ । प्र ऽ यती । पतिं ॥१२॥ 

यात्या गच्छत्यास्ते तवानसश्चक्रे चंक्रमणशीत्ते रथागे शुची श्रोते आस्तां । 

व्यानस्तव व्यानो वायुरछषः। उभयरथचक्रच्छिटगामिनी या काष्ठा सा च रणस्य 
सवे भारं वहति । सोऽछ्ो व्यानोऽभूत्‌। मनस्मयं मनोमयमनः शकटं सूयो पतिं 
सोमं प्रति प्रयती प्रक्षेण गच्छत्यारोहत्‌ । आारूढवती । पतिं प्रति जिगमिषोमे- 


नोरूपस्य रयस्य पत्युगुणश्राविणी श्रो एव चक्रे अभूतां व्यानो धारको वायु- 
श्चे्टकोऽ छो ऽभूदित्यथेः ॥ 


म०१०. स० 9, सू०४५.| ॥ अष्टमो ऽ टकः ॥ १९३ 
॥ अथ चयोट्शी ॥ 
सूयोयां वहतुः प्रागात्सविता यमवासुंजत्‌ । 
अधासु हन्यते गा वोऽ जन्योः पयद्यते ॥१३॥ 
सूयायांः। वहतुः । प्र। अगात्‌। सविता । यं । अव ऽससृजत्‌। 
अधासु । हन्यते । गा व॑: । अजुन्योः । परि । उद्यते ॥१३॥ 
सोमाय प्रदित्सितायाः सूयाया वहतुः । कन्याप्रियाथे दातव्यो गवादिपदार्थो 
वहतुः। स च प्रागात्‌ । तस्या अपि पूवेमगच्छत्‌ । यं वहतुं सवित्ास्याः पिता- 
वासुजत्‌ अवसृष्ट वान्‌ । प्रादादित्यथेः। कदा सागच्छत्‌ कदा वहतुरित्युभयोः काल 
उच्यते। अघासु मघास्वित्यथेः। मघानक्षतेषु गावः सविचरा दत्ता गावः सोमगृहं 
प्रति हन्यते । दंडेस्ताङ्यंते प्रेरणां । अनुन्योः। फर्गुन्यो रखित्यथेः। तयोनेश्चयोः 
सवितुः सकाश्णत्‌ परि सोमगृहं प्रत्युच्यते । नीयते रथेन ॥ 
॥ अथ चतुदेशी ॥ 
यरश्विना पु्छमांनावय।तं चिचक्रेणं वहतुं सूयोयांः । 
विश्वै देवा अनु तदञामजानन्पुचः पितरा ववृणीत पूषा ॥१४॥ 
यत्‌। अश्विना । पृच्छमानो । अयातं । चि ऽचक्रेणं । वहतुं । सूयोयाः। 
विश्वे । देवाः। अनुं । तत्‌ । वां । अजानन्‌ । पुचः। पितरो । अवृणीत । पूषा ॥१४॥ 
हे अश्विनाश्विनो यद्यदा पृच्छमानो सवितारं प्रष्मयात्तमगच्छतं । केन सा- 
` धनेनायातं तटुच्यते । चिचक्रेण चक्रचययुक्तेन रथेन । किं पृछमानो। सूयोया वहतु 
विवाहमित्यथेः। तत्तटानीं वां युवां सवितारं प्रति गच्छतो विश्वे सर्वे देवा अन्व- 
जानन्‌। अनुज्ञात वंतः। तथा पितरो पुचोऽश्विनोः पुचः पूषावृणीत । वृत्तवान्‌ ॥ 
॥ पय पचटशी ॥ 
यदयातं भुभस्यती वरेयं सूयोासुपं । 
कव चक्रं वामासीत देष्टाय॑ तस्थथुः ॥ १५॥ 
यत्‌। अयातं । शुभः । पती इतिं । वरेऽयं । सूया । उप॑ । 
क । एक । चक्रं । वां । आसीत्‌। क । देष्टाय॑ । तस्थथुः ॥१५॥ 
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१९४ ॥ ऋण्वेट्‌ः ॥ [अ०४. अ०३. व० २३. 


हे शुभस्पती उदकस्य स्वामिनौ यद्यावयातमगच्छतं । कं प्रति । वरेयं वरणी- 
यायाः सूयायाः सं वंधिनं वरेयाचितव्यं वा सवितारमित्यथैः। किमथे । सूयोसुप 
गंतुं । वां भवतोः संप्रति दश्यमानमिदमेकं चक्रं क्रासीत्पुरा । क वां युवां देष्टटराय 
दानाय प्रवृत्तौ तस्यथुरित्यश्चिनोनिवासं पृच्छति ॥ 
॥ इत्यष्टमस्य तृतीये इाविंशे वगः ॥ 


॥ अथय षोडशी ॥ 
डे तै चक्रे सूर्यं बरह्माणं ऋतुथा विदुः 
अथेकं चक्रं यद्रुहा तदद्धातय इद्विदुः ॥१६॥ 
बे इतिं । ते । चक्रे इतिं । मूर्ये। ब्रह्माणः । ऋतु ऽथा । विदुः । 
अथं । एकं । चक्रं । यत्‌। गुहां । तत्‌। अद्धातय॑ः । इत्‌। विदुः ॥१६॥ 
अथ स्वयमेव स्वात्मानं प्रति सूयो वटति । हे सूर्ये ते तव हे चक्रे प्रज्ञाते पुरा 
दृष्टे चे एव चंद्रसू योात्मके ऋतुथा ऋतुषु विनिरिषटे चक्रे ब्रह्माणो ब्राह्यणा विदुः । 
खथेकं चक्रं तृत्तीयं संवत्सरात्मकं गुहा गुहायां निहितं यदस्ति तदद्धातय इत्‌ । 
एतन्मेधाविनामसु पठितं । मेधाविन एव विदुः । जानंति ॥ 
॥ अथ सप्रटशी ॥ 
सूयेयि देवेभ्यो मित्राय वरूणाय च । 
ये भूतस्य प्रचेतस इद्‌ तेभ्योऽकरं नम॑ः ॥१७॥ 
सूयोये । देवेभ्यं । मिचरायं । वरूणाय । च । 
ये । भूतस्य॑ । प्रऽचेतसः । इट्‌ । तेभ्यः । अकरं । नमः ॥ १७॥ 
सू यये सूर्यस्य पल्ये देवेभ्यो ऽग्न्यादिभ्यो सिचाय वरुणाय च ये च भूतस्य भूत- 
जातस्य प्रचेतसः सुमतयोऽभिमतप्रदा भवंति तेभ्यः सर्वेभ्य इट्‌ नमो नमस्कार 


मकर । करोमि ॥ 
॥ खथया्टाटशी ॥ 


पूवापर च॑रतो माययेतो शिम क्रीठ्छतो परि यातो अध्वरं । 
विश्वान्यन्यो भुव॑नाभिचष्टं ऋतूरन्यो विदधज्जायते पुन॑ः ॥१५४॥ 


म०१०. अ०9. सू०४५.| ॥ अष्टमो ऽ टकः ॥ १९५ 
पूवे ऽऋअपरं। चरतः। मायया । एतो । शिप इतिं । क्रीतो । परि । यातः। अध्वरं । 
विश्वानि । अन्यः । भुव॑ना । खभिऽ चष्टे । ऋतून्‌ । अन्यः । विऽट्ध॑त्‌ । जायते । 

पुनरिति ॥१४॥ 


कश्चित्पूवे गच्छति सूयेः। अन्यस्तमनुचरति चंद्रमाः। एवं पूवापर पोवापर्येण 
मायया स्वप्रज्ञानेनेता वादित्यचंदौ चरतः । गच्छतो दिवि। तौ शिभ्‌। शिभुवद्ग- 
मणाज्जायमानताद्वा शिप इत्युच्येत । शिप संतो क्रीव्छता वंतरिघ्े विहरंतावध्वरं 
परि यात्तः । यज्ञं प्रतिगच्छतः । तयोरन्य आरित्यो विश्वानि भुवनान्यभिचष्टे । 
ऋअभिपश्यति । ऋतून्वसंतादीनन्यश्चद्मा विदधल्कुवेन्मासानधेमासां श्च कुवन्पुनजा- 
यते । यद्युभयोरपि पुनजोातिरस्ति तथापि सूयेस्य सवेदा प्रवृदधेरुदयो नाभिप्रेतः। 
चंदस्य तु हासवृदिसद्भावात्पुनः पुनजायत इत्युक्कियुक्ता । चंट्मां वे जायते पुन- 


रित्यादिुतेः ॥ 


अतिमूतिनाम्न्येकाहे णुके चांदरमसीषटिः। तच नवो नव इत्येषा याज्या । 
सूचित्तं च । नवो नवो भवति जायमानस्तरणिविश्वदषेतः । सा०९.४.। इति ॥ 


॥ सेषेकोनविंशी ॥ 
नवोनवो भवति जाय॑मानोऽ ह्लं केतुरुषसांमेत्ययं । 
भागं देवेभ्यो वि द॑धात्यायन्प्र चंद्रमांस्तिरते दीधेमायुः ॥१९॥ 
नव॑ःऽनवः। भवति । जाय॑मानः । अह । केतुः । उषसां । एति । अयं । 
भागं देवेभ्य॑ः। वि । ट्धाति। आऽयन्‌। प्र। चंद्रमाः । तिरते । दीधे। आयुः ॥१९॥ 


अयं चंद्रमा जायमानः प्रतिदिनं जायमान रंकेककल्ाधिक्येनोत्पद्यमानः सन्‌ 
नवोनवो भवति । प्रतिदिनं नूतन रव भवति । एतत्पू वेपछ्लाद्यभिप्रायं । तचाहूां 
दिवसानां कतुः प्रज्ञापकः प्रतिपदादीनां तिथीनां च॑दकलादरासवृद्धधी नत्वात्‌ । 
तादश्श्चद्मा उषसां प्रभात्तीनामयमेति । एतक्कृष्णपक्षांताभिप्रायं । केचनेतं पाद- 
मादित्यदेवत्यमाहः। तस्मिन्पकषेऽहृं केतुत्वसुषसामयगतिश् प्रसिद्ध । देवेभ्यो भागं 
हविभोगं वि दधाति करोति उभयपक्षति । विं कुवेन्‌। आयन्‌ । प्रतिदिनं हास- 
वृद्धा पछांतमभिगच्छन्‌। एतदधेमासाभिप्रायं । चंद्रमा उक्तत्सणो देवो दीघे- 
मायुस्तिरते । वधेयति ॥ 


१९६ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ० ४. अ०३. व० २४, 


॥ थ विंशी ॥ 

मुकिणुकं शल्मलिं विश्वरूपं हिर॑ण्य वश सुवृतं सुचक्ं। 

आ रोह सूर्ये अमृतस्य ल्लोकं स्योनं पत्यै वहतुं कुणुश्च ॥२०॥ 

मु ऽकिंशुकं । शल्मलिं । विश्वऽरूपं । हिर॑ण्यऽ वशे । सुऽ वृतं । सुऽचक्तं । 

आ । रोह । सूर्ये । अमृतस्य । त्तकं । स्योनं । पत्यं । वहतुं । कृणुष्व ॥२०॥ 

सुिग्मुकं शोभनकविभुक्वृ्निमितं तथा शल्मलिं शल्मलिवृक्षनिमितं विश्व- 
रूपं नानारूपं हिरण्यवणै हितरमणीयवशे हिरण्यालं कारणुक्तं वा सुवृतं सुुवतेनं 
सुचक्रं शोभनचक्रोपेतं रथं हे सूयं आरोह । अमृतस्य त्टोकं स्थानं स्योनं सुखकरं 
पत्ये सोमाय वहतुं वहनमात्मनः प्रापणं कृणुष्र । कुरुष । खच निरुक्तं दृष्टव्यं ॥ 
॥ इत्यष्टमस्य तृतीये चयोविंशो वैः ॥ 


॥ अथेकविंशी ॥ 
उदीष्रतः पत्तिवत्ती द्ये$षा विश्वावसुं नम॑सा गीभिरीक्छे । 
ऋन्यामिंच्छ पितृषदं व्यक्तां स तें भागो जनुषा तस्यं विद्धि ॥२१॥ 
उत्‌। ईप्र। अत॑ः। पतिंऽ वती । हि । एषा। विश्वऽ वसुं । नम॑सा। गीः ऽभिः। इक । 
अन्यां । इच्छ । पितृऽसदं। विऽखक्तां । सः। ते। भागः। जनुषां । तस्यं । विद्धि ॥२१॥ 


सआभिनृणां विवाहः स्तूयते । हे विश्वावसो अतः स्थानात्कन्यासमीपादुरीक् । 
उत्तिष्ठ । एषा कन्या पतिवती हि संजाता । सतत उदीष्ठंति वातःशब्टो योज्यः । 
विश्वावसुमेतन्नामानं गंधवै नमसा नमस्कारेण गीभिः स्तुतिभिशेके । स्तौमि । 
तर््यनां विहाय कां स्वीकरोमीति यदि तरूषे तद्येन्यां पितृषदं पितृकुले स्थितां 
व्यक्तामनूढेति परिस्फुटं विगततांजनां वा स्तनोत्रमादिराह्ि्येनाप्रोढामित्यथेः । 
स तादृशः पटाथेस्ते तव भागः कत्यितः । तस्य तं भागं विदि । जानीहि जनुषा 
जन्मना त्भस्वेत्यथेः ॥ 

॥ अथ विंशी ॥ 
उदीष्रातों विश्वावसो नम॑सेक्छामहे त्वा । 


अन्यामिच्छ प्रफव्ये१सं जायां पत्यां सृज ॥२२॥ 


म०१०. अ०. सू०४५. | ॥ अष्टमो ऽ टकः ॥ १९७ 
उत्‌। इषे । सतः । विश्वावसो इतिं विश्वऽ वसो । नम॑सा । ई्छामहे । त्वा । 
अन्यां । इच्छ । प्र ऽ फव्थं । सं । जायां । पत्या । सृज ॥२२॥ 

अतोऽस्माच्छयनाे विश्वावसो कन्यास्वामिन्‌ गंधर्वोदीष्ै । उद्गच्छ । ईर 
गतो । आदादिकः। अनुदात्तेत्‌ । तस्य तोरि रूपं । विश्वावसुनाम गंधर्वैः कन्या- 
नामधिपतियेतः। लभामि तेन कन्यामिति हि मंचः। स ताहश टेव तां नमसा 
नमस्कारेणेव्छामहे । स्तुमः । स त्वमन्यां प्रफव्ये वृहननितंनां कन्यामिच्छ । जायां 
मां पत्या सह पुनः सं सृज ॥ 
॥ अथ चयोविंशी ॥ 
अनृक्षरा ऋजवः संतु पंथा येभिः सखायो यंति नो वरेयं । 
समयमा सं भगो नो निनीयात्सं जास्पत्यं सुयममस्तु देवाः ॥२३॥ 
अनुराः। ऋजवः । संतु । पंथाः । येनिंः। सखायः । यंति । नः । वरेऽयं । 
सं। अयेमा। सं। भगः नः। निनीयात्‌। सं। जाः। पत्य । सु ऽयमं। अस्तु। देवाः ॥२३॥ 
हे देवाः पंथाः पंथानो मागा अनृरराः। रः कंटक उच्यते । कंटकरहिता 
ऋजवोऽकुटिलाश्च संतु येभिर्थेः पथिनिर्नोऽस्माकं सखायो वरप्रेषिता वरेयं 
वरेयाचितव्यं पितरं प्रति यंति गच्छंति ते पंथा इति । किंचायेमा देवो नोऽस्मान्‌ 
सं निनीयात्‌ । सम्यक्‌ प्रापयेत्‌ । तथा भगो देवः सं निनीयात्‌ । हे देवा सासं- 
गतमस्तु पतिकुतमिति शेषः । तथेदं जास्पत्यं जायापत्योयुगलं सुयममस्तु । 
सुमिथुनमस्तु ॥ 
पल्या योक्कविमोचने प्र ता मुंचामीत्येषा । सूचितं च । अथास्या योक्त विचु- 
तेत्म त्वा मुचामि वरुणस्य पाशदिति ॥ 
॥ सेषा चतुर्विंशी ॥ 
प्रवा मुंचामि वरूणस्य पाशाद्येन त्वार्वभात्सविता सुणेव॑ः। 
ऋतस्य योनो सुकृतस्य त्टोकेऽरि्टां त्वा सह पत्या दधामि ॥२४॥ 
प्र। त्वा। सुंचामि। वरूणस्य । पाशात्‌ । येनं । त्वा । अात्‌। सविता । सुऽ शेवः। 
ऋतस्य । योनो । सुऽकृतस्यं । लोके अरिं । त्वा । सह । पत्या । ट्धामि ॥२४॥ 
जातं प्राणिनं सवित्रा प्रेरितो वरूण आत्मपाशेवेभ्राति। तस्माङरूणस्य पाशात्‌ 


$01,. ए. म. 


१९४ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [अ०४. अ० ३. व०२५. 


हे वधुत्वात्वां प्र मुंचामि येन त्वा त्वां सविता वरूणस्य प्रेरकः सुशेवः सुखलोऽब- 
भ्रात्‌। बंधनं कृतवान्‌ । यज्ञांगप्ते पत्नीं योक्तेण वध्नाति । बंधनस्य वरूणोऽभि- 
मानी । खतो वरूणपाश्णदयोक्तात्मरमुं चामि। येन योक्तेण सविता क्मणामनुज्ञाता 
टेव ऋत्विक्पाशेनावधरात्‌। तं मोचयित्वा चतस्य यज्ञस्य योनो स्थाने यागभूमो 
सुकृतस्य त्मोके कमेत भूत्मोके चारिष्टामहिंसितां त्वां पु्ाद्यथं पत्या सह ट्धामि। 


स्थापयामि ॥ चवि 
॥ सथ पंचविंशी ॥ 


प्रतो मुंचामि नामुतः सुवद्धामसुतं स्कर । 
यथेयमिंदर मीढः सुपुचा सुभगासति ॥२५॥ 
प्र। इतः । मुंचामिं। न । ससुतः । सुऽवह्धां । अमुतः । कर । 
यथां । इयं । इट्‌ । मीदुः । सुऽपुचा । सुऽभगा । अस॑ति ॥२५॥ 
इतः पितृकुलात्म मुंचामि लां नामुतो भतृगृहात्मसुचामि । असुतो भतेगृहे 
सुवह्वां करं । यथेयं कन्या हे इद्र मीदुः सेक्तः सुपुत्रा सुभगा सुष्ुभाग्या वासति 
भवति तथा कुरू ॥ 
॥ इत्यष्टमस्य तृतीये चतुविश्णे वगः ॥ 
विवाहानं्तरभाविनि प्रयाणे पूषा तो नयववित्यनया रथादियानमारोहयेत्‌ । 
सूचितं च । पूषा त्वेतौ नयतु हस्तगृद्येति यानमारोहयेत्‌ । ० गृ° १,४.॥ 
॥ सेषा षदिंभी ॥ | 
पूषा त्वेतो न॑यतु हस्तगृह्याश्विना त्वा प्र वंहतां रथ॑न । 
गृहान्ग॑च्छ गृहप॑त्नी यथासो वशिनी त्वं विदथमा व॑दासि ॥२६॥ 
पूषा । त्वा । इतः। नयतु । हस्त ऽगृद्यं । अश्विना । त्वा । प्र । वहतां । स्थेन । 
गृहान्‌। गच्छ । गृह ऽप॑त्नी। यथां । असंः। वशिनी । त्वं । विदर्थं । खआा। वदासि॥२६॥ 
हस्तगृह्य माद्यहस्तः पूषा त्वा त्वामितो नयतु । प्रापयतु । अश्विनाश्विनो त्वा 
त्वां रथेन प्र वहतां । प्रगमयतां । गृहान्‌ भतृसंवंधिनो गच्छ ववं गृहपत्नी यथासो 
भवसि । स्वगृहस्वामिनी भवसि । वशिनी सर्वेषां गृहगत्ानां वशं प्रापयिच्री 


पल्ुवंशे वतेमाना वा । विदथं पतिगृहमा वदासि। आवदसि । गृहस्थितं भृत्या- 
टिजनमावट्‌ ॥ । 


म०१०. ख०9, सू०४५.] ॥ अष्टमो ऽ टकः ॥ १९९ 
इह प्रियमित्येषा वध्वा गृहप्रवेशिनी । सूचितं च । इह प्रियं प्रजया ते समृध्य- 
तामिति गृहं प्रवेशयेत्‌ । आ० गु०१.४.। इति ॥ 
| ॥ सेषा सप्रविंशी ॥ 
इह प्रियं प्रजया ते समध्यतामस्मिन्गृहे गाहे पत्याय जागृहि । 
एना पत्यां तन्वं १सं सुंजस्वाधा जिव्री विट्थमा व॑दाथः ॥२७॥ 
इह । प्रियं । प्र ऽ जया । ते। सं । ऋध्यतां । सस्मिन्‌ । गृहे । गाहऽ पत्याय। जागृहि । 
एना । पत्यां । तन्वं । सं । सृजस्व । अधं । जिव्री इतिं । विदथं । आ । वदाथः ॥२७॥ 
हे वधु ते तवेहास्मिन्पतिकुल्रे प्रियं प्रजया सह समृध्यतां । खस्मिन्गुहे गाह 
पत्याय गृहपतित्वाय जागृहि । बुध्यस्व । एनानेन पत्या सह तन्वं स्वीयं शरीरं सं 
सृजस्व । संसृष्टा भव । खधाय जित्री जीणो जायापती युवां विदथं गृहमा वदाघः। 


आभिमुख्येन वटतं ॥ 
॥ अथा्टाविंशी ॥ 


नीत्लोहितं भवति कृत्यासक्तिव्थज्यते । 

एध॑ते अस्या जातयः पतिंवेधेषुं वध्यते ॥२४॥ 

नीलन ऽल्लोहितं । भवति । कृत्या । आसक्तिः । वि । खज्यते । 

एध॑ते । अस्याः । जातयः । पतिः । बंधेषुं । वध्यते ॥२४॥ 
कृत्याभिचाराभिमानिनी देवता नीललोहितं भवति । नीते च त्लोहितं च 


तस्या रूपं भवतीत्यथेः। सा कृत्यासक्तिरासक्तास्यां संबद्धा व्यज्यते । त्यज्यत इत्यथेः। 
तस्यां कृत्यायामपगतायामस्या वध्वा ज्ञातय एधते । वधते । पतिवेधेषु सांसा- 


रिकेषु बध्यते ॥ 
१ ॥ अथेकोनिंशी ॥ 
परां देहि शमुस्यं ब्रह्मभ्यो वि भ॑जा वसुं । 


कृत्येषा पडती भूत्व्या जाया विशते पतिं ॥२९॥ 

परां । द्हि। शमुस्यं । ब्रह्मऽभ्यंः। वि । भज । वसुं । 

कृत्या । एषा । पत्‌ऽ वतीं । भूली ! आ । जाया । विशते । पतिं ॥२९॥ 
शसुस्यं शमुत्मित्यथेः। शमल्टं शारीरं मलं । शरीरा वच्छ नरस्य मलस्य धारकं 


२०० ॥ ्ृग्वेट्‌ः ॥ | ० ४, ख० ३. व० २६. 
वस्रं परा देहि । परात्यज। धृततप्रायश्ित्ताथं बरह्मभ्यो ब्राद्यणेभ्यो वसु धनं वि भज। 
प्रयच्छेत्यथेः । किमथे वधूवासःपरित्याग इति चेत्‌ उच्यते । एषा कृत्या पडती पा- 
ट्वी सती जाया भूत्वी भूत्वा पतिं विशते । कृत्यारूपवासः प्रवेशात्‌ कृत्या जाया 
भूत्वा विशत इत्युपचयते । अतस्तत्परित्यागे कृत्येव त्यक्ता भवतीत्यथेः । यदि वधू- 
वासः स्वयं निधत्ते तदेवं भवतीति वधूवासःसं स्पश्नं निंदायुक्तं ॥ 


॥ अथ विंशी ॥ 
अश्रीरा तनूभवति रुशती पापयामुया । 
पतियेडध्यो ऽ वास॑सा स्वमंग॑मभिधित्संते ॥ ३०॥ 
छऋश्रीरा । तनूः । भवति । रुशती । पापया । अमुया । 


प्तिः । यत्‌। वध्वः । वाससा । स्वं । अंगं । अभि ऽधित्संते ॥ ३०॥ 


चापि वधूवासःसंस्पशेनिंटोच्यते । तनू वैरस्य संबंधिन्यश्रीराश्रीका भवति । 
कथं स्यादित्युच्यते । रू्ती । रुशदिति वणेनाम । दीप्रयामुयानया पापरूपया 
कृत्यया युक्ता चेचनूः । तदेवाह । पतियेद्यदि वध्वो वाससा स्वमंगमभिधित्सते 
परिधातुमिच्छति ॥ 
॥ इत्यष्टमस्य तृतीये पंचविंशो वगः ॥ 
॥ अथेकचिंशी ॥ 
ये वध्वश्च वहतुं यशा यंति जनादनु । 
पुनस्तान्यक्तियां देवा नयतु यत्‌ आग॑ताः ॥३१॥ 
ये। वध्वः । चंदं । वहतुं । यद्माः । यंति । जनात्‌ । अनुं । 
पुनरिति । तान्‌ । यज्ञियाः । देवाः। नर्य॑तु । यत॑: । आऽ ग॑ताः ॥३१॥ 
वध्वश्च हिरण्यरूपं वहतु ये यमा व्याधयोऽनु यंति प्राघ्रुवंति जनादस्महिरो- 
धिनः सकाशात्‌। यद्वा जनाद्यमाख्यात्‌। तान्पुननयंतु प्रापयंतु यज्ञिया यज्ञाहा देवा 
इद्राटयः । यत आगता यस्मात्ते यमा खआगतास्तच तान्रयंतु ॥ 


वध्वाः प्रयाणे मा विदन्नित्येषा याज्या । सूचितं च । कस्याणेषु देशवृक्षच- 
तुष्पयेषु मा विटन्परिपंथिन इति जपेत्‌ । सा० गृ०१.४.। इति ॥ 


म०१०. ख० 9. सू०४५.| ॥ अष्टमो ऽष्टकः ॥ २०१ 
॥ सेषा डािंशी ॥ 
मा विदन्परिपंथिनो य आसीदति दंप॑ती । 
सुगेभिटुगेमतीतामपं द्रात्वरांतयः ॥३२॥ 
मा। विदन्‌ । परिऽपंथिनंः। ये। आऽसीदति । दंप॑ती इति दंऽप॑ती। 
सुऽगेभिः। दुःऽगं । अति । इतां । अपं । दरांतु । अरातयः ॥ ३२॥ 
परिपंथिनः पयेवस्थातारः शवो मा विटन्‌ मा प्रापयन्‌ ये परिपंथिनो 
दंपती आसी्त्यभिगच्छति । सुगेभिः सुगेमगिदिगं दुःखेन गंतुं शक्यं दुर्गमं देश- 
मत्तीतां । अतिगच्छतां । अरातयो ऽ दातारः श्चवोऽप दातु । खपगच्छतु ॥ 
॥ अथ चयस्विंशी ॥ 
सुमंगल्कीरियं वधूरिमां समेत पश्य॑त । 
सोभाग्यमस्ये दत्वायाथास्तं वि परेतन ॥३३॥ 
सुऽमगल्नीः। इयं । वधूः । इमां । सं ऽएतं । पश्य॑त । 
सोभाग्यं । अस्थे । दायं । अथं । अस्तं । वि । परां । इतन ॥ ३३॥ 


इयं वधुः सुमगत्टीः शोभनमंगत्का । खत इमां सवं आशीः कतारः समेत । 
संगच्छत । तां पश्यत च । तां संगताश्च ृषटास्या ऊढाये सोभाग्यं दच्लाय दच्ला- 
यास्तं । गृहनामेतत्‌ । स्व स्वसं बंधिनं वि परेतन । विविधं परागच्छत ॥ 


॥ अथ चतुस्िंशी ॥ 

तृष्टमेतत्कटं कमेतद॑पाष्ठ व॑हिषवन्नेतट्॑वे । 

सूया यो बद्या विद्यात्स इद्वाधूंयमरेति ॥३४॥ 

तृष्टं । एतत्‌। कटं कं । एतत्‌। अपाष्ठऽ व॑त्‌। विषऽ व॑त्‌। न । एतत्‌। अत्त॑वे । 

सूया । यः । बरह्मा । विद्यात्‌ सः। इत्‌ । वाधूंऽयं । अहेति ॥ ३४॥ 

अनयापि वधूवस्रपरित्यागः प्रतिपाद्यते । एतइस्वं तृष्टं टाहजनकं। तथेतत्कटुकं । 
तथापाष्टवत्‌ । अपामपस्थितमृजीषं । तडत्‌ । तथा विषवत्‌ । नेतइस्तमचतवे । 
अव्य । अनुपयोग्यं । यो ब्रद्या ब्राह्मणः सूयोामिदानीं प्रस्तुतां देवीं विद्यात्‌ 
सम्यग्जानीयात्‌ स इत्‌ स एव वाधूयं वधूवस्लमहेति ॥ 
ए 


$01.. ४, 


२०२ ॥ ऋपृग्वेट्‌ः ॥ [अ० ए. अ० ३. व०२७. 


॥ अथ पंचतिंशी ॥ 
आशसनं विशसनमथो अधिविकतेनं । 
सूयोयांः पश्य रूपाणि तानिं बर्मा तु भुंधति ॥३५॥ 
आऽ शसनं । वि ऽशसंनं । अथो इति । अधिऽविकतनं। 
सूयोयाः। पश्य । रूपाणि । तानिं । बर्मा । तु । भुधति ॥३५॥ 
सासनं तूषाधानं । तच्चान्यवणे भवति विशसनं शिरसि निधीयमानं । ताहशं 
ट्शते निधीयमानमधिविकतेनं यच्िधा वासो विकृतंति । तान्याश्सनादीनि 
वासांस्यवस्थित्तानि सूयोाया रूपाणि भवंति । तानि पश्य । एवंभूतान्याश्सना- 
दीनि पुरा सूयोस्वश्रीरे स्थितान्यमंगत्ठानि वासांसि विधत्ते । तानि रूपाणि 
सूयाविद्ल्या तु ब्राह्मण एव तस्माहाससः सकाशाद्छुधति । अपनयति ॥ 
॥ इत्यष्टमस्य तृतीये षडंशो वगः ॥ 
विवाहे कन्याहस्तमहणे गुभ्णामीत्येषा । सूचितं च । गृभ्णामि ते सौभगत्वाय 
हस्तमित्यगुष्टमेव गृहरीयात्‌ । खा०१.७.। इति ॥ 
॥ सेषा षट्िंशी ॥ 
गृभ्णामि ते सोभगत्वाय हस्तं मया पत्यां जरद॑शटियेथासंः । 
भगो अयेमा सविता पुरधिमेद्यं तवादुगाह॑पत्याय देवाः ॥३६॥ 
गृभ्णामि । ते। सोभगऽत्वायं । हस्तं । मयां । पत्यां । जरत्‌ऽखंशटिः। यथां । असंः। 
भग॑ः। अयेमा। सविता । पुरऽधिः। मद्यं । त्वा । अदुः । गाहे ऽ पत्याय । देवाः ॥३६॥ 
हे वधु ते तव हस्तमहं गृभ्णामि । गृह्छामि । किमर्थं । सोभगत्वाय सोभाग्याय। 
मया पत्या त्रं यथा रट प्राप्रवाधक्यासो भवसि । भगोऽयेमा सविता पुरधिः 
पूषा । एते देवास्त्वा त्वां मह्यमदुः । ट्तवंतः । किमथे । गाहेपत्याय । यथाहं गृह- 


पतिः स्यामिति ॥ 
॥ थय सप्रचिंशी ॥ 


तां प्षञ्छिवत॑मामेरयस्व यस्यां वीजं मनुष्या $वप॑ति । 
या नं ऊरू उशती विश्रयाते यस्या॑मुशंतंः प्रहराम शेपं ॥ ३5॥ 


म०१०. ख० 9. सू० ४५. ॥ अष्टमो ऽ्टकः ॥ २०३ 
तां । पूषन्‌ । शिव ऽ तमां । आ । ईैरएयस्व । यस्याँ । बीजं । मनुष्याः । वपंति । 
या। नः। ऊरू इतिं । उशती । विऽश्रयाति। यस्यां । उशतः । प्रऽहरांम। शेपं ॥३५॥ 
हे पूषन्‌ पोषक एतन्नामक टेव शिवितमामल्यंतमगल्भूतां तामेरयस्व । सखा 
ईरय । सवतः प्रेरय । यस्यामूरो बीजं रेतोल्क्षणं मनुघा वपंत्यादधते । या 
नो ऽस्माकमृरू उशती कामयमाना विश्रयाते । यस्यामूरावुशंतः कामयमाना वयं 
शेषं स्यशेनयोग्यं पुंस्प्रजननं प्रहराम । ऊरौ व्यंजनसं बंधं करवामेत्य्थः ॥ 
॥ अथाष्टचिंशी ॥ 
तुभ्यमये पये वहनसूथा व॑हतुनां सह । 
पुनः पतिभ्यो जायां दा खम्रे प्रजयां सह ॥३४॥ 
तुभ्यं । खये । परं । अवहन्‌ । सूथा । वहतुनां । सह । 
पुनरिति । पतिं ऽभ्यः। जायां । दाः । अगर । प्र ऽजयां । सह ॥ ३४॥ 
गंधव हे अप्र तुभ्यमये पयेवहन्‌ । प्रायच्छननित्यथैः । कां । सूयो । केन सह । 
वहतुना सह । त्वं च तां सूया वहतुना सह सोमाय प्रायच्छः । तइदिटानीमपि 
हे खम्रे पुनः पतिभ्यो ऽस्मभ्य जायां प्रजया सह टाः । देहि ॥ 
॥ अथेकोन चत्वारिंश ॥ 
पुनः पत्नीमग्रिरंदादायुंषा सह वचसा । 
दीधोयुरस्या यः पतिजीविति शरदः शतं ॥३९॥ 
पुनरिति । पत्नीं । अम्मिः। खदात्‌। आयुषा । सह । वचेसा । 
दीधेऽञ्ंयुः। अस्याः। यः। पतिः। जीवाति । शरद॑ः। शतं ॥ ३९॥ 
पुनः स्वगृहीतां पत्नीमग्निरायुषा सह वचसा सहादात्‌ । प्रायच्छत्‌ । अस्या 
अग्रिटत्ताया यः पतिः पुमान्‌ स दीधोायुः सन्‌ शरटः शतं शतसं वत्सरं जी वाति । 
जीवतु ॥ 
॥ खथ चत्वारिशी ॥ 
सोम॑ः प्रथमो विविदे गंधर्वो विंविद्‌ उत्तरः । 
तृतीयो अम्रिष्टे पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजाः ॥४०॥ 


२०४ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ |अ० ८, अ० ३. व०२४. 
सोम॑ः । प्रथमः । विविदे। गंधवेः। विविदे । उत्त्‌ऽ त॑रः। 
तृतोयः। अभ्रिः ते। परतः  तुरोय॑ः | ते । मनुयऽजाः ॥४०॥ 
जातां कन्यां सोमः प्रथमभावी सन्‌ विविदे। ठ८ब्धवान्‌। गंधव उत्तरः सन्‌ वि- 


विदे। ठब्धवान्‌। खम्निस्तृतीयः पतिस्ते तव । पश्चान्मनुष्यजाः पतिस्तुरीयश्चतुथेः॥ 
॥ इत्य्टमस्य तृतीये सप्तविंशे वगः ॥ 


॥ अथेकचत्वारिशी ॥ 
सोमो ददत्नधवेयं गंधवों द॑ट्ट्ग्रयं । 
रयिं च पुचां्वादादग्निमंद्यमथों इमां ॥४१॥ 
सोम॑ः । ददत्‌। गंधवोय॑। गंधवः । ददत्‌। अग्रये । 
रयिं । च। पुत्रान्‌ । च। अदात्‌। अम्रिः। मद्यं । अथो इति । इमां ॥४१॥ 
सोमो गंधवाय प्रथमं ट्दत्‌। प्रादात्‌। गंधर्वो ऽ ग्रये प्रादात्‌। खथो अपि चाभरि- 
रिमां कन्यां रयिं धनं पुचांश्च मद्यमदात्‌ ॥ 
॥ अथय हिचत्वारिशी ॥ 
इहेव स्तं मा वि यं विश्वमायुर्ेगरुतं । 
क्रीतो पुचैनेधंभिमेर्दिमानो स्वे गृहे ॥४२॥ 
इह । एव । स्तं । मा। वि । योषं । विश्वं । आयुः । वि। अश्रुतं । 
ऋीठ्छतो । पुचैः। नघंऽभिः। मोद॑मानौ । स्ते । गृहे ॥४२॥ 
इहेव स्तं । इहेवास्मिंल्लोके स्तं । भवतं । मा वि यौष्टं । मा पृथग्भूतं । विश्वमा- 
युयुतं । प्राप्तं । किंच पुचेनेप्रभिः पोः सह स्वे गृहे मोदमानो भवतमिति शेषः॥ 
गृहप्रवेश आ नः प्रजां जनयविित्याद्याश्चतसो होमाथाः। सूचितं च।ञ्रानः 
प्रजां जनयतु प्रजापतिरिति चतसृभिः प्रत्युचं हुत्वा । स्रा गृ०१.४.। इति । तासु 
प्रथमा सूक्ते चिचत्वारिशी ॥ 
ख नः प्रजां जनयतु प्रजाप॑तिराजरसाय सम॑नक्येमा । 
खटुमेगत्कीः पतिलोकमा विंश शं नो भव द्विषद्‌ शं चतुष्पदे ॥४३॥ 


मि क न 


म०१०. स० 9. सू०४१.| ॥ अष्टमो ऽ टकः ॥ २०५ 
आ। नः। प्रऽजां । जनयतु । प्रजाऽप॑तिः। आऽ जरसायं । सं । अनक्तु । अयेमा। 
अटुःऽ मंगल्ीः। पति ऽल्लोकं। खआ। विश। श। नः। भव । ि ऽ पदं। श। चतुःऽ पदे॥४३॥ 

प्रजापतिर्देवो नोऽस्माकं प्रजामा जनयतु। अयमा चाजरसाय जरापर्थतं जी- 
वनाय समनक्तु । संगमयतु । सा तमटुभेगत्ीदुमेगलरहिता सुमंगत्री । यद्वा या 
मगल्ाचारान्दूषयति सा दुमेगल्टी । ततो ऽन्यादुमेगत्टी । ताहशौ सती पतित्मोकं 
पतिस्रमीपमा विश। प्राघ्रुहि। नो ऽस्माकं हिपदे शं भव । तथा च शं चतुष्पदे भव।॥ 
॥ अथ चतुश्चवारिशी ॥ 
अधोरचक्ुरप॑तिश्येधि शिवा पणुभ्य॑ः सुमनाः सुवचः । 
वीरसूर्दवकामा स्योना शं नों भव इडिपदे शं चतुष्पदे ॥४४॥ 
अधोंरऽ चक्षुः। अप॑तिऽघ्री । एधि । शिवा । पणुऽभ्य॑ः। सुऽमनाः। सुऽवचेोः। 
वीरऽसूः। देवऽ कामा । स्योना । शं । नः । भव । हिऽपदं । शं । चतुःऽपंद ॥४४॥ 
हे वधु त्मघोरचस्ुः क्रोधादभयंकरचक्ुरेधि । भव । तथापतिभ्नी भव । तथा 
पशुभ्यः शिवा हितकरी भव सुमनाः सुवचाश्च भव । वीरसूः पुराणमेव प्रसविची 
देवकामा स्योना सुखकरा च भव ॥ 
। ॥ अथ पंचचत्वारिशी ॥ 
इमां त्वमिंद्‌ मीदुः सुपुां सुभगां कृणु । 
दश॑स्यां पुचाना धंहि पतिमेकादशं कृधि ॥४५॥ 
इमां । त्वं । इट्‌ । मीढः । सु ऽपुत्रा । सुऽभगा । कृणु । 
दशं । अस्यां । पुचान्‌। आ । धेहि । पतिं । एकादशं । कृधि ॥४५॥ 
हे इद्‌ त्वमिमां वधूं सुपुचां सुभगां च कृणु । कृधि । स्यां वध्वां टश पुचाना 
धेहि। पतिमेकादशं कृधि । दश पुचाः पतिरेकाटश्ो यथा स्यात्तथा कृधि । कृणु ॥ 


॥ अथ षट्‌ चत्वारि शी ॥ 
सम्राज्ञी ्व््ुरे भव समराज्ली वधर भ॑व । 
ननां द्रि सम्राज्ञी भव सम्राज्ञी अधिं देवृषु ॥४६॥ 
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२०४६ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [अ०४. अ० ३. व० २४. 
संऽग्ी। ्व्भरे । भव । सं ऽराज्ञी। रां । भव । 
ननां दरि । सं ऽराज्ली। भव । संऽ राज्ञी । अधिं । देवृषु ॥४६॥ 
हे वधु श्वभुरादिषु त्वं सम्राज्ञी भव । देवृषु दे वरेषित्यथैः ॥ 
समजंबित्येषा वरस्य ट्धिप्राशने वधूवरयोहेट्यस्पशेने वा विनियुक्ता । तथा 
च सूचितं । समंजंतु विश्वे देवा इति टधः प्राश्य प्रतिप्रय्छेदाज्यशेषेण वानक्ति 
हृदये । आ° गृ०१.४.। इति ॥ 
॥ सेषा सप्रचत्वारिंशी ॥ 
स्मजंतु विश्वं देवाः समापो हृद॑यानि नो । 
सं मातरि सं धाता समु देष्री दधातु नो ॥४७॥ 
सं । अंजंतु । विश्वं । देवाः । सं । आप॑ः । हर्दयानि । नो । 
सं । मातरिश्वा । सं । धाता । सं । ऊ इतिं । देष्ट्री । दधातु । नो ॥४७॥ 
विश्वे देवाः सर्वे देवा नो हृटयानि मानसानि समंजंतु । सम्यगंजंतु । अपग- 
तदुःखादिङ्ेणनि कृत्वा त्म किक्वेदिकविषयेषु प्रकाशयुक्तानि कुर्वैषित्यथंः। आ- 
पश्च समंजंतु । तथा मातरिश्वा नो हृदयानि सं दधातु । खआावयोवृद्धीः परस्यरा- 
नुक्त्ठाः करोवित्यथेः। धाता च सं दधातु । देष्टी दाची फलानां सरस्वत्तीत्यथेः। 
साच सं ट्धातु। संधानं करोतु ॥ 
॥ इत्य्टमस्य तृतीयेऽष्टाविंष्णो वगः ॥ 


वेदाथेस्य प्रकाशेन तमो हाद निवारयन्‌ । 
पुमथाश्चतुरो देयादिद्याती थमहेश्वरः ॥ 


इति श्रीमद्राजाधिराजपरमेश्वरवेदिकमार्गप्रवतेकघ्ीवीर बुक्कभूपातसामराज्यधु- 
रधरसायणाचायेविरचिते माधवीये वेदाथेप्रकाश ऋ क्संहिता- 
भाषे ऽषटमाटके तृतीयो ऽध्यायः ॥ 


म०१०. अ०9. सू०४६.] ॥ अष्टमो ऽ्टकः ॥ २०७ 


यस्य निः्सितं वेदा यो वेदेभ्यो ऽ खिल्टं जगत्‌ । 
निमेमे तमहं वंद्‌ विद्यातीथमेश्वरं ॥ 


अष्टमाष्टकस्य चतुर्थोऽध्याय आरभ्यते । तच वि हीति चयोविंशत्युचं हितीयं 
सूक्तं । वृषाकपिनोमेद्रस्य पुचः। स चेद्राणीदरश्चेते चयः संहताः संविवादट्‌ कृतवंतः। 
तच वि हि सोतोरसृक्षत किं सुबाहो स्वंगुर इद्राणीमासु नारिषिति डे उष्णो हि 
मेऽयमेमीति चतस इत्येता नवचे इद्रवाक्यानि । अतस्तासामिंद्‌ ऋषिः । परा 
हीद्रेति पंचावीरामिति इ वृषभो न तिग्मभुंग इत्याद्याश्चतसर इत्येकाट्‌शचे इदराणया 
वाक्यानि । अतस्तासामिंद्राण्यृषिः। उवे खंव वृषाकपायि रेवति पणर नामेति 
तिखो वृषाकपे वाक्यानि । अतस्तासां वृषाक्पिक्ैषिः । सवै सूक्तमेदं पंचपदा- 
पंक्ति्छदस्कं । तथा चानुक्रंतं । वि हि अधिकेटौ वृषाक्पिरिद्राणीदरश्च समूदिरे 
पांक्तमिति ॥ षष्ठेऽहनि ब्राह्यणाच्छसिन उक्थ्यशस्व एतत्सूक्तं । सूचितं च । अथ 
वृषाकपिं शसेद्यया रोताज्याद्यां चतुर्थे । खआ०४.३.। इति ॥ यरि षष्ठे ऽहन्युक्य- 
स्लोचाणि हिपदासु न स्तुवीरन्सामगा यदि वेदमहरप्रि्टोमः स्यात्तदानीं बाद्य- 
णाच्छसी माध्यंदिने सवन आरभणीयाभ्य ऊध्वेमेतल्सूक्तं शसेदिश्वजित्यपि । तथा 
च सूचितं । सुकीति ब्राह्मणाच्छंसी वृषाकपिं च पंक्तिशंसं । सा०४.४.। इति ॥ 


॥ तच प्रथमा ॥ 

वि हि सोतोरसछत नेद टेवम॑मंसत । 

यचाम॑टद्षाकपिरयेः पुष्टेषु मत्स॑खा विश्व॑स्मादिंदू उत्त॑रः ॥१॥ 

वि" हि। सोतोः। असुत । न । इदं । देवं । अमंसत । 

यज्॑। अम॑टत्‌। वृषारककपिः। सयेः। पुष्टेषु । मत्‌ऽसंखा। विश्व॑स्मात्‌। इटः। उत्‌ ऽ तरः ॥१॥ 

सोतोः सोमाभिषवं कतुं व्यसृक्षत । यागं प्रति मया विसृष्टा अनुज्ञाताः स्तो- 

तारो वृषाक्पेयेष्टारः । हीति पूरणः । तच देवं दचयोतमानमिंदं मां नामंसत्त। मया 
परिता: संतोऽपि ते स्तोतारो न स्तुत वंतः। किंतु मम पुचं वृषाकपिमेव स्तुत- 
वंतः। यतर येषु पुष्टेषु सोमेन प्रवृधेषु यागेष्येः स्वामी वृषाकपिमम पुचो मत्सखा 
मम सखिभूतः सन्‌ अमदत्‌ सोमपानेन हृष्टो ऽभूत्‌। यदेवं तथापीद्रो ऽहं विश्- 
स्मात्सवेस्माज्जनगत उ्तरः। उत्कृष्टतरः॥ माधवभटास्तु वि हि सोतोखित्येषिद्राणया 


२०४ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [स०४. अ०४. व०१. 
वाक्यमिति मन्येते । तथा च तद्वचनं । इंदराण्ये कल्पितं हविः कश्चिन्मृगो ऽदटूदुष- 
दिदरपुचस्य वृषाकपेविषये वतेमानः । तरदरमिंद्राणी वटति । त्स्मिन्यक्ते त्वस्या 
ऋ चोऽयमथेः। सोतोः सोमाभिषवं कतुं वि द्यसृस्त। उपरतसोमाभिषवा आस- 
न्यजमाना इत्यथः । किंच मम पतिमिंदरं देवं नामंसत । स्तोतारो न स्तुवंति । 
कुचेत्यचाह। यच यस्मिन्देशे पुष्टेषु प्रवृदेषु धनेष्रयेः स्वामी वृषाक्पिरमटत्‌। मत्सखा 
मत्मियश्चेदो विश्वस्मात्सवेस्माज्नगत उत्तरः । उत्कृष्टतरः ॥ 
॥ अथ हितीया ॥ 

परा हीं धाव॑सि वृषाकपेरति व्यधिः। 

नो अह प्र विदस्यन्यवर सोम॑पीतये विश्वस्माद्‌ उत्तरः ॥२॥ 

परां । हि । इट्‌ । धाव॑सि । वृषाकपेः । अति । व्यथिः 

नो इतिं। अहं । प्र। विंट्सि। अन्यच॑। सोमं ऽपीतये। विश्व॑स्मात्‌ इंदः। उत्‌ऽत॑रः॥२॥ 

हे इद्र त्वमत्यत्य॑तं व्ययिश्चलितो वृषाक्पेवषाक्पिं परा धावसि । प्रतिगद्छसि। 

न्यच सोमपीतये सोमपानाय नो खह नेव च प्र विंटसि । प्रगच्छसीत्यथेः । 


सोऽयमिंद्रो विश्वस्मादु्तरः ॥ 
॥ खथ तृतीया ॥ 


किमयं त्वां वृषाकपिश्चकार हरितो मृगः । 
यस्मां इरस्यसीदु न्व4 यों वां पुष्टिमदसु विश्वस्माद उरः ॥३॥ 
किं । खयं । त्वां । वृषाकपिः । चकारं । हरितः। मृगः। 
यस्म ! उरस्यसिं। इत्‌। ऊं इतिं । नु । अ्येः। वा। पुटि ऽमत्‌। वसुं। विश्व॑स्मात्‌ । इदः। 
उत्‌ऽत॑रः ॥३॥ १ 
हे इट्‌ त्वां प्रति हरितो हरितवर्णो मृगो मृगभूतोऽ यं वृषाक्पिः। मृगजातिहि 
वृषाकपिः। किं प्रियं चकार । अकार्षीत्‌। यस्मे वृषाकपये पुष्टिमत्पोषयुक्तं वसु धन- 
मयो वौोदार इव स तं नु धिप्रमिरस्यसीत्‌। प्रयच्छस्येव । य इटो विश्वस्मादुत्तरः॥ ` 
॥ अथ चतुर्थी ॥ | 
यमिमं लं वृषाकंपिं प्रियिंद्राभिरछसि । 
श्वा न्व॑स्य जंभिषदपि क वगाहयुविश्वस्मादिट उत्तरः ॥४॥ 


म०१०. ख० 9. सू० ४६. ॥ अष्टमोऽष्टकः ॥ २०९ 
यं । इमं । तवं । वृषाकपिं । प्रियं । इट्‌ । अभिऽरक्षसि । 
श्वा। नु। अस्य । जभिषत्‌। अपिं । कर्ण । वराह ऽयुः। विश्॑स्मात्‌। इंदरः। उत्‌ ऽ तरः ॥४॥ 
हे इद्र त्वं प्रियमिष्टं पुचं यमिमं वृषाक्पिमभिरक्षसि परिपात्छयस्यस्येनं वृषा- 
कपिं । हितीयार्थे षष्ठी । वराहयुवेराहमिच्छन्‌ श्चा नु शछिप्रं जंभिषत्‌ । भक्षयतु । 
अपि च करें गृह्ाषिति शेषः । श्वानो हि वराहमिच्छति । सिद्धमन्यत्‌ ॥ 
॥ अथ पंचमी ॥ 
प्रिया तष्टानि मे कपिव्यक्ता व्य॑दूदुषत्‌ । 
शरो न्व॑स्य राविषं न सुगं दुष्कृतं भुवं विश्व॑स्मादिंदू उत्त॑रः ॥५॥ 
प्रिया । तष्टानि । मे । कपिः । विऽ सक्ता । वि । अदू दुषत्‌। 
शिरः। नु। खस्य। राविषं। न। सुऽगं। दुःऽ कृते । भुवं । विश्व॑स्मात्‌ इदरः। उत्‌ऽत॑रः॥५॥ 
मे मद्यमिदराणये तष्टा तष्टानि यजमानः कस्यितानि प्रिया प्रियाणि व्यक्ता 
व्यक्तान्याज्येविशेषेणाक्तानि हवींषि कथिडषाकपेविषये वतेमानः कपिव्येदूटुषत्‌। 
दूषयामास । ततोऽहमस्य तत्कपिस्वामिनो वृषाक्पेः शिरो नु सिप्र राविषं। 
त्हुनीयां । दुष्कृते दुष्टस्य कमेणः क्च वृषाकपयेऽस्मे सुगं सुखं न भुवं । अहं न 
भवेयं । अस्मे सुखप्रदाची न भवामीत्यथेः। सस्या मम पतिरिदरौ विश्वस्मादु्तरः ॥ 
॥ इत्य्टमस्य चतुर्थे प्रथमो वगैः ॥ 
॥ अथ षष्ठी ॥ 
न मत्सत सुभसत्तरा न सुयाशुतरा भुवत्‌ । 
न मत्मरतिच्यवीयसी न सक्थ्युद्यमीयसी विश्व॑स्मादिंदू्‌ उत्तरः ॥६॥ 
न। मत्‌। स्तर । सुभसत्‌ऽ तंरा । न । सुयाभु ऽतरा । भुवत्‌। 
न । मत्‌ । प्रतिं ऽच्यवीयसी । न । सक्थं । उत्‌ऽ य॑मीयसी । विश्व॑स्मात्‌ । इद्रः । 
उत्‌ ऽत॑रः ॥६॥ 
मन्मत्तोऽन्या स्त्री नारी सुभसत्तरातिश्येन सुभगा न भुवत्‌ । न भवति । ना- 


स्तीत्यथेः। किंच मत्तोऽन्या स्त्री सुयाशुतरातिश्येन सुसुखातिश्येन सुपुत्रा वा न 
भवति । तथा च मंचांतरे । ददाति म्यं यादुरी याशूनां भोज्या शता । १.१२. ६.। 
3 प 
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२१० ॥ ऋपृग्वेट्‌ः ॥ [अ० ४, अ०४. व०२, 


इति । किंच मन्मत ऽन्या प्रतिच्यवीयसी पुमांसं प्रति शरीरस्यात्यंतं च्यावयिचरी 
नास्ति । किंच मत्तोऽन्या स्वी सक्थ्युद्यमीयसी संभोगेऽत्यंतसुत्छेप्री नास्ति । न 
मत्तोऽन्या काचिदपि नारी मेथुनेऽनुगुणं सक्थ्युद्यच्छतीत्यथेः । मम पतिरिद्रो 
विश्वस्मादुत्तरः । उत्कृष्टः ॥ 
॥ अथ सप्रमी ॥ 

उवे स॑व सुत्कराभिके यथ वांग भ॑विष्यति । 

भसनम अव सक्थं मे श्रो मे वीव ह्यति विश्व॑स्माद्‌ उत्तरः ॥७॥ 

उवे। अंब । सुलाभिके । यथां ऽइव । अंग । भविष्यति । 

भसत्‌। मे। अंब । सक्थं । मे । शिर॑ः । मे। विऽइव । दुष्यति । विश्व॑स्मात्‌ । इदरः। 

उत्‌ऽ तंरः ॥७॥ 
एवमिंदराण्या शप्रो वृषाकपित्रेवीति । उवे इति संबोधना्थों निपातः । हे 
संव मातः सुत्राभिके शोभनत्ठामे त्वया यथेव येन प्रकारेणेवोक्तं तथेव तदंग 
क्िप्रं भविष्यति । भवतु । किमनेन त्वदनुप्रीतिकारिणा यहेण मम प्रयोजनं । 
किंच मे मम पितुस्वदीयो भसद्गग उपयुज्यतां । किंच मम पितुसत्वदीयं सक्थ 
चो पयुज्यतां । किंच मे मम पिततरमिंदरं त्रदीयं शिरश्च प्रियात्ापेन वीव यथा 
कोकित्फरादिः पक्षी तद्ङुष्यति । हषेयतु । मम पितेदौ विश्वस्मादुच्रः ॥ 
॥ सथाष्टमी ॥ 

किं सुंवाहो स्वंगुरे पृथुष्टो पृथुजाघने । 

किं शूरपत्नि नस्वमभ्य॑मीषि वृषाकपिं विश्व॑स्माद्‌ उत्त॑रः ॥४॥ 

किं । सुवाहो इतिं सुऽ वाहो । सुऽखंगुरे । पृथुंस्तो इति पृथुऽस्तो । पृथुंऽजघने। 

किं। शूरऽपत्नि। नः। तवं। अभि। अमीषि। वृषाकपिं । विश्व॑स्मात्‌। इद्रः उत्‌ऽत॑रः॥४॥ 

क्रु्धामिंदर उपशमयति । हे सुबाहो हे शोभनवारो स्वंगुरे शोभनागुलिके 

पृथुष्टो पृणुकेणसंघाते पृथुजघने विस्तीणेजघने शूरपत्नि वीरभा्ये हे इद्राणि त्व 
नोऽ स्मदीयं वृषाकपिं किमथेमभ्यमीषि । अभिक्तुध्यसि । एकः किंशब्दः । यस्य 
पितेद्रोऽ हं विश्वस्मादुच्तरः ॥ 
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म०१०. अ० 9. सू० ८६. | ॥ अष्टमो ऽ टकः ॥ २११ 
॥ अथ नवमी ॥ 
अवीरामिव मामयं शरारुरभि म॑न्यते । 
उताहमस्मि वीरिणीद्रपत्नी मरुत्सखा विश्वस्मादिंद्‌ उरः ॥९॥ 
अवीरां ऽइव । मां । अयं । शराः । अभि । मन्यते । 
उतत। खह। अस्मि। वीरि णीं। ईद ऽपत्नी। मरुत्‌ ऽ संखा। विश्व॑स्मात्‌। इदः उत्‌ ऽतंरः॥९॥ 


पुनरिद्मिदराणी ब्रवीति । शरारूधोातुको मृगोऽयं वृषाक्पिमामिंदराणीमवी- 
रामिवाभि मन्यते । विजानाति । उतापि चेंदपत्नींदरस्य भायेाहमिदाणी वीरिणी 
पुचवती मरुत्सखा मरुद्धियुक्ता चास्मि । भवामि । यस्या मम पतिरिदौ विश्व- 


स्माटु्रः ॥ 
: ॥ अथ ट्शमी ॥ 


संहोचं स्म पुरा नारी समनं वाव गच्छति । 
वेधा ऋतस्यं वीरिणीद्र॑पत्नी महीयते विश्वस्मादिंद्‌ उत्त॑रः ॥१०॥ 
संऽहोचं । स्म । पुरा । नारी । सम॑नं । वा । अव॑ । गच्छति । 
वेधाः। ऋत्तस्यं । वीरिणी । इद्रऽ पत्नी । महीयते। विश्व॑स्मात्‌। इदरः। उत्‌ऽ त॑रः॥१०॥ 
नारी खव्यृतस्य सत्यस्य वेधा विधात्री वीरिणी पुचवतींदरपत्लीदरस्य भायद्राणी 
संहोचं स्र समीचीनं यज्ञं खत्टु समनं वा संमामं । समनमिति संमामनामसु 
पाठात्‌ । अव प्रति पुरा गच्छति । महीयते स्तोतृभिः स्तूयते च । तस्या मम 


पतिर्दर विश्वस्माटु्तरः ॥ 
॥ इत्यष्टमस्य चतुर्थे डितीयो वगः ॥ 


॥ अथेकाटशी ॥ 
इद्ाणीमासु नारिषु सुभगामहमंश्चवं । 
नद्यस्या अपरं चन जरसा मरते पतिर्विंश्वस्मा दिं उत्त॑रः ॥११॥ 
इंद्राणी । आसु । नारिषु । सुऽभगा । अहं । अश्वं । 
नहि।्स्याः। अपर। चन। जरसा । मरते । पतिंः। विश्व॑स्मात्‌ इदरः। उत्‌ऽ त॑र: ॥११॥ 
अथेद्ाणीमिंदरः स्तोति । आसु सोभाग्यवत्रया प्रसिडासु नारिषु स्तीषु स्तीणं 
मध्य इदराणीं सुभगां सोनाग्यवतीमहमिंदोऽश्रवं । अश्रौषं । विंचास्या इदाणयाः 


२१२ ॥ ऋपृग्वेट्‌ः ॥ [खअ०४. ख०४. व० ३. 


पत्तिः पालको विश्वस्मादु्तर उत्कृ्टतर इंद्रो ऽ परं चनान्यद्ूतजातमिव जरसा वयो- 
हान्या न हि मरते। न खलु म्रियते । यद्द्‌ वृषाक्पेवाक्यं । तस्मिन्प्षे त्रहमिति 
श्ब्टो वृषाक्पिपरतया योज्यः । अन्यत्समानं ॥ 


॥ खथ इाटशी ॥ 
नाहमिंद्राणि रारण सब्युवृषार्कपे ऋते । 
यस्येटमणं हविः प्रियं देवेषु गच्छति विश्वस्माद उत्त॑रः ॥१२॥ 
न। अहं । इंद्राणि । ररण । सख्युः । वृषाकपेः । ऋते । 
यस्य॑ । इट्‌ । खं । हविः। परियं । देवेषु । गच्छति । विश्व॑स्मात्‌ । इदः । उत्‌ऽ त॑रः॥१२॥ 


हे इद्ाणि अहमिदरः सख्युमेम सखिभूताइषाक्पेकेते प्रियं वृषाकपिं विना न 
ररण। न रमे। खषमप्सु भवमद्भिवा सुसंस्कृतं प्रियं प्रीतिकरमिटमुपस्थितं हविर्‌ 
वेषु देवानां मध्ये यस्य ममेदरस्य सकाशं गच्छति । यश्चाहमिंद्रः स्ेस्मादुत्तरः । 
यद्वायमथेः। हे इंद्राणि वृषाकपेः स्युरि द्राहते ऽहं वृषाक्पिने रारण । न रमे । 
खन्यत्समानं ॥ 

॥ अथ चयोटणशी ॥ 
वृषांकपायि रेव॑ति सुपु आदु सुस्तुषे । 
घसंत्त इंद्र उषण: प्रियं काचित्करं हविविश्वस्मादिंटू उत्त॑रः ॥१३॥ 
वृषाकपायि । रेव॑ति । सुऽपुचे। आत्‌। ॐ इतिं । सुऽसतषे। 
घसंत्‌। ते। इदरः। उषण प्रियं। काचित्‌ऽ करं। हविः विश्व॑स्मात्‌। इद्रः। उत्‌ऽ त॑रः॥१३॥ 


हे वृषाकपायि । कामानां वषेकत्वाटभीष्टदेशगमनाच्चेदो वृषाकपिः । तस्य 
पत्नि । यद्वा वृषाक्पेमेम मातरित्यथंः। रेवति धनवति सुपुते णोभनपुते ` सुखुषे 
शोभनलुषे हे इंद्राणि ते तवायमिंद्र उरणः सेचनसमथान्‌ आआइनंतरमेव । शीघ- 
मवेत्यथंः । पणृन्धसत्‌ । प्राश्नातु । किंच काचित्करं । कं सुखं । तस्याचित्‌ संघः । 
तत्करं हविः प्रियमिष्टं कुविति शेषः। किंच ते पतिरिदरो विश्वस्मादुच्तरः। तथा च 
यास्कः । वृषाकपायि रेवति सुपुत्रै मध्यमेन सुसुषे माध्यमिकया वाचा । सुषा 
साधुसाटिनीति वा साधुसानिनीति वा । प्रियं कुरुष्र सुखाचयकरं हविः सवे 
स्माद्य इट्‌ उत्तरः । नि०१२.९.। इति ॥ 


म०१०. ख० $. सू०४६.| ॥ अष्टमो ऽष्टकः ॥ २१३ 


॥ अथ चतुदेशी ॥ 
उणो हि मे पंचदश साकं पचति विंशतिं । 
उताहमंच्चि पीव इदुभा कु्षी पुंणंति मे विश्व॑स्मारदिंद्‌ उत्तरः ॥१४॥ 
उष्टणः। हि । मे। पंच॑ऽ दश । साकं । पचति । विंशति । 
उत्त। अहं । सदधि । पी व॑ः। इत्‌ । उभा । कुकी इतिं । पृणंति। मे। विश्व॑स्मात्‌ । 
इटः । उत्‌ ऽ त॑र: ॥ १४॥ 
खअथेदरो ब्रवीति । मे मटथे पंचटश पंचट्‌शसंख्याकान्‌ विंशतिं विंशतिसंख्या- 
कांश्चोणो वृषभान्‌ साकं सह मम भायेयेद्राण्या प्रेरिता यष्टारः पच॑ति। उतापि 
चाहमच्चि । तान्भक्षयामि । जग्ध्वा चाहं पीव इत्‌ स्थूत्ठ एव भवामीति शेषः। 
किच मे ममोभोभो कु्ी पृणति । सोमेन पूरयति यष्टारः । सोऽहमिंदरः सर्वे- 
स्माटुत्तरः ॥ 
॥ अथ पंचदशी ॥ 
वृषभो न तिग्मभुगोऽतयूथेषु रोरूवत्‌ । 
मंथस्तं इट्‌ शं ददे यं तं सुनोति भावयुविश्वस्मा दिर उत्त॑रः ॥१५॥ 
वृषभः । न । तिग्म ऽभुगः। संतः । यूथेषु । ोरूवत्‌ । 
मंथः। ते। इद्‌। शं। हृदे। यं। ते। सुनोति । भावयुः। विश्वस्मात्‌। इदः। उत्‌ऽ तरः ॥१५॥ 
अथेदराणी ब्रवीति। तिग्मणुगस्तीरूणप्मुगो वृषभो न यथा वृषभो यूथेषु गोसं- 
धेष्र॑तमेध्ये रोरूवच्छन्द्‌ कुवेन्‌ गा अखभिरमयति तथा हे इट्‌ तवं मामभिरमयेति 
शेषः । किंच । हे इट्‌ ते तव हदे हृदयाय मथो दभ्नो मथनवेत्ठायां शब्द्‌ कुर्वन्‌ 
शं शंकरो भवव्िति शेषः । किंच । ते तुभ्यं यं सोमं भावयुभावमिच्छतींदराणी 
सुनोत्यभिषुणोति सोऽपि शंकरो भवकविित्यथेः। मम पतिरिटरो विश्वस्मादुत्तरः॥ 
॥ इत्यष्टमस्य चतुर्थे तृतीयो वगः ॥ 
॥ अथ षोडशी ॥ 
न सेशे यस्य रब॑तेऽतरा सक्थ्या $ कप्‌ । 
सेदीशे यस्यं रोमशं निषेदुषो विजुभ॑ते विश्व॑स्मादिटू उत्तरः ॥१६॥ 
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२१४ ॥ पग्वेट्‌ः ॥ [अ०४, अ०४, व०४. 
न। सः । ईशे। यस्य॑ । रेते । अंतरा । सक्थ्या । कपु॑त्‌ । | 
सः। इत्‌। ईगे। यस्य॑। रोमशं। निऽसेदुष॑ः। विऽ जुंभ॑ते। विश्व॑स्मात्‌। इदः। उत्‌ऽत॑रः॥१६॥ 
हे इद्‌ स जनो नेशे मेथुनं कतुं नेे न शक्रोति यस्य जनस्य कपृच्छेपः 
सक्थ्या सक्थिनी स्रंतरा रवते त्टबते । सेत्‌ स एव स्तीजन ईशे मेथुनं कु 
शक्रोति यस्य जनस्य निषेदुषः शयानस्य रोमशसुपस्थं विजृंभते विवृतं भवति । 
यस्य च पतिरिदरो विश्वस्मादु्तरः ॥ 
॥ थ सप्रटशी ॥ 
न सेशे यस्य रोमशं निषेदुषो विजुभ॑ति । 
सेदीणे यस्य रंब॑तेऽतरा सक्थ्या ॐ कपृदिश्वस्माटिद्‌ उत्तरः ॥१७॥ 
न। सः । ईशे । यस्यं । रोमं । नि ऽसेदुष॑ः । विऽजुृभ॑ते । 
सः। इत्‌। ईभे। यस्य । र वत्े। संतरा। सक्थ्या । कपुंत्‌। विश्वस्मात्‌। इद्रः। उत्‌ऽ तंरः॥१७॥ 
स जनो नेशे मेथुनं कतु नेशे यस्य जनस्य निषेदुषः शयानस्य रोमशसुपस्थं 
विजुभते विवृत्तं भवति । सेत्‌ स एव जन ईशे मेथुनं कतु शक्रोति यस्य जनस्य 
कपृत्‌ प्रजननं सक्थ्या सक्थिनी अंतरा रवते ते बते । सिद्धमन्यत्‌ । पूर्वोक्तव्य- 
तिरेकोऽच द्ष्टव्यः । पूवेस्यामृचि यियप्सुखद्रणीदं बदति अच त्वयियप्सुरिदर 
इदा णीं वट्तीत्यविरोधः ॥ 
॥ अयारटाटशी ॥ 
अयमिद्‌ वृषाकपिः पर स्वतं हतं विदत्‌ । 
असिं सूनां नवं चरूमदेधस्यान आचितं विश्व॑स्मादिटू उत्तरः ॥१४॥ 
अयं । इट्‌ । वृषाकपिः । परं स्वंतं । हतं । विट्त्‌। 
ऋसिं । सूनां । नव । चर । आत्‌। एध॑स्य । अन॑ः । आऽ चितं । विश्व॑स्मात्‌ । इद्रः । 
उत्‌ऽ त॑र: ॥१४॥ 
हे इद्‌ अयं वृषाकपिः परस्वंतं परस्वमात्मनो विषयेऽ वत्तेमानं हतं हिंसितं 
विटत्‌ । विंटतु। तथा हतस्य विश्सनायासिं शस्व सूनामुद्धानं पाकाथे नवं प्रत्यग्रं 


चर भांडमाटनंतरमेधस्य काष्टस्याचितं पूणेमनः शकटं च विंटतु । मम पतिर 
विश्वस्मादुच्तरः ॥ 


छा = ऋ क क च काणा ` हठ क 


म० १०. ख° 9. सू०४६.| ॥ ष्टमो ऽ टकः ॥ २१५ 


॥ अथेकोनविंशी ॥ 
अयमेमि विचाकशदिचिन्वन्दासमायें । 
पिवामि पाकसुत्वनोऽभि धीरमचाकशं विश्वस्मा दिद उत्तरः ॥१९॥ 
अयं । एमि । विऽचाकंशत्‌। विऽचिन्वन्‌। दासं । आये । 
पिवामि। पाकऽसमुत्वनः। अभि। धीरं। अचाकशं । विश्वस्मात्‌। इदरः। उत्‌ऽ तंरः॥१९॥ 


ऋ्थेदो वीति । विचाकशत्‌ पश्यन्यजमानान्‌ टासमुपक्पयितारमसुरमाये- 
मपि च विचिन्वन्‌ पृथङ्कवेन्‌ अखयमहमिंदर एमि । यज्ञं प्रति गच्छामि । यज्ञं गत्वा 
च पाकमुत्वनः। पचत्तीति पाकः । सुनोतीति सुत्वा । हविषां पक्तुः सोमस्याभि- 
घोतुयेजमानस्य पाकेन विपक्रेन मनसा सोमस्याभिषोतुवा यजमानस्य संवंधिनं 
सोमं पिवामि । तथा धीरं धीमंतं यजमानमन्यचाकशं । सभिपश्यामि योऽह- 
मिंटौ विश्वस्माटुच्तरः ॥ 
॥ अथय विंशी ॥ 
धन्वं च यत्कृतं च कति स्वित्ता वि योजना । 
नेदीयसो वृषाकपेऽस्तमेहि गृहा उप विश्व॑स्माद्‌ उत्त॑रः ॥२०॥ 
धन्वं । च । यत्‌ । वृतं । च । कति । स्वित्‌। ता। वि । योज॑ना । 
नेदीयसः, वृषाक्पे। खस्तं। आ। इहि। गृहान्‌। उपं । विश्वस्मात्‌। इदः। उत्‌ऽ तरः॥२०॥ 


धन्व निरूट्को ऽरण्यरहितो टेशः। कृतं कतेनीयमरण्यं । यद्यच्च धन्व च कृतच 
च भवति । मृगोडासमरण्यमेवंविधं भवति न त्वत्यंतविपिनं । तस्य शचुनित्- 
यस्यास्मदीयगृहस्य च मध्ये कति स्वत्वा तानि योजना योजनानि स्थितानि । 
नात्यंतटरे तद्धवतीत्यथेः । अतो नेदीयसोऽ तिश्येन समीपस्थाच्छचुनित्यात्‌ हे 
वृषाक्पे त्वमस्तमस्माकं गृहं व्येहि । विशेषेणागच्छ । आगत्य च गृहान्यज्लगुहानु- 
पगच्छ । यतोऽ हमिंदरः सवस्मादुत्कृ्टः ॥ 


॥ खथेकविंभी ॥ 
पुनरेहि वृषाकपे सुविता क॑स्यया वहे । 


य एषः स्व॑भ्रनंशनो ऽस्तमेषिं पथा पुनविश्व॑स्मा दिद उत्तरः ॥२१॥ 


२१६ ॥ ऋृग्वेट्‌ः ॥ [ख० ए. ख०४. व०४. 
पुन॑ः। आ । इहि । वृषाकपे । सुविता । कस्या वंहे। 
यः। एषः स्वघ्रऽनंश॑नः। अस्तं । एषि । पथा। पुन॑ः विश्व॑स्मात्‌। इद्रः। उत्‌ऽ त॑रः॥२१॥ 
सागत्य प्रतिगतं वृषाक्पिमिंटौ रवीति । हे वृषाक्पे त्वं पुनरेहि । अस्मान्प्र- 
त्यागच्छ । सागते च त्वयि सुविता सुवितानि कल्याणानि त्वचचित्तप्रीतिकराणि 
कमाणि कस्ययावहे । इद्राण्यहं चावामुभो पयालोच्य कुयीव । किंच यः स्वभ्र- 
नंश्न उदयेन सवस्य प्राणिनः स्वप्नानां नाशयितारित्यः स एष तवं पथा मार्गेण- 
स्तमात्मीयमावासं पुनरेषि । गच्छसि । यतोऽहमिंदरो विश्वस्माटुच्तरः । तथा च 
यास्कः । सुप्रसूतानि वः कमाणि कस्ययावंहे य एषः स्वप्ननंशनः स्वभ्रान्ाश- 
यस्यादित्य उट्येन सो ऽस्तमेषि पथा पुनः । नि०१२.२४.। इति ॥ 
॥ अथ इाविंशी ॥ 
यदुद॑चो वृषाकपे गृहमिंद्राजंगंतन । 
क्१स्य पुंल्वघो मृगः कम॑गज्ञनयोप॑नो विश्वस्मादिंट्‌ उत्त॑रः ॥२२॥ 
यत्‌। उर्द॑चः। वृषाकपे । गृहं । इट्‌ । अजंगंतन । 
्। स्यः। पुत्वधः। मृगः। कं। अगन्‌। जनऽयोप॑नः। विश्वस्मात्‌। इट्रः। उत्‌ऽतंरः॥२२॥ 


गत्वा पुनरागतं वृषाकपिमिंद्रः पृच्छति । हे इद्र परमेश्वयेवन्‌ हे वृषाकपे यूय- 
मुदच उद्रामिनः संतो मत्रृहमजगंतन । आगच्छ । एकस्यापि बहुवचनं पूजाथ । 
तचभवतः सं बंधी पुल्वघो बहूनां भो मरसानामन्ता स्यः स मृगः क्राभूत्‌ । जनयो- 
पनो जनानां मोटयिता मृगः कं वा देणएमगन्‌ । अगच्छत्‌ । सोऽहमिंद्रो विश्व 
स्माटु्तरः ॥ यद्दराणीवाक्यमिट्‌। खच यास्कः। यदुटचो वृषाकपे  गृहमिंद्राजगमत्‌ 
क्र स्य पुतस्वधो मृगः क्र स बह्धादी मृगः । मृगो मार्ेगेतिकमेणः। कमगमहेशं 
जनयोपनः । नि०१३.३.। इति ॥ 
॥ अथ चयो विंशी ॥ 

पणुहे नाम॑ मानवी साकं संसूव विंशतिं । 

भद भल त्यस्या अभूद्यस्यां उदरमामयदिश्वस्मादिट्‌ उर्तरः ॥२३॥ 

पुः । ह । नाम॑ । मानवी । साकं । ससूव । विंशतिं । 

भदर। भल । तयस्य । खभूत्‌। यस्याः। उदं । आम॑यत्‌। विश्व॑स्मात्‌। इंदरः। उत्‌ऽतंरः॥२३॥ 


म०१०. अ०9. सू० ४७. ॥ अष्टमो ऽ टकः ॥ २१७ 


इद्रविसृज्यमानमनेन मंचेण वृषाकपिराशस्ते । हे भलेद्रेणए विसृज्यमान शर । 
भलतिर्भेदनकमेा । पणुनाम मृगी । हेति पूरणः । मानवी मनोदुंहितेयं विंशतिं 
 विंशतिसंख्याकान्पुचान्‌ साकं सह ससूव । अजीजनत्‌ । त्यस्ये तस्ये भदरं भजनीयं 
कस्याणमभूत्‌। भवतु । त्मरोडर्थे त्र । यस्या उद्रमामयत्‌। गभेस्थेविश्तिभिः पुतः 
पुष्टमासीत्‌ । मम पितेद्रो विश्वस्मादु्तरः ॥ 
॥ इत्यष्टमस्य चतुर्थे चतुथों वगः ॥ 
रक्षोहणएमिति पंचविंश्युचं तृतीयं सूक्तं । पायुनाम भारद्वाज ऋषिः। चाविं- 
शाद्याश्चतसोऽनुष्टभः। शिष्टा एकविंशतिस्िष्भः। रोहाम्निर्दवता । तथा चा- 
नुक्रांतं । रोहणं पंचाधिका पायुराग्रेयं राछोघ्रं चतुरनुष्टवतमिति । गतः सूक्त- 
विनियोगः । सखंगाराभिविहरणे परि त्वाग्न इत्येषा जणा । सूचितं च । धिष्एया- 
वत्तामित्यादिना परि त्वाग्ने पुरं वयमित्यतेन । खआ०५.१३.॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
रक्षोहणं वाजिनमा जिंघमि मितं प्रथिं्ठसुपं यामि शमे । 
शिशानो अग्निः ऋतुभिः समिंः स नो दिवा स रिषः पातु नक्तं ॥१॥ 
रक्षःऽहनं । वाजिनं । आ । जिघमि । मिचं । प्रथिष्ठं । उप॑ । यामि । शमे । 
शशांनः। अप्निः। ऋतु ऽभिः। संऽइदः। सः। नः। दिवा। सः। रिषः। पातु। नक्तं ॥१॥ 
रस्ोहणं रक्षसां हंतारं वाजिनं बल वंतमन्नवंतं वाग्रिमा जिघर्मि । घृतेनाजु- 
होमि । किंच । मिचं यजमानानां सखायं प्रथिष्ठं पृथुतमं शमं गुहसमुप यामि । 
उपगच्छामि। सोऽयमग्निः शिशानो ज्वालास्तीष्णीकुवेन्‌ क्रतुभिः कर्मपेरेः पुरूषः 
समिद्धः प्रज्वा्ठितो भवति । किंच सोऽग्रिनों ऽस्मान्दिवाहनि रिषो हिंसका- 
दृक्षसः पातु । रक्षतु । सोऽग्रिनेक्तं राचो चास्माचकसः पातु ॥ 
॥ खथ हडितीया ॥ 
अयोदष्रौ अचिषां यातुधानानुप स्पृ जातवेदः समिंडः। 
आ जिया मूरदेवानभस्व क्रव्यादो वुक्यपिं धत्स्वासन्‌ ॥२॥ 
अयःऽ दष्टः । सचिषां । यातुऽधानांन्‌। उप॑ । स्पृश । जातऽवेदः । सं ऽइः। 
आ। जिद्भया । मूरऽदेवान्‌। रभस्व । क्रव्य ऽअदंः। वृक्ली। अपि । धत्स्व। सासन्‌॥२॥ 
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२१४ ॥ ऋण्वेद्‌ः ॥ [अ०४. अ०४. वे०. 


हे जातवेदो जातधन जातप्रज्ञ वा त्वं समिडः सम्यग्दीप्रोऽयोटष्र ऽ योमयदंष्टः। 
तीषूणटष्रः सननित्यथेः । यातुधानाचाकषसानचिषा ज्वात्छयोप स्पृश । संट्हेत्यथेः । 
किंच ववं मूरदेवान्‌ मूढदेवान्मारकव्यापारानारसाज्जिद्धया ज्वालया रभस्व । मा- 
रयेत्यथंः । मारयित्वा च ्रव्यादो मांसभक्कानाक्षसान्वृ क्ली हिखासन्‌ आस्येऽपि 
धत्स्व । खपिधेटि । आच्छाटयेत्यथेः ॥ 


॥ अथ तृतीया ॥ 
उभोभ॑याविन्तुपं धेहि ट्टा हिंखः शिशानोऽवरं परं च । 
उतांतरिंसे परं याहि राजज्ञभेः सं धेंद्यभि यातुधानान्‌ ॥३॥ 
उभा । उभयाविन्‌। उप॑ । धेहि । ट्टा । हिंखः । शिशांनः। अवरं । परं । च। 
उत्त । संतरिक्े। परि । याहि। राजन्‌ । जंभेः। सं । घेहि। अभि। यातुऽधानांन्‌॥३॥ 
हे उभयाविन्‌ उभाभ्यां दंष्राभ्यां युक्ताग्रे लं हिसो राक्षसानां हिसकस्त्वमुभोभे 


दंष्रा दष्टे श्शिनस्तीष्णीकुवेन्ुप धेहि । वधार्हेषु राछसेषु प्रतिष्टापय । किंचावरं 
परं च जगद्रक्ष। उतापि च हे राजन्‌ दीघ्राग्ने त्वमंतरिषे स्थित्ताचाक्षसान्परि याहि। 


परिगच्छ। परिगत्य च तान्यातुधानानाकषसाज्ञभेभैक्षणसाधनभूताभिरेष्टाभिरभि सं 


धेरि । संयोजय । भक्षयेत्यथेः ॥ 


॥ अथ चतुर्थी ॥ 
यज्ञेरिषः संनम॑मानो अग्रे वाचा श्यां अशनिंभिदिहानः। 
ताभिंविध्य हर्दये यातुधानान्प्रतीचो वाहूनप्रतिं भङ्ध्येषां ॥४॥ 


यज्ञैः । उषः । सं ऽनम॑मानः। अम्रे । वाचा । णस्यान्‌। अशनिंऽभिः । दिहानः। 


ताभिः। विध्य । हदये । यातुऽधानान्‌ । प्रतीचः। बाहून्‌ । प्रतिं । भङ्कि। एषां ॥४॥ 


हे अग्रे तवं यज्ञेरस्मदीयेवेत्क्रेयोगेवोाचास्मदीयया स्तुत्या चेषूर्वक्रान्वाणान्‌ 
संनममानः संनमयन्‌ शस्यान्‌ तासां शल्यानशनिभिरदीप्रिभिः दिहानस्तीस्णी- 
कुवन्‌ ताभिरिषुभियोतुधानाचाक्षसान्हदये विध्य। तत एषां यातुधानानां सं बधिनः 
प्रतीचो युद्धाय त्वां प्रतिगतान्बाहूनप्रति भङ्ः । प्रत्यामदेय ॥ 


न भ 


१ ऋ अ" ` ऋ चक्रक 


म०१०, अ०७. सू०४७, | ॥ अष्टमो ऽ टकः ॥ २१९ 
॥ अथ पंचमी ॥ 

छम्रे च॑ यातुधान॑स्य भिंधि हिखाश्निहेर॑सा हत्वेनं । 

प्र पवैणि जातवेटः भ्ृणीहि ऋरव्यारत्विष्णुवि चिनोतु वृकंणं ॥५॥ 

म्र । वच॑ । यातुऽधानस्य । भिंधि । हिंखा । अशनिः । हर॑सा । हंतु । एनं । 

प्र। पवैंणि। जातऽवेदः । वृणी हि। क्रव्य ऽअत्‌। ऋविष्णुः। वि। चिनोतु । वृकं ॥५॥ 

हे जातवेटौ जातधन जातप्रज्ञ वाग्रे तं यातुधानस्य रारसस्य त्चं भिंधि । 
दारय । एनं भिन्नत्चं यातुधानं हिखा हिंसनशील्टं तवाशनिवेजं हरसा तापेन 
हंतु । हिनस्तु । हतस्य राक्षसस्य पवाणि शरीरपवाणि च प्र णुणीरि । किंडीत्यथेः। 
सितेषु च शरीरसं बंधिषु सत्सु वृक्णं छिन्नसंधिमेनं यातुधानं ऋविष्णुमासमिच्छन 
्रव्याट्‌ मांसभकषको वृकादिव चिनोतु । भक्यवित्यथेः ॥ 
॥ इत्यष्टमस्य चतुर्थे पंचमो वगेः ॥ 
॥ अथ षष्ठी ॥ 

यत्रेदानीं पश्य॑सि जातवेटस्तिष्ठ॑तमम्र उत वा चरतं । 

 यद्वातरिंसषे पथिभिः पततं तमस्ता विध्य शवा शिशनः ॥६॥ 

यच । इदानीं । पश्य॑सि । जातऽवेदः । तिष्ठतं । ग्रे । उत । वा । चर॑तं। 

यत्‌। वा । तरिं से । पथिऽभिः। पततं । तं। अस्ता । विध्य । शवं । शिश नः ॥६॥ 

हे जातवेद उत्पननप्रज्ञाम्रे त्वं यच पृथिव्यां तिष्ठंतसुतापि च चरतं यदांतरिष्े 

पथिभिराकाशमार्गेः पततं गच्छतं यातुधानमिटानीं संप्रति पश्यसि तं यातुधा- 
नमस्ता शराणां रोघ्रा त्वं शिशनः शरांस्तीषणीकुवेन्‌ शवा शरेण विध्य ॥ 


॥ अथ सप्तमी ॥ 
उतालब्धं स्युणुहि जातवेद्‌ आलेभानादष्टिभिंयातुधानात्‌ । 


अम्र पूर्वा नि जहि शोशुचान आमाद्‌ः ध्विंकास्त म॑दंतेनींः ॥७॥ 

उत। आऽ लब्धं स्युणुहि। जातऽकेदः। आऽलेभानात्‌। ऋषटिऽमिः। यातु ऽधानात्‌। 

अम्र ।पूर्वेः। नि। जहि । शोशुचानः। आम ऽ अद॑ः। चिं काः तं। सदतु । एनीः॥७॥ 
उतापि च हे जातवेदोऽग्रे चमालब्धं हंतुं हस्ताभ्यामारव्यं साधुं मां स्तोतारं 


२२० ॥ ऋपग्वेट्‌ः ॥ [स०४, ख०४. व० ६. 


यष्टारं वालेभानादालभमानाद्यातुधानाद्राक्षसादृष्टिभिरात्मीयेरायुधविशेषैः स्यु- 
शुहि । पारय । रटोत्यथेः । किंच पूर्वो मुख्यस््वं शोणुचानः प्रज्त्ठन्‌ नि जहि । 
मां हंतुमुदयुक्तं यातुधानं मारय । किंच तं यातुधानमामादोऽ पक्षस्य मांसस्य भस- 
काः ध्विंकाः शब्टकारिण्यः। टुक्षु शब्दे । यद्वा च्विंका नाम पक्षिविशेषाः । 
एनीग्योऽ टतु । भक्षयतु ॥ 
॥ अथाष्टमी ॥ 
उह प्र ब्रूहि यतमः सो सप्रे यो यातुधानो य इद्‌ कृणोति । 
तमा र॑भस्व समिधां यविष्ठ नृच्ंसश््ुषे रधयेनं ॥४॥ 
उह । प्र । बरूहि । यत्तमः। सः। अग्रे । यः। यातुऽधानंः। यः। इद्‌ । कृणोति । 
तं । आ । रभस्व । सं ऽइधां । यविष्ठ । नृऽचक्ष॑सः। चक्षे । रथय । एनं ॥४॥ 
हे यविष्ठ युवतमाग्ने यो यातुधानो राक्षसो ऽस्मदयज्ञवि्कारी यश्चान्योऽपि 
पिशचादिरिदट्‌ यज्ञटूषणादि करोति स यतमः। तमबवधारणाथे । इहास्मिंस्वहि- 
षययागकमेणि वतेमानाय मद्यं प्र ब्रूहि । तं पापकारिणं समिधा स्वकीयेन 
तेजसा रभस्व । हंतुं प्रारभस्व । तत एनं पापिष्ठं नृचक्षसो नृणां द्ष्टुस्तव चश्षुषे 
तेजसे रधय । वशं नय । तेजसा संटहेत्यथेः ॥ 
॥ अथ नवमी ॥ 
तीष्णेनांम्रे चक्षुषा रघ यज्ञं परां चं वसुभ्यः प्र ण॑य प्रचेतः । 
हिस रछ्ँस्यभि शोणुंचानं मा तां दभन्यातुधाना नुचक्षः ॥९॥ 
तीषृणेनं। खग्रे। चकषुषा।र््‌। यज्ञं परां चं । वसुंऽभ्यः। प्र। नय । प्रचेत इतिं प्रऽ चेतः। 
हंसं । र्सि। खभि। शोशुचानं । मा। ता । ट्भन्‌। यातुऽधानांः। नुऽ चक्षः॥९॥ 
हे खग्रे त्वं तीष््णेन तिग्मेन चश्षुषा तेजसा यज्ञमस्मदीयं यागं रक्ष । पालय। 
किंच । हे प्रचेतः प्रकृ्टज्ञानाग्ने प्रां चं प्रां चित्तार यज्ञं वसुभ्यो वसूनामथोय प्र णय। 
प्रकर्षण नय । किंच हे नृचकछषो नृणां द्र्टरप्रे रस्ांसि हंसं हिंसनणशीतमभि शे- 
शुचानमभिप्रदीप्रं तवा त्वां यातुधाना राक्षसा मा टभन्‌ । मा हिंसिषुः ॥ 
॥ अथ ट्शमीं ॥ 
नृचक्षा र्षः परिं पश्य विक्षु तस्य चीणि प्रतिं णृणीद्य । 


तस्याप्नेपृष्टीहेरंसा गृणीहि बेधा मूर यातुधानस्य वृश्च ॥१०॥ 


५ 


म०१०. ख०9. सूु० ४७. |] ॥ अष्टमो ऽष्टकः ॥ | २२१ 
नृऽ चक्षाः । रसः । परि । पश्य । विषु । तस्य॑ । चीणिं । प्रतिं । गृणीहि । समा । 
तस्यं । अघने । पृष्टीः । हर॑सा । शृणीहि । चधा । मूं । यातु ऽधान॑स्य । वृश्च ॥१०॥ 

हे अग्रे नृचक्षा नृणां द्रष्टा लं विक्षु मनुेषु हिसक्तवेन वतेमानं रसो राक्षसं 
परि पश्य । सवेतोऽ वत्ोकय । अवलोक्य च तस्य रससस्तीण्यमामाणि शिरांसि 
प्रति शृणीहि । हिद्धीत्यथेः। ततस्तस्य रसः पृष्टीः पाश्वेस्यानाक्षसानपि हरसा 
स्वकीयेन तेजसा शृणीहि । मारय । एवं चेधा यातुधानस्य तस्य राक्षसस्य मूल 
पाद्‌ वृश्च । छि ॥ 
॥ इत्यष्टमस्य चतुर्थे षष्ठो वर्गः ॥ 


॥ अथेकाट्‌शी ॥ 
चियोतुधानः प्रसितिं त णतृतं यो खप्रे अनृतेन हंति । 
तमविषां स्फूजेय॑स्नातवेदः समसमंनं गृणते नि वृङः ॥११॥ 
चिः। यातुऽधानैः। प्रऽसिंतिं। ते। एतु । कतं । यः। अपरे । अनृतेन । हंति । 
तं । अचिषां। स्फूजेयन्‌ । जातऽवेदः संऽसक्षं । एनं । गृणते । नि । वृङः ॥११॥ 
हे जातवेदो जातप्रज्ञामरे ते वदीयं प्रसितिं ज्वालाप्रवंधनं यातुधानो रा्षस- 
स्विस्वीन्वारानेतु । गच्छतु । चिवेदधं यत्तत्सुबद्धं भवति हि । किच यातुधानो राक्षस 
ऋतं सत्यमनुतेनासत्येन हंति । हिनस्ति । तं यातुधानमचिषा स्वकीयेन तेजसा 
स्फूजेयन्‌ निष्पिषन्‌ । स्फ़ूजेतिर निष्येषणकमा । एनं यातुधानं गृणते स्तोचं 
कुवेते मद्यं समसं प्रत्य्षं नि वृङः । निगृह्य वजेय वृकेण ॥ 
॥ थ ाटशी ॥ 
तपरे चक्षुः प्रतिं धेहि रेभे शंफारजं येन पश्य॑सि यातुधानं । 
अथवैवञ्ज्योतिंषा दव्ैन सत्यं धूवै॑तमचितं न्योष ॥१२॥ 
तत्‌। अम्र । चकुः । प्रति । धेहि । रेभे । शफऽ आरुजं । येनं । पश्य॑सि । यातुऽधानं । 
अथवेऽ वत्‌ । ज्योतिषा । देव्येन । सतयं । धूर्तं । अचित । नि । ओष ॥१२॥ 
हे अग्रे त्वं रेभे शब्दायमाने रासे तचचघुस्तेजः प्रति धेहि प्रक्षिप येन चशुषा 
शफारुजं शफाभ्यामारूजंतं एफसहशेनेखेः साधूनामाभिमुख्येन भंजकं यातुधानं 


$१01,. ४, 3 


२२२ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [अ० ७. ख०४. व० 9. 
राश्सं पश्यसि । विच सत्यं धूवेतमसत्येन हिसंतमचितमज्ञानं टेव्येन दिविभवेन 
ज्योतिषा तेजसाथ वेवन्योष । नितरां टह । टध्यङ्यवा र्सां हतेति प्रागुक्तं ॥ 
॥ पथय चयोट्शी ॥ 

यदग्रे खद्य मिथुना शपांतो यद्वाचस्तृष्टं जन्यत रेभाः । 

मन्योमेन॑सः शरव्या $ जाय॑ते या तयां विध्य हर्दये यातुधानान्‌ ॥१३॥ 

यत्‌। खप्रे । अद्य । मिथुना । शपांतः । यत्‌। वाचः । तृष्टं । जनयत । रेभाः। 

मन्योः। मन॑सः। शरव्यां । जार्यते। या । तयां । विध्य । हरदये। यातुऽधानान्‌॥१३॥ 

हे अप्र यद्यदाद्यास्मिन्रहनि मिथुना स्तीपुंसो शपातः परस्यरमाक्रोश्तः । 

यद्यदा रेभाः स्तोतारो वाचः सं वंधि तृष्टं कटुकं परस्पराक्रोश्लषछणमधरं वा जन- 
यंत । परस्यरमाक्रोशंतीत्यथेः । तदा मन्योदी्रस्य क्रुस्य वा तव । तथा च या- 


स्कः । मन्युमेन्यतेरदीत्रिकमेणः ्रोधकमणो वधकमेणो वेति । मनसः सकाशाद्या 
शरव्येषुजायते तया शरव्यया यातुधानाचाक्षसान्हृदये विध्य । ताडय । मारयेत्यथेः॥ 


॥ अथ चतुट्शी ॥ 
परां शृणीहि तप॑सा यातुधानान्पराम्रे रशो हर॑सा शृणीहि । 
पराचिषा मूरदेवाज्छणीहि परासुतृपों अभि शोणुंचानः ॥१४॥ 
परां । भ्यृणोहि । तप॑सा । यातुऽधानांन्‌। परां । अग्रे । र्षः । हर॑सा । शृणीहि । 
परां। अचिषा। मूरंऽदेवान्‌। गृणीहि । परां । असु ऽतृप॑ः। अभि। शोणुंचानः॥१४॥ 
हे अम्र यातुधानांस्तपसा तापेन परा णुणीहि । मारय । किंच रक्षो हरसा 
त्वदीयेनोष्णयेन परा शृणीहि । किंच मूरदेवान्मारव्यापाराचाक्षसानविषा स्वकी- 


येन तेजसा परा वृणीहि । अपि चासुतृपो मनुयाणामसुभिस्लृप्रा ये तानपि परा 


प्पुणीहीत्यथेः ॥ 
ठ, ॥ पथय पंचटशी ॥ 


पराद्य देवा वुंजिनं शुणंतु प्रत्यगेनं शपथा यंतु तृष्टाः । 

वाचास्तनं शर॑व ऋच्छतु ममेन्वि्वस्येतु प्रसितिं यातुधानं ॥१५॥ 

परां । अद्य । देवाः । वृजिनं । ्यृणतु । प्रत्यक्‌। एनं । शपथाः । यंतु । तृष्टाः । 
वाचाऽस्तंनं। शरवः। ऋच्छतु । ममेन्‌। विश्व॑स्य । एतु। प्रसितिं । यातुऽधान॑ः॥१५॥ 





म०१०.अ०9. सू०७७..| ॥ अष्टमो ऽ टकः ॥ २२३ 
अद्यास्मिन्नहनि देवा सम्रिपुरोगाः सर्वे देवा वृजिनं प्राणिनां प्राणेवेजितारं 
यातुधानं परा णृण॑तु । अखथेनमायांतं राक्षसं तृष्टाः कटुका अस्माभिरुक्ताः शप- 
थाः प्रत्यग्य॑तु । किंच । वाचास्तेनमनृतवचनमेनं यातुधानं शरवः शरा ममेन्‌ 
ममेणयृच्छतु । गच्छतु । विश्वस्य व्याप्नस्याग्नेः प्रसितिं जाले । तथा च यास्कः । 
प्रसितिः प्रसयनाचंतुवोा जालं वेति । जात्ठं यातुधानो राक्षस एतु । गच्छतु ॥ 
॥ इत्यष्टमस्य चतुथे सप्रमो वैः ॥ 


॥ अथ षोडशी ॥ 
यः पौरुषेयेण विषां समंक्ते यो अण्धैन पशुनां यातुधानं: । 
यो अध्याया भर॑ति सीरमग्रे तेषां शीषाणि हरसापि वृश्च ॥१६॥ 
यः। पौरुषेयेण । विषां । सं ऽऋंक्ते। यः। खष्ेन । पणुनां । यातुऽधानंः। 
यः। अष्यायाः। भरति। सीरं । अमरे । तेषां । शीषाणिं। हर॑सा । खपिं । वृश्च ॥१६॥ 


यो यातुधानो राक्षसः पौरुषेयेण पुरुषसं बंधिना क्रविषा मांसेन समंक्त 
आत्मानं संगमयति । यच्ाण्च्येनाश्वसमूृहेन । तदीयेन मांसेनेत्यथेः। सात्मानं संग- 
मयति । यो वा यातुधानो ऽन्येन पणुनात्मानं संगमयति । यो वा यातुधा- . 
नोऽश्याया गोः छीरं भरति हरति । हे अग्रे तवं तेषां सर्वेषामपि राक्षसानां 
शीषोाणि शिरांसि हरसा चदीयेन तेजसा वृश्च । छिदि ॥ 


॥ अथय सप्रटशी ॥ 
संवत्सरीणं पयं उक्ियायास्तस्य माशीद्यातुधानो नृचसरः । 
पीयूष॑मप्रे यततमस्तितृंप्सात्त प्रत्यंचं मचिषां विध्य ममेन्‌ ॥१७॥ 
संवत्सरीणं । पय॑ः । उसियायाः। तस्यं । मा। अणीत्‌। यातु ऽधानंः । नृऽ चः । 
पीयूषं । अम्रे। यतमः । तितुंप्सात्‌। तं । प्रत्य चं । अचिषां । विध्य । ममेन्‌ ॥१७॥ 
हे नृचष्रो नृणां द्र्टरम्र उसियाया गोः। उसिया अहीति गोनामसु पाटात्‌। 
संवत्सरीणं संवत्सरेण भवं यत्पयोऽस्ति यातुधानो राशएसस्तस्य माशीत । तत्पयो 
मा भक्षयतु । किंच । यत्तमो यो रासः पीयूषं पीयूषेण । विभक्तिव्यत्ययः । 
अस्मदीयाया गोः पयसा तितृप्सादात्मानं तपेयितुमिच्छति तं प्रत्यंचं युद्धायात्मानं 


२२४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ० ४. ख०४. व०४, 


प्रतिगतं रासं ममेन्‌ ममेणि प्राणवियोगस्याने ऽ चिषा स्व कीयेन तेजसा विध्य । 
ताडय । मारयेत्यथेः ॥ 
॥ खथयाष्टाटशी ॥ 


विषं गवां यातुधानाः पिवंत्वा वंच्यंतामर्दितये दरवा: । 
पेरंनान्देवः सवित्ता द॑दातु परा भागमोषधीनां जय॑तां ॥१४॥ 
विषं । गवां । यातुऽधानांः। पिबंतु । आ । वृच्यंतां । अदितये । दुःऽएवाः। 
परां । एनान्‌ । देवः। सविता । ददातु । परां । भागं । ओष॑धीनां । जय॑तां ॥ १४॥ 
हे अग्रे यातुधाना राक्षसा गवां पशूनां गृहे स्थितं विषं पिबंतु । किंचादि- 
तये ऽदित्यथे दुरेवा दुस्तरा यातुधाना खा वृच्यंतां । वदीयेरायुधेराच्छिद्यंतां । किंच 
सविता देव एनाचाकछसान्परा ददातु । सिंहेभ्यः प्रयच्छतु। खपि च । तेऽमी रासा 
सखषधीनां स्वभूतं भागं भजनीयमननं परा जयतां । लभंतामित्यथेः ॥ 
॥ अथेकोन विंशी ॥ 
सनारदप्रे मृणसि यातुधानान त्वा रक्षसि पृतनासु जिग्युः । 
अनुं दह सहमूरान्कव्यादो मा तें हेत्या सुंकषत देव्यांयाः ॥१९॥ 
सनात्‌। अपरे । मृणसि । यातुऽधानांन्‌। न । त्वा । रछंसि । पृत॑नासु । जिग्युः । 
अनुं । दह । सहऽ मूंरान्‌। कव्य ऽऋअदः। मा । ते । हेत्याः। मुक्षत । देव्यांयाः ॥१९॥ 
हे खघ्ने त्वं सनाचिरादेवारभ्य -यातुधानानाकषसान्मृणसि । बाधसे । तथापि ता 
त्वां पृतनासु संमामेषु रसांसि रासा न जिग्युः । नाजयन्‌ । किंच । स त्वमधु- 


नान्वनुक्रमेणए सहमूरान्‌ मूलेन सहितान्‌ मारक्व्यापारेण युक्तान्‌ क्रव्यादो मांस- 


भरकानाछषसान्दह । तेजसा भस्मीकुर । किंच । तव संबंधिनो देव्याया देव्यादधत्या 
खयुधात्ते यातुधाना मा मुक्त । मुक्ता मा भूवन्‌ ॥ 
॥ अथ विंणी ॥ ` 
तवं नो अग्रे खधरादुदंक्ताच्चं पश्चादुत रसा पुरस्तात्‌ । 
प्रति ते ते अजरासस्तपिष्ठा अघशंस शोभ चतो दहतु ॥२०॥ 
त्वं । नः। अग्ने । अधरात्‌ । उदक्तात्‌ । त्वं । पश्चात्‌। उत । र्‌ । पुरस्ता॑त्‌। 
प्रतिं । ते । ते। अजरां सः । तपिं्ठाः। अध ऽ भसं । शोशुचतः । दहतु ॥२०॥ 


म०१०. अ०9, सू०४७.| ॥ अष्टमोऽ टकः ॥ २२५ 


हे खग्रे त्वं नोऽस्मानधरादकछिणतः। उ्तरादिदिक्समभिव्याहारादधरशब्दोऽच 
दक्षिणदिक्यर इति विज्ञायते । उटक्ताटु्तरतश्च रक्ष । पाहि । उतापि च। हे अग्र 
त्वं पश्चात्पश्चिमतः पुरस्तात्पूवेतश्च नोऽस्माचक्ष । चतसृषु दिषववस्थितेभ्यो राक्ष- 
सेभ्योऽस्मान्पाहीत्यथेः। किंच । ते तव सं बधिनस्ते तपिष्ठा खतिश्येन तप्यमाना 
अजरासो जरावजिताः शेणुचतो त्तः संतो रश्मयोऽघश्सं पापश्सकं रससं 
प्रति दहतु । भस्मीकुवेतु ॥ 
॥ इत्यष्टमस्य चतुर्थे ऽ्टमो वगैः ॥ 
॥ अथेकविंशी ॥ 

पश्चात्पुरस्तादधरादुद॑क्तात्कविः कायेन परं पाहि राजन्‌ । 

सखे सखायमजरो जरिम्णेऽग्रे मता अम॑त्येर्वं न॑: ॥२१॥ 

पश्चात्‌। पुरस्तात्‌। अधरात्‌। उद॑क्तात्‌। कविः । कायन । परं । पाहि । राजन्‌ । 

ससं । सखायं । अजरः । जरिम्णे अम्र । मतेन्‌। सम॑त्यैः । त्वं । नः ॥२१॥ 


हे राजन्‌ दीप्राग्रे कविः ्रांतदशेनस््वं काव्येन कविकमेणा पश्चात्‌ पश्चिमतः 
पुरस्तात्पूवेतो ऽधरादकिणतश्वोदक्तादु्तरतश्चास्मान्परि पाहि । परितो रछ्‌। किंच । 
हे सखे मिचभूताम्रेऽजरो जरारहितस््वं मां सखायं जरिम्णे जरये कुर । वत्र 
सादादहं चिरं जी वामीत्यथेः। एतदेव टशेयति । हे अग्रे ऽ मर्त्यो मरणध्मेरहितस्तं 
मतोन्मरणधमेवतो नोऽस्माज्ञरिम्णे जराये कुर्विति शेषः ॥ 


॥ अथ विंशी ॥ 
परि त्वामर पुरं वयं विप्रं सहस्य धीमहि । 
धृष्ण दिवेदिवे हंतारं भंगुराव॑तां ॥२२॥ 
परि । त्वा। अग्रे । पुरं । वयं । विप्रं । सहस्य । धीमहि । 
धृषत्‌ऽ व॑र । दिवेऽ दिवे । हंतारं । भगुरऽ व॑तां ॥२२॥ 
हे सहस्य सहसे हित सहसो जात वाग्ने पुरं पूरकं विप्रं मेधाविनं धृषडणे 
धषेकरूपं भगुरावतां भगुरकमंयुक्तानां र्सां दिवेदिवे प्रत्यहं हतारं हिंसितारं 
त्वा त्वां वयं पायुनामधेया भारद्वाजा र्सां हननाय परि धीमहि ॥ 
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२२९ ॥ ऋग्वेदः ॥ ` [० ४, ख० ४. व०९. 


॥ अथ चयोविंशी ॥ 
विषेणं भंगुरावततः प्रतिं ष्म रसो टह । 
छम तिग्मेन शोचिषा तपुरपाभिकश्टिमिः ॥२३॥ 
विषेणं । भंगुरऽ व॑ः । प्रति । स्म । रक्षसः । टह । 
अग्रे । तिग्मेन । शोचिषा । तपुःऽखयाभिः। ऋष्टिऽभिंः ॥२३॥ 
हे अम्र तवं भगुरावतो भंजनकमंयुक्ताचकछसो राक्षसान्विषेण व्याप्रेन तिग्मेन 
तीस्णेन शोचिषा तेजसा प्रति टह । भस्मीकुरु । तथा तपुरयाभिस्तपनशीत्ा- 
याभिक्छशटिभिः। ऋष्टय स्आयुधविशेषाः । ताभिरपि प्रति टह ॥ ` 
॥ अथ चतुविंशी ॥ 
्त्प्रे मिथुना दह यातुधानां किमीदिना । 
सं त्वां शिश्णामि जागृद्यदन्धं विप्र मन्मभिः ॥२४॥ 
प्रतिं । अम्ने। मिथुना । दह । यातुऽधानां । किमीदिनां । 
सं। त्वा। भिश्णमि । जागृहि । र्दव्धं । विप्र । मन्म॑ऽभिः ॥२४॥ 
हे खम्रे वं मिथुना मिथुनभूतानि किमीदिना किमिटानीमिति ये चरंति ते 
किमीदिनः। तान्‌ । तथा च यास्कः॥ किमीदिने किमिदानीमिति चरते किमिदं 
किमिदमिति वा । नि० ६.११.। इति ॥ यातुधाना यातुधानानासान्प्रति टह । 
किंच । हे विप्र मेधाविन्नग्रेऽदब्धं केनायहिसितं त्वा तवां मन्मभिः स्तुतिभिरहं सं 
शिशामि । स्तोमीत्यथः। अतस्त्वं जागृहि । निद्रां मा कुर्‌ । वुध्यस्वेत्य्थैः ॥ 


॥ अथ पंचविंशी ॥ 
प्रत्यग्ने हर॑सा हर॑: शृणीहि विश्वतः प्रतिं । 
यातुधानस्य रक्षसो बल्ल वि रज वीये ॥२५॥ 
प्रतिं । अग्रे । हर॑सा । हर॑: । श्यृणी हि । विश्वतंः । प्रति । 
यातु ऽधानंस्य । रक्षसः । बतं । वि । रुज । वीयं ॥२५॥ 


हे ग्रे हरसा त्वदीयेन तेजसा । तथा च यास्कः । हरो हसतेर्ज्योतिहेर उच्यते 


म०१०, स, सूर ४४. ॥ अष्टमोऽष्टकः ॥ २२७ 
। नि०४.१९.। इति । यातुधानस्य राक्षसस्य हरो हरणशीत्ते बल्टं प्रति भृणीहि। 
नाश्येत्यथेः । तथा रक्षसो राक्षसस्य वीये च वि रुज । भंजय ॥ 
॥ इत्यष्टमस्य चतुर्थे नवमो वगैः ॥ 
हविष्ांतमित्येकोनविंश्त्युचं सूक्तं चतुथे चेष्टभं । मूधेन्वानृषिः। स चांगिरसो 
वामदेव्यो वा । सूर्यो वेश्वानरगुणकोऽग्रिश्च समुरितो देवता । तथा चानुक्रांतं। 
हविरेकोनांगिरसो मू्न्वान्वामदेव्यो वा सोयेवेश्वानरीयमिति ॥ व्यूढस्य दश्ग- 
चस्य पंचमेऽहन्याप्निमारूत एतदेश्वानरीयनिविद्धानं । सूचितं च । हविष्यांत- 
ममब्निर्होता गृहपतिः स राजा । आ०७.४.। इति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
इविष्ांतंमजरं स्व विदि दिविस्यृश्याहतं जुट ममर । 
तस्य भमेशे भुवनाय देवा धमेणे कं स्वधयां पप्रथंत ॥१॥ 
हविः । पांत । अजरं । स्वःऽ विदि । दिविऽस्पुशिं। आ ऽहतं । जुष्टं । अम्मो । 
तस्य॑ । भमेणे । भुव॑नाय । देवाः । धमेणे । कं । स्वधयां । पप्रथंत ॥१॥ 


पातं पानीयं सोमात्मकमजरं जरारहितं जुष्टं देवानां प्रियं यद्विः स्वविटि 
सूयेस्य वेदितरि दिविस्पुशि दिवि स्प्र्टयेप्रावाहुतममिहुतं तस्य सोमात्मकस्य 
हविषो भमेणे भरणाय भुवनाय भावनाय च धमेणे धारणाय च कं सवस्य सुख- 
करमिममग्रिं देवाः स्वधयाननेन पप्रथंत । प्रथयंति । तथा च यास्कः । हवियेत्मा- 
नीयमजरं सूयेविदि दिविस्पुश्यभिहुतं जुष्टमग्नौ तस्य भरणाय च भावनाय च 
धारणाय चेतेभ्यः सर्वेभ्यः कमेभ्यो देवा इममग्रिमन्नेनापप्रथंत । नि०9.२५.। इति॥ 
॥ अथ इडितीया ॥ 

गी भुव॑नं तमसाप॑गू्व्टमाविः स्व॑रभवन्नाते अम्र । 

तस्यं देवाः पुंथिवी दचयोरूतापोऽर॑णएयन्नोष॑धीः सख्ये ख॑स्य ॥२॥ 

गीशे । भुवनं । तम॑सा । अप॑ ऽगूढहं । आविः । स्व॑ः । अभवत्‌। जाते । अग्रो । 

तस्यं । देवाः। पृथिवी । दयोः। उतत । आप॑ः। अर णयन्‌। ओष॑धीः । सख्ये । अस्य ॥२॥ 


गीणे पूवे निगीणे तमसांधकारेणापगृढमा छादितं स्वः सर्वे भुवनमम्नौ 
यस्मिन्वेश्वानरे जात उत्मन्ने सत्याविरभवदाविभेवति तस्यास्य वेश्वानरस्याग्नेः 


२२४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [स०४. अ०४, व०१०. 
सख्ये सखिकमेणि देवा इदराटयः पृथिवी भूमिश्च च्योश्वापोऽतरिघ्षं चोदकानि वौ- 
षधीरोषध्यश्चारणयन्‌ । अरमेत । प्रीतिं कृतवत इत्यथैः ॥ 
॥ अथ तृतीया ॥ 

देवेभिनििषितो यज्जियिभिरम्मिं स्तोषाणयजरं वृहतं । 

यो भानुनां पृथिवीं द्यासुतेमामाततान रोद॑सी अंतरं ॥३॥ 

देवेभिः । नु । इषितः । यक्तियभिः। अप्रं । स्तोषाणि। अजरं । वृहतं । 

यः। भानुना । पृथिवीं । द्यां । उत । इमां । आऽ तानं । रोदसी इतिं । संतर ॥३॥ 

यक्ियिभियरहिदविभिर्दवेरिद्रादिभिन सिप्रमिषितोऽहमजरं जरारहितं बृहंतं 

महांतमम्निं तं वेश्वानराम्निं स्तोषाणि। स्तोषामि। यो वेश्वानराग्िभानुना तेजसा 


पृथिवीं भ्रूमिमुतापि चेमां द्यां दिवं चात्ततानातनोति । तदेव टशेयति । रोदसी 
द्यावापृथिव्यो चाततानातनोति । विस्तारयत्तीत्यथेः ॥ 
॥ अथ चतुर्थी ॥ 
यो होतासींत्मथमो देवजुष्टो यं समांजनराज्येना वृणानाः । 
स प॑तचीत्वरं स्या जगद्यच्छाचमभ्रिरंकृणोज्जातवेदाः ॥४॥ 
यः। होतां। आसीत्‌ । प्रथमः । देव ऽजुं्टः । यं । सं ऽखआांजन्‌। आज्येन । वृणानाः। 
सः। पतचि। इत्वर । स्थाः। जग॑त्‌। यत्‌। श्वाचं। सम्रिः। खकृणोत्‌। जातऽ वेदाः ॥४॥ 
यो वेश्वानरोऽग्रिर्देवजुष्टौ देवेः सेवितः प्रथमो मुख्यो होतासीदभूत्‌ । यं च 
वेश्वानराप्मिं यजमाना वृणाना आज्येन समांजन्‌ समंजति जातवेदा जातप्रज्ञो 
जातधनो वा वेश्वानरोऽग्निः पतति पतनणीत्ठे पक्िजातमित्वरं गमनभीत्टे सरी- 
सृपादिकं स्थाः स्थावर वृक्षादिरूपं च जगत्‌ । स्थावरं जंगमं च यज्जगदित्यथेः । 
वाचं धिप्रमेवाकृणोत्‌ । अजनयत्‌ । तथा च यास्कः । स पति चेत्वर स्थावरं 
जंगमं च यत्तत्क्षिप्रमग्रिरकरोज्नातवेदाः । नि०५.३.। इति ॥ 
॥ अथ पंचमी ॥ 
यज्जतवेदो भुव॑नस्य मूधेन्तिं्ठो अम्रे सह रों चनेनं । 
तं त्वहिम मत्िभिंर्गी भिरूक्थेः स यज्ञियो अभवो रोदसिप्राः ॥५॥ 


म०१०. स. सृण. ॥ अष्टमो ऽष्टकः ॥ ^ २२९ 
यत्‌। जात ऽवेद्‌ः। सुव॑ नस्य । मूधेन्‌। अतिष्ठः । अग्रे । सह । रोचनेन । 
तं । त्वा । अहेम । मत्तिऽभिः । गीःऽभिः । उक्थे: । सः । यज्ञियः । अभवः । 
रोदसिऽप्राः ॥५॥ | 
हे जातवेदो जातप्रजञाग्रे यद्यस््वं भुवनस्य ेलोक्यस्य मूधेन्‌ मृधेनि रोचनेना- 
दित्येन सहातिष्ठः स्थितवानसि तं वेश्वानराग्निं लला लां मतिभिरचेनीयाभिर्गीभिः 
स्तुतिभिरूक्थेः शसतेश्वाहेम । प्रपद्यामहे । हि गताविति धातुः । स वेश्वानरल्तं 


रोदसीप्रा द्यावापृथिव्योः पूरयिता यक्लियो यज्ञाहेश्वाभवः । भवसि ॥ 
॥ इत्यष्टमस्य चतुर्थे दशमो वगैः ॥ 
॥ अथ षष्ठी ॥ 

मूधा भुवो भ॑वति नक्तमग्निस्ततः सूयी जायते प्रातरुद्यन्‌ । 

मायामू तु यक्ञियानामेतामपो यत्ूणिश्वरंति प्रजानन्‌ ॥६ै॥ 

मूधा । भुवः। भवति । नक्तं । अभ्रिः । तत॑ः । सूयः । जायते । प्रातः । उत्‌ऽयन्‌। 

मायां । ऊ इति। तु। यज्ञियां नां । एतां । अप॑ः। यत्‌। तूणिः। चरं ति। प्रऽजानन्‌॥६॥ 

अगरर्वेश्वानरोऽग्रिनेक्तं राच भुवो भूतजातस्य मूधा शिरोवत्मधानभूतो भवति। 
राचौ स्वप्राणिनामालोकस्य तदधीनत्वात्‌ । ततो राचेरनंतरं प्रातस्द्यन्‌ सूर्यो 
जायते । अहनि स एव वेश्वानरोऽग्निः सूर्यो भवतीत्यथेः । किंच । यज्लियानां 
यज्ञसंपादिनां देवानां मायासु प्रज्ञामेवेतां मन्यते कवय इति शेषः। यत्मरजानन्‌ 
प्रज्ञायमानः सूयेस्त णित्वरमाणः सन्रपोऽ तरिं कमे वा चरति । तथा च यास्कः। 
मृधो मूतेमस्सिन्धीयते मूधा यः सर्वेषां भूतानां भवति नक्तमग्निस्ततः सूर्यो जायते 
प्राततरुद्यत् एव । प्रज्ञां वेतां मन्यते यल्लियानां देवानां यज्ञसं पाटिनामपो यत्कमे 
चरति प्रजानंत्सवेा णि स्थानान्यनुसं चरति त्वरमाणः । नि०9.२७.। इति ॥ 
॥ अथ सप्तमी ॥ 

शन्यो यो महिना समिद्धोऽरोचत दिवियोंनि्विभावां। 

तस्मिन्न सूक्तवाकेन देवा हविर्विश्व आज्ुहवुस्तनूपाः ॥७॥ 

हशेन्यः। यः। महिना । सं ऽइडः। अरोचत । दिविऽयोँनिः। विभाऽवां। 

तस्मिन्‌। अमरो । सूक्तऽवाकेनं । देवाः। हविः। विश्वै । आ। अजुहवुः। तनूऽपाः॥७॥ 
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२३० ५ ॥ ऋपग्वेट्‌ः ॥ ` [० ४. ख० ४. व० ११, 
यो वेश्वानरोऽग्िरमहिना महेन हशेन्यः सर्वेदशेनीयः समिद्धः सम्यग्दीप्नो 
दिवियोनिचयस्यानो विभावा दीभ्निमां्च सन्नरोचत दीप्यते तस्मिनेश्वानरेऽम्नौ 
तनूपाः शरीराणां रक्षका विश्वे सरवे देवाः सू क्तवाकेनेदं द्यावापृथिवी इत्यादिवाक्येन 
स्तोचाणां वचनेन वा हविराजुहवुः । आभिमुख्येन जुहुवुः ॥ 
| ॥ अथा्टमी ॥ 
सूक्तवाकं प्र॑थममादिदग्रिमादिहविरंजन यंत देवाः । 
स एषां यज्ञो खंभवच्नूपास्तं द्योर्वेट्‌ तं पुंथिवी तमाप॑ः ॥४॥ 
सूक्त ऽ वाकं । प्रथमं । आत्‌। इत्‌। सम्रिं । आत्‌। इत्‌। हविः । अजनयत । देवाः । 
सः। एषां । यज्ञः। अभवत्‌। तनूऽपाः। तं। दयौः। वेट्‌। तं । पृथिवी । तं । आप॑ः ॥५॥ 
प्रथमं पूवे सूक्तवाकमिट्‌ं द्यावापृथिवी इत्यादि वाक्यं मनसा निरूपयति । 
स्रादिटनंतरमेवाग्िं मथनेनोत्पादयंति । सखारदिटनंतरमेव देवा हविरजनयंत । स 
वेश्वानरो ऽग्रिरेषां देवानां यज्ञो यष्टव्यो ऽभवत्‌ । भवति । स तनूपाः शरीराणां 
रिता च भवति । तमम्रिं चोद्युत्ोको वेद्‌। जानाति । तमब्निं पृथिवी भूमिरपि 
च जानाति । तमग्रिमापोऽतरिक्षं च जानाति ॥ 
॥ अथ नवमी ॥ 
यं देवासोऽज॑नयताग्रिं यस्मिन्नाजुंहवुभ वनानि विश्वां । 
सो सचिषां पृथिवीं द्यामुतेमामजूयमानो अतपन्महित्वा ॥९॥ 
यं । देवासंः। अजनयत । अम्निं । यस्मिन्‌ । स्रा । अजुहवुः । भुवनानि । विश्वां । 
सः। सचिषां । पृथिवीं । द्यां । उत । इमां । ऋजु ऽयमांनः। सतपत्‌। महिऽत्वा ॥९॥ 
यं वेश्वानरमम्निं देवासो देवा अजनयंतोत्पादित वंतः। यस्मिंश्चोत्पनने वेश्वान- 
रेऽग्रौ विश्ा विश्वानि भुवना भुवनानि भूतान्याजुहवुराभिमुख्येन जुहुवुः सवेमेधे 
स वेश्वानरोऽग्िरचिषा तेजसा पृथिवीमंतरिं । आपः पृथिवीत्यंतरिक्षनाममु 
पाठात्‌ । द्यां दिवं चोतापि चेमां भूमिं चजूयमान ऋजुगमनो महित्वा महचे- 
नातपत्‌ । सवे तपति ॥ 


म०१०. ०3. सूर ७४. ॥ अष्टमो ऽष्टकः ॥ । २३१ 


॥ अथ ट्शमी ॥ 
स्तोमेन हि दिवि देवासो अप्रिमजींजनज्छक्तिभी रोटसिप्रां । 
तमू अकृण्वन्‌ बेधा भुवे कं स ओष॑धीः पचति विश्वरूपाः ॥१०॥ 
स्तोमेन । हि । दिवि । देवासंः। अप्रं । अजीजनन्‌ । शक्तिंऽभिः। रोदसिऽप्रां। 
 तं। ऊ इतिं। अकृणन्‌। बेधा । भुवे । कं । सः। आओष॑धीः। पचति । विश्व ऽरूपाः॥१०॥ 


देवासो देवाः शक्तिभिः क्मभी रोदसिप्रां द्यावापृथिव्योरापूरयितारमग्निं सूया- 
त्मकं दिवि दयुत्ठोके स्तोमेन हि स्तुत्या खत्वजीजनन्‌। उत्पादित वंतः। खपि च । 
तसु तमेव कं सुखकरमम्निं यज्ञे चेधा भुवे चधा भावायाकृणखन्‌। कुवैति। स पृथिव्यां 
वत्ेमानो विश्वरूपाः सवेरूपा सआओषधीव्रीह्याद्यास्तेन तेनोपकारेण पचति ॥ अचर 
यास्कः । स्तोमेन हि यं दिवि देवासोऽग्रिमजनयञ्छक्तिभिः कमेभिद्या वापृथिवयोः 
पूरणं तमकुवेस््ेधाभावाय पृथिव्यामंतरिस्े दिवीति शकपूणिः । यदस्य दिवि 
तृतीयं तदसावादित्य इति हि ब्राह्मणं । नि० 9. २७.। इति ॥ 
॥ इत्यष्टमस्य चतुथे एकादशो वगेः ॥ 
॥ ऋथेकाटशी ॥ 

यदेद॑नमदधुयेलियांसो दिवि देवाः सूयेमादितेयं । 

यदा च॑रिष्ण मिंथुनावभूतामादित्माप॑श्यन्भुवनानि विश्वां ॥११॥ 

यदा । इत्‌। एनं । अर्दधुः । यज्ञियां सः। द्वि । देवाः । सूये । आटितियं । 

यदा। चरिष्ण्‌ इतिं । मिथुनो । अभूतां । आत्‌। इत्‌ । प्र। अपश्यन्‌ । भुव॑नानि । 

विश्वां ॥११॥ 
यदेद्यदेव प्रातरादितियमदितिः पुं सू्यमेनमग्मं च यज्ियासो यज्ञाहा देवा 

दिवि द्युत्लोकेऽ दधुधृतवंतः। यदा चेमौ चरिष्णु चरणणीत्टो सू येवेश्वानरो भिथु- 
नावभूतां प्राट्रभूतां । आदिटनंतरमेव विश्वा विश्वानि भुवनानि भूतजातानि 
प्रापश्यन्‌ । तौ पश्यंति ॥ अच यास्कः । यंदेनमदधुयक्तियाः सर्वे दिवि देवाः 
सू येमादितेयमदितेः पुचं यदा चरिष्ण्‌ मिथुन प्रादटुखभूतां सवेदा सहचारिणावु- 
षाश्चारित्यश्च । मिथुनो कस्मान्मिनोत्तिः यतिकमा थु इति नामकरणस्थकारो 
वा नयतिः परो वनिवो समाच्रितावन्योन्यं नयतो वनुततो वा। मनुष्यमिथुना- 
वणेत्तस्मादेव मेथंतावन्योन्यं वनुत इति वा । नि०७.२९.। इति ॥ 


२३२ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०४. अ०४. व०१२. 
॥ अथ दाट्शी ॥ 

विश्व॑स्मा अग्नं भुव॑नाय देवा वेश्वानरं केतुमहां मकृणवन्‌ । 

आ यस्ततानोषसो विभातीरपो ऊर्णोति तमो अर्चिषा यन्‌ ॥१२॥ 

विश्व॑स्मे। अम्नं । भुव॑नाय । देवाः । वेश्वानरं । केतुं । अहं । अकृखन्‌। 

आ। यः। ततानं। उषसंः।विऽभातीः। अपो इति । ऊर्णोति। तम॑ः। अ चिषा। यन्‌॥१२॥ 

देवा इद्रायो विश्वस्मे भुवनाय वेश्वानरं विश्वनरहितमभ्रिमहां दिवसानां केतु 

प्रल्ञापकमकृखन्‌। खकुवेन्‌। यो वेश्वानरोऽग्रिरुषसो विभाती विविधं दीणमाना 
ख ततान विस्तारयति । किंच । सोऽयं यन्‌ गच्छन्‌ तमोऽधकारमचिंषा तेजसापो 


ऊर्णोति । सपगमयति ॥ 
॥ खथ चयोटशी ॥ 


वेश्वानरं कवयो यक्ञियांसोऽम्रिं देवा अंजनयन्जुये । 

न्च प्रत्ममिनचरिष्ण यष्स्या््य्षं तविषं बृहंतं ॥१३॥ 

वेश्वानरं । कवयः । यज्ञियां सः । अग्रं । देवाः । सजनयन्‌। अजय । 

न्च । प्रत्नं । अमिनत्‌ । चरिष्णु । यक्षस्य । सधिंऽ खं । तविषं । वृहतं ॥ १३॥ 

कवयो मेधाविनौ यज्ञियासो यज्ञाहा यज्ञसंपादिनो वा देवा अजुथै जग- 

वजितमरहिस्यं वा वेश्वानरं विश्वनरहितं सू योत्मकमग्रिमजनयन्‌। उत्पादित वंतः। 
स च देवेरूत्पादितोऽग्रिनरचं कृत्तिकादि प्रत्नं पुराणं चरिष्णु चरणणीत्टं यक्षस्य । 
यक्षतिः प्रूजाथेः । प्रयक्षमित्याटो टणेनात्‌ । ऋग्वे° २.५.१.। यक्षस्य पूज्यस्य देव- 
स्याध्यक्षं प्रत्यक्षं स्वामिनं वा तविषं वृद्धं वृहतं महांतममिनत्‌ । हिसित्तवान्‌ । 


तेजसाभिभूतवानित्यथेः ॥ 
॥ अथय चतुटेशी ॥ 


वेश्वानरं विश्वहां दीदिवांसं मेतरैरग्रं कविमच्छां वदामः। 

यो म॑हिम्ना प॑रिबभूवोवीं उततावस्तादुत देवः परस्तात्‌ ॥ १४॥ 

वेश्वानरं । विश्वहा । दीदिऽ वांसं । मंतः। अग्निं । कविं । अच्छ । वदामः। ` 

यः। महि्ा। परिऽ वभूव । उर्वी इतिं । उत। अवस्तात्‌। उत । देवः। परस्तात्‌॥१४॥ ` 
विश्वहा सर्वदा दीदिवांसं दीप्रं कविं क्रातप्रज्ं वेश्वानरमम्निं म॑नेरच्छा वदामः। 


म १०. ख० 9. सूर ४४.] ॥ अष्टमो ऽ टकः ॥ २३३ 


अभिष्टुमः। यो वेश्वानरोऽम्िमेहिश्ना महचेनोवीं द्यावापृथिव्यो परिबभूव परि- 
भवति । उतापि च । अयमवस्ताटधस्तात्तपति। उतापि चायं सूयोत्मको देवः पर- 


स्तादुपरिष्टाच्च तपतीत्यथेः ॥ ५.4 
॥ खथ पंचटशी ॥ 


हे सुती संभृणवं पितृणामहं देवानामुत म्योनां । 

ताभ्यामिदं विश्वमेजत्समेति यदंतरा पितरं मातरं च ॥१५॥ 

बे इतिं । सुती इति । सभ्यृणवं । पितृणां । अहं । देवानां । उत । मर््योनां । 
ताभ्यां । इटं । विश्वं । एजं॑त्‌। सं । एति। यत्‌। अंतरा । पितरं । मातरं । च ॥१५॥ 


पितृणां देवानां चोतापि मन्योनां मनुष्याणां च इ सुती बलो मागो देवया- 
नपितृयाणाख्यावहमप्तृणवं । अश्रोषं । यदिश्चं पितरं पाठकत्वेन पितृभूतां दां 
मात्तरं च धारकत्वेन मातृभूतां पृथिवीं चांतरा द्यावापृथिवीमध्ये भवति तदिदं 
विश्वमग्रिना संस्कृतं सदेजदे वत्ोकं पितृलोकं च गच्छत्‌ ताभ्यां टेवयानपि- 
तृयाणाख्याभ्यां मागोभ्यां समेति । गच्छति । तो च मार्गो भगवता दशितो 
1 भगगी०७.२४-२६.। 
अमग्रिर्ज्योतिरहः शुकः षण्मासा उत्तरायणं । 
तच प्रयाता गच्छति ब्रद्य ब्रह्यविटो जनाः ॥ 
धूमो राचिस्तथा कृष्णः षण्मासा टधिणायनं । 
तच चांदरमसं ज्योतिर्योगी प्राय निवत्ते ॥ 
भ्वक्ककृष्णे गती द्येते जगतः शश्वते मते । 
एकया यात्यनावृत्तिमन्यया वतेते पुनः ॥ 
नेते सृती पाथं जानन्योगी सुद्यति कश्चनेति ॥ 
॥ इत्यष्टमस्य चतुर्थे इाटशे वैः ॥ 
॥ अथ षोडशी ॥ 
डे संमीची विभृतश्चरतं शीषेतो जातं मन॑सा विमं । 
स प्रत्यङ्वा भुवनानि तस्थावप्रयुच्छन्तरणिभजमानः ॥१६॥ 
ड इति । समीची इतिं सं ऽईेची। विभुतः। चर॑तं। शीषेतः। जातं। मन॑सा। विऽ मुषं । 
सः। प्रत्यङ्‌। विश्वा । सुवनानि। तस्यो । अप्रऽयुच्छन्‌। तरणिः । भजमानः ॥१६॥ 
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२३४ ॥ ऋछग्वेट्‌ः ॥ ` [अ०४. अ० ४. व० १३. 
समीची संगते बे द्यावापृथिव्यो चरतं गच्छतं शीषेतः शिरसो जातमुत्पन्नं । 
तथा च निगमांतरं । उत मन्येऽहमेनमनयोहि शिरस्तोऽयं प्रातजायत इति ॥ 
यद्वा सवैशिरोभूतादादित्याज्नातमित्यथः। मनसा । मन्यतिरचतिकमा। अचैनीयया 
स्तुत्या विमृष्टं शोधितं संस्कृतमग्निं विभृतः। धारयतः। सोऽप्रयुच्छन्प्रमाद्यन्‌ तर- 
णिः छिप्रकारी भ्राजमानो दीष्यमानोऽग्रिविश्वानि भुवनानि प्रत्यङ्भिसुखस्त- 
स्थो । तिष्ठति । तथा च श्रूयते । तस्मात्सवे एव मन्यते मां प्रल्युटगादिति ॥ 
॥ अथ सप्तदशी ॥ | 
यचा वदेते खव॑रः पर॑श्च यज्ञन्योः कतरो नो वि वेट्‌ । 
आ शकुरित्सधमादं सखायो न्त यज्ञं क इदं वि वों चत्‌ ॥१७॥ 
यच । वरते इतिं । अव॑रः। परः । च । यज्ञन्योः । कतरः। नो । वि । वेद्‌। 
आ। शेकुः । इत्‌। सधऽमादं। सखा यः। नक्ष॑त । यज्ञं। कः। इट्‌ । वि । वोचत्‌॥१७॥ 
यच्र यस्मिन्काले ऽ वरः पार्थिवोऽग्निदेष्यो होता परश्च मध्यमो वायुश्चोभो वदेते 
विवादं कुवाते यज्ञन्यो येज्ञस्य नेचोनावावयोमेध्ये कतरो भूयिष्ठं यज्ञं वि वेद्‌ 
वेत्ति तत्र सखायः समानख्याना ऋत्विजः सधमादं यज्ञमा शेकुः । कतु शङ्कुवंति। 
तथा यज्ञं नक्ंताश्रुवते ऽनुतिष्ठ॑ति च ये तेषां विदुषां यज्ञमश्रुवानानां मध्ये को 
विद्वाननुष्ठाता वेदमस्य विवादस्य निणेयरूपं वाक्यं वि वोचत्‌ । ब्रवीति । माध्य- 
भिकमिममम्रिं बवीति ॥ तथा च यास्कः। यत्र विवदेते देव्यौ होतारावयं चाभ्रि- 
रसो च मध्यमः कतरो नो यज्ञे भूयो वेदेत्याशक्कुवंति तत्सहमटनं समानख्याना 
ऋ तिजस्तेषां यज्ञं समघ्रुवानानां को न इट्‌ विवष्यति । नि०9. ३०.। इति ॥ 
॥ अथया्टाटशी ॥ 
कत्यप्रयः कति सूयेसः कत्युषासः कत्यु स्विदाप॑ः। 
नोपस्पिजं वः पितरो वदामि पृच्छामि वः कवयो विद्यने कं ॥१४॥ 
कति । अ्रय॑ः। कति । सूयोसः। कति । उषसंः। कति । ऊ इतिं । स्वित्‌। आप॑ः) 
न। उपऽस्मिजं । वः। पितरः। वदामि । पृच्छामि । वः। कवयः। विद्यनें । कं ॥१४॥ 
एवं विवदमानावभ्रिवायू पितृन््र्नमेयतुः। तच मध्यमस्तान्पृच्छति । कत्यस्मयः। 
अग्रयः कति कतिसंख्याकाः । सूयोासः सूयाश्च कतिसंख्याकाः । उषास उषसश्च 


म०१०. ०७. सू०४९.| ॥ अष्टमो ऽ टकः ॥ २३५ 


कतिसंख्याकाः। सापश्च कति । उ इति पूरणः । स्वि्छब्दोऽ विचारणाथेः। हे 
पितरो वो युष्माकमुपस्यिजं । उपस्यिजमिति स्पधायुक्तं वचनसुच्यते । पू वोक्तं 
प्रश्नवचनमेतन्न वदामि किंत्यटमजानन्‌ हे कवयो मेधाविनो युष्माचिद्यने वि- 
ज्ञानाय कं सुखं स्वरूपपयेोत्तोचनङ्ेशमंतरेण पृच्छामि । अचोत्तराणि वालत- 
खिस्यसंहितायां दश्ितानि। एक एवाम्निवेहुधा समिद एकः सूरयो विश्वमनु प्रभूतः। 
एकेवोषाः सवेमिदं वि भाव्येकं वा इटं वि बभूव सर्वँ । ४.५७.२.। इति ॥ 


॥ अथेकोनविंशी ॥ 
` यावन्माचमुषसो न प्रतीकं सुप्य ३ वसंते मातरिश्वः । 
तावंदधात्युपं यज्ञमायन्त्रायणो होतुरव॑रो निषीदन्‌ ॥१९॥ 
यावत्‌ऽमाचं । उषसंः। न । प्रतीकं । सुऽपण्येः । वसंते । मातरिश्वः । 
ताव॑त्‌। दधाति। उप॑ । यज्ञं। आऽयन्‌। ब्राह्मणः। होतुः । अ व॑रः। निऽसीर्दन्‌ ॥१९॥ 


प्रकृतस्य वेश्वानरस्य विषये यः प्रभ्रस्तस्य निणेयमनया वदंति । हे मातरिश्व 
मातयेतरिष्षे सन्‌ माध्यमिक वायो यावन्मात्रं यावदेव सुपण्यः सुपतना राय 
उषसः प्रतीकं सुखं प्रकाशख्यं टशेनं वा । नेति पूरणः । वसत आच्छाट्यंति 
तावदेव ब्राह्मणो होतावरो निकृष्टो होतुरस्य्रवेश्वानरस्य देव्यस्य होतुनिषीदन्‌ 
हों कमे कतुमुपविश्न्‌ यज्ञमायन्‌ उपगच्छन्‌ उप ट्धाति । होतृकमं स्ववुङ्धो 
धारयति ॥ तथा च यास्कः । यावन्माचसुषसः प्रत्यक्तं भवति प्रतिदशेनमिति 
वास्त्युपमानस्य सं प्रत्यर्थ प्रयोग इहेव निधेहीति यथा सुपण्यंः सुपतना एता 
रायो वसते मातरिश्वज्योतिवेणेस्य तावदुपदधाति यज्ञमागच्छन्नाद्णो होता- 
स्याग्रर्रोतुरवरो निषीदन्‌ टोतृजपसत्वनमग्निर्वेश्वानरीयो भवति । नि०७.३१.। इति ॥ 
॥ इत्यष्टमस्य चतुर्थे चयोदशो वैः ॥ । 

इटं स्तवेत्यष्टाट्‌शचे पंचमं सूक्तं वेश्वामिचस्य रेणोराप चेष्टभमेंटं । खनुरंतं च । 
इद्र स्तव श्ना रेणुरिति । सू येसतुन्नाम्येकाह इट्‌ सूक्तं निष्केवस्यनिविद्वानं । सूचितं 
च । सूयेस्तुता यशस्कामः पिवा सोममभीद्रं स्तवेति मध्यंदिन: । खा०९.४.। इति ॥ 

॥ तच प्रथमा ॥ 
इदं स्तवा नृत॑मं यस्य॑ महा विंबवाधे रोचना वि ज्मो ऋतां । 
आ यः पम्रो च॑षेणीधृरोभिः प्र सिंधुन्यो रिरिचानो महित्वा ॥१॥ 


२३& ` ॥ ग्वेट्‌ः ॥ [अ० ४, अ० ४. व० १४. 
` इद । स्तव । नृऽ त॑मं । यस्य॑ । महा । विऽ बबाधे । रोचना । वि । ज्मः। अंतान्‌। 
आ। यः। पप्रो। चषेणिऽधृत्‌। वर॑ःऽभिः। प्र। सिंधुऽभ्यः। रिरिचानः। महिऽत्वा ॥१॥ 
हे स्तोतस्वं नृतमं नेतृ्तममिदरं स्तव । स्तुहि । यस्येदस्य महा महच । विभ- 
क्िव्यत्ययः । रोचना परेषां तेजांसि विबबाधे विबाधते । अभिभवतीत्यथेः। वि 
ज्मः पृथिव्याश्चांतान्पयेतानभिभवति । यशेद्श्चषेणीधृन्मनु्याणां धता सिधुभ्यः 
समुद्रभ्योऽपि महित्वा महेन प्र रिरिचानः प्रवधेमानश्च सन्‌ वरोभिस्तमसां 
वरक्स्तेजोभिरा पप्रो द्यावापृथिव्यावापूरयति ॥ 


॥ खथ हित्तीया ॥ 
स सूयः पयुरू वरास्येदौ ववृत्यादरथ्यैव चक्रा । 
ऋखतिष्टतमपस्य१न सगे कृष्णा तमांसि विष्यं जघान ॥२॥ 
सः। सूयः । परि । उरु। वरांसि । आ । इरः । ववृत्यात्‌ । रथ्यां ऽइव । चक्रा । 
अतिष्टतं । अपस्य । न । सग । कृष्णा । तमांसि । तिया । जघान ॥२॥ 
सूयः सुवीयेः स प्रसिद् इद्र उर बहूनि वरांसि तेजांसि पयो ववृत्यात्‌। पयो- 
वतेयति । तच हृष्टांतः। रथ्येव यथा सारथी रयसंबंधीनि चक्रा चक्राणएयावतेयति 
तद्वदित्यथेः। किंच सोऽयमतिषठ॑तं शीध्रं गच्छतमपस्यं न कमेण्यमिव सगे । सुज्यत 
इति सर्गोऽश्वः। कृष्णानि तमांसि तिया दीध्या जघान । हंति ॥ 
॥ सथ तृतीया ॥ 
समानमंस्मा खन॑पावृदचे मया दिवो असमं ब्रह्म न्यं । 
वि यः पृष्टेव जनिंमान्यये इंद्रश्चिकाय न सखायमीषे ॥३॥ 
समानं । अस्मे । अन॑पऽवृत्‌। अचे । मया । दिवः । असंमं । ब्रह्मं । नव्यं । 
वि। यः। पृष्टाऽईव । जनिमानि । सयेः। इदः । चिकाय॑। न । सखायं । ईषे ॥३॥ 
हे स्तोतसूवं समानं मया सहानपावृदपगतिरदितं मया दिवो दिवः पृथि- 
व्याश्चासममत्यंतमतिरिक्तं । महदित्यथेः । नव्यं नवतरमन्येरकृतपूवै ब्रह्म स्तोच- 


मस्मा इदरायाचे। उच्चारय। इदो जनिमानि यज्ञे यज्ञे जातानि पृष्ठेव पृष्टसंज्ञकानि 
स्तोचाणीवार्यो ऽ रीञ्शचरून्वि चिकाय विचिनोति सखायं च नेषे । नेच्छति ॥ ` 


म० १०. ख० 9. सू०७९.| ॥ ष्टमो ऽ टकः ॥ २३9 


॥ अथ चतुर्थी ॥ 
इद्रौय गिरो अनिंशितसगा अपः प्रेरयं सग॑रस्य बुधात्‌ । 
यो अणेव चक्रिया शचींभिविशरक्तस्तंभं पृथिवीमुत द्यां ॥४॥ 
इट्रौय । गिरः । अनिंशित ऽसगीाः । अपः। प्र । ईैरयं । सग॑रस्य । वुभरात्‌। 
यः। अष णऽडव । चक्रिया । श्चीभिः। विष्वक्‌ । तस्तंभ॑ । पृथिवीं । उत । द्यां ॥४॥ 


इदरायेदराथमनिशितसगेा अतनूकृतविसगे उपयुपरि वतेमाना या गिरः स्तुत- 
यस्ताभिगीभिः सगरस्य । सगरं समुद्र इत्यंतरिकषनामसु पाठात्‌ । वुधात्परदेशटप 
उदकानि प्रेरयं । प्रेरयामि । इटः शचीभिः कमभिः पुथिवीमुतापि च द्यां दिवं 
` चक्रिया रथचक्राण्यष्षेणेव यथा रथाछतेण तिष्व र्‌ स वेतस्तस्तंभ । अस्तभ्नात्‌ ॥ 

॥ अथ पंचमी ॥ 

आपा तमन्युस्तृप् प्रभमोा धुनिः शिमींवाज्छरूमो ऋजीषी । 
सोमो विश्वान्यतसा वनानि नावेोगिदर प्रतिमानानि देभुः ॥५॥ 
आपा तऽमन्युः। तृपल ऽ प्रभमो । धुनिः । शिमीऽ वान्‌ । शरऽ मान्‌ । ऋजीषी । 
सोम॑ः। विष्वांनि। अतसा। वनांनि। न। अवार्‌। इटं प्रतिऽमाना॑नि। देभुः॥५॥ 


स्ापांतमन्युरापातितमन्युस्तृपत्प्रभमो सावादिभिः सिप्रप्रहारी धुनिः शरणां 
कंपयित्ता शिमीवान्‌ कमेवान्‌ शरूमानायुधवानृजीष्युजीषवान्‌ सोमो विश्वानि 
सवाण्यतसाततसमयानि वनान्यरण्यानि वधेयतीति शेषः । प्रतिमानानि प्रति- 
मानभरूतानि समानानि टृव्याणीत्यथेः । इंदमवोग्र देभुः । टश्नोतिरबाकषेणकमो । 
तुलया मीयमानान्यात्साभिमुखतया नाक्षेयंति । त्टघूनि भवंतीत्यथेः । अन्यत्र 
प्रतिनिधीयमानानि पुरूणि तान्यात्माभिमुखमा क्षेति नेवमिंदं कुवेतीति । सर्वेभ्यो 
महानिंद्‌ इत्यथेः। चयः पादाः सोम्यास्तुरीयस्वेदः ॥ तथा च यास्कः खआपातितम- 
नयुस्तृप्रप्रहारी धिप्रप्रहारी सुप्रप्रहारी सोमो वेदो वा धुनिधुनोतेः शिमीति कमे- 
नाम शमयते वा शक्रोते वेजीषिी सोमो यत्सोमस्य परूयमानस्यातिरिव्यते तहजीष- 
मपाजितं भवति तेनजीषिी सोमोऽथाथिदरो निगमो भव्युजीषी वजीति। सोमः 
सवाण्यतसानि वनानि नावोगिदरं प्रतिमानानि टण्बुवंति येरेनं प्रतिमिमते ननं 
तानि टम्बुवंति । नि०५.१२.। इति ॥ 

॥ इत्यष्टमस्य चतुर्थे चतुदेशे वर्गैः ॥ 
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२३४ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [स०५. अ०४. व०१५. 


॥ खथ षष्ठी ॥ 
न यस्य॒ द्यावपृथिवी न धन्व नांतरिकषं नाद्रयः सोमो अक्षाः । 
यद॑स्य मन्युरधिनीयमानः भुणातिं वीक रुजतिं स्थिराणि ॥६॥ 
न। यस्य॑। द्यावा पृथिवी इति। न। धन्वं। न। तरिं छं। न। अद्रयः। सो म॑ः। अक्षारिति। 
यत्‌। अस्य । मन्युः। अधिऽनीयमानः। शृणाति । वीक । रुजति । स्थिराणि ॥६॥ 
द्यावापृथिवी द्यावापृथिव्यौ यस्येदस्य प्रतिमानभूते न भवतः। न धन्व । उद्‌- 


कमपि प्रतिमानभूतं न भवति। नांतरिक्षं । खंतरिषछमपि प्रतिमानभूतं न भवति । 
नाद्रयः । पवेताश्च प्रतिमानभूता न भवंति । तस्येदस्य सोमोऽ्षाः । क्षरति । 


किंच यद्यदास्येद्स्य मन्युः ्रोधोऽधिनीयमानः शचरूणामुपरि प्रायमाणो भवति , 


तदानीमयमिद्रौ वीक दृढं भ्ृणाति । हिनस्ति । स्थिराणि रुजति । भिनच्वि च॥ 


॥ अथ सप्तमी ॥ 

जघानं वुं स्वधितिवेनेव सरोज पुरो अरंटन् सिंधून्‌ । 

विभेदं गिरिं नवमिन्र कुभमा गा इद्र अकृणुत स्वयुग्भिः ॥७॥ 

जघानं । वचं । स्व ऽधिंतिः। वनांऽइव । सरोजं । पुर॑ः । अर॑दत्‌। न । सिन्‌ । 

विभेदं । गिरि । नरव । इत्‌। न । कुंभं । आ गाः। इद्ः। अकृणुत । स्वयुर्‌ऽभिः॥9॥ 

इटो वृचमसुर जघान । हतवान्‌ । खपि च स्वधितिः परणुवेनेव वनानीव पुरः 

शचरुनगरी रुरोज । रुजति । भिनति । शचुनगरीभिंखा च सिंधृन्रदीररदत्‌ । वृष्टयु- 
ट्केनाल्टिखत्‌ । नेति संप्रत्यथे । किच । गिरि मेधं नवं न नवमिव कुंभं कल्दृशं 
विभेदेत्‌। भिनचयेव । किंचेंद्रः स्वयुग्भिः स्वयं युज्यमानेमेरुद्धिगे उद्कान्याकृणुतत । 


अस्मटभिसुखं करोति ॥ 
॥ खथयाष्टमी ॥ 


त्वं ह त्य्हणया ईद्‌ धीरोऽसिने पव वृजिना भणासि । 

प्रये मिचरस्य वरूणस्य धाम युजं न जनां मिनंतिं भिचं ॥४॥ 

त्वं । ह । त्यत्‌। ऋण ऽयाः । इद्‌ । धीरं: । असिः । न । पवे । वृजिना । भुणासि। 
प्र। ये। मिचस्य॑ । वरूणस्य । धामं । युजं । न । जना: । मिनंति । मिक ॥४॥ 


म०१०. स० 9, सू०४९.| ॥ अष्टमो ऽ टकः ॥ २३९ 
इद्‌ धीरः प्राज्ञसत्वं ह त्वं सत्टु त्यच्हणयाः स्तोतृविषयाणामृणानां प्रापयि- 
तासि । किंच । त्रमसिने शस्तरमिव पवे पणूनां पवाणि वृजिना वृजिनानि स्तो- 
तृणासुषद्रवाणि भृणासि । हंसि । किंच । भि चस्य वरुणस्य मिचावरुणयोधाम 
धारकं कम युजं न युक्तमिव मिं येऽज्ञा नृशंसा जनाः प्र मिनंति प्रकर्षेण हिसंति 
तानपि भृणासीत्यथेः ॥ 
॥ खथ नवमी ॥ 
प्रये मित्र प्रायेमणं दुरेवाः प्र संगिरः प्र वरूणं मिनंति । 
न्य 4मिचषु वधमिंद्‌ तुमं वृषन्वृषांणमरूषं शिशीहि ॥९॥ 
प्र। ये। मिचं। प्र। अयेमणं । दुःऽएवाः। प्र। संऽगिरंः । प्र। वरूण । मिनंतिं । 
` नि। अभिषु । वधं । इट्‌ । तुमं । वृष॑न्‌ । वृषाणं । अरुषं । शिशीहि ॥९॥ 
ये दुरेवा दुष्टगमना जना मिचं देवं प्र मिनंति प्रहिसंति अयेमणं च देवं प्रमि- 
नंति संगिरः समीची नस्तुतिमतो मरुतश्च प्रमिनंति वरुणं च देवं प्रमिनंति तेघ्र- 
भिचेषु शचुषु । तानुदिश्येत्यथेः । हे वृषन्‌ कामानां वषेकेद्र त्वं तुम्रं गमनशीत्व 
वृषाणं कामानां वषेकमरूषमारोचमानं वधं वज । वधो वज इति वजनामसु 
पाठात्‌ । नि शिशीहि । ती्णीकुर ॥ 


॥ अथ ट्शमी ॥ 

इद्रौ दिव इद ईश पृथिव्या इरा अपामिंटू इत्पवेतानां । 

इद्र वृधामिंद्‌ उन्मेधिंराणामिंद्‌ः क्षेमे योगे हव्य इद्रः ॥१०॥ 

इद्रः । दिवः । इदः । ईणे। पृथिव्याः । इद्रः । अपां । इदः । इत्‌ । पवेतानां । 

इदः । वृधां । इदः । इत्‌! मेधिराणां । इदः । सेमे । योगे । हव्यः । इद्रः ॥१०॥ 

दिवो शयुत्ोकस्येद्र इणे । ईष्टे । पृथिव्या भूमेरपींद्‌ ईशे । ईरो भवति । अपा- 

सुटकानामपींट्‌ ईश्वरो भवति । पवेत्तानां मेघानामपींट्‌ ईश्वरो भवति। वृधां वृद्धा- 
नामपींद्‌ एवेश्वरः । मेधिराणां प्रज्ञानामपींट्‌ एवेश्वरो भवति । किंचेंदरः शमे 
लब्धस्य घनस्य परिपात्ने हव्यो हातव्यो योगेऽलगस्य धनस्य लाभेऽपींद्‌ 


एव हातव्यो भवति ॥ 
॥ इत्यष्टमस्य चतुर्थे पंचटशो वैः ॥ 


२४० ॥ ऋऋग्वेट्‌ः ॥ [० ४, खअ० ४. व० १६. 


॥ ऋथेकाटशी ॥ 
प्राह्ुभ्य इटः प्र वृधो अहभ्यः प्रांतरिं छात्म समुद्रस्य धासेः । 
प्र वात॑स्य प्रय॑सः प्र ज्मो अंतात्मर सिंधुभ्यो रिरिचे प्र सितिभ्य॑ः॥११॥ 
प्र। अकतुऽभ्य॑ः। इद्रः । प्र। वृधः। खह॑ऽभ्यः। प्र। अंतर छ्षात्‌। म्र। समुद्रस्य । धासेः। 
प्र। वात॑स्य । प्रथसः। प्र।ज्मः। संता त्‌। प्र। सिंधुं ऽभ्यः। रिरिचे। प्र। किति ऽभ्य॑ः॥११॥ 
इंदोऽक्तुभ्यो राभ्यः प्र वृधः । प्रवृद्धः । अहभ्यो दिवसेभ्योऽपि प्र वृधः। 
अधिकः। संतरिक्षादपि प्रवृद्धः । समुदरस्याब्धेधोसेधारकात्स्यानादपि प्रवृद्धः। वा- 
तस्य वायोः प्रथसः प्रथिन्नोऽपि प्रवृद्धः । ज्मः पृथिव्या खंतात्पयेतादपि प्रवृद्धः। 
सिंधुभ्यो नदीभ्यश्च प्र रिरिचे । अतिरिच्यते । महान्भवतीत्यथेः । कितिभ्यो मनु- 


प्येभ्योऽपि प्र रिरिचे॥ 
॥ अथ इाटशी ॥ 
प्र शुं चत्या उषसो न केतुरसिन्वा ते वतेतामिंद्‌ हेतिः । 
ऋधमव विध्य दिव ञ्चा सृजानस्तपिं्ठेन हेषसा दोधमिचान्‌ ॥१२॥ 
प्र। शेभ्पु त्याः । उषसः । न । केतुः । खसिन्वा । ते । वतेतां । इद्‌ । हेतिः। 


अश्मा ऽव । विध्य टिवः। आ । सृजानः। तपिं्ेन। हेष॑सा । दरोध॑ ऽ मिचान्‌॥१२॥ 


हे इद्र ते तवासिन्वा भेदनरहितं हेतिवेजाख्यमायुधं शेभुचत्या ज्वत्ठत्या 
उषसो न यथोषसः केतुः पताक्स्यानीयो रभ्मिस्तइच्छचुषु प्र वतेतां । किंच । 
तपिष्ठेनातिश्येन शच्रुणां तापयिच्या हेषसा शब्दकारिण्या हेत्या दरोधमिचान्‌ 
दुग्धानि मिचाणि येषां ते दरोधमिचाः । ताञ्छचून्विध्य । ताडय । तच दृष्टातः । 
दिव सखा सृजानः सुज्यमानोऽश्मेव । यथाशनिवृक्षान्विध्यति तद्वटित्यथैः ॥ 
॥ अथ चयोट्शी ॥ 

सन्वह मासा अन्विडनान्यन्वोष॑धीरनु पवेतासः । 

अनवि रोद॑सी वावश्ने अन्वापो अजिहत जाय॑मानं ॥१३॥ 

अनुं । अहं । मासाः । अनुं । इत्‌। वनानि । अनुं। ओष॑धीः । सनु । पवैतासः। 

अनुं । इदं । रोद॑सी इतिं । वावशाने इतिं । अनुं । आप॑ः। अजिहत । जाय॑मानं ॥१३॥ 


म०१०. इ०9. सू०७९. | ॥ अष्टमो ऽ्टकः ॥ २४१ 


जायमानं प्रादुभैवंतमिंदरं मासाश्ैचादयोऽन्वजिहत । अनुगदति । अहेति 
पूरणः । वनान्यरण्यान्यपींदरमन्वजिहत । इदिति पूरणः । ओषधीरोषध्योऽपीद- 
मनुगच्छति । पवेत्तासः पवेता अपीदरमनुगच्छंति। वावश्णने कामयमाने रोदसी 
द्यावापृथिव्यावपीदमनुगच्छतः । खाप उटकान्यपीद्रमनुगच्छति । मासाद्यधिष्टा- 
तृदेवताः प्रादुभैवंतमिदरमनुगच्छतीत्यथेः ॥ 
॥ खथ चतुटेशी ॥ 
कहिं स्वित्सा तं इद्‌ चेत्यासंद्धस्य यद्धिनदो रघ एष॑त्‌ । 
मिचक्तवो यच्छसने न गाव॑ः पृथिव्या आपृग॑सुया श्यते ॥१४॥ 
कहि स्वित्‌। सा। ते। इट्‌ । चेत्या । असत्‌। सघस्य॑। यत्‌। भिनद॑ः। र्ः। खा ऽईष॑त्‌। 
मिचऽक्रुव॑ः। यत्‌। शसने। न। गा व॑ः। पृथिव्याः। आऽपृक्‌। अमुया । र्यते ॥१४॥ 
हे इद्‌ ते तव सा हेतिरिषुवो चेत्या चेतयित्तव्या शचुषु छेप्रव्या करि स्वित्‌ कटा 
वासद्वविष्यति । यद्यदा हेत्या त्मघस्य । डितीयार्थे षष्ठी । अहतमेषदयुद्धाथेमा- 
गच्छद्क्षो भिनदोऽभिनत्‌ । यद्यदा च शक्तया मिचक्तुवो मिचाणां क्रूरस्य कमेणः 
कतारो जनाः पृथिव्याः संबधिनि शसने विश्सनस्थाने गावो न पश्व इवा- 
पृगापचेनाहताः संतोऽसमुयानया पृथिव्या संगता युद्धे श्यते शेरे ॥ 
॥ खथ पंचटशी ॥ 
शचरूयंत। अमि ये न॑स्ततसरे महि बाधत आओगणासं इद्र । 
संधेनामिचास्तम॑सा सच॑तां सुज्योतिषो अक्तवस्ता अभि ष्युः ॥१५॥ 
शचरुऽयंतंः। अभि । ये । नः । ततस । महिं । ब्रार्ध॑तः। आओगणास॑ः । इट्‌ । 
अधनं । अमित्राः । तम॑सा । सचतां । सुऽज्योतिषंः । अक्तव॑ः । तान्‌ । अभि । 
स्यरितिं स्युः ॥१५॥ 
हे इद्‌. शच्रयंतो मल्यत्यतं व्राधतो ऽस्मान्वाधमाना स्ओगणसः संघीभूता ये 
शवो नोऽस्मानभि ततस्रे निक्षिपंति तेऽमिचाः शववोऽघेन तमसा महतांध- 


कारेण सचतां । संगच्छतां । किंच । तानमिचान्‌ सुज्योतिषो दिवसा सक्तवो 
राचयथ्चाभि घुः । अभिभवंतु ॥ 
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२४२ ॥ ऋपग्वेट्‌ः ॥ [० ४, ०४. व०१६,. 


॥ अथ षोडशी ॥ 
पुरूणि हि त्वा सव॑ना जनानां बरह्माणि मंदन्गृणतामृषीं णां । 
इमामायोषन्रव॑ंसा सहति तिरो विश्वं अचेत याद्यवाङ्‌ ॥१६॥ 
पुरूणि । हि । त्वा । सव॑ना । जनानां । ब्रह्माणि । मदन्‌ । गृणतां । ऋषीं णां । 
इमां। आऽघोषन्‌। सव॑सा। सऽहूतिं। तिरः। विश्वान्‌। खच॑तः। याहि। अवेङः॥१६॥ 
हे इट्‌ त्वा त्वां जनानां संबंधीनि पुरूणि वहूनि सवना सवनानि जसाणि 
स्तोचाणि च मंटन्‌ । स्तुवंति मोदयति वा । गृणतां स्तुवतामृषीणामिमां सहूतिं 
स्तुतिं त्माघोषन्‌ महती शब्द्‌ वती चेयं स्तुतिरिति वटन्‌ अचेतः स्तुवतोऽन्यान्ि- 
छन्सवेानपि तिरस्तिरस्कृत्या वसा रणेन सहावाङससदभिमुखं याहि । गच्छ ॥ 
॥ थ सप्रट्शी ॥ 
एवा ते वयमिंट्‌ भुंजतीनां विद्यामं सुमतीनां नवानां । 
विद्याम वस्तोरवंसा गृणतो विश्वामित्रा उत त॑ इद्र नूनं ॥१७॥ 
एव । ते । वयं । इट्‌ । भुंजतीनां । विद्याम । सुऽमतीनां । नवानां । 
विद्यां । वस्तोः । अव॑सा । गृणतः । विश्ठामिंचाः । उत । ते । इद्‌ । नूनं ॥ १७॥ 
हे इट्‌ ते तवेव भुंजतीनां रछंतीः प्रिया वयं विश्वामिचपुचा रेणवो विद्याम । 
लभेमहि । उतापि चहे डटर ते तव नवानां नूतनाः सुमतीनामनुग्रहवुधीवै- 
स्तोरहन्यवस्ा रक्षणाथे गुणतो नूनं लां स्तुवत एव विश्वामित्रा विश्वामिचयपुत्रा 


वयं विद्याम । त्ठमेम ॥ | 
॥ खथया्टाटण्ी ॥ 


णुनं हुवेम मघवांनमिंदमस्िन्भरे नृत॑मं वाज॑सातो । 
पृरंतंमुपरमूतयं समत्सु पतं वृत्राणि संजितं धनानां ॥१६॥ 
णुनं। हुवेम । मघऽवांनं । इद । अस्मिन्‌ । भर । नृऽ त॑मं । वाजं ऽसातौ। 
पृणते । उरं । ऊतये । समत्‌ऽसु । पंत । वृत्राणि । सं ऽजितं । धनानां ॥१६॥ 
अस्मिन्भरे संमामे शुनं वृद्ध मघवानं धनवंतं श्ृणखंतमस्मदीयस्याद्धानस्य 
श्रोतारसुपमुद्रणे समत्सु संखामेषुं वृत्राणि शचृन्धतं मारयंतं धनानां शचुधनानां 


म०१०. ख०9. सू०९०.| ॥ अष्टमो ऽष्टकः ॥ २४३ 


संजितं सम्यगेव जेतारमिंदं वाजसातावन्नस्य त्ाभायोतये रक्षणाय च हुवेम । 
रा्धयेम ॥ 
॥ इत्यष्टमस्य चतुर्थे घ्रोडशो वर्गः ॥ 
सहस्रशीर्षेति षोडश्चे षष्ठं सूक्तं । नारायणो नामषिरत्या चिष्टुप्‌ शष्टा अनु- 
भः । अव्यक्तमहदादिविलषणश्वेतनो यः पुरूषः । वे° सू०१.४.१.। पुरुषान्न परं 
किंचित्‌ । का०उ० ३.११. इत्यादिश्चतिषु प्रसिद्धः। स देवता । तथा चानुक्रातं । 
सहखशीषौ षोडश नारायणः पोरूषमानुष्टुभं चिष्टुबंतं विति । गतो विनियोगः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
सहसरंशीषा पुरुषः सहसाः सहसंपात्‌ । 
स भूमिं विश्वतो वृत्वात्यतिष्द शंगुलं ॥१॥ 
सहस्रं ऽशीषा । पुरूषः । सहस्र ऽअ्षः। सहस्रंऽ पात्‌ । 
सः। भूमिं । विश्वतः । वृत्वा । अति । अतिष्ठत्‌ । ट्श ऽअगुलं ॥१॥ 
सवप्राणिसमषटिरूपो बह्मांडदेहो विराडाख्यो यः पुरुषः सोऽयं सहसशीषो । 
सहखशब्दस्योपत्व क्षणत्वाटनतिः शिरोभियुक्त इत्यथेः। यानि सर्वप्राणिनां शिरांसि 
तानि सवाणि तदेहांतःपातित्वाच्तदीयान्येवेति सहस शीषेत्वं । ए वं सहखारिषवं सह- 
सखपाटत्वं च । स पुरूषो भूमि ब्रह्माडगोत्ठकरूपां विश्वतः सवेतो वृत्वा परिवेषय 
दशंगुल दश्णंगुतपरिमितं देशमत्यतिष्ठत्‌। अतिक्रम्य व्यवस्थितः । दश्णंगुलमि- 
त्युपत्षछणं । बद्यांडाद्वहिरपि सवेतो व्याप्यावस्थित इत्यथः ॥ 
॥ अथय इडितीया ॥ 
पुरूष एवेदं सवे यद्ूतं यच्च भवयं । 
उतामुतत्वस्येणंनो यदन्नेनातिरोहति ॥२॥ 
पुरूषः । एव । इट्‌। सवै । यत्‌। भूतं । यत्‌। च । भव्यं । 
उत । अमृत ऽत्वस्यं । इश नः। यत्‌। अन्नेन । अति ऽ रोह ति ॥२॥ 


यदिदं वत्तेमानं जगच्तत्सवे पुरूष एव । यच्च भूतमतीतं जग्यच्च भव्यं भविषयज्ज- 
गत्‌ तदपि पुरूष एव । यथास्मिन्कल्पे वतमानाः प्राणिदेहा सर्वेऽपि विराटपु- 
रुषस्यावयवास्तथेवातीतागाभिनोरपि कल्ययोदरे्टव्यमित्यभिप्रायः । उतापि च। 


२४४ ॥ ऋ्पृग्वेट्‌ः ॥ | ख० ४. ० ४. व° १७. 


अमृतत्वस्य देवत्वस्यायमीश्णनः स्वामी । यद्यस्मात्कारणाटन्नेन प्राणिनां भोग्ये- 
नानेन निमित्तभूतेनातिरोहति स्वकीयां कारणावस्यथामतिक्रम्य परिहश्यमानां 
जगटवस्थां प्राप्नोति तस्मात्माणिनां कमेफल्भोगाय जगदवस्थास्वीकारान्ेदं तस्य 
वस्तुत्वमित्यथः ॥ 
॥ अथ तृतीया ॥ 
एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पूरुषः । 


पादोऽस्य विश्वां भूतानि चरिपार्दस्यामृतं दिवि ॥३॥ 
एता वान्‌। अस्य । महिमा । अत॑ः । ज्यायान्‌। च । पुरूषः। 
पादः । अस्य । विश्वां । भूतानि । चिऽपात्‌। अस्य । अमृतं । दिवि ॥३॥ 


ऋतीतानागतवतेमानरूपं जगद्यावट्स्ति एतावान्सर्वो ऽयस्य पुरुषस्य महि- 
मा । स्वकीयसामथ्येविशेषः । न तु तस्य वास्तवस्वरूपं । वास्तवस्तु पुरूषोऽतो 
महिम्नोऽपि ज्यायान्‌ । अतिश्येनाधिकः। एतच्चोभयं स्पष्टीक्रियते । खस्य पुरुषस्य 
विश्वा सवाणि भूतानि काट्टचयवर्तीनि प्राणिजातानि पाट्‌ः। चतुर्थो $श:। अस्य 
पुरुषस्यावशिष्टं चिपात्स्वरूपममृतं विना्एरहितं सदिवि द्योतनात्मके स्वप्रका- 
स्वरूपे व्यवतिष्ठत इति शेषः । यद्यपि सत्यं ज्ञानमनंतं ब्रहयत्या्नातस्य परबरह्यण 
इयत्ताभा वात्मा चतुष्टयं निरूपयितुमश्क्यं तथापि जगदिट्‌ ब्रह्मस्वरूपापेया- 
स्पमिति विवक्ित्तत्वात्पाटत्वोपन्यासः ॥ 


॥ अथय चतुर्थीं ॥ 
चिपाटूष्वे उदेतपुरूषः पारोंऽस्येहाभ॑वत्सुन॑ः । 
ततो विष्यंक्रामत्साणनानणने सभि ॥४॥ 
चिऽपात्‌। ऊध्वैः। उत्‌। एेत्‌। पुरूषः। पाद॑ः। अस्य । इह । अभवत्‌। पुनरिति । 
ततः । विष्ंडः। वि । खक्रामत्‌। साशनानशने इतिं । सभि ॥४॥ 


योऽयं चरिपात्पुरुषः संसाररहितो ब्रद्यस्वरूपः सोऽ यमूध्वे उरेत्‌ । अस्मा- 
टज्ञानकायात्संसाराद्हिभूतो ऽ चत्येगु णटोषेर स्पृष्ट उत्कर्षेण स्थित वान्‌ । तस्यास्य 
सोऽयं पादो लेशः सोऽयमिह मायायां पुनरभवत्‌ । सुष्टिसंहाराभ्यां पुनःपुन- 
रागच्छति । अस्य स्वेस्य जगतः परमात्मल्े शत्वं भगवताणुक्तं । विष्टभ्याहमिदं 





म०१०. अ०9. सू०९०.| ॥ अष्टमो ऽषटकः ॥ २४५ 


कृत्लमेकांशेन स्थितो जगत्‌ । भ° गी० १०.४२.। इति । तततो मायायामागत्यनंतरं 
विश्वङ्‌ देवमनुष्यतियेगारिरूपेण विविधः सन्‌ व्यक्रामत्‌ । व्याप्रवान्‌। किं कृवा । 
साशनानशने अभिष्य । साश्नं भोजनादिव्यवहारोपेतं चेतनं प्राणिजातं सन- 
शनं तद्रहितमचेतनं गिरिनद्यादिकं । तदुभयं यथा स्यात्तथा स्वयमेव विविधो 
भूत्वा व्याप्रवानित्यथेः ॥ 
| ॥ अथ पंचमी ॥ 

तस्मादिराक्छजायत विराजो अधि पूरुषः । 

स जातो अत्य॑रिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः ॥५॥ 

तस्मात्‌। विऽराट्‌ । अजायत । विऽराज॑ः। खि । पुरूषः । 

सः। जातः। सतिं । सरिव्यत । पश्चात्‌ । भूमिं । अथो इति । पुरः ॥५॥ 


विश्वङ्‌ व्यक्रामदिति यदुक्तं तदेवाच प्रपच्यते । तस्मादादिपुरूषाद्विरादद्यांदे- 
हो ऽजायत । उत्सन्नः । विविधानि राजंते वस्तून्यत्रेति विराट्‌ । विराजोऽधि वि- 
राडहस्योपरि तमेव देह मधिकरणं कृता पुरुषस्तदेहाभिमानी कश्चित्मुमानजायत । 
सोऽयं सवेवेदांतवेद्यः परमात्मा स्वयमेव स्वकीयया मायया विराडेहं ब्रह्माडरूपं 
सृष्टा तच जीवरूपेण प्रविश्य बरह्माडाभिमानी देवतात्मा जीवो ऽभवत्‌ । एतच्चा- 
वेणिका उत्तरतापनीये। ९.९. विस्यष्टमामनंति। स वा एष भूतानीद्रियाणि वि- 
राजं देवताः कोशांश्च सृष्टा प्रविश्यामूढो मूढ इव व्यवहरन्नास्ते माययेति । स 
जातो विराट्‌ पुरूषो ऽत्यरिच्यत । अतिरिक्तोऽभूत्‌। विराडव्यतिरिक्तो देवतियेड्यु- 
नुष्यादिरूपो ऽभूत्‌ । पश्चादेवादिजी वभा वादूध्वै भूमिं ससर्जेति शेषः । अथो भूमि- 
सृष्टेरनंतरं तेषां जीवानां पुरः ससज । पूरयते सप्तभिधोतुभिरिति पुरः एरीराणि। 

॥ इत्यष्टमस्य चतुर्थे सप्रटशो वगैः ॥ 


॥ सथ षष्ठी ॥ 
यत्सुरूषेण हविषां देवा य॒ज्ञमत॑न्वत । 
वसंतो अस्यासीदाज्यं मीष्म इध्मः शरद्धविः ॥६॥ 
यत्‌ । पुरुषेण । हविषां । देवाः । यज्ञं। अत॑न्वत । 
.  वसंतः। अस्य । आसीत्‌ । आज्यं । मरीष्मः। इध्मः। शरत्‌ । हविः ॥६॥ 
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२४६ ॥ ऋण्वेट्‌ः ॥  [अ०४. अ०४. व० १४, 
यद्यदा पूर्वोक्तक्रमेणेव शरीरे षूत्मननेषु सत्सु देवा उत्तरसृष्टिसिद्यथं वाद्यद्व्य- 
स्यानुत्पन्रतेन हविरतरासंभवात्पुरूषस्वरूपमेव मनसा हविदष्ेन संकस्प पुरुषेण 
पुरुषाख्येन हविषा मानसं यज्ञमतन्वतान्वतिष्ठन्‌ तदानी मस्य यज्ञस्य वसंतो वसं- 
ततुरेवाज्यमासीत्‌। अभूत्‌ तमेवाज्यत्वेन संकत्यितवंत इत्यथः । एवं यीष्म इध्म 
ससीत्‌। तमेवेध्मत्रेन संकस्यितवंत इत्यथेः। तथा शरदविरासीत्‌। तामेव पुरो- 
डाशादिहविष्टेन संकस्ित वंत इत्यथेः। पू वं पुरुषस्य हविःसामान्यरूपत्वेन संकस्पः। 
अनंतरं वसंतादीनामाज्यादि विशेषरूपत्वेन संकल्प इति द्ृष्टव्यं ॥ ` 
॥ अथ सप्रमी ॥ 
तं यज्ञं बहिषि प्रोशन्पुरूषं जातम॑यतः । 
तेनं देवा अयजत साध्या ऋषयश्च ये ॥७॥ 
तं । यज्ञं । बहिषिं । प्र। ओन्‌ । पुरुषं । जातं । अतः । 
तेनं । देवाः । अयजत । साध्याः । ऋष॑यः । च । ये ॥ऽ॥ | 
यज्ञं यज्साधनभूतं तं पुरुषं पणुत्वभावनया यूपे वद्धं बहिषि मानसे यज्ञे 
प्रो्एन्‌ । प्रोछित वंतः। कीहशमित्यचाह । खयतः सवेसृषटेः पूवे पुरुषं जातं पुरुष- 
त्वेनोत्पनरं । एतच्च प्रागेवोक्तं तस्मा्िराक्छजायत विराजो अधि पूरुष इति । 
तेन पुरुषरूपेण पणुना देवा खयजंत । मानसयागं निष्पादितवंत इत्यथेः। केत 


देवा इत्यत्राह । साध्याः। सृशटिसाधनयोग्याः प्रजापतिप्रभूतयः। तदनुक्त्का ऋषयो 
मंबद्रष्टारश्च ये संति ते सर्वेऽपयजंतेत्यथेः ॥ 


॥ अथा्टमी ॥ 
तस्माचयज्ञात्स वेहुतः संभृतं पृषदाज्यं । 
पशून्तांश्चक्रे वायव्यां नारण्यान्पाम्याश्च ये ॥४॥ 
तस्म।त्‌। यज्ञात्‌। सवेऽहूतः । संऽभूतं । पृषत्‌ ऽञआज्यं। 
पणून्‌। तान्‌ । चक्रे । वायव्यान्‌ । आरण्यान्‌ । पाम्याः। च । ये ॥४॥ 
सर्वहुतः । सवैत्मकः पुरुषो यस्मिन्यज्ञे हूयते सोऽयं सवेहुत्‌ । तादशास्मा- 


त्पूर्वोक्तान्मानसाद्यज्ञात्पषदाज्यं दधिमिश्रमाज्यं संभृतं । संपादितं । दधि चाज्यं 
चेत्येवमा दिभोग्यजातं सव संपादितमित्य्थः। तथा वायब्यान्वायुदेवताकँल्लोक- 





म०१०, अ० ७. सू०९०.| ॥ अष्टमोऽ टकः ॥ २४७ 


प्रसिद्धानारण्यान्प्पं क्रे । उत्पादितवान्‌ । आरण्या हरिणाटयः । तथा ये च 
याम्या गवाश्वादयस्तानपि चक्रे । पणनामंतरिस्द्वारा वायुदेवत्यत्वं यजुबोद्यणे 
समान्ञायते । वायवः स्थेत्याह वायुवे खंतरि्षस्याध्यस्षाः। संतरिक्षदेवत्याः खलु 
वे पश्वः । वायव रवेनान्परिटदाति । तै° ब्रा०३.२,१.३.। इति ॥ 
॥ अथ नवमी ॥ 
तस्मा चज्लातस वेहुत ऋचः सामानि जङजिरे । 
छंदांसि जक्षि तस्माद्जुस्तस्मांटजायत ॥९॥ 
तस्मात्‌। यज्ञात्‌। सवेऽहुतंः। ऋ च॑: । सामानि । जक्षि । 
छंदांसि । जक्षिरे। तस्मात्‌। यजुः । तस्मांत्‌। अजायत ॥९॥ 
सवेहुतस्तस्मात्पूरवोक्ताद्यज्ाहचः सामानि जरर । उत्पन्नाः । तस्माद्यज्ञाच्छं- 
दासि गायच्यादीनि जर्षिरि । तस्माद्यज्ञाद्यज्नुरषयजायत ॥ 
| ॥ अथ दशमी ॥ 
तस्मादश्वा अजायंत ये के चोभयादतः । 
गावों ह जक्षि तस्मात्तस्माज्जाता अंजावय॑ः ॥१०॥ 
तस्म।त्‌। अश्वाः । अजायंत । ये । के। च । उभयारदतः। 
गावः। ह । जस्षिरि। तस्मात्‌। तस्मात्‌ जाताः । अजा वर्यः ॥१०॥ 
तस्मात्पूर्व क्ताद्यजाटश्वा अजायंत । उत्पन्नाः । तथा येकेचाश्चव्यतिरिक्ता गदे- 
भा अश्वतराश्चोभयादत ऊष्वाधोभागयोसुभयोदेतयुक्ताः संति ते ऽपयजायंतत । तथा 


तस्माद्यजाद्रावश्च जिर । किच । तस्माद्यज्ञाटजावयश्च जाताः ॥ 
॥ इत्यष्टमस्य चतुर्थेऽष्टादशो वगः ॥ 
॥ अथेकाटशी ॥ 
यत्मुरषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन्‌ । 
मुखं किम॑स्य को बाहू का ऊरू पाद्‌ उच्येते ॥११॥ 
यत्‌। पुरषं । वि । अर्दधुः । कतिधा । वि । अकल्ययन्‌ । 
मुखं । किं। अस्य। को। बाहू इतिं । को । ऊरू इतिं । पादो । उच्येते इति ॥११॥ 


२४४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [० ४, ख० ४. ०१९. 


प्रप्नोतच्तररूपेण ब्राह्मणादिसृषटि वक्तु ब्रह्मवादिनां प्रश्ना उच्यंते । प्रजापतेः 
प्राणरूपा देवा यद्यदा पुरुषं विराडरूपं व्यदधुः सं कस्येनोत्पादितवंतस्तदानीं कति- 
धा कतिभिः प्रकारेव्येकस्पयन्‌। विविधं कस्यित वंतः। खस्य पुरुषस्य सुखं किमा- 
सीत्‌। को बाहू अभूतां । का ऊरू । को च पादावुच्येते । प्रथमं सामान्यरूपः प्रन्नः 
पश्वान्मुखं किमित्यादिना विशेषविषयाः प्रप्नाः ॥ 
॥ अथ ाट्शी ॥ 
ब्राह्मणोऽस्य सुख॑मासीद्ाह्‌ राजन्यः कृतः । 
ऊरू तद॑स्य यदभयं प्यं णृद्रो अजायत ॥१२॥ 
ब्रा्यणएः। अस्य । सुखं । सासीत्‌। वाहू इतिं । राजन्यः । कृतः। 
ऊरू इतिं । तत्‌ । अस्य । यत्‌ । वेभ्यः । पत्‌ऽभ्यां । मृदः । अजायत ॥१२॥ 
इदानीं पूर्वोक्तानां प्रश्नानामु्राणि टशेयति । खस्य प्रजापतेन्रद्यणो ब्राद्य- 
णत्वजातिविशिष्टः पुरुषो मुखमासीत्‌ । मुखादुत्पन्न इत्यथः । योऽयं राजन्यः 
छचियत्वजातिमान्पुरूषः स वाहू कृतः । वाहुत्वेन निष्यादितः। बाहुभ्यासुत्पादित 
इत्यथः । तत्तदानीमस्य प्रजा पतेयैटृरू तटूपो वेश्यः संपन्नः । ऊरूभ्यामुत्पन्न 
इत्यथः । तथास्य पद्यां पादाभ्यां भूद: भूदूत्जातिमान्पुरूषो ऽ जायत । इयं च 
सुखारिभ्यो ब्राद्यणादीनामुत्पत्नियेजुःसंहितायां सप्रमकाडे स मुखतस्विवृतं निर 
मिमीतेत्यादो विस्य्टमान्नाता । खतः प्रश्नोत्तरे उभे अपि तत्मरतयेव योजनीये ॥ 
॥ खथ चयोट्शी ॥ 
चंद्रमा मन॑सो जातश्चछ्ोः सूया अजायत । 
सुखादिद्राग्रिश्च प्राणाद्वायुरं जायत ॥१३॥ 
चंद्रमाः । मन॑सः । जातः। चोः । सूरेः । अजायत । 
सुखात्‌। इद्रः। च । अभ्रिः । च । प्राणात्‌ । वायुः । अजायत ॥१३॥ . 
यथा टध्याज्याटिद्व्याणि गवादयः पश्व छगादिवेदा बाद्यणाट्यो मनुष्याश्च 
तस्माटुत्पन्ना एवं चंदराटयो देवा अपि तस्मादेवोत्मन्ना इत्याह । प्रजापतेमनस 


सकाशाच्चंटूमा जातः। चकछोश्च चक्षुषः सूयो ऽजायत । अस्य मुखाटिदृश्चाग्रिश्च 
देवावुत्सन्नो । अस्य प्राणाद्वायुरजायतत ॥ | 


म०१०.अ०, सू० ९०, ॥ अष्टमो ऽटकः ॥ २४९ 


॥ अथ चतुटेशी ॥ 
नाभ्यां आसीदतरिक्षं शीष्णो द्योः सम॑वतेत । 
पद्यां भूमिदिशः श्रोचा्तथां ल्लोको संकस्ययन्‌ ॥ १४॥ 
नाभ्याः । ्ासीत्‌। संतर सं । णीष्णेः। द्योः । सं । अवतेत । 
पत्‌ऽभ्यां । भूमिंः। दिशः। श्रोात्‌। तथां । त्मोकान्‌। अकल्पयन्‌ ॥ १४॥ 


यथा चंद्रादीन्प्रजापतेमेनःप्रभृतिभ्योऽकत्ययंस्तथांतरिक्षादीरोकान्प्रजापतेना- 
भ्यारिभ्यो देवा अकस्ययन्‌ उत्पादित वंतः । एतदेव टशेयति । नाभ्याः प्रजाप- 
तेनैभेरतरिस्षमासीत्‌ । शीष्णैः शिरसो द्योः समवतेत । उत्पन्ना । अस्य पद्यां 
पादाभ्यां भूमिरूत्पन्ना । अस्य ्रोचादिश उत्पन्नाः ॥ 


॥ अथ पंचटशी ॥ 
सघ्रास्यांसन्परिथयस्िः सप्त समिधः कृताः । 
देवा यद्यज्ञं तन्वाना अर्वधन्पुरूषं पुं ॥१५॥ 
सप्र । अस्य । आसन्‌ परिऽधयः। चिः । सप्र । संऽइध॑ः । कृताः । 
देवाः। यत्‌ । यज्ञं । तन्वानाः । अव॑भन्‌ । पुरूषं । पणुं ॥ १५॥ 


अस्य सांकतस्यिकयलस्य गायव्यादीनि सप्र छंदांसि परिधय आसन्‌ । टेशिक- 
स्याहवनीयस्य चयः परिधय उत्तरवेदिकास्वय सआ्ादित्यश्च सप्रमः परिधिप्रतिनि- 
धिरूपः । अत रएवान्नायते । न पुरस्तात्परिदध्यारित्यादित्यो द्येवोदयन्पुरस्तादर- , 
छ्ांस्यपहंतीति । तत एत आरित्यसहिताः सप्र परिधयोऽच सप्र डंदोरूपाः। तथा 
समिधस्विः सप्र चिगुणीकृतसघ्रसंख्याका एकविंशतिः कृताः। दादश मासाः पंचते- 
वस्बय इमे ल्लोका असावादित्य एकविंश इति श्रुताः पदाथा एक्विंश्तिदार- 
युक्तेधनत्वेन भाविताः । यद्यः पुरूषो वेराजोऽस्ति तं पुरुषं देवाः प्रज्ञापतिप्रा- 
शेद्वियरूपा यज्ञं तन्वाना मानसं यज्ञं तन्वानाः कुवाणाः पभशुमवध्न्‌। विराटपुरू- 
घमेव पुत्वेन भावितवंतः। एतदेवाभिप्रेत्य पूवेच यत्पुरुषेण ह विषेत्युक्तं ॥ 
॥ अथ घोडश्शी ॥ 
यज्ञेन यज्ञमयजंत देवास्तानि धमेांणि प्रथमान्यासन्‌ । 
ते ह नाक महिमानं: सचंत यच पूर्वै साध्याः संति देवाः ॥१६॥ 
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२५० ॥ ऋग्वेदः ॥ ` [अ० ४, ०४, ०२०. 


ते । ह । नाक । महिमानः । सच॑त । यच । पूर्व । साध्याः । संति । देवाः ॥१६॥ 


पूवे प्रपंचेनोक्तमथे संक्िप्या् टशेयति । देवाः प्रजापतिप्राणरूपा यज्ञेन 
यथोक्तेन मानसेन संकल्येन यज्ञं यथोक्तयज्लस्वरूपं प्रजापतिमयजंत । पूजित- 
वंतः। तस्मात्पूजनात्नानि प्रसिद्धानि धमाणि जगदूपविकाराणां धारकाणि प्रथ 
मानि मुख्यान्यासन्‌ । एतावता सुष्टिप्रतिपाद्कसूक्तभागायेः संगृहीतः । खथो- 
पासनत्तत्फलानुवाद्कभागायेः संगृद्यते । यच यस्मिन्विराटप्रा्िरूपे नाके पूरवे 
साध्याः पुरातना विराडुपाल्तिसाधका देवाः संति तिष्ठंति तन्नाकं विराटप्राभिरूपं 
स्वगे ते महिमानस्तदुपासका महात्मानः सचंत । समवयंति । प्रा्रुवंति ॥ 
॥ इत्यष्टमस्य चतुथं एकोनविंशे वगेः ॥ 
॥ इति ट्शमे मंडत्ते सघ्रमोऽनुवाकः ॥ 


अष्टमेऽनुवाके नव सूक्तानि । सं जागुवद्धिरिति पंचट्‌शचं प्रथमं सूक्तं वीत- 
हव्यपुचस्यारुणनान्न आषेमग्रिदेवत्यं । सत्या चिष्टेप्‌ शिष्टा जगत्यः। तथा चानु- 
रातं । सं जागुवद्धिः पंचोनारुणो वेतहव्य आम्रेयमिति ॥ प्रातरनुवाकाश्विनशस्व- 
योजोागते दंटसीट्‌ सूक्तं । सूचितं च । सं जागृवद्धिश्चि उच्छिणोवेसुं न चिचम- 
हसमिति जागतं । सा० ४.१३.। इति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
सं जागृवद्विजरंमाण इध्यते ट्मे दमूना इषय॑न्निकस्यद । 
विश्व॑स्य होतां हविषो वरेण्यो विभुविभावां सुषलां सखीयते ॥१॥ 
सं । जागृवत्‌ऽ भिः । जरं माणः । इध्यते । दमे । दमूनाः । इषय॑न्‌ । इच्छः । पदे । 
विश्व॑स्य । होतां। हविष॑ः। वरेण्यः। वि ऽभुः। विभाऽवां । सु ऽसा । सखि ऽ यते॥१॥ 
हे सप्रे जागृवद्धिजागर णशीत्िः स्तोतृभिजेरमाणः स्तूयमानो दमूना दममना 
दानमना टां्मना वेक्छ इक्छायास्पदे स्यान उन्नरवेद्यामिषयन्‌ अन्नमिच्छन्‌ 
विश्वस्य सर्व॑स्य हविषो होत्ता वरेण्यो वरणीयो विभुव्योप्तो विभावा दी्रिमान्‌ 


सुषखा शोभनसखा भवान्‌ सखीयते सखित्वमिच्छते यजमानाय समिध्यते । 
सम्यग्दीप्यते ॥ 


म०१०. स ४. सू०९१.| ॥ अष्टमो ऽ टकः ॥ २५१ 


॥ खथ हितीया ॥ 

स दंशेततश्रीरतिथिगेगुहि वनेवने शिधिये तक्कवीरिंव । 

जनंजनं जन्यो नाति मन्यते विश आ छति विश्यो ३ विशंविशं ॥२॥ 

सः । द्शेतऽ श्रीः । अतिथिः । गृहे ऽ गृहे । वनेऽ वने । शिरिये । तक्षवीःऽईव । 

जनेऽजनं। जन्य॑ः। न । अति । मन्यते। विशः। स्रा छेति। विश्यं: । विं ऽ विशं ॥२॥ 
 दशेतश्रीदेशेनीयविभूतिरतिथिरतिथिभूतः सोऽम्रिगेहेगुहे यजमानानां गृहेषु 
वनेवने सर्वेषु वनेषु च शिश्ये । परयति । किंच जन्यो जनहितः सोऽग्रिजेनंजनं 
सवै जनं तक्कवीरिव गच्छन्निव नाति मन्यते। न विसृज्य गच्छतीत्यथैः। तदेव टशै- 
यति । विश्यो विड्भ्यो हितः सोऽप्रिविशो मनुष्याना सेति । किंच । विशंविशं 
सवो विशः प्रजा सधितिष्ठतीति शेषः ॥ 


॥ अथ तृतीया ॥ 
मुद्रो दक्षैः ऋतुंनासि सुक्रतुरप्रं कविः काव्थनासि विश्ववित्‌ । 
वसुवसूनां छषयसि त्वमेक इद्यावां च यानिं पृथिवी च पु॑तः ॥३॥ 
सुऽदक्ः। द्िः। ऋतुंना। असि। मु ऽऋतुः। अग्रे । कविः। काये न। असि। विश्वऽवित्‌। 
वसुः। वसूनां छयसि। त्वं एकः। इत्‌। द्यावा । च। यानि । पृथिवी इति । च। पुष्यं तः॥२॥ 
हे अप्र त्वं दक्ेवेलेः सुदसषः सुबल्लोऽसि। भवसि। किंच रतुना कमेणा सुक्रतुः 
शेभनकमासि । किच काव्येन मेधाविकमेणा कविर्मेधाव्यसि । किंच विश्ववि- 
त्सवेलोऽसि । किंच वसूनां धनानां वसुवासयितासि । किंच हे खग्रे त्वमेक इदेक 


एव सछयसि । निवससि । किंच द्यावा च पृथिवी च द्यावाभूमी यानि वसूनि 
पुष्यतः सं वधयतस्तेषां दिव्यानां पाथिवानां च धनानामीशिष इत्यथः ॥ 


॥ अथय चतुर्थी ॥ 
प्रजाननम्रे तव योनिंमृतियमिक्छांयास्पदे धृत व॑तमासंदः । 
आ ते चिकि उषसांमिवेत॑योऽरेषसः सूयैस्येव रष्मय॑ः ॥४॥ 
प्रऽजानन्‌। अग्र। तव॑ । योनिं । विय । इल्छायाः। पे । घृतऽ वतं । आ। असट्‌ः। 
सा । ते । चिकि । उषसां ऽइव । एत॑यः। अरेपसः । सूयस्यऽइव । रश्मयः ॥४॥ 


२५२ ॥ ऋग्वेटः ॥ [अ०४. खअ०४. व०२१. 
हे छम्रे तवत्वियमृतो भवं घृतवंतं घृतेन सहितं योनिं निवासस्थानभिक्छाया- 
स्यट्‌ उत्तरवेद्यां प्रजानन्‌ त्वमासटः। आआसीदसि । किंच ते तव रश्मय उषसामिव 
यथोषसामेतयः प्रज्ञाः प्रकाश्त्टरक्षणा आगतयो वा । सूयेस्येव - - - ॥ 
॥ अथ पंचमी ॥ 

तव भियो व्येस्येव विद्युत॑श्चिचाश्चिकिच उषसां न केतवः । 

यदोष॑धीरभिसुं्टो वनानि च परि स्वयं चिनुषे अन्नमास्ये ॥५॥ 

तव॑ । धियः । व्थेस्य ऽइव । वि ऽद्युत॑ः। चिचाः। चिकिचे। उषसां । न । केतवः । 

यत्‌। ओष॑धीः। अभिऽ सूं्टः। वनानि । च । परि । स्वयं । चितुषे। अनं । आस्य ॥५॥ 


- - - यथा वषितुर्मेधस्य सं वंधिन्यो विद्युत उषसां न यथा चोषसां केतवः प्रज्ञा- 
नास्तष्स्याः प्रकाशः प्रज्ञायते तइदित्यथैः । क्देत्यचाह । यद्यदा त्मोषधीत्रीद्याद्या 
वनान्यरण्यानि चाभिसुष्टः सृष्टो दग्धुं विसृष्टः सन्‌ स्वयमात्मनास्ये मुखेऽन्रम- 
ट्नीयं स्थावरत्टरक्षणं परि चिनुषे । परिक्षिपसीत्यथेः ॥ ॑ 

॥ इत्यष्टमस्य चतुर्थे विंशो वगः ॥ 
॥ अथ षष्ठी ॥ 

तमोष॑धीदेधिरे गभेमृत्वियं तमापो अग्निं जनयत मातरः । 

तमित्समानं वनिनंश्च वीरुधो ऽ त वेतीश्च सुव॑ते च विश्वां ॥६॥ 

तं । ्रोष॑धीः। ट्धिरे। गभे । ऋति । तं । आप॑ः । अग्निं । जन यंत । मातर॑ः। 

तं । इत्‌। समानं । वनिन॑ः। च । वीरुधः । अंतःऽ व॑तीः। च । सुव॑ते। च। विश्वां ॥६॥ 

ऋष्वियमृतो प्राप्रं गभे गभभूतं तं प्रकृतमग्रिमोषधीरोषध्यो दधिरे । धारयंति । 

तमेवाग्निं मातरो धारक्वेन मातृस्थानीया आपश्च जनयत । जनयंति । किंच 
वनिनो वनस्पतयश्च समानं गभेभावेन प्रवेशत्स्वतुल्यं तमित्तमेवाग्रिं जनयंति। 
किंच तमेवाप्निमंत्तवेतीगेभेवत्यो वीरुध आओषधयश्च विश्वहा सवेदा सुवते । 


जनयंति ॥ 
॥ खथ सप्रमी ॥ 


वातो पभूत इषितो वणं अनुं तृषु यदन्ना वेविंषदितिष्ठसे । 
आ ते यत्ते रथ्यो ऽयया पृथक्श्थोास्यम्रे सजरांणि धक्षतः ॥७॥ 





म०१०. ख०४. सू० ९१. ॥ अष्टमोऽष्टकः ॥ २५३ 
वात॑ ऽउपधूतः। इषितः। वश॑न्‌। अनुं। तृषु । यत्‌। अन्ना । वेविषत्‌। विऽतिष्ठ॑से। 
आ । ते । यतंते । रथ्यः । यथां । पृथक्‌ । शासि । अप्रे । अजराणि । धतः ॥७॥ 

हे अग्रे यद्यदा त्वं वातोपधूतो वायुना कंपित्तो वशन्कां तान्वनस्पतीननु प्रति 
तृषु क्षिप्रमिषितः प्रेरितश्च सन्‌ अन्नान्यदनीयानि वनस्पत्यादीनि स्थावराणि वेवि- 
षद्याघ्रुवन्वि तिष्ठस इतस्ततो गच्छसि तदानीं धक्षतः काननानि ट्हतस्ते तवाजराणि 
ज्ञरारहितानि शधासि तेजांसि यथा रथ्यो रथिनस्तदत्पृथगा यतंते । गद्धंति ॥ 
॥ अथाष्टमी ॥ 
मेधाकारं विदथस्य प्रसाधनमगिं होतारं परिभूतमं सतिं । 
तमिदं हविषा संमानमित्तमिन्महे वृणते नान्यं त्वत्‌ ॥४॥ 
मेधाऽकारं। विदथ॑स्य। प्रऽसाध॑नं । अग्रं । होतारं । परिऽभूत॑मं । मिं। 
 तं। इत्‌। अभं। हविषि । आ। समानं । इत्‌। तं। इत्‌ । महे । वृणते। न । अन्यं । त्वत्‌ ॥४॥ 
मेधाकारं प्रज्ञायाः कतारं विदथस्य यज्ञस्य प्रसाधनं प्रकर्षेण साधकं होतारं 
देवानामाड्धातार परिभूत्रममतिश्येन श्चूणां परिभवितारं मतिं मंतारं यं चाम- 
त्रिं वृणीमह इति शेषः। तमित्तमेवाप्रिमरभेऽस्पे हविषि च पुरोडाशदिके हविषि 
समानमित्सहेवत्विज आ वृणते । प्रार्थयते । महे महति सोमात्मके हविपि तमि- 
्मेवाम्नं वृणते । त्खत्तो ऽन्यमतिरिक्तं देवं न वृणते ॥ 
॥ अथ नवमी ॥ 
त्वामिदचं वृणते त्वायवो होतांरमग्रे विदथेषु वेधसं; । 
येवयंतो दध॑ति प्रयांसि ते हविष्मतो मन॑वो वृक्तव॑हिषः ॥९॥ 
त्वां । इत्‌। खच । वृणते । त्वाऽयवंः । होतार । अग्रे । विदथेषु । वेधसंः। 
यत्‌ । देव ऽ यतः । दधति । प्रयासि । ते। हविष्पर॑तः । मन॑वः । वुक्तऽ व॑रिषः ॥९॥ 


हे ग्रे होतारं देवानां इहातारमम्रिं त्रामिच्लामेव त्वायवस््वत्कामा वेधसः 
कमणां कतार ऋत्विजो ऽ चास्मिंललोके विदथेषु यज्ञेषु वृणते । प्राथयंते । कदेत्य- 
चाह । यद्यदा देवयंतो देवान्यष्टुं स्तोतुं वेच्छतो वृक्तवहिषष्छिननवरिषो हविष्मतः 
संस्कृतहविष्का मनवो मनुया छषिजस्ते तुभ्यं प्रयांसि हवीषि दधति धारयंति। 
प्रयद्छतीत्यथेः ॥ 


४01" ४1. < 3१ 


२५४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [० ७, ० ४. ०२२, 


॥ खथ ट्‌शमी ॥ 
तवा्रे रों तवं पोचमृत्ियं तवं नेष्टं त्वमब्नि्हतायतः । 
तवं प्रणास्वं त्वम॑ध्वरीयसि ब्रह्मा चासिं गृहप॑तिश्च नो दमे ॥१०॥ 
तव॑ । अग्रे । होत । तवं । पोतं । ऋषवियं । तवं । नेष्टं । त्वं । अप्रित्‌। ऋत ऽ यतः। 
तव॑। प्रऽशास्ं। त्वं । अध्वरिऽयसि। बरस्मा। च। असिं। गृहऽप॑तिः। च। नः। दमे ॥१०॥ 


हे अग्रे तव हों होतृकम त्वया विना तस्याभावात्‌ । किंच तवेवविियमृतौ 
भवं प्राप्रानुष्ठानकाल्टं पोच पोतृकमे त्रया विना तस्याभावात्‌ । किंच तवेव 
नेष्टं नेष्टृकमे। किंच । तायत कतं यज्ञं कतुमिच्छतो यजमानस्य तमेवाग्निनोन्यः 
कश्चित्‌ । विच तवेव प्रस्तं प्रशस्तृकमं । किंच हे अग्रे त्मेवाध्वरीयसि । अध्वरं 
यज्ञं कतुमिच्छसि । तव हेतुत्वा त्कतृत्वं । किच त्वमेव ब्रह्मासि त्रया विना तस्या- 
भावात्‌। किंच नो ऽस्माकं दमे गृहे गृहपतियेजमानोऽसि त्वया विनास्माकं यज- 
मानाभावात्‌ ॥ 

॥ इत्यष्टमस्य चतुथे एकविंशो वगः ॥ 


॥ थेकाटशी ॥ 
यस्तुभ्य॑मग्ने खमृतांय म्यः समिधा दाशदुत वां हविष्कृति । 
तस्य होतां भवसि यासि दूत्य 4 मुप॑ ब्रूषे यजंस्यध्वरीयसिं ॥११॥ 
यः । तुभ्यं । अग्रे । अमृताय । मत्ये: । सं ऽइधां । दात्‌ । उत । वा । हविः5 कृति । 
तस्य॑ । होतां । भवसि । यासि । दूत्यं । उप॑ । ब्रूषे । यज॑सि । अध्वरिऽयसिं ॥११॥ 


हे अग्रे अमृताय मरणधमेवजिताय तुभ्यं यो मर्त्यो मनुष्यः समिधा समिधं । 
दित्तीयायाः सुपां सुल्दुगित्याकारः। दाश्ददाति प्रयच्छति उत वापि वा हविष्कृति। 
हविषां कृत्‌ करणं यस्मिन्‌ स हविष्कृत्‌ । तस्मिन्यज्ञे हवींषि ददातीति शेषः । तस्य 
मनुयस्य होता देवानामाद्धाता भवसि । किंच त्वं टूत्यं देवान्प्रति टूतकमे कत 
यासि । गच्छसि । किंच त्वं ब्रह्मा भूत्वास्मिन्कमणि युष्मभ्यमिमानि हवींषि यज- 
मानेन प्रहितानीत्युप ब्रूषे । उपक्रम्य ब्रवीषि । किंच । त्वं यजसि । यजमानो भूता 
देवेभ्यो हवींषि ट्दासि । किंच त्वं तथा पूर्वाक्तप्रकारे णाध्वरीयसि । अध्वयुरिवा- 
चरसि । अथवान्यं यज्ञं कतुमिच्छसि ॥ 


म०१०. ख० ४, सू०९१.| ॥ अष्टमोऽ्टकः ॥ २५५ 


॥ अथ ाटशी ॥ 
इमा अस्मे मतयो वाचो अस्मद ऋचो गिर॑ः सुष्टुतयः सम॑ग्मत । 
वसूयवो वसंवे जातवेदसे वृद्धासु चिदधेनो यासुं चाकनत्‌ ॥१२॥ 
` इमाः।अस्मे। मतय॑ः। वाच॑ः। अस्मत्‌। आ। ऋ च॑ः। गिर॑ः । सु ऽस्तुतय॑ः। सं । अग्मत । 
वसुऽयव॑ः। वस॑वे। जात ऽवेंदसे । वृद्धासु । चित्‌। वधनः। यासं । चाकनत्‌ ॥१२॥ 


जातवेदसे जातप्रज्ञाय वसवे वासयिचेऽस्मा अग्रये मतयः पूजयिच्य इमा 
वाचो वसूयवोऽ स्रटथं धनकामाः सत्यो ऽ स्मटस्म्ो निगेत्या समग्मत । साभि- 
मुख्येन संगच्छते । तमिममम्निं प्रीणयंचित्यथेः । काः पुनस्ताः । सुष्टुतयः णोभ- 
नस्तुतिरूपा ऋच ऋगात्मिका गिरो वाचः। तथा यासु वृद्धासु चित्‌ स्वत एव 
वृद्धास्वपि वधनः पुनरपि वधयिता सननम्निश्वाकनत्‌ । स्तोतुन्कामयते । इमा 
मतय इत्यन्वयः ॥ 
॥ सथ चयोदशी ॥ 

इमां प्रल्ायं सुष्ट॒तिं नवीयसीं वोचेय॑मस्मा उशते णृणोतुं नः । 

भूया अंतरा हद॑स्य निस्पुशं जायेव पत्य॑ उशती सुवासा; ॥१३॥ 

इमां । प्रत्नाय । सुऽस्तुतिं । नवी यसी । वोचेयं । अस्मे! उशते । शृणोतु । नः। 

भूयाः। खंतरा। हदि। अस्य। निऽस्मृश। जाया ऽइव । पत्ये । उ शती । सु ऽ वासाः ॥१३॥ 


प्रत्नाय पुराणायोशते स्तोचं कामयमानायास्मा अग्नये नवीयसीं नवतरा- 
मन्येरकृतपूवै सुष्टुतिं शोभनस्तुतिं वोचेयं । अहं वध्यामि । सोऽग्रिरस्मदीयां 
स्तुतिं णृणोतु । किंचाहमस्याग्रेहेदि हृदये तचापंतरा मध्ये निस्पुशे संस्यशेनाय । 
गुशेरनुरंजनायेत्यथेः । भूयाः । भूयासं । व्यत्ययेन मध्यमः । अग्रेहेदिस्पृगहं स्या- 
मित्यथेः। अथवा मम सुष्टुतेरनुप्रवेष्टा भवेति योज्यं । समानमन्यत्‌ । तच दृष्टांतः। 
पत्ये पत्युहेटयस्य मध्ये सुवासाः शोभनवस्रादिना मंडिता जायोशती कामयमाना 
यथेष्टत्तमा भवति तडदित्यथेः ॥ 


॥ अथ चतुटेशी ॥ 
यस्मिन्नश्वास ऋषभासं उष्णो वशा मेषा अ॑वसृष्टास आहुताः । 
कीलालपे सोम॑पृष्ठाय वेधसं हृदा मतिं जनये चाम्र ॥१४॥ 


२५६ ॥ पछग्वेट्‌ः ॥ [० ४. ०४. व०२३. 
यस्मिन्‌। अश्वां सः। ऋषभासः। उक्षणः। वशाः। मेषाः। सव ऽसृष्टासंः। आऽहुंताः। 
कील्ात्ऽपे। सोम॑ऽपृष्टाय । वेधसे । हदा । मतिं । जनये । चार । खग्रयें ॥१४॥ 


यस्मिनग्रावुक्षण उक्षाणः ।*वा षपूर्वस्य निगम इत्ति दीधेविकल्यः। सेचन- 
समथा सश्वासोऽश्वा ऋषभासो वृषभाश्च वशः स्वभाववंध्या् मेवाश्चावसु्टासो 
देवताथेमवसृष्टाः परित्यक्ताः सं तोऽ श्वमेध आहुता आभिमुख्येन हता भवंति की- 
लालपे सोचामण्यां सुरां पिवते। कीलात्मित्युटकनामसु पाठात्‌। उट्कं पिबते 
सोमपृष्ठाय । सोमयुक्तः पृष्ट उपरिभागो यस्य तस्मे सोमपृष्ठाय वेधसे विधा तस्मा 
अग्रे हदा हृदयेन चारू कल्याणो मतिं स्तुतिं जनये। जनयामि । उत्पाद्यामि॥ 


॥ पथ पंचटशी ॥ 
अहाव्यग्ने हविरास्ये ते सुचीव धृतं चम्वीव सोम॑ः । 
वाजसनिं रयिमस्मे सुवीरं प्रशस्तं धंहि यशसं वृहतं ॥१५॥ 
अहावि । अप्र । हविः। आस्यं । ते । सुचिऽइईव । धृतं । चम्विंऽइव । सोमंः। 
वाजऽसनिं । रयिं । अस्मे इति । सुऽ वीरं । प्रऽ शस्तं । धेहि । यशसं। वृहतं ॥१५॥ 


हे खम्रे ते तवास्ये मुखे हविः पुरोडाशरि हविरस्माभिरहावि । सततं प्रकि- 
प्यते । तच हृष्टांतो । घृतमाज्यं सुचीव । यथा सुचि । चम्बीव सोमः। यथा चमसे 
सोमस्तइदित्यथेः। तथा त्वं वाजसनिमन्रस्य दातारं सुवीरं शेभनपुत्ोपेतं प्रशस्तं 
सुवणादिकं यशसं यशस्विनं कीतिमंतं वृहंतमपरिमितं महांतं वा रयिं रमणीयं 
धनमस्मे अस्मभ्यं धेहि । देहि ॥ 
॥ इत्यष्टमस्य चतुर्थे इाविंशो वगैः ॥ 


यज्ञस्येति पंचटशचं दितीयं सूक्तं मनोः पुरस्य शायातस्याषे जागतं बहुदेव- 
ताकं । तथा चानुक्रांतं । यज्ञस्य शयोातो मानवो वेश्वटेवं तु जागतमिति ॥ 
चातुर्विंशिक सआआरभणीये ऽहनि वेश्वदेवशस्व इट्‌ सूक्तं वेश्वदेवनिविद्धानं । सूचितं 
च । ते हि द्यावापृथिवी यज्ञस्य वो रथ्यं । खा० 9. ४.। इति ॥ पृष्याभि्षवषडह- 
योक्ितीये ऽ हन्यपीट्‌ वेश्वदेवनिविद्धानं चातुर्विशिकेन तृतीयसवन मिति सूचकृता- 
तिदिष्टत्वात्‌ ॥ 


म० १०. अ०४, सू०९२.] ॥ अष्टमो ऽ टकः ॥ २५७ 
॥ तच प्रथमा ॥ 

यज्ञस्य वो रथ्यं विश्पतिं विशं होतांरमक्तोरतिधिं विभावसुं । 

शोचञ्छुष्कासु हरिं णीषु जभुंरवुषां केतुयजतो द्याम॑शायत ॥१॥ 
यज्ञस्य । वः। रथ्ये । विश्पतिं । विशं । होतारं । सक्तोः। अतिथिं । विभाऽ वंसु । 
शोच॑न्‌ । गुष्कासु । हरिं णीषु । जमभुंरत्‌। वृषां । केतुः। यजतः। दयां । अशायत ॥१॥ 
हे देवा वो यूयं यज्ञस्य रथ्यं नेतारं विश्पतिं मनुष्याणां पातकं स्वामिनं वा 
विशं देवानां होतारमाद्धातारमक्तो राचेरतिथिमतिथिभूतं विभावसुं विविध- 
दीप्रधनं तमग्निं परिचरतेति शेषः । भुष्कासु भुष्कभूतास्वोषधीषु शोचन्‌ ज्वलन्‌ 


हरिणीषु हरितवणेास्वाद्रास्वोषधीषु जभुरद्वछयन्‌ कुटिल्टं गच्छन्वा वृषा का- 
मानां वषिता केतुः प्रज्ञापको यजतो यष्टव्योऽप्रिदया दिवमश्णयत । प्रतिशेते ॥ 


॥ अथ इित्तीया ॥ 
इममेजस्पामुभयं अकृणखत धमोाणंमभरिं विदथ॑स्य साध॑नं । 
अक्तं न यह्वमुषसः पुरोहितं तनूनपातमरुषस्य निंसते ॥२॥ 
इमं । ्ंजःऽपां । उभयं । अकृणत । धमाणं । अब्र । विदथस्य । साधनं । 
अक्तं। न । यदं । उषसं: । पुरःऽरहितं । तनूऽ३ नपातं । अरूषस्यं । निंसते ॥२॥ 
उभये देवमनुष्या अंजस्पामंजसा रक्षकं धमाणं धारकमिममम्रिं विदथस्य 
यज्ञस्य साधनं साधयितारमकृखत । खकुवेत । किंच । अरूषस्यारोचमानस्य वा- 
योस्तनूनपातं पुचं यदं महांतं पुरोहितमुषसोऽक्तु न स्वर्मिभिरजकमादित्यमिव 
निंसते । चुंबयंति । आश्रयंत इत्यथः ॥ 
॥ सथ तृतीया ॥ 
बक्छस्य नीथा वि पणेश्च मन्महे वया अंस्य प्रहता आसुरं वे । 
यदा घोरासो अमृततत्वमाशताटिज्जनंस्य रेव्य॑स्य चरन्‌ ॥३॥ 
बट्‌। अस्य नीथा। वि। पणेः। च। मन्महे। वयाः। खस्य प्रऽहुताः। आसुः। अततवे। 
यदा। घोरासंः। अमृत ऽत्वं । आशत । आत्‌ । इत्‌ । जन॑स्य । टव्यं स्य । चकिरन्‌ ॥३॥ 
वि पणेरस्माभिविविधं पणिततव्यस्य स्तुत्यस्याग्रेनीथा नीथान्यस्मत्संबंधीनि 


१०0.. णा 


२५४  ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०४, ०४, व० २३. 
प्रज्ञानानि बट्‌ सव्यानि स्युरिति मन्महे । वयं कामयामहे । किंच । अस्याग्ने वैया 
अस्मदीया अन्राहुतयोऽ वे भक्षणाय प्रहुता आसुभेवेयुरिति कामयामहे । किंच । 
यदा यस्मिन्काले घोरासो घोरा ऋम्नज्वत्ा अमृतत्वमविनाश्त्विमाशत प्राघ्रुवंति 
आदिटनंतरमेवास्माकमृत्विजो देव्यस्य देवेषु भवस्य जनस्याग्रेरथोाय चकिरन्‌। कि- 
रेयुः। अम्मो हवींषि प्रधिपेयुरित्यथेः ॥ 
॥ अथ चतुर्थीं ॥ 

ऋतस्य हि प्रसिंतिद्योरुर व्यचो नमो मद्य ¶रम॑तिः पनीयसी । 

इद्र मिचो वरूणः सं चिंकिचिरेऽथो भग॑ः सविता पूतदक्षसः ॥४॥ 

ऋतस्य॑। हि। प्रऽसिंतिः। चोः। उरू । व्यच॑ः। नम॑ः । मही । अरम॑तिः। पनीं यसी । 

इद्रः । मिचः। वरूणः। सं। चिकिचिरे। अथो इति। भगः। सविता । पूतऽद॑ंछसः॥४॥ 

ऋतस्य यज्ञस्य संवंधिनमय्रिं प्रति प्रसितिविस्तृता चीरुर विस्तीणे व्यचो 
व्याप्रमंतरिष्षं च पनीयसी स्तुत्यतमारमतिः पयेतरहिता मही पृथिवी च नमो 
नमनं कुवेतीति शेषः। अथो खपि चेनमभ्रिमिंदौ मिच्च वरुणश्च भगश्च सविता 
पूतदसषसः शुद्धवत्ठा एते देवा एनमग्रिं सं चिकिषिरे । ज्येष्ठयाय संजानते ॥ 
॥ खथ पंचमी ॥ 

प्र रुद्रेण ययिनां यंति सिंध॑वस्तिरो महीमरम॑तिं दधन्विरे । 

येभिः परिज्मा परियन्नुर जयो वि रोरूवनज्नठरे विश्वमुक्षते ॥५॥ 

प्र। रुदरणं । ययिनां । यंति । सिंधवः । तिरः । महीं । खअरम॑तिं । टधन्विरे । 

येभिः। परि ऽज्मा। परिऽयन्‌। उर। जय॑ः। वि। रोवत्‌। जठरं । विश्वं । उक्षत ॥५॥ 

सिंधवः स्यंटनणीत्तरा आखापो ययिना गमनणशीत्ठेन रुद्रेण रुद्रपुच्ेण मर्द्रणेन 

सह प्र यंति । अथय वहुवदाह । तेऽमी मरुतो ऽरमतिं । रमतिविंरमोऽवसानं । 


तद्रहितामपयेतां महीं पृथिवीं तिरो दधन्विरे । तिरस्कुवेतीत्यथेः। परिज्मा परितो 
ग॑तिंद्रः परियन्‌ परितो गच्छन्‌ येभिर्येमस््रणेः सहोरु जयो बहुवेगं करोतीति 


शेषः । किंच । जठरे ऽ तरिके रोरूवच्छन्दं कुवन्पजेन्यो येमेरुद्रणेः सह विश्वं भुवन 


सुरते । सिंचते ॥ 
॥ इत्यष्टमस्य चतुर्थे चयोविंशो वर्गः ॥ 


म०१०. अ०४, सू०९२.| ॥ अष्टमो ऽ टकः ॥ २५९ 


॥ खथ षष्ठी ॥ 
राणा रुद्रा मरुतो विश्वर्क्टयो दिवः श्येनासो असुरस्य नीक्छय॑ः । 
तेभिश्चष्टे वरूणो मिचो अयेमेदरो देवेभिर वेशेभिर वशः ॥६॥ 
राणाः । रुद्राः । मरुत॑ः । विष्वऽ कृष्टयः । दिवः । श्येनासंः। असुरस्य । नीक्छय॑ः। 
तेभिंः। चष्टे । वरूणः। मिचः। अयमा । इदः । देवेभिः । अ वेशेभिः । अवंशः ॥६॥ 
असुरस्य मेधस्य नीक्छय आ्आवासभूता दिवोऽतरिक्षसंबंधिनः श्येनासः श्येनाः 
शंसनीयगतयो विश्वकृष्टयो व्यापघ्रमनुघया रुद्रा रूद्पुचा ये मरूतः क्राणाः स्वाधि- 
कारकमाणि कुवाणा आसत इति शेषः । तेभिस्तेरवैशेभिर्ववन्धिः सोमवद्धिवा 
देवेभिरदवेः सहा्वेशोऽश्ववान्‌ सोमवान्वेदृश्वरे । पश्यति । वरुणश्च मिचश्वायेमा 
च सोमवद्धिमेरुद्धिः सह पश्यंति ॥ 
॥ अथ सप्रमी ॥ 
इदे भुज शशमानास आशत सूरो णके वृष॑णश्च पोस्यं । 
प्रये न्व॑स्याहेणां तत्तधिरे युजं वजे नृषद॑नेषु कारवः ॥७॥ 
` इदं । भुजं । शशमानासः। आशत । सूरः । हके । वृष॑णः । च । पोस् । 
भ्र। ये। नु। अस्य । अहेणा । तति । युजं । वजं । नुऽसर्दनेषु । कार व॑ः ॥७॥ 
ये शशमानासः शशमाना स्तोतार इदे स्तुते सति भुजं पालनमाशत प्राघरु- 
.वंति । सूरः सूरय स्तुते सति दृशीके दशनं सवे वस्तुविषयं प्राभ्रुवंति । वृषणो वषि 
तरीदरे स्तुते पोस्यं बलत च प्रा्रुवंति । किंच ये कारवः स्तोतारोऽस्येदरस्याहेणा 
पूजनानि नु सिप्रं ततरि प्रकृष्टानि कुवेति ते स्तोतारो नृषटनेवु । नरः कत्वेन 
येषु सीदति तिष्ठति तेषु यज्ञेषु युजं सहायमिंदस्य वजं प्राघरुवंति ॥ 
॥ अथाष्टमी ॥ 
` सूरंश्िदा हरितो सस्य रीरमदिद्रादा कश्चिंद्वयते तवीयसः। ` 
भोमस्य वृष्णो जटरांटनिश्वसों दिवि्दिवे सहुरिः स्तन्नवांधितः ॥४॥ 
सूर॑ः। चित्‌। आ। हरित॑ः। अस्य। रीरमत्‌। इद।त्‌। आ । कः। चित्‌। भयते। त वी यसः। 
भीमस्य॑। वृष्ण॑ः। जठरं त्‌। अभिऽश्वसंः। दिवेऽ्दिवे। सहरिः । स्तन्‌। अवांधितः॥५॥ 


२६० ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [० ४, ख०४. व० २४. 


सूरः सूर्योऽप्यस्येद्स्य परमेश्वरस्य परमात्मन आज्ञां परिपालयितुं मन्वानो 
हरितोऽश्वान्प्रेययतीति शेषः । प्रेरयन्नध्वन्या रीरमत्‌ । आभिमुख्येन रमयति। यः 
कश्िदेवोऽपि सृष्टौ भयते विभेति स देवस्तवीयसः प्रवृद्ादिदरात्परमात्मनो भया- 
देव विभेति । तथा च तैत्तिरीये पठितं । भीषास्माद्वातः पवते । ते उ०२.४.। 
इत्याटिना । किंच । वृष्णः कामानां वषितुभीमिस्य सवेभयंकरस्य परमात्मनः परमे- 
श्वरस्य दिवेदिवेऽन्वहमभिश्वस आभिमुख्यन वसतो जटरदुदणदतरि्ात्सहुरिः 
सहनशीत्छो ऽ बाधितो बाधरहितः स्तन्‌ । स्तनयति । शब्दं करोति ॥ 
॥ अथ नवमी ॥ 
स्तोमं वो अद्य रुद्राय शिक्वसे एयद्वीराय नम॑सा दिदिष्टन । 
येभिः शिवः स्वर्वौ एवया व॑भिदिवः सिष॑क्ति स्वय॑ष्ण निकामभिः ॥९॥ 
स्तोमं । वः। अद्य । रुद्रायं । शिक्तसे। छयत्‌ऽवींराय। नम॑सा । दिदिष्टन । 
येभिः । शिवः । स्वऽ वान्‌ । एवयावंऽभिः । दिवः । सिसंक्ति । स्वऽय॑शाः । 
निकामऽभिः ॥९॥ 
एवयावभिरश्वेरागच्छवर्भिर्येमेरुद्धिः सह स्ववान्‌ ज्ञातिमान्‌ स्वयश्णः स्वभू- 
तकीतिः शिवः सुखकरः परमेश्वरो दिवो दयुत्ोकाद्यजमानान्सिषक्ति सेवते हे 
ऋत्विजो यूयमद्यास्मिन्यागे निकामभि्निंयताभिलषिस्तेमेरुद्धिः सहिताय छय- 


डीराय सित शचवे शिक्रसे शरणे शक्ताय रुदाय नमसानेन नमस्कारेण वा सह 
स्तोमं स्तोचं दिदिष्टन । दिशत । सृजत । गमयतेत्यथेः ॥ 


॥ अथ ट्शमी ॥ 
ते हि प्रजाया अभरत वि वो वृहस्पति वृषभः सोम॑जामयः । 
यञेरथ॑वो प्रथमो वि धांरयहेवा टक्षेभृग॑वः सं चिंकिचिरे ॥१०॥ 
ते । हि । प्रऽजायाः। अभरत । वि । व॑ः । वृहस्यतिंः। वृषभः। सोम॑ऽजामयः। 
यजेः। अथ॑ वा । प्रथमः। वि। धारयत्‌। देवाः। दषः । भृग॑वः। सं । चिकिचिरे ॥१०॥ 
हि यस्मात्कारणाइषभः कामानां वषिता वृहस्यत्तिः सोमजामयोऽन्ये सोमवं- 


धवस्ते विश्वे देवाः प्रजाया खथाय रवोऽन्नं व्यभरंत विभरंति वृष्टिद्वरेण पोषयति 
तस्मात्कारणाच्ासां प्रजानां मध्येऽथवा नामषिः प्रथमः प्रथममेव क्रियमाणेये- 


म०१०. ख०७, सू०९२.] ॥ अष्टमो ऽ टकः ॥ २६१ 
जञेविं धारयत्‌ देवान्कमेयोग्यान्विधृतानकरोत्‌। खच निगमः । यज्ञेरथवे प्रथमः 
पथस्तते । ऋग्वे १,४३.५.। इति । अथ दोवः सह देवा विश्वे भगव ऋषयश्च 
सं चिकिचिरे । अथवेणा कृतं यज्ञं गत्वा पणुन्संजात वंतः ॥ 

॥ इत्यष्टमस्य चतुर्थे चतुविशो वगेः ॥ 


॥ ऋथेकादभी ॥ 
ते हि द्यावापृथिवी भूरिरेतसा नराश्सश्वतुरगो यमो ऽदितिः । 
देव््वष्टां द्विणोदा ऊभु्णः म्र रोदसी मरूतो विष्णुरहिरे ॥११॥ 
ते। हि। द्यावापृथिवी इति । भूरिंऽरेतसा। नराशंस॑ः चतुंःऽञ्ंगः। यमः। सर्दितिः। 
देवः। त्वष्टा टूविणःऽदाः। ऋभुणंः। प्र रोदसी इतिं । मरुत॑ः विष्णुः। अ्हिरे॥११॥ 


भूरिरितसा बहूदक द्यावापृथिवी द्यावापृथिव्यौ यमो देवो ऽदितिश्च चटा देवश्च 
दविणोदा अग्रिश्च ऋभुक्षण ऋभवश्च रोदसी रुट्स्य पत्नी पल्यो वा मरूतो देवाश्च 
विष्णुश्च एते विश्वे देवाश्वतुरगश्चतुभिरग्रिभियुक्तः । तस्मिन्‌ नराशंसो नराशस- 
नामधेये यज्ञे प्राहिरे। सस्माभिः स्तोतुभिः पूज्यते ॥ ` 


॥ अथ इाटशी ॥ 

उत स्य नं उशिजांसुविया कविरहिः शृणोतु बुध्यो हवीमनि । 

सूयामासां विचरता दिविधिता धिया शंमीनहुषी अस्य वोंधतं ॥१२॥ 

उत । स्यः। नः। उशिज । उविया । कविः। अर्हः । गुणोतु । वुभ्यं:। हवींमनि। 
सूयोामासां। विऽचरंता। दिविऽसिता। धिया । शमीनहुषी इतिं । अस्य । बोधतं ॥१२॥ 


उत्तापि च नोऽस्माकमुश्िजां ज्रामयमानानामृविजासुवियोर्वी बह्ीं स्तुतिं 
कविरमेधावी वुभ्यो वुभरेऽतरिक्षे भवः सोऽहिर्देवो हवीमनि हूयते यत्र देवेभ्यो 
हवींषि तस्मिन्यज्ञे भृुणोतु । दिवि्िता टिवि वसंतो विचरता विशेषेण चर॑तो 
सूयोचंदमसा सूयेचंदमसो धिया बुद्यास्य स्तोचमिदं बोधतं । वुध्येतां । शमी 
कमेवती पृथिवी । शमीति कमेनाममु पाठात्‌ । नहुषी दचयोः। अत्र वाजसनेयवं । 
चयीनेहुषोयं वे शमी तस्या एष गभ इति । हे द्यावापृथिव्यो युवां स्तो धिया 
स्वीयया प्रज्ञया वुध्येतं । अवगच्छतमित्यथैः ॥ 
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२६२ ॥ ्पृग्वेट्‌ः ॥ [अ० ४. ख० ४. व० २५. 


॥ खथ चयोटशी ॥ 
प्र न॑ः पूषा चरथं विश्वदव्योऽपां नपादवतु वायुरिष्टये । 
आत्मानं वस्यो अभि वात॑मचेत तदश्विना सुहवा याम॑नि शुं ॥१३॥ 
प्र। नः। पूषा । चरथं । विश्व ऽदैव्यः। खपां । नपात्‌। अवतु । वायुः । इष्टये । 


पूषा देवो नोऽस्माकं संवंधि चरथं जंगमं प्रावतु । प्रकषण रक्षतु । किंच वि- 
श्देव्यो विश्वदेवहितोऽ पां नपाद्वायुरिष्टये यज्ञस्य निष्कृत्यथे प्रावतु । किंच । 
आत्मानं सर्वेषामात्मभूतं वातं वायुं वस्यो वसीयः प्रशस्यतरमननं प्राघरं । खस्म- 
भ्यमन्ं कामयमानमिति शेषः। हे अश्चिनाश्विनो सुहवा स्वाड्धानौ युवां यामनि 
गमने तदिद्‌ स्तो श्चुतं । शृणुतं ॥ 

॥ अथ चतुटेशौ ॥ 
विशामासामभ॑यानामधिषितं गीभिर स्वय॑शसं गृणीमसि । 
प्राभिविश्ठाभिरदिंतिमनवेणमक्तोयुंवानं नृमणा अधा पतिं ॥१४॥ 
विशं। आसां । अभ॑यानां। सधि ऽधितं । गीःऽभिः। ऊ इति । स्व ऽय॑श्सं । गणीमसि। 
पाभिः विश्वाभिः। अदितिं । खन वेणं। अक्तोः। युवानं । नुऽमनः। अधं । पतिं ॥१४॥ 


अभयानां संसारभयरहितानामासां विशं मनुणाणामधिक्षितमंतनिवसंतं 
स्वयशसमुपाजितकीतिमेनमम्रिं गीभिः स्तुतिभिगणीमसि । वयं स्तुमः । किंच । 
अन वेणमप्रत्यृतां पत्युर प्रत्युततरेनाप्रतिगत्ामदितिमदीनां देवमातरं विश्वाभिः 
सवेभिम्राभिर्दवपत्नीभिः सह स्तुमः । किंचाक्तो राचेयुवानं स्वतेजसा मिश्रयि- 
तारं चंदरमसं स्तुमः। किंच नृमणाः। नृषु मनुघेघ्रनुमाहकमना यस्तमादिल्यं स्तुमः। 
अधाथ पतिं सवस्य पाल कमिंदं स्तुमः ॥ 


॥ खथ पंचटभशी ॥ 
रेभदच्ं जनुषा पूर्वो अंगिरा मावांण ऊध्व अभि चुर्र । 
येभिर्विहाया ऋभ॑वहिचक्णः पाथः सुमेकं स्वधिंति वन॑न्वति ॥१५॥ 


म०१०. स०४. सू०९३.| ॥ अष्टमो ऽ्टकः ॥ २६३ 
रेभ॑त्‌। अचं । जनुषां । पूवे: । संगिंराः। सावांणः। उष्वोः। समि । चकुः । सध्वर । 
येभिः । विऽहायाः । अभ॑वत्‌ । विऽचछणः । पाथ॑ः । सुऽमेरके । स्वऽधितिः। 

वनंन्‌ऽ वति ॥१५॥ 


अंगिरा नामषिराविज्येन वृतः स देवान्स्तोति । अचास्मिन्यज्ञे जनुषा जन्मना 
पूवैः प्रत्नो ऽगिरा नामर्षं रेभत्‌। देवान्स्तोति । सावाणश्चोध्वो उद्यताः संततौ ऽध्वरं 
यज्ञसाधनं सोममभि चक्षुः । खभिपश्यंति । विचक्षणो विदृषटटो येभियेयावभि- 
रभिषवसं बंधिभिः शब्देविंहाया महानभवत्‌। दष्टो ऽभूदित्यथेः। सस्येदस्य स्वधि- 
तिवेजो वनन्वत्युद्‌कवति मार्गे पाथोऽन्नसाधनं सुमेकं शोभनमुटकं निरगमय- 


ति सेवः । ॥ इत्यष्टमस्य चतुर्थे पंचविंशे वैः ॥ 


महीति पंचदशचे तृतीयं सूक्त । तान्वो नाम पृथोः पुर ऋषिः । डितीया- 
तृतीये चयोटशी चेति तिस ऽनुष्टभः। नवम्यक्षरसंख्यया पंक्तिनं पादः । एकाटणशी 
न्यकुसारिण्यष्टकडादशक्ड्म्टकवती । पंचदशी पुरस्ता हत्याद्यद्वाटशक्व्य्टका । 
श््टा नव प्रस्तारपंक्तिच्छदस्काः। आद्यो जागतो बलो गायचो सा प्रस्तारपंक्तिः। 
विश्वे देवा देवता । तथा चानुक्रांतं । महि तान्वः पाथः प्रस्तारपांक्तं पुरस्ताइह- 
त्य॑तं चयोट््युपाद्ये चानुष्टभो नवम्य्रेः पंक्तिरेकाटशी न्यंकुसारिणीति । गतो 
विनियोगः ॥ 

॥ तच प्रथमा ॥ 


महिं द्यावापृथिवी भूतमुर्वी नारीं यद्धी न रोद॑सी सदं नः। 
तेभिनेः पातं सद्यस एभिर्नः पातं भूषणिं ॥१॥ 
महिं । ावापृथिवी इति । भूतं । उर्वीं इतिं । नारी इतिं । यह्वी इतिं । न । 
रोद॑सी इतिं । सद॑ । नः। 
तेभिः। नः। पातं । सद्य॑सः। एभिः। नः । पातं । भूषणं ॥१॥ 
हे द्यावापृथिवी द्यावापृथिव्यो युवां मल्यत्यंतं यथा भवति तथोवीं विस्तीर्णे 

भूतं । भवतं । किंच यद्धी महत्यो रोदसी द्यावापृथिव्यो नारी न स्वियाविव 
नोऽस्माकं सट्‌ सदा भवतं । किंच युवां णूषणि नोऽस्माकं शचुबल्टे युष्मरदीयेरेभिः 
पातनैः पातं । रक्षतं । किंच । युष्मदीयेस्तेभिः तैः पाल्टनैर्नोऽ स्माकं सद्यसोऽति- 
श्येना स्रानभिभवितुः श्चोरपि पातं । रसतं ॥ 


२६४ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [अ० ४, ०४. व०२६, 
॥ थ हितीया ॥ | | 
यज्ञेयज्ञे स मर्या देवान्तसपयेति । 
यः सुननेरदीधिश्रुत्॑म आआविवांसत्येनान्‌ ॥२॥ 
यज्ञेऽ य॑ज्ञे। सः। मत्ये: । देवान्‌ । सपयेति। 
यः। सुनः । दीधेशुत्‌ऽ तंमः। आआऽविवासाति । एनान्‌ ॥२॥ 
स मर्त्यो मनुष्यो यज्ञेयज्ञे सर्वेषु यज्ञेषु देवान्सवोन्सपयेति परिचरति यो दीषै- 
श्रु्तमोऽतिश्येन दीधेस्य वहोः शस्त्रस्य श्रोता यो मनुः सुजनैः सुखकरेहे- 
विभिरेनान्देवानाविवासाति परिचरति । असुखक्रेहेविभिः कृतमपि कमे समथ 


न भवतीत्यथेः ॥ 
॥ सथ तृतीया ॥ 


विश्वेषामिरज्यवो देवानां वामेहः । 
विश्वे हि विश्वम॑हसो विश्वे यज्ञेषुं यज्ञियाः ॥३॥ 
वि्व॑षां । इरज्यवः। देवानां । वाः । महः। 
विश्वं । हि । विश्वऽ म॑हसः। विश्वं । यज्ञेषु । यज्ञियाः ॥३॥ 
हे विश्वेषामिरज्यवो भुवनानामीश्वरा देवानां दयोततमानादिगुणयुक्तानां भवतां 


महो महडावेरणीयं धनं विद्यत इति शेषः । तदस्मभ्यं ट्ेति भावः। किंच विश्वे 
सर्वे यूयं विश्चमहसो व्याप्रतेजस्काः। किच विश्वे यूयं यज्ञेषु यल्िया यष्टव्याः ॥ 
॥ अथ चतुर्थीं ॥ 

ते घा राजानो अमृतस्य मंदा खंयेमा मित्रो वरूणः परिज्मा । 

कुदो नृणां स्तुतो मरुतः पूषणो भगः ॥४॥ 

ते। घ । राजानः । अमृत॑स्य । मंद्राः। अयमा । मिचः। वरूणः। परिंऽज्मा। 

कत्‌ । रूद्रः । नृणां । स्तुतः। मरुतः । पूषणः । भग॑; ॥४॥ 

येमा देवो मिचश्च परिज्मा सवेतो गामी सवेचाप्रतिहतगतिवेरूणोऽन्यो 

देवजनश्चविग्भिः स्तुतो रुद्रश्च पूषणः सवस्य पोषयितारो मरुतश्च भगश्च एते 
देवा मंद्राः सर्वेः स्तुत्याः संतो नृणां मनुष्याणां कत्‌ सुखं प्रयच्छतेति शेषः । ते 
स्वे ऽमृतस्यामृतसहशस्य हविषो राजानो घ । इश्वराः खल्तु ॥ 





म०१०. अ०४. सू०९३.| ॥ अष्टमो ऽष्टकः ॥ २६५ 
॥ अथ पंचमी ॥ ` 
उत्त नो नक्तमपां वुंषणसू सूयामासा सदनाय सधन्यां । 
सचा यत्सादयैषामर्हिं वृषु वुभ्य॑ः ॥५॥ 
उत्त। नः। नक्तं। अपां । वृषरसू इतिं वृषणऽवसू। सूयामासां। सद॑नाय। सऽथन्या। 
सचां । यत्‌ । सादि । एषां । रहि: । वुपेषं । वुष्यः ॥५॥ 
उत्तापि च हे वृषणखसू वषेणधनावश्िनो युवामपामुटकानां सं बंधिनो सधन्या 
 सधन्यो समानधनो सूयामासा सूयाचंद्रमसो वुभनेष्र॑तरिकेषु निवासस्थानेषुं मेधेषु 
यद्यो ऽहिवैभ्यो देवो सादि सीदति तिष्ठत्येषामेभिः सचा सह युवां नक्तं राचाव- 
हनि चोरुषतमिति वघ्यमाणेन संबंधः ॥ 
॥ इत्यष्टमस्य चतुर्थं षडंशो वगः ॥ 
॥ अथ षष्ठी ॥ 
उत्त नो देवावश्विना गुभस्यती धाम॑भिमिचावरूणा उरुपयतां । 
महः स राय एषतेऽति धन्वेव दुरिता ॥६॥ 
उत्त। नः। देवो। अश्विना । मुभः। पती इतिं । धाम॑ ऽभिः। मिचावरूणौ । उरूष्यतां । 
महः । सः। रायः। आ । इषते। अति । धन्वं ऽइव । दुःऽइता ॥६॥ 
उतापि च भुभस्यती भुभस्योदकस्य पती अश्विनाश्चिनो देवौ नो ऽस्मान्धा- 
मभिरात्मीयेः शरीरेररुष्यतां । रक्षतां । विंच। मिचावरुणा वात्मीयेः शरीरेरूरुयतां। 
रसेत्तां । यं यजमानं पुरुषममी देवा र्ति स महो महांति रायो धनान्येषते । 


आभिमुख्येन प्रा्रोति। गच्छति । किंच दुरिता दुरितानि शीघ्रमत्यतिगंतातिक्रांता 
च भवति। तच दृष्टातः । धन्वेव । यथा पथिको निरूटकान्देणनतिक्रामति तड- 


= ॥ अथ सप्तमी ॥ 
उत्त नो रुद्रा चिन्मृक्छतामश्विना विश्वै देवासो रथस्यतिभग॑ः । 
ऋभुवोजं ऋणः परिज्मा विश्ववेदसः ॥७॥ 
उत। नः। रुद्रा। चित्‌ । मृच्छतां । अश्विना । विश्वै । देवासः । रथः पतिः। भगः । 
ऋभुः । वाजः । ऋभुक्षणः । परिंऽज्मा। विश्वऽवेद्सः ॥७॥ 
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२६६ ॥ ऋग्वेदः ॥ [ख० ४. ०४. ब० २७. 
उत्त चिट्पि च रुद्रा रुद्रपुचावश्विनाश्विनो नो ऽ स्मान्मृक्छतां । सुखयतां । किच 
रणस्यती रथस्य पतिः पूषभुवाजोऽन्नवान्भमश्च परिज्मा परितो गंता वायु्चेति 
विश्वे सर्वे देवासो देवाः सुखय॑तु । हे विश्ववेदसो विश्छवेदाः सवेप्रज्ञाः सवेधना वा 
हे ऋभुष्णो महातो बद्याद्यो देवा यूयं सुखयत ॥ 
॥ अथाष्टमी ॥ 
ऋभुकछभुखा अभुविधतो मद्‌ आ ते हरी जूजुवानस्यं वाजिनां । 
दुष्टरं यस्य साम॑ चिहरधग्यज्ञो न मानुषः ॥४॥ 
ऋभुः। ऋभुषाः। ऋभुः विधतः। मद॑ः। आ। ते। हरी इति । जूजुवानस्य। वाजिना । 
दुस्तरं । यस्य॑ । साम॑ । चित्‌। ऋध॑क्‌ । यज्ञः। न । मानुषः ॥४॥ 
ऋभुष्ा महानिंद्‌ ऋभुयेज्ञेन भाति । किंच विधतस्वां परि चरतो यजमानस्य 
मदो हर्षोऽ पुभुयेज्ञेन भाति । हे इद्र आ जूजुवानस्य प्रति शीघ्रमागच्छतस्ते तव 
हरी अश्वावपि वाजिना वाजिनौ बत्ठ वंतो । किंच यस्येदस्य संवंधि साम चि्री- 
यमानं सामापि दुष्टरं रषछोभिरप्रापणीयं । एष यज्ञो मानुषो मनुषयसाधारणो न । 
किच । ऋधक्‌ पृथक्‌ । टिव्य इत्यथेः ॥ 
॥ खथ नवमी ॥ 
कृधी नो अहूयो देव सवितः स च॑ स्तुषे मघोनां । 
सहो न इंद्रो वहभिरन्यषां चषेणीनां चक्रं रश्िमं न योँयुवे ॥९॥ 
कृधि । नः। अहयः । देव । सवितरिति । सः। च । स्तुषे। मघोनां । ` 
सहो इतिं । नः। इद्रः बहि ऽभिः। नि। एषां । चषेणीनां । चक्रं । रशिमं। न। योयुवे॥९॥ 
हे सवितः प्रक नोऽस्मानहूयोऽनवनतवटनानत्न्नितान्कृधि । कुर । किंच। 
स त्वं मघोनां धनवतां यजमानानां सं बधिभिच्छेविगभिः स्तुषे । स्तूयसे । इद्र 
वह्िभिर्वोदृभिमेरूद्निः सह सहो बलं चषेणीनां मनुयाणां नोऽस्माकं नि योयुवे। 
भृशं निमिश्रयतु। तच दृष्टां तः। चक्रं रथस्य चक्रं रध्िमं न । चक्रादिकं । तडइटित्यथैः॥ 
॥ सथ ट्शमी ॥ 
रेषु द्यावापृथिवी धातं महट्स्मे वीरेषु विश्वच॑षेणि चरवः । 
पृक्षं वाज॑स्य सातये पृक्षं रायोत तु वेण ॥१०॥ 





म०१०. स०४. सू०९३.| ॥ अष्टमो ऽष्टकः ॥ २६७ 
स्ा।एषु। द्यावापृथिवी इति। धातं। महत्‌। अस्मे इति। वीरेषुं। विश्वऽच॑षणि। खवः। 
पृक्षं । वाज॑स्य । सातये । पुषं । राया । उत । तुवेणें ॥१०॥ 


हे द्यावापृथिवी द्यावापृथिव्यौ युवामस्मे अस्माकं सं वंधिध्ेषु वीरेषु पुत्रेषु 
विश्वचषेणि सवेमनुषयोपेतं महच्छवो यश स धातं । साधत । दतं । किंच वाजस्य 
बलस्य सातये संभजनाय पृक्षं पाल कमनं टत । उतापि च तुवेणे शचरणां तर 
णाय राया धनेन सह पृषमननं टचं ॥ 
॥ इत्यष्टमस्य चतुर्थे सप्रविंशे वगः ॥ 


॥ थेकाटशी ॥ 

एतं शंस॑मिंदास्मयुष्ं कूचित्संतं सहसावन्नभिष्टये सदां पाद्यभिष्टये । 

मेदतां वेदतां वसो ॥११॥ 

एतं । शंसं । इट्‌ । अस्मऽयुः। त्वं । कूऽचित्‌। संतं । सहसा ऽ वन्‌। अभिष्टये । सद्‌ा । 

` पाहि। सभिषटये। 

मेदतां । वेदतां । वसो इतिं ॥११॥ 

हे वसो वासयितः सहसावन्‌ बल वच्निद्रास्मयुरस्मान्कामयमानस्त्वं कचित्‌ क- 

चिटपि संतं स्थितमेतमिमं शंसं स्तोतारमभिष्टयेऽभिलषितसिद्यथेमपि चाभिष्टये 
यागाथ सदा सवेदा पाहि । रक्ष । किंच वेदता त्वदीयेन प्रज्ञानेन स्तोतारं मां 


मेदतां । बुध्यस्व ॥ 
॥ खथ डाटश्री ॥ 


रतं मे स्तोमं तना न सूये दयुतद्यामानं वावृधंत नृणां । 
संवननं नाच्च्यं तष्टेवानंपच्युतं ॥१२॥ 
एतं । मे । स्तोमं । तना । न । सूय । दयुतत्‌ऽयांमानं । ववृधंत । नृं । 
संऽवननं । न । अच्छं । तां ऽइव । अन॑पऽच्यतं ॥१२॥ 
नृणां नेतुणां देवशत्रूणां संवननं न संभजनं सम्यग्हिसनमिवावस्थितं मे 


मदीयमेतमिट्‌ स्तोमं स्तो ववृधंत। ऋषिजो वधेय॑तु । तच दृष्टां तः । सूयं ्युत- 
द्यामानं दीप्रगमनं तना न विस्तृताचश्मीन्वधेयंति तददित्यथः। खनपय्युतं च्युति- 


२६४ ॥ ऋण्बेट्‌ः ॥ ` [अ०४. अ०४. वरर, 


रहितमश्यमश्वारे रथं तष्टेव यथा वधेकी रथिष्रागतेषु संस्कृतं रथसंस्कारस्था- 


नात्मेरयति तदरित्यथेः ॥ 
॥ थय चयोटशी ॥ 


वावते येषां राया युक्तेषां हिरण्ययीं । 
नेमधिता न पोस्या वृथेव विष्ांतां ॥१३॥ 
ववत । येषा । राया । युक्ता । एषां । हिरण्ययीं । 
नेमऽधिता । न । पोस्यां । वृथांऽइव । विष्ट ऽख॑ता ॥१३॥ 
येषां देवानां स्वभूतेन रायास्मभ्यं दातव्येन धनेन युक्ता स्तुतिराववते तेषा- 
मेषामथाय हिरण्ययी हिरण्मयी हिरण्यातटं कार वत्मोतिकरास्मन्मुखात्पु नःपुन- 


रावतेत इत्यथेः। तच दृष्टातः । पोंस्या पोस्यानि वल्छरानि नेमधिता न नेमधित 
संमामे । विष्टांता व्याप्रावसाना वृथेव यथा घटिकायंचमात्ा तद्दित्यथेः ॥ 


॥ अथ चतुटेशी ॥ 

प्र तहूःशीमे पृथ॑वाने वेने प्र रामे वोचमसुरे मघवत्सु । 

ये युक्काय पंचं शतास्मयु पथा विश्रायेषां ॥ १४॥ 

प्र। तत्‌ । दुःऽशीमे । पृथ॑वाने । वेने । प्र। रामे। वोचं । असुरे । मघवत्‌ऽसु । 

ये । युक्ताय । पंच॑ । शता । अस्मऽयु । पथा । विऽश्राविं । एषां ॥१४॥ 

ये देवाः पंच शता शतानि रथानयुक्कायाशवेयुक्ता स युस्मत्कामाः संतः पथा 

यज्ञमार्गेण गच्छति तेषामेषां देवानां विश्रावि देवानां त्टोके नानाविशेषेण 
्रावकगुणयुक्तं तत्स्तोचं टुःणीमे टुःणीमनाननि पृथवाने । पृथवानः पृथिः । 
तस्मिन्‌ वेने चासुरे बलवति रामे चेतेषु राजसु प्र वोचं प्रत्रवीमि । प्रल्याप- 
यामीत्यथेः । मघवत्स्वन्येषु धन वत्सु च प्रख्यापयामीत्यथेः ॥ 


॥ सथ पंचट्शी ॥ 
अधीन्वचरं सप्रति च॑ सप्त च॑। 


सद्यो दिदिष्ट तान्वः सयो दिदिष्ट पाथ्यः सद्यो दिदिष्ट मायवः ॥१५॥ 
अधि । इत्‌। नु । अचं । सप्रति । च । सप्त। च। 
सद्यः। दिदिष्ट । तान्व॑ः। सद्यः। दिदिष्ट । पाथ्येः। सद्यः। दिदिष्ट । मायवः ॥ १५॥ 


म०१०. अ०४. सू०९४.| ॥ अष्टमो ऽष्टकः ॥ २६९ 


छचेषु राजसु तान्वो नासपिर्गवां सप्र च सप्ततिं च नु सिप्र सद्य इत्‌ सद्य एवाधि 
दिदिष्ट । अधिपूर्वो दिशियाचना्थः। ययाचे । विच पार्थ्यो नाम युवनाश्वना- 
मकस्य कुरे पृथेः पुः कश्ित्सद्य एव गवां सघ्रसप्ततिमधि दिदिष्ट । किंच माय- 
वोऽपि सद्य एवाधि दिदिष्ट ॥ 
॥ उत्य्टमस्य चतुर्थऽष्टाविंशो वर्गैः ॥ 


भेत इति चतुदश चतुथं सूक्त । कटू: पुचस्य सर्स्यावँदस्यार्षे पंचमी सप्रमी 
चतुदेशी विष्टभः शिष्टा एकादश जगत्यः । सोमाभिषवाथा यावाणोऽच देवता । 
तथा चानुकरांतं । प्रेते षदरना सर्पोऽवुदः कादूवेयो माव्णो ऽ स्तौत्पंचम्य॑त्ये चिषटुभो 
सप्रमी चेति ॥ ावस्तोच एतत्सूक्तं । सूचितं च । प्रेते वदंवित्यवृद्‌ प्रागुत्तमाया आ 
व जसे प्र वो मावाण इति सूक्तयो खा०५.१२.। इति ॥ यद्वा । इटमेकमेव सूक्तं 
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यावस्तोचं । सूचितं च । अवृटमेवेत्येके प्र वो मावाण इत्येके । पा०५.१२.। इति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 

प्रेते व॑टतु प्र वयं व॑दाम माव॑भ्यो वाचं वदता वदद्यः । 

यददयः पवेताः साकमाशवः छोकं घोषं भरथेंदराय सोमिनः ॥१॥ 

भ्र। एते । वदतु । प्र। वयं । वदाम । माव॑ऽभ्यः। वाचं । वदत । वर्दत्‌ऽभ्यः। 

यत्‌। अदूयः। पवेताः। साकं। आशव॑ः। छोकं। घोषे । भरंथ। इटराय । सोमिनंः ॥१॥ 

एते सावाण उपलाः प्र वदतु । अभिषवश्ब्द्‌ कुवेतु । वयं यजमाना वद्यो 

ऽभिषवशब्टं कुवेद्यो सावन्यो ाब्णामथाय वाचं प्र वदाम । किंच हे छषिजो 
यूयमपि स्तुत्तित्षछणां वाचं वटतत । पठतत । यद्यटाद्य आआट्रणीया दढा आशवः 
सोलाभिषवा्थं सिप्रकारिणः पर्वता यावाणः सर्वे यूयं साकं सहद्रायंद्राथं छरोकं 
रोत्तव्यं घोषमभिषवशब्धं भरथ पोषयथ तदानीं सोमिनः सोमवंतः सोमेन 


तृघ्रा भवथ ॥. 
॥ थ डितीया ॥ 


एते व॑ट्‌ति शत व॑त्सहसखं वट्भि क्दंति हरितेभिरासभिः । 

विष्ट खावांणः सुकृतः सुकृत्यया होतुंश्चित्पू्वं हविरद्य मारत ॥२॥ 

एते । वदति । शतऽ व॑त्‌। सहसरं ऽ वत्‌। अभि । क्रदंति। हरितेभिः। आसऽमिंः। 

विष्टी। मावांणः। सुऽकृत॑ः। सुऽकृत्यया । होतुंः। चित्‌। पूरव । हविःऽ सद॑ । आशत ॥२॥ 
32 
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२७० ॥ पृग्वेट्‌ः ॥ [० ४. अ०४. व०२९. 


श्तवत्सहसरवत्‌ यथा शतं मनुष्याः सहसख्षवदपरिमित्ता मनुष्याश्च वटति तड- 
देते यावाणो वटति । शबं कुवैति। किंच हरितेभिः सोमसंसगाडरितवर्णेरासभि- 
रास्येरभि क्रदति । सोममभित्छषय देवानाड्ह यंतीत्यथेः । किंच सुकृतः शोभन- 
कमाणो यावाणो विष्ट यज्ञ प्राप्य होतुर्दवानामाड्धातुरप्रेः पूरवे चित्‌ पूवेमेवाद्यं 
भक्षणीयं हविराशत । प्राघ्ुवंति ॥ | 
॥ अथ तृतीया ॥ 
. एते व॑दत्यविंदन्नना मधु न्य लयते अधिं पक्त आमिंषि। 
वृक्षस्य शाखामरुणस्य वप्स॑तस्ते सूभ॑वे वृषभाः प्रेम॑राविषुः ॥३॥ 
एते । वदति । अविंटन्‌। खना । मधुं । नि । ऊख्यते। अधिं । पक्ते। आमिंषि। 
वृक्षस्य । शाखां । अरुणस्यं । वष्स॑तः। ते । सूभं वोः । वृषभाः, प्र। ३। अराविषुः ॥३॥ 
अरुणस्यारूणवणेस्य वृकस्य शाखां बप्सतो भषयंतस्ते सूभवेाः शेभनभक्षा 
वृषभाः प्रेमराविषुः  प्ररुवंति। यथा पक्त आमिघयध्यामिषे क्रव्यादो मांसभक्षकाश्च 
मांसविषये यथा न्यंखयते शब्ट्विशेषं कुवंति तडदेते सावाणो वदंति । शबं 
कुवेति । किंच । मधु मदकरं सोममनास्येनाविदन्‌ । लभते ॥ 
॥ सथ चतुर्थी ॥ 
वृह॑दंति मदि्रिणं मदिनेदं रोतो ऽ विटन्नना मधु । 
संरभ्या धीराः स्वसृभिरनतिषुराघोषय॑तः पृथिवीमुपव्टिनिंः ॥४॥ 
वृहत्‌। वदंति । मदिरिणं । मंटिनां । इट । कोणंतः। अविदन्‌। अना । मधु । 
संऽरभ्यं। धीराः। स्वसृ ऽभिः। सनतिषुः। आऽ घोष्यतः। पृथिवीं । उपब्दिऽभिंः॥४॥ 
मरिरिण मदक्रेण मंदिनाभिषूयमाणेन सोमेनेंटं कोशत आद्लयंत एते या- 
वाणो वृहटत्यंतं वटति । शब्टं कुवेति । किंच । अनास्येन मधु मदकरं सोमम- 
विदन्‌ । अत्छभंत । किंच संरभ्य संरब्धा भूवा धीरा धृष्टाः संत उपब्दिभिः शब्दः 
पृथिवीमाधोषयंतः पूरयतः स्वसृभिरगुलिभिः सहानकिषुः । नृत्यंति ॥ 
॥ अथ पंचमी ॥ 
सुपणा वाच॑सक्रतोप दव्यांखरे कृष्णां इषिरा संनिषुः। 
न्यतिः य॑त्युप॑रस्य निष्कृतं पुरू रेतो ट्धिरे सूयंश्ितः ॥५॥ 


म०१०. स०४. सू० ९४. ॥ अष्टमो ऽष्टकः ॥ २७१ 
मुऽपणाः। वाच॑ । अक्रत । उप॑ । दयवि । आऽ खरे । कृष्णाः । इषिराः। अनतिंषुः। 
न्य॑क्‌। नि । यंति । उप॑रस्य । निःऽकृतं । पुर । रेत॑ः । ट्धिरे । सू येऽश्वितंः ॥५॥ 

सुपणोः सुपतना मावाण उपोपलष्य समीपे चयव्यंतरिष्ठो वाचमभिषवशब्ट्‌- 
। कुवेति । किंच । साखरे । मृगाणां व्रज आखरः । तस्मिन्‌ इषिरा गमन- 
शीलाः कृष्णाः कृष्णमृगा इव सूयेश्वितः सूयेवच्छेतवणे द्रप्सा अनतिषुः । नुत्यति। 
निष्कृतं यावभिः पीडितं सटुपरस्योपल्छस्य न्यगधोसुखं सोमं नि यंति । निगम- 
यंति । किंच पुर वहु रेतः सोमल्षणमुटकं दधिरे । धारयंति ॥ 
॥ इत्य्टमस्य चतुथं एकोनचिंशो वैः ॥ 
॥ अथ षष्ठी ॥ 
उया ईव प्रवहतः समायमुः साकं युक्ता वृष॑णो विभ॑तो धुरः । 
यच्छरूसंतों जयसाना अराविषुः शख एषां प्रोथथो अवतामिव ॥६॥ 
उयाःऽइव । प्रऽ वहतः । संऽञ्चाय॑सुः । साकं । युक्ताः वृष॑णः। विभर॑तः । धुरः। 
यत्‌। संतं: । जसानाः। अराविषुः । मृखे । एषां । प्रोययंः। अवतां ऽइव ॥६॥ 
वृषणः। फल्यं वषेतीति वृषा यज्ञः। तस्य धुरं भारं विथरतो धारयत एते या- 
वाणः साकं सोमेन सह युक्ताः संतः प्रवहंतो रथं प्रकषण वोढार उग्रा उद्रूणो 
अश्वा इव समायमुः । समायद्डति । आयता भवंतीत्ययेः। यद्यदा ्वसंतोऽभि- 
षवसमय उत्पतननिपततनव्यापारजनितेन वायुना वसंत इव स्थिता मावाणो 
जयसानाः सोमं मसमाना अराविषुः शब्दायते तदानी मेषां याव्णां संबंधो प्रो- 
यथो मुखाच्छब्दः म्पृणखे । श्रूयते । तच दृष्टातः । सवेतामिवाश्वानां संबंधिनो 
मुखादेषाशब्टौो यथा तडरित्यथेः ॥ 
| ॥ अथ सप्तमी ॥ 
दशा॑वनिभ्यो दशकष्येभ्यो टशयोक्केभ्यो दशयोजनेभ्यः । 
दशभीमुभ्यो अचेताजरंभ्यो टश धुरो दशं युक्ता वह॑द्यः ॥9॥ 
द्श॑वनिऽभ्यः। दशंऽकष्येभ्यः । टशंऽयोक्तेभ्यः । टभ॑ऽयोजनेभ्यः। 
दश॑भीरुऽभ्यः। अचेत । अजरभ्यः। टं । धुरः । दं । युक्ताः। वहं॑त्‌ऽभ्यः ॥७॥ 
दशवनिभ्यः। कमेाण्यवंति गच्छतीत्यवनयः। दशा वनयो ऽगुल्छयो येषां मा- 


२७२ ॥ ऋग्वेटः ॥ [ख०४. अ०४. व० ३9. 


हकत्वेन सं बंधिनस्ते टशवनयः । तान्याव्णः । डित्तीयार्थे चतुर्थी । दशकष्येभ्यः । 
कष्या: प्रसाशका खंगुत्छयो येषां ते टशएकष्याः। तान्‌ । टश्योक्तेभ्यः। योक्तवद्गंधने 
साधनभूता टशंगुत्छयो येषां तान्‌। टश्योजनेभ्यः। सोमेन सह योजने साधनभूता 
टशंगुल्यो येषां तान्‌ । दश्णभीभुभ्यः। कमाण्यभितो व्याक्रुवतीत्यभीशवो ऽगुत्यो 
ट्श येषां तान्‌। सजरेभ्यो जराविवजितान्दण टशभिधुरो धूभिरिसितृभिः। तृतीयार्थे 
प्रथमा । युक्ता युक्तान्‌ । हितत यार्थे प्रथमा । वद्यो वहतो ऽभिषवास्ये कमेणि व्या- 
प्रियमाणानचेत । स्तुत । हे ऋतिज इति शेषः ॥ अचर यास्कः । अवनयो ऽगुल्यो ¦ 
भवंत्यवंति कमाणि कष्या: प्रकाशयति कमाणि योक्ताणि योजनानीति व्या- 
ख्यातमभीश्वोऽभ्यश्रुवते कमाणि ट्‌ग धुरो टश युक्ता वहड्यः। धृधूवतेवेधकमेण 
इयमपीतरा धूरेतस्मादेव विहंति वहं धारयतेवा । नि० ३.९.। इति ॥ 
॥ अथाष्टमी ॥ 

ते खद्यो ट्शयंचास आशवस्तेषामाधानं पयति हयेतं । 

त ऊ सुतस्यं सोम्यस्यांध॑सो ऽ शोः पीयूषं प्रथमस्यं भेजिरे ॥४॥ 

ते। अद्रयः । दशंऽ यंचासः। आशवः । तेषा । आऽधानं । परि । एति । हयेतं । 

ते। ऊ इतिं । सुतस्य । सोम्यस्य । अंध॑सः। अंशोः । पीयूषं । प्रथमस्य । भेजिरे ॥४॥ 

अद्रय आआट्रणीया साश्वः रसिप्रकारिणस्त एते प्रकृता सावाणो द्श्यत्ासो 
टशयंचाः। तेषामेषां याव्णां संबंधि यदाधानं प्रक्ेपणमभिषवकमे हयेतं स्पृहणीयं 
पर्येति । परितो गच्छति । त एते यावाण एव सुतस्याभिषुतस्य सोम्यस्य सोमस्य 
संबधिनोऽ शोः संडस्वरूपस्यांधसो ऽन्नस्य पीयूषममृतं प्रथमं भेजिरे ॥ 
॥ थ नवमी ॥ 

ते सोमादो हरी इंदरस्य निंसतंऽ णुं दुहतो ऋध्यांसते गवि । 

तेनिटुगधं प॑पिवान्सोम्यं मधि वधते प्रथते वृषायते ॥९॥ 

ते। सोमऽर्दः। हरी इतिं । इदस्य । निंसते । संणुं । दुहंतंः। अधिं । आसते। गवि। 

तेभिः । दुग्धं । पपिऽवान्‌। सोम्यं । मधुं । इदः । वधते । प्रथ॑ते । वृष ऽ यते ॥९॥ 


ते सोमादः सोमस्या्तारस्ते प्रकृता एते मावाण इदस्य हरी अश्वो निंसते । 
निकंति । चंवंति । प्राघ्रुवंतीत्यथेः । किंच । गव्यधिषवणशचमण्यभुं सोमं दुहत 


म०१०.स०४. सू०९४.| ॥ खष्टमो ऽष्टकः ॥ २७३ 


आसते । विंचेद्स्तेभिसतेदैग्धं सोम्यं सोममयं मध्वमृतं पपिवान्पीतवान्वधेते । वृ्- 
शरीरो भवति । प्रथते । विस्ती णेशरीरश्च भवति । वृषायते । वृषेवाचरति ॥ 
॥ अथ टशमी ॥ 
वृषां वो अंभुने किला रिषाथनेक्छा वंतः सदमित्स्यनार्ताः । 
वत्येव मह॑सा चार॑वः स्यन्‌ यस्य॑ मावाणो अजुंषध्वमध्वरं ॥१०॥ 
` वृषा । वः। अंशुः। न । कित । रिषाथन । इक्छऽ वंतः। सद । इत्‌। स्थन । आर्ताः। 
रेवत्याऽइव । मह॑सा । चार॑वः । स्थन । यस्यं । मावाणः। अजुंषध्वं । अध्वरं ॥१०॥ 
अंशुः सोमो वो युष्माकं वृषा यज्ञे वषि्ता भविष्यति । यूयमपि न रिषाथन 
किल । न रिथ । न शीण भवथ किते । किंच । उच्छा वंतो ऽन्नवंत इव यूयं 
सदमित्‌ सदेवाशिता भोजिताः स्थन । भवथ । किंच । रेवत्येव यथा रे वंतस्तेजसा 


युक्ता भवंति तदन्महसा तेजसा युक्ताश्चारवः कल्याणः स्थन । भवय । हे मावाणो 
यूयं यस्य यजमानस्याध्वरं यज्ञमजुषध्वं । असेवध्वं ॥ 


॥ इत्यष्टमस्य चतुर्थे चिंशो वगः ॥ 
॥ अथेकाटशी ॥ 
तृदिला अतृदिकासो अदरयोऽश्रमणा अणुंथिता अमत्यवः। 
अनातुरा अजराः स्थाम॑विष्णवः सुपीवसो अतुंषिता अतृंष्णजः ॥११॥ 
तृदिलाः। अतृदिलासः । सरदरयः। अश्रमणाः। अुथितताः । अमुत्यवः। 
अनातुरः। अजराः। स्थ । अमंविष्णवः। सुऽ पी वस॑ः। अतुंषिताः। अतूंष्ण ऽ जः॥११॥ 
श्रमणाः चमणवजिंता अणुथिता खन्येरशिथित्टीकृता अमृत्यवोऽमारिता 
अनातुरा अरोगा अजरा जरारहिताः स्थ । भवथ । किंच । अमविष्णव उनत्छेप- 


णावकषेपणगत्युपेता हे मावाणस्तृरित्ा अन्येषां भेदका अतृदिलासः स्वयमन्ये- 
नाभिन्नाः सुपीवसः सुवत्ा अतृषितास्तृष्णारहिता अतृष्णजो निःस्पृहा भवथ ॥ 


॥ अथ डाटशी ॥ 
धरुवा एव व॑ः पितरों युगेयुगे क्षेम॑कामासः सद॑सो न युजते । 
अजुयासो हरिषाचो हद्व आ द्यां रवण पृथिवीम॑शुश्वुः ॥१२॥ 


णा, ए, 4 ^ 


२७४ ॥ ऋछग्वेट्‌ः ॥ [० ४. ख० ४. व०३१. 
भरुवाः। एव । वः। पितरः । युगेऽयुगे । छेमंऽकामासः। सद॑सः। न। युंजते। 
अजुयोसंः। हरिऽसाचंः। हरिद्रवः। आ । द्यां । रवण । पृथिवीं । अभुश्वुः ॥१२॥ 

हे मावाणो युगेयुगे सर्वेषु युगेषु धरुवा एव निश्वत्रा एव वो युष्माकं पितरः 


पितृभूताः पवेताः शछेमकामासः सेमकामाः सटसो न युजते । सदांस्यात्मना न 
संयोजयति । अज्ुयोसो जरारहिता हरिषाचः सोमस्य संभक्तारो हरिद्रवः सोम- 


संसगोादधरितवणे द्यां दिवं पृथिवीं च रवेणाभिषवश्ब्देनाभुवुः । ्रावयंति ॥ . 


॥ खथ चयोट्शी ॥ 
तदि्दत्यद्रयो विमोचने याम॑न्रजस्या इव घेदुपब्दिभिः । 
वर्पतो बीज॑मिव धान्याकृतः पुंचंति सोमं न मिनंति वप्संतः ॥१३॥ 
तत्‌। इत्‌। वर्टति। खदरयः। विऽमोच॑ने। याम॑न्‌। संजःपाःऽइव। घ। इत्‌। उपब्दिऽभिः। 
वपंतः। बीजं ऽइव । धान्यऽकृत॑ः । पुं च॑तिं । सोमं । न । मिनंति । बप्स॑तः ॥१३॥ 


अद्य आआट्रणीया यावाणो यामन्‌ यामनि गमनेऽजस्पाः । अंजसा पांति 


रंतीत्यंजस्पाः । तेषां रथानामिवोपन्दिभिस्तदित्तदेवाभिषवकमे विमोचने घेत्‌ ` 


तत्सोमरसविमोचनवेत्ायामपि वटति । प्रकाशयंति । किंच । बप्सतः सोमं भकस्- 
यंतो मावाणो वपंतो धान्याकृतः कृषीवला बीजमिव यथा पृंचंति तदत्सोमं 
पृंच॑ति संपचेयंतीत्य्थः । नेनं भिनंति । न हिसंततीत्यथेः ॥ 
॥ अपथ चतुदेशी ॥ 

सुते अध्वरे अधि वाच॑मक्रता ्रीव्छयो न मातरं तुदतः । 

विषु मुचा सुषुवुषो मनीषां वि वतेतामदूयश्वाय॑मानाः ॥ १४॥ 

सुते । अध्वरे । अधिं । वाचं । अक्रत । आ । क्रीक्छय॑ः । न । मातरं । तुदतः । 

वि। सु। मुच मुमु ऽवुष॑ः। मनीषां । वि । वतेतां । अद्रयः । चाय॑मानाः ॥ १४॥ 

चायमानाः पूज्यमाना अद्य आ्आट्रणीया यावाणोऽध्वरेऽपि यज्ञे सुते सोमे 


ऽभिषुते मातरं तुदंतो हस्तेन ताडयंत आरा क्रीठ्छयो नाक्रीडकाः कुमाराः शब्द्‌ 
यथा कुवेति तथा वाचं शब्टमक्रत । कृखंति । सुषुवुषः सोममभिघुतवतो याव्णो 


म०१०. ख०४, सू०९५. | ॥ अष्टमोऽ टकः ॥ २७५ 


मनीषां स्तुतिं वि मुंच । विशेषेण मुंच । किंच । अटूयो वि वेतां । अभिषवशब्द्‌ 
विमुंचंतु ॥ 
॥ इत्यष्टमस्य चतुथे एकशो वगेः ॥ 
वेदाथेस्य प्रकाशेन तमो हाट्‌ निवारयन्‌ । 
पुमथाश्चतुरो देयादिद्याती थेमरेश्वरः ॥ 


इति ्रीमद्राजाधिराजपरमेश्वरवेदिकमागप्रवतेकच्री वीरवुक्रमूपालसासराज्यधु- 
रेधरेण सायणाचार्येण विरचिते माधवीये वेदाथैप्रकाश ऋ क्संहिता- 
भाषेऽष्टमा्टके चतुर्थोऽध्यायः समाप्तः ॥ 





यस्य निः श्छसितं वेदा यो वेदेभ्योऽ सिललं जगत्‌ । 
निमेमे तमहं वटे विद्यातीथेमरेश्वरं ॥ 
अथा्टमाष्टकेऽध्यायश्चतुथेः सं प्रटशितिः । 

धीमता सायणार्येण पंचमोऽय प्रट्श्येते ॥ 


त्र हये जाय इत्यष्टाटशचे पंचमं सूक्तं चेष्भं । अचानुक्रमणिका । हये चू 

नोवंशीमेक्छः पुरूर वाः पूर्वोषिता्तामात्पुनरासाद्यावरोडुमेच्छत्सा तमनिच्छंती 
प्रत्याचष्टे हय इषुया कदा सुदेवो ऽ तरिष्प्रां सचेति तिखश्ेव्छ वाक्यं शिष्टा उवश्या 
इति । हये जाय इषुने ध्रिये या सुजूणिः कदा सूनुः सुदेवो अद्यांतरिकछषप्रां सचा 
यदासु जहतीष्रित्याद्यास्तिसश्ेति नवचं टेक्छस्य पुरूरवसो वाक्यानि । अतस्तासां 
स ऋषिः । श्ट नवोवेश्या वाक्यानि । अतस्तासु सिका । उभयो वाक्येषु 
योऽथः प्रतिपाद्यते सा देवता । गत्तो विनियोगः ॥ 

रेक्छोवेशीतिहासोऽच वेश्याय प्रवण्येते । 

मिचश्च वरूणश्चोभो दीधितौ प्रेष्य चो वंशीं ॥१॥ 

रेतः सिषिचतुः सदयस्तत्कुभे न्यदधुस्तदा । 

तां श्रवतो मनुजभोग्या भूम्यां भवेति तौ ॥२॥ 

अचांतर इक्छो राजा मनोः पुतेश्च संयुतः । 

मृगयां संचरन्‌ साश्व देवीक्रीडां विवेश ह ॥३॥ 


२७६ ॥ ऋग्वेदः ॥ ` [खअ०४, अ०५, व०१. 


यच देवं गिरिसुत्ता स्वेभावेरतोषयत्‌ । 
खचाविशन्पुमान्‌ स्त्री स्यादित्युक्का तच प्राविशत्‌ ॥४॥ 
स्वीभूत्वा व्रीडितः सोऽगाच्छरणं शिवमंजसा । 
इयं प्रसाद्यतां राजन्नित्युक्तः शभुना नृपः ॥५॥ 
जगाम शरणं ेवीमात्मनः पुंस्वसिद्धये । 
अकरोत्सा नृपं देवी षण्मासात्मराघ्रपुंस्वकं ॥६॥ 
ततः कदाचिष्सवीकालेे बुधः सोटयैमोहितः। 
अप्सरोभ्यो विशां तामिव्छां संगतवान्मुदा ॥७॥ 
तटिव्छायां सोमसुताज्नात्ो राजा पुरूरवाः । 
तसुवैशी तु चकमे प्रतिष्ठानपुरे स्थितं ॥४६॥ 
तस्पादन्यच् नम्रं वां दृष्टा यामि यथागतं । 
सुतावुरणको त्वं च समीपं कुरू मे दुतं ॥९॥ 

इति सा समयं कृत्वा रमयामास तं नृपं । 
चतुरब्दे गते राचौ देवेरुरणकडयं ॥१०॥ 

हतं तस्य ध्वनिं ्रुत्वा नम्र एव स भूपतिः । 
उत्थाय जित्वा तो मागच्छेत्येवं जस्पको ऽन्यत्तः ॥११॥ 
विद्युता दशितोऽस्ये स नम्र एव पुरूरवाः । 

खथ सा न्टसमया द्युवंशी तु दिवं ययो ॥१२॥ 
तत उन्मत्तवद्राजा दिहस्तुस्तामितस्ततः । 
कुवेन्नन्वेषणं तीरे सरसो मानसस्य तां ॥१३॥ 
विहरतीमप्सरोभिः सहापश्यत्पुरूरवाः । 

पुनः स चकमे भोक्तुमुवेश च पुरूरवाः ॥ १४॥ 
साश्रं सापश्यटुक्ता च प्रत्याचष्टे व्रजेति तं। 
इत्युवेश्येव्छसंवादमिममेषो ऽ सू चयदिति ॥१५॥ 


अचर वाजसनेयकं। उवेशी हाप्सराः पुरूरवसमेक्छ चकमे त ९ ह विंट्मानोवाच 
चिः स्म माहो वैतसेन डेन हतादकामा< स्म मा निपद्यसे मो स्त्वा नम्र 
टशेमेष वे न स््रीणामुपचार इति सा हास्मिज्योगुवासापि हास्मात्रभिण्यास 
तावज्ज्योग्धास्मिन्ुवास । ततो ह गंधवेः समूदिरे ज्योग्वा इयमुवेशी मनुेष्र- 
वात्सीटुपजानीत यथेयं पुनरागच्छेदिति तस्ये हाविद्यरणा शयन उपवद्वास ततो 


म०१०. अ०४, सू०९५.| ॥ अष्टमो ऽष्टकः ॥ २99 


ह गंधव अन्यतरमुरणं प्रमेथुः। सा होवाचावीर इव वत्त मेऽजन इव पु ९ ह- 
रतीति हित्तीयं प्रमेथुः सा ह तथेवोवाचाय हायमीक्षां चक्रे कथं नु तटवीरं 
कथमजन ९ स्याद्यचाह < स्यामिति स नम्र एवानूत्पपात चिरं तन्मेने यह्ासः 
पयेधास्यत ततो ह गंधव विद्युतं जनयां चक्तुस्तं यथा दिवेवं नम्रं ट्टे ततो 
हेवेयं तिरोबभूव पुनैरेमीव्येत्तिरोभूता ९ स आध्या जत्यन्कुरुटेच ९ समया चचागा- 
न्यतःखघ्ेति विसवती तस्ये हाध्यतेन वव्राज तद ता खप्सरस आतयो भूत्वा परि- 
पुञ्ुविरे त ९ हेयं ज्ञात्वोवाच अयं वे स मनुष्यो यस्मि्रहमवात्समिति ता होचु- 
स्तस्मे वा आविरसामेति तथेति तस्मे हाविरासुस्ता < हायं ज्ञात्वाभिपरोवाद हये 
जाये मनसेत्यादि । ९० ्ा०११.५.१.॥ 


॥ तच सूक्ते प्रथमा ॥ 
हये जाये मन॑सा तिष्ठं घोरे वचांसि मिश्रा कणवावहे नु । 
न नौ मंचा अनुदितास एते मय॑स्करन्परं तरे चना्ह॑न्‌ ॥१॥ 
हये । जायं । मन॑सा । तिष्ठ । घोरे। वचांसि । मिश्रा । कृणवावहे। नु। 
न। नो। मंचाः। अनुदितासः। एते। मय॑ः। करन्‌। परऽ तरे। चन । अहन्‌ ॥१॥ 


पुरूरवसो वाक्यं । जायां पश्यन्वदति । हये हे घोरे। अस्माकं दुःखजन कतात्‌ । 
चोरकारिणि जाये मनसास्सटुपयेनुरागवता मनसा युक्ता सती तिष्ट । छणएमाचं 
संनिधावेव निवस । हय इत्यस्य निघाताभावण्डांटसः । किमथे संस्थानमिति 
ततचाह। वचांसि वाक्यानि मिघ्राणयुक्तिप्रतयुक्तिरूपाणि न्वद्य धिप्रं वा कृणवा वहे । 
करवावहे । कृवि हिंसाकरणयोः धिन्विकृ्व्योरचेतयुप्रत्ययः। किमथ वचसः करण- 
भिति चेदुच्यते । नाववयोमेचा रहस्याथा एते विवरिता अनुदितासोऽव्याहि- 
यमाणाः परस्परमसंभाषयमाणा गुफिताः संतः परतरे चनाहन्‌ । चनेति निपा- 
तसमुटायश्चार्थे। अनेकेषु दिवसेषु चरभेऽप्यहनि मयः। सुखनामेतत्‌। सुखं न करन्‌। 
कुवेति । अतः कृणवावहा इति ॥ 


॥ अथ इडितीया ॥ 
किमेता वाचा ईणवा तवाहं प्राक्रमिषमुषसांमयियेवं । 
पुरूरवः पुनरस्तं परेहि दुरापना वातं इवाहम॑स्मि ॥२॥ 
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२७४ ॥ ऋपग्वेट्‌ः ॥ [खअ०४. ०५. व०१. 
किं । एता । वाचा । कृणएव । तव॑ । अहं । प्र। अक्रमिषं । उषसां । अयियाऽईव । 
पुरूरवः । पुन॑ः । अस्तं । परां । इहि । दुःऽञआ्आपना । वात॑ःऽइव । अहं । अस्मि ॥२॥ 


खअनया तसुवेशी प्रत्युवाच । एतितया वाचा केवत्रया पुनःसंभोगरहितया किं 
कृणव । किं करवाव । अहं बिदानों त्रत्सकाशत्माक्रमिषं । अतिक्रांतवत्यस्मि । 
अतिक्रमे दृष्टातः । उषसामयियेव । बह्धीनासुषसां मध्येऽम्याये भवा पूर्वोषाः 
प्राक्रमीद्यथाहमपीति । यस्मादेवं तस्माद्ध पुरूरवस्त्वं पुनरस्मत्सकाशटस्तं गृहं 
परेहि । परागच्छ। मा ममाभित्ाषं कार्षीः । तस्या टुमेहत्वमाह । अहं वात इव 
वायुरिव दुरापना दुष्प्रापा दुरापा वास्मि दुरापा वा अहं त्येतद्यस्मि पुनगै- 
हानिहीति हेवेनं तदुवाचेति वाजसनेयकं । श० ब्रा०११.५.१.७.॥ 


॥ थ तृतीया ॥ 
इषुनं श्रिय इषुधेरसना गोषाः शतसा न रिः । 
अवीरे कतो वि द॑विद्युतन्नोरा न मायुं चिंतयंत धुन॑यः ॥३॥ 
इषुः । न। धिये । इषुऽधः। असना । गोऽसाः। शत ऽसाः। न । रिः । 
अवीरे । ऋतो । वि । दविद्युतत्‌। न । उरां । न । मायुं । चित्तयंत । धुन॑यः ॥ ३॥ 


अनया पुरूरवाः स्वस्य विरहजनितं वेक्व्यं तां प्रति त्रूते । इषुधेः । इषवो 
धीयते ऽ चेतीषुधिनिषंगः । ततः सकाशारिषुरसनासनाये प्रषु न भवति श्रिये 
विजयाथ । त्वददिरहादयुद्धस्य वुद्धावष्यनिधानात्‌ । तथा रहिर्वेगवानहं श्चुसका- 
शाद्रोषास्तेषां शच्रणां गवां संभक्ता नाभवं । तथा तसाः शतानामपरिमितानां 
शच्रुधनानां संभक्ता नाभवं । किंच । अवीरे वीरवजिते कतो राजकमेणि सति 
न वि द्विद्युतत्‌। न विद्योत्तते। न मत्सामथ्ये । किंच । धुनयः कंपयितारोऽस्मदीया 
नरा उरोरो । सुपां सुत्टुगिति सप्नम्या देशः । विस्तरे संयामे मायुं । मीयते 
प्रक्षिप्यत इति मायुः शब्दः । कृवापाजीत्यादिनोण । सिंहनादं न चिततयंत । न 
बुध्यते । चिती संज्ञाने । अस्माणिचि संलाप वेकस्य विधेरनित्यताल्लघ्रूपधगुणा- 
भावः । छांट्सो त्वङ्‌ ॥ 
॥ सथ चतुर्थीं ॥ 
सा वसु दधती श्वणुंराय वय उषो यदि वष्यंतिंगृहात्‌ । 
अस्तं नन्त यस्मिज्वाकन्दिवा नक्तं प्रथिता वेंतसेन॑ ॥४॥ 


म०१०. ०४. सू० ९५. ॥ अष्टमो ऽष्ट कः ॥ २७९ 


सा। वसुं । टध॑ती । अभुंराय। वय॑ः । उष॑ः । यदि । वष्टि । संति ऽगृहात्‌। 
अस्तं । नने । यस्मिन्‌। चाकन्‌ । दिवां । नक्तं । प्रथिता । वेतसेनं ॥४॥ 


इटमुत्तरं चो वेणी वाक्यं । आद्येन पुरात्मना कृतसुषसे निवेदयति । हे उषः 
सेयमसुवेशी वसु वासकं वयो ऽन्नं ्रणुराय भतुः पुरूरवसः पितरे दधती प्रय्छती 
तत्र गृहे स्थिता यदि पतिं वष्टि कामयते तदांतिगृहात्‌। स्वभतृभोगगृहांतिके यः 
आण्मुरस्य भोजनगृहं तटतिगृहं । तस्मात्रृहात्सोवेश्यस्तं पतिगृहं नने । व्यापघ्नोति। 
यस्मिन्गृहे चाकन्‌ कामयत उवेशी । सा चोवेशी दिवा नक्तमहनि राच च 
वैतसेन । शेपो वेतस इति पुंस्प्रजननस्येति निरुक्तं । ३.२१. पुंस्प्रजननेन श्नथिता 
ताडिता च भवति । एवमसुवेश्यात्मानं परोष्ठेण निदिदेश ॥ 


॥ अथ पंचमी ॥ 
चिः स्म माह: प्रययो वेतसेनोत स्म मेऽव्य्॑ये पृणासि । 
पुरूरवोऽनुं ते केतमायं राजां मे वीर तन्व५ स्तदांसीः ॥५॥ 
चरिः स्म। मा । सहः । प्रथयः। वेतसेनं । उत । स्म । मे । अव्यये । पृणासि । 
पुरूरवः। अनुं । ते । केतं । आयं । राजां । मे । वीर । तन्वः । तत्‌। आसीः ॥५॥ 


अनेन पुरूरवसमेव सं बोध्योक्तवती । हे पुरूरवस्त्वं मा मामहो ऽहनि वेतसेन 
दट्डेन पुव्यजनेन चिस्तिवार । डिचिचतुभ्येः सुच्‌ । प्रथयः स्म । अश्नथयः। सता- 
डयः। कृत्वोथेप्रयोगे । पा०२.३.६४.। इति कालल वाचिनोऽहःशब्दाट्धिकरणे षष्ठी । 
उत्तापि च । स्मेति पूरणः । अव्यये । सपत्नीभिः सह पयायेण पतिमागच्छति 
सा व्यती । न तादृश्यव्यती । तस्ये मे मद्यं पृणासि । प्ूरयसि। एवं बुद्धया हे पुरू- 
रवस्ते तव केतं गृहमन्वायं । अन्वगमं पूवे । हे वीर राजा त्वं च मे मम तन्वः 
शरीरस्य तत्तदासीः । अभवः । सुखयितेति शेषः। परमेवं मंतव्यं किमिति का- 
तरो भवसीत्युवाच ॥ 

॥ इत्यष्टमस्य पंचमे प्रथमो वैः ॥ 


॥ अथ षष्ठी ॥ 
या सुंजूणिः श्रेणिः सुन्रस्मापिददेच॑श्ुनं थिनी चरण्युः । 
ता अजयो ऽरुणएयो न संसु: धिये गावो न धेनवोऽनवंत ॥६॥ 


२४० ॥ ऋण्वेट्‌ः ॥ [अ०७. ०५. व०२. 
या। सुऽजूणिः। चरणः । सुम्नेऽआंपिः। हृदेऽ च्॑षुः । न । यंधिनीं । चरण्युः । 
ताः। अंजय॑ः। अरुणर्यः। न । ससुः । धिये । गावंः। न । धेनव॑ः। अनवत ॥६॥ 

पुरूरवसो वाक्यं । या सुजूणिः मुजवेतन्नामिकास्ति तथा या चेणियो सुखर- 
आपियो हृदेचक्षुः । नकारः समुच्चये । ताभिश्वतसुभिरालिभूताभिमानिनीभिः 
सहिता संथिनी संयनवती संदभेवती चरण्युश्चरणशीलोवेश्याजगाम। यद्वा यंयि- 
नीव्येतत्सखिभूताप्सरोनामधेयं । या सुजूणिः सुजवोवेश्ी सा ताभिः सह जगाम। 
ता खप्सरसोऽजय स्राभरणोपेता अरूणयोऽरुणवणा न सखुः। पूवेवन्न गच्छति। 
ध्रिये च्यणाय धेनवो नवप्रसूता गावो न गाव इव । आश्रयां यथा गावोऽन- 
वंत शब्दायते तथा न शब्द यतीति व्यतिरेके दृष्टातः ॥ 
॥ अथ सप्रमी ॥ 
सम॑स्मिञ्ञाय॑मान आसत प्रा उतेम॑वधेन्नदय १स्वगूताः । 
महे यच्ां पुरूरवो रणाया व॑धेयन्दस्युहत्याय देवाः ॥ऽ॥ 
सं । अस्मिन्‌ । जाय॑माने । आसत । ग्राः। उत । ३ । अवर्धन्‌ । नद्यः। स्वऽगूतोाः। 
महे । यत्‌ । त्वा । पुरूरवः। रणाय । अव॑धेयन्‌ । दस्यु ऽहत्याय । देवाः ॥७॥ 
अनयेताभिः सह संसर्गसू्वयानुभूत इत्यु वेणी वदति । अस्मिन्युरूरवसि जाय- 
माने सति म्रा अप्सरसो देववेश्या अपि समासत । संगता अभवन्‌ । अथवा 
जायमाने यज्ञाय प्रवधेमाने सति म्रा देवपत्योऽपि समासत। समभवन्‌। उतापि 
च । ईमेनं पुरूरवसं स्वगूतोाः स्वयंगामिन्यो नद्यस्तासामा्रयनूता अवधेयन्‌ । 
किंच हे पुरूरवो यद्यस्माच्चा लां महे महते रणाय रमणीयाय संयामाय टस्यु- 
हत्याय टस्युहननाय दे वाख्वामवधेयन्‌ ॥ 
॥ अथाष्टमी ॥ 
सचा यद्‌।सु जह॑तीघ्त्कममानुषीषु मानुषो निषेवे । 
अप॑ स्म मत्तरसंती न भुज्युस्ता संचसनरथस्युशो नाश्वाः ॥४॥ 
सचां । यत्‌। आसु । जह॑तीषु। अत्वं । अमानुषीषु । मानुषः । निऽसेवे । 
अप॑ । स्म। मत्‌। तरसंती । न । भुज्युः। ताः। अचसन्‌। रथ ऽस्पृशः। न । अश्वाः ॥४॥ 


म०१०. स०४. सू०९५.| ॥ अष्टमो ऽ टकः ॥ २४१ 


इदमा दिचीण्येव्छ वाक्यानि । तचादितो द्वान्यामुवंशी मन्याश्च सह स्तौति । यद्य- 
दा सचा सहायभूतः पुरूरवा अत्कं स्वकीयं रूपं । खत्क इति रूपनाम । जह- 
तरीषु पर्त्यजंतीष्र मानुषीषु देवताभरूतास्वप्सरःसु मानुषः सन्‌ निषेवे ऽभिमुखं 
गच्छति तदानीं ता खष्सरसो मत्‌ मत्तोऽ पापसुत्याचसन्‌। चसतिगेतिकमा। गच्छ 
ति । पलायने दृष्टातः । तरसंती भुज्युने । तरसन्नाम मृगः । तस्य स्री सुज्युभोग- 
साधनभूता स्ती मृगी । सा यथा व्याधाद्गीता पत्कायते । किंच । रथणस्पुशो ना- 
श्वाः । रथे नियुक्ता अश्वा इव । यथा ते पलायते तहत्सत्ायंत इति । उवेश्या- 
नेकाभिरस्माभिः सह भोगमनुभुक्तवानसीत्युक्तः प्रत्या चष्टे ॥ 
| ॥ अथ नवमी ॥ 
यद।मु मर्ता अमृतासु निस्पृक्सं रोणीभिः ऋरतुभिनं पृक्ते । 
ता आतयो न तनव॑: शुभत स्वा अश्वासो न क्रीव्छयो दर्द्शनाः ॥९॥ 
यत्‌। आसु । मतेः। अमृतास । निऽस्पुर्‌। सं । छोणीभिः। क्रतु ऽभिः। न । पुक्ते। 
ताः। आतयंः। न । तन्व॑ः। मुभत। स्वाः। अश्वांसः। न । करीव्छयंः। दं्दशानाः॥९॥ 
यद्यदास्वमृतास्वप्सरःसु मर्त्यो मनुष्यः पुरूरवा निस्पुर्‌ निःरेषेण स्पृशन्‌ 
सछोणीभिवाग्भिः कतुभिने कमेभिश्च सं पृक्ते संप करोति । नकारः ससुच्चयाथेः। 
त्रा अप्सरस आ्आतय सातिभूतास्तदानीं स्वास्तन्व आत्मीयानि रूपाणि न भुभत। 
न प्रकाशयति । अश्वासो नाश्वा इव क्रीव्छयः संक्रीडमाना दंदशना दटभूका 


जिद्धाभिरात्मीयाः सृक्रा भयः । ते यथा. चापल्येन धावतः स्वरूपं न प्रय- 
च्छति रथिकाय तदिति दुः साङ्ूते ॥ 


॥ थ टशमी ॥ 
विद्युन्न या पतंती टविद्योद्धरंती मे अया काम्यानि । 
जनिं्टो अपो नयेः सुजातः प्रोवेशीं तिरत दीधेमायुः ॥१०॥ 
विऽद्युत्‌। न । या । पत्तती । ट्विद्योत्‌। भरं ती । मे। अप्या । काम्यानि । 
जनिं्टो इतिं । अखपः। नयेः। सुऽजातः। प्र । उवेशीं । तिरत । दीधे । आयुं; ॥१०॥ 
अनयोवेशीं स्तौति । योवेशी विद्युन्न विद्युदिव पतंती गच्छती टविद्योद्योत्तते । 
किं कुवेती । खष्या । अप इत्यंतरिषछनाम । तत्संबंधीनि व्याघ्रानि वा काम्यान्य- 


१01, 


२४२ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [अ०७. ०५. व० ३. 


स्मटभिमतान्युटकानि वा मे मद्यं भरती संपाटयंती। यदागतायास्तस्याः सकाश- 
टपो व्याघ्रः कर्मसु नर्यो नरेभ्यो हितः सुजातः सुजननः पुचो जनिष्टो अजनि- 
रोत्द्यते तदानीं ममोवेशी दीधेमायुः प्र तिरत । प्रवर्धयति । प्रजामनु प्रजायसे 
तद्‌ ते मत्यामृतं । ते° जा०१.५.५.६.। इति हि मंचः ॥ 

॥ इत्य्टमस्य पंचमे हितीयो ˆ वगः ॥ 


॥ अथेकाटशी ॥ 
जङ्िष इत्था गोपीथ्याय हि दधाथ तत्पुंरूरवो म ओज॑ः । 
अशगसं त्वा विदुषी सस्मिनरहन्न म आणुणोः किमभुग्वदासि ॥११॥ 
जक्षि । इत्था । गोऽपीथ्यांय । हि । ट्धाथं । तत्‌ । पुरूरवः। मे। ओओज॑ः। 
अंसं । त्वा । विदुषी । सस्मिंन्‌। अरहन्‌। न । मे। आ । अनृणो । किं। अभुक्‌। 
वदासि ॥११॥ 


इत्येत्यं गोपीथ्याय । गोः पृथिवी । पीथं पातनं । स्वाधिकस्तदितः। भूरस- 
णाय जक्तिषे हि । जातोऽसि खत्टु पुचरूपेण । आत्मा वे पुचनामेति श्यतेः । 
पुनरदव्याह । हे पुरूरवो मे ममोट्रे मय्योजोऽ पत्योत्पादनसामथ्ये दधाथ । मयि 
निहितवानसि । तत्तथास्तु । अथापि स्थातव्यमिति चेत्तचाह । अहं विदुषी 
भावि काये जानती सस्मिनरहन्‌ सवेस्मिन्रहनि त्वया कतेव्यं त्वा ल्ामशसं । 
शिसित्तवत्यनस्मि । त्वं मे मम वचनं नाग्यृणोः । न श्ुणोषि । किं त्वमभुगभो- 
क्तापात्टयिता प्रतिज्ञाताथेमपाल्यन्वदासि हये जाय इत्यादिक्रूपं प्रतापं । 
वदेर्तरेटयडागमः। दिवसे चिवारं यभस्व । एडकवात्कमस्माकं पुचत्वेन परिकस्यय। 
पपत्योत्पाटनपयेतं वसामि नम्रं लां यदादाक्षं तदा गच्छामीत्येवंरूपो मिथःसमय 
उर्वशी हाप्सराः पुरूरवसमेक्छ चकमे त ९ ह विंदमानोवाच चिः स्म माह वैतसेन 
ट्‌डनेत्यादि वाजसनेयकमुटाहतं ॥ 


॥ सथ इाटशी ॥ 
कदा सूनुः पितरं जात इच्छाच्चक्रन्ना्रुं वतेयिजानन्‌ । 
को दंप॑ती सम॑नसा वि यूयोदध यदग्निः श्वशुरेषु दीयत्‌ ॥१२॥ 


म०१०.अ०४, सू०९५.| ॥ अष्टमो ऽ टकः ॥ २७३ 
कदा । सूनुः। पितरं । जातः। इच्छात्‌। चक्रन्‌। न । अशं । वतेयत्‌। विऽजानन्‌। 
कः। दंप॑ती इति दंऽप॑ती । सऽम॑नसा। वि। यूयोत्‌। अध॑। यत्‌। अभ्निः । रेषु । 

दीद॑यत्‌ ॥१२॥ 


इट्‌ पुरूरवसो वाक्यं । कटा कस्मिन्काले सूनुस्तवोट्रजातः सन्‌ पित्तर मा- 
मिच्छात्‌ इद्ेत्‌। इषु इच्छायां । त्ठेटि शपीषुगमियमां ड इति छखादेशः। लेटोऽडा- 
टावित्यडागमः। कदा वा विजानन्पितरं मामधिगच्छन्‌ चक्रन्‌ करटमानो नाध 
वतेयत्‌ । नेति चार्थे । किंच । कः किंविधः सन्‌ सूनुः समनसा समनसो समनस्कौ 
दंपती जायापत्ती त्वां मां च वि यूयोत्‌ । विश्चेषयेत्‌ । यु मिच्रणामिश्रणयोः । 
योतेष्छांदसः शपः चुः । तुजादित्वाटभ्यासस्य दीघेः । अखधाधुना यद्यदाप्निस्तव 
हदयस्थितस्तेजोरूपो गभेः णुरेषु टीटयत्‌ । दीप्यते । दीदयतिदीभिकर्मेति ने- 
रुक्तो धातुः ॥ 
॥ अथ चयोट्शी ॥ 

प्रतिं ब्रवाणि वतेर्यते सश्र चक्रन्न क्रददाध्य शिवाये । 

प्र तत्ते हिनवा यत्तं अस्मे परेल्यस्तं नहि मूर मापः ॥१३॥ 

प्रतिं । वाणि । वतेर्यते । अशं । चक्रन्‌। न । करंदत्‌। आऽध्य । शिवाये । 

प्र।तत्‌।ते। हिनव। यत्‌ ते। अस्मे इति। परा।इहि। अस्तं । नहि। मूर। मा। आप॑ः ॥१३॥ 


इदमुवेशीवाक्यं । हे पुरूरवः । त्वां प्रति ब्रवाणि । प्रतिवच्मि । त्वदपत्यमश्रु 
वाष्पं वतेयते । वतेयिष्यति। आध्य आध्यते वस्तुनि शिवाये श्वि कल्याणे समु- 
पस्थिते सति चक्रन्‌ रूट्न्‌ अश्रूणि विमुंचन्‌ न क्रटत्‌ । नकारश्रा्थे । रोत्स्यति 
चेत्यथेः। तचटपन्यं ते तुभ्यं हिनव प्रहिणोमि यदपत्यं ते तव सं ब॑ध्यस्मे खस्मासु 
निहितं । त्वं परेद्यस्तं । अस्तमिति गृहनाम । स्वगृहं प्रतिगच्छ । हे मूर मूढ मा 
मां न द्यापः। न प्राप्नोषि । हिनवेत्यच हिनोतिष्छटसि ल्टुङत्ठङ्लिट इति भवि- 
ष्यदरथे लडिः मिप आमदेशः। गुणः । ऋत्यत्टोप्छां दसः । बहुल वचनादडभावः। 
आपः । आपु व्याप्तो । लिटि तिडमं तिङो भवतीति यलो ट्‌ ॥ 
~ ॥ अथ चतुदेशी ॥ 
सुदेवो अद्य प्रपतेटनावृत्मरावतं परमां गंतवा उ । 
अधा शयीत निकै तेरुपस्थेऽधंनं वृका रभसासो अद्युः ॥१४॥ 


२४४ ॥ पग्वेट्‌ः ॥ | खअ० ४. ०५, व० ३. 
सुऽदेवः। अद्य । प्रऽ पतेत्‌। अनावृत्‌। पराऽ वतं । परमां । गंतवे । ऊँ इतिं । 
अधं । शयीत । निःऽ ऋतेः । उपऽस्थं। सधं । एनं । वृकाः । रभसासंः। अद्युः ॥१४॥ 


अद्य परिद्यूनः पुरूरवा उवाच । सुदेवसत्वया सह सुक्रीडः पतिरद्य प्रपतेत्‌ । 
खचैव प्रपततु । खथवानावृटनावृत्तः सन्‌ परमां परावतं दूरादपि दटृरदेशं गंतवै 
गंतुं महाप्रस्थानगमनं कुयोत्‌। खधाथवा यचकुचापि गंतुं समर्थो नितः पृथिव्या 
उपस्थे शयीत । शयनं कुयोत्‌ । यद्वा निकतिः पापदेवत्ता । तस्या उपस्थ उत्संगे 
संनिधौ न्रियतामित्यथेः । अधाथवेनं वृका अरण्याः श्वानो रभसासो वेगवंतो 
ऽद्युः । भक्षयतु । अच वाजसनेयकं । सुदेवो ऽद्योद्ा वधीत प्र वा पतेत्तदेनं वृका 
वा वानो वाद्युरिति हेव तदुवाचेति ॥ 


॥ अथ पंचट्शी ॥ 
पुरूरवो मा मथा माप्रपंप्रोमा ता वृकांसो अशिवास उ शन्‌ । 
न वे स्तेणानि सख्यानिं संति साल्ढावृकाणां हद॑यान्येता ॥१५॥ 
पुरूरवः। मा। मृयाः। मा। प्र। प्नः। मा। ्ा। वृकांसः। अशिवासः। ऊ इतिं। छन्‌। 
न । वे। स्वेणानि। सख्यानि । संति । सालावृकाणां । हृद॑यानि । एता ॥१५॥ 


तमितरा प्रत्युवाच । हे पुरूरवसं मा मृथाः । मृतिं मा प्राघ्रुहि । भियतेलडिः 
ासि हस्वाटगादिति सिचो त्छोपः। तथा मा प्र पघ्नः। खचेव पतनं मा काषीः। 
पतेलङिः टृदिच्ात्पुषादीत्यादिना चेरङ्‌ । पतः पुमिति पुम्‌ । तथा चा बामशि- 
वासोऽणुभा वृकासो वृका मा उ छन्‌ । उ इत्येवकारार्थ । खन्‌ । मभ्यवहारयंतु। 
किमित्येवमस्मदुपयोयहं करोषि । मा कार्षीरित्यथेः । खदेलडिः त्दुङसनोधेसु 
। पा०२.४.३७.। इति घस्रुदेशः। मंते घसेति चटक । गमहनेत्यादिनोपधालोपः। 
श्णासिवसीत्यादिना षत्वं । खरि चेति चत्वे । बाहुक काद्डभावः। अथ स्वलेहस्या- 
सारतामाह । सवेणानि स्वरीणां कृतानि सख्यानि न वे संति । न संति खल्तु । 
भावे कारणमाह । एतानि सख्यानि सात्छावृकाणां हृदयानि यथा वत्सादीनां 
विश्वासापन्नानां धातुकानि तदत्‌। खच वाजसनेयकं । मेतदाहथा न वे सवेण ९ 
सख्यमस्ति पुनगहानिहीति हेवेनं तदुवाचेति ॥ 

॥ इत्यष्टमस्य पंचमे तृतीयो वगः ॥ 


म०१०. अ० ४. सू० ९५. | ॥ अष्टमो ऽष्टकः ॥ २४५ 
॥ अथ षोडशी ॥ 
यद्विरूपाच॑रं मर््यषवसं राचींः शरटश्चत॑सः । 
धृतस्य स्तोकं सकृदहं आघ्रा तदेवेदं तातुपाणा च॑रामि ॥१६॥ 
यत्‌। विऽरूपा। अच॑र । मत्यषु । खव॑सं । राचीः । शरदः । चत॑खः। 
धृतस्य । स्तोकं । सकृत्‌। सहः । आश्नां । तात्‌। एव । इदं। ततृपाणा। चरामि ॥१६॥ 
यद्यदा विरूपा मनुषसंपकाहिगतसहजभूतदेवरूपापत्यानुकूल्येन नानारूपा 
वा मर्येषु मनुथेष्रचरं तदानीं राचीः प्ूरयिचीश्चतखः शरटोऽ वसं । न्यवसं । 
खत्यंतसंयोगेति डितीया । तदानीं घृतस्य स्तोकं सकृद्ह आश्नां । तादेव तेनेव 
स्तोकेनाहमिद्‌ं संप्रति तातृपाणा तृप्रा सती चरामि ॥ 
॥ अथ सप्रटशी ॥ 
अतरिकषप्रां रज॑सो विमानीमुप श्म्यु वेशीं वसिः । 
उप॑ त्वा रातिः सुकृतस्य तिषठान्नि व॑तेस्व हर्दयं तप्यते मे ॥१७॥ 
अंतरिषऽप्रां । रज॑सः । विऽ मानी । उप॑ । शिक्षामि । उवेशीं । वसिष्टः । 
उप॑। त्वा । रातिः। सुऽकृतस्यं । तिष्ठात्‌। नि । वतेस्व । हृद॑यं । त्यते । मे ॥१७॥ 
अंतरिक्षप्रां स्वतेजसांतरिष्स्य पूरयित्री तथा रजसो रजकस्योटकस्य विमानौ 
निमोच्रीमुवेशीं वसिष्ठः समानानां मध्येऽतिश्येन वासयिताहसमुप शिछषामि । 


वशं नयामि । सुकृतस्य शेभनकमेणो रातिदाता पुरूरवासत्वा ल्वामुप तिष्ठात्‌ । 
उपतिष्ठतु । मे हटयं तप्यते । अतो निवतेस्व । एवं राजोवाच ॥ 


॥ अथाष्टादशी ॥ 
इतिं त्वा देवा इम आंहुरे्छ यथेमेतद्नव॑सि मृद्युर्धुः । 
प्रजा तें देवान्हविषां यजाति स्वगे उ त्वमपि मादयासे ॥१४॥ 
इतिं । त्वा । देवाः । इमे । आहः । टेक्छ । यथां । ३। एतत्‌। भव॑सि। मृत्युऽवंधुः। 
प्रऽजा। ते। देवान्‌। हविषां। यजाति । स्वःऽगे। ऊ इति। त्वं । पिं । मादयासे ॥१४॥ 
हे ेक्छ पुरूरवस्वा त्वामिमे देवा इत्याहुः । मृत्युवंधुमैत्योवैधको मृत्योनेधुभूतो 
वा मृत्युवशमप्राघरुवंसत्वं यथे यथेतद्गवसि भविष्यसि प्रजा प्रकर्षेण जायमानस््व 


ष्ठा, ए. 4 7) 


२७४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [० ४. ०५, व०५. 


ते तव संबंधिनो यष्टव्यान्देवान्हविषा यजासि । यजसि । स्वगे उ स्वगे एव त्वमपि 
मादयासे । मादयसे ऽस्माभिः सह । एवमाहुखित्यथेः । यस्मदेवं करोषि तस्माद्‌ 
भित्छाषं हित्वा सुखी भवेति सेयं पुरूरवसं प्रत्युवाच ॥ 

॥ इत्यष्टमस्य पंचमे चतुर्थो वगः ॥ 


खथ प्रते मह इति चयोटश्चे षष्ठं सूक्त । वस्नामांगिरस ऋषिः । इदस्य 
पुचः सवेहरिवा नाम । इाटशीचयोटश्यो िष्टेभो शिष्टा एकादश जगत्यः । इद्‌ 
स्याश्वो हरी । तयोर स्तूयमानत्वा्तदेवताकमिदं। तथा चानुकरांतं । प्र ते सप्नरोना 
वरुः सवैहरसवदरो हरिस्तुतिदिचिष्ट तं ॥ अतिराचे तृतीये पयाये ब्राह्मणाच्छंसिन 
एतत्सूक्तं । सूचित्तं च । प्र ते मह ऊती शचीवस्तव वीर्येणेति याज्या । आ०६.४.। 
इति ॥ षोडशिश्स्तेऽपाद्यस्तृ चः शंसनीयः। सूचितं च । प्र ते महे विदथे शंसिषं 
हरी इति तिस्लो जगत्यः । खआ०६.२.। इति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 

प्रते महे विदथं शंसिषं हरी प्र ते वन्वे वनुषो हयेतं मदं । 

धृतं न यो हरिभिश्चारु सेच॑त आ त्वां विशतु हरिंवपेसं गिरः ॥१॥ 

प्र। ते। महे । विदथं । शंसिषं । हरी इति । प्र। ते । वन्वे । वनुष॑ः। हयेतं । मदं । 

धुत । न। यः। हरिंऽभिः। चा₹ । सेच॑ते। आ। त्वा । विशतु । हरिंऽ वपेसं । गिर॑ः ॥१॥ 


हे इद्‌ ते तव हरी अश्वो महे महति विदथे यज्ञे प्र शंसिषं । अशंसिषं । 
ऋस्ताविषं । तथा वनुषः । वनु हिंसायां । हिंसकस्य ते तव हयेतं । हये गति- 
कात्योः । तस्योणादिकोऽतच्‌ । चित्स्वरेणांतोदाच्तः । कमनीयं मट्‌ प्र वन्वे । 
प्रयाचेऽस्मदटभिमतं । वनु याचने। य इद्रो हरिभिहेरितव्णेरश्वेमेद्यागं गत्वा चार 
चरणीयं घृतं न घृतमिव सुपूतमुटकं सेचते वषेति तं त्ताहशं हरिवपेसं । वपं इति 
रूपनाम । हरितरूपं त्वा त्वामाविश्तु गिरोऽ स्मदीयाः स्तुतिवाचस्तव मटाय ॥ 
॥ खथ डितीया ॥ 

हरिं हि योनिमभि ये समस्वरन्हिन्वंतो हरीं दिव्यं यथा सद॑ः । 

आ यं पृणंति हरिंभिने धेनव इदरौय शूषं हरिं वंतमचेत ॥२॥ 

हरि । हि योनिं । खभि। ये। संऽखस्वरन्‌। हिन्वं त॑ः। हरी इतिं । दिव्यं । यथां । सद॑ः। 

आ । यं । पृणंतिं । हरिंऽभिः। न । धेनव॑ः। इंद्राय । शूषं । हरि ऽ वंत । अचेत ॥२॥ 


म०१०. ०४. सू०९६.। ॥ अष्टमो ऽ टकः ॥ २४७ 


ये पूरवे स्तोतार ऋषयो योनिमिदरस्य स्थानभूतं हरिमश्वममि समस्वरन्‌ । स्वृ 
शब्टोपतापनयोः । अभिसंस्तुवंति । किं कुवेतः । दिव्यं देवसं बधि सटौो यागगृहं 
यथा प्रेरय॑त्तीदं तथा हरी खश्च हिन्वंतः प्रेरयंतः। सोमेऽभिषुते सति स्वयमेवेंदरो 
रथेऽश्वौ प्रेरयति अतः स्तोतृणां हरिपरिरणत्वं । या दिव्यं सद्‌ इद्रः प्राभरुयाद्यथा 
तथा हरी स्तुतिभिहिन्वंतः प्रेरयंतः। यमिदं धेनवो नवप्रसूतिका गावो यथा पृणंति 
क्षीरादिभिः । अचर पुरस्ताटुपचारोऽपि नकार उपमा्थीयिः । हरिभिहेरितवर्ेः 
सोमेरापृणंति पूरयति च । तथा यूयमपीदायेदरस्य हरिवंतं भूषं वल्मचैत । 
पूजयतत हे स्तोतारः स्तुतिभिः॥ 
\॥ खथ तृतीया ॥ 
सो अस्य वजो हरितो य आयसो हरिनिकांमो हरिरा गभ॑स्त्योः । 
दुखी सुशिप्रो हरिमन्युसायक इद्रे नि रूपा हरिता मिमिधिरे ॥३॥ 
सः। अस्य । वजः। हरितः। यः। खआायसः। हरिः। निऽकामः। हरिः। आआ। गन॑सत्योः। 
दुखी । सुऽशिप्रः। हरिमन्युऽ सायकः । इरे । नि । रूपा । हरिता । मिमिक््रि ॥३॥ 


ऋस्येंटस्य स वजो हरितो हरितव्णो य स्ायसोऽयःसारभूतोऽ सि निमिंतः। 
स च हरिहैरितवर्णो वजो निकामो नितरां कमनीयः। स आ हंता शचरूणां । तादृशे 
वजो गभच्त्योहेस्तयो वेतेत इति शेषः । खयमिंदो दुम्री । दयुम्नं योतमानं धनं। 
त्वान्‌ सुशिप्रः शोभनहनुहेरिमन्युसायकः। यस्य मन्युः सायकः शचुहताभिगंता वा 
भवति । यद्वा शचुहंता कोपः सायकश्च यस्य स तादृशो भवति । किं बहूना । इद्र 
रूपा रूपाणि हरिता हरितानि नि मिमिष्िरि । निषिक्तानि बभूवुः । मिहः सनं- 
तात्कमेणि लिटि रूपं ॥ 
॥ अथ चतुर्थी ॥ 
दिवि न केतुरधि धायि हयेतो विव्यचदजो हरितो न र्यां । 
तुददहिं हरिशिप्रो य आयसः सहस्र शोका अभवद्धरिभिरः ॥४॥ 
दिवि। न। केतुः । अधिं । धायि। हयेतः। विव्यच॑त्‌। वजः । हरिं तः। न । रद्य । 
तुदत्‌। अहिं । हरि ऽशिप्रः। यः। आयसः। सहसंऽशोकाः। अभवत्‌। हरि ऽभरः॥४॥ 


दिव्यंतरिषे केतुः प्रकाशेन सवेस्य प्रज्ञापक आदित्य इव स यथाधि निहित 
एवमयमिदरोऽधि धायि । ऋध्यधायि । स्तोतृभिरधि निहितः । किंचेंद्रस्य वजो 


रेष्ठ ॥ ऋग्वेदः ॥ | ख० ए. ०५. व० ६. 


हयेतः स्पृहणीयः सन्‌ विव्यचत्‌ । व्याप्नोति व्याप्नव्यं शचुसंघं । तच द्टांतः। हरि- 
तो न हरितवणा अध्वाहतारो वाश्वा आदित्यसं बंधिनः । ते यथा रद्या रंहणेन 
वेगेन व्याघ्रुवंति व्याप्रव्यं । योऽस्य वजर आआायसोऽयोविकारोऽहिं वृं मेधं वा 
तुटडनस्ति । योऽयं महानुभावो हरिशिप्रः सोमपानरभसेन हरितवणेनासिक 
स्तणहनुवा हरिभरो हयेभितैदरः सहखशोका सखभवत्‌। णुच दीप्र । अपरिमि- 
तटीष्चिभेवति ॥ ५ | 
॥ अथ पंचमी ॥ 

त्वेच॑महयेथा उप॑स्तुतः पूर्वभिरिदर हरिकेश यज्वभिः । 

तवं ह॑ येसि तव्‌ विश्वमुक्थ्य १ मसाम राधो हरिजात हयेतं ॥५॥ 

त्व ऽत्वं । अहयेथाः । उप॑ ऽस्तुतः। पर्वभिः । इट्‌ । हरि ऽ केश । यज्व ऽभिः। 

त्वं । हयेसि । तवं । विश्वं । उक्थ्यं । असामि । राधः । हरिऽजात । हयेतं ॥५॥ 


हे इद्‌ हे हरिकेश हरितरोमवदटश्च त्व॑त्मेव सर्वच यज्ञेऽहयैथा अकामयथाः 
स्तोचं हवि वा । कीहश्स्तवं । पूर्वेभिः पू वेतनेयेज्वभियेजमानेरुपस्तुतः सन्‌। हे हरि- 
जात हरिति वणेः सन्‌ प्रादुभूत हारकप्रादुभाव वा । शचुवधाथ प्राटुभूतत्यथेः । हे 
ताहशद्र्‌ त्वं तव स्वभूतमिति शेषः । विश्वं व्याप्रं सोमचरूपुरोडाशदिरूपं सवे वा। 


यद्वा यच यानि यानि हवींषि दीयते तत्सवे वा । तथोक्थ्यं प्रशस्यमसाम्यसा- 


धारणमसमं कृत्तं हयेतं कांतं राधोऽन्नं हविलेक्षणं हयेसि । कामयसे ॥ 
॥ इत्यष्टमस्य पंचमे पंचमो वगेः ॥ 
॥ अथ षष्ठी ॥ 

ता वजिणं मंटिनं स्तोम्यं मट्‌ इटं रथं वहतो हर्यता हरीं । 

पुरूण्य॑स्मे सव॑नानि हय॑त इटरौय सोमा हर॑यो दधन्विरे ॥६॥ 

ता। वजिणं । मंदिनं । स्तोम्यं । मदं । इदं । रथं । वहतः। हयेतता । हरी इतिं । 

पुरूणि । अस्मे । सव॑नानि । हयते । इंद्राय । सोमाः । हर॑यः । दधन्विरे ॥६॥ 

ता तो प्रसिद्धौ हयेता हयत्तो गंतारो कांतो वा हरी हरितवणावश्चो मंदिनं 

मोटमानं स्तोम्यं स्तुत्यहे वज्िणमिंटरं मदे निमित्ते रथे वहतः । धारयतः । यज्ञ- 
मस्मदीयं प्रापयतः। अस्मे हयेते कांतायेदराय पुरूणि बहूनि सवनानि प्रा्तरा- 
दीनि हरयो हरितवणाः सोमा टधन्विरे | निधीयते ॥ 


म०१०. ०४. सू०९६.| ॥ अष्टमो ऽष्टकः ॥ २४९ 


| ॥ अथ सप्रमी ॥ 
अरं कामाय हर॑यो दधन्विरे स्थिराय हिन्वन्हर॑यो हरीं तुरा । 
अवेद्धिर्यो हरिभिर्जोषमीयते सो सस्य कामं हरिंवंतमानशे ॥9॥ 
अरं । कामाय । हर॑यः। दधन्विरे । स्थिराय । हिन्वन्‌ । हर॑यः । हरी इतिं । तुरा । 
 अवैत्‌ऽभिः। यः। हरिंऽभिः । जोषं । इयति । सः। अस्य । कामं । हरिं ऽ वंतं । साने ॥9॥ 


` अरमल पयोप्रं कामायेंद्रकामनाय हरयो हरितवणोाः सोमा टधन्विरे । ते च 
हरयः स्थिराय युद्धेऽपल्तायितयेंदराय तुरा तुरौ त्वरमाणो हरी अश्वो हिन्वन्‌ । 
प्ररयंति । योऽ वद्धिररणकुशलरेहैरिभिर शेषं शरेः सेव्यं संमराममीयते गच्छति स 
र्थोऽस्येद्रस्य स्वभूतं कामं कमनीयं हरिवंतं सोमवंतं यज्ञमानणे । व्याप्नोति ॥ 


॥ अथाष्टमी ॥ 
हरिश्मश्णरुहेरिकेण आयसस्तुरस्पेये यो ह॑रिपा अव॑धेत । 
खवेनिर्यो हरिभिवेाजिनी वसुरति विश्वां दुरित्ता पारिषद्धरी ॥४॥ 
 हरिऽश्मशरः । हरि ऽकेशः। आयसः । तुरःऽपेयं । यः। हरिऽपाः। अ व॑धेत। 
, अवैत्‌ऽभिः। यः। हरिंऽभिः। वाजिनीऽ वसुः। अति । विश्वं । दुःऽइता । पारिंषत्‌। 
हरी इतिं ॥८॥ 


। ` हरिश्मशारहेरितवे णेश्मश्रुहेरिकेणो हरितवणेकेश आयसो ऽ योमयहटयः । 
शच्रणां घातक इत्यथः । एतादृशो य इटस्तुरस्येये तूण पातव्ये सोमे हरिपा हरि- 
त्रवणेसोमपा अवधेत वधते यश्चा वेद्धिगेतृभिरेरिभिरश्वेः सोमेवा वाजिनी वसुः । 
बाजिनमनरं हविले क्षणं । तदस्या अस्तीति वाजिनी क्रिया । सेव वसु धनं यस्य 
स तथोक्तः । यज्धन इत्यथः । यद्वा वाजिनमेव वाजिनी । तदेव धनं यस्य स 
एवसुक्तत्क्षण इटो हरी रथे योजयित्वा विश्वा विश्वानि सवाणि टुरितास्माकं 
दुरितानि पारिषत्‌ । पारयतु । पार यतेर्त्रेटि सिपडागमः ॥ 


॥ अथ नवमी ॥ 
सुवेव यस्य हरिणी विपेततुः शिप्रे वाजाय हरणी दविध्वतः । ` 
प्र यत्कृते चमसे ममजचरीं पीत्वा मद॑स्य हयैतस्यांधसः ॥९॥ 


एठा, ष्य. 4 


२९० ॥ ऋग्वेदः ॥ [स०४. अ०५. ०9, 
सुवा ऽइव । य्यं । हरिणी इतिं । विऽपेततुः। शिप्रे इतिं । वाजाय । हरिणी इतिं । 
ट्विंध्वतः। 
प्र। यत्‌। कृते। चमसे। ममृजत्‌। हरी इतिं । पीत्वा । मर्दस्य । हयेतस्यं । अंधसः ॥९॥ 
यस्येदरस्य हरिणी हरितवणावश्चो विपेततू रथ इदमारोप्य विपततो यज्ञम- 
स्मदीयं। यद्वा यस्य हरिणी हरितवर्णं कनीनिके विपेततुः सोमं प्रति विपत्ततः। 
तच दृष्टातः । सुवेव । यथा सुवा सुवो हविषा पर्णो पाचविशेषो होमाथे वि- 
पततस्तदत्‌ । तथा यस्य च हरिणी हरितवर्णं शप्र हनू वाजाय सोमलक्षणा- 
यान्नाय टविध्वतः कंपयतः । पुरतः प्रस्य सोमस्य प्रीत्या चत्तः। तथा यद्यदा 
कृते संस्कृते चमसे वतमानं मदस्य मदकरं हयेतस्य कांतमंधसोऽन्नं सोमं पीत्वा 
हरी अश्च प्र ममृजत्‌ । प्रमा । तदानीं स्तुत इत्यथः ॥ 
॥ अथ ट्शमी ॥ 
उत स्म सद्यं हयेतस्य॑ पस्त्योरत्यो न वाजं हरिंवं अचिक्रदत्‌ । 
मही चिद्धि धिषणा येटोज॑सा बृहयों दधिषे हयेतश्चिदा ॥१०॥ 
उत । स्म । सदं । हयेतस्यं । पस्त्योः। अत्यंः। न । वाजं । हरिं ऽ वान्‌। अचिक्रदत्‌ । 
मही । चित्‌ । हि । धिषणा । सह॑ येत्‌। ओज॑सा । वृहत्‌ । व्यः। दधिषे । हयेतः । 
चित्‌। सा ॥१०॥ 


उतापि च हयेतस्य कमनीयस्येदरस्य सद्म सटनं परत्योद्या वापृथिव्योः संबंधि । 
सोऽयमत्यो नाश्व इव वाजं संयामं हरिवान्‌ अश्ववानचिक्रदत्‌ । गच्छति । तथा 
हि यस्माद्ध इट्‌ त्वां मही महती धिषणा स्तुतिरोजसा बलेन युक्तमिंदरमहयेत्‌ 
कामयते । चिरिति पूरणः । अतो वाजमचिक्रटत्‌ । तथा सति हयेतः कामय- 
मानस्य यजमानस्य वृहन्महदयोऽन्नमा दधिषे। धारयसि। आप्रयच्छसि। चिदिति 
पूरण. ॥ 
$ ॥ इत्यष्टमस्य पंचमे षष्ठो वगेः ॥ 


॥ अथेकाट्शी ॥ 
आ रोदसी हयंमाणो महित्वा न्व्य॑नव्यं हयेसि मन्म नु प्रियं । 
प्र पल्त्य॑मसुर हयेतं गोराविष्कृधि हर॑ये सूयोय ॥११॥ 


॥ 
। 


। 


म० १०. ०४. सू०९६.| ॥ अष्टमोऽ टकः ॥ २९१ 
आ । रोदसी इतिं । हयंमाणः। महिऽत्वा । नव्य॑ऽ नवय । हयेसि। मन्म॑। नु। परियं । 
प्र। परत्यं । असुर । हयेतं । गोः। आविः । कृधि । हर॑ये । सूयोय ॥११॥ 

हे इद्र हयेमाणः कामयमानो महित्वा महचेन रोदसी द्या वापृथिव्यावा । पूरय- 
सीति शेषः। तथा नव्यंनव्यं नवतरं प्रियं प्रियकरं मन्म मननीयं स्तोचं नु सिप्र 
हयसि । कामयसे । हे असुर बलवन्‌ । असुः प्राणः । तन्‌ । मत्वर्थीयो रः । 
ताहशेद्र गोः। जात्येकवचनं । गवां हयेतं स्मृहणीयं पत्यं गुहं गोरूटकस्योक्तगु एवं 
स्थानं वा हरय उदकस्य हत सूयाय प्र प्रकर्षेणाविष्कृधि । प्रकटीकुर ॥ 
॥ थ इाटशी ॥ 
आ त्वां येतं प्रयुजो जनानां रथे वहतु हररिशप्रमिंद्‌ । 
पिवा यथा प्रतिभृतस्य मध्वो हयेन्यज्ञं सधमादे दशोणिं ॥१२॥ 
आ । ला । हर्यतं । प्रऽयुज॑ः। जनानां । सथं । वहतु । हरिऽशिपरं । इट्‌ । 
पिबं । यथां । प्रतिंऽभृतस्य । मध्वः। हयेन्‌। यज्ञं। सधऽ माद । दशंऽञ्मोणिं ॥१२॥ 
हे इद्‌ हरिशिप्रं हरितवणेशिप्रं त्वा त्वां हयेतं यज्ञं कामयमानं प्रयुजो रथे 
प्रयुक्ता खश्वा रथे स्थापयित्वा जनानामृविग्यजमानानामंतिकं वहतु । प्रापयंतु। 
प्रवहति । यथा येन प्रकारेण प्रतिभृतस्य यहारिषु संभृतं मध्वो मधु सोमरसं 
यज्ञं यागसाधनं दशोणिं । ओणयोऽगुत्यः। दशभिरगुल्किभिः संपादितं सोमं 
हयेन्‌ कामयमानः सन्‌ पिव पिबसि सधमादे संमामे जयाथे तथावहंवित्यथेः॥ 
अपाः पूर्वेषामित्येषा षोडशिश्स्तस्य याज्या । सूचितं च । एवा हि शक्रो वशी 
हि शक्र इति जपित्वापाः पूर्वेषां हरिवः सुतानामिति यजति । आ० £.२.। इति ॥ 
॥ सेषा चयोटशी ॥ 
अपाः पूर्वेषां हरिवः सुतानामथो इट्‌ सव॑नं केव॑त्टं ते । 
ममद्धि सोमं मधुमंतमिंट्‌ सचा वुंषज्ञठर आ वृंषस्व ॥१३॥ 
अपाः । पूर्वेषां । हरिऽवः। सुतानां । अथो इतिं । इद्‌ । सव॑नं । केव॑लं । ते । 
ममि । सोमं । मधुं ऽ मतं । इटू। सत्रा । वृषन्‌। जठरं । आ । वृषस्व ॥१३॥ 
हे इद्र सुतानामभिषुतानां पूर्वेषां प्रातःसवनसंपादितानां । कमणि षष्ठयावेते। 


२९२ 4 ॐ ग्वेटः ॥  [अण्. ०१, व¢, 


अभिषुतान्प्रातःसवनिकान्सोमानित्यथः । तानपाः । खपिवः । हे हरिव इतीदरसं- 
बोधनं। हरिभ्यामश्वाभ्यां तइन्‌। यडा । छ क्सामात्मकाभ्यां हरिभ्यां युक्त । ऋ क्सामे 
वा इट्स्य हरी ताभ्यामेष हरतीति ब्राद्यणं । अथो अपि चेदं माध्यंदिनं सवनं 
केवत्टं ते तवेवासाधारणं । माध्यंदिनं सवनं केवलत्वं ते । ४.३५.७.। इति हि 
मंचांतरं । तस्मिन्सवने हे इद्‌ मधुमंतं माधुयेपितं सोमं ममद्धि । पिव । आस्वा- 
टयेत्यथः। मटिरास्वाटनकमे । पिवतु मटंतु वियंषिति च मंचः। सचा वृषन्‌ । 
सचाशब्दो भूयिष्ठवचनः। हे भूयिष्ठ वर्पित्तरिदर जठर आ वृषस्व । आसिंचस्व ॥ 


॥ इत्यष्टमस्य पंचमे सप्रमो वगः ॥ 


या खओोषधीरिति चयोविंशत्युचं सप्रमं सूक्तं । अथ वेणः पुचस्य भिषम्राम्न खषे। 
स्मानुष्टभमोषधिदेवताकं । तथा चानुक्रांतं । या स्ओोषधीस्व्यधिकायवेणो भिषगो- 
षधिस्तुतिरानुष्टभमिति ॥ दीकितानां ज्वराद्युपसंतापे संजातेऽनेन सूक्तेन माजेयेत्‌। 
सूचितं च । स्रोषधिसूक्तेन चाल्ाव्यानुमूजेत्‌ । खआ०६.९.। इति ॥ 


॥ तच प्रथमा ॥ 
या ओषधीः पूवे जाता देवेभ्य॑स्वियुगं पुरा । 

मने नु वभूणामहं शतं धामानि सप्र च॑ ॥१॥ 

याः । स्रोष॑धीः। पूवः । जाताः । देवेभ्यः । चिऽयुगं । पुरा । 
मने । नु । बभरूणा । अहं । तं । धामानि । सप्र । च ॥१॥ 


या ओषधयः पूवाः पुरातन्यो जाता उत्पन्नाः । केभ्यः सकाशात्‌ । देवेभ्यो जग- 
ननिमोतृभ्यः । यद्वा । देवा द्योतमाना ऋतवः । तेभ्यः । कस्मिन्कात्ठे । चियुगं । 
चिषु युगेषु विशेषेण प्रादुभावापेषएया कृतादियुगच्यमुक्तं कल त्वत्यंतास्यत्वादुपे- 
छितं । अथवा चिषु युगेषु वसंते प्रावृषि शरदि चेत्यथेः। अहं बभूणां बभुवणोनां 
सोमाद्योषधीनां शतं सप्र च धामान्यनुलते पमाजेनाभिषेकारिरूपेणाश्रयभूतानि 
स्थानानि नु धिप्रं मने । मन्ये । संभावयामीत्यथेः । अचर वाजसनेयकं । या 
सखषधीः पूवा जाता देवेभ्यस्ियुगं पुरत्यृतवो वे देवास्तेभ्य रुतास्िः पुरा जायते 
वसंते प्रावृषि शरदि मने नु बभूणामहमिति सोमो वे वभुः सोम्या ओषधय 
सओषधः पुरुषः शतं धामानीति यदिद ५ शतायुः शताधैः शएतवीयै एतानि हास्य 
तानि शतं धामानि सप्र चेति य एवेमे सप्र शीषेन्प्राणास्तानेतदाह । 9.२,४.२६,.। 


१ भ ^ ॥ 
रा [का पाका क काना पाना क कता चक ` क क = 


म०१०. ख० ४. सूु०९७.| ॥ अष्टमोऽ टकः ॥ २९३ 


इति ॥ अच निरुक्तं च । या ओषधयः पूव जाता देवेभ्यस्तरीणि युगानि पुरा 
मन्ये नु तडभ्रूणामहं बभरुवणोानां हरणानां भरणानामिति वा शतं धामानि सप्र 
चेति । धामानि चयाणि भवंति स्थानानि नामानि जन्मानीति । जन्मान्यवाभि- 
प्रेतानि सप्रश्तानि सप्रश्तं पुरुषस्य ममेणां तेष्रेना दधाति । नि०९.२७,। इति ॥ 
॥ अथ इडितीया ॥ 
शतं वो अव धामानि सहस्रमुत वो रहः । 
अधां शतक्रतो यूयमिमं मे अगदं वृत ॥२॥ 
शतं । वः । संव । धामानि । सहस्रं । उत । वः । रुह॑ः । 
अध॑ । शत ऽ क्रत्वः । यूयं । इमं । मे। अग्‌ । कृत्‌ ॥२॥ 
हे संव मातर स्ओोषधयो वो युष्माकं धामानि स्थानानि जन्मानि वा श्तम- 
परिमितानि । उतापि च वो युष्माकं रहः प्ररोहः प्रोत्रमः सहसखरमपरिमितः। 
अथापि च हे शतक्रत्वः शतकमाणो यूयमिमं मे मां मदीयं वा जनमामयम- 
स्तमगद्‌ । गदौ रोगः । तद्रहितं कृत । कुरुत ॥ 
॥ अथय तृतीया ॥ 
ओष॑धीः प्रतिं मोदध्वं पुष्पवतीः प्रसू वरीः । 
अण्वां इव सजित्वरी वीरुधः पारयिष्णवः ॥३॥ 
ओष॑धीः । प्रतिं । मोदध्वं । पुष्पं ऽ वतीः। प्रऽसूव॑रीः। 
अश्छाःऽइव । सऽजित्वरीः । वीरुधः । पारयिष्णवः ॥३॥ 
हे ओषधीरोषधयः प्रति मोदध्वं । इमं रूणं प्रति मुदिता दष्टा भवत । कीट- 
श्यो यूयं । पुष्पवतीः पुष्यवत्यः प्रसूवरीः प्रकर्षेण सूयंत उपभोगायेति प्रसवाः 
फत्करानि । तइत्यः । किच । अश्वा इवाश्रुवाना हया इव सजित्वरीः सह रोगं 
जयत्यः । वीरुधो विरोहत्यः । पारयिष्णो रूणं पुरुषं पारय॑त्यो रोगात्‌ ॥ 
॥ अथ चतुर्थीं ॥ 
ओष॑धीरितिं मातरस्तद देवीरूपं तरुवे । 
सनेयमश्वं गां वासं आत्मानं तव॑ पूरुष ॥४॥ 
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२९४ ॥ ऋछग्वेट्‌ः ॥ [अ० ४. ख०५. व०९,. 

स्मोष॑धीः। इतिं । मातरः । तत्‌। वः । देवोः। उप॑ । बरुवे । 

सनेयं । ख्व । गां । वासः । आत्मानं । तवं । पुरुष ॥४॥ 

हे खओषधीरोषधयो देवीरदेव्यो दयोतनादिगुणका हे मातरो जनानां मातृभूताः । 
मातृवहितकारित्वान्मातृत्वोपचारः। खथ वा मातर स्रारोग्यनिमा्यो वो युष्माकं 
संवंधिनं भिषजं तइषछ्यमाणमितीत्थमुप ब्रुवे । उपत्रवीमि । किं तदिति चेदुच्यते । 
आओषध्यथंमहमश्ं गां वासोऽग्ुकं किं बहुनात्मानमपि हे पुरुष चिकिसक तव 
तुभ्यं सनेयं । ददामि ॥ द 
॥ अथ पंचमी ॥ 

अश्वत्ये वो निषदनं पर्णे वों वसतिष्कृता । 

गोभाज इत्किलासथ यत्सन वय पूरूषं ॥५॥ 

अश्वत्ये । वः। निऽसर्दनं । पर्णे । वः । वसतिः । कृता । 

गोऽभाज॑ः। इत्‌। किल्ठं । असय । यत्‌। सन व॑ं । पुरूषं ॥५॥ 

हे आओषधिदेवता वो युष्माकमश्वत्ये निषदनं नितरां वतेनं । तथा वो युष्माकं 
पर्णे पत्छाशे वसतिनिवासः कृता । तृतीयस्यामितो दिवि सोम आसीत्वं गाय- 
्याहरत्तस्य पणेमच्छिद्यत तत्पर्णोऽभवत्‌ तत्पणैस्य पणेत्वमिति । ते° ब्रा० १.१. 
३.१०.। बराद्यणात्पत्छाश्स्य पणे्वप्रसिदधिः । अश्वत्यपलाश्योयेज्ञयोग्यत्वप्राधा- 
न्यापेक्षयोपादानं । किंच गोभाज इत्किते गवां भोजयिच्य एवासथ भवथ खत्तु 
यद्यदि सनवथ संभजध्वे पुरुषं तर्ये वं भवयेति। वन षण संभक्तो । त्वेटय्डागमः। 
व्यत्ययेनोप्रत्ययः । यद्खोत्सगिंकः शप्‌ चेति विकर एता ॥ 
॥ इत्यष्टमस्य पंचमेऽष्टमो वगैः ॥ 


॥ अथय षष्ठी ॥ 
य्ोष॑धीः समग्मत राजानः समिताविव । 
विप्रः स उच्यते भिषम्॑स्ोहामींवचात॑नः ॥६॥ 
यच । ओष॑धीः । संऽऋग्म॑त । राजानः । समितौ ऽइव । 
विप्रः । सः । उच्यते । भिषक्‌ । रघ्षःऽ हा । अमीव ऽ चाततनः ॥६॥ 
यर यस्मिन्देण ओआओषधीरोषधयः समग्मत संगते । राजानः समिताविव । 


स०१०. ०४, सू०९७.| ॥ अष्टमो ऽष्टकः ॥ २९५ 


संयामे यथा संगता भवंति तडइत्‌। तासां नानाविधानामोषधीनां संगमनं यसि- 
न्देशेऽस्ति तच विप्रः प्राज्ञो ब्राह्यणो भिषगुच्यते रछोहा रहता । अमी वचा- 
तनः। अमीवो व्याधिः। तस्य चातनश्चातयिता नाशयिता च भवति तदानीं ॥ 


॥ अपथ सप्रमी ॥ 
अश्वावतीं सो मावतीमूजेय॑तीमुदो जसं । 
आविंत्सि सवे सओओष॑धीरस्मा ॐरिष्टतांतये ॥9॥ 
अश्वऽ वतीं । सोमऽ वतीं । ऊजेयतीं । उत्‌ऽ ञं जसं । 
आ । अवित्सि। सवः । ओष॑धीः । अस्मे । अरिष्ट ऽतातये ॥ऽ॥ 
अश्वावत्याटयः प्रधानभूता खओोषधयश्चतखः। ताः सवे स्ोषधीरावित्सि। साजाने। 
स्तोमीत्यथेः। अस्मा अरिष्टतातये । अमुं रोगं विनाशयितुमित्य्ः ॥ 
॥ अथा्टमी ॥ 
उच्छुष्मा ओष॑धीनां गावो गोष्ठादिवेरते । 
धनं सनिघंतींना मात्मानं तवं पूरुष ॥४॥ 
उत्‌। शुष्माः । ओष॑धीनां । गाव॑ः । गोस्थात्‌ऽईव । ईरते । 
धनं । सनिष्यतीनां । आत्मानं । तवं । पुरूष ॥४६॥ 
स्ोषधीनां शुष्मा वत्कान्युदीरते । उत्र्छति । रूग्णे स्ववीये प्रोद्रमयंतीत्यथः । 
गावौ गोष्ठादिव । ता यया ततः सकाशदुरीरते तडत्‌ । कीहशी नामोषधीनां । 
उच्यते । धनं स्वसामथ्यैलषछणं सनिषघंतीनां दातुमिच्छतीनां । किं प्रतीत्युच्यते । 
पूरुष पुरुष रोगयस्त तवात्मानं शरीर प्रति । यद्वा प्ररोहंती रोषधीदेष्ा वदति । हे 
पुरूष प्रियंग्वाद्योषधिस्वामिन्‌ तवात्मानं वधेयितुं धनं सनिघंतीनां ब्रीद्याचो- 


षधीनां शुष्मा उदीरते ॥ 
॥ खथ नवमी ॥ 


इष्कृतिनामं वो माताथो यूयं स्य निष्कृतीः । 

सीरः प॑तचिणीः स्न यदामयति निरष्कथ ॥९॥ 

इष्कुतिः। नाम॑ । वः। मातता। अथो इतिं । यूयं । स्थ । निःऽरकृतीः। 
सीराः। पतचिणीः। स्थन । यत्‌ । आमय॑ति । निः । कृण ॥९॥ 


२९४६ ॥ ऋग्वेदः ॥ [ख०४. अ०५, व०१०. 
हे खओषधयो वो माता जननीष्कृतिनाम । सर्वेषां रूणानां निष्कचींति प्रसिडा 


यस्मात्सा रूणं निष्करोति । अथातो यूयमपि निष्कृतीनिष्कृततयः स्थ । भवय । 


किच । यूयं सीराः सरणशीत्ाः पतचिणीः पतनवत्यश्च स्यन । भवय । तप्ननविति 
तनादेशः। किंच । पुरूषो यद्यद्यामयति व्याधित्तो भवति तं निष्कृण । संस्कुरूय ॥ 


॥ अथ ट्शमी ॥ 
अति विश्वाः परिष्ठाः स्तेन इव व्रजम॑क्रमुः । 
ओष॑धीः प्राचुंच्यवुयेत्किं च॑ तन्वो $ रप॑ः ॥१०॥ 
अति । विश्वाः । परिऽस्याः। स्तेनःऽइईव । जं । अक्रमुः । 
ओष॑ । प्र । अचुच्यवुः । यत्‌। किं । च । तन्व॑ः । रप॑ः ॥१०॥ 
विश्वा व्याघ्राः परिष्ठाः परितः स्थिता ओषधयो ऽत्यक्रमुः । व्याधीनतिक्रत- 
वत्य । स्तेन इव व्रजं । यथा स्तेनो व्रजमत्यक्रमीत्‌ तइत्‌। तथा कृत्वोषधीरोषधयः 


प्राचुच्यवुः प्रच्यावयंति यक्किच तन्वो रूणशरीरस्य रपः पापं व्याधिलक्षण- 


मस्ति तदिति ॥ क 
॥ इत्यष्टमस्य पंचमे नवमो बगेः ॥ 


॥ सथेकाटशी ॥ 
यदिमा वाजयंन्रहमोष॑धीहेस्तं आदधे । 
आत्मा यशस्य नश्यति पुरा जीवगृभो यथा ॥११॥ 
यत्‌। इमाः । वाजय॑न्‌ । अहं । ओष॑धीः । हस्तं । आ्ाऽट्धे । 
आत्मा । यद्मंस्य । नश्यति । पुरा । जी वऽगृभः। यथा ॥११॥ 
अहं यद्यटीमा आओषधीरेस्त साटध साधारयामि । किं कुवेन्‌ । वाजयन्‌ रुग्णं 
वल्विनं कुवन्‌ ततः पुरा यक्ष्मस्य रोगस्यात्मा नश्यति नष्टो भवति जीवगृभो 


यथा। जी वानां शकुनादीनां माहकाद्याधाद्यया जीवा नणश्यं ति तदत्‌ । य्वा जीव- 
गृभो मृत्योः सकाशज्जी वोऽ पट्टे । तद्त्‌ ॥ 
॥ खथ हाटशी ॥ 
यस्योंषधीः प्रसपेथांग॑मंगं परुष्परः । 
तततो यष वि वांधध्व उग्रो मध्यमशीरिव ॥१२॥ 


म०१०. स०५, सू०९७.| ॥ अष्टमो ऽ्टकः ॥ २९७ 
यस्य॑ । ओषधीः । प्रऽसपेय । संगं ऽञ्ंगं । परःऽ परूः । 


त्तः । यष । वि । बाधध्वे। उमः । मध्यमणशीःऽ ईव ॥१२॥ 


हे ओषधीरोषधयो यस्य रग्णस्यांगमंगं यद्यदंगं परःपरयेदयत्प वे प्रसपेथ प्रकर्षे- 
शाश्चयथ ततो ऽगात्पवेणश्च यष व्याधिं वि वाधध्वे । उय उद्रणेवल्टो मध्यम- 
शीमेध्यमस्थाने वतेमानो राजा यथोपद्वकारिणः समनंतरं शचन्पदेपदे वि बाधते। 
तद्त्‌ ॥ 
॥ अथ चयोटश्णौ ॥ 
साकं य॑म प्र प॑त चाषैण किकिदीविन। । 
साकं वात॑स्य धराज्या साकं न॑श्य निहाकया ॥१३॥ 
साकं । यष्टम । प्र। पत । चष॑ण । किकिदीविना । 
साकं । वात॑स्य । भ्राज्यां । साकं । नश्य । निऽहार्कया ॥१३॥ 


च 


हे अस्मदीयस्य पुरुषस्य शरीराधिष्ठायिन्यश्म व्याधे त्वं साकं सहेव प्र पत । 
प्रकर्षेण शीघ्रं गच्छ । केन साकमित्युव्यते । चाषेण । अतिशीघ्रं पतता चाषास्येन 
पक्षिणा सह । तथा किकिदीविना परिणा च सह । तथा वातस्य शीध्रं गच्छतो 
वायोभराज्या । भ्रज गतो । गतिवेगेन सह गच्छ । तथा निहाकया गोधिकया साकं 
नश्य । नाशं प्राभरुहि ॥ 
॥ अथ चतुदेशी ॥ 
अन्या वों अन्याम॑ वत्वन्यान्यस्या उपांवत । 
ताः सवः संविदाना इट्‌ मे प्रावता वच॑ः ॥१४॥ 
अन्या । वः । अन्यां । अवतु । अन्या । अन्यस्यां: । उप॑ । अवत । 
ताः। सवः । संऽविदानाः। इदं । मे। प्र। अवत । वच॑ः ॥१४६॥ 
हे ओषधयो वो युष्माकं मध्येऽन्योषधिरन्यामोषधिमवतु । प्राप्नोतु । अवतिर 
गत्यथेः । तथान्यान्यस्याः समीपमुपावत । उपगचख्छत । एवं याः संति छित्यामो- 


षधयस्ताः सवाः संविदानाः परस्परमेकमत्यं प्राप्राः सत्य इटं मे मदीयं वचः 
प्राथेनालक्षणं वचनं प्रावत । प्रस्त ॥ 
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२९४ 


॥ ऋपग्वेटः ॥ [ख०४. ख०५. व०११. 
॥ खथ पचट्शी ॥ 
याः फलिनीयेा खंफला अपुष्पा याश्च पुष्पिणीः । 
वृहस्पति प्रसूतास्ता नो सुंच॑त्वह॑सः ॥१५॥ 
याः। फलिनीः । याः। अफलाः । अपुष्पाः । याः । च । पुष्पिणीः । 
बृहस्पतिं ऽप्रसूताः । ताः। नः । सुंचंतु । अहसः ॥१५॥ 


याः फलिनीः फलवत्यो' या अफलाः फत्वजिता या अपुष्पाः पुष्यरहिता 
याश्च पुष्पिणीः पुष्यवत्यो वृहस्यतिप्रसूताः। वृहस्पतिमेचाभिमानी देवः। तेना- 
नुज्ञाताः । ता नोऽ स्मानंहसो मुच॑तु । मोचयतु ॥ 


॥ इत्यष्टमस्य पंचमे टश्मो वगेः ॥ 
॥ अथ षोडशी ॥ 
मुचंतु मा श्पथ्या ३ दथों वरुण्यादुत । 
अथो यमस्य पडुींणात्स वेस्मादे वकिस्विषात्‌ ॥१६॥ 
सुच॑तु । मा । शपथ्यांत्‌। अथो इति । वरूण्यात्‌। उत । 
अथो इतिं । यमस्य । पडीश्त्‌। सवेस्मात्‌। टेव ऽकिस्विषात्‌ ॥१६॥ 


मा मामोषधयः शपथ्याच्छपयसंजातादेनसः सकाश्न्मुं चतु । अथो अपि च 
वरूण्याद्वरूणसंभवान्मां मु चतु । वरुणोऽपि स्वपाशेन जातमाचं पुरूषं बध्नाति । 
उतेति पूरणः । अथो अपि च यमस्य पडीश्त्मादबंधनाननिगडान्मुंच॑तु । न केवलं 
वरूणादेः पापात्‌ किंतु सवेस्मादेवकिर्विषादेवेः कृतात्पापान्मुं च॑तु ॥ 


॥ खथ सप्रटशी ॥ 
अवपतंतीरवदन्द्िवि ओषधयस्परि । 
यं जीवमघ्रवांमहे न स रिष्याति पूरूषः ॥१७॥ 
अव ऽपततीः। अवट्‌न्‌। दिवः । ओष॑धयः । परि । 
यं । जीवं । अघ्नवांमहे । न। सः । रि्ाति । पुरूषः ॥ १७॥ 


दिवो दयुलो काटवपतंतीरवपतंत्य स्ोषधय इत्यं पयैवटन्‌। किमित्युच्यते। यं जीवं 
जी वंतमघ्नवामहे व्याघ्रुमो न स पूरुषः पुरुषो रिष्याति । रिष्यति । विनश्यति ॥ 


त 
` छा अ च = स क क ^ क कीनि 


म०१०. ख०४, सू०९७.| ॥ अष्टमोऽष्ट कः ॥ २९९ 


॥ खथा्टाटशी ॥ 
या ओषधीः सोम॑रा् वेदीः शतविचक्षणाः । 
तासां त्वम॑स्यु्तमारं कामाय शं हृदे ॥१४॥ 
याः । ओष॑धीः । सोम॑ऽराज्ञीः । बड्धीः । शत ऽ विंचषणाः। 
तासाँ । त्वं । असि। उत्‌ऽतमा । अरं । कामाय । शं । हदे ॥१४॥ 
या ओषधीरोषधयः सोमराज्ञीः । सोमो राजा स्वामी यासां तास्तथोक्ता 
बह्ीरसंख्याताः शएतविचक्षणा बहुदशेना हे सोमाख्य सोषधे तासामोषधीनां 
त्वसुच्चमासि । यस्मादेवं तस्मादरमल्मत्यथे कामाय कांताय हदे हृदयाय शं सुख- 


करी भवेति शेषः ॥ 
॥ अथेकोनविंशी ॥ 


या ओष॑धीः सोमराज्ीविष्ठिताः पृथिवीमनु । 
बृहस्यतिंप्रसूता अस्ये सं द॑त्त वीये ॥१९॥ 
याः। ओष॑धीः । सोम॑ऽराज्लीः। विऽस्थिताः । पृथिवीं । खनु । 
वृहस्पति ऽ प्रसूताः । अस्ये । सं । ट्त । वीये ॥१९॥ 
या ञओोषधीरोषधयः सोमरातः पृथिवीमनु विष्ठिता विविधं स्थिता दिवः 
सकाशदागत्य पृथिव्यां नानाभेदेन स्थिता वृहस्यतिप्रसूता वृहस्पतिनानुजञाताः 
सत्यो यूयमस्ये रूणतन्वे वीये सं टच । संधत्त ॥ 
॥ अथय विशी ॥ 
मा वों रिषत्सनिता यस्मे चाहं खनामि वः । 
डिपच्चतुष्यट्स्माकं सवेमस्वनातुरं ॥२०॥ 
मा । वः। रिषत्‌। खनिता । यस्म । च । अहं । खनामि । वः। 
डिऽपत्‌। चतुंःऽपत्‌। अस्माकं । सवे । अस्तु । अनातुर ॥२०॥ 
हे ओषधयो वो युष्मान्मा रिषत्‌। मा हिंस्यात्‌। कः। खनिता । भूमेः खनन- 
कता । यस्मे रूणाय चाहं खनामि वो युष्मान्‌ । किं चास्मावं संवंधि िपत्‌ 
पुचभृत्यादिकं चतुष्यत्नोमहिष्यादिकं च यदस्ति तत्सवैमनातुरमरोगमस्तु ॥ 


३०० ॥ पृग्वेट्‌ः ॥ [० ४. ख०५, व०११. 


॥ अथेकविंशी ॥ 
याशेदमुंपमृखंति याश्च दूर परंगताः । 
सवे: संगत्यं वीरुधोऽस्थे सं द॑ वीये ॥२१॥ 
याः। च । इट्‌ । उपऽभ्यृखंतिं । याः। च । दूरं । परांऽगताः। 
सवैः । संऽगत्यं। वीरुधः । अस्थे । सं । ट । वी ॥२१॥ 
याश्चोषधय इटं स्तोचसुपणृणखंति याश्चौषधयो दूरं परागताः सवौ वीरुधः 
संगत्य संगताः सत्यो हे वीरुधो ऽस्ये रूणतन्वे वीये सं ट्च ॥ 
॥ अथ हाविंशी ॥ 
सछोष॑धयः सं वदति सोम॑न सह राज्ञां । 
यस्मे कृणोति ब्राद्यणस्तं राजन्पारयामसि ॥२२॥ 
ञओओष॑थयः। सं । वद॑ते । सोमेन । सह । राज्ञा । 
यस्मे । कृणोति । ब्राद्यणः। तं । राजन्‌ । पारयामसि ॥२२॥ 
स्रोषधयः सवाः सोमेन राज्ञा सह सं वदते । संवादं कुवेति । किमित्युच्यते । 


यस्मे रणाय ब्राह्मण सखओषधिसामथ्येलो ब्राद्यणो वेद्यः कृणोति करोन्ति चिकित्सां 
तं रूणं हे राजन्‌ पारयामसि । पारयामः । इ्ट्तो मसिः ॥ 


॥ अथ चयोविंशी ॥ 
त्वमुं्तमास्योषधे तवं वृक्षा उप॑स्तयः । 
उप॑स्तिरस्तु सो रस्माकं यो अस्मां संभिदासंति ॥२३॥ 
त्वं । उत्‌ऽतमा । असि । ओषधे । तव॑ । वृषाः । उप॑स्तयः। 
उप॑स्तिः। अस्तु । सः। अस्माकं । यः । अस्मान्‌ । अभि ऽटदासंति ॥२३॥ 
हे सखोषधे सोमाख्ये त्रमोषधीनामन्यासामुत्तमासि। तव वृष्छाः सवे उपस्तयः। 
अधःशशायिन एव । तथा सति स उपस्तिरस्वधः शयी भवतु योऽ स्ानभिदासति 


हिनस्ति । भातृव्य इति ॥ 
॥ इत्य्टमस्य पंचम एकाटशो वगैः ॥ 


म०१०.अ०४. सू०९४.| ॥ अष्टमो ऽष्टकः ॥ ३०१ 


वृहस्यते प्रतीति हादशचेमष्टमं सूक्तं चेष्टं वृहस्यतिमिच्रादिसवेदेवताकं । 
ऋष्टिषेणपुचो देवापिनामषिः। तथा चानुक्रांतं । बृहस्पते इाटश्षिणो देवा- 
पिवैटिकामो देवांस्तुष्टाव । गतः सूक्तविनियोगः ॥ अस्य सूक्तस्याख्यानं निरुक्त 
कारः प्रदशैयति । देवापिश्वाटिषेणः शंतनुश्च कौरव्यो भातरो बभूवतुः। स शंतनुः 
कनीयानभिषेचयां चक्रे टेवापिस्तपः प्रतिपेदे । ततः शंतनो राज्ये इाटश वाणि 
देवो न ववषे। तमूचुब्रोद्णा अधमेरूवया चरितो ज्येष्टं भातरमंतसत्याभिषेचितं 
तस्मात्ते देवो न वषेतीति । स शंतनुर्देवापिं शिशिक्ष राज्येन । तमुवाच देवापिः 
पुरोहितस्तेऽसानि याजयानि च त्वेति । तस्येतइषेकामसूक्तं । नि०२.१०.। इति ॥ 


॥ तच प्रथमा ॥ 

बृह॑स्यते प्रतिं मे देवतामिहि मितो वा यदरूणो वासिं पूषा । 

आदित्येवा यदवसुंभिमेस््वान्स पजेन्यं शंतनवे वृषाय ॥१॥ 

बृहस्पते । प्रतिं । मे । देवतां । इहि । मिचः। वा । यत्‌। वरूणः। वा । असिं । पूषा । 

आटित्येः। वा। यत्‌। वसुं ऽभिः। मरूत्वान्‌। सः। पर्जन्य । शंऽत॑नवे। वृषय ॥१॥ ` 

तत्र बहते प्रवृत्तो वृहस्यतिमनुधावति। हे वृहस्पते मे मम वृष्यथं प्रति देवतां 
प्रतीहि । प्रतिगच्छ । यष्टव्या देवतताः प्रतिगच्छ । यदि त्वं सिचौ वास्यथवा वर- 
शोऽसि यद्वा पूषास्यथवारिवयेद्वादशदििररूणादिभिर्व॑सुभिवीसकेरष्टवसुभिधेर- 
भ्रुवादिभिः सह मरुत्वान्‌ । मरुतो देवाः । त्ञानसि । स त्वं पजन्य त्पयितारं 
मेघं शंतनवे राज्ञे वृषाय । वषेय । डंदसि शयजपीति व्यत्ययेन शपोऽपि शा- 
यजादेशः ॥ 
॥ अथ हितीया ॥ 

आ देवो टूतो अंजिरश्िकित्वान््वहं वापे अभि माम॑गच्छत्‌ । 

परतीचीनः प्रति मामा व॑वृव दधामि ते दयुमतीं वाच॑मासन्‌ ॥२॥ 

आ। देवः। दूतः। अजिरः । चिकित्ान्‌। त्त्‌ । देव ऽ आपे । अभि। मां । अगच्छत्‌। 

प्रतीचीनः। प्रतिं । मां। आ। ववृत्स्व । दधांमि। ते। द्युऽ मीं । वाचं । आसन्‌ ॥२॥ 


देवः कश्चिहूतोऽजिरो गमनशीलश्िकित्वांश्चेतनावान्‌ हे देवापे त्वत्‌ त्वत्तः 
सकाशखया प्रेषितः सन्‌ मामभ्यागच्छत्‌ । अभ्यागच्छतु । हे वृहस्पते प्रती ची- 
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३०२ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [० ४, ख०५. व०१२, 


नोऽ स्मदभिमुखो मां प्रत्या ववृत्स्व । मां प्रत्यागच् । ते तुभ्यं ्दथे द्युमतीं दीषि- 
युक्तां वाचं स्तुतिरूपां दधाम्यासन्नास्येऽस्मदीये ॥ 


॥ अथय तृतीया ॥ 
स्मे धेहि दयुमतीं वाच॑मासन्वहस्पते अनमीवामिंषिरां । 
ययां वृष्टिं शंतनवे वनाव दिवो द्रप्सो मधुमां खरा विवेश ॥३॥ 
स्मे इति । धेहि । दयुऽमती । वाचं । आसन्‌ । वृहस्यते। खनमी वां । इषिरां। 
ययां । वृष्टिं । शंऽत॑नवे। वनाव । दिवः । द्रप्सः मधुं ऽमान्‌। रा । विवेश ॥३॥ 


हे वृहस्यते त्वमस्मे अस्मासु द्युमतीं दीष्िमतों वाचं स्तोचात्मिकामासनरास्ये 
ऽस्मदीये घेरि । स्थापय । कीणं वाचं । अनमीवां । अमीवारहितां । वाचो 
ऽमीवा नाम गद्रदादिदोषः। तथेषिरां गमनशीत्करां । यया वाचा स्तुत्यात्मिकया 
देवानिष्टा शंतनवे वृष्टिकामाय वनाव संभजेवहि वृष्टिं चं चाहं च दिवो चयुलो- 
कात्‌ । त्वयाधिष्टितो दरप्स उटकस्यंटो मधुमान्‌ माधुयेपित सखा विवेश । आवि- 
शति वाचमिति समन्वयः ॥ 
॥ अथ चतुर्थी ॥ 

आ नो दरप्सा मधुंमंतो विशंति देद्यधिरथं सहसं । 

नि षीद होचमूंतुथा य॑जस्व देवान्देवापे हविषां सपयं ॥४॥ 

आ। नः। टप्साः। मधुऽमंतः। विशतु । इट । देहि । अधिंऽरथं । सहसरं । 

नि । सीट्‌। होत । ऋतुऽथा । यजस्व । देवान्‌ । देव ऽ खपे । हविषां । सपये ॥४॥ 


नो ऽस्मान्द्रपसा वृष्टिसंस्त्याया मधुमतो माधु्योपिता आ विशतु । हे इद्‌ पर- 
मेश्वर वृहस्यते ऽ धिरथं रथस्याध्युपरि वतेमानं सहसरं सहसखसंख्याकं धनं देहि। धेहि। 
यद्वा रथमधिकं यस्य सहस्य तादशं गोसहस्रं । हे देवापे नि षीट्‌ होचं । आवििज्ये 
निषीद । निषणखश्च त्वमृतुथा कालेकाले यजस्व यष्टव्यान्देवान्‌ स्तुत्या हविषा च 
सपये । परिचर ॥ 
॥ अथ पंचमी ॥ 
आष्टिषिणो होचमृषिंनिषीदन्देवापि्दवसुमतिं चिकितान्‌ । 
स उत्तरस्मादधरं समुद्रमपो दिव्या अंसृजदष। अभि ॥५॥ 


काका ना व वा त च ऋ क 


म० १०. ख०४, सू० ९४. ॥ अष्टमो ऽ टकः ॥ ३०३ 
आटिषिणः। होचं । ऋषिः। नि ऽसीद॑न्‌। देवऽ आपिः । देव ऽसुमतिं । चिकिलान्‌। 
सः। उत्‌ऽ त॑रस्मात्‌। अध॑रं । समुदं । अपः। दिव्याः । असृजत्‌ । व्योः । सभि ॥५॥ 

आष्टिषेण ऋष्टिषेणस्य पुचो देवापिच्छषिर्दवसुमतिं देवानां कल्याणीं मतिं 
स्तुतिं चिकित्वाज्ञानन्‌ हों होतृकमं कपु निषीटन्‌ निषखो भवति । स उत्तर 
स्माटुपरि वत्तेमानादतरि्षाख्यात्समुदरादधरमधो वतेमानं पाधिवं समुद्रमभि दि- 
व्या दिविभवा व्या वषेभवा खपोऽसृजत्‌। सृजतु । खचाष्टिषेण ष्टिषेणस्य पुच 


इत्याटि निरुक्तं टूष्व्यं ॥ 
॥ थ षष्ठी ॥ 


अस्मिन्संमुदर खध्युत्तरस्मिन्रापों टेवेभिनिवुंता अतिष्ठन्‌ । 
ता संटूवन्नाण्टिषिणेनं सृष्टा देवापिना प्रेषिता मृक्षिणींषु ॥६॥ 
अस्मिन्‌। समुदरे। अधिं । उत्‌ऽ त॑रस्मिन्‌। आप॑ः । देवेभिः। नि ऽ वृं ताः। सतिष्न्‌। 
ताः। खदूवन्‌। आष्टिषिणेनं । सृष्टाः। देवऽञआआपिना। प्रऽडषिताः। मृरिणींषु ॥६॥ 
अस्मिन्पार्थिवे समुद्रे पूरणीये सति । अधीति सप्रम्यथोानुवादी । उत्तरस्मि- 
न्समुदरेऽतरिक्षाख्य खाप उटकानि देवेभिर््योतमानेनिवृता निरूढा अतिष्ठन्‌! ता 
आप आष्टिषिणेनष्िषेणस्य पुतेण देवापिना सृष्टाः प्रेषिताः प्रक््षणेच्छां प्राघ्राः 
कांश्ित्ता मृक्षिणीषु मृष्टवतीषु परिमृष्टासु स्यत्टरीष्द्रवन्‌ । ख वंति ॥. 
॥ इत्य्टमस्य पंचमे इाटशो वगः ॥ 
॥ अथ सप्तमी ॥ 
यहेवापिः शंतनवे पुरोहितो होचाय॑ वृतः कृपयन्नदीधेत्‌ । 
देवश्रुतं वृष्टिवनिं ररांणो वृहस्यतिवाच॑मस्मा अयच्छत्‌ ॥७॥ 
यत्‌ । देव ऽञ्आंपिः। शंऽ तनवे । पुरःऽरहितः। होय । वृतः। कृपय॑न्‌। अदीधेत्‌ । 
देवऽश्युत । वृष्टिऽ वनिं । रराणः । वृहस्पतिः । वाच॑ । अस्मे । अयच्छत्‌ ॥ 9॥ 
यद्यदा देवापिराश्टिषेणः शंतनवे स्वभा कोरव्याय पुरोहितः सन्‌ होचाय 
होचाथे वृतः सन्‌ देवश्रुतं । देवा एनं श्ृखंतीति देवश्ुत्‌ । तं तथा वृष्टिवनिं वृष्टि- 
याचिनं बृहस्यतिमदीधेत्‌ अन्वध्यायत्‌ स च रराणो रममाणो वृहस्यतिर्द्वोऽस्मे 
देवापये वाचमयच्छत्‌ ॥ 


३०४ ॥ ऋ्छृग्वेट्‌ः ॥ [अ०४. ०५, व०१३. 
॥ अथाष्टम ॥ 
यं त्वां देवापिः शुशुचानो संग्र आष्टिषेणो मनुयः समीधे । 
विश्वैभिर्दवेरनुमद्यमानः प्र पञजेन्यमीरया वृष्टिमंतं ॥४६॥ 
यं । त्वा । टेवऽञआंपिः । शुणुचानः। अग्रे । आरटिषेणः। मनुष्॑ः। सं ऽईषे। 
विश्वेभिः । देवेः। अनुऽ मद्यमांनः। प्र। पञेन्य॑ । ईेरय । वृष्टिऽ मंत ॥४॥ 
हे खप्रे यत्वा त्वां णुणुचानः स्तोचेण ज्वत्ठन्‌ मनुष्य आष्टिषेणो देवापिः 


समीधे सम्यग्दीपयति स त्वं विश्वेभिः सर्वेरदेवेरनुमद्यमानोऽनुमाद्यमानः सन्‌ 
पजेन्यं मेधं वृष्टिमतं वषेणवंतं प्रेरय । गमय ॥ 
॥ अथ नवमी ॥ 
त्वां पूवं ऋष॑यो गीभिरायन्त्वामष्वरषु पुरुहूत विश्वं । 
सहसख्ाण्यधिरथान्यस्मे आ नो यज्ञं गोहिदश्चोपं याहि ॥९॥ 
त्वां । पूर्वै । ऋष॑यः । गीःऽभिः। आयन्‌ । त्वां । अध्वरेषु । पुरऽहूत । विश्व । 
सहस्राणि।अधिंऽरथानि। अस्मे इति। ्रा। नः। यज्ञ। रोहित्‌ऽ अश्च ।उप॑। याहि॥९॥ 
हे अग्रे तां पूव षयो गीभिः स्तुतिभिरायन्‌ । ्रागच्छन्‌ । तथा हे पुरुहूत 
बहुभिराहूताम्रे विश्वे सर्वेऽ पीदानींतना यजमाना अध्वरेषु यज्ञेषु स्तुतिभिगेच्छं- 
तीति शेषः। किंच सहस्राणि सहसखरसंख्यानि गोयूथान्यधिरणानि रथाधिकान्यस्मे 
अस्माकं शंतनुना टक्िणात्वेन संकस्पितानि भवंषविति शेषः । हे रोहिटश्च नो 
यज्ञमुप याहि । उपागच्छ ॥ 
॥ अथ दशमी ॥ 
एतान्यग्ने नवतिनेव त्वे आहुतान्यधिरथा सहसा । 
तेभि॑वेधस्व तन्व॑ः शूर पूर्वीदिवो नो वृष्टिमिंषिततो रिरीहि ॥१०॥ 
एतानि । अप्र । नवतिः । नवं । त्वे इतिं । आऽहुतानि । अ्धिंऽरथा । सहस्रा । 
तेभिः । वस्व्‌ । तन्व॑ः। शर । पूर्वीः । दिवः । नः । वृष्टं । इषितः। रिरीहि ॥१०॥ 
हे अप्र गवां नवतिनेव च तथेतान्यधिरथानि सहसा सहसखाणि च रथाधि- 
कानि गवां सहस्राणि च त्वे त्वय्याहूतानि त्वयि प्रीणयितय्ये सत्याहुतानि । यद्वा 


म० १०, ०४, सू०९९.| ॥ अष्टमो ऽ टकः ॥ ३०५ 
त्व त्वग्याहुतानि समपितानीत्यथैः। तेभि्तः परते पू वीविहीस्तन्वस्तनूयुष्मदीया वधे- 
स्व । वधेय। नोऽ स्रटथे दिवो द्युत्ोका्शटिमिषितः प्राथितः सन्‌ रिरीहि। पूरय॥ 
॥ अथेकाटशी ॥ 

एतान्य॑प्रे नवतिं सहसरा सं प्र य॑च्छ वृष्ण इट्य भागं । 

विद्वान्पथ तुशे दैवयानानणोत्ानं दिवि देवेषु धेहि ॥११॥ 

एतानिं । अग्रे । नवतिं । सखा । सं । प्र। यच्छ्‌ । वृष्ण । इटराय । भागं । 

विद्वान्‌। पथः। ऋतुऽ शः। देव ऽयानान्‌। अपि । ्ओत्दानं । द्वि । देवेषु । धेहि ॥११॥ 

हे अग्रे गवामेतानि नवतिं सहसा सहसखाणि च वृष्णे वषिच इद्राय भागं सं 

प्र यच्छ । तत्प्रीत्यथेमृषिग्भ्यो देहि । किंच देवयानान्पथो टेवयानान्मागान्विडां- 
स्वमृतुशः कालेकाल स्ीतानमपि कुर्कुतजातमपि शांतनवं देवेषु मध्ये घेहि। 


निधेहि । स्थापय ॥ 
॥ खथ इहाटशी ॥ 


अग्रे वा्ध॑स्व वि मृधो वि दुगैहापामींवामप रछांसि सेध । 
अस्मात्समुदराचंहतो दिवो नोऽपां भूमानमुप नः सृजेह ॥१२॥ 
छपर । बाध॑स्व । वि । मृध॑ः। वि । दुःऽगहां । अप॑ । अमींवां। अप॑ । रसि । सेध । 
अस्मात्‌। समुदरात्‌। वृहतः। दिवः। नः। अपां । भूमानं । उप॑ । नः। सृज्‌ । इह ॥१२॥ 
हे अग्रे दुर्गहा दुगहाणि दुःखेनागहितव्यानि शचुपुराणि वि बाधस्व । तथा- 
मीवां रोगमप सेध । तथा रछ्ांस्यप सेध । अपवारय । अस्मात्समुदरात्‌ ससुदू- 
वशसाधनाइ्हतो महतो दिवो दयुत्ोकादतरि्षा्वापामुदकानां भूमानं बहुभावं 
वृषटिसंस्त्यायमिहास्मिंल्लोक उप सृज । प्रयच्छेत्यथैः ॥ 
॥ इत्य्टमस्य पंचमे चयोदटशो वैः ॥ 
कं न इति हादशचे नवमं सूक्तं । वेखानसस्य वम्रस्याषे बैेषटुभमेद्रं । तथा 
चानुक्रतं । कं नो वमो वेखानस इति । गतो विनियोगः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
क न॑श्िचमिंषण्यसि चिकित्वान्पुुग्मानं वाप्रं वां वृधं । 
कतस्य दातु शव॑सो व्युं्टो त्षदजं वृचतुरमपिन्वत्‌ ॥१॥ 
41 
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३०६ ॥ ऋछृग्वेट्‌ः ॥ [अ० ए. अ०५, व° १६. 
कं। नः। चिच । इषण्यसि। चिकिवान्‌। पुथुऽग्मानं । वाश्ं । ववृधे । 
कत्‌। तस्य॑ । दातुं । शव॑सः । विऽउ्टौ । तद्छ॑त्‌। वजे । वृच्‌ ऽतुरं । अपिनवत्‌ ॥१॥ 


हे इद्‌ नोऽस्माकं चितं चायनीयं कं धनविरशेषमिषण्यसि । प्रेरयसि । चि- 
कित्वान्‌ सवेथा प्रेरणीयमिति जानन्‌ । कीहशं तं । पृथुग्मानं पृथुभावं प्राघ्ुवतं 
वाश्रं शब्टनीयं स्तुत्यं । किमथे च । ववृधध्ये । स्माकं वधनाय । किंच तस्येद्स्य 
शवसो बलस्य व्युष्टौ व्युच्छने सति कटातु किं दानमस्माकं भवतीति शेषः । य॑ 
वजं वृचतुरं वृचस्यावरकस्य पापस्य हिंसकं तष्टा तकछषटतष्छत्‌ साधु संपादितवान्‌। 
ऋअपिन्वदसिंचच्च । तस्य वसो व्युष्टाविति संबंधः । यद्वा हे इद कल्किं तस्य वजस्य 


दानं भवति यं वजमिंद्राथे तक्दिति योजना । मद्यं तष्टा वजमतसदायसं । १०. ` 


४४. ३.। इति मचांतर ॥ 
॥ अथ हितीया ॥ 
स हि द्युता विद्युता वेति साम॑ पृथुं योनिंमसुरत्वा स॑साद्‌ । 
स सनीक्रभिः प्रसहानो सस्य भातुने ऋते सप्रथ॑स्य मायाः ॥२॥ 
सः। हि। दयुता । विऽद्युतां । वेति । साम॑ । पृथुं । योनिं । असुर ऽत्वा । आ । ससाद्‌। 
सः। सऽनीक्छेभिः। प्रऽसहानः। अस्य । भातुः । न । ऋते । सप्तथ॑स्य । मायाः ॥२॥ 
स हि स सत्वरो द्युता द्योतमानेन विद्युतितन्नामकेनायुधेन युक्तः सन्‌ साम 
स्तोचात्मकं यज्लसं वंधि वेति । गच्छति । तथणासुरत्वासुरत्वेन बत्ठेन युक्तः सन्‌ पृथुं 
विस्तीणे योनिं फलस्योत्पाटकं यज्ञं ससाद । संगतो भवति । स इदः सनीक्छभिः। 
नीडं विमानं । सविमानिमेरुद्धियुक्तः प्रसहानो ऽभिभवन्भवति । तस्य सप्रयस्या- 
दित्यानां धाचादीनां मध्ये सप्रमस्येद्रस्य भातुभागेभक्तव्यस्य मायासुयृते यज्ञे न 
संभवतीति शेषः ॥ 
॥ अथ तृतीया ॥ 


स वाजं याताप॑दुष्पदा यन्स्व॑षाता परि षदत्सनियन्‌ । 

अनवे यच्छतदुरस्य वेदो घ्रज्छिश्रदेवां सभि वप॑सा भूत्‌ ॥३॥ 

सः । वाजँ । यातां । खप॑दुःऽ पदा । यन्‌ । स्व॑ःऽसाता । परि । सटत्‌। सनिष्यन्‌। 
अन वौ । यत्‌। शतऽदुरस्य। वेद॑ः । घन्‌ । शिघ्नऽ्दवान्‌। अभि। वप॑सा । भूत्‌ ॥३॥ 





नि म मौके न 


म०१०. स०४, सू०९९.| ॥ अष्टमो ऽ टकः ॥ 3३०७ 


वाजं श्वरेगैतव्यं संमामं याता स इद्‌: । न लोकाव्ययेति षष्ठीप्रतिषेधः । 
अपटदुष्यदापगततदुष्टपतनेन यन्‌ गच्छन्‌ सनिष्यन्‌ तच शचुधनानि संभक्तुमिच्छन्‌ 
परि षदत्‌। परिषीदति । कुचेत्युच्यते । स्वषाता । स्वषातो सवेत्छाभोपेते संमामे । 
किंचानवे युद्धे ऽप्रत्यृत इदः शतदुरस्य शचुपुरस्यांतनिंहितं यद्वेदो धनमस्ति तदनं 
वपेसावरकेण बत्ेनाभि भूत्‌। अभिभवति । किं कुवेन्‌ । शिष्रदेवानव्रह्मचयाञ्श- 
तद्वरेषु शचुपुरसं बधिषु वतेमानान्‌ घन्‌ हिंसन्‌ ॥ 
॥ अथय चतुर्थी ॥ 

स यहयो $ वनीर्गेष्िवे जुहोति प्रधन्यांसु ससिः। 

अपादो यच युज्यासोऽरथा दरोण्यश्वास ईरते घतं वाः ॥४६॥ 

सः। यहः । अवनी: । गोषु । अवै । आ । जुहोति । प्रऽधरन्यासु । ससिः। 

ऋपादः। यच । युज्यासः। अरथाः। दोणिऽसंश्वासः। ईर॑ते । घृतं । वारिति वाः॥४॥ 


स इटोऽवेा मेधेष्ठभिगंता ससिः सरणकुश्ततः प्रधन्यासु प्रकृटधननिमिच्रासु 
गोषु भूमिषु यह्यः। महननामेतत्‌ । महतीरवनीः । खवंतीत्यवनय आपः ता आ 
जुहोति । आशिपति । यच यासु भूमिष्रपाटः पाट्रहिता अरथा रथवजिताः । 
पादरहिताः केचन रथेन गच्छति । केनापि भून्या द्रोणख्यश्वासो दुतव्यापना युज्यासो 
युज्या इदस्य सख्यो नद्यो वावारकं घृतमुट्‌कमीरते प्रेरयति तचाजुहोति ॥ 

॥ अथ पंचमी ॥ 
स रूदरेभिरश॑स्तवार ऋभ्वा हित्वी गय॑मारेखवद्य आगत्‌ । 
वमरस्यं मन्ये मिथुना विवव्री अन्नमभीत्याोदयन्मुषायन्‌ ॥५॥ 
सः। रुद्रेभिः । अशंस्तऽवारः। ऋभ्वा । हित्वी । गयं । आरे ऽ वद्यः। आ । अगात्‌ । 
वम्रस्य । मन्ये। मिथुना । विर्वत्री इति विऽ व्री । अनं । अभि ऽइत्यं । अरोद्यत्‌ । 
सुषायन्‌ ॥५॥ 

स इटो रुदरभी रुदरपुतैमेरुच्धिः सहित आगान्‌ । आगच्छतु । कीदशः । अशस्त- 
वारः । स्तोतृभिरप्रायित्तथनः। स्वयमेव प्रदातेत्यथेः । तथभ्वा महान्‌ गयं हित्वी 
हित्वा स्वस्थानं परित्यज्यागात्‌ । आगच्छतु । तच सं बंधः । आरेखवद्यो टूरेग- 
तगद्येः । विच । वमरस्येतन्नामक्स्य्षे्मम मिथुना मिथुनौ मातापितरौ विवत्री 


३०४ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [० ४, ख०५, व० १५. 


विगतज्वरो मन्ये । अवगच्छामि । अयं वमोऽन्न शचुसं बध्यभीत्याभिप्राप्य मुषायन्‌ 
सुष्णन्‌ अरोदयत्‌। रोदयति । दसि शयजपीत्यहावपि सुषेः श्रः शायजादेशः ॥ 


॥ अथ षष्ठी ॥ 
स इदासं तुवीरवं पतिदेन्ष॑कक्षं चिशीषोाणं टमन्यत्‌ । 
अस्य चित्तो न्वोज॑सा वृधानो विपा व॑ंराहमयोञखयया हन्‌ ॥६॥ 
सः। इत्‌। दासं । तुविऽर वं । पतिः । दन्‌। षट्‌ ऽअषं । विऽशीषाणं । दमन्यत्‌ । 
अस्य। चितः। नु। ओज॑सा। वुधानः। विपा। वराहं । अय॑ःऽखअयया। हन्नितिं हन्‌॥६ै॥ 


स इत्‌ स णवेंदरः पतिः सवस्य स्वामी दासमुपशपयितारं तुवीरवं बहुशब्ड 
संमामे भयंकरं शब्द्‌ कुवेाणं वृचं दन्‌ दमयन्‌ षक्छरमक्िषटोपेतं बिशीषाणं चि- 
शिरस्कं त्वः पुतं विश्वरूपं टमन्यत्‌। दमितुं प्रहतुमेच्छत्‌। अवधी रित्यथेः। यदा । 
टमयतीति द्मनः। नद्यादिवाख्युः। स इवाचरति । उपमानादाचार इति क्यव्यं- 
त्यलोपष्छांदसः । ततौ लङि बहुलं छंदसीत्यडभावः । किंच । चित रतन्रामा 
महषिरस्येद्स्योजसा बलेन वृधानो वधमानो विपांगुस्या । कीहश्या । खयोखय 
या । अयोवत्कटिननखया वराहं वराहाकारमुदकवंतं मेधं व्यहन्‌ । विहत वान्‌ ॥ 

॥ इत्यष्टमस्य पंचमे चतुदेशो वगेः ॥ 
॥ खथ सप्तमी ॥ 
स दुद्धणे मनुष उष्वेसान आ साविषदश्सानाय शर । 
स नृत॑मो नहुंषोऽ स्मत्सुज।तः पुरो ऽभिन दहेन्दस्युहत्यै ॥७॥ 
सः । दद्णे। मनुषे । ऊष्वेसानः। आ । साविषत्‌। अशेसानायं । शर । 
सः। नृऽत॑मः। नहंषः। अस्मत्‌। सुऽजतः। पुर॑ः । अभिनत्‌। खहेन्‌। दस्यु ऽ हत्ये ॥७॥ 

स इद्र दुद्णे दुद्धणाय हदं शचुभिद्धातव्याय मनुषे मनुाय योङ स्वभक्ता- 
योध्वसानः। ऊध्व उच्छितः शोयादिभिगुशेरधिकः सन्‌ स्यति शचूणामंतं करो- 
तीत्यध्वैसः । स इवाचरन्‌ । ऊध्वेसशब्टादाचारार्थे क्रिबंताच्छानच्‌ । अशेसानाय 
शचरूणां हिंसिते शर हिंस्कमायुधमा साविषत्‌ । आभिमुख्येन प्रसोति। यच्छति। 
यद्या दुद्धणे मनुषे द्रोग्धव्याय मनुष्यायाणेसानाय स्वभक्तहिंसितरे । तस्य वधाथे- 
मृष्वेसानः सन्‌ शरुमा साविषत्‌। वजं प्रेरयति । स एवेद नहुषो मनुष्यान्‌ नृतमो 


म०१०. अ० ५, सू०९९.| ॥ अष्टमो ऽ टकः ॥ ३०९ 


मनुष्याणां नेतृतमः संमामे शूराणां गमयितृतमः । यद्वा नृतमो नहुषो वधक 
ास्मटस्मटथे सुजातः सुषु प्राटुभूतो ऽ हेन्‌ पूज्यः सन्‌ टस्युहत्ये । दस्यव उपकषप- 
यितारः शचवः । तेषां हत्यं हननं यस्मिन्‌ ताहे संयामे पुरः शचरणां शरीराण्य- 
भिनत्‌ । भिन्रवान्‌ ॥ 
॥ खथाष्टमी ॥ 

सो अभियो न यव॑स उदटन्यन्छयाय गातुं विदन अस्मे । 

उप यत्सी ददि शरीरः श्येनो ऽ योऽ पाटिरैति दस्यून्‌ ॥५॥ 

सः। अभिय॑ः। न । यव॑से । उटन्यन्‌ । सयाय । गातुं । विदत्‌। नः । अस्मे इति । 

उप॑ । यत्‌। सीरदत्‌। इं । शरीरः । श्येनः । अय॑ःऽ अपाः । हंति । टस्यून्‌ ॥५॥ 


स इदरोऽभियो न। न भाजंतेऽपो विभतीति वाभाणि मेघाः । तेषां संघो 
ऽभियः। स इव यवसे गवादिभक्षणसाधनाय तृणायोटन्यन्‌ उटकं टातुमिच्छन्‌ । 
तथा क्षयाय गमनाय निवासाय वास्मे अस्माकं गातुं मागे विदत्‌ । अल- 
भत । न इति पूरणः । तादश सन्‌ यदयदंदुं सोमं शरीरः स्वशरीरावयवेरंगेरुप 
सीदत्‌ उपगच्छति । यच्छब्द योगाटनिघातः । तदानीं श्येनः । सादृश्यप्रधानोऽयं 
निर्देशः । श्येनसहशः ्येनवच्छंसनीयगमनः। खयोऽ पाष्टः । अपयष्टिव्योध्धियेस्य 
स प्रदेणोऽपाश्टिः पाण्णिः । अयोमयोऽपा्टिः पाण्णियेस्य सः । टस्यूञ्शचरन्हं 
ति । हिनस्ति ॥ 

॥ अथ नवमी ॥ 
स व्राधतः शवसानेभिरस्य कुत्साय मुष्णं कृपणे परादात्‌ । 
अयं कविम॑नयच्छस्यमानमत्कं यो अस्य. सनितोत नुणां ॥९॥ 
सः । ब्राध॑तः । शवसानेभिः । अस्य । कुसाय। शुष्णं । कृपणं । परां । अदात्‌। 
अयं । कविं । अनयत्‌ । शस्यमानं । अत्व । यः। अस्य । सनिता । उत । नृणां ॥९॥ 


स इदो व्राधतः । महन्नामेतत्‌। महतोऽपि शचूञ्शवसानेभिवेलमाचरद्धि- 
रायुधेरस्य । अस्यतु । असु छेपणे । व्यत्ययेन मध्यमः । कुत्सायेतन्रामसाय कृपणे 
स्तोत्रे । कृपत्तिः स्तुतिकमे । णुष्णं शोषक्मेतन्रामकमसुरं परादात्‌। पराभूय संडि- 
तवान्‌ । कुत्साय भुष्णमणुषं नि बर्हीः । ४.१६. १२.। इति मंचांतर । किचायमिटरः 
कविसुश्नसं । कविरिति पितृनान्ना पुचस्यापि व्यवहार उपचारात्‌ । शस्यमानं 
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३१० ॥ ऋपृग्वेट्‌ः ॥ [० ४. ०५, व०१५. 
स्तुवंतमनयत्‌ । वशं प्रापयत्तस्य विरोधिनं । यदा कविं भागेवमेव स्तोतृभिः 
शस्यमानं स्ववश्शमनयत्‌ । यः कविरस्येटूस्यात्कं रूपं सनिता संभक्ता भवति । 


न लोकाव्ययेति षष्ठीप्रतिषेधः । उत्तापि च नृणां वृष्मादिनेतृणामिंदरानुचराणां 
मरतां य: कविः सनिता । तमनयदिति ॥ 


॥ खथ ट्शमी ॥ 

अयं दृशस्यननर्यभिरस्य टस्मो देवेभिवेरूणो न मायी । 

अयं कनीनं ऋतुपा संवेद्यमिंमीतारर यश्चतुष्पात्‌ ॥१०॥ 

अयं । ट्शस्यन्‌ । नर्यभिः। खस्य । द्स्मः। देवेभिः । वकूणः। न । मायी । 

अयं । कनीन॑ः। ऋतुऽपाः। अवेदि। अमिमीत । अरर । यः । चतुःऽपात्‌ ॥१०॥ 

सअयमिंदो टश्स्यन्‌ स्तोतृभ्यो धनं प्रयच्छन्‌ । टशस्यतिरानकमीा । नर्थे- 
भिनेेनहितेमेरुढ्धिरस्य । अस्यति । डांटसस्तिपो लोपः। यडा व्यत्ययेन ल्ोणएम- 
ध्यमः । तथा देवेभिर््योतमानेः स्वतेजोभिटेस्मो टशेनीयो वरूणो न वरूण इव । 
वरुणस्तमो वारक खारित्यो वरुण एव वा। स इव मायी मायावान्‌। तथायं कनीनः 
कमनीय ऋतुपा छतो पातावेदि। अज्ञायि । तथाररमसुरमेतन्रामानममिमीत। 
अमिनात्‌ । योऽररुश्वतुष्पात्‌ । पादचतुष्टयोपेतः । मीङः हिंसायां । लङि बहुलं 
छंटसीति विकरणस्य घुः ॥ 
॥ अथेकाट्शी ॥ 

अस्य सतोमेभिरौशिज ऋजिश्वा जं द्रयद्मुषभेण पिप्रोः । 

सुत्वा यद्यजतो दीदयत्रीः पुरं इयानो अभि वपैसा भूत्‌ ॥११॥ 

अस्य । स्तोमेभिः । ओशिजः। ऋ जिश्वां । बजं । ट्रयत्‌। वृषभेण । पिप्रोः । 

सुत्वां । यत्‌। यजतः। दीटय॑त्‌। गीः । पुरः । इयानः । अभि । वपेसा । भूत्‌ ॥११॥ 

अस्य टस्य स्तोमेभिः स्तोचेरोशिज उशिजः पुच ऋजिश्वेतन्नामा वृषभेण वजेश 

वृषभेण वा युक्तं रजं गोष्ठं पिप्रीरितन्नामकस्यासुरस्य सं बंधिनं तेनापहत्य पाल्वितं 
टरयत्‌। खदारयत्‌। यद्यद्‌ सुत्वा सोमस्य सोता । सुयजोङुनिविति वनिप्‌ हृस्वस्य 
पितीति तुर्‌ । यजतो यष्टोशिजो गीः स्तुतिवाचो दीदयत्‌ दीपितवान्‌ । तथा 
यद्यदेयानो गच्छन्‌ पुरः शचुपुराणि । यद्वा पुरः पुर इव संघीभूतानि पापान्यमि 


म०१०. अ०९. सू०१००.] ॥ अष्टमो ऽ टकः ॥ ३११ 
भूत्‌ । अभिभवति । केन साधनेन । वपेसा । रूपनामेतत्‌ । रूपेणेद्रानुगृहीतेन । 
यंटेवमकरोच्दा बरजमदर्यदिति संबंधः ॥ 
॥ अथ इाट्शी ॥ 

एवा महो अमुर वक्षथाय वम्रकः पद्वरपं सपदि । 
स यानः करति स्वस्ति म॑स्मा इषमूजं सुक्ितिं विश्वमाभाः ॥१२॥ 
एव । महः । असुर । वक्षथाय । वकः । पट्‌ऽभिः। उप॑ । सपेत्‌ । इद । 
सः। इयानः। करति। स्व सि । अस्मे। इषं। ऊजे मुऽकिति विष्वं । ्ा।अभारित्य॑भाः॥१२॥ 

अनया स्तुतिसमुपसंहत्याभिमतं वखरकः प्राथेयते । हे अमुर बल वनिं ता- 
मेवेवमुक्तप्रकारेण मरौ महतो हविषः स्तोचस्य वा वक्षथाय वहनाय महतः 
स्वगैदेः प्रापणाय वा पदिः पाटेरुप सर्प॑त्‌। उपागमत्‌। स इयान उपागम्यमानः 
सन्‌ करति करोतु स्वस्तिमविनाशमस्मे व्रकाय । तयेषमन्नमूजे रसं सुरिति 
सुनिवासं सम्यग्विश्वं सवेमाभाः। आहर्तु ॥ 

॥ इत्यष्टमस्य पंचमे पंचदशे वगः ॥ 
॥ इति सायणाचाये विरचिते माधवीये वेदाथेप्रकाशे दाश्तय्यां ट्‌शमे 
मेडत्तेऽटमोऽनुवाकः ॥ 


लवमेऽनुवाके चयोटश सूक्तानि । तचे हद्येति इटश्च प्रथमं सूक्तं वंटन- 
पुचस्य टुवस्योराषे वेश्वदेवं । इाट्शी बिष्टुप्‌ । श्ट जगत्यः । तथा चानुक्रांतं । 
इद्‌ टुवस्युवोदनो वेश्वदेवं त्व॑त्या बिष्टुविति । गतौ विनियोगः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 

इट्‌ हद्यं मघवन्ा वदिद्भुन इह स्तुतः सुतपा बोधि नो वृधे । 

देवेभिंनेः सवित्ता प्राव॑तु श्रुतमा स्वेतातिमदितिं वृणीमहे ॥१॥ 

इद्र। हद्यं । मघ ऽ वन्‌ । तवा ऽ व॑त्‌। इत्‌। भुजे। इह। स्तुतः। सुतऽपाः। बोधि। नः। वृधे। 

देवेभिः। नः। सविता। प्र। अवतु । शरुतं । आ। सर्वंऽतांतिं। अदितिं । वृणीमहे ॥ १॥ 


हे इद्‌ मघवन्‌ धनवत्‌ त्वं तावटित्‌ व्वत्सहशमेव शएचु बलं दद्य । मारय । कि 
मथ । भुजे । अस्माकं भोगाय । तदथेमिहास्सिन्यज्ञे स्तुतः सन्‌ सुतपाः सुतस्या- 


३१२ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ० ४. ०५, व० १६. 
भिषुतस्य सोमस्य पाता बोधि । बुध्यस्व । भवेत्यथेः। किमथे । नोऽस्माकं वृधे । 
वनाय । किंच देवेभिर्देवेः सह नोऽस्माकं श्चुतं विश्रुतं यज्ञं सविता सवस्य 

स्वस्व कमसु प्रेरको देवः प्रावतु । प्ररछषतु । किंच सवेतातिं । स्वाथिंकस्तातित््‌ । 
सवा सवात्मिङां । यदा सर्वे तायते ऽस्यामिति सवैतातिः। खांदसो दीघेः। ता- 
दशीमदितिमखंडनीयां देवमातरमा वृणौमहे ॥ 


॥ अथय हितीया ॥ 

भराय सु भ॑रत भागमृततियं प्र वायवं गुचिपे क्दर्दि्टये । 

गोरस्य यः पय॑सः पीतिमानश आ स्वेतांतिमरदिंतिं वृणीमहे ॥२॥ 

भराय । सु । भरत । भागं । ऋति । प्र । वायवं । शुचि ऽपे । क्रदत्‌ऽईष्टये। 

गोरस्य॑ । यः। पय॑सः। पीतिं । खआानणे। आ। सर्वऽतांतिं । अदितिं । वृणी महे ॥२॥ 

भराय संमामकारिणे सर्वेषां पोषकाय वेंदटरायविियं काले जातं प्राघ्नरकाले भागं 

सु भरत । सुष्टु संपादयत हे ऋविजः तथा णुचिपे शुद्धस्य सोमस्य पात्रे ऋट्‌- 
दिष्टये शब्दितिगमनाय । वायोः शीघ्रगमने हि शब्टः प्रत्य: । तादृशाय वायवे 


देवाय प्र भरत भागमिति शेषः । यो देवो गौरस्य गोर वणेस्य पशोः पयसः पीतिं 
पानमानणे प्राप्नोति तस्मे वायवे । शिष्टसुक्तं ॥ 


॥ अथ तृतीया ॥ 
आ नो देवः संवित्ता सांविषद्वयं ऋजूयते यज॑मानाय सुन्वते । 
यथां देवान्प्रतिभूषेम पाकवटा सर्व॑तांतिमर्दिंतिं वृणीमहे ॥ ३॥ 
आ । नः । देवः। सविता । साविषत्‌। वय॑ः । ऋृजुऽयते। यज॑मानाय । सुन्वते । 
यथा । देवान्‌। प्रति ऽभूषैम। पाकऽवत्‌। आ। सर्वेऽ तांतिं। सदिति । वृणीमहे ॥३। 
सविता सवस्य प्रेरकः सूर्यो नोऽस्माकं सं बंधिन कज़यत ऋजुकामाय सुन्व- 
ते ऽभिषवं कुवेते यजमानाय वयो ऽन्तं पाकवत्‌ पाकोपेतं । व्यवहितमणेतटच संब- 
ध्यते । खा साविषत्‌ । आभिमुख्येन प्रसोति । सोतेण्यैताल्ेदि रूपं । यथा येन 


प्रकारेण देवान्प्रतिभूषेम । प्रतिभवेम । भवतेल्टिडिः सिप्‌ शपो । डिविकरणता । 
यद्वा भूष उत्करे । भो वादिकः । भूषयेमेत्यथैः ॥ 


न > 


म०१०. अ०९. सु०१००.] ॥ अष्टमो ऽ टकः ॥ ३१३ 
। ॥ अथ चतुर्थीं ॥ 
इदरौ अस्मे सुमनां खस्तु विश्वहा राजा सोम॑ः सुवितस्याध्येतु नः 
यथायथा मिचरधितानि संदधुरा सवेतातिमरदितिं वृणीमहे ॥४॥ 
इदरः। अस्मे इति। सुऽमनाः। अस्तु विश्वह । राज । सोम॑ः। सुवितस्य । सधि । एतु। नः। 
यथां ऽयथा। मिच ऽधितानि। संऽदधुः। आ। सवेऽत। ति। अदितिं । वृणीमहे ॥४॥ 
इदो देवो ऽस्मे अस्माकं सुमनाः सुमनस्कोऽनुयहचेता अस्तु । भवतु । विश्वहा 
सर्वे्र्हःसु । राजा सोमश्च नोऽस्माकं सुवितस्य सुवितं स्तोचमध्येतु । सधि- 
गच्छतु । यथायथा येन येन प्रकारेणस्माकं मित्रधितानि मिचनिहितानि धनानि 
संटधुस्तथाधिगच्छतु सोमः । तथेदोऽपि सुमना अस्विति समन्वयः ॥ 
॥ अथ पंचमी ॥ 
इद उक्थेन शव॑सा परूदेधे बृहस्पते प्रतरीतास्यायुषः। 
यज्ञो मनुः प्रम॑तिनेः पितता हि कमा सवेतांतिमदिंतिं वृणीमहे ॥५॥ 
इद्रः । उक्थेनं । शव॑सा । परूः । दधे । बृह॑स्यते । प्रऽतरीता । असि । आयुषः । 
यज्ञः। मनुः। प्रऽ म॑तिः। नः। पिता। हि। कं। आ। सवऽ तां ति । अदिति वृणीमहे ॥५॥ 
अयमिंद्‌ उक्येन शवसा स्तुत्येन बलेन परूः पव यज्लियमस्मदीयं वा टधे । 
धारयति । हे बृहस्यत आयुषो ममायुषयस्य प्रतरीता प्रवधेयितासि । भव । तथा 
यज्ञो मनुमेता प्रमतिः प्रकृष्टा मतियेस्य स नः पिता पात्ठकः सन्‌ कं सुखं 
प्रयच्छतु । यद्वा यज्ञो म॑चो बुद्धिश्च प्रत्येकं सुखं प्रयच्छतु ॥ 
॥ अथ षष्ठी ॥ 
इदस्य नु सुकृतं टेव्यं सहोऽग्िगहे जरिता मेधिरः कविः । 
यज्ञश्च भूदिटथे चारूरतम स्रा सवेतांतिमर्दितिं वृणीमहे ॥६॥ 
इटरस्य । नु । सुऽर्कतं । देव्यं । सहः । अम्निः । गृहे । जरिता । मेधिरः । कविः। 
यज्ञः। च । भूत्‌। विदथे । चारः । अंत॑मः। खा । सवेऽ ताति । सर्दितिं । व णीमहे ॥६॥ 


देव्यं देवानां हितं सहो वलं यदटल्ि तदिदस्य सुकृतं । इद्रेण खल्दु सुषु संपा- 
दितं । यज्ञा यत्सुकृतं देव्यं सहो बले मरुत्संज्ञकमस्ति तदिदस्य नु । इदरस्य संवंधि 
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३१४ ॥ ऋपग्वेट्‌ः ॥ [अ० ४. ०५, व०१ॐ. 

खल्ल । अथवा । इदस्य नु संवंधि सुकृतं टेव्यं सहो देवाह बलत्मभ्नि्गृहेऽ स्मदीये 

यागगृहे वतेत इति शेषः। इदस्य सं बंधी सुषु सं पादितो देवानां बलभूतो ऽ ग्रिगाहै- 

पत्यः सन्‌ वतेत इत्यथः । स चाप्रिजेरिता देवानां स्तोता मेधिरः । मेधो यज्ञो 

हवि वौ । तद्वान्‌ कविः ्रांतप्रज्ञो यज्ञो य्टव्यश्च भूत्‌। भवति । कुच । विदथे यज्ञे। ` 

किंच । सोऽग्रिश्वारूश्चरणीयः । खंतमोऽ स्माकमंतिकतमश्च ॥ 
॥ इत्यष्टमस्य पंचमे षोडशे वैः ॥ 


॥ अथ सप्तमी ॥ 
न वो गुहां चकृम भूरिं दुष्कृतं नाविष्ट्यं वसवो देवहेक्छनं । 
माकिर्नो देवा अनृतस्य वपेस आ सवेततातिमदिंतिं वृणीमहे ॥७॥ 
न। वः। गुहां । चकृम । भूरिं । दुःऽकृतं । न । आविःऽत्य॑ । वसवः । देव ऽहेक्छनं । 
माकिंः। नः। देवाः। अनृतस्य । वपेसः। आ । स्वेऽ तां तिं । अदितिं । वृणीमहे ॥७॥ 
हे देवा वो युष्माकं गुहा गुहायां प्रच्छन्ने देण भूरि प्रभूतं दुष्कृतं पापं । दरोह- 
मित्यथेः। न चकृम । तयाविष्यमाविः संभूतं देवहेव्छनं देवानां कोधनं तन्निमित्तं 


दोहं न चकृम । हे वसवो वासका देवाः। किंच। हे देवा नोऽस्माकमनृतस्य वर्प॑सो 
रूपस्य प्रा्निमाकिः। मा भूत्‌ । इतः परं मानुषं रूपं मा भूदित्यथेः। शिटसुक्तं ॥ 


॥ सअथया्टमी ॥ 
अपामीवां सविता सांविषन्यतग्वरीय इदप॑ सेधंतवदरयः । 
यावा यतर मधुषुदुच्यते वृहदा सवेतातिमर्दितिं वृणीमहे ॥४॥ 
अपं । अमी वां । सविता । साविषत्‌ । न्य॑क्‌ । वरीयः। इत्‌। अपं । सेधतु । खदरयः। 
मावा । यच॑। मधुऽमुत्‌। उच्यते । वृहत्‌। आ। स वेऽ ताति । सदिति । वृणी महे ॥४॥ 
सवित्ता सवस्य प्रेरकः सवितृदटेवो नोऽस्माकं संबंधिनममीवां रोगमप सा- 
विषत्‌ । अपप्रेरयतु । अखपगमयवित्यथेः । तथा वरीय इदुरुततरमपि पापं न्यम्री- 
चीनमप सेधंवदरयः पवेताभिमानिनो देवा अखभिषवाश्मानो वा । एतत्सव कुच 


भवतिति चेत्‌ उच्यते । यत्र यस्मिन्प्रदेशे यस्सिन्यागे वा मधुरस्य सोमस्य सोता 
पावा वृहत्रवृद्धमुच्यते स्तूयते तच ॥ 


म० १०. ख०९. सू०१००.] ॥ अष्टमो ऽष्टकः ॥ ३१५ 
॥ अथ नवमी ॥ 

ऊर्वो मावां वसवोऽस्तु सोतरि विश्वा इषासि सनुतयुंयोत । 

स नों देवः सविता पायुरीड्य आ सवेतातिमदिंतिं वृणोमहे ॥९॥ 

ऊष्वैः। मावा । वसवः। अस्तु । सोतरि । विश्वां । बषासि । सनुतः । युयोत । 

सः। नः। देवः। सविता । पायुः। ईैडयंः। आ। सवऽ ताति । अर्दितं । वृणी महे ॥९॥ 

हे वसवो देवाः सोतरि सोमाभिषवकतेरि मयि यावोध्व उनतोऽस्तु। तेनोच्छ्ि- 

तेन विश्वा हेषांसि सवनपि इषटृन्सनुतः निगूढान्युयोत । पृथङ्कुरुत । स सविता 
देवौ नोऽस्माकं पायुः पालयिता । कृवापाजीत्यादिनोणए्‌ । प्रत्ययस्वरः । स ईढ्यः 


स्तोत्तव्यश्च ॥ 
॥ पथ टशमी ॥ 


ऊज गावो यव॑से पीवों सत्तन ऋतस्य याः सर्दने कोशं अंगे । 
तनूरेव तन्वो अस्तु भेषजमा सवेता त्तिमर्दितिं वृणीमहे ॥१०॥ 
` ऊँ । गावः। यव॑से । पीव॑ः। अन । तस्यं । याः । सद॑ने । कोभं । अंगे । 
तनूः । एव । तन्वः । अस्तु । भेषजं । आ । सवऽ ताति । अदिति । वृणी महे ॥१०॥ 
हे गाव आशिराथो यूयं यवसे तृणवति देशे पीवः प्रवृद्धमूजे रसमचन । स्त । 
या ऋतस्य यज्ञस्य सटने गृहे कोशे गोष्टे दोहनस्थानेऽग्ध्वे व्यंजयथ ता अत्तन । 
तनूरेव । जन्ये जनकशब्द्‌; । तनूरेव क्षीरमेव तन्वः सोमरसस्य भेषजमस्तु । यद्वा 
पृथगेव वाक्यं । सस्माकं तन्वो मेषजमस्तु । किंच तनूरेव पशुशरीरमेव । पशुना 
यागे सति स्वर्गस्य संपाटयितुं शक्यत्वात्‌ ॥ 
॥ खथेकाट्शी ॥ 
ऋतुप्रावां जरिता शश्तामव्‌ इद्‌ इद्वदा प्रम॑तिः सुताव॑तां । 
परणेमूधंदिव्यं यस्य॑ सिक्तय आ सवेत तिमदिंतिं वृणीमहे ॥११॥ 
ऋतु ऽप्रावां। जरिता । णश्वतां । अवंः। इदरः। इत्‌। भद्रा । प्रऽ म॑तिः। सुतऽ वतां । 
पणे । ऊधः । दिव्यं । यस्यं । सिक्तये । आ । सर्वं ऽतांतिं । सदिति । वृणीमहे ॥११॥ 
्तुप्रावा कमेणां पूरकः, प्रा पूरणे। आतो मनिनित्यादिना वनिप्‌। जरिता 


३१६ ॥ ऋण्वेट्‌ः ॥ [स०४. ख०५, व० १४, 


स्तोता । यजमानं साधु सोमः कृत इति स्तोति । यद्वा श्चतां सर्वेषां जरयितेंद्‌ 
इद्र एव सुत्तावतां सोमवतां यजमानानामवो रको भद्रा भद्रया स्तुत्या प्रमतिः। 
यस्येदरस्य सिक्तये सेकाय पानायोधरुडतत्रं द्रोणकलशं पूणे सोमेन पूणे भवति 
स णएवावः स णव प्रमतिरिति ॥ 
॥ थय ाटशी ॥ 

चिचस्तं भानुः करतुप्रा संभिषटिः संति स्पृधो जरणिप्रा खधूं्टाः । 

रजिष्ठया रज्यां पश्च आ गोस्तृतूषेति पयेगं दुवस्युः ॥१२॥ 

चिचः। ते। भानुः । ्रतुऽप्राः। खभिष्टिः। संति । स्पृधः। जरणिऽप्राः। अधु्टाः । 

रजिष्ठया । रज्या । पश्चः। आ । गोः । तूतूषेति । परि । अयं । दुवस्युः ॥१२॥ 


हे इद्र ते भानुः प्रकाशश्चिच आश्चयेभूतश्चायनीयो वा । तथा क्तुप्राः स भानु- 
रस्माकं कमणां पूरकोऽभिषटिरभ्येषणीयः । हे इट्‌ ते जरणिप्राः स्तोतुणां धनस्य 
पूरयिव्यो ऽधुष्टा अन्येरप्रधृषाः स्पृधः स्यधाः संति । यस्मादेवं तस्मादरजिष्टयजेतमया 
रज्या रज्ज्वा गोः पश्वः पशोरयं दुवस्युः परिचरणमिच्छन्‌ एतन्नामषिः परि 
तूतूषेति । खभित्वरयति ॥ 
॥ इत्यष्टमस्य पंचमे सप्रटशो वगः ॥ 


उद्ुध्यध्वमिति इाट्‌शचं हितीयं सूक्तं । सोमपुचस्य बुधस्याषे । आ वो धिय- 
सिति नवमी कपृन्नर इत्य॑त्या च उ जगत्यो । चतुधीषष्यौ गायच्यो । निराहा- 
वानिति पंचमी वृहती । शिष्टाख्िष्टभः । विश्वे देवा देवता । ऋषिकस्तुतिरू- 
पोऽर्थो वा देवता । तथा चानुक्रांतं । उडुध्यध्वं बुधः सोम्य ऋविक्स्तुतिवा 
नवम्यंत्ये जगत्यो गायव्योमेध्ये वृहती पंचमीति । गतः सूक्तविनियोगः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
उदध्यध्वं सम॑नसः सखायः समम्िमिंध्वं बहवः सनीच्छाः । 
दधिक्रामग्रिमुषसं च देवीमिंदरंवतोऽव॑से नि ये वः ॥१॥ 
उत्‌ । बुध्यध्वं । सऽम॑नसः। सखायः। सं । अग्निं । इध्वं । बहव॑ः। सऽनीच्छाः । 
ट्धिऽक्रां। अग्निं । उषसं । च । देरव । इदरऽ वतः । अवसे । नि । इये । वः ॥१॥ 
अप्रं चेयमाणा ऋषिजो वटति । हे सखायः सखिभरूता तिजः समनसः 


म०१०. ख०९. सू०१०१.] ॥ अष्टमो ऽ टकः ॥ ३१७ 


समानमनस्काः परस्परमदरोग्धारः। अन्योन्यं कमोनुक्त्करा इत्यथेः। ताहश्ण यूयमु- 
दुत्कृष्टं वुध्यध्वं । जानीध्वं । उत्तरच युष्माकं कतेव्यमेवोपदि शति तथाग्निं समिध्वं । 
सम्यग्दीपयध्वं । जिईंधी दीप्रो । रोधादिकः। त्ठोटि श्रसोरल्लोप इत्यल्लोपः । वह- 
वोऽनेके सनीव्छाः समाननिवासाः । एकस्यामेव शत्तायां निवसंत्तः । अहं च 
ट्धिक्रामेतन्नामिकां देवतामग्रिमुषसं च देवीमेतांस्तीन्देवानिंदरावत इटरेण युक्तान्वो 
युष्मानवसेऽस्माकं रक्षणाय नि नितरां इये । आआद्धयामि ॥ 
॥ अथ हितीया ॥ 

मंदा कृणुध्वं धिय आ त॑नुध्वं नावमरिरपरणों कृणुध्वं । 

इषष्कुणुध्वमायुधारं कृणुध्वं प्रां चं यज्ञं प्र णयता सखायः ॥२॥ 

मंदा । कृणुध्वं । धिय॑ः। आ । तनुध्वं । नावं । अरितरऽपरंणीं । कृणुध्वं । 

इष्कृणुध्वं । आयुधा । अरं । कुणुध्वं । प्रां चं । यज्ञ प्र। नयत । सखायः ॥२॥ 

मंदा मंदराणि मदक्राणि स्तोचाणि कृणुध्वं । कुरुध्वं । हे सखायः । कृवि हिंसा- 
करणयोः । धिन्िकृण्व्योरचेत्युप्रत्ययः। अकारश्चां तादेशः। यदा करोतेव्येत्ययेन शुः । 
त्था धियः कमाणि चयनप्रदेशकषेणादीन्या तनुध्वं । विस्तारयत । तथारिचपरणीं 
कषेणादिरूपेणारितेण पारयिततव्यां नावं चयनाख्यां कृणुध्वं । कुरुध्वं । तथायुधा- 
युधानि सीरयुगादीन्यरमल कृणुध्वं । हे सखाय विजः प्रां चं प्राग चनं यज्ञं यष्टव्य- 
मग्निं प्रणयत । प्रकर्षण नयत । आदौ करषेणं प्रां चं कुरूमेत्यथः ॥ 

॥ अथ तुत्तीया ॥ 

युनक्त सीरा वि युगा त॑नुध्वं कृते योनो वपतेह बीजं । 

गिराचं शुषिः सभ॑रा अस॑न्नो नेदीय इत्सृण्यः पक्रमेय।त्‌ ॥३॥ 

युनक्त । सीरा । वि । युगा । तनुध्वं । कृते । योनो । वपत । इह । वीजं । 

गिरा। च। श्ुिः। सऽभ॑राः।अस॑त्‌। नः। नेदीं यः। इत्‌। सृरय॑ः। पक्त । आ। इयात्‌॥३॥ 

हे सखायो यूयं सीरा सीराणि युनक्त। युग्ध्वमनडद्धिः सह । युजेर्तरो टि तप्ननप्नन- 

यनाश्चेति तवबदेशः । अत एवाङिा ्सोरल्लोप सत्य्लोपाभावः । तदथं युगा 


युगानि वि तनुध्वं । विस्तारयध्वं । कृते च योनाविह सीतायां वीजं माम्यमारण्यं 
च वपत । निधत्त । तिललमाषव्रीह्यारिकं याम्यसप्तकं वेणुश्यामाकनी वारादिकमा- 
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३१४ ॥ ऋण्वेट्‌ः ॥ [अ०४. अ०५. वर्य, 


रण्यवीजसप्रकं च कृष्टाकृष्टयोनिवपतेत्यथेः । सप्र माम्याः कृष्टे सप्रारण्या अकृष्ट 
इत्यापस्तंवः। तथा नोऽस्माकं गिरा स्तुत्या प्रश्स्त्या सहास्माकं शुिरननं सभराः 
सभरमसत्‌ । भवति । भवतु । तथा नेदीय इदंतिकमेव सृण्यः। सृशिरकुशः। संकु- 
शवद्वक्रो त्टविचः। पक्तं स्तंवमेयात्‌ । आभिमुख्येन गच्छतु । शरुष्टिः सभरा असत्‌ ` 
सृण्यः पक्रमेयादिति चशब्टानुवृचतेश्चवायोगे प्रथमेति प्रथमस्य निघाताभावः ॥ 
॥ अथ चतुर्थीं ॥ 

सीरां युंजति कवयो युगा वि त॑न्वते पूर्थर्‌। 

धीरां देवेषु सुम्नया ॥४॥ | 

सीरं । युंजंति । कवयः । युगा । वि । तन्वते । पृथ॑क्‌ । 

धीराः । देवेषु । सुखऽया ॥४॥ 

कवयो मेधाविन ऋत्विजः सीरा सीराणि क्षेणसाधनानि युंजंति । योज- 

यंति । युगा युगान्यपि पृथर्‌ परस्परं वि तन्वते । भिन्नप्रदेणानि कुवैति । कीदशाः 
कवयः । देवेषु विषये धीरा धीमतः । किमथे । सुख्नया । सु्नमिति सुखनाम । 
सुखेच्छया । सुख्रशब्दात्क्यजंताद्वावे अ प्रत्ययादित्यकारप्रत्ययः । सुपां सुत्ुगिति 


तृतीयाया खकारः । अथवा धीरा धीमतो देवेषु सुख्नया सुम्नेन । देवेषु सुखं भूया- 
दिति । सुपां सुत्ुगिति विभक्तेयोजादेशः ॥ 


॥ थ पंचमी ॥ 
निरंहावान्कुणोतन सं व॑रतरा द॑धातन । 
सिंचामंहा अवतमुद्िणं वयं सुषेकमनुपरितं ॥५॥ 
निः। आऽहावान्‌। कृणोतन । सं । वरत्राः । दधातन । 


सिंचार्महे । अवतं । उद्रिणं । वयं । सुऽ से । अनुंपऽ छितं ॥५॥ 


हे सलाय आहावान्‌। आहूयते पानाथे गावो ऽेत्याहावानि पानानि। अचो- 
चित्याटप्रिचयनप्रदेशे कषेणाथे गोपानसाधनं । दुममयपानपाचाण्युच्यते । ताना- 
हावान्‌ निष्कृणोतन । निष्कुरूत । आआद्धयतेनिपान माहा वः । पा० ३.३.७४. इति 
निपातितः। याथादिस्वरः। कृणोतन । तप्रनवित्याटिना तनप्‌ । तेनाडिखिाहुणः। 
प्ाभ्यस्तयोरात इत्याकारलोपः । किमथेमाहावकरणं वरचस्यापनं चेति । अनो- 


म०१०. अ०९. सू० १०१ ॥ अष्टमोऽष्ट कः ॥ ३१९ 


च्यते । वयमवत्तमवटं सिचामहे । कीदशमवटं । उद्रिणं । उद्भाववंतं । सुषेकं । सुषु 
सेकं शक्यं । अनुपक्ठितं । अनुपक्षीण । कदाचिदुदकोपक्यरहितं ॥ 


॥ अथ षष्ठी ॥ 
इष्कृताहावमवतं सुवरत्रं सुषेचनं । 
उद्विणं सिं चे अरित ॥६॥ 
इष्वुतऽ आहा वं । अवतं । सुऽ वरतरं । सुऽ सेचनं । 
उद्विणं । सिंच । अतं ॥६॥ 


इष्कृताहावं संस्कृताहावमवतमवटं दरोणं सिंचे । सेचयामि । पुनः कीटशम- 
वटं । सुवरत्रं । शोभनवरचोपेतं । सुषेचनं । शोभनोदकसेकोपेतं । उदििणं । उद्रा- 
ववतं । खितं । अस्ीणं ॥ 
॥ इत्यष्टमस्य पंचमेऽष्टाट्शो वगेः ॥ 


॥ अथ सप्तमी ॥ 
प्रीणीताश्वान्हितं जयाथ स्वस्ति वाहं रथमिर््वृणुध्व । 
दरोणांहावमवतमश्मचक्रमंसंचकोशं सिंचता नुपाणं ॥७॥ 
प्रीणीत । अश्वान्‌ । हितं । जयाय । स्वस्ति ऽ वाहं । रथं । इत्‌ । कृणुध्वं । 
दरोणंऽआहावं । अ वतं । अथ्म॑ऽ चक्रं । संसंचऽ कोशं । सिंचत । नृऽपानं ॥9॥ 


हे ऋष्विजो यूयमश्वान्व्यापनणशीत्ठान्वल्ििवदेन्प्री णीत । उचितघासोटकाटि- 
प्रदानेन प्रीणएयत । यथा चक्षणाय प्रभवंति तथा कुंरुतेत्यथेः । तथा कृता हितं 
चयनायोचितं कषेणं जयाथ । जयथ । संपाट्यथ । तथा रथं चयनाख्यं हत्राख्यं 
वा स्वस्तिवाहमित्‌ सुखस्य वाहकमेव कृणुध्वं । कुरुध्वं । तटथे दोणाहा वं । आद्- 
यत्य पानाथे बलिवदानित्याहावो जत्कराधारः पाचविशेषः। स च टोणएमयो 
दुममय आहावो यस्य ताहशमवतमवदट वननिन्नभूतमश्मचक्रं व्याप्रक्रमणमर्मम- 
यचक्रं वांसचकोशं । अंसचं कवचं यथा कायं रक्षति तद्वटुटकस्य कोशं कोशस्था- 
नीय नृपाणं नृणां कमेनेतृणां पानयोग्यमीदशमवतं सिं चत रे ऋत्विजः । एव- 
मृविकस्तुतिर्वेति पते । सूक्तस्य वेश्वदेवपश् एवं योजना । प्रीणीत प्रीणएयताश्चान्‌। 
ल्लानपानयोग्यान्ेः संसामयोग्यान्कुरुतेत्यथेः । हितं जयाय । हितमिति क्रिया- 


३२० ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [सअ०४. ख०५. व०१९. 
विशेषणं । कथं जयथ । वंधुसुहद्मो यथा हितं भवति तथा जयथ संयामं । 
स्वस्ति वाहं । स्वस्तीत्यविनाश्नाम । अविनाशवाहनं रथमिटरथं च कृणुध्वं । इटिति 
चार्थे । अश्वरथं च हट कृत्वा संयामभूूमिं गत्वा द्रोणाहावमित्यादीनि हितीयां- 
तानि कूपाख्यसंमासविशेषणानि सिंचतेत्यनेन संबध्यते । द्रोणो दुममयः स एव 
रथ आहाव आहावस्थानीयो यस्य संयामस्य तं । अवतं । कूपनाभेतत्‌ । कूषं 
संमामाख्यं । खश्मचक्रं कूपप्रांतनिवद्धाश्मसहशप्रहरणायुधवंतं । असनानि वा 
सेपणानि वा चक्राख्यायुधविशेषा यस्मिन्‌ तं । व्याप्रचरण वतं व्याप्रक्रमणवंतं वा। 
चक्रं चक्तेवेा चरतेवा करामतेर्वेति निरुक्तं । संसचकोशं । अंसचाणि धनूंषि कव- 
चानि च कोशस्यानीयानि यस्मिन्‌ तं सिंचत नृपाणं । यस्मिन्योद्धार उट्कवत्पी- 
यते मायते तं । इहशं कूपसदश संमामं सिचत हे अस्मदीया योडारः । सूक्तस्य 
वेश्वदेवत्वाद सेनिका विश्वेषां देवानां प्रसादेन सवेमेतक्कुर्तेत्यथेः। एवं निरा 
वानित्यादिषुं कूपरूपव्याजेन संयामवणेनमवगंतव्यं ॥ ॑ 
॥ अथाष्टमी ॥ 

त्रजं कृणुध्वं स हि वो नृपाणो वम सीव्यध्वं बहुतरा पृथूनि । 

पुर॑ः कृणुध्वमाय॑सीरधुटा मा व॑ः सुसोच्चमसो हंता तं ॥४॥ 

वज । कृणुध्वं । सः। हि । वः। नृऽपान॑ः। वम । सीव्यध्वं । बहुलता । पृथूनि । 

पुर॑ः । कृणुध्वं । ्ाय॑सीः। अधुं्टाः। मा । वः । सुसोत्‌। चमसः । हंत । तं ॥४॥ 


हे तिजो व्रजं कृणुध्वं । व्रजं गोष्ठं कुरूष्वं। आआशिरटोहाथे गोस्थानं कुरत । 
स हिस खल्टु वौ नुपाणः। नेत णां देवानां पातव्यः। देव पानसाधन इति । सां- 
नाय्यरूपेण वाशिररूपेण वा गोः पयञ्मादिकं देवाः पिवंति खत्हु । वमे वमाशि 
सोव्यध्वं । वमेवत्मरधानस्योभयत साच्छाट्‌क्वात्मयाजादीनि प्राच्यानि प्रतीव्यानि 
चांगानि वमाणि । तानि सीव्यध्वं । ट्लयध्वं । कुरुष्वमित्यथैः। कीहश्ानि वमाणि। 
वहुत्का । वहुत्कान्यनेकानि । तानि च पृथूनि विस्तीणानि । तथा पुरः पुराशि 
पिष्एयादीनि यष्टव्यानां देवानां वा पुरः शरीराण्यायसीरयोमयवत्‌ सारभूता 
धृष्टा खन्येरधुष्याः । पूरणीया यहा वा पुर इत्युच्यते । तानुक्तत्ठक्षणान्कुरुत । वो 
युष्मदीयश्चमसो यज्ञाख्यो भणसाधनश्मस एव वा । चमसे सामान्येने- 
कवचनं। मा सुखोत्‌। मा सवेत्‌। सर केलेडिः बहुले छंटसीति शपः शुः। तं हंहत। ¦ 
हटठीकुरूत । यथा विक्त्ठरो न भवति तथा कुरुत । हह हहि वृद्धौ । भोवादिकः। 





म०१०. स ९. सू०१०१.] ॥ अष्टमो ऽष्टकः ॥ ३२१ 


तस्माल्लोरीदिचखान्तुम्‌ । ऋविक्स्तुतिपश्ष्‌ एवं । वेश्वदेवप्ते। अस्मदीया योदारो 
यूयं । नरो योद्धारः पिबंति प्रत्यथिनां प्राणानिति नृपाणः। स तादशो युष्मदीयः 
खल्टु । गोष्टपघ्ते नराणां पानसाधनः स खलत्दु । पातेः करणाधिकरणयोश्वेति स्युट्‌। 
वमे वमाणि कवचानि सीव्यध्वं बहुत्दानि पृथूनि च यथा भवंति तथा । पुर 
पुरीः कृणुध्वमायसीरन्येरधृष्टा्च । वश्चमसोऽदनसाधनो मा सुसोत्‌ । मा स्रवेत्‌ । 
तं हंहतेति । इति देवतानुयहत्ग्वबत्ठो वदति ॥ 
॥ अथ नवमी ॥ 
आ वो धियं यज्ञियां वते ऊतये देवां देवीं यजतां यक्ञियामिह । 
सा नों दुहीयद्यवसेव गत्वी सहसंधारा पय॑सा मही गोः ॥९॥ ` 
आ । वः। धियं । यज्ञियां । वत । ऊतय । देवां: । देवीं । यजतां । यक्लियां । इह । 
सा। नः दुहीयत्‌। यव॑साऽइव । गत्वी । सहसर॑ऽधारा । पय॑सा । मही । गोः ॥९॥ 
हे देवाः स्तोतार तिजो वो युष्माकमूतये यक्लियां यज्लाहा धियं वुिमा 
वर्ति । प्रवतेये । यदा । हे देवा ऋषिजो वौ यक्लियां धियं युष्माकं कतेव्यत्वेन 
संबंधिनीमस्माकमूतये रक्षणाया वते । खपि च देवा एव संबोध्याः। हे देवा वो 
युष्माकं धियं बुद्धिमा वर्ते । खआवतेयामि । किमथे । ऊतये । अस्माकं रक्षणाय । 
कीडशीं धियं । यज्ञियां यज्ञा देवी द्योतमानां यजतां पूज्यां । इहास्मिन्यागेऽस्यां 
भूमो वा। एको यक्लियामिति शब्दः पूरणः। सा धीर्नो ऽस्माकं दुहीयत्‌ । टुद्यात्‌ । 
तच दृष्टातः । यवसेव यवसानि भक्षयित्वेव गत्वी पुनर्गोष्ठं गत्वा । पीत्वीतिवत्‌ । 
पयसा सहखधारा मही महती गोयेथा दुग्धे तत्‌ ॥ 


॥ खथ ट्शमी ॥ 
आ तू षिच हरिमीं दरोरुपस्थे वाशींभिस्तकताश्मन्मयींभिः । 
परि श्वजध्वं दशं कष्याभिरूभे धुरो प्रति वहं युनक्त ॥१०॥ 
आ। तु। सिंच । हरि । ३। द्रोः। उपऽस्थं । वाशींभिः। तक्षत। अण्मन्‌ऽमयींभिः । 
परि । स्वजध्वं। ट्श । कष्यांभिः। उभे इतिं । धुरो । प्रतिं । वहि । युनक्त ॥१०॥ 


हे अध्वर्यो त्वमेनं हरि हरितवशे सोमं दोटैमविकारस्य पाचस्योपस्थ उपयो 
सिंच । ्रासेकं कुर । त्विति प्रूरणः। तदथं हे पाचसंपादिनोऽग्मन्मयीभिरयःशि- 
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३२२ ॥ ऋग्वेदः ॥ [० ४. स०१५. व०१९. 


ल्ासारभूताभिवाशीभिस्तक्षत पाचाणि । नकारोपजनण्छांटसः । मयटः टि्ला- 
टीप्‌। तानि पारणि सोमपूणोनि दश दश्संख्याकानि कष्याभिः प्रकरः पययेण 
परि ष्रजध्वं । संस्कुरध्वं । खासाट्यत । यद्वा वाशीभिरश्मन्मयीभिहेविधानशकटे 
तक्षत । ते च ट्श कष्याभिदेशसंख्याकाभी रज्नुभिः परि घ्रजध्वं । उभे धुरौ युग-~ 
संवंधिन्यो वही वाहकावनड़ाहो युनक्त । अथवायं मंचश्चयनक्ेचकषेणसाधनह- 
त्ाविषयतया व्याख्येयः ॥ 

॥ अथेकाटशी ॥ 


उभे धुरो वहि रापिव्दमानोऽ तर्येनिंव चरति दिजानिंः । 

वनस्पतिं वन्‌ आस्थापयध्वं नि षू दधिष्वमसंनंत उत्सं ॥११॥ 

उभे इतिं । धुरो । वर्हिंः। आ ऽपिरव्दमानः। अंतः। योनांऽइव। चरति। िऽजानिंः। 

वनस्पतिं । वने । आ । सस्थापयध्वं । नि । सु । ट्धिध्वं । असनंतः। उत्सं ॥११॥ 
हविधानश्कटस्योभे धुरावापिब्टमान आशब्टमानो बह्िहेवि वाहकोऽनङ़ान्‌ 


योनावंतरिव हिजानिदहिजायः । तयोरंतश्चरति । तं वनस्पतिं वनस्पतिविकारं 


कटं वने वनसं बंधिनि वृषे । मेथीभूत इत्यथः । तचास्थापयध्वं । यद्वा वने वन- 


नीये देश स्मास्थापयध्वं । तत्पश्चात्तचत्यं सोमं सु सुषु नि दधिध्वं । सुखं यथा भवति ` 


तथा स्थापयतासंद्यां । खभिषवप्रदेणे च पश्चादुत्सं तद्रसमखनंतः संपाट्यतेत्यथेः ॥ 
अथवायमपि मचः क्षेणपरो व्याख्येयः । यस्य लांगलस्योमे धुरावापिब्टमानः 


शब्टमानो वह्िरनड़ान्‌ अंतर्योनाविवेत्यादि समानं । ताहशं वनस्यतिं वनस्पति- 


विकारं त्रांगले वने वननीये वपनाथे कषेणप्रदेण आस्थापयध्वं । सु सुषु सवे 
तं त्ठांगले नि दधिध्वं । उत्सं सेकसाधनं गते सिक्तं वा प्रदेशमखनंतः ॥ 


षष्ठेऽहनि ब्राह्यणच्छसिश्स्त्रे कपृच्नर इत्येषा । कपृन्ररो यड प्राचीरजगंतेति 
चेते । सखआ०४.३.। इति ॥ 9१३ 
॥ सेषा यादशी ॥ 


कपुन्ररः कपुथमुर्दधातन चोदय॑त खुदत वाज॑सातये । 

निषटिम्य॑ः पुचमा च्यावयोतय इं सवाध इह सोम॑पीतये ॥१२॥ 

कपुंत्‌। नरः। कपुथं । उत्‌। ट्धातन । चोदय॑त । खुदत । वाज॑ऽसातये । 
निषटिम्य॑ः। पुचं। आ। च्यवय । ऊतये । इर । सऽ बाध॑ः। इह । सोम॑ऽ पीतये ॥१२॥ 


म० १०.०९. सू०१०२.] ॥ अष्टमो ऽ टकः ॥ ३२३ 


हे नरो नेतार ऋत्विज एष इद्रः कपृत्‌। सुखस्य पूरको यष्टणां स्तोतृणां च । 
कमिति सुखनाम । तं कपृथं सुखस्य पूरयितारमिंद्रं चोद्यत । प्रेरयत । खुट्‌त । 
खुटेत ऋडयत । खुरे ऋरीडायां । भो वादिकः । व्यत्ययेन शः । रेफल्गोपष्डां दसः । 
संपिं्ट । संस्कुरूतेत्यथेः । किमथे । वाजसातये । अन्नस्य त्राभाय । तदेवाह । हे 
होतः निषटिग्यः पुचं । निटि दितिं स्वसपल्नीं गिरतीति निषियीरदितिः। तस्याः 
पुचरमिंदरं सबाधः । सह पापेः प्रयासरूपेः कमेभिवाध्यंत इति सवाध ऋष्विः । 
तथाविधा यूयं सोमपीतये तस्य सोमपानायोतयेऽस्माकं र्षणाय वा व्यवय । 
व्यत्ययेनेकवचनं । आच्या वयतेत्य्थः ॥ 

॥ इत्यष्टमस्य पंचम एकोनविंशो वर्गैः ॥ 


पर ते रथमिति हादशचे तृतीयं सूक्तं भम्येश्पुचो सुद्रल ऋषिः । आद्या तृती- 
यात्या चेति तिस्रो बृहत्यः । श्ट नव चिष्टुभः। दुघणो नाम मुद्रः । तदेवत्य- 
भिदमिंद्रदेवत्यं वा। तथा चानुक्रांतं। प्रते मुदल भाम्येश्चो दुघणेन वृषभेण चाजिं 
जिगायेति दरोधणं वाद्या तृतीयांत्या च वृहत्य इति । गतो विनियोगः ॥ अचाहुः । 
मुद्रलस्य हता गावश्चौरेसत्यक्कता जरद्रवं । स शिष्टं शकटे कृत्वा गविक ऋजुराहवं । 
दुघण युयुजेऽन्यच च चोरमागानुसारकः । दुघणं चायतः शिप्रा चोरेभ्यो जगृहे 
स्वगा इति ॥ तथा निरुक्तेऽपीयं कथा सूचिता । सुद्रत्रो भाम्येश्च ऋृषिवृषभं च 
दुधणं च युक्ता संमामे व्य वहत्याजिं जिगाय । नि०९.२३.। इति ॥ 


॥ तच प्रथमा ॥ 

प्रते रथं मिथूकृतमिंदरोऽ वतु धृष्णुया । 

अस्मिन्नाजो पुरुहूत वार्यं धनभेषुं नोऽव ॥१॥ 

प्र। ते। रथं । मिथुऽकृतं । इद्रः । अवतु । धृष्णुऽया । 

अस्मिन्‌ । आजो । पुरुऽहूत । अवाय्य । धन ऽभरषुं । नः । अव ॥१॥ 

हे सृद्तत ते रथं मिथुकृतं मिथःकृतमसहायं कृतं । अथवा मिथुरिति भिथ्या- 
नाम । अश्वादिभिः भून्यं कृतं धृष्णुया धर्षणी इटोऽ वतु । रक्षतु । यदा धृष्णुया 
धषेणशीलेन वजेण। उभयच सुपां सुत्ुगिति सुपो याजादेशः। अथ प्रत्यक्षकृतः। 
हे पुरुहूत बहुभिराहूतेद्रास्मिन्राजो संयामेऽ पटतगोभिश्वौरेः कृते संमामे । कीहशे। 
वाय्ये च्रोतव्ये । विश्चुत इत्यथः । श्रुट्षीत्याटिनाय्यप्रत्ययः। धनभषेध्रस्मासु गो- 


३२४ ॥ ग्वेट्‌ः ॥ [अ०४, ०५, व्‌०२०, 
रूपधनभजनकामेषु सत्सु । यहा गोरूपधनस्य भष्एकेषु चरेषु जेतयेषु सत्सु नो 
ऽस्मानव । रस्‌ ॥ । 
॥ अथ हितीया ॥ 

उत्स्म वातो वहति वासो अस्या अधिरथं यदज॑यत्सहसं । 

रथीर॑भून्सद्रत्ानी गविं्टो भर कृतं व्यचेदिदरसेना ॥२॥ 

उत्‌। स्म । वात॑ः । वहति । वास॑ः। अस्याः। अधिं ऽरथं । यत्‌। अज॑यत्‌। सहस । 
रथीः । अभूत्‌ । मुद्रत्ानी । गो ऽईष्टौ । भरं । कृतं । वि । अचेत्‌। इद्‌ऽसेना ॥२॥ . 


अस्या रणीरभून्मुतरत्ठानीति व स्यमाणत्वादस्य सुद्रतस्य पत्या: सारथिनूताया 
वासो ऽणुकं वातो वायुरूदहति । ऊध्व प्रापयति । खमजनितस्वेदापनयनाय । 
खथवा शीघध्ररथधावनजनितो वायुरणुकं चात्रयतीत्यथेः । कदेत्युच्यते । यद्यदाधि- 
रथमधिकं रथमारुद्य सहस्रं सहसखरसंख्याकं गोसंघमजयत्तदा । यद्या गोसहसखरमज- 
यटस्या इति वा योज्यं । यद्योगाज्नयतेनं निघातः। गविष्टो गवामपहतानामेषशे 
सुद्रततानी मुद्तत्टस्य स्री रथीरभूत्‌। सारथिरभवत्‌। छांदस आनुर्‌। इद्रसेना स्तुत्या 
परितुषटस्येदरस्य सेना। यदवंदस्य शच्रणां दारयितुमुद्रलस्य सेनानीरूपा सुद्रत्ानी भरे 
संमामे कृतं संपादितं गोसं धं व्यचेत्‌। व्यचिनोत्‌ । शचुभ्यः पृथक्‌ कृतवती । चय- 
तेलेडिः बहुले खंदसीति विकरणस्य त्तुक्‌ ॥ 


॥ अथ तृतीया ॥ 

अंतयेच्छ जिघांसतो वज॑मिंदराभिदासंतः । 

दास॑स्य वा मघवन्नायेस्य वा सनुतयेवया व॒धं ॥३॥ 

अंतः । यच्छ । जिर्घासतः। वजं । इट्‌ । अभि ऽदासंतः। 

दास॑स्य । वा । मघऽवन्‌। आयस्य । वा । सनुतः । यवय । वधं ॥३॥ 

हे इद्र जिघांसतो हंतुमिच्छतोऽभिदासतो ऽ भिदुद्यतः शो वेजमंतयेच्छ । 

अंतगमय । तदेवाह । हे मघवन्धन वन्निद्‌ दासस्य वोपक्षीणस्याल्यस्यायेस्याभि- 
गंतव्यस्य महतो वा शचो वधं । वजनामेतत्‌। हननसाधनं वजं सनुतः। अंति 
तनामेतत्‌ । अंतहितं गूढं प्रयुज्यमानं यवय । पृथ्कुर ॥ 





म० १०. ०९. सू०१०२.] ॥ अष्टमोऽष्टकः ॥ ३२५ 


॥ अथ चतुर्थीं ॥ 

उद्नो हृदम॑पिवज्नरैषाणः कूटं स्म तृंहट्भिमांतिमेति । 

प्र मुष्कभारः रवं इच्छमांनोऽजिरं वाहू अंभरत्सिषांसन्‌ ॥४॥ 

उद्भः। हृदं । अपिवत्‌। जहेषाणः । कूटं । स्म । तंहत्‌। अभिऽमांतिं। एति । 

भ्र। मुष्कऽभारः। चरवः। इच्छमानः। अजिरं । वाहू इतिं । अभरत्‌। सिसांसन्‌॥४॥ 

ऋच वृषभः स्तूयते । वृषभ उन्न उट्कस्य हृटमगाधजत्काश्यमपिवज्नटेषाणः। 

अत्यंतं हृषितः सन्‌ । तथा कूटं पवेतणुंगं चोरेर्गोपिधानाथं निहितं तृंहन्स । 
भ्युगेण विहिंसितवान्‌ । व्यदारयदित्यथेः । तथा कृत्वाभिमातिमेति शवुं गच्छति 
हंतुं । पश्चान्मुष्कभारः प्रवृद्धमुष्कः। प्रवृद्धस्य वृषभस्य हि सुष्कवृधिभेवति । तथा 
प्रवृद्धो वृषभः श्रवः । श्रूयत इति रवौ यशः । इच्छ मान इच्छन्‌ अजिरं गमन- 
शीलं शचं बाहू बाहुभ्यां बाद्धो वे प्राभरत्‌। प्रहत वान्‌ । यद्वा । अजिरमिति सि- 
प्रनाम । सिप्र सिषासन्‌ संभक्तुमिच्छन्‌ वाहू प्राभरत्‌ । प्रसारित वानित्यथेः ॥ 


॥ अथ पचमी ॥ 
न्य॑क्रादयन्बुपयतं एनममेहयन्वृ षभं मध्यं आजेः । 
तेन सूभ॑वै शत व॑त्सहसरं गवां सूत्रतः प्रधनं जिगाय ॥५॥ 
नि । अक्रटयन्‌। उपऽ यंतं: । एनं । अमेहयन्‌ । वृषभं । मध्ये । आआजेः। 
तेनं । सूभ॑वे। शत ऽ व॑त्‌। सहसरं । गवां । मुद्रः । प्रऽधनें । जिगाय ॥५॥ 
सुद्रल आह । तेनेति तच्छब्द ते येच्छन्टाध्याहारः । यमेनं वृषभं न्यक्रटयन्‌ 
नित्तरां ्रटनमकुवेन्‌। के! उपय॑तः समीपे गच्छतो नरः । यथा प्रचंडेन ्रटनेन 
शचवो भीताः पत्ायते तथाकुवेन्‌ । किं । वृषभं वषेकं सेक्तारमाजेः संमामस्य 
मध्येऽमेहयन्‌ मूचपुरीषोत्सगे विश्रामाथे कारितवंतः सूभवै । भवेतिरत्निकमे । 
शोभनचवेणादिभिष्छवं । ताहशो यथा भवतति तथा कृषत्यथैः । यदेतद्रोसहसखवि- 
शेषणं । तेनोक्तरूपेण वृषभेण सूभवे सुषु यवसास्वादि शतवच्छतोपेततं गवां सहसरं 
सुद्र एतनरामाहं प्रधने संमामे जिगाय । अजेषं ॥ 
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३२६ ॥ ऋपृग्वेट्‌ः ॥ [अ० ४. ख०५, व०२१. 


॥ खथ षष्ठी ॥ 
ककरदैवे वृषभो युक्त आंसीदवांवचीत्सारंथिरस्य केशी । 
दुधेयुक्तस्य दव॑तः सहान॑स ऋच्छति ष्मा निष्पदों सुद्त्कानी! ॥६॥ 
ककटेवे। वृषभः । युक्तः । आसीत्‌ । अवा वचीत्‌। सार॑थिः । अस्य । केशी । 
दुः । युक्तस्य । दर व॑तः। सह । अन॑सा । ऋ छंतिं। स्म। निःऽ परदः । मुच्तत्ानीं ॥६॥ 


ककटेवे हिंसनाय चरूणां वृषभो वषिता गोयुंक्त आसीत्‌ । रथे संबद्धो ऽभूत्‌। 
केणी केशवान्‌ प्रमहवानस्य राज्ञो रथस्य वा सारथिमुद्रतानीत्यथेः। सारथ्यभि- 
प्रायेण केशीति पुंलिंगता । अवावचीत्‌ । वृषभभयजनकं शचुभयजनकं वाक्रो- 
मकरोत्‌ । अथवा केशी केशिनी सारथिरस्य । असुमित्यथंः। अमुं वृषभं शब्ट- 
मकारयत्‌। वच परिभाषण इत्यस्य केवल्टस्यांतणीतिण्यथेस्य यङ्त्टुगं तस्य ल्कुङिः 
रूपं । अथवास्य सारथिः सहायभूतः केशी प्रकृष्टकेणो वृषभो ऽवावचीत्‌ । भृणम- 
शब्ट्‌यत्‌। एवंभूतस्य दुधेदुधेरस्यानसा सह द्वतः शीघ्रं शचुमध्ये रथेन सह धावतो 
वृषभस्य भयंकर शब्देन निष्यटो निर्गतो योद्धारो सुद्रत्ानीं सुद्रत्स्य योषितं 
सारथिभूतां प्रत्युच्छति ष्म । खगच्छन्नित्यथेः । पा्रेत्यादिनच्छेादेशः ॥ 
॥ इत्यष्टमस्य पंचमे विंशे वगः ॥ 
॥ अथ सघ्रमी ॥ 
उत प्रधिसुरदहन्बस्य विद्वानुपायुनग्वंसंगमचर शिन्‌ । 
इद्र उद्‌ वत्पतिमश्यनामरंहत पद्याभिः ककुदा न्‌ ॥9॥ 
उत। प्रऽधिं। उत्‌। अहन्‌। अस्य । विद्वान्‌। उप॑ । अयुनक्‌। वंसंगं । अच॑ । शिष्छन्‌। 
इद्रः । उत्‌। ञ्आावत्‌। पतिं । अध्या नां । अरंहत । पद्याभिः । ककुत्‌ ऽ मान्‌ ॥७॥ 
` उतापि च विद्वान्‌ स मुद्रत्रोऽस्य रथस्य प्रधिं । प्रधिरक्षच्छिदकाष्ः प्रांत- 
काष्ठः। स च रथावयवानामुपल्क्षकः । रथा वयवमुट्हन्‌। उद्गमयत्‌ । रथं संन- ` 
नाहेत्यथेः। तदनंतरमचर रथे वंसगं वननीयगमनं वृषभं श्घ्षन्‌ शछियन्‌ रज्जुषु 
स्थापयन्‌ उपायुनक्‌। रथसमोपे युगे ऽ योजयत्‌ । युजेले डः तिपो हर्ड्यादिलोपः। 


एवं सतीदौ देवोऽश्यानामहंतव्यानां गवां पतिमुदावत्‌ । उत्कृ्टमावत्‌ । रक्षा- 
मकरोत्‌ । पश्वात्ककुद्यान्वृषभः पद्याभिः सरणिभिररंहत । वेगेनागमत्‌। रहिगेत्यथेः॥ 





म० १०. ०९. सू०१०२.] ॥ अष्टमो ऽ टकः ॥ ३२७ 


॥ अथाष्टमो ॥ 
भुनमंष्टाव्यचरत्कपरीं व॑रतरायां दावोनद्य मानः । 
नृम्णानि कृणन्वहवे जनाय गाः प॑स्यशानस्तविंषीरधत्त ॥४॥ 
शुनं । अष्टाऽवी। अचरत्‌। कपर्दी । वरत्रायां । दार । आऽनदयमानः। 
नृम्णानिं । कृणन्‌ । बहवे । जनाय । गाः । पस्यश्टनः । तविषीः । अधत्त ॥५॥ 


शुनमिति सुखनाम । सुखं यथा भवति तथा । ऋषटरावी । खषा प्रतोदः । 
तद्वान्‌ । छांदसो विनिः । कपदीं कपदेवान्‌ अचरत्‌ । सं चरति । किं कुवन्‌ । 
वरचायां वध्यां दार काष्ठं रथांगभूतमानद्यमानः सवतो बभन्‌। पुनः किं कुवन्‌ । 
बहवे जनाय स्वपुचभृत्यादिल्क्षणाय नृम्णानि धनानि चुसं बधीनि सुखानि 
वा कृखन्‌ । गाः पस्यशनः स्पृशन्‌ । स्यशए बाधनस्पशेनयोः । खांदसो लिटि 
कानच्‌ । एवं कुर्वैन्‌ तविषीवेलान्यधच्च । धत्ते । जयं प्राोतीत्यथेः ॥ 


॥ अथ नवमी ॥ 
इमं तं प॑श्य वृषभस्य युंजं काष्ठाया मध्यं दुघणं श्यानं । 
येनं जिगाय शतवत्सहस्रं गवां सूत्रतः पृतनाज्येषु ॥९॥ 
इमं । तं । पश्य । वृषभस्य । युजं । काष्ठायाः । मध्य । दुऽघनं । शयान । 
येनं । जिगाय । शत ऽ व॑त्‌। सहयं । गवां । मुक्रलः। पृतनाज्येषु ॥९॥ 


कंचन सखायं सेनादिसहायाभावेन जयविषय उपहासं कुवाणं प्रति ब्रवीति । 
राजा दूषणेन वृषभेण चाजिं जिगायेतयक्तवान्‌। पूवे वृषभो वणितिः। अचर दुघणो 
वण्यते । हे सखे तमिमं दुघणं पश्य । कीदशमिममिन्युच्यते । युजेरसमास् इति 
नुम्‌ । युजं । युज्यत इति युक्‌ सखा । वृषभस्य सखिभूतं । वृषभो यावंतमथे साध- 
यति त्तावंतमेव साधयंतमित्यथेः । पुनः कीदशं । काष्ठाया मध्ये । आञ्यतोऽपि 
काष्ठोच्यते । २.१५.। इति निरुक्तं । आज्यतस्य मध्ये । संमाम इत्यथः । तत्र शयानं । 
हंतव्यान्सवेन्हत्वा सुखेन स्वपंतं निव्योपारत्वेन वतमानं । इहशं दुममयं घनं 
पश्येत्यथेः। येन दुघणेन शतवच्छतोपेतं गवां सहसरं पृतनाज्येषु संमामेषु जिगा- 
याहमजेषं तमिमं पश्येति समन्वयः । जयतेलिट्‌ । सललिंटोर्जरित्यभ्यासादुत्तरस्य 
कुत्वं । मिपो त्द्‌ ॥ 


३२४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०४, ख०५, व० २१; 


॥ अथ टश्मी ॥ 
आरे अधा को न्वि१त्था द॑ट्शे यं युंजंति तम्बा स्यापयंति । 
नास्मे तृणं नोट्कमा भ॑रतयु्तरो धुरो व॑हति प्रदे्दिंशत्‌ ॥१०॥ 
आरे। अधा। कः। नु। इत्था । ददश । यं । युंजंति । तं । ऊ इतिं । आ। स्थापयति । 
न। अस्मे। तृणं । न। उट्कं। आ। भरति। उत्‌ऽ त॑रः। धुरः। वहति। प्रऽदेरदिशत्‌॥१०॥ 


य .आरे समीप एवाघाघानि दुःखानि शचुरूपाणि करोति तं को नरो न्वि- 
दानीमित्येत्यं ट्टशे । पश्यति । किंच यं दुधणं युंजंति रथे तमु तमेवा स्थापयति । 
सरोहयंतीत्यथेः। अथवा यं रथे युंजंति तमेव प्रहरणाथेमास्थापयंति। उभयविधं 
कायैमेकः करोतीत्यथेः । किंचास्मे तृणं ना भर॑ति । नाहर॑ति । तथोदकं नाहरंति । 
हम्रहोभे इति भत्वं । इशे दुघण उत्तरो दिणस्य वृषभस्य स्वयमुत्तरः सन्‌ धुरो 
रथभारस्य रणधुरं वहति प्रदेदिश्त्‌ प्रकर्षेण जयं स्वामिने प्रदिशन्‌ । शचूणां वा 
भयं प्रदिश्न्वहति । दिश अतिसजेन इत्यस्माद्यङ्त्ुगंताच्छतरि रूपं ॥ 


॥ अथेकाट्‌शी ॥ 
परिवृक्तेवं पतिविद्यमानद्‌ पीप्याना कूच॑क्रेणेव सिंचन्‌ । 
एषेष्यां चिद्रथ्यां जयेम सुमंगलं सिन॑वदस्तु सातं ॥११॥ 
परिवृक्ताऽईव । पतिऽविद्यं । आनट्‌ । पीप्याना । कूच॑क्रेणएऽइव । सिंचन्‌। 
एषऽरया । चित्‌ । रथ्यां । जयेम । सुऽ मंगलं । सिनं ऽ वत्‌। अस्तु । सातं ॥११॥ 


अच सुद्रत्ानी सारथिः स्तूयते । एषा सुद्रत्रानी परिवृक्तेव । वृजी वजेने । 
परित्यक्ता पत्या पत्या वियुक्ता योषिटिव । सा यथा पतिविद्यं । विद्यो वेद्यो लभ- 
नीयः। पतिश्वासो विद्यश्च । पतिविद्यमानशे तदइत्पतिविद्यमानट्‌ । आनड्‌ व्या- 
्रिकमा । नशेलङिः मंत्रे घसेति चुट र। छंटस्यपि हश्यते । पा० ६.४.७३. इत्यन- 
जादीनामयडागमः । अप्नोतेत्िरि वा णल्लोपष्डांटसः। तथा पतिसमीपं सार- ` 
यित्वेनागत्य पीप्याना वधेमाना भवति । किमिव । कूचक्रेणेव सिं चन्‌। कुः पृथिवी। 
तस्याश्चक्रौ वतयः कूचक्रः । तेन वषेणीयत्वेन निमित्तेन सिं चन्‌ जलं वषेन्मेघ 
इव । स यथांतरिघ्े स्वस्पमाचोऽपि वषेणएसमये महान्भवति तद्वदियमपि शचु- 
मध्ये शरधारा वर्षती वधेत इत्यथः । तथेषेषया । एषितव्यो गोसंघ एषः। तमि- 





म० १०. अ०९, सू०१०३.] ॥ अष्टमो ऽ टकः ॥ ३२९ 


चछतीव्येषेषी । ईहश्या तया रण्या सारथिभूतया जयेम शचुभिरपहतं गोसंघं । 
तस्याः सातं दत्तं संभजनं वा सुमंगलं शेभनमंगलवत्‌ सिनवत्‌ । सिनमन्नं । 
तद्वचचास्तु । गोरूपान्नवच्च भवतु ॥ 


॥ अथ ह्ाट्शी ॥ 
त्वं विश्व॑स्य जग॑तश्वसुरिदरासि चश्षुषः । 
वृषा यदाजिं वृष॑णा सिषाससि चोदयन्वभ्रिणा युजा ॥१२॥ 
त्वं । विश्वस्य । जग॑तः । चकुः । इट्‌ । असि । चक्ंषः। 
वृषा । यत्‌। आजिं । वृष॑णा । सिसाससि । चोदय॑न्‌। वभ्रिणा । युजा ॥१२॥ 


सूक्तस्य विकल्येनेंदत्वादादाविदरस्य स्तुत्वादति ऽ पीट: स्तूयते । हे इट्‌ त्वं वि- 
शस्य सवैस्य जगतश्चक्षुषश्चघ्ुष्पतः पश्यतो वा जगतश्चक्षुरसि। प्रनयेकमुत्पत्तिविशि- 
टचषुःसद्भावेऽपि सवस्य साधारणं चक्षुरसि । त्वया दृष्टव्यानेहिकामुष्मिक्पदाथोा- 
न्पश्यतीत्यथेः । त्वामेव हि यज्ञादिना लब्ध पुरूषाथोन्साधयंति । यद्वा विश्वस्य 
जगतो यन्निजं चसुरस्ति तस्यापि चष्षुषस्त्वं चक्पुरसि । यद्यस्मादुषाभिमतवषेक- 
स्वमाजिं सूद्रतस्य मम संमामं वभिणा पाशेन युजा युजौ युक्तौ वृषणा वृषणो 
वषेकावश्चौ रथे योजयित्वा चोटयञ्शवुषु प्रेरयन्‌ सिषाससि । आनिं संभक्मि- 
सि तस्माच्घ्ुरसि ॥ 

॥ इत्यष्टमस्य पंचम एकविंशो वगः ॥ 


सआण्ुः शिशान इति चयोदश्चे चतुथे सूक्तमिंटपुचस्याप्रतिरथनाम्न आपं । 
चयोदश्यनुष्टुप्‌ शि्टास्विष्भः। वृहस्पते परि दीयेत्यस्या बृहस्पतिर्देवता । खमीषां 
चित्तमित्यस्या खप्वाख्या देवी देवता । श्ट रद्य । चयोटशी विक्स्पेन मारुती । 
तथा चानुक्रांतं । आाणुः सप्रोनेद्रो ऽ प्रतिरथश्चतुर्थी बाहैस्पत्योपांत्याप्वादेव्यत्यानु- 
षटम्मारुती वेति ॥ साप्रिचित्ये करतौ चित्यद्निषु प्रणीयमानेषु टक्िणतो बजता 
बद्यणेतत्सूक्तं जप्यं । तथा च सूचितं । दक्षिणतश्च बजज्ञपत्याशुः शिशान इति सूक्तं 
समाप्य । खआा०१.१२.। इति । बद्याप्रतिरथं जपिता । आ०४.४.। इति च ॥ युद्धा 
राज्ञः सन्नहनेऽनेन सूक्तेन राजेक्षितव्यः । सूचितं च । अथेनमन्वीकेताप्रतिरय- 
शससोपर्णेः । आ० गृ०३.१२.। इति ॥ 
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3३० ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [सअ० ४. ०५, व० २२. 


॥ तच प्रथमा ॥ 

आगुः शिणानो वृषभो न भीमो घनाघनः सषोन॑ण्वषेणीनां । 
संक्तद॑नोऽनिमिष एंक्वीरः शतं सेनां अजयत्सा कमिंदरः ॥१॥ 

आगुः । शिनः । वृषभः । न । भीमः। घनाघनः । सोभ णः । चषेणीनां । 

सं ऽक्रदनः। अनिऽमिषः। एकऽ वीरः। शतं । सेनाः। अजयत्‌। साकं । इंटर; ॥१॥ 


अयमिंद्‌ आपुः शीघ्रकारी व्यापको वा शिशानो निशितः। शत्रणां भयजनक 
इत्यथेः। क इव । वृषभो न भीमः । बिभेत्यस्मादिति भीमः । तादृशे वृषभ इव । 
स यथा तीष्णाभ्यां भुगान्यां भीमो भवति तत्‌ । खथवा । श्श्णिनस्तीषूणमतिः। 
व्यत्ययेनात्मनेपद्‌ । वृषभो न भीमः । वृषभो यथा भुगाभ्यां भयजनकस्तइच्छच्रूणां 
भयजनकश्च । घनाघनो घातकः शचरूणां हंता । पचाद्यचि हे घेश्चेति डिवेचन- 
मभ्यासस्याडागमो घत्वं च धावभ्यासयोः । चषेणीनां । चषेणयो मनुषाः । मनु- 
ष्याणां इेषयाणां सोभणः सोभयित्ता । संक्रटनः सम्यक्‌ क्रटयित्ता । प्राणिनामा- 
कषणेन प्रहारेण वा । सनिमिषश्व्षुनिमेषरहितः। सवेदा स्वयज्ञगमनयुद्ादि- 
कार्येष्रनल्स इत्य्थः। एकवीरः । वीर यत्यमिचानिति वीरः। एक्श्ासो वीरश्च । 
अथवा । एक एव विक्रांतः । असाहाय्येन कायम इत्यथैः । उहणशोऽयमिंद्‌ः शतं 
सेनाः साकं सहेकोद्योगेनेवाजयत्‌ । जयति ॥ 


॥ अथ डितीया ॥ 

संक्तद॑नेनानिमिषेणं जिष्णुना युत्कारेणं दुष्यवनेनं धृष्णुनां । 

तदिदरिण जयत तत्सहध्वं युधो नर इषुहस्तेन वृष्णां ॥२॥ 

सं ऽक्रदनेन । अनिऽमिषेणं । जिष्णुनां । यत्‌ऽ कारेणं । दुःऽच्यवनेनं। धृष्णुना । 

तत्‌ । इद्रंण । जयत । तत्‌। सहध्वं । युधः । नरः । इषुं ऽ हस्तेन । वृष्णां ॥२॥ 

अस्तु नाभेद उक्तविधः तथाप्यस्माकं किमिति चेत्‌ आह । संक्रटनेनानिमिषेण 

चोक्तत्टक्षणेन जिष्णना जयशीत्ठेन युत्कारेण । योधनं युत्‌ । युदकारिणा । 
कर्मण्यण्‌ । दुच्यवनेनान्येरवि चास्येन । व्यु प्रुरः गतौ । ददसि गव्य्थेभ्यः। पा०३. 
३.१२९.। इति युच्‌। धृष्णुना धषेकेण । ईह ेनेद्रेण तद्युद्धं जयत । शचुवत्ठं सहध्वं । 
अभिभवत । हे युधो योद्धारो हे नरो नेतारः । विभाषितं विशेषवचने बहुवच- 





म०१०. अ०९. सू०१०३.] ॥ अष्टमो ऽ टकः ॥ ३३१ 


नमिति पूवेस्याविद्यमानवच्चनिषेधाटुत्तरं निहन्यते । पुनः कीहशेनेदरेणेति । उषु- 


हस्तेन वृष्णा वषिच्रा च ॥ 
॥ अथ तृतीया ॥ 


स इषुंहस्तेः स निंषंगिभिंवेशी संसं्टा स युध इद गणनं । 
संसृष्टजित्सोमपा वाहुशध्यु ५ पधन्वा प्रतिं हिताभिरस्तां ॥३॥ 
सः। इषुऽहस्तेः। सः। निषंगिऽभिंः। वशी । संऽ संहा । सः । युध॑ः। इदः । गणेनं । 
संसृष्टऽ जित्‌। सोमऽपाः। बाहुऽश्धी । उप ऽ धन्वा । प्रतिं ऽ हिताभिः। अस्तां ॥३॥ 


पूवेमंच इटरेण जयतेन्यक्तं । अतरदस्य जयसाधनसमथेत्वं टशेयति। स इद्‌ इषु- 
हस्तेभटेमेरूदादिभिवैशी वश्येस्तचवान्‌ । तथा निषंगिभियक्तः । निषंगः खङ्खः । 
तदद्धिवेशी । स चेद युधो युध्यमानः सन्‌ । इगुपधलक्षणः कः । अथवा युधो 
युदहेतोगेणेन शचुसंधेन सह संख्टेदीभवनशीतः। यत ए वंविधोऽतः संसृष्टजित्‌। 
ये परस्परेकमव्येन युद्धाय संसृष्टा भवंति तेषां जेता । तथा सोमपाः सोमस्य 
पाता । बाहुशर्धी । शर्धो बलं । बा्धोबेलं बाहुबत्कं । त्वान्‌ । मव्य इनिः । 
यद्वा शुधु प्रसहने । बाहुभ्यां श्धेयत्यभिभवतीति बाहुणधीं । सुजातो णिनि- 
स्ता्छील्य इति णिनिः। उपधन्वोद्यतधन्वा प्रतिहिताभिः शचुषु प्ररिताभिरिषुभि- 
रस्ता मारयिता। यचेषुन्सुचति तच वृथा न भवतीत्यथेः। इहशेनेद्रेण जयतेति सं वधः॥ 
॥ अथ चतुर्थी ॥ 

वृहस्पते परं दीया रथंन ररोहामिक अपवाधमानः। 

प्रभजन्सेनांः प्रमृणो युधा जय॑न्स्मार्कमेध्यविता रथानां ॥४॥ 

बृहंस्यते। परि । दीय । रथेन । रसःऽ हा । अमिचान्‌। अपऽवाधमानः। 

प्रऽभंजन्‌। सेनाः। प्रऽमृणः। युधा। जय॑न्‌। अस्माकं । एधि। अविता। रथानां ॥४॥ 

हे वृहस्यते बृहतां पाततः पाल्यितर्दव रथेन परि दीय । परिगच्छ । दीय- 

तिगच्छतिकमेा । आगत्य च र्हा रक्षसां हंतामिचाञ्शच्रूनपवाधमानः सवतो 
नाश्यन्‌ तथा सेनाः शचरुसं वंधिनीः प्रभंजन्‌ प्रकर्षेण नाशयन्‌ प्रमृणः प्रकर्वेण 
हिंसन्‌। मृण हिंसायां । इगुपधत्दक्षणः कः । केन हिंसन्‌ । युधा युद्धेन । सावेकाच 
इति विभक्तेरूदात्तत्वं । जयन्‌ एवं सवैच जयं प्रतिपद्यमानः । ईहशसत्तमस्मावं 
रथानामवितिधि । भव ॥ 


३३२ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ० ४, ख०५, व० २२. 


॥ अथ पंचमी ॥ 
वत्कृविज्ञायः स्थविरः प्रवीरः सहस्वान्वाजी सह॑मान उयः। 
अभिवीरो खभिसंत्वा सहोजा जेच॑मिंदर रथमा तिष्ठ गोवित्‌ ॥५॥ 
बल्टृऽविज्ञायः। स्थविरः । प्रऽवींरः । सह॑स्वान्‌ । वाजी । सह॑मानः । उयः। 
अभि ऽ वीरः। सभिऽसंत्वा। सहःऽ जा । जेचं । इट्‌ । रथं । आ। तिष्ट । गोऽवित्‌ ॥५॥ 


सवस्य भूतस्य वत्ट विजानातीति वत्छविज्ञायः । यद्वा बलत्टं ममायमिति 
स्वेवेत्ठत्ेन विज्ञायत इति वल्छविज्ञायः । स्वस्य बत्डभूत इत्यथेः । स्थविरो 
महान्‌ प्रवीरः प्रकषण वीरः सहस्वान्‌ पराभिभवसामथ्येवान्‌ वाजी वेजन- 
वान्‌ अन्नवान्वा सहमानः शच्रूणामभिभवितोप उद्रूणेवत्मरोऽभिवीरः। अभिगता 
वीरा वीयेवंतोऽनुचरा यस्य स तथोक्तः । अभिसत्वाभिगतसत्वा सहोजाः सहसो 
वत्ठाज्नात एवं महानुभावस्त्वं हे इद्‌ जें जयशीत्ये रथमा तिष्ठ । अस्मत्सहा- 
याथमारोदुमहेसि । त्वं च गोविदुटकस्य स्तुतेवा त्ठव्धा वेदिता वा ॥ 


॥ अथ षष्ठी ॥ 
गोचभिदं गोविदं वज॑वाहुं जय॑तमन्मं प्रमृणंतमोज॑सा । 
इमं संजाता अनुं वीरयध्वमिदर सखायो अनु सं रभध्वं ॥६॥ 
गोचऽ भिदं । गोऽ विदं । वज ऽ वाहु । जयतं । अज्मं । प्रऽ मृणंतं । ओज॑सा । 
इमं । सऽजाताः । अनुं । वीरयध्वं । इद । सखायः । अनु । सं । रभध्वं ॥६॥ 


गोचभिदं। गा उदकानि चायंत इति गोचा मेधाः। यद्वा गोभूमिः। तां चायंत 
इति गोचाः पवेताः । तेषां भेत्तारं गोविदमुदकस्य त्टब्धारं वजवाहुं वजहस्तं । 
प्रहरणार्थेभ्य इति परनिपातः। जयतं शच्रूनभिभवंतं जयनशीत्ठमज्म गमनशील 
शचुवत्छ मोजसा बलेन जय॑तं । यद्वाज्माजिं जयंतमोजसा बलेन प्रमृतं शचरू- 
नभिभवंतं । ईहशं महानुभावमिममिंद्रं हे सजाताः सोत्न्ना योद्धारो यूयमनु 
वीरयध्वं । एनमयतः कृानु पश्चाद्वीर यध्वं । वीर कमे युद्धं कुरुध्वं । शूर वीर वि- 
ऋरंतो । वीरशब्टात्तत्करोति तदाचष्ट इति णिच्‌ । हे सखायः परस्परं सखिभूता 
यूयमिममिदं संरभमाणमनु सं रभध्वं ॥ 

॥ इत्यष्टमस्य पंचमे इाविंशो वगः ॥ 





म०१०. स०९. सू०१०३.| ॥ उअष्टमोऽ टकः ॥ ३३३ 
॥ अथ सप्रमी ॥ 

अभि गोचाणि सर्ह॑सा गाहमानोऽदयो वीरः शतमन्युरिदरः । 

दु्यवनः पुंतनाषाकछयुध्यो ३ स्माकं सेनां खवतु प्र युत्सु ॥७॥ 

अभि। गोचाणिं । सह॑सा । गाहमानः । अदयः । वीरः । शत ऽ मन्युः । इद । 

दुःऽच्यवनः। पृतनाषाट्‌ । अयुध्यः। अस्माकं । सेना: । अवतु । प्र । युत्‌ऽसु ॥ऽ॥ 

अयमिंटो गोचाण्यभाणि मेधान्‌ सहसा बत्ठेनाभि गाहमानः प्रविशन्‌ अटयो 
निदेयो वीरो विक्रांतः शतमन्यु बेहुयज्ञो बहूकरोधो वा दु्यवनोऽन्येरचास्यः। स्वयं 
पृतनाषाट्‌ शचुसेनानामभिभवितता । रटसि सह इति खिः। सहेः साडः स इति 
मूधेन्यादेशः। अयुध्यः सं प्रहतुमशक्यः। युध संप्रहारे । हां दसः क्यप्‌। इटगिंदरो ऽस्माकं 
सेना युत्सु संयामेषु प्रावतु । प्रकर्षेण रस्तु ॥ 
॥ अथाष्टमी ॥ 

इद्र आसां नेता वृहस्पतिदेधिंणा यज्ञः पुर एतु सोम॑ः । 

देवसेनानामभिभेजतीनां जय॑तीनां मर्तो यंतं ॥८॥ 

इद्रः । आसां । नेता । वृहस्पतिः । दश्िंणा। यज्ञः । पुरः । एतु । सोम॑ः। 

देवऽसेनानो । अभिऽभजतीनां । जय॑तीनां । मरुतः । यंतु । अमरं ॥५॥ 

सआसामस्मत्सहा याथेमागता नामयमिंदौ नेता नायकोऽस्तु । तथा तस्य वृह- 

स्पतिः पुर रतु । एवं दिणा यज्ञः सोमश्च पुर एतिति प्रत्येकं सं वंधः । तथा 
देवसेनानामभिभंजतीनामस्टमिचानाभिसुख्येन मदैयंतीनां जयंतीनां । डंटसीति 
नाम उदाचत्वं जयंती नामित्यच् बहूल्वचनान्न भवति । तासामयं मर्तो यतु । 


गच्छतु ॥ 
ठ ॥ थय नवमी ॥ 


इदस्य वृष्णो वरूणस्य राज्ञं आदित्यानां मरुतां शधं उयं । 

महामनसां मुवनव्यवानां घोषो देवानां जय॑तामुदैस्थात्‌ ॥९॥ 

इद्रस्य। वृष्ण॑ः । वरुणस्य । गाज्ः। आदित्यानां । मरतां । शैः । उम । 
महाऽम॑नसां । भुवन ऽव्यवानां । घोष॑ः । देवानो । जय॑तां । उत्‌। अस्थात्‌ ॥९॥ 


वृष्णो वषेकस्येदस्य राज्ञो वरूणस्यादित्यानां मरुतां चोयमुद्रूशै शर्धो बल- 


१01,. प्य. 4 2 


३३४ ॥ ऋग्वेदः ॥ ` [अ०४. ०५, व० २३. 


मस्माकं भवत्विति शेषः । किंच महामनसामुदारमनसां भुवनच्यवानां च्यावयि- 
तृणां देवानां घोषो जयशब्द्‌ उट्स्थात्‌। उत्तिष्ठति । अनूध्वेकमेत्वादात्मनेपदाभावः 


। पा० १,३.२४. ॥ 
॥ खथ टशमी ॥ 


उद्धषेय मघवन्नायुंधान्युत्सत्वनां मामकानां मनासि । 

उदं बहन्वाजिनां वाजिनान्युदरयानां जय॑तां य॑तु घोषां; ॥१०॥ 

उत्‌। हेय । मघऽवन्‌। आयुधानि । उत्‌ । सत्वनां । मामकानां । मनाँसि। 

उत्‌। वृचऽहन्‌। वाजिनां । वाजिनानि। उत्‌। रथानां । जय॑तां । य॑तु। घोषां: ॥ १०॥ 
हे मघवन्िंदरास्मदीयान्यायुधान्युषेय । उत्कृष्टं हषेय। प्रहरणेषुदयुक्तानि भवंति- 


त्यथः । मामकानामस्मदीयानां सत्वनां प्राणिनां सेवकानां मनांसि चोडषेय । 
हे वृचहननिंदर वाजिनामण्ठानां वाजिनानि वेगा उद्यतु । तथा जयततां रथानां 


चोषा उद्यत ॥ ॥ सथेवारकी 
अस्माकमिंट्‌ः समृतेषु ध्वजेघ्रस्माकं या इष॑वस्ता ज॑यंतु । 
अस्माकं वीरा उर्तरे भ वंत्वस्माँ उ देवा अवता हवेषु ॥११॥ 
अस्माकं । इदः । सं ऽतेषु । ष्वजेषुं। अस्माकं । याः । इष॑वः। ताः । जयतु । 
अस्माकं। वीराः। उत्‌ऽर्तरे। भवंतु । अस्मान्‌। ऊ इतिं । देवाः। अवत्‌। हवेषु ॥११॥ 
स्माकं सं वंधिश्चैव समृतेषु परसेनां संप्राप्रेषु ध्वजेषु ध्वजवत्सु सेनिकेषिंटौ 
रसिता भवतु । तथास्माकं या इषवः संति ता एव जयतु शचून्‌। तथास्माकं वीरा 
भटा उत्तर उपरि भवंतु । हे देवा स्मा उ अस्मानेवावत रस्त हवेषु संयामेषु ॥ 
॥ अथ हाट्शी ॥ 
अमीषां चितं प्र॑तिलोभरयैती गृहाण गा॑न्यप्वे परेहि । 
अभि प्रेहि निह हृत्सु शोकेरधनामिचास्तम॑सा सचतां ॥१२॥ 
अमीषां । चित्तं । प्रतिऽत्तोभ्यती । गृहाण । अंगानि । अप्पे । परं । इहि। 
अभि। प्र। इहि। निः। द्ह। हत्‌ऽसु। शोकः। खंधेन॑। अभि चाः। तम॑सा । सचतां ॥१२॥ 
हे अप्व पापाभिमानिनि देवते समीषां योद्णं श्चूणां चित प्रतितलोभयंती 





म०१०. अ०९. सू०१०४.] ॥ अष्टमो ऽ टकः ॥ ३३५ 
विमोहयंत्यंगानि तेषाम वयवाञ्शिरञ्मादिकान्गृहाण । स्वीकुरू। खमि प्रेहि। सभि- 
गच्छ । तेषां समीपं गत्वा च दत्सु हृदयेषु शोके्निदह । नितरां भस्मीकुरू। तेऽ मिता 
अस्मच्छचवोऽधेन तमसा सचतां । संगच्छतां ॥ 
| ॥ अपथ चयोटशी ॥ 
प्रेता जय॑ता नर इद वः शमे यच्छतु । 
उया व॑ः संतु बाहवोंऽनाधृथा यथासंय ॥१३॥ 
प्र। इत । जय॑त । नरः । इदः । वः । शमे । यच्छतु । 
उयाः। वः। संतु । बाह व॑ः । अनाधृष्या: । यथां । ससंथ ॥१३॥ 
हे नरो नेतारः संम्ामस्य निर्वोढारो योारः प्रेत । प्रकर्षेण गच्छत । गत्वा 
च जयत तान्प्रतिभटान्‌ । तिङः परत्वाततिङ्तिङ इति निघाताभावः वो युष्मा- 
कमिंदरः शमे सुखं यच्छतु । प्रयच्छतु । वो बाहव उग्रा उद्रूणेवल्ताः संतु । भवंतु । 
अनाधृष्या अन्येरनभिभाव्या यथा यूयमसथ भविष्य तथा उयाः संतु वो वाहवः।॥ 
॥ इत्यष्टमस्य पंचमे चयोविंशो वर्मः ॥ 
असावीत्येकाटशच पंचमं सूक्तं । वेश्वामिचस्याष्टकस्यापे चेष्टभमेदं । तथा चा- 
नुक्रातं । असाव्येकादशणष्टको वेश्वामिच्र इति । गतः सूक्तविनियोगः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
असावि सोम॑ः पुर्हूत तुभ्यं हरिभ्यां यज्लसुप॑ं याहि तूयं । 
तुभ्यं गिरो विप्र॑वीरा इयाना दंधन्विर ईदू पिवां सुतस्य ॥१॥ 
असावि । सोम॑ः । पुरुऽ हूत । तुभ्यं । हरिभ्यां । यज्ञं । उप॑ । याहि । तूं । 
तुभ्यं । गिर॑ः । विप्रऽ वीराः। इयानाः । दधन्विरे । इट्‌ । पिव । सुतस्य ॥१॥ 
हे पुरुहूत बहुभिः स्तोतृभिराहूत तुभ्यं चदथे सोमोऽसावि । सभिषुतो ऽभूत्‌ । 
षुज्‌ अभिषव इत्यस्मात्कमेणि त्तुङ्‌। अतो हरिभ्यां हरित व णाभ्यामण्वाभ्यां यज्ञ- 
मस्मदीयं तूयं तृणेसुप याहि । उपागच्छ । तुभ्यं वटे गिरोऽस्मदीयाः स्तुतयो 
विप्रवीरा: । विप्रा मेधाविनो वीरा विशेषेण प्रेरयितारः प्रोद्रमयित्तारो यासां 
तास्तथोक्ताः । इयाना गमनणशीत्ता दधन्विरे । गम्यते । खस्माभियुष्मत्मी णनाय 
प्रांत इत्यथः ॥ इङ गतो । ताच्छीलिकः शनच्‌ । खांटसो विकरणस्य त्टुर्‌। 


३३६ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०४. अ०५, व०२४. 
धवि्गत्यथैः । इदिचखान्ुम्‌ । कमणि छांदसो त्विट्‌ ॥ यत्त एवमतः सुतस्याभिषु- 
तस्यां शं सुतं सोमं वा पिब ॥ 


प्रथमे पयाये बाद्यणाछसिश्स्वेऽप्सु धूतस्येत्येषा याज्या । सूचितं च । अप्सु 
धूतस्य हरिवः पिवेहेति याज्या । खआा०६.४.। इति ॥ 
॥ सेषा सूक्ते डितीया ॥ 
अप्सु धूतस्यं हरिवः पिवेह नृभिः सुतस्य जठरं पृणस्व । 
भिमिस्ुयेमदरय इट्‌ तुभ्यं तेभि वेधेस्वं मद॑सुक्यवाहः ॥२॥ 
अप्‌ऽसु । भूतस्य॑ । हरिऽ वः । पिव । इह । नृऽ भिः । सुतस्य॑ । जठरं । पृणस्व । 
मिमिक्षुः । यं । अद्रयः । इट्‌ । तुभ्यं । तेभिः । वधेस्व । मदे । उक्थ ऽ वाहः ॥२॥ 
हे हरिवः । ऋक्सामे वा इटरस्य हरी इति श्रुतेः । स्तोचश्प्वाधारभूताभ्याम्‌- 
क्सामाभ्यां हरिभ्यां तदननिंद्‌ अप्स्वेकधानारिषृटकेषु धूतस्य कंपित्तस्य । अभिषु- 
तस्येत्यथेः। तथा नृभिः कमेनेतृभिः कमेनिवोहङेरष्वयौदिभिः सुतस्याभिषुतस्य । 
उभयचर क्रियामहणं क्ेव्यभिति कमणः सं प्रदानसंज्ञायां चतुध्येथे बहुलं छ्टसीति 
षष्ठी । डेहशं सोममिहास्मिन्यज्ञे पिव । पीत्वा च जठरं स्वकीयं पृणस्व । पूरय च। 
चारिलोपे विभाषेति प्रथमा तिङ्विभक्तिनं निहन्यते । यं सोममद्योऽभिषवया- 
वाणो हे इद्‌ तुभ्यं तदथं मिमिष्ुः सेक्तुमभिषोतुमेच्छन्‌ । खभिषवसमकुवेन्नित्यथेः। 
मिह सेचन इत्यस्य सनि ल्वि्युसि रूपं । हे उक्यवाह उक्थे: शस्ेरुद्यमान 
तेभिल्ते्मद्‌ वधेस्व ॥ 
हितीये पयेये ब्राह्मणा सिनः प्रोमामित्येषा याज्या । सूचितं च । अश्वावति 
प्रथमः प्रोयां पीतिं वृष्ण इयमि सत्यामिति याज्या । सखा० ६. ४.। इति ॥ 
॥ सेषा तृतीया ॥ 
प्रों पीतिं वृष्णं इयम सत्यां प्रये सुतस्य हयेश्च तुभ्यं । 
इद्‌ धेनाभिरिह मादयस्व धीभिर्विश्वाभिः श्यां गृणानः ॥३॥ 
प्र। उपमां । पीतिं । वृष्णे । इयमि । सत्यां । प्रऽये। सुतस्य । हरिऽ अश्व । तुभ्यं । 
इद्र । धेनाभिः । इह । मादयस्व । धीभिः । विश्ाभिः। श्यां । गृणानः ॥३॥ 





म० १०. ख०९. सू०१०४.] ॥ अष्टमोऽ टकः ॥ ३३9 


हे हयेश्वेदर वृष्णे वर्षकाय तुभ्यसुयासुद्रणै सत्यां पीतिं सोमपानं प्रेयमिं। प्रर 
यामि । किमथे । प्रये । प्रगमनाय । कस्य पीतिं । सुतस्याभिषुतस्य । खतो हे इद्‌ 
शच्या शक्तया कमेणा वा युक्तो गृणानः स्तूयमानस््वं विश्वाभिः सवोभिर्धनाभि 
स्तुतिवाग्भिविश्वाभिर्धीभिः सर्वेः कमेभिशवेहास्मिन्यागे मादयस्व । तृणस्व । मट्‌ 
तुश्रियोगे । आत्मनेपदं ॥ 


तृत्तीये पयाये ब्राह्मणा च्छ सिनः शस्त ऊती शची व इत्येषा याज्या ॥ ऊती शची- 
वस्तव वीर्येणेति याज्या । खआ०६.४.। इति सूचितं ॥ 


॥ सेषा चतुर्थीं ॥ 

ऊती शचीवस्तव वीयण वयो दधाना उशिज खृतज्ताः । 

प्रजावंदिंदर मनुषो दुरोणे तस्थुगौणंत॑ः सधमाद्यांसः ॥४॥ 

ऊती । शचीऽवः। तवं । वीयण । वय॑ः। दधानाः । उशिज॑ः। ऋत ऽज्ञाः । 

प्रजाऽ व॑त्‌। इट्‌ । मनुषः । दुरोणे । तस्थुः । गृणतः । सधऽ माद्यां सः ॥४॥ 

हे शची वः शक्तिवन्िंद्‌ त वोल्यूत्या रक्षणेन तव वीर्येण वयोऽ न्नं प्रजा वत्मजो- 

पेतं दधाना धारयत उश्िजिस््वामेव कामयमाना ऋतज्ञा तं यक्ञमहजोनंतः। 
अंगिरसः सख्रमनुतिष्टंतः षष्ठे ऽहनि प्रयोगमूढाः संतो नाभानेदिष्ेन पारं गतता 
यतोऽ तस्तेषामृतज्तत्वं । इटणोऽगिरसो मनुषो मनुष्यस्य यजमानस्य टुरोणे यज्ञ- 
गृहे गृणंतस्त्वां स्तुवंत्तः सधमाद्यासः सह माद्यतस्तस्थुः। तिष्ठ॑ति । माट्यतेः कृत्य- 
ल्युटो बहुत्मिति वचनात्कतेयेचो यदिति यत्‌। ांट्सः सधदेशः। अतौ वयमपि 


तिष्ठेमेत्यथंः ॥ 
॥ थय पंचमी ॥ 


` प्रणीतिभिष्टे हयेश्च सुष्टोः सुम्नस्य पुरुरूचो जनासः । 
मंहिंष्टामूतिं वितिरे दधानाः स्तोतारं इट्‌ तवं सूनृताभिः ॥५॥ 
प्रनीतिऽभिः। ते। हरिऽअश्व । सुऽस्तोः। सुऽसुन्नस्यं । पुरऽ रुच॑ः । जनासः । 
मंहिष्ठं । ऊतिं । विऽ तिरे । दधानाः । स्तोतारः । इट्‌ । तवं । सूनृताभिः ॥५॥ 
हे हयेश्च हरि्तवणोश्वोपेतेद्र सुष्टोः सुषु स्तूयमानस्य सुषुम्नस्य सुमुखस्य सुध- 
नस्य वा पुरूरुचो बहुदीप्स्ते तव प्रणीतिभिः प्रणयनेधेनादिप्रदानेजेनासो जना 
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३३४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [ख०४. अ०५. व०२५. 
स्तोतारः सूनृताभिः प्रियसत्यात्मिकाभिवोाग्भिः। एतत्मणीतिभिखित्यनेन समुचची- 
यते । वितिरे ऽन्येभ्योऽयिभ्यो वित्तरणाय मंहिष्ठामतिश्येन मंहनीयां तव संबं- 
धिनीमूतिं रसां दधाना आसत इति शेषः ॥ 
॥ इत्य्टमस्य पंचमे चतुविश्े वैः ॥ 
॥ थ षष्ठी ॥ 

उप बरह्माणि हरिवो हरिभ्यां सोम॑स्य याहि पीतय सुतस्यं । 

इद्र त्वा यज्ञः छम॑माणमानर्‌ दा श्वा अस्यध्वरस्य प्रकेतः ॥६॥ 

उप॑ । ब्रह्माणि । हरिऽ वः । हरिंऽभ्यां । सोम॑स्य । याहि । पीतये । सुतस्य । 

इद । त्वा । यज्ञः। स्ममाणं । आनट्‌ । दाश्वान्‌। असि । अध्वरस्य । प्रऽकेतः ॥६॥ 

हे हरिवो हरिवननिद्‌ सुतस्याभिषुतस्य सोमस्य पीतये पानाय ब्रह्माणि परि- 
वृढान्यस्मदीयानि कमाणि स्तोचाणि वोप याहि । उपागच्छ । केन साधनेनेति 
तटुच्यते । हरिभ्यामश्वाभ्यां । ताभ्यां युक्तेन रथेनेत्यथेः । यद्वा हरिभ्यां हरिव इति 
संबधनीयं । हे इट्‌ छममाणं ला त्वां यज्ञः सोमयाग सखान्‌ । व्याप्नोति । नश- 
तेलडिः मंचे घसेति चटक । डंदस्यपि दश्यत इत्याडागमः। अश्रोतेरेव वा लिटि 
छां टसस्तत्मरत्ययस्य त्टोपः। खप्नोतेश्ेति नुडागमः। अध्वरस्य यागस्य प्रकेतः प्रकर्षेण 
जानंस्त्वं दाश्चानसि । दातासि कमेफत्टस्य ॥ 
॥ थ सप्रमी ॥ 

सहस्र वाजमभिमात्तिषाहं सुतेरणं मघवानं सुवृक्तिं । 

उप॑ भूषंति गिरो अप्र॑तीतमिंदरं नमस्या ज॑रितुः प॑नंत ॥७॥ 

सहसरं ऽ वाजं । अभिमाति ऽसह । सुतेऽर॑ णं । मघऽ वानं । सु ऽवृक्ति। 

उप॑ । भूषंति। गिर॑: । अप्र॑ति ऽइतं । इंटर । नमस्याः । जरितुः । पनंत ॥9॥ 

सहस वाजमपरिमितान्मपरिमितवलत्टे वाभिमातिषाहमभिमातीनां सवेतो 

हिंसकानां शचूणामभिभवितार सुतेरणमभिषुते सोमे रममाणं मघवानं धनवंतं 
सुवृक्ति शोभनस्तुतिकमप्रतीतं युद्धऽन्यरप्रतिगतमिदरं गिरः स्तुतिरूपा. वाच उप 
भूषति । अल्छेकुविति। तदेवाह । जस्तुः स्वोतुनेमस्याः स्तुतयः पनंत । स्तुवंति ॥ 





म० १०. स०९. सू०१०४.] ॥ अष्टमो ऽ्टकः ॥ ३३९ 


॥ अथाष्टमी ॥ 

सप्रापों देवीः सुरणा अमृक्ता याभिः सिंधुमत॑र इद्‌ पूभित्‌ । 

नवतिं खोत्या नवं च ख वतीर्दवेभ्यों गातुं मनुषे च विद्‌: ॥४॥ 

सप्र। आप॑ः। देवीः । सुऽरणाः। अमृक्ताः। याभिः। सिंधुं । अत॑रः । इट्‌। पू;ऽभित्‌। 

नवतिं । सरोत्याः। नवं । च । सव॑तीः । देवेभ्यः । गातुं । मनुष । च । विंदः॥४॥ ` 

हे इद्‌ त्रदाज्षया सपरेतत्संख्याका आआपोऽन्रूपा देवीरदैव्यो गंगाद्याः सुरणः सुष्टु ` 
रममाणाः शोभनशब्दा बा। रणि: श्ब्दाथेः। वशिरण्योरुपसंख्यानमिति भावेऽप्‌। 
बहुत्रीहावाद्युदात्तं द्यच्‌ चंदसीत्यु्तरपदाद्युदा्ततवं । अमृक्ता अरहिंसिताः प्रवहतीति 
शेषः । हे इद्‌ पूर्भित्‌ पुरां भेत्ता तवं याभिर्गगादिभिः सप्रनदीभिः सिंधुं समुद्रम- 
तरः । प्रावधेय इत्यथः । यद्वा सप्र सपेणस्वभावा उक्तत्खणा आपो देव्यसत्वया 
सृष्टाः प्रवहति याभिः सिंधुं नदीमतरः। किंच त्वं नवतिं नव च नवोत्तरनवति- 
संख्याकाः स वंतीः प्रवहंतीः सत्याः । नदीनामेतत्‌ । नटदीर्दवेभ्यः हविरथे मनुषे 
मनुष्याय भोगाथे च गातुं गंतव्यं तासां मागे च विदः । अलभथाः ॥ 
१ ॥ थ नवमी ॥ 

अपो महीरभिशस्तरमुंचोऽजांगरास्वधिं देव एकः । 
इद्र यास्त्वं वृत्य चकथं ताभि विश्वायुंस्तन्वं पुपुष्याः ॥९॥ 

अपः। महीः । सभि ऽ शस्तेः। समुचः। अजांगः। आसु । सधि । देवः । एकीः। 

इद्र। याः । त्वं । वृचऽ तूर्य । चकथं । तामि: । विश्व ऽञमयुः । तन्वं । पुपुष्याः ॥९॥ 

हें इद मही मेहतीरप उदकान्यभिश्स्तेरभिशंसकाद्ादमुं चः। आसु सुक्तास्वप्सु 
देवसत्वमेक क एवासहायः सन्‌ खध्यजागः । अप्रमत्तो भवसि । यदा । सधीति 
सप्नम्यथानुवादी । हे इद्र त्वं या अपो वृचतूर्ये वृचहल्यायां चकथे करोषि ताभि- 
रह्धिविश्वाभिः सवोभिस््वं तनुं स्वकीयं शरीरं पुपुष्याः । पोषयेः । पुष पुष्टा- 
वित्यस्य व्यत्ययेन शयुः ॥ 

| ॥ अथं ट्शमी ॥ 
वीरिण्यः ऋरतुरिदरः सुशस्तिरुतापि धेनां पुरुहूतमीषट। 
आदेयहृचमर्कुणोदु त्टोकं ससाहे शकः पृत॑ना अभिष्टिः ॥१०॥ 


३४० ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [अ०४, ०५, व०२६,. 
वीरिण्य॑ः । ऋतुः । इद्रः । सुऽ शस्तिः। उत । अपिं । धेनां । पुरुऽदहूतं । इट । 
सआदयत्‌। वचं । सर्कुणोत्‌। ॐ इति । त्टोकं। ससहे। शक्रः । पृत॑नाः। अभिष्टिः ॥१०॥ 

इदरो वीरिणए्यो वीरेगेतव्योऽतिश्येन वीरो वा क्रतुः कमवान्‌ सुशस्तिः शोभ 
नस्तुतिकः। उतापि च । अपीत्यनथेकः। अपि च धेना । वाग्रामेतत्‌। प्रीणयिची 
स्तुतिवाक्‌ पुरुहूतमिंदरमीटटे । स्तोति पूजयति वा । यत उक्ततक्षणोऽतः स्तौती- 

त्यथेः। किंचायं वृ्रमावरकमेतन्नामकमसुरमादेयत्‌ । हतवानित्यथेः। उ अपि च 

लोकं । त्टोक्यत इति तल्लोकः प्रकाशः । तमकृणोत्‌ । अकरोत्‌ । आवरकमसुरं 

हत्वा प्रकाशं कृत वानित्यथः । न केवल्टं तमेकमेव आपि तु शक्र इंटोऽभिष्टिः 
शचणामभिगंता पृतनाः शचुसेनाः ससाहे । खभ्यभवत्‌ ॥ 


॥ अथेकाटशी ॥ 
णुनं हुवेम मघवानमिंद्रमस्मिन्भरे नृत॑मं वाज॑सातो । 
पणत मुयमूतयं समत्सु प्तं वृचाणिं संजितं धनानां ॥११॥ 
गुनं । हुवेम । मघऽवांनं । इट । अस्मिन्‌ । भरं । नुऽतंमं । वाज॑ऽसातौ । 
भृतं । उयं । ऊतये । समत्‌ऽसु । तं । वृचाणिं । सं ऽजितं । धनानां ॥११॥ 
पूवे व्याख्याता ॥ 
॥ इत्यष्टमस्य पंचमे पंचविंशो वगः ॥ 


कटेत्येकादशचे षष्ठं सूक्तं । रट्कुत्सपुचो नाम्ना टुभिचो गुणतः सुमिचः। यद्वा , 
नान्ना सुमिचो गुणतो दुर्मिच, षिः । हरी यस्य सुयुजा वजं यश्चक्रं इति डे ¦ 
पिपीलििकमध्ये एकादश्षटरकाटणके उष्िहो । ख्या चिष्ुप्‌। आद्या गायत्री वा। 
अष्रव्यहेन पक्षांतर उष्णिक्‌ । शि्टाभिः सवेाभिः सप्रोष्णिहः । तथा चानुक्रांतं । 
कटा कोत्सो दुर्मिचो नाम्ना सुमिचो गुणतः सुमिचो वा नाम्ना दुमिच्रो गुणत 
खओष्णिहं हरी वजं पिपील्विकमध्ये चष्ट वत्याद्या गायत्री वेति। गतो विनियोगः॥ 


॥ि 


॥ तच प्रथमा ॥ 
कदा वंसो स्तो हयेत आव॑ ्मणा सुधाः । 
दीधं सुतं वाताणांय ॥१॥ 





० १०. ख०९. सू०१०५.] ॥ अष्टमो ऽषटकः ॥ ३६१ 
कदा । वसो इतिं । स्तोचं । हेते । आ । अवं । श्मशा । रुधत्‌। वारिति वाः। 
दीधे । सुतं । वाताप्याय ॥१॥ 


हे वसो वासयितरिद्र स्तोचमस्मत्कतृ कं हयेते कामयमानाय कामयमानं त्वां । 
क्रियायहणं कतेव्यमिति कमेणः सं प्रदानव्वाचचतुर्थी । कटा कस्मिन्कात्ठे ऽव रुधत्‌। 
खअवरोत्स्यति । सवरूध्य च कटा वाः । वारयिष्यति । तादृशः कात्ः कदास्माकं 
संभविष्यतीत्याशस्ते । रुधेलडीरितो वेति च्रङदेशः। वारिति वृणोतेण्येताल्लडिः 
दसः शपो त्दुर्‌। छटस्युभययेति तिप स्राधेधातुकवाखेरनिटीति त्टोपे स्ड्याग्भ्य 
इति तिल्लोपः। तच दृष्टातः । अश्नुते रोचमिति मश कुल्या । त्दुप्रोपममेतत्‌ । 
यथा कुल्येतस्तत उटकान्यवरुणडधि अवरुध्य च वारयति तयेत्यथेः। किमुदिश्या- 
वरोध इति ताह । दीधे सवनच्रयरूपेणायतं सुतमभिषुतं सोमं प्रति । किमथेमिति 
तदाह । वात्तााय । वातेनाप्यतेऽधस्तान्निपात्यत इति वातापयमुटकं । तस्य प्रदा- 


नायेत्यथेः ॥ 
॥ खथ डितीया ॥ 


हरी यस्य॑ सुयुजा वित्र॑ता वेरवैतानु शेषां । 

उभा रजी न केशिना पतिदेन्‌ ॥२॥ 

हरी इतिं । यस्य॑ । सुऽयुजा । विऽब्र॑ता । वेः। अवता । अनुं । शेषां । 
उभा । रज इतिं । न । केशिना । पतिः । टन्‌ ॥२॥ 


यस्येदरस्य हरी हरितिवणोावश्वौ सुयुजा सुष्टु नियोज्यो सुशििता वित्य्थः । 
विव्रता । चत्तमिति कमेनाम । विशिष्टकमाणाववैता वरणकुशत्ो शेपा शेप वतौ । 
मत्वर्थो त्दुष्यते । प्रशस्तपुंसत्वा वित्यथः। उभोभो रजी न रजसी द्यावापृथिव्याविव । 
यद्वा महातो रजकी सूयाचंद्रमसाविव केशिनो प्रकाशमानो केशवंतौ वा । इहश- 
वश्च हे इंटर यस्य ते तव स्वभूतो तयोः पतिः स्वामी त्वं टन्‌ धनानि प्रयच्छन्‌ 
अनु वेः । स्तुतशस्तादीन्यनुकामयस्व । टन्िति ददातेः शतरि ङंटस्युभययेत्याधे- 
धातुकादातो ल्टोप इटि चेत्याङारत्ोपः । अतत एव श्त्वभावश्च ॥ 
॥ अथ तुतीया ॥ 
अप योरिदरः पाप॑ज आ मर्तो न शश्रमाणो विभवान्‌ । 
भुभे यद्युयुजे तविंषीवान्‌ ॥३॥ 
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३४२ ` ॥ ऋछग्वेट्‌ः ॥ [स०४.अ०५. व०२६. 
अप॑ । योः। इदः । पाप॑जे। स्ा। मतेः। न । श्माणः। विभीवान्‌। 
शुभे । यत्‌ । युयुजे । तविषी ऽ वान्‌ ॥३॥ 
य इदः पापजे। आ इत्यन्थकः। पापाञ्जायत इति पापजो वृचः। तस्मिन्मर्तो 
न मनुय इव शच्रमाणस्तेन सह युद च्राम्यन्‌ विभीवान्‌ विभ्यच्च भवति । च्राम्य- 
तेष्छटसि लिट्‌ । तस्य व्यत्ययेन कानच्‌ । स इटो यद्यदा तविषीवान्‌ मरुद्धिबे- 
ते वैत्वान्युयुजे युज्यते संपद्यते भुभे शोभां तदानीमप योः । तस्य वृचस्याप- 


योरपयोजिता भवति ॥ 
॥ सथ चतुर्थी ॥ 


सचायोरिद्श्वकष आं उपानसः संपयेन्‌। 
नदयोवित्र॑तयोः भूर इद्रः ॥४॥ 
सचा । आयोः । इद्रः । चर्दैषे । आ । उपानसः । सपयेन्‌। 
नदयो: । विऽव्र॑तयोः। शूरः । इद्रः ॥४॥ 
आयोः । मनुयनामेतत्‌ । मनुयस्य स्तोतुश्वकषे पुनः पुनर्विकेखनाय । धन- 
प्रदानायेत्यथेः । सचा सह दातयेधनेः सरहितः। यडायोः सचा सहायभूत उपा- 
नसोऽन उपागतवान्‌ । खत्याटयः क्रांतादर्थे डितीययेति प्रादिसमासः । खन- 
संतान्नपुंसकात्‌। पा०५.४.१०३.१.। इति समासांत्टच्‌। आरूढरथ इत्यथेः। सपयेन्‌ 
धनेः स्तोतारं पूजयन्‌। यद्वा व्यत्ययेन कतुप्रययः। स्तुतिभिहेविभिश्च पूज्यमानः। 
उक्तगुणविशिष्टः सन्‌ आ। आगच्छति । उपसगशरुतेरुचितक्रियाध्याहारः । कीहश 
इद्रः। नदयो्हषाश्ब्ट्‌ कुवेतोवित्रतयो विशिष्टकमेणोरण्छयो नियंता शरो विक्र्िः॥ ` 
॥ अथ पंचमी ॥ ५ 
अधि यस्तस्थो केशं वंता व्यच॑स्वंता न पुय । 
वनोति शिप्राभ्यां शिप्रिणीवान्‌ ॥५॥ 
अधिं । यः । तस्थौ । केश वंता । व्यच॑स्वंता । न । प्ये । 
वनोति । प्राभ्यां । शिप्रिणीं ऽ वान्‌ ॥५॥ 
य इट्‌: केशवंता केशिनो व्यचस्वंता व्यचन वंतौ व्या्निमंतो । नेत्यनथको नि- 
पातः । ईहशवश्ो पुष्ये पोषणाय यजमानस्यात्मनो वाधि तस्थावधितिषठत्या- 





म०१०. ख०९. सू० १०५. ॥ अष्टमो ऽष्टकः ॥ ३४३ 


रोहति । अधिशीङ्स्थासां कर्मेति कमणोऽ धिकर णसंज्ला । यद्वा । नेति चार्थे । 
तेन गुणो समुच्चीयते । प्रशस्तकेणो व्यचस्वंतो चेत्य्थंः । स शप्राभ्यां हनूभ्यां 
शिप्रिणीवान्‌ शिप्रवानिद्रः। एको मव्वर्थीयोऽनुवादः । वनोति । सोमान्याचते । 
वनु याचने । यद्वा वनुष्यति हंतिकमे । शचून्हिनिस्ति ॥ 
॥ इत्यष्टमस्य पंचमे षडंशो वगेः ॥ 
॥ अथ षष्ठी ॥ 

प्रास्तोदप्रोजां ऋष्ेभिस्ततक्ष भूरः शव॑सा । 

ऋभुने तुभिमोातरिां ॥६॥ 

प्र। अस्तोत्‌। ऋष्रऽोंजाः। ऋशभः । ततस । भूर: । शव॑सा । 

ऋभुः । न । ऋतुंऽभिः। मातरिश्वां ॥६॥ 


ऋ्रोजा दशेनीयवलो व्याप्रवल्ठो वर्षेभिटेणेनीयेमेरुद्धिः सह प्रास्तोत्‌। स्तुत्या- 
दिकं सम्यक्‌ कृततमनेनेति प्रशंसति । यडा कमणि कतृप्रत्ययः। प्रकर्षेण स्तुतो ऽभूत्‌ । 
य इदः शूरो विक्रांतो मातरिश्वा वृष्टेनिमातयेतरि्षे खसन्वतेमानः सन्‌ शवसा 
बलेन ऋतुभिः क्रियमाणेः कमेभिः। यद्वा कतुरिति प्रज्ञानाम । वत्ठेन प्रज्ञाभिश् 
ततक्ष । वृचवधादिकं चकार । तच दष्टाः । ऋभरुने । ऋभव इव । सुपां सुलत्दु- 
गिति जसः सुरादेशः। ऋभवो यथा कमेभिः प्रज्ञाभिश्ानन्यसाधारणरयचमसादि- 
निमोणमकुवेन्‌ तइदित्यथेः ॥ 

॥ अथ सपघ्रमी ॥ 
वजं यश्चक्रे सुहनाय टस्य वे हिरीमशो दहिरीमान्‌ । 
अरुतहनुरह्ुतं न रज॑ः ॥७॥ 
वज्ञ । यः । चक्रे। सुऽहनाय । दस्य॑वे । हिरीमशः। हिरीमान्‌। 
अरत ऽ हनुः । खह्ंतं । न । रजं; ॥9॥ 

य इद्रः सुहनाय सुष्टु हननीयाय दस्यव उपकषपयितरे शचवे तस्य वधाय वजं 
प्रहरणसाधनमायुधं चक्रे कृतवान्‌ स त्वं वृजिना शिशीरीत्यु्तरसं बधः । कीश 
इदः । हिरीमशः । हरितश्मश्चुः । पृषोदरादिः । हिरीमान्‌ । हरिताश्चौ हरितवर्णं 
वा । अरूतहनुः। अवाधितहनुः । किमिव । खतं न रजः। अद्धुतमिति महन्राम । 
रज इति रजकमंतरिक्षसुच्यते। महटतरिकषमिव । तद्यथान्येरवाध्यं भवति तडत्‌ ॥ 


३४४ ॥ ऋछृग्वेट्‌ः ॥ [ख०४, ख० व०२७. 


॥ खथा्टमी ॥ 
अवं नो वृजिना शिशीद्यु चा व॑नेमानृच॑ः । 
नाब्रह्मा यज्ञ ऋधग्जोषंति त्वे ॥४॥ 
अवं । नः। वृजिना । शिणीहि । चा । वनेम । अनृच॑ः। 
न । अब्दया । यज्ञः। ऋधंर्‌। जोष॑ंति । ते इति ॥४॥ 


हे इद्र नोऽस्माकं वृजिना वृजिनानि वजेनीयानि पापान्यव शिशीहि । सत्यथ 
तनूकुर । विनाशयेत्यथेः। वयं चचो स्तुत्या साधनेनानृचोऽस्तुतिकानयजमाना- 
न्वनेम । हिंसाम । अब्रह्मा । ब्रह्म परिवृढं स्तोचं । स्तुतिविरहितो यज्ञ ऋधक्‌ ` 
सस्तुति काद्यज्ञात्पुथग्भूतस्त्वे त्यि न जोषति । न सेवते त्वां । न प्रीणयतीत्यथेः। ¦ 
जुषी प्रीतिसेवनयोः । व्यत्ययेन शप्‌ परस्मेपद्‌ं च ॥ 


॥ अथ नवमी ॥ 
ऊध्वो यत्तं चेतिनी भूदयजस्यं धूषुं स्न्‌ । 
सजूनावं स्वय॑शसं सचायोः ॥९॥ 
ऊध्वो । यत्‌। ते । चेतिनी । भूत्‌ । यज्ञस्य॑। धूःऽसु । स्न्‌ । 
सऽजूः । नावं । स्व ऽ य॑श्सं । सचा । ्आायोः ॥९॥ 


हे इट्‌ ते तव स्वभूता चेतिनी । चेताग्निचयं । यद्वा चेतिनी क्रिया । सा यद्य- ` 
टोर्ध्वो्नता प्रवृत्ता भूटभूत्‌ । यद्योगाटनिघातः । कुच स्थान इति । यज्ञस्य यागस्य 
सद्मन्‌ सटने । केष्विति । धृषु कमेणां वोदुष्रषिष्षु तदान सज़ूयेजमानेन 
सह प्रीयमाणो वा सन्‌ आ्ायोमेनुयस्य यजमानस्य सचा सह तेन साकं 
स्वायत्तयशस्कं यशःसाधनं नावं तरणसाधनं तरणिं । आरोहसीति शेषः । एक 
मेव रथं यजमान आरोहति स्वतरणाथे तमेव तस्य साधकमारोहसीत्यथेः। यद्वा 
नावं रथं स्वयश्समायोयेजमानस्य सचा सहायभूतः सजृस्तेन सह प्रीयमाण 
सखारोहेत्यथेः ॥ 
॥ सथ ट्णशमी ॥ 
धिये ते पश्चि रुपसेच नी भूच्छयि दविररेपाः। 
यया स्वे पाच सिंचस उत्‌ ॥१०॥ 





म०१०. ०९. सू०१०५.| ॥ अष्टमो ऽ टकः ॥ ३४५ 
श्विये। ते । पृच्धिः। उपऽसेच॑नी । भूत्‌। धिये । दविः । अरेषाः। 
ययां । स्ते । पातर । सिं चसे । उत्‌ ॥१०॥ 


हे इद्‌ ते तव संबधिनः सोमस्य ध्रिये यणाय पृश्िर्गोः पृश्चिवर्णोपसेचनी 
पयसो दोग्ध्री भूत्‌ । भवतु । तथा टविररणिररेपा अपापा सतती ते ध्रिये हविषः 
आअयणाय भूत्‌ । भवतु । यया टव्यो स्वे स्वकीये पाते पानसाधने मुख उत्सिचस 
उपयोकृष्य पिवसि । सा धिये भूदिति संबंधः ॥ 


॥ अथेकाटशी ॥ 
शतं वा यद॑सुये प्रतिं त्वा सुमि इत्थास्तो दमि इत्थास्तोत्‌ । 
आवो यस्युह्ये कुपु प्रावो यस्यस्य कुत्सवत्सं ॥११॥ 
शतं। वा। यत्‌। खसुये। प्रतिं । त्वा । सुऽ मिचः। इत्था । अस्तोत्‌। दुःऽमिचः। इत्था । 
अस्तोत्‌। 
आवः। यत्‌। टस्युऽ ह्यं । कुत्सऽ पुच। प्र। सा व॑ः। यत्‌। टस्य ऽ हत्य । कुत्स ऽ वत्सं ॥११॥ 


हे असुये बत वननिंदर। खवध्यत्वेनासुरसं बधित्वात्‌। त्वा त्वा प्रति शतं वा शएतसंख्यावं 
धनं । वाश्ब्देनापरिमितं धनं वा। यद्यदा कामितवानित्यथेः । यद्यदा च टस्युहत्ये 
दस्युहनने शचरुवधे कुत्सपुचं टुभिचमावो रष्ितिवानसि । तणा कुत्सवत्सं कुत्सपुचं 
प्रावः प्रकर्षेण रदितवानसि । अव रछ्षणादो । लड्याडजादीनामित्याडागमः । 
पादादित्वादनिघातः । पुनरुक्तिराटराथे । तदानीं सुमिचौ नामनत्थमस्तोत्‌ । तथा 
दुमिचो गुणत इत्यमस्तोत्‌ । तद्िपरीतं वा दृष्टव्यं । सुमिचो नाम्ना टुमिंचो गुणत 
इति कात्यायनेन तथोक्तेः । स ₹इत्येत्यमनेन कृतप्रकरेणणस्तोत्‌ । अस्तावीत्‌ । 
इत्थास्तोदिति हिरक्तिः स्तुतिसमाघ्यथे ॥ 

॥ इत्यष्टमस्य पंचमे सप्रविंशो वगैः ॥ 


वेदास्य प्रकाशेन तमो हार निवारयन्‌ । 
पुमथोाश्वतुरो देयादिद्यातीथंमहेश्वरः ॥ 


इति श्रीमदराजाधिराजपरमेश्वरवेदिकमार्गप्रव्तेकश्री वीर वुक्तभूपालसाम्राज्यधु- 
रेधरेण सायणाचार्येण विरचिते माधवीये वेदाथेप्रकाश ऋ क्संहिता- 
भाषे ऽटमाष्टके पंचमोऽध्यायः ॥ 


$01,. $. 4 


३४४ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [स०४. अ० ६, व०१, 


यस्य निःश्वसितं वेदा यो वेदेभ्यो ऽ खित्ठं जगत्‌। 
निमेमे तमहं वद्‌ विद्याती थे महेश्वरं ॥ 

अष्टमे पंचमाध्यायं व्याख्याय शरुत्तिकोविदः । 
सायणायेस्ततो ऽध्यायं षष्टं च व्याचिकीषेति ॥ 


तचोभा उ नूनमिन्येकाट्शचमादयं सूक्तं । अनुवाकापेक्षया सप्रमं सूक्तं । चेषट- 
भमश्विदेवत्यं । कश्यपपुचो भूतां णो नामिः । तथा चानुकम्यते । उभो भूतांशः 
काश्यप आश्चिनमिति ॥ अप्ोयामेऽच्छावाकातिरिक्तोक्थ एतत्सूक्तं । सूचितं च । 
उभा उ नूनं देव्या होतारा प्रथमा पुरोहितेति परिधानीया । ्आा०९.११.। इति ॥ 


॥ तच प्रथमा ॥ 
उभा उ नूनं तदिरदथेयेथे वि तन्वाथे धियो वस््रापसेव । 
सधीचीना यात॑वे प्रेम॑जीगः सुदिनैव पृ आ तंसयेथे ॥१॥ 
उभो। ऊ इतिं । नूनं । तत्‌। इत्‌। अथेयेथे इतिं। वि। तन्वाथे इतिं । धिय॑ः । वस्त्रं । 
अपसऽइव । 
सभ्रीचीना। यात॑वे। पर।६। अजीगरिति। सुदिना ऽइव पृ्ः। आ। तंसयेथे इतिं ॥१॥ 


हे खश्िनावुभो युवां नूनमिदानीं तदिद स्माभि्ीयमानं हविः क्रियमाणं स्तो- 
चमेवाथेयेथे । प्राथयथः ॥ अथं यातायां । चौरादिकः । अनुदात्तेत्‌ । उः पूरणः ॥ 


संप्राथ्ये च धियः कमाणि स्तुतीवौ वि तन्वाथे । विस्तारयथः । तनु विस्तारे । 


तानादिकः। तच दृष्टांतः। अपसेव । खपस्विनो कुविदो यथा वस्वा वस्त्राणि वि- 
स्तारयतः ॥ अपःशब्ान्मत्वथीयो विनिः । तस्य बहुले ङंदसीति तुर्‌ । प्रात्तिष- 
दिकस्वरेणांतोदात्तः । उभयच सुप आकारः ॥ ईमयं यजमानः सधीचीना सधी- 
चीनो सहांचनो युवां ॥ सहपू वटं चतेः किनि सहस्य सभिरिति सध्यादेशः। वि- 
भाषां चेरटिक्स्ियामिति खः। सुप आआजादेशः ॥ तौ यातवे । तुमर्थे तवेन्प्रत्ययः। 
अभिमतप्रा्ं प्राजीगः । प्रकर्षेण स्तोति । यद्वा युवां प्रति स्ठुतीरुत्रिरति ॥ गृ 
शब्टे । गु निगरणे वा । एताभ्यां त्ुडि बहुले ङंट्सीति विकरणस्य चुः । बहुल 
उखटसीत्यभ्यासस्येत्वं । दीधेष्छांटसः । गुणे कृते हर्ड्याटिना तिपो तलोपः ॥ किंच 
सुदिनेव सुटिनेघ्रन्नानि यथालंकुवेति। यदा सुदिना सुदिनो। अहोरा्रयोः प्रवते- 


त 
नवि नको न ~ 


` "~ ~. "क. चब क नि यौ 


म० १०, अ०९. सू०१०६.] ॥ अष्टमो ऽ टकः ॥ ३४9 


कतेन त॑तो सूयाच॑दरमसो स्वरभ्मिभियेथान्नान्यलंकुरुतस्त युवां पृक्षः । अन्- 
नामेतत्‌। भोक्तभिः संपृच्यंत इति पृक्षोऽन्नानि। ख तंसयेथे। समंतादत्येकुरुयः। 
तसि भूष अत्टकारे । तोदादिकः ॥ 
॥ अथय ्ितीया ॥ 

उष्टरव फर्वरेषु येथे प्रायोगेव श्वाव्या शासुरेथः । 
दूतेव हि टो यशसा जनेषु माप॑ स्थातं महिषेवावपानात्‌ ॥२॥ 

उष्टारंऽइव । फरवरेषु । श्रयेथे इतिं । प्रायोगाऽईव । वाच्यां । शसुः। आ । इयः । 

टूताऽईव। हि। स्यः। यशसा। जनेषु। मा। खपं। स्थातं । महिषाऽ ईव । स वऽ पाना॑त्‌॥२॥ 


उष्टरिव । उष्टः कामयत गंतव्यं देशमित्यु्टारो प्रासंगस्य बोढारावनड़ाहा- 
विव । वश कांतावित्यस्माचुचि छांदसं संप्रसारणमिडभावश्च । तो यथा संपूणे 
धासेषु संचरतस्तइत्फवेरेषु स्तुतिभिहेविभिश्च पूरयितृषु जनेषु श्रयेथे । तत्स्वीक- 
रणाथेमाश्रयथः । फर्वतिः पूरणार्थः । अस्माटोणादिको रन्प्रत्ययः । प्रायोगेव 
प्रयोक्तव्यावनडाहाविव । प्रपूवाद्युजेः कमणि घञ्युपसगेस्य दीधेः । थाथारिस्व- 
रेणांतोदाच्तः। तौ यथा श्वाव्या ्वाव्यो । शु सिप्रमतनं श्वाचं । तच साधू भवतः। 
तडत्‌। यद्वा युद्धाय प्रयोक्तव्या वश्वाविव श्वाव्यो । श्चाचमिति धननाम । तच भवो। 
धनस्य साधकावित्यथेः। तौ युवां सुः शसितुः स्तोतुः स्तुति प्रत्येथः। खआगच्छयः। 
इण गतो । आदादिकः । टूतेव टूताविव यथा राज्ञः प्रियतमो दूतौ जनपदेषु 
यशस्विनो भवतस्तइज्जनेषु स्तोतृषु यशसा यशस्विनो स्थो हि । भवथः खल्तु । 
ऋस्तेत्ठेटि रूपं । हियोगाटनिघातः। महिषेव महिषाविव यथा श्रातो महिषा- 
ववपानात्‌। पीयते ऽस्मिन्निति पानं हूदादि । अधिकरणे ल्युट्‌ । पानमेवावपानं । 
संनिकृष्टात्पानादपगच्छतस्तद्द्युवामस्मदीयाडविषः स्तोचाच्च माप स्थातं । माप- 
रम्य तिष्ठतं । तिष्ठतेलुङः गातिस्थेति सिचो त्दुर्‌। न माड्योग इत्यडभावः ॥ 


॥ अथय तृतीया ॥ 
सा्वयुज। शकुनस्य॑व पशा पश्वेवं चिचा यज्ुरा ग॑मिष्ं । 
अम्िरिंव देवयोदी दिवांसा परिज्मानेव यजथः पुरुवा ॥३॥ 
साकंऽयुजां। शकुनस्य॑ऽइव । पषा । पश्चा ऽईव । चिवा । यजः । आ । गमि । 
अप्रिःऽईव । देवऽयोः। दीदिऽवांसां । परज्माना ऽइव । यजथः, पुरूऽचा ॥३॥ 


३४४ ॥ ऋछृग्वेट्‌ः ॥ [अ०४. अ०६. व०१, 


शकुनस्येव पक्षिण इव । यथा पक्षिणः पशा पौ संहत्य वतमानो तदत्सा- 
वंयुजा सावंयुजो सहावियुज्य वतमानो भवथः । युजेः सत्सूदिषेत्यादिना किप्‌ । 
पश्वेव पम्मू इव । सुप स्कारः । तो यथा चायनीयो तइच्चिचा चिच्ौ चायनीयो 
युवां यज्ुयजनावस्मदीयावा गमिष्टं । आगच्छतं । यजेरोणादिको भाव उसिन्पर- 
त्ययः । गमिष्ट । गमेर्केदि सिच्रहुले लेटीति सिप्‌ । सिप ्ाधेधातुकताद्रमेरिट्‌ 
परस्मेपदेषु। पा०७.२.५४.। इतीडागमः। देवयोर्दवानिच्छतो यजमानस्य यज्ञेऽब्रि- 
रिवाग्रियेथा हविभिः स्तुतिभिश्च दीप्यते तरीदिवांसा दीदिवांसो स्तुतिभिरदीभ्नो 
भवथः । दीव्यतेः कसो वस्वेकाजादिति नियमादिडभावः। वलि लोपे तुजा- 
दित्वादभ्यासस्य दीधेः। परिज्मानेव परिज्मानाविव । परितोऽजतो गच्छतः कमे- 
करणाथेमिति परिज्मानावध्वयूं इव स्थितो युवां पुरुबा बहुषु देशेषु यजथः। देवा- 
न्पूजयथः । अश्विनो हि देवानामध्वयू इत्याम्नानात्‌ । यद्वा परिज्मानेव परितो 
गंतारो पुरो वा पश्चाद्वा तो यथा वहुषु देशेषु यजथः संगच्छमानो भवथः। यज 
देवप्रूजासंगतिकरणटानेषु । पुरुचा । देवमनुघेत्यादिना चाप्रत्ययः ॥ 
॥ अथ चतुर्थी ॥ 

आपी वो अस्मे पित्रेव पुचोयेवं रुचा नृपतीव तुर्ये । 

द्यैव पुष्ये किरणेव भुज्ये श्ं्टी वानव हवमा गं॑मिष्टं ॥४॥ 

आपी इतिं । वः । अस्मे इतिं । पितरांऽइव । पुचा । उयाऽईव । रुचा । नृपती 

इवेति नृपतींऽइव । तुर्ये । 
इये। ऽइव । पुष्ये । फिरणांऽ इव । भुज्ये । शरुष्टी वानां ऽइव । हव । आ । गमिष्टं ॥४॥ 


अस्मे अस्माकं वो युवां । पूजायां बहुवचनं । आपी प्राप्तो वंधुभूतो भवथः। 
पित्तरेव पितराविव । यथाच पितरो प्रति पुरा पुरौ वंधुभूतो भवतस्तत्‌ । 
यद्वा । पुचा । षष्ट्या आकारः । पुराणां पितरो बंधू । तथोये वोयाविव । यथोयौ 
स्वतेजसोद्रूर्णो । अग्न्यारित्यो यथा रुचा रोचमानो भवतस्तत्‌ । रुचा दीधया 
युक्तो । रोचतेभावे क्विप्‌ । सावेकाच इति विभक्तेरुटाच्तत्वं । यद्वा रुचा रोचमानौ 
भवथः । रोचतेरिगुपधलक्षणः कः सुप आकारः । नृपतीव यथा नृणां पालयि- 
तारौ राजानौ संभरमयुक्ताये सेनाये रक्षकतेन भवतस्तइचुरये कमथ त्वरमाणाये 
संभ्रमवव्ये जनताये युवामभीष्टदातृ्वेन भवथः । तुर त्वरणे । इगुपधाक्किटितीन्पर- 
त्ययः । कृटिकाराटक्तिन इति डीष्‌ । उदात्तयणो हस्य वौदिति विभक्तेरुदात्तत्वं । 


म० १०. स०९. सू०१०६.] ॥ अष्टमो ऽ टकः ॥ ३४९ 


इर्येव । इयाविव । इरान्नं । तच भवो । भावार्थे यत्‌ । अन्नवंतावाद्मौ स्वजनपरि- 
तोषणाय भवतः। तद्युवां पुष्ये धनादिदानेनास्माकं परितोषणाय भवथः। सि 
रणेव किरणाविव । यथाग्न्यादित्यकिरणो सर्वेषां प्रकाश्नािद्वरेण भोगाय भव- 
तस्तबद्ुज्यो स्तोतृणां परिभोगाय भवथः । श्बुष्टीवानेव शरुषटिवंताविव । श्ु्टीति 
सिप्रनाम । मत्वथीयो वनिप्‌ । तह्ंतावश्वो यथा लत्ष्यं देशं प्रति शीध्रं गच्छ- 
तस्तइत्‌ । यद्वा शरु्टीवानेव । शरु्टीति सुखनाम । तदतो पुरुषो यथा क्रीडाथेमा- 
गच्छतस्तदवद्युवां हवमस्मदीयमाद्धानं प्रत्या गमिष्टं । सखागच्छतं । हवं । भावेऽनुप- 
सगैस्येति इयतेरप्‌ संप्रसारणं च ॥ 
॥ अय पंचमी ॥ 

वंसंगेव पूषये शिंवाततां मित्रेव ऋता श्तरा शत॑ पंता । 

वाजेवोच्चा वय॑सा घर्म्येष्ठा मेषेवेषा संपयो ३ पुरीषा ॥५॥ 

वंसंगाऽइव । प्ूषयें । शिंवातां । मिचाऽईव । ऋता । शएतरां । शात॑पंता । 

वाजांऽइव । उच्चा । वय॑सा । घर्म्येऽस्था । मेषा ऽइव । इषा । सपय । पुरीषा ॥५॥ ` 


वंसगेव वंसगाविव वननीयगमनो वृषभाविव । तौ यथा पूषा परूषयो' पूषणे 
भवो । पुष्टावयवावित्यथेः । तद्युवां स्फीतांगावयवो । पुष पुष्टौ । अस्मादीण- 
दिको भावेऽरन्प्रत्ययः । तटताद्भावे ङटसीति यत्‌ । तित्स्वरितं । तथा शाता 
शिंबातौ। सुखनामेतत्‌। शिवेन दुःखानां तनूकरणेन हेतुनातित प्राप्नमिति। शिन्‌ 
निशाने। अस्माद्छिवमिति बाहुलकाद्रत्यत्यो मुर्‌ च निपात्यते । अततेः कमेणि 
घञ्‌ । सुप आआत्ठादेशः । सुखकरो भवथः। मिचैव भि्राविव । मिचरशब्देन वरूणो 
ऽप्युपत्ष्यते । सहावस्थितमिचावरुणाविवतेर्तो सत्यभूतो तइद्यथाथेदशिनो भव- 
थः। तथा श्तरा शतं शतसंख्याकानि बहूनि रायो धनानि ययोः संति तौ तथोक्तो। 
सुपो डदेशः। यद्वा श्तमनेकमिद्वियप्रसादादि राति ददातीति शतरा मुखं । तेन 
त्तो । शतपंता शातपंतो तीद्णस्तुतिको । शातं तीष्णं । पतं । पनतेनोहुल- 
काच्नन्‌ । उ०३.४६.। यद्वा शतपंता शतेन दुःखानां तनूकरणेन पन्यते स्तूयत इति 
शतपंतं सुखं । शो तनूकरणे । निष्ठा । पनतेस्तन्‌ । तेन युवां सुखवं्तो भवणः। 
यद्यपि शिवात्ता रतरा शतपंतेति चीण्यपि सुखनामानि तथापि काल्चयेऽपय- 
श्विनोः सुखस्य विव्ितत्वेन विषयभेदादपोनरुक्ं । वाजेव वाजाविव यथाश्चौ 
धासादिनोन्नतो संपूणावयवो तददयसा हवीरूपेणान्नेन हेतुनोचेवैतेमानो। पु्टा- 


ए0ा,. एटा, 4 


३५० ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [अ०४, अ० ६. व०२. 


वित्यथैः । उच्चा । उच्ेःशब्दात्सुपो देशः । डिच्वाटित््ोपः । धर्म्येष्ठा धमेस्थो । 
धभ दीप्रमंतरिक्षं । तत्संबंधिनि देशे सूयोचंदरमसो रूपेणावस्थितो भवथः । सूयोा- 
चंटूमसाविति यास्कः। यद्वा घर्मे प्रवर्ग्ये भवं घम्थं हविः। तच देवतावेनावस्थितौ 
भवथः। तिष्ठतेरन्येभ्योऽपि हश्यंत इति विच्‌ । तत्पुरूषे कृति बहुलमिति पूवेपदस्य 
सप्रम्या सखत्टुक्‌ । मेषेव मेषाविव । तो यथानरेन परिचरणीयो तच्द्युवामिषा 
हवीरूपेणान्नेन सपय सपयो परिचरणीयो भवथः। सपरणशब्दः कंड़ादिः। सपये- 
तिः परिचरणएकमेा । पुरीषा पुरीषो धनादिदानेन स्तोतृणां पोषयित्तारो । यहा 
हविर्भिः पोषणीयो भवथः । पुरीषं पृणातेः पोषयतेर्वेति यास्कः ॥ 
॥ इत्य्टमस्य षषे प्रथमो वगेः ॥ 
॥ सथ षष्टी ॥ 

सृणये व जभेरीं तुफेरीतू नेतोशेवं तुफेरी पफेरीका । 

उदन्यजेव जेमना मदेरू ता मे जराय्वजरं मरायु ॥६॥ 

सृण्या ऽइव । जभरी इतिं । तुफेरीतू इतिं । नेतो ऽइव । तुर्फरी इतिं । पफैरीकां। 

उट्न्यजा ऽइव । जेम॑ना । मदेरू इतिं । ता । मे। जरायु । अजरं । मरायु ॥६॥ 


सृण्येव सृण्याविव । सृणिरंकुशः। तच साधुरिति यत्‌। अंकुष्णहो मच्तगजाविव 
जभेरी गाचविनामं कुतो । जभ जुभि गाचविनामे। खस्मादोणादिकोऽरिप्रत्ययः। 
यद्वा सृण्येव । सृणिद्िविधा मत्तगजस्येकचावस्था पयिव्येका । अपरा वाधयित्री । 
सर्तिः किञ्च । उ०४.४९.१०४.। इत्योणारिको निप्रत्ययः । किलादगुणः। कृटिका- 
रादक्तिन इति ङीष्‌। सुप आकारः । उटात्तस्वरितयोयैण इति स्वरितः । तादृश्यो 
सृण्याविव जभैरी भतारावेकचैवावस्थापकी । तथा तुफेरी तुफेरीतारो शचणां 
हंतारौ । जभैरी । भणेयेङ्ल्नुगंतारोणादिक इप्रत्ययः । खभ्यासस्य जकारण्डांटसः। 
तृफ तृंफ हिंसायां । अस्माचुजंतस्य तुफेरीतारावित्यस्य पृषोदरादित्वाहणेविकारः। 
यद्वास्माद्वाहुलकादोणादिकोऽरीतुप्रत्ययः। उक्तं चाच निरुक्ते । हिविधा सृणिभेव- 
ति भता च हंता च तथाश्विनो चापि भतारौ जभैरी भतारावित्यथस्तुफेरीत्‌ हंता- 
रावित्यादि । नि०१३.५.। नेतोशेव । नितोशएति वेधकमेो । नितोशयतीति नित्तोशः। 
तस्यापत्यं नेतोशः। ताविव त्ूफेरी शत्रणां हतारो । तृफतिरिसाथेः। अस्मादोण-' 
दिकोऽरिप्रत्ययः। उक्तं च । पर्पैरीका पर्फेरीको शच्रणां विदारयितारो । जिफला 
विशरणे । अस्मात्पफरीकादटयश्च । उ०४.२०.। इतीकप्रत्ययांतो निपात्यते । यदा 


म० १०, अ०९,. सू०१०६.] ॥ अष्टमो ऽ टकः ॥ ३५१ 


स्तोतृजनानां धनादिदानेन पूरयितारो। पृ पालनपूरणयोः। अस्मादीकनि पूवे- 
वत्सै निपात्यते । पर्वते: पूरणाधाद्वा । उटन्यजेव । उदके भवमुटन्यं । पदन्नोमा 
इत्यादिनाश्स्प्भृतिष्रष्युदन्नादेशः। तच जाताविव निमेतलो । कांतियुक्तावित्यथैः। 
जेमना जेमनौ जयशीत्लौ । जयतेरन्येन्योऽपि हश्यंत इति मनिन्‌ । दीधोाभा- 
वष्छांदसः । मदेरू बत्कातिश्येन मत्तौ स्तुत्यो वा । ता तौ पूर्वोक्तगुणावश्विनो 
युवां मे मदीयं जरायु जरायुजमत एव मरायु मरणशीत्टे शरीरमजर जरारहितं 
मरणधमेरहितं कुरुतं । नज जरमरमिच्रमृता इति नज उत्तरस्य जरश्ब्टस्या- 
दयुटात्त्वं ॥ 
॥ खथ सप्रमी ॥ 

पजेव च्चैरं जारं मरायु छदचेवार्थषु ततेरीय उयरा । 

ऋभू नाप॑त्लरमजा सरजं वायुने प॑ फए्कछषयद्र यीं ॥9॥ 

पजाऽडइंव । चचैरं । जारं । मरायु । सद्यं ऽइव । अर्थेषु । ततेरीथः। उया । 

ऋभू उतिं। न। ्ापत्‌। सरमजा। सरऽज्युः। वायुः। न। पफेरत्‌। छयत्‌। रयीणां ॥७॥ 


हे उमोयावुद्भूणेतेजस्का वश्चिनो पजेव पजाविव प्राजितवत्मौ वीराविव स्थि- 
तौ । यद्वा पञेव । जि जि अभिभवे । पादाभ्यामभिभवंतो समथाविव स्थितो 
युवां चचेरं चरणणीत जारं जरायुक्तमत एव मरायु मरणणीत्ठं मदीयं शरीरमर्थेषु 
गंततवयेषु तरीतय्ये्रापदादिषु छ्रेव । उदकनामेतत्‌ । उद्कमिव ततेरीथः। अत्यंतं 
तारयथः । तु ्लवनतरणयोः । यड्त्ुगंताल्लि छंदस्युभयथेति यस आधधातुक 
ल्ेनेडागमः। वृतो वेति दीषेः। ऋभू न। ऋभू इव । दा्टोतिकसाम्याटच हडिवचनं। 
ऋभ्र्‌ यथा स्वनिमितो रय आपत्‌ तडत्‌ खरमजा । खरं तीष्णं । मज्नयितारो 
शोधयितारो । अत्यंतं णुद्धवत्ावित्यथेः। टुमस्ो शुद्धौ । अस्माटोणादिको रपर 
त्ययः। तादशो युवां खरजस्तीद्णगतिरतिश्येन वेगवानृभुभिरत्तौ रथो युवामापत्‌। 
आप्रोत्‌। आषु व्याप्तो । त्टुडिः ठृरिचान्चेरङः। स रथो वायुरिव प्फरत्‌। सवैचा- 
पूरयत्‌ । सवे व्याप्रवानित्यथेः। फवे पूरणे । अस्माञ्वेटि बहुत ₹दसीति शपः 
शुः । अभ्यासस्य सगागमो वल्ोपश्च। लेटोऽडाटावित्यडागमः। ततः स रथो रयी- 
णां धनानां धनानि छयत्‌। शचुभ्य आगमयत्‌ । छि निवासगत्योः खस्मादंतणी 
तख्यथोलेटयडागमः। यद्वा । छयतिरिश्वयंकमो । धनाना मीरे । हांदसमनुदा त्वं ॥ 


३५२ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [० ४, स०६, ०२, 


॥ अथा्टमी ॥ 
धर्मेव मधुं जठरे सनेरू भगे ऽविता तुफेरी फारिवारं । 
पत्तरेवं चचरा चंद्रनिंणिड्ृन्॑छंगा मनन्या३न जग्मी ॥४॥ 
धमो ऽइईव । मधुं । जठरं । सनेरू इतिं । भऽ अविता । तुफेरी इतिं । फारिंवा। अर । 
पतराऽईव। चचरा । च॑दरऽनिंनिक्‌। मनःऽ ऋंगा। मनन्यां । न । जग्मी इतिं ॥४॥ 


धर्मेव घमाविव महावीराविव जटरे स्वोट्रे मधु मधुनः। षष्ट्या लुङ्‌ घृतस्य 
सनेरू संभक्तारो । वन षण संभक्तौ । अस्मादीणादिक एरुप्रत्ययः। भगे ऽविता । 
भगो धनं । तद्िषयरक्षणयुक्तो । अवतेभावे क्तः । तत्पुरुषे कृति बहुलमिति बहु- 
लवचनाद्हुत्रीहा वप्यत्तुक्‌ । यद्वा । खवतेस्तृजंतस्य सुपो डदेशः । स्वरस्तु खां 
दसः । अरमत्े तुफेरी शचूणां हिसितारो । अत एव फारिवा । फारिरायुधं । 
त्तो भवतः । स्फुरति वेधकमोा । अस्माखिचि चिस्फुरोणोावित्यात्वं । तदंतादि- 
प्रत्ययः। सकारलोपष्डांदसः। छंदसीवनिपाविति मत्वर्थीयो वनिप्‌ । सुपो डा- 
देशः । पतरेव पतराविव पतनशीत्तौ पक्षिणाविव चचरा सं चरतो चंद्निरिक्‌। 
निणिगिति रूपनाम । सुपो तुर्‌ । चंद्निणिजो चंद्रसहशरूपयुक्तो । यद्चा चंद्‌- 
माह्वादिकं रूपं ययोस्तौ वर्तेते । मनकंगा मनसा प्रसाधनं ययोस्तौ । ऋंजतिः 
प्रसाधनकमे । सस्मान्नावे घञ्‌ । बहुत्रीहिस्वरः। मनन्या न मनन्यो यथा । मनने 
साधू । स्तुत्यावित्यथेः। मननशब्टात्तच साधुरिति यत्‌ । तिश्स्वरितं । ताहशाविव 
जग्मी यज्ञ प्रत्यागमनशीत्लो भवतः । गमेराहगमहन इति क्िन्प्रत्ययः ॥ । 


॥ अथ नवमी ॥ 

वृतेव गभरषु प्रतिष्ठां पादेव गाधं तरते विदाथः। 

कव शासुरनु हि स्मराथोऽशव नो भजतं चिचमपरः ॥९॥ 

वृहंतांऽइव । गंभरषु । प्रतिऽस्थां । पाद्‌ ऽइव । गाधं । तरते । विदायः। 

कणोऽइव। शासुः अनुं । हि। स्मरायः। अंण।ऽइव। नः। भजतं । चिचं। अप्रः ॥९॥ 

वृतेव वृहंताविव प्राण्‌ पुरुषो यथा गंभरेषु गहनेषु अलेषु प्रतिष्ठां विंदतस्तद्र- 

इरेषु गंभीरेषु दुष्प्रवेशेषु स्थानेषु प्रतिष्ठामवस्थितिमासदं युवां विदाथः। जानीणः। 
पदेव पादाविव यथा तरते । षष्ठयर्थे चतुर्थीं । तरतः पुरुषस्य पादौ यथा गाधं 


म० १०.०९. सू०१०६.] ॥ अष्टमो ऽ टकः ॥ ३५३ 


जलत्ठ वित्तस्तदद्युवां तार्येषु जलेषु गाधं विदाथः। जानीयः। विट्‌ ज्ञाने । टेय्य- 
डागमः। कर्णेव यथा कणोवुक्तं शब्दं विटतुस्तइद्युवां शासुः णसितारं स्तुतिं कुवाणं 
जनमनु हि स्मराथः । अनुकूत्ठे जानीथः खलु । स्मरतेर्तरवयडागमः। हियोगा- 
निघातः । अधीगथेटयेश्णं कमेणीति शसुरित्यस्य षष्ठी । संशेवांशविव यथा- 
वयवो तद्वतं यज्ञं भजेते तद्युवां नोऽ स्रदीयं चिचं चायनीयमघ्नः कमे भजतं । 
आश्रयं । अप्नः साघु व्याप्तो । खस्मादापः कमाख्यायां हृस्वो नुट्‌ च वा । उ° 
४.२०७.। इत्यसुन्‌ तत्संनियोगेन हृस्वो नुडागमश्च । नित्स्वरेणाद्युदात्तः ॥ 


| ॥ खथ टशमी ॥ 

आरगरेव मध्वेरयेथे सारधेव गवि नी चीनंबारे । 

कीनारेव स्वेदंमासिषिदाना षामंवोज सूयवसात्सचेथे ॥१०॥ 
आरगराऽइव । मधुं। आ । डरयेये इतिं । सारघाऽईव । गविं । नीचीनंऽ बारे । 


कीनारां ऽइव । स्वेदं । आऽसिस्विदाना । छाम॑ऽइव । ऊजो । सुयवस ऽत्‌ । 
सचेथे इतिं ॥१०॥ 


आरगरेव । गृ शब्दे । सस्माद्वाव ृटोरम्‌। अरमलं पयोप्नं गरः शब्दनं । 
तस्य संबंधिनो । तस्येदमित्यण। शब्द वंतो मेघाविव यथा मधु जलं प्रेरयतस्त- 
द्ुवामेरयेथे । प्रेरयथः । इर प्रेरणे । चौरादिकः । सारघेव सारधाविव । सरघा 
मधुमक्षिका । सरधेव सारघा । प्रज्ञारित्वाखः । ते यथा नीचीन वारे नीचीनडारे 
मधुपुष्ये मधु प्रेरयतस्तदवद्युवां नीचीन वारे न्यग्भूतदारे गवि गोरूधसि सीर प्रसि- ` 
पथः । कीनारेव कीनाराविव कुत्सितिमनु्यौ यथा सिद्यमानो भवतस्तङ्स्वेद्‌ 
सिद्यमानं जलमासिस्िदाना समंतात्‌ स्वेदयतो प्रक्षारयंतो भवथः । भिष्िदा 
गाचग्रक्षरणे । अनुदात्तेत्‌ । तस्माच्छांटसे लिटि कानजादेशः । छामेव । छे जेषे 
छये । सस्मादातो मनिन्‌ । हृस्वण्ठांटसः। छामा स्षीणा गोः सुयवसात्‌ । अदेः 
क्रिप्‌। शोभनं यवसं घासादिकं भष्यंती सीररूपेणन्नेन समवेता यथा भवति 
तदवद्युवामूजे हवीरूपेणान्रेन सचेथे । संगच्छेथे । षच समवाये ॥ 


॥ अथेकाट्शी ॥ 
ऋध्याम स्तोमं सनुयाम वाजमा नो मंच सरथेहोप॑ यातं । 
` यशो न प्तं मधु गोध्र॑तरा भूतां शे अश्विनोः काम॑मप्राः ॥११॥ 
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३५४ ॥ ऋण्वेट्‌ः ॥ [अ० ४. ख० ६. व० ३. 
ऋध्याम । स्तोमं । सनुयाम । वाजं । आ । नः। मच । स॒ ऽरथां । इह । उप॑ । यातत । 
यश॑ः। न। पक्त । मधु । गोषुं। अंतः। आ। भूतऽ खं णः। अश्िनोः। कामं । अप्राः॥११॥ 


हे अश्विनो वयं स्तोमं चिवृत्पंचदशदिकमृध्याम । ऋध्यास्म । वधेयेम। ऋधु 
वृद्धो । अस्माटाशील्ठिडिः किटदाशिषीति यासुटः किं । वाजं हवित्वेक्षणमनं 
युवाभ्यां सनुयाम । प्रयद्छेम । षणु दाने । तानादिकः । विधिलिङ्‌ । वाक्यभेदा- 
टनिधातः। तस्माद्युवां सरथा सरथौ समानरथावेकमेव रथमारूढो संताविहा- 
स्मिन्कमेणि नोऽस्मदीयं मचं मननीयं स्तोचमुप यातं । उपागच्छतं । गोषरतर्गो- 
रूधस्यवस्थितं पक्त परिणत्तमत एव मधु मधुर यश्णो न। यश इत्यन्ननाम । नश्वार्थे। 
सीराज्यारिलषणं महावीरेऽवनीयमानमनं चापेष्यागच्छतमिति संबंधः। एव- 
मुक्तप्रकारेण भूतां ण एतन्नामषिरश्चिनोः काममभित्ाषमात्मी याभिः स्तुतिभिरप्राः। 
आपूरयत्‌ । संपूणेमकार्षीदित्यथेः । प्रा पूरणे । ्ादादिकः । व्यत्ययेन मध्यमः ॥ 
अचराश्िने सूक्ते सवाणयपि पदानि दुब्यत्पादान्यस्माभिदिड्वाचं प्रदशितानि । एवं 
निरुक्तव्याकरणादिभिरणेविरेषे वुिमद्धिरुन्नेयानि ॥ 

॥ इत्य्टमस्य षष्ठे डितीयो वगेः ॥ 

सविरित्येकाटशचेमष्टमं सूक्तं । टिव्यो नामांगिरस ऋषिः । प्रजापतेः सुता 
टक्षिणा सा वर्षिका । शतधारं वायुमिति चतुर्थी जगती श्ट ट्श चिष्टभः। 
अनेन सृक्तेनविग्भ्यो दीयमाना दक्षिणा तदात्तारो यजमाना वा स्तूयते । अतः 
सेव देवता । तथा चानुक्रांतं । आविरिव्यो दक्षिणा वा प्राजापत्या दक्षिणां 
 तदातृन्वास्तोचतु्थीं जगतीति । गतो विनियोगः ॥ | 

॥ तच प्रयमा ॥ 

आविर॑भून्महि माघोनमेषां विश्वं जीवं तम॑सो निरमोचि । 
महि ज्योतिः पितृभिंदेत्तमागादुरुः पथा ट्िणाया अट्शिं ॥१॥ 
आविः । अभूत्‌ । महिं । माघोनं । एषां । विश्व॑ । जीवं । तम॑सः। निः। समोचि। 
महि । ज्योतिः। पितृ ऽभिः। दत्तं । ्। अगात्‌। उरूः। पंांः। दशटिंणायाः। अदि ॥१॥ 


इदं सूक्तं दक्षिणाया वा तदातृणां वा स्तावकं । दक्षिणा तु यागांगं यागस्तु 
सायंकात्े न क्रियते । न सायमस्ति देवया अजुषटं । ऋण्वे०५.७अ.२.। इत्यादि- 
वणात्‌ । तस्माटद्येव कर्तव्यः । अहश्च सूर्योटयात्पश्चाद्नवतीति सूक्तादो सूर्मा- 


म०१०. ०९. सू०१०७.] ॥ अष्टमो ऽ टकः ॥ ३५५ 


ट्योऽभिधीयते । माघोनं । मधवे । इट सू येश्चेचमासे तयोरिदर इति स्मरणात्‌ । 
तस्य सं वंध । तस्येदमित्यण । सत हिति प्रत्यये संप्रसारणएमनिहितं । पा० ६.४.१३३.। 
सवेविधीनां छंटसि विकत्यित्तत्वाटच तडितेऽपि संप्रसारणं । सूयोत्मरस्येदस्य 
स्वभूतं महि महत्ेज एषां यजमानानां यागसिद्यथेमा विरभूत्‌ । प्रकाश्ितिसु्रत- 
मभूत्‌ । तच विश्वं सवे जीवं स्थावरजंगमात्मकं जगत्तमसः सङकाशन्निरमोचि । 
निमुक्तमभूत्‌ । मु चतेः कमेत्टुरिः चिणि रूपं । खथानंतरं पितृभियेत्पितृभिर्दवेरैतं 
नो हविषामागमनाय तन्महि महज्ज्योतिः सूयोख्यमागात्‌। सगच्छति । पश्चाद्‌ 
क्िणाया यागांगभूताया उरूमेहान्‌ पंथा मार्गो ऽ दशि । सर्वेयेजमानेहेटो ऽभूत्‌ । 
सर्वे यागं कृत्वत्विगभ्यो दक्षिणां ट्तवंत इत्यथः ॥ 
॥ खथ हित्तीया ॥ 
उच्चा दिवि टक्िंणावंतो अस्थुर्ये अश्वदाः सह ते सूर्यण । 
हिरण्यदा अमृतत्वं भ॑जते वासोदाः सोम प्र तिरत आयुः ॥२॥ 
उच्चा । दिवि । दक्िंणाऽ वंतः। अस्थुः । ये । अश्वऽदाः। सह । ते । सूयण । 
हिरण्यऽदाः। अमृतऽत्वं । भजते। वासःऽदाः। सोम । प्र। तिरते । आयुः ॥२॥ 
टकिणावंतो टक्िणाया देयत्वेन त्तो दक्षिणां टचवंतो यजमाना उच्चोचेः 
स्थानेः स्थिते दिवि दयुत्मोकेऽस्थुः। तिष्ठंति । सामान्येनोक्ता दातृविशेषाणां फल- 
विशेषमाह । अश्वदा अश्वानां दातारो ये यजमाना सूर्येण सवस्य स्वस्व कमेणि 
प्ररकेणारित्येन सह तिष्ठति । ये हिरण्यदा हिरण्यदातार स्तेऽ मृतत्वममरणध मेत्वं 
देवत्वं भजंते । अमृतं वे हिरण्यमित्या्नानात्‌ । तथा सोम्यं वे वास इति व- 
णात्सोम एव संबोध्यते । हे सोम वासौटास्त्वहेवत्यवस््ाणां दातारो ये संतिते 
त्वया सह तिष्टतीति शेषः। एते सवे आयुज्ीविनं प्रतिरंते । प्रवधेयंति । प्रपूवेस्ति- 
रतिवद्धथेः ॥ 
॥ अथ तृतीया ॥ 
देवीं पूर्िदेधिंणा देवयज्या न कवारिभ्यो नहि ते पृणति । 
अथा नरः प्रय॑तदक्षिणासो ऽ वद्यभिया बहवः पृणंति ॥३॥ 
देवीं । पूतिः । दधिंणा । देवऽ यज्या । न । कव ऽअगिभ्यः । नहि । ते । पृणति । 
अथं । नर॑ः  प्रय॑तऽदक्षिणासः। अवद्यऽ भिया । बहवः । पृणति ॥३॥ 


३५६ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०४. अ०६, व०३. 


देवी देवसं बंधिनी । देवाद्यजजावित्यञ्‌ । तादृशी पूतिः पालिनी तत्साध्या 
देवयज्या । डंटसि निषट्क्ेति निपातितः । देवयागः। तदंगभूता दक्षिणा न क- 
वारिभ्यः । ऋ गतावित्यस्याच इः । उ० ४.१३४.। इतीप्रत्ययः । कुत्सितिगंतृभ्यो 
ऽ यष्टृभ्यः । एतेभ्यो न भवति । यद्वा देवानां स्वभूता पूतिः पूरयित्री स्तुतिभिहे- 
विभिश्च तादृशी देवयज्या टकिणा च तेभ्यो न भवतः। तच हेतुरुच्यते । हि यस्मात्ते 
कुत्सितिगंतारो न हि पृणंति देवान्स्तुतिभिरहेविभिंवौ न प्रीणयंति । पृण प्रीणने । 
तोदाटिकः। अथेति प्र्रे। यष्टणां देवयागादि कथं भवति । उच्यते । नरः कमेशां 
नेतारः । अत एव प्रयतदशिणासो टच्रदकछिणा बहवो यजमाना अवद्यभिया । 
ऋअवद्यपण्यवये गर््येति यत्मत्ययां तत्वेन निपातितः। पापभिया । विहिताननुष्ठाने 
दुरितानि भवंति खत्टु । तस्मात्तन्नीत्या पृणंति । देवान्प्रीणयंति । तस्मादयषटुणां 
देवपालनयागद्क्षिणा भवतीत्यथेः ॥ 
॥ अथ चतुर्थी ॥ 

शतधार वायुम स्वविदं नृचक्षसस्ते अभि च॑छते हविः । 

ये पुणंति प्र च यच्छेति संगमे ते दधिंणां दुहते सप्तमांतरं ॥४॥ 

शत ऽधार। वायुं । अके । स्वःऽ विदं । नऽ चक्षसः। ते। अभि । चक्षते । हविः। 

ये। पृणति । प्र। च । यच्छंति । सं ऽगमे। ते । दधिंणं । दुहते । सप्रऽमां तरं ॥४॥ 


शतधारं बहूधारेणोपेतं वायुमेतन्नामकं स्व विद्‌ स्वर्गस्य त्ेभकं सवस्य वेत्तारं 
वाकेमचेनीयमादित्यं च तो नृचक्षसो नृणां द्षट्ूनन्यानिद्रादीन्देवांश्वाभिलष्य ते 
यजमाना हविश्वक्षते। तेभ्यो दातुं पश्यंति जानंति । चेलेटि रूपं । किंच। संगमे। 
कमेकरणाथेमृत्िजो ऽ च संगच्छत इति संगमः। यहवृहनिशिगमश्चेत्यधिकरणेऽप्‌। 
याथादिस्वरः । तस्मिन्यज्ञे ये यष्टारः पृणंति स्तुतिभिः प्रीणयंति । ये च तेभ्यो 
देवेभ्यो हवींषि प्रयच्छति । उभयचर यद्योगाटनिघातः । ते सप्रमातरं सप्रसंख्याका 
मातृभूता अग्रि्टोमादिसंस्था यस्यां भवंति सा । यद्वा । सप्रसंख्याका मात्रः 
कममणां निमातारः कतारो होचाटयः संति । ताहे टक्षिणां दुहते । ऋति- 
= 18 ॥ अथ पंचमी ॥ 

दक्िणावान्प्रथमो हूत एति दच्िणावान्यामणीरसंमेति । 


तमेव मन्ये नृपतिं जनानां यः प्र॑थमो दधिंणामाविवाय॑ ॥५॥ 


म०१०. ख०९. सू०१०७.| ॥ अष्टमोऽष्टकः ॥ ` ३५७ 
दकिणाऽवान्‌। प्रथमः। हूतः। एति । दक्ठिंणाऽवान्‌। सामऽनीः। खयं । एति । 
तं । एव । मन्ये । नृऽपतिं । जनानां । यः । प्रथमः । दधिंणां । ्आाऽविवाय॑ ॥५॥ 


हत ऋत्विग्भिराहूतो दक्षिणा वान्यजमानः प्रथमः सर्वेषां मुख्यः सन्‌ एति। सवेच 
गच्छति । तथा यामणीमोामाणां नेता धनवच्ेन तेषां कता टक्िणावान्‌ सो 
ऽयमेति। सर्वेषां प्रथममेव गच्छति। तमेव नृपतिं नराणां पाल्यितारमिति मन्य 
ऋषिरहमवबुध्ये प्रथमो यो जनानां दक्षिणामाविवाय। ्रागमयति । वी गत्या- 
टिषु । तस्य त्वि रूपं । तं नुपतिमिति मन्ये । यद्वा जनानामिति पू वेवाक्यशेषः। 
जनानां मध्ये तमेव मनुष्याणां स्वामिनमिति मन्ये ॥ 
॥ इत्य्टमस्य षष्ठे तृतीयो वर्गैः ॥ 


॥ खथ षष्ठी ॥ 

तमेव ऋषिं तमु ब्रह्माण॑माहूयेजन्यं सामगासुक्यशासं । 

स शुक्स्यं तन्वो वेद तिस्रो यः प्र॑यमो दधिंणया रराध ॥६॥ 

तं। एव । ऋषिं । तं। ऊ इतिं । ब्रह्माणं । आहुः । यज्ञ॒ऽन्यं। सामऽगां । उक्थ ऽ शसं । 

सः। शुक्रस्य । तन्व॑ः । वेद्‌। तिखः। यः। प्रथमः । ट्षिंणया । रराधं ॥६॥ 

तमेव टशिणाया दातारमृषिमतींद्वियाथेदशिनं । यद्वा । सत्कमेकरणेनरषिमि- 

त्याहुः । तथा तसु तमेव ब्र्माणमाहुः । किंच । तमेव यज्ञन्यं । णीञ्‌ प्रापणे । 
क्रिष्‌। उटात्तस्वरितयो येण इत्यमः स्वरितत्वं । यज्ञस्य नेतारमध्वयुमित्याहूः । तमेव 
सामगां सान्नं गातारमिति । तथोक्यश्णसं । शंसु स्तुतो । क्रिप्‌ । संहितायां 
दीधेष्ठांदसः । उक्यशसं श्स्लाणां शसितारं होतारमिति ब्रुवंति । दिणादानेन 
तत्कमेणः परिमहात्‌ । स दाता शुक्रस्य दीयमानस्य ज्योतिषस्तिसखस्तन्वोऽग्रि- 
वैदयुतादित्यात्मकानि चीणि शरीराणि वेद । जानाति । यद्वा भुक्रस्य दीनस्या 
राहवनीयाद्यात्मकानि चीणि शरीराणि जानाति । प्रथमो मुख्यो यो जनो दछि- 
शया रराध । ऋत्िगादीनाराधयति । राध संसिद्धो । ल्ठिरि रूपं । लिट्‌स्वरः॥ 


॥ अथ सप्तमी ॥ 
दक्षिणाश्वं दक्ठिंणा गां द॑दाति दक्षिणा चंटूमुत यद्धिर॑ण्यं । 
दक्षिणान्नं वनुते यो नं आत्मा दिंणां वमे कृणुते विजानन्‌ ॥७॥ 


४01,. ए. 4 


३५४ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [सअ०४. अ०६. व०४. 
द्िणा । अश्वं । द्िंणा । गां । ददाति । दठिणा । चंदं । उत्त । यत्‌। हिर॑ण्यं । 
दधिंणा। अन॑ । वनुते। यः। नः। आत्मा । दिंणां । वमे । कृणुते । वि ऽ जानन्‌ ॥७॥ 

टकषिणा तदातृभ्योऽश्वं ददाति । तथा गां च ददाति तथा चंदं सुवणे टदाति। 
उतापि च यद्धिरण्यं रजतमस्ति। रजतं हिरण्यमित्यास्नानात्‌। तच्च टटाति । किंच 

सान्नं वनुते ददाति । वनोतिर्र टानाथेः । तस्मान्नोऽस्मदीयो य आत्मास्ति स 

वम विजानन्‌ कवचं यथायुधानां निवारकं तद्हूरितानि वारयतीति कवचमिति 

विजानन्‌ टकिणामश्वादिदान शीतां कृणुते । ऋ विग्भ्यः करोति ॥ 
॥ खथाष्टमी ॥ 
न भोजा ममन न्यथेमींयुनं रिति न व्यथते ह भोजाः । 
इटं यदश्वं भुव॑नं स्व॑श्ेतत्सवै दकछिंणेभ्यो ददाति ॥४॥ 
न । भोजाः । ममुः । न । निऽञ्थे । इयुः । न । रिथंति। न । व्यथते । ह । भोजाः। 


भोजा भोजयितारो धनादिदानेन दातारो न ममुः । न भिये । देवत्वं भजंत 
इत्यथैः । अत एव न्यथे । ऋ गतो । उषिकुषिगतिभ्यस्यन्‌। समासे थाथादिस्वरः। 
निकृष्टां गतिं नेयुः। न प्राभ्रुवंति। इण्‌ गतो । त्किरि दीधे इणः कितीति दीधेः। 
तथा न रिति । केचिटप्यहिंसिता भवंति । कमणि व्यत्ययेन परस्मेपट्‌ं । अत 
एव भोजा दातारौ न व्यथते! परस्परं न भीता न वाधित्ता वा भवंति। ह प्रसिद्धो। 
किंच । इट्‌ परिहश्यमानं विश्वं सवे भुवनं यद्ूतजातमस्ति स्वश्च स्वगलोकश्च 
एतत्सवे टकिणा स्वयमेभ्यस्तदातृभ्यो टटदाति । प्रयच्छति ॥ 
॥ अथ नवमी ॥ 
भोजा जिग्युः सुरभिं योनिममे भोजा जिग्युर्वध्वं १या सुवासाः । 
भोजा जिग्युरतःपेयं सुर॑या भोजा जिग्युर्ये अहताः प्रयति ॥९॥ 
भोजाः। जिग्युः सुरभिं । योनिं । खमे । भोजाः । जिग्युः । वध्वं । या । सुऽवासाः। 
भोजाः। जिग्युः। अंतःऽपेरय। सुरायाः। भोजाः । जिग्युः। ये। अहताः । प्रऽ यंति ॥९॥ 


भोजा दातारोऽये प्रथममेव योनिं सीरादेस्त्प्तिस्थानं सुरभिं धेनुं जिग्युः । 
शचुभ्यो जितवतः । जि जये । लिटि सलिंटोर्जखित्यभ्यासाटुच्ञरस्य कवगोदेशः । 


म० १०. स०९. सू०१०७.] ॥ अष्टमो ऽटकः ॥ ३५९ 


तथा भोजा दातारो वध्वं वधू नवोढां स्त्रीं जिग्युः। या स्वी सुवासाः शोभनवासा 
अस्ति तां जिग्युः । किंच । भोजाः शचूणां सुराया अंतःपेयमतःपानं जिग्युः । 
पा पाने । भावे यत्‌ । इेद्यतीतीत्वं। साधधातुकत्क्षणो गुणः । कृटु्तरपटप्रकृति- 
स्वरात्वं । ये श्चवोऽहूता बल्ाधिक्येनाहूयमानाः प्रयति प्रसुलमागच्छंति तान्भो- 
ज्ञा दक्षिणाया दातारो जना जिग्युः । जयंति ॥ 
॥ अथ ट्शमी ॥ 
भोजायाश्वं सं मृजत्याभुं भोजायस्ति कन्या $ मुभ॑माना । 
भोजस्थदं पुष्करिणी वेश्म परिष्कृतं देवमानेव॑ चिच ॥१०॥ 
भोजाय । अश्वं । सं । मृजंति। आभु । भोजाय । आस्ते । कन्या । शुभ॑माना । 
भोजस्य । इदं । पुष्करिणींऽइव । वेश्मं । परं ऽकृतं । देवमानाऽईव । चिच ॥१०॥ 
भोजाय दाच आभ्य शीघ्रगामिनमश्वं सं मृजंति । परिचारकाः सम्यगल- 
कुवैति । मृज्‌ शौ चात्ेकारयोः । तथा कन्या । कन्याल्ेनाचर संनिकषादभिनवं 
योवनं त्ष्यते। अभिनवयोवना भुभमाना शरीरा वयवशोभया वस्राद्यलंकार- 
शोभया च शोभमाना स्त्री तस्मे भोजाय दाच आस्ते । तथा भोजस्य दातुरेव 
हृदयाह्वादकरं वेश्म गृहं भवति । कीहशं । पुष्करिणीव । पुष्कराणि पद्यानि 
यस्याः संतीति पुष्करिणी सरसी । सा यथा पद्महंसा दिभिरल्टेकृता भवति तडत्‌ 
परिष्कृतं वितानादिभिरलेकृतं । परिपूर्वस्य करोतेभूषणार्थे संहितायां सुडागमः। 
परिनिविभ्य इति सुटः षत्वं । गतिरनंतर इति गतेः प्रकृतिस्वरत्वं । तथा देवमानेव। 
सुपां सुत्टुगिति प्रथमेकवचनस्याकारः। देवमानमिव चित्रं मनोहरं वेश्म तस्य 


भवति ॥ ॥ थेकाटशी ॥ 
भोजम््वाः सुषुवाहो वहंति सुवृद्रथो वतेते दक्षिणायाः । 
भोजं दैवासोऽवता भरेषु भोजः शरन्समनीकेषु जेतां ॥११॥ 
भोजं । अश्वाः । सुषुऽ वाहः । वहंति । सुऽ वृत्‌ । रथ॑ः । वतेते । दक्षिणायाः । 
भोजं । देवासः । अवत । भरेषु । भोजः। शवून्‌। सं ऽ अनीकेषु । जेता ॥११॥ 
सुष्ुवाहः। वह प्रापणे । वहश्चेति खिप्रत्ययः। शोभनवहनसमथा अश्वा भोजं 
दातारं वहति । ल्यं देशं प्रापयति । ततो दछिणया टातुयेजमानस्य सुवृत्‌ । 


३६० ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०४. अ०६, व०५. 


सुष्ट॒ चक्रादिवतेनं यस्य सोऽश्वादिसहितो रणो वतेते । अथ प्रत्यक्षः । हे देवासो 
हे देवा इद्राटयो भरेषु । भियत आआहवनीयादिरूपेणाग्रिरतेति भरा यज्ञाः। यद्ा। 
भृ भत्सेने। भृणंति भत्सेयति योदारोऽचेति भराः संयामाः। तेषु भोजं दातारमवत । 
रक्षत । ततो युष्माभिः पालितो भोजो धनादिदानेन जनानां भोजयिता सन्‌ 
समनीकेषु संमामेषु शचञ्ेता जयशीलो भवति । जि जये । ताच्छील्िकल्तृन्‌ । 
अत एव न लोकाव्ययेति शच शब्दस्य षष्ठीप्रतिषेधः ॥ 

॥ इत्यष्टमस्य षष्ठे चतुर्थो वगेः ॥ 


किमिच्छंतीव्येकादट्शचै नवमं सूक्तं चेष्टभं । रेद्पुरोहितस्य बृहस्यतेर्गोषु वल - 
नामनोऽसुरस्य भटेः पणिनामकेरसुरेरपहत्य गुहायां निहितासु सतीषु बृहस्यति- 
प्रेरितेनेद्रेण गवामन्वेषणाय सरमा नाम देवुनी प्रेषिता । सा च महतीं नदी- 
मुत्तीये वल्ठपुरं प्राय गु्रस्थाने नीतास्ता गा द्दशे। खथ तस्मिन्नेतरे पणय इटं 
वृत्तांतमवगच्छंत एनां मिचीकतुं संवादमकुवेन्‌ । तच प्रथमातृत्तीयाद्या खयु- 
जोऽत्यावजिताः पणीनां वाक्यानि । खचर त ऋषयः। सरमा देवता । डितीया- 
चतु्याद्या युज एकादशी च षट्‌ सरमाया वाक्यानि । अतस्तासु सषिः पणयो 
देवता । तथा चानुक्रांतं । किमिद्छती पणिभिरसुरेनिगषव्टा गा अन्वेष्टुं सरमां 
देवभुनीमिद्रेण प्रहितामयुगिः पणयो मिचीयंतः प्रोचुः स तान्युग्मात्याभिर 
निदधती प्रत्याचष्ट इति । गतो विनियोगः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 

किमिच्छती' सरमा प्रेदमानट्‌ टूरे द्यध्वा जगुरिः पराचः । 

कास्मेहितिः का परिंतक्म्यासीत्कथं रसायां अतरः पयांसि ॥१॥ 

किं । इच्छती । सरमां । प्र । इट्‌ । आनट्‌ । दूरे । हि । अध्वा । जगुरिः । पराचेः। 

का। अस्मेऽहिंतिः। का। परि ऽ तक्म्या। आसीत्‌। कथं । रसायांः। खतरः। पयां सि॥१॥ 

अनयागच्छतीं सरमां दृष्टा पणयो वदंति । सरमा सरणणशीलेतनाभिका देव- 

भ्बूनी किमिद्छती किं प्राथेयमाना सतीटमस्मदीयं स्थानं प्रानट्‌ । प्राप्नोत्‌ । 
आङ्पूर्व नश्िव्योभ्रिकमो । तस्य त्दुडिः मंते घसेत्यादिना चतटर्‌। छंटस्यपि दश्यत 
इत्याडागमः। पराचेः। परांचि पराङ्गुखान्यावृत्तिवजितानि यानि गमनानि तेजे- 
गुरि्दरणेः । महता प्रयत्नेनापि गंतुं न शक्यत इत्यथेः। गृ निगरणे । आहगम- 


म०१०. अ०९. सू०१०४.] ॥ अष्टमो ऽ टकः ॥ ३६१ 


हनेत्यादिना किप्रत्ययः । बहुलं ददसि । पा०७.१.१०३.। इत्युत्वं । तादशोऽयमध्वा 
टूरे हि । विप्रकृष्टः खल्टु । यद्वा । पराचैः परांचनेजेगुरिरत्यथं गंची पाष्णिभाग- 
मनात्ोकमाना सतीदं स्यानं प्राप्नोति । टूरेऽयमध्वा यहच्छया गंतुं न शक्यते । 
खतो वयमेतां पृच्छामः । हे सरमे का कीदश्यस्मेहितिः । कोऽ स्मास्वथेहितिः। 
कोऽस्मासु त्वदटपेशितार्थो निहितः। यद्वा अस्मासु कोऽर्थो गतः। ट्धातेहिनोतेवा 
क्तिनि रूपं । आआगच्छत्यास्तव का कीटणशी परितक्म्या राचिरासीत्‌ । यद्वा तक 
तिगेत्यथेः। परितकनं परितो गमनं भ्रमणं वा कीदशमासीत्‌। कथं च रसायाः 
शब्दायमानाया संतरिषनद्या योजनशतविस्तीणायाः पयास्युटकान्यतरः । तीणे- 
वत्यसि । एतद्द्‌ । अच किमिद्छती सरमेदट्‌ प्रानडित्यादिकं निरुक्तं द्टव्यं ॥ 


॥ अथ हितीया ॥ 
इद्रस्य दूतीरिषिता च॑रामि मह इच्छ तीं पणयो निधीन्व॑ः । 
सअतिष्कदो भियसा तन्नं आवत्तथां रसायां सततरं पयांसि ॥२॥ 
इदस्य । टूतीः । इषिता । चरामि । महः । इच्छती । पणयः। निऽधीन्‌। वः। 
अतिऽस्कदः। भियसा । तत्‌। नः। आवत्‌। तथां । रसायाः । अतर । पयांसि ॥२॥ 


अनया तान्सरमा प्रत्युवाच । हे पणय एतन्नामका असुरा इदस्य टूतीः । सुपां 
सुत्हुगिति प्रथमेकवचनस्य सुष्छांटसः। अहमिषिता तेनेव प्रेषिता सती चरामि। 
युष्मदीयं स्थानमागच्छामि । किमथे । वो युष्मदीयान्युष्मदीये पवेतेऽधिष्टापि- 
तान्महो महतो निधीन्बृहस्यतेर्गोनिधीनिखती कामयमाना सती चरामि। किंच। 
ऋतिष्कटः । स्कदिगेतिश्णेषणयोः । भावे किप्‌ । सतिष्कंटनादतिक्रमणाज्जातेन 
भियसा भयेन तन्रदीजल्टं नः । पूजायां बहुवचनं । मामावत्‌ । अरक्षत्‌ । तथा 
तेन प्रकारेण रसाया नद्याः पयास्युट्कान्यत्तरं । ती णेवत्यस्सि ॥ 


॥ अथ तृतीया ॥ 
कीहङद्रः सरमे का हंशीका यस्येदं दूतीरसरः पराकात्‌ । 
आ च गच्छान्मिचमेना टधामाथा गवां गोप॑तिर्नो भवाति ॥३॥ 
कीहङ। इटः । सरमे। का। हणीका । यस्य॑ । इटं । टूतीः। अस॑रः । पराकात्‌ । 
आ। च। गच्छात्‌। मिचं। एन । ट्धाम। अथ॑ । गवां । गोऽप॑तिः। नः। भवाति ॥३॥ 
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३६२ ॥ ऋग्वेदः ॥ ` [अ०४. ख०६, ०१, 
तेषां वाक्यं । हे सरमे तव स्वामींदः कीदक्‌ कियत्मराक्रमवान्‌। का दृशीका । 
तस्य कीटशी हृष्टिः । हृष्टरूपा सेना कियती । यस्य टूतीटूती त्रमिदमस्मदीयं स्थानं 
पराकाटतिटूरादसरः । आगमः । इति तामुक्केदानीं ते परस्यरमाहुः । एषा सर- 
मा गच्छाच्च । आगच्छतु च । गमेर्ठरयाडागमः। स्वामी भवाति । भवतु । न छ्ये- 
कस्या गोः किंतु बहूनां गवां स्वामी भवतु । वृत्तावृ्तिभ्यां स्वामित्वं बाहुल्यं च 
विवष्यते ॥ 
॥ अथ चतुर्थीं ॥ 
नाहं तं वेद्‌ दभ्यं दभत्स यस्येदं टूतीरसंरं पराकात्‌ । 
नतं गूहति सरवतो गभीरा हता इद्रेण पणयः शयध्वे ॥४॥ 
न। अहं । तं । वेट्‌ ट्भ्यं । ट्भ॑त्‌। सः। यस्य॑ । इट्‌ । टूतीः । असर । पराकात्‌। 
न। तं । गृहंति । सवत॑: । गभीराः । हताः । इद्रेण । पणयः । शयध्वे ॥४॥ 
सरमा वदति । हे पणयः तमिदं टभ्यं हंतव्यमिति न वेट्‌ । न जानामि । 
दभेरचो यत्‌। कथं । स इटो दभत्‌। सवीज्ञनान्दभति । हिनस्त्वेव । टभर्तैटि रूपं। 
वाक्यभेदाटनिघातः । यस्य टदूतीटूत्यहमिदं युष्मदीयं स्थानं पराकाटतिटृरादेशण- 
दसरं। प्राप्राभूवं । इंदो हिंसितव्यो न भवतीत्यच युक्तिमाह । खवतः। स्रवणं खवः। 
तमाचरति। आचारार्थे किप्‌ । तुगागमः। जसि रूपं । सवणशीला गभीरा गंभीरा 
नद्यस्तमिंदं न गृहति । न संवृणखंति । नाच्छादयति । किंत्वाविष्कुवेति । वयं 
यस्य महिन्ना समुदं प्रतिसरामः। तस्मादहिस्य इत्येनं प्रकटीकुवैति । गुहू सं वरणे । 
भोवादिकः । तस्माद पणयो युयमिदरेण ताहश्पराक्रमेण हताः संतः शयध्वे । 
शीङ स्वप्रे । बहुलं छंदसीति शपो लुगभावः ॥ 
॥ अथ पंचमी ॥ 
इमा गाव॑ः सरमे या रच्छ: परि दिवो खंतान्सुभगे पतती । 
कस्तं एना अवं सृजादयुध््युतास्माकमायुंधा संति तिग्मा ॥५॥ 
इमाः । गाव॑ः । सरमे । याः । रेः । परि । दिवः। खंतान्‌। सुऽभगे । पतती । 
कः। ते। एनाः। अवं । सृजात्‌। अयुंध्वी। उतत । अस्माकं । आयुंधा। संति। तिग्मा ॥५॥ 


क्रुद्धाः पणयः प्रत्यूचुः । हे सुभगे शोभनसोभाग्यवति हे सरमे दिवो द्युलो- 
कस्यां तान्पथेतान्यरि पतंती कुचर गावस्लिष्टतीति परितो गच्छती त्भिमाः परि- 


मं०१०. ख०९. सू०१०४.] ॥ अष्टमोऽष्टकः ॥ ३६३ 


हश्यमाना या गावः । सुबव्यत्ययः । गा रेच्छः कामयसे ता एना गास्ते तदीयः 
कोऽयुध्ययुद्खाव सृजात्‌ । अस्मात्प वेतादवसृजेत्‌ । विनिगेमयेत्‌ । सूजेर्दि रूपं । 
अयुध्वी युधेः क्तप्रत्यये सात्व्याटयश्चेति निपातितः । नज्‌समासत्वाख्यवादेण- 
भावः। नजः प्रकृतिस्वरत्वं । उतापि च । अस्माकं तिग्मा तीष्णान्यायुधायुधानि 
संति । तस्मादस्माभियुद्धमकृ्ा को नाम गा आहरति ॥ 

॥ इत्यष्टमस्य षष्ठे पंचमो वैः ॥ 


॥ अथ षष्ठी ॥ 
असेन्या व॑ः पणयो वचाँस्यनिषव्यास्तन्व॑ः संतु पापीः । 
अधु्टो व एतवा संस्तु पंथा वृहस्यति वे उभया न मुंक्छात्‌ ॥६॥ 
असेन्या । वः। पणयः। वर्चांसि । अनिषव्याः । तन्व॑ः। संतु । पापीः। 
अधः । वः। एतवे । अस्तु । पंथाः । वृहस्पतिः । वः। उभया । न । मृक्छात्‌ ॥६॥ 


सा तान्निराह । हे पणयो वो युष्माकं वचांसि पूर्वोक्तानि वचनान्यसेन्यासे- 
न्यानि । सेनाराणि न भवंति । सेनाशब्दात्तटहेतीत्यर्थे उटसि चेति यत्प्रत्ययः । 
नजा समासः । ययतोश्ात्तटथे इत्युत्तरपटांतोटाच्त्वं । तथा तन्वो युष्मदीयानि 
शरीराण्यनिषव्या इघ्राणि न संतु पराक्रमराहिव्येन । पू वैवत्प्रत्ययः । ओगण 
इति गुणः । स्वरश्च ताटक्‌। यतः पापीः पापयुक्तानि खत्तु । छटसीवनिपाविती- 
प्रत्ययः । जसः शः । किंच । वो युष्मदीयः पंथा मागे एतवे गंतुमधृष्टोऽसम- 
्योऽस्तु । इण गतावित्यस्य तुमर्थे तवेप्रत्ययः । तवे चांतश्च युगपदिति धातोः 
प्रत्ययस्य च युगपदुदाचतत्वं । तच हेतुमाह । वो युष्मदीयानुभयोभयविधान्पूर्वो- 
क्तांस्तन्वो देहान्वृहस्यतिष्द्पिरित्तो न मृ्छात्‌ । न सुखयतु । कितु बाधेत । मृड 
सुखने । ल्वेटययडागमः ॥ 
॥ अथ सप्तमी ॥ 

अयं निधिः सरमे अदविवुधो गोभिरश्वेभिवेसुभिन्यटः । 

रति तं पणयो ये सुगोपा रेकं पदमलकमा ज॑गंय ॥७॥ 

अयं । निऽधिः। सरमे। अद्विऽवबुभ्रः। गोभिः। ख््चैभिः। वसुंऽभिः। निऽछष्टः। 


रंति । तं । पणयः । ये। सुऽगोपाः । रेकु । पदं । अल्टकं । आ । जगं ॥9॥ 


३६४ ॥ ऋऋछग्वेट्‌ः ॥ [ख०४. ख०६. व० ६. 


ते पुनराहुः । हे सरमे अयं निधिरस्मदीयः कोशेऽद्विवुभः । बंध बंधने । 
वंधेत्रेधिवुधी चेति नप्रत्ययः । बुध इत्यादेशः । अद्रिबेधको यस्य ताहशः। तथा- 
हतैर्गोभिरण्वेभिरशवेश्च वसुभिरात्मीयेधने्च न्यु्टो नितरां प्राप्नो भवति । ऋषी 
गतौ । क्तप्रत्यये श्वीदितो निष्टायामितीट्‌ प्रतिषेधः। गतिरनंतर इति गतेः प्रकृति- 
स्वरत्वं । सुगोपाः । गुपू रणे । आयप्रत्ययांताक्किणातोल्लोपयल्कोपो । सुषु गो- 
पायितारो ये पणयस्तेऽसुरास्तं निधिं रक्षंति । पात्रयति । रेकु । रेकं शंकायां । 
खणादिक उप्रत्ययः। शकितं गोभिः शब्दायमानं पदमस्माभिः पालितं स्थान- 
मलकं व्यथेमेवाजगंथ । स्ागतवत्यसि । गमेतिटि रूपं ॥ 


॥ अथाष्टमी ॥ 
एह ग॑मनुष॑यः सोम॑शिता अयास्यो अंगिरसो नवग्वाः । 
त एतमूवै वि भ॑जंत गोनामथेतदच॑ः पणयो वमन्नित्‌ ॥४॥ 
सखा । इह । गमन्‌। ऋष॑यः । सोम॑ऽशिताः। अयास्यः । अंगिरस: । नव॑ऽग्वाः। 
ते। एतं। ऊवै। वि। भजंत। गोनां । खथ॑ । एतत्‌। वच॑ः। पणरयः। वम॑न्‌। इत्‌ ॥४॥ 


सरमा पुनः प्रत्युवाच । हे पणयः सोमशिता: सोमेन तीष्णीकृताः सोमपानेन 
मत्ताः। शिञ्‌ निशने। कमेणि क्तप्रत्ययः। तृतीया कमेणीति प वैपदप्रकृतिस्वरतवं । 
तादश्ण नवग्वा नवगतयः। य्वा । खंगिरसां सन्तमासीनानां मध्ये केचन नवसु 
माः स्वध्यतिष्ठन्‌ ते नवग्वाः। अनेन दश्वा खण्युपत्दष्यते। उभयविधास्तेऽगिरस 
ऋषयः, तेषां प्रथमोऽयास्य एतन्नामा च। त एत इह युष्मदीय स्थान सा गमन्‌। 
सगच्ेयुः। गमेष्डदसि त्टुङूत्ङ्त्विट इति सावकालिको त्तर । छ्दिखाञ्चुरङ्‌ । 
सागत्य च ते गोनां । गोः पादांत इति इंटसि नुडागमः। गवामूवै तं समूहं वि 
भजंत । विभागं कुयुः । अचापि पू वेवत्सा वेकाल्िको त्टुङ । अथानंतरं पणयो 
यूयमेतदचः पूवे यद्यथेमागतासीति यद्वाक्यमवोचत तद्वाक्यं तदा वमनिहमंततः 
परित्यजत एव भवथ । वमु उद्गिरणे । शतरि सुपां सुत्ुगिति जसो तुक्‌ । नुमा- 
गमः । संयोगांतस्य त्तोपः । यद्वा त्छङिः रूपं । स्वरण्ांटसः ॥ 
। ॥ अथ नवमी ॥ 
एवा च त्वं स॑रम आजगंथ प्रवाधिता सह॑सा देयेन । 
स्वसारं त्वा कृणवे मा पुन॑गा अप॑ ते गवाँ सुभगे भजाम ॥९॥ 


म०१०.अ०९. सू०१०४.] ॥ अष्टमो ऽ टकः ॥ ३६५ 
एव । च । त्वं । सरमे । आऽ जगंयं । प्रऽ बाधिता । सह॑सा । देवयैन । 
स्वसारं । त्वा । कृणवे। मा । पुन॑ः। गाः। अप॑ । ते । गवां । सुऽभगे । भजाम ॥९॥ 


तंथेवमुक्ते सति पणयः प्रणयवाक्यमाहुः । हे सरमे त्वं देव्येन देवसं वंधिना 
सहसा बलेन प्रवाधिता यथा तथा वत्टपुर प्राप्य तच्च स्थिता गा ७ 1 पुनरा- 
गच्छेति तेन प्रपीडिता त्वमेवं चेदाजगंथागतवत्यसि ॥ चशब्टश्चेदर्थे । निपातेये- 
द्यदिहतेति तिङो निघाताभावः । गमेत्विदि यल्ठि रूपं । सह सुपेत्यच सहेति 
योगविभागात्समासः । तिङि चोटदाच्वतीति गतेनिघातः। लित्स्वरः ॥ तहि चा 
त्वां स्वसारं भगिनीं कृणवे। कर्वे । समृहापेक्षैकवचनं । तं तु पुनम गाः। इद्रा- 
दीन्मा गच्छ । अपि तहि हे सुभगे सरमे ते त्वदीयानां गवां समूहं पवेताट्पगमय्य 
भजाम । त्वं च वयं च विभजाम । विभागं करवामेत्यथेः ॥ 


॥ अथ द्म ॥ 
नाहं वेट्‌ ातृत्वं नो स्व॑सृत्वमिंदरो विदुरंगिंरसश्च घोराः । 
गोकामा मे अ्छट्यन्यदायमपातं इत पणयो वरीयः ॥ १०॥ 
न। खहं। वेद्‌। भातृऽत्वं। नो इतिं । स्वसृ ऽवं । इद्ः। विदुः। खंगिरसः। च। घोराः। 
गोऽकामाः। मे। अच्छट्यन्‌। यत्‌। आयं । अपं । अतंः। इत । पणएयः। वरींयः॥१०॥ 


सा तान्प्रत्याच्टे । हे पणयः अहं भातृत्वं न वेद्‌ । न जानामि । तथा स्वसुतं 
च नो वेट्‌ । नेव जानामि । के जानंति । तानाह । इटो घोराः शचूणां भयंकरा 
अगिरसश्च विदुः । जानंति । किंच । अस्मात्स्यानादहं यद्यदायमिंदरादीन्प्राप्रवं । 
अय पय गतो । त्ठडिः रूपं । तदा मे मदीया गोकामा युष्माभिरपटता गाः काम- 
यमाना इदराट्य सखच्छटयन्‌ । युष्मदीयं स्थानमाच्छाट्यंति । इट्‌ अपवारणे । 
अतः कारणाद पणयो वरीय उरूतरं गवां वुंट्‌ परित्यज्यापेत । अन्यत्स्थानं प्रति 
गच्छत । यद्वा वरीयः प्रभूतमतिटूरं देशं गच्छत । इतत । इण्‌ गतो । त्लोरि रूपं । 
वरीयः । उरुशब्टादीयसुनि प्रियस्थिरेत्यादिना वरादेशः ॥ 


॥ अथेकादशी ॥ 
दूरमित पणयो वरीय उत्नावों यंतु भिनतीकछैतेनं । 
वृहस्पतियेा अविंटन्निगूढ्व्हाः सोमो मावांण ऋछष॑यश्च विग्राः ॥११॥ 
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३६९ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०४. अ०६, व०9, 
दूरं । इत । पणयः। वरीयः । उत्‌। गाव॑ः । यंतु । भिनतीः । तेनं । । 
वृहस्यतिंः। याः। अर्विंदत्‌। निऽगूढ्व्दाः। सोम॑ः। मावांणः। ऋ ष॑ंयः। च। विप्रा: ॥११॥ 


हे पणयः यूयं वरीय उरूतरं टूर टरदेशमित । गच्छत । युष्माभिरपहता गावं 
ऋतेन सत्येन मिनतीमिनत्यो दारस्य पिधायकं पवेत हिसत्यो विदारयंत्य उद्यतु । 
तस्मादुत्रच्छतु । यदा मिनतीः । व्यत्ययेन कमेणि शतृ । मीयमाना युष्माभिना- 
ध्यमानास्ता गावः । सुव््यत्ययः । गा ऋतेन स्तुतिभिगैतय्येनेद्रेण सहायेन बृह- 
स्यत्याटय उद्यतु । पवेताटुद्रमयंतु । निगूढा नितरां स्थापिता या गा बृहस्यति- 
रविंदत्‌ । लष्स्यते । तथा सोमस्तदभिषवकारिणो यावाणश्च विप्रा मेधाविनं 
ऋषयो ऽगिरसश्च लप्स्यते । विह लाभे । तोदादिकः। तस्मा्छदसि त्ुङ्ल्ङ्लिट 
इति भविष्यदर्थे त्ठङ । श मुचादीनामिति नुमागमः ॥ 
। ॥ इत्यष्टमस्य षष्ठे षष्ठो वगेः ॥ 


तेऽ वदन्निति सप्रचै दशमं सूक्तं । जुहूनोाम ब्रह्मवादिन्युषिः। व्रह्मपुच ऊष्वैनाभा 
नाम वा। षष्ठीसप्नम्यावनुष्भो । शिष्टाः पंच चिष्टुभः। विश्वे देवा देवता । तथा 
चानुक्रांतं । तेऽ वदन्सप्न जुदहूबरेद्यजाया ब्राह्मो वोध्वेनाभा वेश्वदेवं दयनुषटुबंतमि- 
ति । गतो विनियोगः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 

तेऽ वदन्प्रथमा ब्रद्यकिस्विषेऽकूपारः सलिलो मातरि । 

वीक्हंरास्तपं उयो मयोभूरापो देवीः प्र॑थमजा ऋृतेनं ॥१॥ 

ते । अवदन्‌ । प्रथमाः । ब्रह्मऽ किल्विषे । अकूपारः । सल्तिलः। मातरिश्वा । 

वीक्ष ऽह॑राः। तप॑ः। उयः। मयःऽभू; । आप॑ः । देवीः। प्रथम ऽजाः। ऋतेन ॥१॥ 


ऋचेतिहासमाचष्षते । जुहूरिति वाग्राम । सा ब्रह्मणो जाया च । वृहस्यतेवोा- 
चस्पतित्वाङ्हस्पतेजुहूनाम भायो वभूव । कदाचिदस्य किल्बषमस्या दोभोग्यरू- 
पेणासां चक्रे । अत एव स एनां पयेत्यास्षीत्‌ । अनंतरमारित्यादयो देवा भिघो 
विचार्येनामकिस्विषां कृत्वा पुनवैहस्यतये प्रादुरिति । तट वण्यते । प्रथमा 
मुख्यास्ते देवा ब्र्यकिरस्विषे । षष्ठीसमासः समासस्वरः। ब्रह्मणो वृहस्पतेः किस्विषे 
पापे जुहूदोभाग्यषूपे विषयेऽ वदन्‌ निष्कृत्युपायम वोचन्‌। वकारपर्वाट्च प्रकृ 
तिभावाभावः। के ते। अकूपारः । अच यास्कः। आदित्यो ऽपकूपार उच्यतेऽ कूपारो 


म०१०., ०९. सू०१०९.] ॥ अष्टमोऽष्टकः ॥ ३९६७ 


भवति दूरपारः । नि०४.१४.। इति । अकुत्सिततपारो महागतिरादित्यः । सत्विलो 
ऽब्देवता वरूणः। मातरिश्वा वायुवी्छहराः। हणेरसुनि रूपं हर इति । हरति 
विनाशयति तमां सीति हरस्तेजः । प्रभूततेजस्कः । तपः । तृतीयायाः सुः । तपसा 
तापनेनौोय उद्रूर्णोऽम्मिः । मयोभूः सुखस्य भावयिता सोमः । देवीर्देव्य आपः । 
कीहश्यः। ऋतेन सत्यभूतेन ब्रह्मणा प्रथमजा आदित एवोत्टादिताः। एत उपा- 
यसुक्का प्रायधित्तमप्यकारयन्निति भावः ॥ 


॥ खथ इडितीया ॥ 

सोमो राजां प्रथमो ब्॑द्यजायां पुनः प्राय॑च्छदहणीयमानः। 

अन्वतिता वरूणो मित्र आसीदग्निर्होता हस्तगृह्या निनाय ॥२॥ 

सोम॑ः। राजां । प्रथमः। ब्रह्मऽजायां । पुनरिति । प्र। अयच्छत्‌ । अहं णीयमानः। 

अनुऽऋखतिता।वरूणः। मिचः। आसीत्‌।अभ्रिः। होत हस्तऽगृद्य। खआ। निनाय ॥२॥ 

प्रथमो मुख्यः सोमो राजादणीयमाणः । पापापगमनेनालज्नमानः सन्‌ 
तामेनामकिस्विषां बरह्मजायां पुनवेहस्यतये प्रायच्छत्‌ । ततो वरूणो ऽन्वतिता । 
ऋतिः सोचो धातुधैणायां वतेते । तस्य तृचि रूपं । सोममनुमोट्यितासीत्‌ । 
स्वेथा त्वं परिगृहाणेति टयामकार्षीत्‌ । तथा मिर्च । अनंतरं होता देवाना- 
माद्धाता मनुष्याणां रोमनिष्पादको वाप्रिहेस्तगृद्य तां हस्ते गृहीत्वा निनाय । 
आनेषीत्‌ । प्रादादित्यथैः । हस्तगृह्य । नित्यं हस्ते पाणावुपयमने । पा० १,४.७७. । 
इति हस्तश्ब्टस्य गतिसंज्ञायां यहिणा समासे स्यप्‌ । एकारलोपष्डां दसः । यदा 
हस्तशब्दात्मरस्य गृहेष्छांटसो समासस्यपो ॥ 
॥ अथ तृत्तीया ॥ 

हस्तनेव माद्यं साधिर॑स्या बद्यजायेयमिति चेटवों चन्‌ । 

न टूताय॑ प्रद्यं तस्य एषा तथां राष्ट गुपितं छषचियंस्य ॥३॥ 

हस्तेन। एव। याद्यः। आ ऽ धिः। अस्याः। ब्रह्मऽ जाया। दयं । इतिं । च । इत्‌। अवो चन्‌। 

न । दूताय । प्रऽद्यं । तस्थे । एषा । तथां । राष्ट । गुपितं । छचिय॑स्य ॥३॥ 

देवा बृहस्यतिमूचुः। हे वृहस्यते सस्या आधिः। आधीयत आभरणान्यतेत्याधिः 

शरीरं । उपसर्गे घोः किरिति किप्रत्ययः । अस्याः शरीरं हस्तेनैव यादयो गृही- 


३९४ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [० ४. अ० ६, ०, 


तव्यमेव । पुनस्ते देवा इदानीमियं ब्रह्मजायत्येवा वोचन्‌ । अवादिषुः । चशब्टश्े- 
टर्थे। अत एव निपातेयेद्यदिहतेति तिङो निघाताभावः । ब्रूञ्‌ व्यक्तायां वाचि। 
त्ुडिः ब्रुवो वचिः । अस्यतिवक्तिख्यातिभ्योऽ ङिति चरङादेशः । वच उभित्यु- 
मागमः । अडागमस्वरः। इदवधार णे । एषा ब्रह्मजाया पुरा प्रह्ये । हि गतौ वृद्धौ 
च । कर्मण्यो णादिकः क्रिप्‌ । तुगभा वग्डां दसः । डिःडचने संज्ञापूर्वकस्य विधेर- 
नित्यत्वा दुणाभावः । उदाच्स्वरितयोयेण इति सुपः स्वरितत्वं । प्रहिताय त्वया 
भायोन्वेषणाथे प्रेषिताय दूताय तथा न तस्थे । स्वात्मानं न प्रकाशयति । तिष्ठ- 
तेलिटि प्रकाशनस्थेयाख्य योश्च । पा० १,३.२३. इत्यात्मनेपदं । छाघहूर्स्थाश्पा- 
मिति दूतस्य संप्रदानसंज्ञा । तच हृष्टांतः। यथा स्षचियस्य राज्ञो गुपितं रसितं 
राष्ट्रं राज्यं श्चवे यथा न प्रकाशयति तडटसो दोभाग्ययुक्ततया तस्मे स्वात्मानं 
न प्रकाशतिवती । इदानीं तु तद्राहित्येन प्रकाशमानेयं ब्रह्मजायेवेत्यन्रुवन्‌ ॥ 


॥ अथ चतुर्थीं ॥ 
देवा एतस्यांमवदत पूवं सप्तछृषयस्तप॑से ये निषेदुः । 
भीमा जाया ब्राद्यणस्योप॑नीता दुधा द॑धाति परमे व्योमन्‌ ॥४॥ 
देवाः। एतस्य । अवदत । पूर्वं । सप्तऽ षयः । तप॑से । ये। निऽसेदुः। 
भीमा। जाया । ब्राह्यणस्य । उप॑ ऽ नीता । दुःऽधां । टधाति। परमे। विऽञोंमन्‌॥४॥ 


पूरवे चिरंतना देवा स्रारित्याटय एतस्यां विषयेऽ वदत । इयं पापरहितेत्यवा- 
दिषु: । तथा ये सप्रषेयः। समासस्वरः। सप्रसंख्याका ऋषयस्तपसे तपश्चरणाय 
निषेदुनिषखा बभूवुः । सदेलिरि रूपं । उपसर्गेण समासः। यद्योगाटनिधातः । 
तेऽ प्यवादिषुः। तत्तो भीमा श्चुरूपाणां पापानां भयंकरी पतिवल्येषा जाया ब्राद्य- 
णस्य वृहस्पतेरुपनीता । समीपे देवेः स्थापिता । णीञ्‌ प्रापणे । कमेणि क्तः । 
गतिरनंतर इति गतेः प्रकृतिस्वरत्वं । तथा हि। तपःप्रभावो दुधा दुधानामपि परमे 
व्योमन्‌ व्योमन्युत्तमे स्थाने दधाति । विदधाति खल्हु । तस्मदेनामपि देवतापरि- 
पहरूपस्तपोमटहिमा वृहस्पतेरतिके स्थापयति ॥ 


॥ अथ पचमी ॥ 
बरह्मचारी च॑रति वेविंषद्िषः स देवानां भवत्येकमंगं । 
तेन॑ जायामन्वंविंदङ्गहस्पतिः सोमेन नीतां जुद्ध पन दवाः ॥५॥ 


म०१०. अ०९, सू०१०९.| ॥ अष्टमो ऽ टकः ॥ ३६९ 
रद्य ऽ चारी । चरति । वेविंषत्‌ । विषः । सः । देवानाँ । भवति । एकं । अंगं । 
तेनं । जायां । अनुं । अविंट्‌त्‌ । वृहस्पतिः। सोमेन । नीतां । जुद्ं । न देवाः ॥५॥ 


बृहस्पतिमामलभतेति जुहूः परोक्तया वटति । हे देवाः पूवे स ब्रह्मचारी 
जायाभावेन ब्रह्मचारी चरति । खत एव विषः सर्वेषु यज्ञेषु व्याप्रवान्देवान्वेविषत्‌। 
स्तुतिभिहेविर्भिश्च व्या्रुवन्‌ देवानामेकमंगं भवति । जायापती यज्ञस्य े संगे 
खत्टु । वेविषत्‌। विषु व्याप्नो । जोहोत्यादिकः। निजां चयाणां गुणः छ्रो । पा०. 
४.७५.। इत्यभ्यासस्य गुणः । शतुनाभ्यस्ताच्छतुरिति नुमागमप्रत्तिषेधः। खभ्यस्ता- 
नामादिस्त्याद्युदाच्ततवं । तेन देवानां परिचरणेन बृहस्पतिजोायां जुहूनामिकां मा- 
मन्व विदत्‌ । अनुगम्याल्भत । नशब्ट्‌ उपमार्थे । पूवे यथा सोमेन नीतां सोमो 
ददद्रधवोयेत्यादिक्रिमेण नीतां जुं जुहं यथा ठब्धवान्‌ तद्वदिदानीमपि । जु । 
इ दानादानयोः। अन्येभ्योऽपि दश्यत इति क्िप्‌। जुहोति चेति दि वेचनं टीधेश्च । 
उदात्तयणो हर्यू वोदिति विभक्युटा्तते प्राप्रे नोङ्धात्वोरिति प्रतिषेध उदाच्तस्व- 


रितयोयेण इति स्वरितत्वं ॥ 
। ॥ अथ षष्ठी ॥ 


पुनव देवा अददुः पुन॑मेनुष्यां उत । 

राजानः सत्यं कणाना ब्र॑द्जायां पुनंदेदुः ॥६॥ 

पुनैः। वे । देवाः । अददुः । पुन॑ः । मनुष्याः । उत । 

राजानः। सव्यं । कृणखानाः । ब्रह्मऽ जायां । पुनः । ददुः ॥६॥ 

लाभहेतुमाह । देवा ब्रह्मजायां जुहूं बृहस्पतये पुनरटटुः। वेशब्दः प्रसिहिवा ची। 
उत्तार्थ । मनुष्या खपि पुनरददुः । एवं देवमनुथेः कृतं दानं सत्यं यथायं कृणखानाः 
कुवाणा राजानोऽपि पुनस्तस्मे टटुः। एवमव्यवहायेनिमिच्ं पापमपि व्यनाश- 
यन्निति भावः ॥ 
॥ अथ सप्तमी ॥ 


पुनदायं बरह्मजायां कृत्वी देवेनिंङिस्विषं । 

ऊजे पृथिव्या भक्तायोरूगा यमुपासते ॥७॥ 

पुनःऽदाय । ब्रद्यऽ जायां । कृत्वी । टेवेः । नि ऽ किस्विषं । 
ऊजे । पृथिव्याः । भक्कायं । उरूऽगायं । उप॑ । आसते ॥७॥ 


१01. ए. ॐ ए 


३9० ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [स०४. अ०६. व०४. 


देवैः । सुपां सुपो भवंतीति जसस्ृ तीयादेशः । देवा निङिस्विषं । खथाभावे 
ऽव्ययीभावः । समासस्वरः । तस्याः किस्विषाभावं कृची । सरात्व्याटयश्ेति निपा- 
तितः। कृत्वा ब्रह्मजायां ब्रह्मणो वृहस्यतेभाया पुनदाय पुनदेखा। पुनश्चनसोष्छटसि 
गतिसंज्ञा वक्तव्येति पुनःशब्दस्य गतिसंज्ञायां समास्रस्यपो। न स्यपीतीषप्रतिषेधः। 
कृटुत्तरपट्प्रकृतिस्वरत्वं । पृथिव्या ऊजे रसभूतमन्नं हवीरूपं भक्ताय । क्तो यगिति 
यगागमः। भक्ता विभज्योरूगायं बहुकीतिं बहुभिः स्तोतव्यं वा बाहेस्पत्यं यज्ञसु- 
पासते । सेवते ॥ 

॥ इत्य्टमस्य षष्टे सप्रमो वैः ॥ 


समि इन्येकाट्शचेमेकादशं सूक्तं चेष्टभं । भार्गवो जमटग्रिक्छैषिः। तस्य पुचो 
रामो वा यः परणुराम इति प्रख्यातः। आाप्रीसूक्तमिद्‌ । खतः समिटाद्याः सत- 
नूनपातो नराशसवजिताः प्रत्यृचं देवताः । तथा चानुक्रांतं । समिद्ध एकाट्‌श 
जमटग्रिस्तत्सुतो वा राम आआप्रिय इति ॥ पशौ जामटग्न्यानामिदमाप्रीसूक्तं य्ा- 
विशेषेण सर्वेषां । सूचितं च । समिधो अद्येति यथषि वा । खा० ३.२.। इति ॥ 
खग्रिचयनांगभूते प्राजापत्ये पशौ सर्वेषां नित्यमिदमाप्रीसूक्तं । सूचितं च । 
प्राजापत्ये तु जामदग्न्यः सर्वेषां । सा० ३.२.। इति ॥ 


॥ तच प्रथमा ॥ 
समि्लो अद्य मनुषो दुरोणे देवो देवान्यजसि जातवेदः । 
आ च वहं मिचमहश्विकिवान्तवं दूतः कविरंसि प्रचेताः ॥१॥ 
सं ऽइद्धः। अद्य । मनुषः । दुरोणे । देवः । देवान्‌ । यजसि । जातऽ वेट्‌: । 
सख । च । वहं । मिचऽ महः। चि किवान्‌। तवं । टूतः। कविः। असि। प्रऽचेताः॥१॥ 
हे जातवेदो जातप्रज्ञाम्रे देवः स्वतेजसा दीणयमानस््वं मनुषो मनुयस्य यष्टदु- 
रोणे । गृहनामेतत्‌ । दुरवन आयासेन रक्षितव्य गृहे ऽद्यास्मिन्कमेणि समिद्धः 
सम्यक्‌ प्रज्वालितः सन्‌ देवानिदरादीन्यजसि । हविभिः पूजय । समि: । इधी 
टीप्नो । कमणि क्ते श्वीदितो निष्टायामितीट्‌ प्रतिषेधः । गतिरनंतर इति गतेः प्रक 
तिस्वरत्वं । हे मिचमहः स्तुत्यस्तोतृल एतेन मिचभूतानां स्तो तृणं पूजयितः नेः 
पूज्यमान वाग्रे चिकितान्‌ तिः कृताः स्तुतीः प्रजानन्‌ चेतनावान्वा त्वमस्मदीये 
यज्ञे देवाना वह च । प्रापय । वह प्रापणे । त्टोटि रूपं । चवायोगे प्रथमेति 


म० १०. ०९. सू०११०.] ॥ अष्टमो ऽष्टकः ॥ ३9१ 


न निघातः । तथा कविः ्रांतप्रज्ञोऽ त एव प्रचेताः प्रकृष्टज्ञानस्वं टूतो देवानां 
हविःप्रापणेन हितकारी भवसि ॥ 


। ॥ अथय हितीया ॥ 

तनूनपात्पथ ऋतस्य यानान्मध्वां समंजन्तस्वंटया सुजि । 

मन्मानि धीभिरुत यज्ञमृधन्देवचा च कुणुद्यध्वरं न॑ः ॥२॥ 

तनं ऽनपात्‌। पथः। ऋतस्य । याना॑न्‌। मध्वा । संऽसअंजन्‌। स्वदय । सुऽजिड् । 

मन्मानि । धीभिः। उत । यज्ञं। ऋधन्‌। देव ऽचा। च । कृणुहि । अध्वरं । नः ॥२॥ 

हे तनूनपात्‌ । नपादित्यनंतरापत्यनामधेयं । गोर तनूरूच्यते । तता अस्यां 

भोगाः स्षीराटय इति । तस्याः पयो जायते पयस आज्यं तस्माटगमिः । यदांतरिघत 
तता आपस्तन्वः । ताभ्य ञओओषध्यादयः । तेभ्यो ऽग्रिरिति । एवंरूप हे सुजि 
ोभनज्वात्छ । यद्वा जिद्धेति वाड्गम । शोभन वागग्रे ऋतस्य यज्ञस्य यानान्फ- 
लप्राभ्निहेतून्पथो मागीन्हविराख्यान्मध्वा मट्क्रेण रसेन । यद्वा वाग्जनितेन रसेन 
समंजन्‌ सम्यग्दीपयन्‌ स्वदय । स्वादयस्व । स्वादुकुरू । स्वट्‌ आस्वादने । णिच्यु- 
 पधावृद्यभावष्डांटसः। किंच । मन्मानि। मन्यतेरचेतिकमेणः। मननीयान्यस्मटभि- 
प्रेतानि स्तोचाणि धीभिः प्रजाभिः कमेभिर्वोतापि च यज्ञं यजनीयं हविश्च ऋंधन्‌ 
समृद्धानि कुवेन्‌ नोऽ स्मटीयमध्वरं यज्ञं देवचा देवेषु कृणुहि । कुर । देवश्ब्दाहे- 
वमनुषेत्यादिना सप्तम्यर्थे चाप्रत्ययः ॥ 


॥ अथ तृतीया ॥ 

आजुद्धान ईड्यो वं्यश्वा याद्यम्रे वसुभिः सजोषाः । 

त्वं देवानामसि यड होता स एनान्यक्षीषितो यजीयान्‌ ॥३॥ 

आऽजुड्धानः। ईड्यः । वंद्ः। च । आ । याहि। अपने । वसुंऽभिः। सऽजोषांः। 

तव । देवाना । असि । यद । होता । सः। एनान्‌ । यकि । इषिततः। यजीयान्‌ ॥ ३॥ 

हे अप्र त्वमस्मत्कमेश्या याहि । आगच्छ । कीदशः । आजुद्धानः । देवाना- 

माड्धात्ता । ह दानादानयोः । जोहोत्यादिकः । अभ्यस्तस्वरः । ईड्यः । ईडिरध्येष- 
कमो । अध्येष्यः प्राथ्येमानः। वंद्यः स्तोतव्यः । वसुभिर्दवेः सजोषाः सह प्रीय- 
माणः । आगत्य च हे यड । महन्नामेतत्‌। हे महन्‌ स वं देव देवानां होताद्धा- 


३७२ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [अ०४. ख० ६, ०४. 
तासि । ततौ यजीयान्‌ । यष्टुशब्टादीयसुनि तुरिष्ेमेयःस्विति तृचो लोपः । 
यष्टृतरः स त्वमिषितोऽस्माभिरध्येषितः प्राथितः सन्‌ एतान्देवान्यक्ि । यज 
हविषा पूजय ॥ 
॥ अथ चतुर्थीं ॥ 

प्राचीनं वहिः प्रदिश्णं पृथिव्या वस्तोरस्या वुंज्यते अगे अह । 

वयुं प्रथते वितरं वरीयो देवेभ्यो अर्दितये स्योनं ॥४॥ 

प्राचीनं । वहिः प्रऽदिश्णं । पुथिव्याः। वस्तोः । अस्याः । वृज्यते । अये । खहा । 

वि। ऊ इतिं । प्रयते । विऽ तरं । वरीं यः। देवेभ्य; । खदितये । स्योनं ॥४॥ 


यदिदं प्राचीनं प्रागंचितं प्राड़यखं बहिरस्ति तदिदं पृथिव्या वेदिलक्षणाया 
वस्तोः। वस आच्छादने । तुन्प्रत्ययः । चतु्येथं बहते छंटसीति षष्ठी । यद्वा भाव- 
लक्षणे तोसुन्‌ द्रष्टव्यः । वसनायाच्छादनाथेमहाममे पूवाद प्रदिश्ण प्रकषण 
दिश्यमानेन मनेणास्याः प्राच्या दिशो वृज्यते । स्तूयते । आह्ियते । तथा च 
निगमः। त आख वहंति कवयः पुरस्ता रित्यादि । तच्चाहतं वरीय उरूतरं बहिविंतरं 
विस्तीणेतरं यथा भवति तथा वि प्रथते । विविधमेव वेद्यां प्रस्तृतं भवति । तथा 
देवेभ्यो ऽदितये वेदिलक्षणाये पृथिव्ये च स्योनं सुखकरं भवति । विस्तीं बरहिषि 
देवाः सुखं निषीदति ॥ 
॥ अथ पंचमी ॥ 
व्यच॑स्वतीरूविंया वि श्रयतां पतिभ्यो न जन॑यः भुभ॑मानाः। 
देवी्वारो वृहती विश्वमिन्वा देवेभ्यो भवत सुप्रायणाः ॥५॥ 
व्यच॑स्वतीः । उविया । वि । श्रयतां । पतिं ऽभ्यः। न । जन॑यः । भुभ॑मानाः। 
देवीः । हारः । बृहतीः । विश्वंऽइन्वाः । देवेभ्यः । भवत । सुप्रऽअयनाः ॥५॥ 
व्यचस्वतीः । व्यचो व्यापनं । तइत्यः। वा छटसीति पूवेसवणेदीषेः। ता हार- 
देवता उर्विया । उरूशब्दाचतृतीयेकव चन उयाडियाजीकाराणामुपसंख्यानमिती- 
यादेशः । उरूत्वेन वि रयां । विरेषेणाध्िता भवंतु । तच हष्टांतः। पतिभ्यो न 
यथा पतीनामथाय संभोगकाले भुभमानाः शेभमाना जनयो जाया विश्यति 
तच्ट्स्मिन्कमेणि विश्वयंतां । हे वृहती मेहत्यः। हे विश्वमिन्वाः। इविः प्री णएनाथेः। 
तस्मात्क्मणयु पपदेऽ ए । इदिचान्बुम्‌ । तत्पुरूषे कृति बहुलमित्यच बहुल वचना- 


म० १०. ख०९. सू०११०.] ॥ अष्टमो ऽ टकः ॥ ३9३ 


दतीयाया अषयतुक्‌। सवस्य प्रीणयिच्यः । हे ्ारो देवीद्वाराभिमानिन्यो हे देव्यो 
यूयं देवेभ्यो देवानामथाय सुप्रायणाः सुप्रगमनाः सुविवृता भवत ॥ 
॥ इत्यष्टमस्य षष्ठेऽ्टमो वगैः ॥ 


॥ अथ षष्ठी ॥ 

आ सु्रय॑ती यजते उपकि उषासानक्ता सदतां नि योनो । 

दिव्ये योष॑णे वृहती सुरुक्मे अधि धिय॑ भुक्रपिशं दधाने ॥६॥ 

श्रा सुस्वय॑ती इतिं । यजते इतिं । उपक इतिं। उषसानक्तां। सदतां । नि। योनो। 

दिव्ये इतिं । योष॑णे इतिं । बृहती इतिं । सुरुक्मे इतिं सुऽरूक्मे । अधिं । धियं । 

भुक्त ऽपिं । ट्धाने इति ॥६॥ 
सुस्वयंती । अय पय गतो । शतयुंपसगस्य सोदिवेचनं दं दसं । सुषुयत्यौ 
गच्छत्य । यज्ञा स्वपेण्येतस्य वणेत्टोपः । सुश्वापयत्यो । यजे यष्टव्ये उपाके उप- 
ऋति उषसानक्ता। उषश्च नक्तं च । इंड उषासोषस इत्युषासादेशः। देवताडे चेति 
पूर्वो्िरपटयोयगपत्मकृतिस्वरत्वं । अहोराचेव्यो योनावस्मिन्यज्ञस्थाने नि नि- 
तरां नियमेन वा सदतां । आसीदतां । सदेदुडिः ृदिच्लाञ्चुरङः । रीदश्ये । दिव्ये 
दिविभवे योषणे योषिताविव प्रीणयिव्यो । यद्वा योषणे समिति परस्यरतोऽवि- 
विक्ते बृहती गुणेमेहत्यो सुरुक्मे णोभनदीषरे। रुक्मं । रोचते मेकप्रत्यये कुत्वे च कृते 
षूपं । शुक्रपिशं शोचमानरूपां धियमधि दधाने । अधिकं धार यंत्यौ ॥ 
॥ खथ सप्रमी ॥ 

देव्या होतांरा प्रथमा सुवाचा मिमाना यज्ञं मनुषो यज॑ध्ये । 

प्रचोदयेता विदथेषु कारू प्राचीनं ज्योतिः प्रदिशां दिशतां ॥७॥ 

देव्या । होतांरा । प्रथमा । सुऽवाचां । मिमाना । यज्ञं । मनुषः । यज्॑ये। 

प्रऽचोदर्यता । विदथेषु । कारू इतिं । प्राचीनं । ज्योतिः । प्र ऽदिशं । दिशतां ॥9॥ 

देव्या । देवाद्यजजाविति यञ्प्रत्ययः । देवसंबंधिनो होतारो दौमनिष्पादकौ 

होतृनामकावग्न्यारित्यावस्मिन्यज्ञ खआासीटतां । कीश । प्रथमा मनुष्यहोतुः पूवे- 
भाविनो, सुवाचा शोभनस्तोचो मनुषो मनुष्यस्य सरवेस्य यष यैजथ्ये यागनिवृत्तये। 
यजेस्तुमर्थे शथ्यनपरत्ययः। यज्ञं मिमाना निभिमानावुत्पादयंत्तो । विदथेषु । विद्‌- 
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३७४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०४. ख०६. व०९. 
त्यचत्विजः स्वस्वकमाणीति विदथा यज्ञाः । तेष्ुषिजो यजमानाश्च प्रचोदयंता 
परेरय॑तौ । कारू स्तुतीनां कतरो प्राचीनं पूर्वस्यां दिशि यष्टव्यत्वेन स्थितमा- 
हवनीयाख्यं ज्योतिः प्रदिश प्रकृष्टेनोपदिष्टमार्गेण यडा प्रदिश्यमानेन मंचे 
दिशता निवैहंतो ॥ | 
॥ अथाष्टमी ॥ 
आ नो यज्ञं भारती तू्यमेविव्छां मनुश्च ट्हि चेतयंती । 
तिसो देवी बेहिरेदं स्योनं सर॑स्वती स्वप॑सः सदतु ॥४॥ 
स्रा । नः। यज्ञं। भार॑ती । तूर्य । एतु इठ्छा। मनुषठत्‌। इह । चेतय॑ती। 
तिखः। देवीः। बहिः । आ । इट्‌ । स्योनं । सर॑स्वती । सुऽअप॑सः। सदतु ॥४॥ 
भारती । भरत आदित्यः । तस्य स्वभूता दीभ्रिः। तस्येट्मित्यथे उत्सादित्वाट्‌ञ्‌। 
टिदाणजिति डीप्‌ । नोऽस्मदीयं यज्ञं तूयं सिप्रमेतु । गच्छतु । तथा मनुध्- 
न्मनुष्यो यथेट्‌ मया कतेव्यमिति जानाति तडच्चेतयंती जानतीव्छा देवी चेहास्ि- 
न्कमेण्यागच्छतु । तथा सरस्वती च । स्वपसः सुकमाणः। अप इति कमेनाम । 
आप्रोतेरसुन्यापः कमाख्यायां दस्वः। बहुव्रीहावाद्युटात द्यच्छदसीत्युत्रपटाद्युदा्च- 
त्वं । एतास्तिस्रो देवीरदव्यः स्योनं सुखकरमिदं बहिरिमं यज्ञमा सदतु । आसीदत । 
प्राभ्रुवतु । सदेर्लोटि सीदादेशभावण्डां दसः ॥ 
त्वाष्ट्रस्य पशोवेपायां य इमे इत्येषानुवाक्या । सूचितं च । य इमे द्यावापृथिवी 
जनिची तन्नस्तुरीपमध पोषयित्तु । खआा० ३.४.। इति ॥ 
॥ सेषा नवमी ॥ 
य इमे द्यावापृथिवी जनित्री रूपेरपिंणु वनानि विश्वां । 
तमद्य होतरिषितो यजीयान्देवं वष्टारमिह य॑ि विद्धान्‌ ॥९॥ 
यः। इमे इति। द्यावापृथिवी इतिं । जनि ची इति रूपेः। अपिं एत्‌ भुवनानि। विश्वा । 
तं । अद्य । होतः । इषितः। यजीयान्‌ । देवं । वव्टारं । इह । यि । विद्वान्‌ ॥९॥ 
यसत्वष्टा देवो जनिची विश्वस्य जनयिच्याविमे द्यावापृथिवी । इं दिवो द्यावेति 
द्यावदेशः। आद्युदात्तः । पृथिवीणशब्टो डीषंतत्वेनाद्युदाचः। देवताड चेति पूर्वो्त- 
रपटयोः प्रकृतिस्वरत्वं । द्यावापृथिव्यो रूपेर्देवतियेड्यनुाद्याकरिरपिंशटूपवत्या- 


म०१०. ०९, सू०११०.] ॥ अष्टमोऽ टकः ॥ ३७५ 


वकरोत्‌ । पिश अवयवे तोदादिकः। शे सुचादीनामिति नुमागमः। तथा विश्वा 
सवशि भुवनानि भूतजातानि रूपयुक्तान्यकरोत्‌। हे रोतयेजीयान्यषूतमो विद्वान्‌ 
सवै जानंस्वमिषितो ऽस्माभिरध्येषितः प्राथितः सन्‌ इहास्मिन्कमेयद्यास्मिन्दिने 
तं त्वष्टारं देवं यसि । स्तुतिभिहेविभिवा यज । पूजय ॥ 
॥ खथ टश्मी ॥ 

उपावसृज त्मन्या समंजन्देवानां पाथं ऋतुथा हवीषि । 

वनस्पतिः शमिता देवो अमि स्वदतु हव्यं मधुना धुतेनं ॥१०॥ 

उपऽञवंसृज । त्मन्यां । संऽञखंजन्‌। देवानां । पाथ॑ः । ऋूतुऽथा । हवीषि । 

वनस्पतिः । शमिता । देवः । अम्निः । स्वर्दतु। हव्यं । मधुना । घृतेन॑ ॥१०॥ 

हे वनस्यते यूप त्मन्या । आत्मशब्दस्य तृतीयेकवचने यादेशः । मवे्रा्यदे- 
रात्मन इत्याकारलोपः । आत्मनेवतुथतावृततो प्राप्रे काते देवानामथोाय पायः 
पशुलक्षणमन्नमन्यानि च हवींषि समंजन्‌ सम्यग्वयक्तीकुवेन्‌ उपावसृज। उपागम्य 
प्रयच्छ । गतिगेताविति गतेनिधातः । किंच वनस्पतिर्योऽयं यूपः शसितितना- 
मको देवः । यडा शमिचोऽग्निरदेवो दीणमान आहवनीयाख्योऽग्रिश्चेते चयो 
मधुना मधुरेण घतेन । यद्वा मधुनोदकेन प्रोक्षणोपनयनादिगतेन घृतेन च हव्य 
हवनयोग्यं स्वदतु । स्वादु कुवेतु ॥ 
॥ अथेकाटशी ॥ 

सद्यो जातो व्यमिमीत यज्लमम्निर्दवानामभवत्पुरोगाः । 

खस्य होतुः प्ररदिश्युतस्य वाचि स्वाहाकृतं हविरदंतु देवाः ॥११॥ 

सद्यः। जातः। वि । अमिमीत । यज्ञं । अभ्रिः । देवानां । अभवत्‌ । पुरःऽगाः। 

खस्य । होतुः । प्रऽ दिश । ऋतस्य । वाचि। स्वाहाऽ कृतं । हविः। अदंतु। देवाः ॥११॥ 

अयमग्निः सद्यस्तदानीमेव जातो जायमान एव यज्ञं व्यमिमीत । विशेषेण 

निभिमीत्ते । उत्पादयति । माङ्‌ माने शब्दे च । जोटोत्यादिकः । अतत एवाय- 
मब्निर्दवानां पुरोगाः प्रथमगामी सुख्योऽभवत्‌। गमेर्विंटप्रत्यय आत्वे च कृते रूपं । 
ततः प्रदिशि प्रकृ्टायां दिशि प्राच्यामृत्तस्याहवनीयात्मनागतस्यास्य होतुर्रोमनि- 
ष्पादकस्याग्रे वाचि । खच वागा्रय आस्यं त्यते । वाच्यास्ये स्वाहाकृतं स्वाहा- 


३७६ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ० ४. स० ६. व० १०. 
कारेण प्रधिष्नं हविः सर्वे देवा अदंतु । भक्षयतु । इद्‌ सूक्तं यास्केन सम्यगभ्य- 
धायि । नि०४.५-२१.। तदचानुसंधीयतां ॥ 
॥ इत्यष्टमस्य षष्ठे नवमो वगैः ॥ 
मनीषिण इति दश्चे वादशं सूक्तं वेरूपस्याष्टादंष्टस्याषे बेष्टभमेदं । तथा चा- 
नुक्रम्यते । मनीषिणो दशाष्ट इति । गतो विनियोगः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
मनीषिणः प्र भरध्वं मनीषां यथांयथा मतयः संतिं नृणां । 
इटं सव्यरेरंयामा कृतेभिः स हि वीरो गिंवेणस्युविदांनः ॥१॥ 
मनीषिणः । प्र । भरध्वं । मनीषां । यथा ऽयथा । मतयः । संति । नृणां । 
इट । सग्येः। आ । ईैरयाम । कृतेभिंः। सः। हि । वीरः। गिरवेणस्युः। विदानः ॥१॥ 
हे मनीषिणः स्तोतारो मनीषां मनस ईेशिचीं स्तुतिमिद्राय प्र भरध्वं । कुरूत। 
नृणां कमेनेतृणां युष्माकं यथायथा मतयः संति भवंति तथा वुद्धानुसारेण स्तुतिं 
कुरुध्वं । वयं च कृतेभिः कृतिः सयेयेथा्थभूतिः स्तोनैरिद्रमेरयाम । यज्ञं प्रत्यागम- 
याम । ईर गतो । ण्यंतस्य लोट्‌ । हि यतो विदानो जानानः समथेः स इदो 
गिवेणस्युः । गीभिवेनंति संभजंत इति गी वेणसः स्तोतारः । वनतेरसुनि रूपं । 
उपपदस्य दीधोभावग्डांदसः। तदंतात्क्यप्‌ । क्याच्छंदसीन्यप्रत्ययः। स्तोतुन्कामय- 
मानः खल्दु । अतस्तमभिषटुत ॥ 
॥ अथ हितीया ॥ 
ऋतस्य हि सद॑सो धीतिरद्योत्सं गर्यो वुंषभो गोभिंरानट्‌ । 
उरदतिष्टल्तविषेणा रवेण महांति चित्सं विंव्याचा रजांसि ॥२॥ 
ऋतस्य । हि । सद॑सः । धीतिः। अद्योत्‌। सं । गार्हेयः। वृषभः। गोभिः। आनट्‌। 
उत्‌। अतिष्टत्‌। तविषेणं । रवेण । महांति । चित्‌। सं । विव्याच । रजांसि ॥२॥ 
ऋतस्योटकस्य सदसः स्यानस्यांतरिषषस्य धीतिधारकः स इदोऽद्योत्‌। द्योतते। ¦ 
प्रकाशते । हि प्रसिद्धो । द्युत दीप्रो । त्ुङिः दयुद्यो त्टुडीति परस्मेपद्‌ं । बुलैक्‌ 
छांटसः । हत्ेतत्क्षणा वृद्धिरपि । यद्वा । खद्योत्‌। तादश इटो यज्ञमभिगच्छति । 
द्य खभिगमे। खआदादिकः। त्ङ्‌। उतो वृकि हत्दरीति वृदिः। गार्टेयः। सकृत्प- 


म०१०. स०९. सू०१११.| ॥ अष्टमो ऽ्टकः ॥ 399 


सूता धेनुगृटिः । तस्या अपत्यं वृषभो गोभिः समानट्‌ । संब्याप्नोति । तयेषोऽपि 
स्व स्वमहि्ना व्याप्नोति । तथा तविषेण । महन्नामेतत्‌। महता रवेण शब्देनो- 
टतिष्ठत्‌। उच्छति उन्नतो ऽभवत्‌। अत एव महांति चिन्महांत्यपि रजांस्युटकानि 
भुवनानि वा सं विव्याच । संव्याप्रोति ॥ 
॥ अथ तृतीया ॥ 

इदः कित्नृ श्रुत्यां अस्य वेट्‌ स हि जिष्णुः प॑ंथिकृसूयेय । 

सआन्मेनां कृणन्नच्युतो शुवन्रोः पत्तिदिवः सनजा प्रतीतः ॥३॥ 

इद्रः । कित्ठं । श्यं । अस्य । वेट्‌ । सः। हि । जिष्णुः । पथि ऽकृत्‌ । सूरयोय । 

आत्‌। मेना । कृणखन्‌। अच्युतः। भुव॑त्‌। गोः। पतिंः। दिवः। सनऽजाः। ख प्र॑तिऽइतः॥३॥ 

अस्यास्मदीयस्य स्तोचस्य श्ुत्ये खवणायेदरः किल्ठेद्‌ एव वेट्‌ । जानाति । स 
हि स एव जिष्णुः शचूणां जयशीत्ठः सूयोय पथिकृन्मागेकता भवति । विच । 
खच्युतः शचुभिरगंतव्यो वृषणश्वस्य मेनामात्मानं कृखन्‌ कुवन्‌ इंद्र खआत्‌। गच्छ 
त्यस्मदीयं यज्ञं । मेनाभवो वृषणश्वस्य सुक्रतो । १.५१.१३.। इति मंचांतरं । खस 
 गतिदीष्यादानेषु । भो वादिकः - - । दिवो द्युत्लोकस्य च पत्तिभुवत्‌। खभूत्‌। भव- 
तेर्लट्‌ । वाक्यभेदाटनिघातः ॥ 
॥ अथ चतुर्थीं ॥ 

इदरौ महा महतो अंणेवस्य॑ वत्तामिनादगिंरोभिगौणानः। 

पुरूणि चिन्नि तंताना रजासि दाधार यो धरूणं सत्यताता ॥४॥ 

इद्रः । महा । महतः । अणेवस्यं । व्रता । अमिनात्‌। अंगिंरःऽभिः। गुणानः। 

पुरूणि । चित्‌। नि। ततान । रजासि । दाधारं । यः । धरुणं । सत्यऽ तांता ॥४॥ 

इदो ऽगिरोभिच्छषिभिगै णनः स्तूयमानः सन्‌ महतो ऽ णैवस्य। सणैसः सल्ो- 

परश्चेति वप्रत्ययः । उट्कवतो मेघस्य ब्रता व्रतानि कमाणि महा स्वमहिक्नेवा- 
मिनात्‌ । अहसीत्‌ । मीङः हिंसायां । लङः मीनातिनिंगम इति हस्वः । ततः 
पुरूणि चिडधहृन्येव रजांस्युदकानि नि ततान । नौ चीनान्यकरोत्‌। य इटः सत्यताता 


सव्यदवेस्ते । यद्वा सत्यणब्टादपि स्वाथिंकस्तातित््‌ द्व्य: । सव्ये चयुत्ोके धरुणं 
धारकं बते दाधार । अधारयत्‌ ॥ 
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३9४ ॥ ऋछग्वेट्‌ः ॥ [अ०४, ख०६. व° ११. 


॥ अथ पंचमी ॥ 
इंद्र दिवः प्रतिमानं पृथिव्या विश्वां वेद्‌ सव॑ना हंति शुष्णं । 
महीं चिद्यामात॑नोत्सूयण चास्कंभं चित्कभ॑नेन स्कभीं यान्‌ ॥५॥ 
इद्रः । द्वः । प्रति ऽ मानं । पृथिव्याः । विश्वां । वेट्‌। सव॑ना । हंति । शुष्णं । 
महीं। चित्‌। द्यां। आ।अतनोत्‌। सूर्य ण। चास्कंभं। चित्‌। स्वंभ॑नेन। स्कभींयान्‌॥५॥ 


दिवो दयुत्तोकस्य पृथिव्याश्च प्रतिमानं महेन प्रतिनिधिरिदौ विश्वा सवशि 
सवना सवनानि वेद्‌ । सोमपानाथे जानाति । शुष्णं सवेस्य शोषकमेतन्नामा- 
नमसुर हंति । वाक्यभेदाटनिघातः। अपि च । महीं चिन्महतीमपि यां सूर्येणा- 
तनोत्‌। सवच प्रका शयुक्तामकरोत्‌। स्कमभी यान्‌ स्कंभयितृणां मध्ये घेष्ठः स स्कभनेन 
चिन्निरोधनसाधनेन सामर्थ्यनेव चास्ंभ । द्युलोकम वरुचमक्त्‌ । स्भिः सो- 
चो धातुः । छ्ठिटि तुजादीनामिति दीधः । चित्कभनेनेत्यच संहितायां सल्ोपः। 
उत्पू वेस्य स्तभेरूटः स्थास्तभोरिति सत्मोप उक्तः । चित्मूवस्य स्कभेरपि भवति 
इंटोविषयत्वात्‌ ॥ 

॥ इत्यष्टमस्य षष्टे दशमो वेः ॥ 


॥ पथ षष्ठी ॥ 

वजंण हि वुंचहा वृच्रमस्तरदवस्य भूणुंवानस्य मायाः । 

वि धूष्णो अचरं धृषता ज॑घंयाथाभवो मघवन्वाद्धो जाः ॥६॥ 

वैण । हि । वृचऽहा । वृतं । अस्त॑ः। अदवस्य । भूभवानस्य । मायाः। 

वि। धृष्णो इति । अच॑। धृषता। जघंय। अथ॑ । अभवः। मघ ऽ वन्‌। बाहू ऽ संजाः ॥६॥ 

हे इट्‌ वृचहा वृचस्य हंता वजेण वृ्रमस्तः । अस्तृणाः । अवधीः । स्तृणा- 

तेलेडिः बहुले ददसीति विकरणस्य त्टुक्‌ । सिपि गुणः । हियोगाटनिधातः । 
अनंतरं हे धृष्णो धषेणणीत्क त्वमदेवस्याद्योततमानस्य भुणुवानस्य स्वबलेन वधे- 
मानस्य तस्य माया धृषता समर्थेन वजेणा्ास्मिन्कात्क एव वि जघ । वि- 
नाश्तिवानसि । हतिष्ठिटि यस्यभ्यासाच्चेति कुत्वं । खथ हे मघवन्‌ धनवन्निद 
बाद्धोजा भुजवत्वानभवः ॥ 


म०१०. ख०९. सू०१११.] ॥ उअष्टमोऽष्टकः ॥ ३७९ 


॥ अथ सप्तमी ॥ 
सच॑त यदुषसः सूर्येण चिचाम॑स्य केतवो रामविंटन्‌ । 
छ यन्न्चं ट्हशे दिवो न पुनयेतो नकिरद्धा नु वेद्‌ ॥७॥ 
सच॑त । यत्‌। उषसं: । सूर्येण । चित्रां । अस्य । केत व॑ः । रां । अविंटन्‌। 
आ । यत्‌। न्च । दर्शे । दिवः । न । पुन॑ः। यतः। नकिः । अद्धा । नु । वेट्‌ ॥9॥ 


यद्यटोषस उषःकाल्काः सूर्येण सू योत्मकेनेद्रेण सचंत संगे । सच समवाये 
भौवादिकः तदानीमस्य स्वभूताः केतवः सर्वस्य प्रलापा रष्मयश्ि्रां नाना- 
वशी रां रायं धियमविंटन्‌ । अत्छभत । पुनरुट्यानंतरं यद्यदा दिवो नकषचं न 
ट्हशे न हश्यते । हशेः कमणि ल्ठिट्‌ । यद्योगाटनिघातः। तदानीं यतः । शत॑तस्य 
शसि शतुरनुमो नदाजादी इति विभक्तेरूदा्तवं । सवे गच्छतोऽस्य रष्मीनकिने 
कश्िन्तु वेद्‌ । जानाति । एतद्वा सत्यमेव ॥ 


॥ अथा्टमी ॥ 
दूरं किलं प्रथमा ज॑ग्मुरासामिदरस्य याः प्र॑सवे सुरापः । 
कं स्विटयं कं बुभ आंसामापो मध्यं क वो नूनमंत॑ः ॥८६॥ 
दूरं । किल । प्रथमाः । जग्मुः। आसां । इदस्य । याः । प्रऽसवे। ससुः । आप॑ः। 
कं । स्वित्‌। अमरं । क । वुभः। आसां । आप॑ः । मध्यं । कं । वः । नूनं । संतं: ॥४॥ 


सआसामपां मध्ये प्रथमाः प्रथमगामिन्यस्ता स्रापो टूरं किल जग्मुः । टूरमेव 
गताः । या आप इदस्य प्रसवे प्रेरणे । ष प्रेरणे । जवसवो चेति वक्तव्यमित्यप- 
वादेऽच्‌। थायघजञ्क्ताजविवकाणामित्यु्तरपदांतोदात्तत्वं । तस्याज्ञायां ससुः। सरं- 
ति गच्छंति खल्तु । अथ प्रत्यश्एकृतः । हे आप आसां युष्माकमयं क्र स्वित्‌ । कुच 
वतेते । वुभो मूते च क । तथा वो युष्माकं मध्यं च क्र नूनमिदानीं युष्माकमं- 
तोऽ वसानं च क । सवेगतत्वादनिज्ञायमानगमना आसन्नित्यथैः। क । किम्णशवब्दात्‌ 
स््रम्य्थे किमो ऽ टित्यत्प्रत्ययः। क्ातीति कादेशः । तित्स्वरितः। संतः। समेगेत्यथे- 
स्यासिहसीत्यादिना तन्प्रत्ययः ॥ 


३४० ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०४. अ०६. ०११. 
॥ अथ नवमी ॥ 
सृजः सिंधर्िना जयसानो आदिदिताः प्र विविजे जवेन । 
सुमुक्षमाणा उत या मुमुचेऽधेदेता न रमंते नितिक्ताः ॥९॥ 
सृजः। सिंधून्‌। र्हिना । जरसानान्‌। आत्‌ । इत्‌। एताः। प्र । विविजे । जवेनं । 
सुमुक्षमाणः। उत । याः । मुमुचे । सध । इत्‌। एताः। न । रमंते। नि ऽ तिक्ताः ॥९॥ 


हे इट्‌ खहिनाहंतव्येन वृत्रेण मेधेन वा जयसानान्‌। स अटने । अनुदात्तेत्‌ । 
छंटसि लिटः कानच्‌ । यस्ताः सिंधून्‌ स्यंटमाना अपः सृजः । असृजः । निरग- 
मयः । आदित्‌ । इटवधारणे । अनंतर मेवेता आपो जवेन वेगेन प्र विविजे। 
सवेचात्यंतं चत्ता बभूवुः । स्रोविजी भयचलनयोः । उदाच्तेत्‌ । ल्िटीर्यो रे 
। पा०६.४.७६.। इतीरयो रे खादेशः । उतापि च । मुमुक्षमाणा इद्रेण मोचयितु- 
मियमाणा या आपो मुमुचे । इद्रेण मोचिता अभूवन्‌ । मुचेः कमणि लिट्‌ । 
खधेटनंतरमेव नितिक्ता नितरां शुद्धा आपो न रमंते । एकच न क्रीडते । कितु 
सवे गमनणीत्का इत्यथः ॥ 
॥ अथ टशमी ॥ ` 

सप्रीचीः सिधुमुशतीरि वायन्सनाज्जार आरितः पूभिदट्‌।सां । 

अस्तमा ते पाथिंवा वसून्यस्मे जग्मुः सूनृतां इद्‌ पूर्वी ॥१०॥ 

सभीचीः। सिधु। उशतीःऽ ईव । आयन्‌। सनात्‌। जारः। आरितः पूःऽभित्‌। आसां। 

अस्तं । खा। ते। पार्थिवा । वसूनि । अस्मे इतिं । जग्मुः । सूनृताः । इट्‌ । पूर्वीः ॥१०॥ 


अंचतेश्चोपसंख्यानमिति डीप्‌। अलोपदीरघो । वा छंदसीति पू वेस्वणेदीधेः। 
सहां चनाः सहगमना आपः सिंधु समुदं भतारमायन्‌। आगच्छन्‌ । तच दृष्टांतः। 
उशतीरिव । यथा कामयमानाः स्वियः स्वपत्तिमभिगच्छति तडत्‌ । जारः शचरृणां 
जारयिता पूरभिदिदः सनाचिरादेवासामपामारितः प्रेरकवेन स्वामी भवति । हे 
इद्‌ अस्मे अस्माकं स्वभूतानि पार्थिवा पाथिवानि वसूनि धनवत्मीणयितृणि 
हवीषि प्ूवीविह्यः सूनृता वाचः स्तुतिलछणाश्च ते त्वदीयमस्तं गृहमा जग्मुः । 
सगद्छतु । यद्वा । अस्मदीयाः स्तुतयस्ते गृहं गच्छतु । अस्माकं गृहं तदीयानि 
पार्थिवानि धनान्यभिगख्छतु । गमेष्छटसि सावेकाल्ठिको त्विट्‌ ॥ 

॥ इत्यष्टमस्य षष्ठ एकाटशे वर्मः ॥ 


मि म रै 


मर १०. ख० ९. सू० ११२. ॥ अष्टमो ऽष्ट कः ॥ ३४१ 
इर पिवेति दश्च चयोदशं सूक्तं चेष्टभमेदं नभःप्रमेदनो नाम विरूपगोच 
ऋषिः। तथा चानुक्रम्यते । इट्‌ पिव नभःप्रभेटन इति । गतो विनियोगः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 

इद्‌ पिवं प्रतिकामं सुतस्यं प्रातःसावस्तव हि पूवेपीतिः। 

हस्व हंत॑वे शूर शचरनुक्थेभिटि वीयो प्र न॑वाम ॥१॥ 

इंद्रं । पिव । प्रतिऽकामं । सुतस्य । प्रातःऽसावः। तवं । हि । पूवेऽपींतिः। 
` हषैस्व । हंत॑वे । शूर । शचून्‌ । उक्थेभिः । ते । वीये । प्र। वाम ॥१॥ 


हे इट्‌ त्वं परतिकामं ये ये कामास्तांस्तान्प्रति । अव्ययीभावसमासः । तस्य स्वरः। 
यथेच्छं सुत्तस्याभिषुतस्य यो भागस्तुभ्यं दातव्यस्तं पिब । आ्आामंचितस्याविद्यमानवेन 
पादाटित्वाटनिधातः । प्रातःसावः प्रातःसवनेऽभिषूयमाणः सोमस्तव हि । तृती- 
यार्थे षष्ठी । त्वयेव पूरवंपीतिः प्रथमत एव पात्तव्यः। यद्वा प्रातःसावः। सप्तम्याः 
सुः । प्रातःसवने तवेव प्रथमपानं खल्तु । रेद्रवायवयहे द्यादित एवेद: पिवति । 
तत्पुरूषे दासीभारादित्वात्पू वेपदांतोटात्तत्वं । यद्वा बहुत्रीहिः । ततो हे मूर समये 
त्वं शचन्हतवे हतुं हषेस्व । हृष्टो भव । खथ ते त्वदीयानि वीये वृचहननारिल- 
छणानि वीयाणयुक्येभिरूक्येः शस्तः प्र बरवाम । प्रकर्षेण वदाम ॥ 

॥ अथ इडितीया ॥ 
यस्ते रथो मन॑सो जवींयानेंदर्‌ तेन॑ सोमपेयाय यादि । 


तूयमा ते हर॑यः प्र दरवंतु येभियासि वृष॑भिभे्दमानः ॥२॥ 
यः। ते । रथ॑ः । मन॑सः । जवींयान्‌। आ । इट्‌ । तेन॑ । सोमऽपे्याय । याहि । 
 तूय॑। आ । ते । हर॑यः । प्र । टूवंतु । येभिः । यासि । वृष॑ऽभिः। मंदमानः ॥२॥ 


हे इद्‌ मनसोऽपि जवीयानतिशयेन गंता ते तदीयो यो रथयोऽस्ति तेन रथेन 
सोमपेयायास्मदीयं सोमं पातुमा याहि । आगच्छ । पा पाने । भावेऽचो यत्‌! 
इद्यतीतीत्वं । आधेधातुकलषछणो गुणः । कृटुत्रपटप्रकृतिस्वरत्वं । तथा ते तवदीया 
हरयो रथे संयुक्ता अश्वास्तूयं धिप्रमाभिसुख्येन प्र दरवंतु । प्रगद्छतु । वृषभिः 
सेक्भिर्येभिर्येर शवेभेदमानो मोदमानः सन्‌ यासि गच्छसि । हरी इट्रस्येति वचना- 
दिटरस्य इावेवाश्वाविति न चोदनीयमाल्वा सहखमा शतमित्यादिनिगमांतरे दशे- 
नात्‌ । ऋग्वे ४.१. २४.॥ 


01, शा, $ 


३४२ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥  [अ०४. ख०६, व०१२, 


॥ अथ तृत्तीया ॥ 
हरित्वता वचसा सूस्य श्रेष्टं रूपेस्तन्वं स्पशेयस्व । 
अस्माभिरिद्र ससिभिहंवानः संप्रीचीनो मादयस्वा निषद्यं ॥३॥ 
हरित्वता । वच॑सा । सूेस्य । शरेष्ठः । रूपः । तन्वं । स्पशेयस्व । 
अस्माभिः । इट्‌ । ससिंऽभिः। हुवानः । सभीचीनः। मादयस्व । निऽसद्यं ॥३॥ 


हे इद्र हरित्वता । हरिच्छब्दान्मतुपो मय इति वत्वं । हरिदणैयुक्तेन सूर्यस्य वच॑सा 
तेजसा तत्सदणेः शेषः प्रशस्यतमेरात्मीये रूपेस्तन्वमात्मीयं शरीरं मदीयं वा । यहा 
तायत इति तनू येज्ञः। तं स्पशेयस्व । तेजोयुक्तं कुर । किंच । सध्रीचीनः विभा- 
षांचेरदिङ्स्ियामिति खप्रत्ययः । मरुद्भिः सहां चनस्वं सखिभिः सखिभूतिरस्मा- 
भिहेवान आहूयमानः सन्‌ निषद्य यज्ञे निषरो भूत्वा मादयस्व । सोमपानेन 
हृष्टो भव ॥ 
॥ अथ चतुर्थी ॥ 

यस्य त्यत्त महिमानं मदमे मही रोदसी नाविंविक्तां । 

तदोक आ हरिभिरिद्र्‌ युक्तेः प्रियेभिंयाहि प्रियमन्नमच्छं ॥४॥ 

यस्य॑ ।त्यत्‌।ते। महिमानं । मरदषु। इमे इति। मही इतिं । रोद॑सी इतिं। न। अविविक्त । 

तत्‌। ओकः। आ। हरिंऽ भिः। इट्‌ । युक्ते । प्रियेभिः। यारि । प्रियं । अनं । अच्छं ॥४॥ 


हे इद्‌ इमे मही महत्यो रोदसी द्यावापृथिव्यो यस्य ते तव सोमपानेन जनितेषु 
मदेषु संभूतं त्यत्तं महिमानं नाविविक्तां न पृथक्कुरूतः । किंतु यस्य महिष्येव 
तिष्ठतः । विचिर्‌ पृथग्भावे । जोहोत्यादिकः । लडिः संज्ञापू वेको विधिरनित्य 
इत्यभ्यासस्य गुणाभावः। यद्योगादनिघातः। प्रियेभिः प्रियतमे रथे युक्तेहेरिभिरशव 
प्रियं प्रीणनक्रमननं सोमल्क्षणमच्छाभिल्ष्य तदोको ऽस्मदीयं यज्ञसटनमा या- 
हि । ्रागच्छ ॥ 
॥ अथ पंचमी ॥ 
यस्य शश्व॑त्पपिर्वां ईट्‌ शच्रूननानुकृत्या रण्यां चकथे । 
सते पुरंधिं तविंषीमियति स ते मद्‌।य सुत ईद्‌ सोम॑ः ॥५॥ 


म०१०. ख०९. सू०११२.] ॥ अष्टमो ऽ टकः ॥ ३४३ 

यस्यं । शश्व॑त्‌। पपिऽवान्‌। इट्‌ । श्चून्‌। अननुऽ कृत्या । रण्या । च कथ । 

सः। ते। पुरऽधिं। तविषीं । इयति । सः। ते । मदाय । सुतः । इद्‌ । सोम॑ः ॥५॥ 

हे इद्र पपिवान्‌ । पिवते: कसो वस्वेकाजाद्सामितीडागमः । सोमं पीत- 
वांसं । अनानुकृत्यानुकरणरहितेन सकृत्प्रहारेण शबुहननसमर्थेन रण्या सांयुगी- 
नेनायुधेन। रणशब्दात्साध्वथं प्राग्धितीयो यत्‌। यस्य यजमानस्य शत्रूञ्शश्वद्हुवारं 
चकथे हतवानसि । कृञ्‌ हिंसायां । त्वरि यलि यद्योगादनिघाते त्वित्स्वरः। स 
यष्टा ते त्वटथे तविषीं महतीं पुरंधिं बद्धं स्तुतिमियति । प्रेरयति । ऋ गतो । 
जौहोत्यादिकः। अत्तिपिपर््योरित्यभ्यासस्येत्वं । अभ्यासस्यासवणे इतीयङ्‌ । हे इद्‌ 
सुतोऽभिषुतः स सोमस्ते मदाय समर्थो भवति । यद्वा । स यष्टा सुतः सोमः। 
सुब्वयत्ययः । अभिषुतं सोमं तन्मदाय प्रेरयति ॥ 
॥ इत्य्टमस्य षष्ठे डाटशो वगः ॥ 


॥ खथ षष्ठी ॥ 
इदं ते पाच सनंवित्तमिदू्‌ पिवा सोम॑मेना शतक्रतो । 
पूणं आहावो म॑दिरस्य मध्वो यं विश्व इदमिहयेति देवाः ॥६॥ ` 
इट्‌ । ते । पाच । सनं ऽ विं । इद । पिबं । सोमं । एना । शतक्रतो इतिं शतऽक्रतो । 
पूणेः। आऽदावः। मदिरस्य॑ । मध्वः । यं । विश्वै । इत्‌। अभिऽहयैति । देवाः ॥६॥ 
हे इद्र ते त्वदथं पाच चमसाटिकं सनविचं । अस्माभिश्चिरादेव त्ब्धं । विदु 
त्काभे । कमणि निष्ठा । हे शतक्रतो बहुक्मननिद्रनेतेन पारेण सोमं पिव । यतो 
मदिरस्य मद्करस्य मध्वो मधुनः सोमस्याहावः पानस्यानीयपाचविशेषः पूणे 
पूरितो ऽभूत्‌ । इेञ्‌ स्पधायां । निपानमाहाव इति निपातितः स्तुतिभिराहूयमाना 
देवा खच सोमं पिबतीति । थायादिस्वरः। यमिद्यमाहावमेव विश्वे सर्वे देवा 
अभिहयेति । अभिकामयते । हये गतिकात्योः । भोवादिकः । यद्योगाबिडो नि- 
घाताभावे तिङि चोदात्तवतीति गतेनिधातः ॥ 


॥ अथ सप्रमी ॥ 
वि हि त्वामिद्‌ पुरूधा जनांसो हितप्रयसो वृषभ इयते । 
अस्माकं ते मधुमत्तमानीमा भुवन्सवंना तेषुं हये ॥७॥ ` 


३४४ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [अ०४, ०६, व०१३. 


वि। हि। त्वां । इट्‌ । पुरुधा । जनासः । हितऽ प्रयसः । वृषभ । इर्ते । 
अस्माकं । ते। मधुमत्‌ऽतमानि । इमा । भुवन्‌। सव॑ना । तेषु । हये ॥७॥ ` 
हे इद्र वृषभ कामानां वषेक हितप्रयसः । प्रय इत्यन्ननाम । प्रीणन कारित्वात्‌ । 


संभृतहविष्का जनासो जनाः पुरुधा बहुधा । हिरवधारणे । त्वामेव वि इयति । 


विविधमाड्हयंति। दञ्‌ स्पधायां । निसमुपविभ्यो इ इत्यात्मनेपदं । अस्माकं स्वभू- 
तानीमेमानि सवना सवनानि ते त्वदथे मधुमत्तमान्यतिश्येन सोमवंति भुवन्‌ । 
` अभवन्‌ । तस्माच तेषु सवनेषु हये । सोमान्कामयस्व ॥ 
॥ अथाष्टमी ॥ 

प्रतं इद्र पूव्याणि प्र नूनं वीयां वोचं प्रथमा कृतानि । 

सती नम॑न्युरश्रथायो अदर सुवेदना म॑कृणोतरेहंणे गां ॥४॥ 

प्र। ते। इट्‌ । पृव्योणिं  प्र। नूनं । वीये । वोचं । प्रथमा । कृतानि । 

सतीन ऽम॑नयुः। अश्रययः। अदि । सुऽवेट्नां । अकृणोः । ब्रह्मणे । गां ॥४॥ 

हे इद्र ते त्वदीयानि प्रथमादितः कृतानि पव्याणि पुरातनानि च वीया वीयोणि 
नूनमिदानीं प्र वोचं । प्रकर्षेण वटामि। एकः प्रशब्दः पूरणः। वोचं । त्तुङिः ब्रुवो 
वचिः। चरः । कानि तानि । सतीनमन्युः । सतीनमिल्युटकनाम । उदटकाभिवषे- 
णवुद्ियुक्तस्वमद्वं मेघमश्रययः। वजेणाहिसीः। ब्रह्मणे बृहस्यतये गां पणिभि- 
रपहतां सुवेटनां सृष्ट ज्ञापनीयामकृणोः । अक्रोरित्यादीनि ॥ 
॥ अथ नवमी ॥ 

निषु सीद्‌ गणपते गणेषु तवामाहुविप्रतमं कवीनां । 

न ऋते त्वत्क्रियते किं चनारे महामके म॑घवञ्विचम॑ चं ॥९॥ 

नि। सु । सीद्‌ । गणऽपते । गणेषु । त्वां । आहुः । विप्र॑ऽतमं। कवीनां । 

न । ऋते । तत्‌। क्रियते । किं। चन । मारे । महां । अङे। मघऽ वन्‌। चिचं। अचे ॥९॥ 

हे गणपते त्वं गणेषु स्तोतृगणेषु सु सुष्टु नि षीद । स्तुतिश्रवणाथं निषसो 

भव । यतः कवीनां ऋरंतप्रज्ञानां मध्ये त्वा तवां विप्रतममतिश्येन मेधाविनमि- 
त्याहुः । किंच त्वहते । अन्यारादितरते इति पंचमी । त्वां वजेयित्वा किं चन कमेरि 
ट्रे समीपे वा न क्रियते । तस्माजनिषीट्‌ । तततो हे मघवन्‌ धनवननिंद्‌ महां महांत- 


म०१०. अ० १०. सू०११३.] ॥ अष्टमो ऽ टकः ॥ ३४५ 


मकेमचेनीयमस्मदीयं चिवृत्पंचदशादित्छक्षणं स्तोमं चिचं नानारूपं कृत्वाच । 
पूजय । विधेहि । अचे पूजायां । भोवादिकः ॥ 


॥ खथ ट्‌शमी ॥ 
अभिख्या नो मघवन्नाध॑मानान्सखं बोधि व॑सुपते सखीनां । 
रणं कृधि रणकृत्सत्यणुष्माभक्ते चिदा भ॑जा राये अस्मान्‌ ॥१०॥ 
अभिऽख्या । नः। मघऽवन्‌। नाध॑मानान्‌ । सख । बोधि । वसुऽपते। सखीनां । 
रणं । कृधि। रण ऽकृत्‌। सत्य ऽ णुष्म । अभ॑क्ते। चित्‌। आआा। भज। राये। अस्मान्‌॥१०॥ 


हे मघवन्‌ धनवननिद्‌ नाधमानान्‌। नाधृ नाथु याचचोपतपिश्वयेाशीःषु। भो- 
वादिकः। अनुदाचेत्‌। याचमानान्नोऽस्मानभिख्याभिख्यापनेन तेजसा युक्तान्कुरू। 
प्रसिद्धान्वा कुर । हे सखे धनटानेन हे वसुपते वसूनां स्वामिन्‌ तवं ससीनां स्तोतृ- 
त्वेन सखिभूतानामस्माकं स्वभूतानि स्तोचाणि बोधि । बुध्यस्व । बुध अवगमने । 
भ वादिकः। लोटि हांदसः शपो त्दुर्‌। खंटस्युभयथेति हेराधधातुकतेनाङिलिा- 
ट्डिितश्चेति हेधिभावः। अत एव गुणः । सावेधातुक्वेन डिखिादंनोदाचत्वं। वणै- 
त्ोपष्छांदसः। हे रणकृत्‌ शुभिः सह युद्धकतेः अत एव हे सत्यभुष्प यथाथे- 
बल्लोपेत त्वं रणं कृधि । कुरू । शचरज्ञहि । करोतेर्त्रोटि श्ुपृणुपृकृवृभ्यण्डट्सीति 
हेधिः। किच । अभक्ते चिटसंभजनीये स्थानेऽपस्मान्राये धनाया भजा । भागिनः 
कुर्‌ । यचो ऽ तस्तिङः इति संहितायां दीधेः ॥ 

॥ इत्यष्टमस्य षष्टे चयोटशो वर्गः ॥ 
॥ इति सायणाचायेविरचिते दाशतय्यां दशमे मंडले नवमोऽनुवाकः ॥ 


टशमेऽनुवाङे षोडश सूक्तानि । तच तमस्येति टशचे प्रथमं सूक्तमेदं । एत- 
प्रेदनो नाम वेरूप षिः । सत्या चिष्टुप्‌ शटा जगत्यः । तथा चानुक्रंतं । 
तमस्य शतप्रभेदनस्विष्ट तमिति ॥ टशराचस्याष्टमेऽहनि मरूततीय एतत्सूक्तं । 
सूचितं च । तमस्य द्यावापृथिवी महाँ इदो नृवदिति मरुत्वती यं । स्रा०७.७.। इति ॥ 


॥ तच प्रथमा ॥ 
तम॑स्य द्यावापृथिवी सचैतसा विश्वैभिरदवेरनु भुष्म॑मावतां । 
यदेत खानो म॑हिमानंमिदवियं पीत्वी सोम॑स्य करतुम सवेत ॥१॥ 
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३६ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [अ०४. ०६. व० १४. 
तं। अस्य । द्यावापृथिवी इतिं । सऽ चेतसा । विश्वेभिः, देवेः। अनु। णुष्परं । आवतां । 
यत्‌। एेत्‌। कृणखानः। महिमानं । इदि । पीत्वी । सोम॑स्य । ऋ्रतुंऽ मान्‌। अवधेत ॥१॥ 

सचेतसा सह चेतय॑त्यो द्यावापृथिवी द्यावापृथिव्यो विश्वेभिः सर्वभिः स््वेरदवैः 
सह । खस्य । न्वादेशेऽशदेशोऽनुदा्तः। एतस्येदस्य तं शुष्मं श्चरणां शोषकं बत 
मन्वावतां । रक्षतां । तस्य वते पूवेमस्माच्तु । पश्चादेते खपि रक्षतामिति भावः। 
अवतेलुडः । कृणखानो वृच्वधारिकं कुवाणः स महिमानमिदरियमिंद्स्यात्मनः 
पयेप्रं वीये च यद्यदेत्माप्नोत्‌ । इण्‌ गतौ । आदादिकः । आडजादीनामित्याडा- 
गमः । तदा कतुमान्कमेवान्‌ स सोमस्य पीत्वी सोमं पीत्वावधेत । क्रियायहणं 
कतेव्यमिति कमेणः संप्रदानसंज्ञा । चतुथ्येरथे बहते दंदसीति षष्ठी । पीत्वी । 
स्रात्याट्यश्चेति निपातितः ॥ 
॥ अथ हितीया ॥ 

तम॑स्य विष्णुंमेहिमानमोज॑सां भुं दधन्वान्मधुनो वि रप्ते । 

देवेभिर मघवां सयावंभिवचं ज॑घरन्वां अभवद्धरेणए्यः ॥२॥ 

तं । अस्य । विष्णुः। महिमानं । ओज॑सा । अभु । ट्धन्वान्‌। मधुनः। वि । रप्शते । 

देवेमिः। इदरः। मघऽवा । सया वंऽभिः। वचं । जघन्वान्‌ । अभ वत्‌। वरेण्यः ॥२॥ 

विष्णुरेतन्नामकः । व्याघ्रो यज्ञो वा । मधुनो मद्‌करस्य सोमस्यां णुं त्छताखंडं 
ट्धन्वान्‌ प्रेरयन्‌। धवेगत्यथेस्य क्रसाविदिच्वान्ुमागमे कृते वलि लोपः। रजसा 
स्व वीर्येण संजातमस्येदरस्य तं महिमानं वि रप्शते । विविधं शब्ट्यति । स्तौति। 
मघवा धनवान्‌ सयावभिः। यातेरातो मनिनिति कनिप्‌। सहगंतृभिर्दवेभिररवेम- 
रद्धिश्च वृं जघन्वान्‌ हतवान्‌ । इर वरेण्यः सर्वेवेरणीयः संभजनीयो ऽभवत्‌ ॥ 
॥ अथय तृतीया ॥ 

वृत्रेण यदहिना विभरदायुंधा समस्थिथा युधये शंस॑माविदे । 

विश्व ते अत्र॑ मरुत॑ः सह त्मना वधन्तुय महिमानंमिंदवियं ॥३॥ 

वृतरेण॑ । यत्‌। अहिना । विभ॑त्‌। सायुधा । सं ऽसस्थिथाः। युधये । शंसं। आऽ विदे । 

विश्वं । ते । ऋच॑ । मरूतः । सह । त्मना । सव॑धेन्‌ । उग्र । महिमानं । इद्धि ॥ ३॥ 


युधये योधनायायुधायुधानि वजादीनि विभद्वारयननिदरस््वं यद्यदाहिनाहतव्येन 


म०१०. ख०१०. सू०११३.] ॥ अष्टमो ऽष्टकः ॥ ३४७ 


वृत्रेण समस्थिथाः सहास्थाः । तिष्ठतेलुङि समवप्रविभ्यः स्थ इत्यात्मनेपदं । स्था- 
धोरिच्ेति सिचः किच्लमिकारश्चांतदेशः । हृस्वाटंगादिति सिचो ल्लोपः । यद्यो- 
गाटनिघातः। तिङि चोदाल्तवतीति गतेनिधातः। तदाविदे । कृत्याय केन्प्रत्ययः। 
तव वृचरवधादिकं वीये प्रज्लापयितुं शंसं । अशंसं । शस्त्रेरहं स्तौमि । शंसु स्तुतो । 
लङ्‌ । वाक्यभेदादनिघधातः। किंच। हे उगोद्रूणेवत्ठ अचास्मिन्कात् एव ते त्वदीयं 
महिमानमिद्वियं वीये च विश्वे स्वे मरतस्त्मनात्मना सहेवावर्धन्‌ । वणेत्ोप- 
ग्छांटसः । अ वधेयन्‌ । मरुतो हींदरस्य वीये भवंति ॥ 
॥ अथ चतुर्थी ॥ 

जज्ञान एव व्य॑बाधत स्पृधः प्राप॑श्यद्वीरो अभि पोस्यं रणं । 

अवुंशचदद्रिमवं सस्यदः सृजदस्तभ्नातराकं स्वपस्यया पृथुं ॥४॥ 

जज्ञानः। एव । वि। अवाधत । स्युध॑ः। प्र। सपश्यत्‌। वीरः। अभि । पोस्यं । रणं । 
 अवृंशचत्‌। अदवि। अवं। सऽस्यद॑ः। सूृजत्‌। अस्त॑श्नात्‌। नाकं। सु ऽअपस्यय। पुं ॥४। 

स इदो जज्ञान एव । जनी प्रादुभावे । ांदसस्य ल्ठिटः कानच्‌ । जायमान 
एव स्पृधः शचून्व्यवाधत । खत्यथमपीडयत्‌ । स्पृधः । स्पधा संघर्षे । क्रिप्‌ । अप- 
स्यृधेयामिति निपातनेनेकच संप्रसारणदशेनाटचापि भवति । अत्त एव वीरः 
समथेः स रणं संयामभिल ष्य पंस्यमात्मीयं बत्ठं प्रापश्यत्‌ । अस्येतावडल- 
मिति प्रकर्वण पश्यति । जानाति । किंच । अदं मेधमवृश्चत्‌ । वषेणाथेमच्छिनत्‌ । 
अनततरं सस्यट्‌ः । स्यंट्‌ प्रस वणे । क्रिप्‌। शसि नलोपः। सह स्यटमाना अपोऽव 
सृजत्‌ । अवाङ्यु खमसृजत्‌ । निरगमयत्‌ । तथा स पृथुं महांतं नाकं दयुत्ोकं 
स्वपस्यया । सुप आत्मनः क्यच्‌ । ख प्रत्ययादिति स्ियामप्रत्ययः। शोभनकर्मेख- 
यास्तश्नात्‌ । निरुडमकरोत्‌ । स्तंभिः सोचो धातुः ॥ 
॥ अथ पंचमी ॥ 

आदिः सचा तविषीरपत्यत वरीयो द्यावापृथिवी अंवाधत । 

अवभरङ्षितो वज॑मायसं शेवं मित्राय वरूणाय दागुषं ॥५॥ 

आत्‌ । इदः । सजा । तविषीः । अपत्यत । वरीयः । द्यावापृथिवी इतिं । अबाधत । 

अव॑ । अभरत्‌। धृषितः। वजं । आयसं । शेवं । मिचाय॑ । वरूणाय । दाशुषे ॥५॥ 


३४४ ॥ ऋग्वेदः ॥ ` [अ०४. अद. ०१५. 
आदपि च स इट्स्तविषीमेहतीः सेनाः सचा संहेवापत्यत । अगच्छत्‌ । पट्‌ 
गतौ । देवादिकः। वणेव्यत्ययः। यद्वा पत्यत इत्येश्वयेकमीा । सेनानामीषटे । तासा- 
मीश्वरोऽभवदित्यथेः । स एव द्यावापृथिवी द्यावापृथिव्यो वरीयः । तृतीयायाः 
सुः । उरूतरेण महिना बाधत । तयोरंतः स्थित्ताञ्तरूनवधीदित्यथेः। धृषितः शचु- 
वधे प्रगल्भः सन्‌ आयसमयोमयं वजमवाभरत्‌ । अधारयत्‌ । किमथ । मिचाय 
वरूणाय दाभ्ुषे हविदेत्तवते यज्वने च शेवं सुखं कतुं ॥ | 
॥ इत्यष्टमस्य षष्ठे चतुदेशो वैः ॥ 
॥ अथ षष्ठी ॥ 
इदस्या्र तविषीभ्यो विरप्िनं घायतो अरह यंत मन्यवे । 
वृं यटुपो व्यवुंश्वदोज॑सापो विभतं तम॑सा परीवृतं ॥६॥ 
इदस्य । अच । तविंषीभ्यः। विऽरप्णिनः । ऋघायतः । अरंहयंत । मन्यवे । 
वृतं । यत्‌। उग्रः। वि। अवृंशवत्‌। ओज॑सा । खपः। विभ॑तं । तम॑सा । परं ऽ वृत्तं ॥६॥ 
अचास्मिन्काल एव विरप्शिन महतो विविधं शब्दायमानस्य वधायतः 
शचरन्हिसत इदरस्य तविषीभ्यः । षष्ठ्यर्थे चतुर्थीं । बत्ठरानां मन्यवे प्रख्यापना- 
यारंहयंत । आपो निरगच्छन्‌। रहिगेत्यथेः। उय उद्रृणेः सोऽप उदकानि विथतं 
धारयंतं तमसा परीवृतं परितो वेष्टितं । वृणोतेः कमेणि क्तः। गतिरनंतर इति 
स्वरः । संहितायामुपस्रगस्य घि । पा०६.३.१२२.। इति दीधेः । तं वृं यद्य- 
स्मिन्काल ओजसा स्ववीर्येण व्यवृश्वत्‌ सत्यथेमवधीत्‌ ॥ 
॥ अथ सप्रमी ॥ 
या वीयोंणि प्रथमानि क्व महित्वेभियेतंमानो समीयतुः । 
ध्वांतं तमोऽ वं दध्वसे हत इद्र महा पू वहता वपत्यत ॥9॥ 
या । वीयोंणि । प्रथमानि । कलौ । महिऽववेभिः । यत॑मानो । सं ऽश्यतुः । 
ध्वांतं । तम॑ः । अवं । दध्वसे । हते । इद्रः । महा । पू वैऽहतो । अपत्यत ॥७॥ 
महित्वेभिमैहनीयेः स्व वले यतमानौ युद्धाय प्रयत्नं कुवैताविंदरवृचौ प्रथमानि 
पू वैभावीनि क्वौ । कृत्यार्थे लन्प्रत्ययः। कतेव्यानि यानि वीयाणि समीयतुः संयो- 
जयामासतुः। इण गतो । लिटि दीधं इणः कितीति दीधः । तयोमेध्य इद्रेण वृत 


मं० १०. खं० १०. सू०११३.] ॥ अष्टमो ऽ्टकः ॥ ३७९ 


हते सति ध्वांतमतिनिविडं तमोऽ व दध्वसे । खवध्वस्तं विनष्टमभूत्‌ । ध्वंसेलिट्‌ । 
कित्वान्नत्कोपः। इदस्तु महा स्वमरिन्ना पूवेहूतौ प्रथमाड्भानेऽ पत्यत । अगच्छत्‌ । 
गुराणां मध्येऽयमेव प्रथममाहूयमानोऽभवदित्यथेः ॥ 


॥ अथाष्टमी ॥ 
विश्च देवासो अध वृष्ण्यानि तेऽ व॑धयन्सोम॑वत्या वचस्ययां । 
रजं वृचमहिमिंदरस्य हन्म॑नाग्रिने जभेसतृषनमा वयत्‌ ॥४॥ 
विश्व । देवासः । अध॑ । वृष्ण्यानि । ते । अव॑धेयन्‌। सोम॑ऽवत्या । वचस्यया । 
रदं । वृं । अहिं । इदस्य । हन्म॑ना । अप्मिः। न । जभेः । तृषु । अननं । आवयत्‌ ॥४॥ 


हे इद्‌ अथ वृचहननानंतरं विश्वे देवासो देवा ऋविजः सोमवत्या सोमयुक्तया 
वचस्यया स्तुतीच्छया ते त्वदीयानि वृष्ण्यानि बत्करान्यवधेयन्‌ । वधेयंति । इदस्य 
हन्मना हननसाधनेनं वजेण रं । रध हिसासंराद्योः । हिसितमहिं वृमपामा- 
वरकं मेघं तृषु शीघ्रमन्रमावयत्‌ । अभक्षयत्‌ । तज्जन्येनोटकेन संपादितमन्नं जनो 
ऽभक्यदित्यथेः । सावयतिरच्िकमो । तच द्टांतः। अम्निनं । यथाग्रिजभेरात्मी- 
येदेतेरन्नं भक्षयति तडत्‌ ॥ 
॥ अथं नवमी ॥ 

भूरि दकषभिवेचनेभिचछक्वभिः सख्येभिः सख्यानि प्र वोचत । 

इटो धुनिं च चुमुरिं च दभय॑ञ्छद्वामनस्या भुंणुते दभीतये ॥९॥ 

भूरिं । दष्षैभिः। वचनेभिः । ऋक्रऽभिः। सख्येभिः । सख्यानि । प्र। वोचत । 

इदः । धुनिं । च । चुमुरिं । च । टंभय॑न्‌। चरद्ाऽमनस्या । शृणुते । दभीतये ॥९॥ 


हे स्तोतारो दलछेभिवेधनहेतुभिककभिः । छंटसीवनिपावित्ति वनिप्प्रत्ययः । 
अयस्मयारित्वेन भत्वाज्जसत्वाभावः। पदत्वात्कुत्वं । मंचयुक्तेः सख्येभिः। तदहेतीत्य्थे 
दसि चेति यत्म्रत्ययः। सख्युरिद्रस्य योग्येवेचनेभिवेचनैः स्तैः सख्यानि स्तुत्य- 
स्तोतृलक्णान्यभित्ष्य भूरि बहुवारमिंटरं प्र वोचत । प्रतरूत । अनिष्टृत । इदस्तु 
दभीतय रतन्नामकाय राजषेये धुनिं च चुमुरि चेतन्नामक वावसुरौ दभयन्‌ हिंसन्‌ 
अद्धामनस्या । मनःणशब्दात्क्यच्‌ । च्रद्वायुक्तया मनस इच्छया गृणुते । युष्माभिः 
कृतानि स्तोचाणि ग्ृणोति ॥ 


$ए01,. एटा, ® & 


३९० ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०४. अ०६, च०१६. 


॥ अथ ट्शमी ॥ 
तवं पुरूण्या भ॑रा स्वच्या येभिमेसेनिवच॑नानि शसंन्‌। ` 
सुगेभिविश्वां दुरिता तरेम विदो षु णं उविया गाधमद्य ॥१०॥ 
त्वं । पुरूणि । आ भर। सुऽञखण््यां । येभिः । मंसे: । निऽवच॑नानि । शंसंन्‌। 
सुऽगेभिः। विश्वां । दुःऽइता । तरेम। विटो इति । सु। नः। उविया। गाधं । अद्य ॥१०॥ 
हे इद्र लं स्वया स्वश्यानि शोभनाश्वयुक्तानि पुरूणि वहूनि धनानि मह्यमा 
भर । स्ाहर । प्रयच्छ । निवचनानि नितरां वक्तव्यानि स्तोचाणि शंसन्नहं येभिधे- 
नेमेसे । मन्यतिरचेतिकमो । देवान्पूजयानि तानि देहि । मन्यतेर्लेटि बहुले छंद- 
सीति विकरणस्य त्दुर्‌। सिपडागमः। सिपः पिच्ेनानुदाचत्वादधातुस्वरः। सुगेभिः 
सुषु गंत्तेस्तेधेनेः स्तोतैवो विश्वा सवाणि दुरिता दुरितानि पापानि तरेम । हे 
इद्‌ खद्यास्मिन्कमेणि गाधं मथ्यमानं क्रियमाणं नोऽस्मदीयं स्तोमुवियोरत्वेन 
बहुमानेन सु सुषु विदो । विद्‌ उ । जानीद्येव ॥ 
॥ उत्यष्टमस्य षष्टे पंचटश्णे वगः ॥ 
धर्मेति ट्‌शचे हडितीयं सूक्तं । सभिनम वेरूप ऋृषिः। तपसः पुचो घर्मो वा। 
चतुर्थीं जगती । शिष्टास्विषटभः । तथा चानुक्रांतं । घमा सभिस्तापसो वा घर्मो 
वेश्वदेवं चतुर्थीं जगतीति । गतो विनियोगः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
घमो समता चिवृतं व्यांपतुस्तयोजु्टं मातरिष्छां जगाम । 
दिवस्मयो दिधिषाणा अवेषन्विटुर्दवाः सहसांमान मे ॥१॥ 
घमो । सं ऽता । चिऽवृतं । वि। आपतुः । तयोः । जुष्टिं । मातरि । जगाम्‌। 
दिवः। पय॑ः । दिधिंषाणाः। अवेषन्‌ । विदुः । देवाः । सहऽ सां मानं । अके ॥१॥ 
समता समंतो संब्याप्रदिगंतो घमो । घृ एरणदीघ्ोः। घर्मो दीप्यमानावग्न्या- 
दित्यो । चिवृतं । चयो वा इमे चिवृतो लोका इत्याम्नानात्‌ । चेतटोक्यं व्यापतुः। 
स्वतेजोभिव्याप्रवंतौ । मातरिश्वांतरिघ्ते वतमानो वायुस्तयोरणन्यादित्ययोजुष्टि प्री- 
तिं जगाम । गतवान्‌ । यदा सहसामानं । सामशब्ट्‌ उपलक्षक: । वेट्चयतेजः- 
सहितं । सवै तेजः सामरूपं ह शश्वटित्याम्नानात्‌ । ईहशमकेमचेनीयं सूये देवा 


मे० १०. ०१०. सू०११४.] ॥ अष्टमोऽ टकः ॥ ३९१ 


दीप्यमानाः स्वरश्मयो विटुविविदुः । तेभिरे । प्रापुः । तदा दिधिषाणा लौक- 
धारणशील्छास्ते दिवो दयुत्मोकस्य संवंधि पय उद्कमवेषन्‌ । व्याप्रवंतः । ववषु- 
स्यथः । दिवस्य इत्य षष्ठयाः पतिपुतरेति सत्वं । दिधिषाणाः। धिष धारणे । 
चानश । शपः शुः । यद्वा धि धारणे । सनंतस्य चानणश । अज्मनगमां सनीति 
दीधाभावष्डांदसः। या समंतो संगतो धर्मो स्वयं दीप्यमानो जीवेश्वरो चिव 
सच्रजस्तमोगुणात्मिकां मायां व्यापतुः। नियतृनियंतव्यभावेन मातरिश्वा परमा- 
त्मा तयोजै्टिं संभोक्तव्यपदार्थेः संजातां प्रीतिं जगाम । गतवान्‌ । तं परमात्मानं 
वेदमयमिमं सूयेमिति देवा जानंति ॥ 


॥ अथ हिततीया ॥ 
तिस्रो देष्टाय निक तीरुपांसते दीधेशुतो वि हि जानंति वहूंयः। 
तासां नि चिक्युः कवयो निदानं परेषु या गृद्यंषु तेषं ॥२॥ 
तिखः। देष्टाय॑। निःऽऋतीः। उप॑ । आसते। दीधे ऽशुतंः। वि। हि। जानंति । वहूयः। 
तासां । नि। चिक्युः । कवयः । निऽदानं । परेषु । याः । गुदयंषु । त्तेषुं ॥२॥ 


निच्छैतीः । पृथिवीनामेतत्‌ । अनेनेतरत्लो कावुपत्दष्येते । तचाधिषठिताल्ति- 
सोऽग्न्यादिदिवता देष्टाय हविषां प्रदानायोपासते । यजमाना उपासनं कुवते । 
ततत दीधेश्वुतः प्रभूतकीत्तेयो वहयो जगतः प्रापिकास्ता देवता वि जानंति । एतैः 
कृतामुपासनां मन्वत एव । यद्वा निकैतीः । निःरेषेण्छैति गच्छतीति निक- 
तयः। तास्तिखः सृष्टिस्थितिसंहतीर्दष्टायात्मनः कमेभोगदानायोपासते ते दी्ध॑श्रुतो 
दीधे संसारे णृणंतो मेतव्यहश्यादिपदाथे जानतो मचह्यादिरूपमजानंत इत्यथेः। 
अत एव वहूयः संसारस्य वोढारस्ता न जानंति । कवयः क्रांतटशिनस्तु तासां 
सृच्यादीनामग्न्यादीनां वा निदानं मूत्कारणं परमात्मानं नि चिक्युः । नितरां 
चिन्वंति जानंति । परेषूत्कृ्टेषु वा गुह्येषु वा गोप्तयेषु कमसु यमनियमारिषुं तेषु 
याः प्रवृत्तयः संति तासां निदानं नि चिक्युः । जानंति । चिञ्‌ चयने । त्ठिटि 
विभाषांचेरित्यभ्यासादुच्रस्य कवणैदेशः । यदा । चायतेक्तिटि चायः की । पा०६, 
१,३५.। इति इट्सि कीत्यादेशः ॥ 


३९२ ॥ ऋपृग्वेटः ॥ [अ०४. ०६, व०१६,. 


॥ अथ तृतीया ॥ 

चतुष्कपदेा युवतिः सुपेशा घृतप्रतीका वयुनानि वस्ते । 

तस्यां सुपणा वृष॑णा नि षेदतुयेचं देवा दधिरे भागधेयं ॥३॥ 

चतुंःऽ कषद । युवतिः । सुऽपेश्ंः । घृत ऽ प्र॑तीका । वयुनानि । वस्ते । 

तस्यां । सुऽपणेो । वृष॑णा । नि । सेदतुः । यच । देवाः। ट्धिरे । भागऽधेयं ॥ ३॥ 

चतुष्कपदा चतुष्कोणा युवतिः स्ीरूपा सुपेशाः शभनात्ठेकारा घृतप्रतीका 
धृतप्रसुखहविष्केताहशी वेदि वयुनानि ज्ञातव्यानि पदाथेजातानि कमाणि स्तो- 
चाणि वा वस्ते। आआच्छाट्यति । तस्यां वेद्यां वृषणा वृषणो हविषां व्षितारोौ 
सुपणा सुपणों सुपततनो जायापती यजमानन्रह्माणो वा नि षेदतुः । निषल्ौ 
भवतः। यच्र यस्यां वेद्यां देवा अग्न्याट्यो भागधेयं । स्वाथिंको धेयप्रत्ययः । स्वस्व- 
भागं हविदेधिरे । धारयंति ॥ यद्वा चतुष्कपदा नामाख्यातो पसगेनिपाताश्वत्वारः 
कषदेस्थानीया यस्याः सा युवतिस्तरूणी नित्या घृतप्रतीका दीयमानवणावयवे- 
षोपनिषदी वाग्वयुनानि जानानि वस्ते । आ्राच्छाटयति । तस्यां वाचि सुपणा 
सुपर्णो जीवपरमात्मानौ निषखो भवतः। यच । इतराभ्योऽपि हश्यंत इति तृती- 
यार्थे च्प्रपरत्ययः । यया वाचा देवा भागं धारयंति ॥ 
॥ अथ चतुर्थी ॥ 

एकः सुपणेः स समुद्रमा विवेश स इदं विश्वं भुव॑नं वि चं । 

तं पाकेन मन॑सापश्यमंतितस्तं माता रेष्ठिहि स उ रेष्व्हि मातरं ॥४॥ 

एकः। सुऽपणेः। सः। समुदं । आ । विवेश । सः । इदं । विश्वं । भुव॑नं । वि । चे । 

तं । पाकेन । मन॑सा । अपश्यं । अंति तः। तं । माता । रेष््हि। सः। ऊ इतिं । रेव्व्हि। 

मातरं ॥४॥ 
एकः सवैकार्येध्रसहायः सुपणैः सुपतनो मध्यमस्थानो देवः समुदरमंतरिक्षमा 

विवेश । आविशति । आविश्य च स इटं विश्वं सवै भुवनं भूतजातं वि चष्टे । 
अनुयाद्यतयाभिपश्यति । तमेवंरूपं देवं पाकेन परिपक्रेन मनसांतितः समीपे 
ऽहमपश्यं । अदर । किंच मातोटकानां निमाची माध्यमिका वार्‌ तां रेष । 
सास्वाटयति । उपजीवनमाचमच त्दष्यते। स उ स खल्तु मातरं वाचं रेष्व्हि । 


म० १०. अ० १०, सू०११४.] ॥ अष्टमो ऽटकः ॥ ३९३ 


लेढि । तामेवोपजीवति । लिह आस्वाटने ॥ यद्वा सुपणेः पक्षवान्‌ निराधार- 
संचार्येकः प्राणवायुः परमात्मा वा समुदं । समुद्रव॑त्यापोऽ स्मादिति समुद्रम॑तरिसं। 
यज्वा समुद्रवं सवे्तो गमनं । तच्छीलं प्रपंचजातमाविष्टवान्‌। सूषा तदेवानुप्रा- 
विशदिति श्ुतेः। वायुपस्षे वायुदिरूपेणा विवे । स इटं विश्वं सवे लोकं विचष्टे । 
विशेषेण ख्यापयति । सति हि प्राणे परमात्मनि वा जी वंतः पुरुषा त्डरोकं विख्यातं 
कुवैति । तं देवसुपासकोऽहं पाकेन परिपक्घन्ञानेन मनसां तितः । संतिकशब्टात्त- 
सिः । अरंतिक्स्य तसि कादित्तरोपो भवत्याद्युदाच्तत्वं च । पा० ६.४.१४९. ४.। इति 
कादित्मरोपः। अरंतिके समीपे स्वहटयेऽपश्यं । तं प्राणं मात्ता वायेच्व्हि । वाक्‌ 
प्राणेऽत्तभेवतीत्यथेः। स्वापे हि वाग्व्यापारो न हश्यते प्राणव्यापारस्तु दश्यत इति॥ 
॑ ॥ अथ पंचमी ॥ 

मुपणे विप्राः कवयो वचोभिरेकं संतं बहुधा कंस्ययंति । 

छंदांसि च दध॑तो अध्वरेषु महानसोम॑स्य मिमते दादश ॥५॥ 

मुऽपणे। विप्राः । कवय॑ः। वच॑ःऽभिः। एकं । संतं । बहुधा । कल्य यंति । 

छंदांसि । च । दध॑तः । अध्वरेषु । यहान्‌ । सोम॑स्य । मिमते । चाद॑श ॥५॥ 


विप्रा मेधाविनः कवयः ्रांतप्रज्ञा मनुष्याः सुपणे सुपतनमेकं संतं परमा- 
त्मानं वचोभिः स्तुतिलक्षणेवंचनेवेहुधा बहुप्रकारं कल्पयति । कुवैति । किंच त 
एव कवयोऽध्वरेषु यज्ञेषु छंटांसि गायव्यादीनि सप्र इडटांसि दधतः स्तोचश्स्ता- 
दिना धारयतो इादश्संख्याकान्सोमस्य यहान्‌ पहणएसाधनानि पाचाण्युपांश्च- 
तयामादीनि मिमते । निमिमते। यहान्‌ । गृह्यत एभिरिति महाः । यहवृहनि- 
श्िगमश्चेति करणेऽप्प्रत्ययः। सोमस्येति कमेणि षष्ठी । इाटरेत्यच संख्येति पूवे 


पटप्रकृतिस्वरत्वं ॥ 


॥ इत्यष्टमस्य षष्ठे षोडशो वगः ॥ 
॥ अथय षष्ठी ॥ 
षटिंशंश्चं चतुरः कल्ययंतब्छदांसि च दधत आद्वादशं । 
यज्ञं विमाय॑ कवयो मनीष ऋक्सामाभ्यां प्र रथं वतेयंति ॥६॥ 
षट्‌ऽतिंणन्‌। च । चतुरः । कल्पयतः । ंटांसि। च । दध॑तः। आऽदाद्शं। 
यज्ञ । विऽमायं । कवयः मनीषा । ऋक्‌ऽसामाभ्या । प्र । रथं । वतेयंति ॥६॥ 


$0ा,. शा. 5 प्र 


३९४ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥  [स०४. अ० ६. व० १9. 


पूवे सामान्येन यज्ञपहानुक्केदानीं सवेपहादिपू वेको यज्ञोऽ भिधीयते । षटि 
शान्‌ । हावुपांश्व॑तयोमो । एेद्रवायवादयस््रयो दिदेवत्यमहाः। लो भुक्रामेथिनौ । 
आपयण उक्थ्यो भुवश्चेति चयः। ऋतुमहा इादश । रेदराम्नो वेश्वदेवश्च ह ! चयो 
मरूत्वतीयाः । एको माहेदरः । आआदित्यसाविचो ज । वेश्वदेवः पात्नीवतो हारि- 
योजन इति चयो महाः । एवं षटिचंश्भवंति । आत्यम्रिष्टोमे पर्वे षटिचंशब्रहा 
ा वंश्वदाभ्यो ट्धिगय्रहः षोडशीति चेति चलत्वारः। एतांश्चत्वारिशत्संख्याकान्पहान्क- 
ल्पयतः सोमेन पूरयतः किंच । आहाटशं। खाड्यृयादाभिविध्योः । पा०२.१.२३.। 
इत्यव्ययीभावसमासः। तस्य स्वरः। डादटशसंख्याकप्रउगाटिश्स्तसमाभ्रिपयेतं खंदांसि 
गायव्यादीनि दधतः संतः शस््रादिरूपेण धारयतः कवयो मनीषा । तृतीयाया 
स्कारः । मनीषया बुद्धेवं यज्ञं विमाय निमाय रथं । रमंत्यत्ेति रथो यज्ञः । 
तं रथं यज्ञमृक्सामाभ्यां प्र वतेयंति । प्रकर्षण संपाट्यंति । चतुर इत्य चतुरः 


सीत्य तोटाच्तत्वं ॥ 
॥ पथ सघ्नमी ॥ 


चतुदेश्णन्ये महिमानो अस्य तं धीरां वाचा प्र णयति स्न । 

आपानं तीथे क इह प्र वों चद्येन॑ पथा प्रपि सुतस्य ॥७॥ 

चतुंःऽ दश । अन्ये । महिमानैः । अस्य । तं । धीराः । वाचा । प्र। नयंति । सप्त । 
आप्नानं । तीथे । कः । इह । प्र। वोचत्‌। येनं । पथा । प्रऽपिते । सुतस्य ॥७॥ 


अस्य यज्ञरूपस्य परमात्मनो ऽन्ये चतुदेश चतुदेशसंख्याका महिमानो विभूतयो 
भवंति । तं यज्ञं सप्र सप्रसंख्याका धीरा धीमतो होचाटयो वाचा शस्वरूपया 
प्र णयंति। प्रकर्षेण नयंति। आ्ाघ्रानं। आपु व्याप्नो । ताच्छीत्किके चानशि व्यत्ययेन 
विकरणस्य व्यत्ययः । व्यापनशील तीथे पापोत्तारणसमथे चाव्वातोत्करमध्यदे- 
प्रामिहास्मिन्यज्ञे कः प्र वोचत्‌ । को वक्ति। न कोऽपीत्यथेः। येन पथा येन 
यज्ञमार्गेण सुतस्याभिषुतं सोमं प्रपिवंते देवा अतिश्येन पिवति । पा पाने । 
पापरेत्यारिना पिबादेशः । व्यत्ययेनात्मने पटं । उपसर्गेण समासः, यद्योगाटनिघाते 
तिङः चोदात्तवतीति गतेनिधातः ॥ 
॥ थाष्टमी ॥ 
सहस्रधा प॑चट्श्न्युक्या यावद्या वापृथिवी ता वदिततत्‌ । 
सहस्रधा म॑हिमान॑ः सहस्रं यावद्हय विष्ठितं ताव॑ती वाक्‌ ॥४॥ 


म०१०. अ १०. सू०११४.] ॥ अष्टमो ऽ्टकः ॥ ३९५ 
सहस्रधा । पंच ऽटशनि। उक्था । याव॑त्‌। द्यावापृथिवी इति । ताव॑त्‌। इत्‌। तत्‌ । 
सहस्रधा । महिमानः । सहसरं । याव॑त्‌ । ब्रह । विऽस्थितं । ताव॑ती । वाक्‌ ॥४॥ 


सहखधा सहसखसंख्याकेषु ब्रह्मादिस्तंबपयेतेषु देहेषु पंचटश्णानि चक्षुः प्रों मनो 
वाङ्‌ प्राण इत्येतानि पंच। तदाधारत्वेन मातापिचोः सकाशादागतानि पृथिव्यप्रेजो- 
वायूाकाशरूपाणि भूतानि मित्ितानि दश। णवं पंचद्शसं ख्या कान्युक्यान्युत्कृ्टा- 
न्यंगानि विदधति प्राणिदेहेषु जातेषु । द्यावापृथिवी । षष्टीहिवचनस्य सुपां सुत्टुगिति 
पूरवैसवणेदीधेः । द्यावापृथिव्योयावद्यत्परिमाणमस्ति तावदित्तत्परिमाणमेवात्मा- 
धिष्ठितं प्राणिदिहजातं भवति। यावत्तावच्छनब्ट योये्चदेतेभ्यः परिमाणे वतु्या सर्व- 
नाख्न इति दीधः । किच । सहसखधा सहसरसंख्याक्षु सहसरं महिमानः .सहखसं- 
ख्याका महातो व्यवहारविशेषा भवंति । प्रतिविषयं प्रतिलक्षणं टशेनश्रवणा- 
दिव्यवहारनिष्पत्तेः। सहखधेत्यच विधार्थे धाप्रत्ययः । ब्रह्म जगत्कारणं वस्तु या- 
वन्नानाविधप्राणिदेहूपेण या वत्परिमाणं भूत्वा विष्ठितं विशेषेण स्थितं वाक्‌ 
तावत्ती तत्परिमाणा भवति। रकेकस्याभिधेयाथेस्येकेकनामापेषणात्‌। अन्यापि 
श्रूयते । सवि रूपाणि विचित्य धीरो नामानि कृत्वाभिवटन्यदास्त इति । 
सहस्रधा पंचदशान्युक्येति पंच हि दशतो भवंतीत्यादिकमारण्यकमचानुसंधेयं 


। ठे खआ० १,१६. ॥ 
॥ खथ नवमी ॥ 


कष्डदसां योगमा वेद धीरः को धिष्ण्यां प्रति वाच॑ पपाद । 
कमृत्विजांमष्टमं गूर माहुहेरी इद॑स्य नि चिकाय कः स्वित्‌ ॥९॥ 

कः। दद॑सां । योगं । आ । वेद्‌ । धीर॑ः । कः । धिष्ण्यां । प्रतिं । वाच॑ । पपाद्‌। 
कं। ऋत्विजां । अष्टमं । भूरं। आहुः। हरी इति । इद्रस्य। नि। चिकाय । कः। स्वित्‌ ॥९॥ 


धीरो धीमान्‌ को मानुषण्डदसां गायव्यादीनां योगं स्तुतशस्वात्मना नियोगमा 
वेट्‌ । शराजानाति । को वा धिष्ण्यां । धिष्ण्यानि रोचादीनां सप्र स्थानानि । 
तदा वाचं प्रति पपाद । प्रतिपादयति । करोति । किंच । ऋतिजां रोचादीनां 
सप्नानामष्टममष्टसंख्यापूरकं भूर स्वतंचं कमाहुः। वदति । कः स्वित्‌ कः खतविद्स्य 
हरी ऋक्सामरूपो ावश्वो । ऋक्सामे वा इटरस्य हरी इत्याख्नायते। तादशो हरी 
नि चिकाय । नित्तरां पूजयति। जानाति । वेदिता प्रतिपाट्यिता्टसंख्यापूरकस्य 
देवस्य ज्ञाता वा परमात्मनो ऽन्यो नास्तीत्य्थेः ॥ 


३९६ ॥ ऋग्वेदः ॥ ` [अ०४.अ०धै. व०१४. 
॥ अथ ट्शमी ॥ ` 
भूम्या अतं पर्येके चरति रथ॑स्य भूषु युक्तासो अस्थुः । 
श्रम॑स्य दायं वि भ॑जं्येभ्यो यदा यमो भूवति हर्म्ये हितः ॥१०॥ 
भूम्याः । खतं । परि । एके । चरंति । रथ॑स्य । धूःऽसु । युक्तासंः। अस्थुः । 
श्रम॑स्य । दायं । वि । भजति । एभ्यः । यदा । यमः। भवंति । हर्म्ये । हितः ॥१०॥ 


एके केचनाश्वा भूम्याः पृथिव्याः । अनेन द्युत्ोकोऽणयुपत्डषयते । द्युलोकस्य 
चांतं पयेतं परि चरंति । तदानीं सवेत स्ागद्छंति । तदा च तेऽश्वा रथस्य धृषु 
युगादिभिरेषु युक्तासो युक्ताः संतोऽस्थुः । तिष्ठंति । रभ्योऽश्वेन्यः खमस्य टायं । 
टो खवखंडने। घञ्‌। कषोात्वत इत्यं तोदाच्तत्वं । रमस्य नाशकं घासादिकं वि भजंति। 
देवाः प्रयच्छति । यदा यस्मिन्काले यमो नियंता सूर्यो हर्म्ये हम्यस्थानीये रथे 
हितो निहितौ भवति तदेते भजंतीत्यथैः ॥ 
॥ इत्य्टमस्य षष्ठे सप्रटशो वगैः ॥ 
चिच इति नवचे तृतीयं सूक्तमाम्रेयं । उपस्तुतौ नाम वृ्टिहव्यपुच ऋषिः । 
अष्टमी चिष्टुप्‌ । नवमी शक्ररी । सादितः सप्र जगत्यः । तथा चानुक्रांतं । चिर 
इन्नव वार्टिहव्य उपस्तुत आग्रेयं जागतं चिषटुष्णक्येतमिति ॥ प्रातरनुवाकाश्चि- 
नशस्तयोजगते छटसीद्‌ सूक्तं । सूचितं च । चिच इच्छिशोवेसुं न चिचमहसमिति 
जागतं । खा०४.१३.। इति ॥ | । 
॥ तच प्रथमा ॥ 
चिच इच्छिशोस्तरुणस्य वशो न यो मातरा वपयेति धात॑वे । 
अनूधा यटि जीजनदधां च नु ववक्ष सद्यो महिं दूत्यं १ चर॑न्‌ ॥१॥ 
चिचः। इत्‌। शिशोः । तरूणस्य । वछथ॑ः। न । यः। मातरो । खपिऽ रतिं । धात॑वे। 
अनूधाः। यदि । जीज॑नत्‌। अध॑ । च । नु । ववक्ष । सद्यः। म्हि । दूत्यं । चरन्‌ ॥१॥ 


शणः शिणुभूतस्यात एव तरुणस्य नूतनस्या्नवेक्षथः। वक्ेरोणादिकोऽथ- 
प्रत्ययः। हविरवंहनं चिच इदाश्चयैभूतमेव यो जातो ऽप्रिमातरो सर्वस्य निमे्यो 
मातृपितभूते द्यावापृथिव्यावरण्यो वा धातवे नाघेति। धेट्‌ पाने तुमर्थे तवेन्प्र- 
त्ययः। पानायापि न गच्छति । इण्‌ गतौ । लब्युपसर्गेण समासः। तिडः चो- 
दात्तवततीति गतेनिधातः। अनूधा: । नञ्वहुवरीहिः। समासांतस्यानङः स्वियामिष्ट- 





म०१०.अ०१०. सू०११५.] ॥ अष्टमोऽष्टकः ॥ ३९७ 


त्वादचानङ्भावः । पा०५.४.१३१.। प्रत्येकवि वक्येकव चनं । ऊधोरहितोऽयं लोको 
ऽसौ लोकथ्चेनमम्मिं यदि जीजनदजीजनदजनयत्‌। तरि स्तनपानाय न गच्छतीति 
युक्तं । तथा न भवति । कितु द्यावापृथिव्यो सर्वेषां कामदुधे खलत्तु । तथापि न 
पाति । तस्मादस्य हविवंहनं चिचं । अध चोत्पच्नंतरमेव न्वद्यास्मिन्दिने सद्य- 
स्तदानीमेव शीभ्रं महि मह्यं । दूतस्य भागकमेणी इति कमणि यत्मत्ययः । 
दूतकमे चरन्‌ ववष । देवान्प्रति हवींषि वहति ॥ 
॥ अथ दितीया ॥ 

अब्रिहे नामं धायि दन्नपस्तमः सं यो वना युवते भस्मना टता । 

अभिग्रसुरां जुदा स्वध्वर इनो न प्रोथ॑मानो यव॑से वृषां ॥२॥ 

अग्रिः। ह। नामं। धायि। दन्‌। अपःऽत॑मः। सं । यः। वनां । युवते । भस्म॑ना । टता । 

अभिऽप्रसुरां । जुद्धां । सुऽऋअध्वरः। इनः। न । प्रोथ॑मानः । यव॑से । वृषां ॥२॥ 


अपस्तमः। खपःशब्दस्यां तोदात्तत्वेन मर्थो त्दुघ्र इति ज्ञायते। अन्यथापः कमा- 
ख्यायामित्यसुनि कृत आद्युदाचचत्वमेव स्यात्‌। अखपस्वितमः कमेवत्तमोऽग्रिनाम । 
तृतीयाया लुक्‌ । नान्ना नमयितुणा हविषा स्तोचेण वा धायि। यजमानेधो्येते 
खत्दु यतो टन्‌ यषटणां धनदाता । दुदाज्‌ दाने। हेतो छंदस्युभयथेति शतुराधेधातु- 
कत्वेनाकारत्ोपः। अत एव शपोऽसंभवः। योऽग्रिभैस्मना भासङकेन प्रकाशकेन 
तेजसा टता दतेन च वना वनान्यरण्यानि सं युवते संयुनक्ति । संट्हतीति यावत्‌। 
यु मिश्रणामिश्रणयोः। व्यत्ययेन शः। आत्मनेपदं च । दता । दंतशब्टस्य पदन्नित्या- 
दिना दद्धावः। ऊडिट्मिति विभक्तेराद्युदाच्ततवं । किच । अभिप्रमुरा । मृडा मोह- 
समुच्छाययोः। अस्मात्करिपि राल्लोप इति छकारल्मोपः। मुर सं वेष्टन इत्यस्माद्वा 
क्किप्‌ । कृटु्तरपदप्रकृतिस्वरत्वं । अभितः समुच्छितिनोद्यतेन । यद्धा सवतो हविभिः 
संवेशटितेन जुदेतन्नामकेन पाचविरशेषेण स्वध्वरः शोभनयज्ञोऽग्रिरटनीये हविषि 
चरतीति शेषः। तच दृष्टातः । इनो न । समथेः प्रोथमानः पयोप्रः पु्टांगो वृषा 
यवसे न । यथा वृषभो घासादिषु चरति ॥ 


॥ अथ तृतीया ॥ 
तंवो विं न दुषदं देवमंध॑स इट्‌ प्रोतं प्रवप॑तमणेवं । 
आसा वह न शोचिषां विरप्शिनं मर्हवतं न सरजंतमध्वनः ॥३॥ 
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३९४ ॥ ऋ्पृग्वेट्‌ः ॥ [अ०४. अ०६. व० १४. 
तं । वः । विं। न । ट्‌ऽ सदं । देवं । अंधसः । इटं । प्रोतं । प्रऽ वपं॑तं । अणेवं। 
आसा । वहं । न । शोचिषा । विऽरप्शिनं। महिं ऽत्रतं। न । सरजंतं । खध्वंनः ॥३॥ 


हे स्तोतारो वो यूयं तमभ्रिमभिषटृत । कीहशं । विं न पक्षिणमिव दुषदं । 
दुवृक्षः । अरणिलक्षणे वृक्षे सीदतं देवं द्योतमानं । अधस इदु स्तोतुणामन्नस्य 
केट्‌यित्तार । प्रापयितारं । उदेरिज्वादेरि्युप्रत्ययः। निदित्यनुवृत्तेराद्युदाचत्ं । प्रोथंतं 
शब्दायमानं प्रवपंतमत्यथे वनानां दाहकं । अणेवं। अणेसः सलोपश्वेति मत्वथीयो 
वः । अग्रो प्रास्ताहुतिरित्यादिक्रमेणोदकवंतं । आसा । आस्यशब्टस्य पदन्नित्या- 
दिनासननादेशः । वणेत्टो पष्छांटसः । आस्येन वहि हविषां बोढारं । यासा । 
सअंतिकनामेतत्‌। देवानां समीपे हविषां प्रापकं । वहने दृ्टांतः। वहं न । बह्व 
अनदानिति च्रवणाटनड़ाहमिव वहने समथे शोचिषा स्वदीध्या विरप्शिन । मह- 
न्नामेतत्‌। महांतं महितं न महाकमाणमादित्यमिवाध्वनः सरजंतं । मागोन्सह 
युगपदेव रजयंतं । ए वंगुणमम्रि मभिष्टुत । सरजंतं । रज रागे । रजेः शतरि रजे 
। पा०६.४.२६.। इति नलोपे सहस्य सभावे च कृते रूपं । यद्वा । सरतीति सरः। 
सरस्योटकस्य जनयितारं । जनेस्तम्रत्यये कृते रूपमिति वा । व्युत्मयनवधारणा- 
टनवयहः ॥ 
॥ अथ चतुर्थी ॥ 

वि यस्य॑ ते जयसानस्याजर धषोन वाताः परि संत्यच्युताः । 

आ रण्वासो युयुधयो न सत्वनं चितं न॑ शंत प्र शिषंतं इष्टय ॥४॥ 

वि। यस्यं । ते । जयसानस्यं । अजर । धष्छोंः। न । वाताः। परि । संति । अच्युताः। 

छा । रण्वासंः । युयुधयः। न । सत्वनं । चितं । नशंत । प्र। शिषंत॑ः । इष्टय ॥४॥ 


हे अजर जरारहिताप्रे जयसानस्य । जयतिगत्यथेः। बाहुल कादस्मादप्यसानच्‌ 
प्रत्ययः। गमनशीत्स्य धक्षोः । दहेः सन्‌ । हि वंचनप्रकरणे छंटसि वेति वक्तव्य 
मिति डिवेचनाभावः । तदंतादुप्रत्ययः । -अरण्यदहनेच्छोयेस्य ते तव स्वभूता 
अच्युताः शचुभिरव्यवनीयाः प्रभावा वाता न वायव इव वि परि संति । सवेतो 
विशेषेण वतेते । संति । अस्तेत्वेट्‌ । यद्योगाटनिघातः। युयुधयो न । युधेः किन्प्र- 
त्ययः । योद्धार इव रण्वासः शीघ्रं गंतारः शब्दायमाना वत्िज इष्टये यागाय 
प्र शिषंतः प्रकर्षेण सिषंतः सिषासतः संभक्तुमिच्छतः सत्वनं वत वंततं चितं चि- 





म०१०. ०१०. सू०११५.] ॥ अष्टमोऽष्टकः ॥ ३९९ 


श्वाहवनीयादिषु स्थानेषु ततं विस्तृतं त्वामा नशत । स्तुतिभिहेविरभिश्च व्याघ्रुवंति। 
आङ्पूर्वो नशिव्योप्नरिकमेा । आक्षाण आनडिति व्याप्निकमेसु पाठात्‌ ॥ 


॥ अथय पंचमी ॥ 
स इदग्निः कणव॑तमः कणंसखायेः परस्यांत॑रस्य तरूषः। 
अभ्रिः पातु गृणतो अग्निः सूरीनम्िदेदातु तेषामवों नः ॥५॥ 
सः। इत्‌। अम्निः । कण्वं ऽ तमः। कण॑ऽससा । अयः । पर॑स्य । अंत॑रस्य । तरूषः। 
छम्रिः। पातु । गृणतः। अगिः । सूरीन्‌। अग्निः । ददातु । तेषां । अवः । नः ॥५॥ 
कणतमः। कणतेः शब्दाथाटम्मूप्रुषीत्यादिना वन्प्रत्ययः! अखतिश्येन स्तोता । 
अत एव कण्वसखा । बहुवरीहित्वात्समासांतोदाच्चानावः। कण्वाः स्तोतारः सखायो 
यस्य स तादशो ऽयेः। स्वामिन्यतोटाच्चत्वं वक्तव्यमित्यंतोदाचलवं । स्वामी सवस्येश्वरः 
स इत्‌ स एवाग्निः परस्य च प्रकृष्टस्य च वाद्यस्यांतरस्याव्यवहितस्य समीपे वते- 
मानस्य शचोस्तरुषस्तारयिता विनाशयिता भवति । सोऽग्रिगणतः स्तोतृन- 
स्मान्पातु । रछतु । गु शब्दे । ऋयादिकः। शतुरनुमो नद्यजादी इति विभक्तेरुदात्त्वं 
तथा सूरीन्‌ । षू प्रेरणे । हविषां प्रेरयितृनस्माचक्षतु । किंच तेषामेषां नोऽस्मा- 
कमवो रणमन्नं वाग्रिदेदातु । प्रयच्छतु ॥ | 
॥ इत्य्टमस्य षष्टेऽष्टाटशो वगेः ॥ 
॥ थ षष्ठी ॥ 
वाजिंतमाय स्यसे सुपिच्य तृषु व्यवानो अनु जातवेदसे । 
अनुदर चिद्यो धुंषता वरं सते मर्हितमाय धन्वनेद॑विष्यते ॥६॥ 
वाजिन्‌ऽत॑माय । स्यसे । सुऽपिच्य । तृषु । व्यवांनः। अनुं । जात ऽवेंदसे। 
अनुद्रे । चित्‌। यः। धृषता। वर। सते। महिन्‌ऽतंमाय। धन्वं ना। इत्‌। अविष्यते ॥६॥ 
हे सुपिच्य । पितुरागतः पिच्यः । पितुयेच्चेति यत्परत्ययः। शोभनपिच्य हे अग्न 
वाजित्तमायातिश्येनान्नवते ऽत्यंतं वत्डवते वा । नाइ्स्येति नुडागमः । सल्यसे 
सहीयसे शच्रणामतिश्येनाभिभविचे जातवेदसे जातप्रज्ञाय तुभ्यं वां स्तोतुं तुषु 


` सिप्रमनु च्वानः स्तुत्तिभिरनुगत उद्युक्तोऽस्मि । क्रियार्थोपपदस्य च कमेणीति 
जातवेदःशब्टस्य चतुथी । स्यसे । सहस्विन्शब्टादीयसुनि विन्मतोटुगितीयसुन 


४०० ॥ ऋ्पृग्वेट्‌ः ॥ |अ० ४. ख० ६. व० १९. 


ईकारत्टोपग्छां दसः । अनुदर चिदुदक्वजिंते स्थाने । आपदीत्यथेः। शचुभिः संजा- 
तायामापदि धृषता शचुधषैणसमर्थेन धन्वनेदात्मीयेन धनुषेवा विष्यते पात्काय 
सते भूष्णवे । शतुरनुम इति विभक्तेरुूदाच्तत्वं । महितमाय पूज्यतमाय टातृतमाय 
वेदृशायाग्रये योऽहं वरं वरणीयं हविः प्रयच्छामि सोऽहं स्तुतिमपि तस्मे करो- 
मीत्यथेः ॥ 
| ॥ अथ सप्नरमी ॥ 

एवाप्रिमेर्तैः सह सूरिभिवेसुं टवे सह॑सः सूनरो नृभिः । 

मित्रासो न ये सुधिता ऋतायवो द्यावो न दयुभनेरमि संति मानुषान्‌ ॥७॥ 
एव । अभ्रिः । मेत: । सह । सूरिऽभिः। वसुः । स्तवे । सह॑सः । सूनर । नृऽभिः। 
मिचासः। न।ये।सुऽधिताः। ऋत ऽयवः। ्याव॑ः। न।दयुननेः। अभि। संति । मानुंषान्‌॥9॥ 


सहसो बलस्य सूनरः सु प्रेरकः। यद्वा सूनुरित्यस्य वणेव्यत्ययः। सूनर: सूनुः। 
बलेन मथ्यमानलात्तस्य पुचोऽग्रिनभिः कमेनेतृभिमेरतिमेनुथेः सह सूरिभिरविं- 
इद्धिरस्माभिवेमु धनमभित्टष्येवेवं स्तवे । स्तूयते । वसु टव इत्यत्र संहितायां पूवै- 
पदादिति षत्वं । मिचासो न सुदट्‌ इव सुधिताः सुहितास्तृप्राः । टधात्तेनिष्ठायां 
सुधित वसुधितेति निपातितः सुधिताथास्तृ्यणा इति काशिकायामुक्तं । ऋतयवो 
यज्ञं कामयमानाः। न छंटस्यपुचस्येति दीर्धेत्वयोः प्रतिषेधः । इेहश्णा ये सूरयो द्यावो 
न चोतमाना इव द्युननेः । दयुम्नं द्योतते यैणो वानरं वेति यास्कः । अप्निप्रदतेवेले- 
रात्मीयेये्णोभिवे मानुषाञ्णाचवाज्ञनानभि संति । अभिभवंति । यदृत्तयोगा- 
टनिघातः ॥ 
॥ अथाष्टमो ॥ 

ऊर्जौ नपात्सहसावन्नितिं तवोपस्तुतस्य वंट्ते वृषा वाक्‌ । 

त्वां स्तोषाम त्वया सुवीरा द्राघीय आयुः प्रतरं ट्धांनाः ॥४॥ 

ऊजे: । नपात्‌। सहसा ऽ वन्‌। इतिं । त्वा । उपऽस्तुतस्यं । वंद्ते । वृषां । वार्‌। 

त्वां । स्तोषाम । त्वयां । सुऽ वीराः । द्राघीयः। आयुः । प्रऽ तरं । दधानाः ॥४॥ 


ऊर्जो नपात्‌ । नपादित्यपत्यनाम । अन्नस्य पुं । अननं वा आज्यमिति चव- 
णात्तेन प्रवृध्यमानत्वात्‌ बलस्य वा पुर । सुवामेचिते परांग वत्स्वर इत्यूजे इत्यस्य 
परांगवद्भावेना मंचितत्व आ्आमंचितस्य चेति षा्िकमाद्युदाच्तत्वं । हे सहसावन्‌ 





म०१०. अ० १०. सू०११६.| ॥ अष्टमो ऽ टकः ॥ ४०१ 


सहस्विन्नप्रे त्वा त्वामित्ये वसुपस्तुतस्येतन्नामरस्यर्षेमेम वृषा हविषां वषेयिच्री तेः 
सहिता वार्‌ स्तुतिवैटते । स्तौति । वृषा । इगुपधङ्ञेति कः। अजाद्यतष्टाप्‌ । किंच 
वयं त्वां स्तोषाम । स्तवाम । स्तोतिर्तेट्यडागमः। तत्तसत्वया सुवीराः शोभनपुचाः 
स्याम दाघीयो दीधेतममायुजीविनं प्रतरमत्यथे दधाना धारयतो भवेम ॥ 


॥ अथ नवमी ॥ 
इतिं त्वाग्ने वृष्टहव्य॑स्य पुचा उपस्तुतास ऋष॑यो ऽ वोचन्‌ । 
तांश्च पाहि गुणतश्च सूरीन्वषडुषष्छित्यध्वासो अनक्षन्रमो नम सइत्यष्वासो अन- 
सन्‌ ॥९॥ 
इतिं । त्वा। अप्र । वृष्टिऽहव्य॑स्य । पुचाः। उपऽ स्तुतासंः। ऋष॑यः। सवोचन्‌। 
तान्‌। च। पाहि । गृणतः। च सूरीन्‌। वष॑ट्‌ । वष॑ट्‌ । इतिं । ऊध्वौसंः। अनन्‌ । 
नम॑ः। नम॑ः । इतिं । उष्वोसंः । अनन्‌ ॥९॥ 


हे अग्रे त्वा त्वामित्येवसुक्तप्रकारेण वृष्टिहव्यस्येतन्नामकस्यर्षः पुजा उपस्तुतास 
उपस्तुता एत्तदभिधाना ऋषयः सू क्द्र्टारोऽ वोचन्‌ । खभ्यष्टवन्‌ । तानृषीश्च त्व 
पाहि । रष । वायोगे प्रथमेति न निघातः । तथा गृणानः स्तोतृन्‌ सूरीन्विदुषश्च 
पाहि । वषडुषडिति मतेणोध्वासो हविःप्रदानाथेमृध्वेमुखहस्ताः संतोऽनक्षन्‌ । 
व्या्रुवन्‌ । नष्तिव्यात्निकमे । नमो नम इत्येवमूष्वासः स्तोतुमुद्युक्ता अनन्‌ । 
य उक्तगुणास्तानुभयविधान्यष्टृन्‌ स्तोतृन्पात्य ॥ 
॥ इत्यष्टमस्य षष्ठ एकोनविंशे वगैः ॥ 
पिवेति नवचे चतुथे सूक्तं चेषटभमेदं । स्थूरनास्रः पुचोऽग्रियुताख्य ऋछषिरम्रि- 
यूपाख्यो वा । तथा चानुक्रम्यते । पिव स्थोरोऽग्ियुतौऽग्रियूपो वेति । गतत 
विनियोगः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
पिवा सोमं महत ईद्रियाय पिवां वृ्राय हंत॑वे शविष्ठ । 
पिबं राये शव॑से हूयमानः पिव मध्व॑सतुपदिटरा वुंषस्व ॥१॥ 
पिबं । सोमं । महते । इंद्ियाय॑ । पिबं । वृ्ाय॑ । हंत वे। शविष्ठ । 
पिब॑ । राये। शव॑से । हूयमानः । पिव॑। मध्वः । तृपत्‌ । इद्‌ । छा । वृषस्व ॥१॥ 


१0,. णा 


४०२ ॥ ऋग्वेदः ॥ [० ४. ख० ६. व० २०. 


हे इद्‌ त्वं महे महते प्रभूतायेंद्वियायेदरस्यात्मनो जुष्टाय वीयाय सोममस्माभि- 
दीयिमानं पिव। इद्वियमिद्रलिंगेत्या दिनेंदरियश्ब्दो यजंतत्वेन निपातितः हे श्वि- 
छातिश्येन प्रवृ वृचाय हंतवे वृं हंतुं सोमं पिब । क्रियायहणं कतेव्यमिति 
वृचस्य संप्रदानत्वं । तथा हूयमानो ऽ स्माभिराहूयमानस््वं राये धनाय । ऊडिद्मि- 
त्यादिना विभक्तेरुदाच्चत्वं । शवसेऽन्नाय । धनान्रयोः प्रदानाय सोमं पिब । मध्वो 
मटकरान्सवेान्सोमान्पिव । वा हंटसीति पूवेसवणेदीधाभावः । अनंतरं हे इट्‌ 
तृपचप्रो भवन्‌ आ वृषस्व । अस्मदभित्षितान्यासिं च । ददस्व । तृपत्‌ । तुप तृप्नौ। 
तोदादिकः । अनित्यमागमश्सनमिति नुमभावः ॥ 
॥ अथ हितीया ॥ 

अस्य पिव क्षुमतः प्रस्थितस्येदू सोम॑स्य वरमा सुतस्यं। 

स्वस्तिदा मन॑सा मादयस्वा वा चीनो रेवते सोभ॑गाय ॥२॥ 

अस्य । पिव । षुऽमत॑ः । प्रऽ स्थितस्य । इद्‌ । सोम॑स्य । वर॑ । आ । सुतस्य । 

स्वस्तिऽदाः। मन॑सा । मादयस्व । अवाचीनः। रेवत । सोभ॑गाय ॥२॥ 


हे इद छुमतः स्तुतियुक्तस्य । यद्वा ह वीरूपान्नवतः प्रस्थितस्य हविधानादुत्तरवेदिं 
प्रति प्रस्यापितस्य सुतस्याभिषुतस्य सोमस्य वर वरणीयं त्वदीयं भागमाभिसुख्येन 
पिव । प्रस्थित्तस्य । तिष्ठतेः कमणि निष्ठा । गत्तिरनंतर इति गतेः प्रकृतिस्वरत्वं । 
ततः स्वस्तिटाः कस्याणस्य दाता तं मनसांतःकरणेन मादयस्व । ष्टो भव । 
यद्वास्मानपि हृष्टान्कुर । तदेवोच्यते । रेवते धन वते सोभगाय सोभाग्याय तदस्मभ्यं 
दातुमवेाचीनोऽभिमुखांचनो भव । विभाषां चेरदिक्स््ियामिति खः । रयिश- 
व्टान्मतुपष्डंदसीर इति वत्वं । रयेमेतो बहुत्मिति संप्रसारणं । पूवेरूपत्वे गुणः । 


सोभगाय । उद्राचादिषु सुभग मंच इति पठ्यते । तस्योच्तरपदस्य हद्भगेति वृिर्ने- ¦ 


प्यते सवेविधीनां छदसि विकत्यितत्वात्‌ । जित्स्वरेणाद्युदा त्वं ॥ 
॥ अथ तृतीया ॥ 
ममनु त्वा दिव्यः सोमं इद ममत्तु यः सूयते पाथिवेषु । 
ममत्तु येन वरिंवश्चक्थे ममतु येन॑ निरिणासि चरून्‌ ॥३॥ 
ममन । तवा । रिव्यः। सोम॑ः । इद्‌ । ममुं । यः । सूयते । पाथिवेषु । 
ममतं । येनं । वरिंवः। चकथें। ममनु । येनं । नि ऽरिणासिं । शवरून्‌ ॥३॥ ` 


म०१०. ०१०. सू०११६.] ॥ अष्टमोऽष्टकः ॥ ४०३ 


हे इद्‌ त्वा त्वां दिव्यो दिवि भवः सोमो ममहु। सरात्मीयकलाप्रदानेन मादयतु। 
देवा द्यपरपश्षे सोमस्य कत्गरां पिबंति । मेर्त्लोरि व्यत्ययेन शुः । भीहीत्यादिना 
पितः पूर्वस्योदाच्तत्वं। तथा पाथिवेषु पृथिव्यां भवेषु देवयजनेषु यः सोमोऽस्माभिः 
सूयते ऽभिषूयते सोऽप्यस्माभिदेत्ञो ममन्तु । तलां हषेयतु । येन सोमेन वरिवो वर- 
णीयं धनं चकथं कृतवानसि स च ममन्तु। करोतेलिट्‌। यद्योगादनिघाते त्वित्स्वरः। 
किंच येन शचरून्नि्छणासि निगेमयसि । सोऽपि ममनु । त्वां मादयतु । रिणासि। 
री गरिरेषणयोः । ऋ्यादिः । प्वादीनां हस्वत्वं ॥ 


॥ अथ चतुर्थीं ॥ 
आ दिवं अमिनो यावद्रो वृषा हरिभ्यां परि पिक्तमरधः । 
गव्या सुतस्य प्रभंतस्य मध्व॑ः सचा खेद्‌।मरुशहा वृंषस्व ॥४॥ 
आ । दिऽ बहाः। अमिनः। यातु । इद्रः । वृषां । हरिं ऽभ्यां । पररिऽसिक्तं । अधः । 
गवि । आ । सुतस्यं। प्रऽभुंतस्य । मध्वः। सचा । सदां । सरुशऽहा। आ । वृषस्व ॥४॥ 


हिबहा इयोल्लों कयोः परिवृढः । यद्वा याभ्यां स्तुतश्स््राभ्यां वधेनीयः। वृहे वेध- 
नाथस्य कतैरि कमणि वासुन्‌ । अमिनः । अमतेगेत्यथादोणादिक इनच्‌ । स्वेत 
गंता । यद्वा कात्यथात्‌ । सर्वेः काम्यमानोऽत एव वृषाभित्छषितानां वषेक इद्रः 
परिषिक्तं वसती वरीभिः परितः सिक्तमधोऽस्मदीयं सोमलक्षणमनं प्रति हरि- 
भ्यामेतन्नामकाभ्यामणश्वाभ्यां सहा यातु । आगच्छतु । खथ प्रत्यक्षः । हे इद्‌ अरूशहा । 
अरुणाः शत्रवः । तेषां हंता । अर्तिरोणादिक उशन्‌। बहुत छंदसीति हतः किप्‌! 
सचा । सप्रम्या डदेशः। अस्रटदीये सते यज्ञे गव्यानडहे चमंणि सुतस्याभिषुतस्य 
प्रभृतस्य पातेषु प्रहतस्य । हम्रहोभेः । इटशस्य मध्यो मटकरस्य सोमस्य पानेन 
हृष्टः सन्‌ खेदां खिद्यमानानां शच्रणामुण्ित्तय आभिमुख्येन वृषस्व । वृष इवाचर। 
वृषशब्दादाचारर्थे किप्‌ । व्यत्ययेनात्मनेपट्‌ं । खेदां । सिद देन्ये । कर्मणि घञजंत- 
स्यामि नुडागमाभावष्ां ट्सः ॥ 


॥ अथ पंचमी ॥ 
नि तिग्मानि चाशयन्धाश्यान्यवं स्थिरा त॑नुहि यातुजूनां । 
उग्मायं ते सहो बरं ददामि प्रतीत्या शचुंन्विगदेषुं वृश्च ॥५॥ 


४०४ | ॥ ऋग्वेदः ॥ (०४. अ०६. ०२१, 
नि। तिग्मानि । भाणय॑न्‌ । भराश्यांनि । अवं । स्थिरा । तनुहि । यातुऽजुनां । 
उयायं। ते । सह॑ः । बल । ददामि । प्रतिऽइत्यं । शतरंन्‌। विऽगदेषुं । वृश्च ॥५॥ 


हे इद्र आश्यानि प्रकाश्यानि तिग्मानि ती्णान्यायुधानि नित्तरां भाश्यन्‌ 
प्रकाशयन्‌ । भराग्ु दीप्र । स त्वं यातुजूनां । जु इति सोचो धातुः । भाजभासेत्यच 
जवतेदीधेः । क्रिपुति क्रिप्‌ । दीधेस्यामि नुडागमण्डांदसः । यातुधानानां स्थिरा 
स्थिराणि हढान्यपि शरीराण्यव तनुहि । अवस्ताच्ननुभूतान्पातय । उगरायोद्रूणे- 
बलाय ते तुभ्यं सहः शच्रुसहनसमथे बत्ठ बत्ठहेतुकं हविदेदामि। अहं प्रयच्छामि। 
ततो विगदेषु । विविधं गदति शब्दायते । गदेधेजर्थे कविधानमित्यधिकरणे कः। 
शचन्प्रतीत्य प्रतिगम्य प्रतिकूतटं गत्वा वृश्च । तांण्छिदि । आव्रश्च्‌ केदने । तोदा- 
दिक्स्य लोट्‌ ॥ 

॥ इत्यष्टमस्य षष्ठे विंशे वगः ॥ 


॥ अथ षष्ठी ॥ 
व्य तये इट्‌ तनुहि वांस्योज॑ः स्थिरेव धन्व॑नो ऽभिमांतीः । 
अस्मद्यग्वावृधानः सहोभिरनिंभृष्टस्तन्वं वावृधस्व ॥६॥ 
वि। अयेः। इट्‌ । तनुहि । रवांसि। ओज॑ः स्थिरा ऽइव । धन्व॑नः। अभिऽमांतीः । 
अस्मद्ध॑र्‌। ववृधानः । सःऽ भिः । अनिं ऽभृष्टः । तन्वं । ववृधस्व ॥६॥ 


हे इट्‌ अयेः स्वामी त्वं च्रवांस्यन्नानि । खव इत्यन्ननाम । अस्मभ्यं वि तनुहि । 
विस्तारय । प्रयच्छ । तनोतेर्लरोव्युतश्च प्रत्ययाच्छदसि वावचनमिति हेटगभावः। 
तथाभिमातीः । सभितो मातिमानं येषां तेऽभिमातयः एवः । तान्प्रत्योज 
आत्मीयं वीयं स्थिरेव स्थिराण्येव धन्वनो धनूंषि च विस्तारय । ते: शचूञ्जहीत्यथः। 
अपि च । अस्म्यगस्मटभिमुखांचनः । विश्ग्देवयोश्च टेर द्यं चता वित्यद्यादेशः । 
अद्िसध्योरतोटात्तत्वेन निपातनादुदाच्तस्वरितियोयेण इति धातोरकारस्यानुदाल्तस्य 
स्वरितत्वं । सहोभिरात्मीयेवेले ववृधानः प्रवृद्धोऽ त एवानिनृष्टः । शचुभिरपरि- 
भवनीयस््वं तन्वमात्मीयं शरीरं वावृधस्व । वधय । यद्वा तन्वं । तन्यत इति तनूयेज््‌ः। 
तं वधय । त्रदागमनेन हि यज्ञो वधते ॥ 


। 


म०१०. ख० १०. सू०११६.] ॥ अष्टमोऽ टकः ॥ ४०५ 


॥ अथ सप्तमी ॥ 
इदं हविमेधवन्तुभ्यं रातं प्रति समराक्हंणानो गृभाय । 
तुभ्यं सुतो म॑धवन्तुभ्य॑ पक्तोऽद्धीटू पिवं च प्रस्थितस्य ॥७॥ 
इदं । हविः । मघऽ वन्‌ । तुभ्यं । रातं । प्रतिं । संऽराट्‌ । सदंणानः । गृभाय । 
तुभ्यं । सुतः। मघऽवन्‌। तुभ्यं । पक्रः। अद्धि । इट्‌ । पिव । च । प्रऽ स्थितस्य ॥७॥ 


हे मघवन्धनवन्‌ सम्राट्‌ सम्ययाजमान सर्वेषामीश्वरेति वा । इट्‌ सोमादि- 
लक्षणं रातमस्माभिदेत्नं हविरहे इद्र तुभ्यमहणानोऽक्रुध्यन्‌ प्रति गृभाय । प्रति- 
गृहाण । यहेर्त्ोटि श्नाप्रत्ययस्य छंटसि शयजपीति शयजादेशः। हयहोभे इति 
भः। संनिपातपरिभाषाया अनित्यत्वाङलक्‌। हे मघवन्‌ तुभ्यमेवायं सोमः सुतः। 
ङयि चेत्याद्युदाचतत्वं । तुभ्यमेवायं पुरोडाश्णदिः पक्रः । हे इद्र तं पुरोडाश्मदडि । 
भष्छय । किंच प्रस्थितस्य हविधानाटुत्तरवेदि प्रति प्रस्थापितं सोमं पिव । वाक्य- 
भेदाटनिघातः । यद्वामंचितस्याविद्यमानत्ेन तिङ उत्तरत्वाटनिघधातः ॥ 


॥ अया्टमी ॥ 
अददि प्रस्थितेमा हवींषि चनो टधि्र पचतोत सोमं । 
प्रय॑स्वंतः प्रतिं हयोामसि त्वा सत्याः संतु यज॑मानस्य कामाः ॥४६॥ 
अदि। इत्‌। इट्‌ । प्रऽ स्थिता । इमा । हवींषि । चनः । द्धि । पचता। उत । सोमं । 
प्रय॑स्वंतः। प्रतिं । हयामसि। त्वा । सत्याः । संतु । यजमानस्य । कामाः ॥४॥ 


हे ईद प्रस्थिता प्रस्थितान्युच्तरवेदि प्रतीमेमानि। उभयचर उदे, हवीषयद्धीत्‌। 
इट्वधारणे । भकयेव । चनः । चन इत्यन्ननाम । तदधिष्र । धारय । उद्र प्रप । 
टधातिर्ततोटि छंटस्युभययेति थास आआधेधातुकवाटि्डागमः। पचता पचत्तानि सव- 
नीयपुरोडाशदीनि च धारय । पचेभृमृह शीत्यादिना कमेण्यतच्प्रत्ययः । उतापि 
च सोमं पिब । त्ततः प्रयस्वतः। प्रीणयतीति प्रयो ऽन्नं । तेन तद्वतः संतस्त्वा त्वां 
प्रति हयामसि । हयामः । कामयामहे धनादीनि । हयेतिः प्रेष्साकमा । इटतो 
मसिः। तस्मादजमानस्य यागं कुवाणस्य कामा धनादिविषया खभिलाषाः सत्या 
यथाथोाः संतु । पूड्यजोः शनन्निति यजेः शनन्प्रत्ययः । निचलादाद्युदा्ः ॥ 


ए01,. ए. छ. 


४०६ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [० ४, ० ६. व० २२. 


॥ अथ नवमी ॥ 
प्रद्राप्रिभ्यां सुवचस्यामिंयमि सिंधांविव प्रेर॑यं नावंमरकेः । 
यां इव परि चरति देवा ये अस्मभ्यं धनटा उ्भिरद॑श्च ॥९॥ 
प्र। इद्राग्रिऽभ्यां। स॒ऽवचस्यां । उयमिं । सिंधोंऽइव । प्र । ईरयं । नावं । अर्कैः । 
सयाःऽइव । परि । चरति । देवाः। ये । अस्मभ्यं । धन ऽदाः । उत्‌ऽभिदः। च ॥९॥ 


इद्राग्निभ्यां देवाभ्यां सुवचस्यां । छंटसि चेति यत्मत्ययः। सुवचना स्तुतिमहं 
प्रेयमिं । प्रेरयामि । ऋ गतो । जोहोत्यारदिकः । खतिपिपर्योशेत्यभ्यासस्येत्वं । 
देवताददवे चेतीदराग्न्योरुभयपटप्रकृतिस्वरत्े प्राप्रे नो्तरपदेऽ नुदात्तादाविति प्रति- 
षेधः। सिंधाविव सिंधो नद्यां यथा नावं प्रेरयति तद्द्र चनीयेमेतेः सहितां स्तुतिं 
प्रेरयं । प्रावादिषं । ईर गतो । एयंतस्य लइ्युत्तमस्यामादेशः । स्तुतास्ते देवा अया 
इव । खयंति कमेकरणाये गच्छतीत्यया पृ तिजः कमेकरा वा । तहत्परि चरंति । 
अस्मान्यनादिटानेन पूजयंति । ये देवा सस्मभ्यं धनदा धनस्य दातार उन्धिदो 
ऽस्मच्छच्‌ णामुद्धत्तार्च ये संति ॥ 

॥ इत्यष्टमस्य षष्ठ एकविंशो वगेः ॥ 

न वा इति नवच पंचमं सूक्तं । भिक्षुनामांगिरस ऋषिः। प्रथमादिततीये जगत्यो 
शिष्टाः सप्र विष्टभः। खचर धनस्यान्नस्य च दानं स्तूयते । खतस्तदेवत्यमिदं । तथा 
चानुक्रांतं। न वा उ भिक्षुधनान्नदानप्रश्साद्ये जगत्याविति । गतौ विनियोगः ॥ 

॥ तच प्रथमा ॥ 
न वा उ देवाः छसुधमिद्वधं द॑दुरूताशितमुपं गच्छंति मृत्य व॑ः । 
उतो रयिः पुंणतो नोप॑ दस्यत्युतापुंणन्मडितारं न विंदते ॥१॥ 
न। वे। ऊ इतिं । देवाः। छुं । इत्‌। वधं । ददुः। उत। आशितं । उपं॑। ग्छति। मृत्य व॑ः। 
उत्तो इति। रयिः। पृणतः। न। उप॑ । दस्यति। उत। अपृ णन्‌। मडितारं। न । विंट्ते ॥१॥ 
भिक्षुः प्रथमं व्यिरेकमुखेनान्नदानं प्रशंसति । देवा वे देवाः खलु सर्वेषां कषुधं 
न ददुः । न प्रायच्छन्‌ । कितु वधमिद्वधमेव दत्तवतः । एतादृशीं वधरूपां छुध- 
मन्रदानेन यः शएमयति स दाता खल्हु । उ इति पूरणः योऽदचा भुक्ते तमा- 
तिं भुंजानं पुरुषमपि मृत्यवो मरणान्युप गच्छंति । समीपे यांति । आशितः 





म० १०. ख० १०, सू०११७.| ॥ अष्टमो ऽ्टकः ॥ ४०७ 


` कता । पा० ६.१.२०७. इत्या्युदा्ततवं । छुधात्तानां भोक्तृणां च मरणं समानं । विं 
दानेन धननाशरूपेण । अत साह । उतो । उतश्ब्दोऽ यर्थ । पृणतः प्रयच्छतः 
पुरुषस्य रयिधेनं नोप टस्यति। नोपक्षी यते । दसु उपश्षये । टेवादिकः। पृण टाने। 
तोदादिकः। तस्य शचंतस्य शतुरनुमो नद्यजादी इति विभक्तेराद्युदा्तवं । दानप्र- 
संगेनादात्तारं टूषयति । खपृणन्‌ अप्रयच्छन्‌ पुरुषस्तु मडितारमात्मनः सुखयितारं 
न विंदते । न कु्ापि लभते । इह बंधवोऽप्रदानान्न सुखयंति । देवा अपि 


हविःप्रदानाभावात्‌ ॥ | 
॥ अथ डितीया ॥ 


य ्चाधाय॑ चक्मानाय॑ पित्वोऽ न॑वान्सचं फितायों पजग्मुषे । 
स्थिरं मनं: कृणुते सेवते पुरोतो चित्स म॑डितारं न विंदते ॥२॥ 
यः । खध्रायं । चकमानाय । पित्व: । अन्नंऽ वान्‌ सन्‌ । रफितायं । उप ऽ जग्मुषे । 
स्थिर। मनः। कृणुते । सेव॑ते। पुरा । उतो इतिं । चित्‌। सः। मडततारं। न। विंदते ॥२॥ 
यः पुरुषः स्वयमन्नवान्याप्राय । आआधायेतेऽसावित्याप्रो टुवेत्ठः । तस्मे पित्वः 
पितूनन्नानि चकमानाय । चकमानः कांतिकमा । रफिताय । रफतिरहिसायेः । 
दारि्धेण हिसितायोपजग्मुषे गृहं प्रत्यागतायातिश्येन मन आत्मीयमंतः करण- 
मदाने स्थिरं कृणुते कुरूते । मनःस्थेयेकरणेन तं केशयतीत्यथेः । कृणुते । कृवि 
हिंसाकरणयोः । धिन्विकृण्व्योरचेत्युप्रत्ययः । करोतव्यैत्ययेन श्नुः । विकरणस्वरः 
सति शिष्टोऽपि लसावेधातुकस्वरं न बाधत इति लसा वेधातुकस्वरः । न केवल 
केशकरणमपि तु पुरा तस्य पुरस्तादेव सेवते भोगान्‌ सोऽपि मडितारमात्मनः 
सुखयित्तारं न विंदते । न कुचापि त्ेभते ॥ 
॥ अथ तृतीया ॥ 
स इद्धोजो यो गृहवे ट्दात्यन॑कामाय चरते कृणायं । 
अरमस्मे भवति यामहूता उतापरीषु कृणुते सखा यं ॥३॥ 
सः। इत्‌। भोजः । यः । गृहवे । ट्द्‌ति। अन्न॑ऽ कामाय । चरते । कृशाय । 
अरं । अस्मे । भवति । याम॑ऽहूतौ । उत । अपरीषु! कृणुते । सायं ॥३॥ 
छन्वयमुखेन प्रशसति । स इत्‌ स एव भोजो दाता खत्हु यो गृहवे । महेमू- 
गयुदित्वालवुप्रत्ययः । प्रतिमहीतेऽन्रकामायान्नं याचमानाय चरे गृहमागतवते 


४०४ ॥ ऋग्वेटः ॥ [० ४. अ०६. व० २२, 


कृशाय टारि्येशेतादशयातिथयेऽननं ददाति प्रयच्छति । अभ्यस्तानामादिसत्या- 
दयुदात्तत्वं । यामहूतो । यामा गंतारो देवाः । अत्र यातेरतिस्तुसुहुस्‌ इत्यादिना 
मन्प्रत्ययः । त आहूर्यतेऽ तेति यामहूतियेज्ञः । तस्मिन्‌ तस्मे दारे फल मरमलं 
पयेोप्रं भवति कामप्रदानं भवतीत्यथेः। उतापि चापरीषु। केवत्मामकेति डीप्‌। 
अन्यासु शचवीषु सेनासु सखायं कृणुते । तदटाचरतीत्यथेः । तस्य सर्वे सखाय 


एव न शचव इत्यथः ॥ | 
॥ अथय चतुर्थी ॥ 


नस ससा यो न दट्‌।ति सख्ये सचाभुवे सच॑मानाय पित्रः । 
अपास्मात्मेयान्न तदोको अस्ति पृणंत॑ मन्यमरणं चिदिच्छेत्‌ ॥४॥ 

न। सः। सखा । यः। न । ददाति । सख्यं । सचाऽभुवे । सच॑मानाय । पित्वः। 
अप॑।अस्मात्‌।प्र।इयात्‌। न। तत्‌। ओोक॑ः।अस्ति। पृणंते।अन्यं। अरं णं। चित्‌।इच्छेत्‌॥४॥ 


व्यतिरेकेण निंदामाह । स पुरुषः सखा न भवति यः पुरुषः सचाभुवे सवदा 
सहभवनशीलाय सचमानाय सेवमानायोपसजेनीभूताय सख्ये ससिजनाय पितः 
पित्ूननानि न द्दाति। न प्रयच्छति । स सुहृन्न भवतीत्यथेः। अस्माददातुः सख्युः 
सोऽप प्रेयात्‌। अपगच्छेत्‌ यदेनं परित्यज्य गच्छेत्‌ । इण्‌ गतो । लिङि यासुट्‌ । 
तहि तदोको निवासः सदनं नास्ति । न भवति । सदनं हि बंधुभिः परिवृतं । स 
गततः पुरुषः पृणंतमन्नादिकं प्रयच्छ तमन्यमरणं चिद्ये स्वामिनमेवेच्छेत्‌। कामयेत ॥ 
॥ अथ पंचमी ॥ 

पुणीयादिन्ाधमानाय तव्यान्दराघीयांसमनुं पश्येत पंथां । 

खो हि वर्तिते रथ्येव चक्रान्यम॑न्यसुपं तिष्टत राय॑ः ॥५॥ 

पृणीयात्‌। इत्‌। नाधमानाय । तव्यान्‌ । द्राधीं यांसं । अनुं । पश्येत । पंथां । 

छो इतिं । हि । वर्तिते । रथ्यां ऽइव । चक्रा । अन्यं ऽ खन्यं । उप॑ । तिष्ठत । राय॑ः ॥५॥ 


धनवंतं पुरषं दाने प्रेरयति । तव्यान्‌ तवीयान्धनेरतिश्येन प्रवृद्धः पुरुषो ना- 
धमानाय याचमानायातिथये पृणीयादित्‌। धनानि टद्यादेव । पृ पालनपूरणयोः, 
च्यादिः। प्वादीनां हृस्वः। यदि दद्याद्राधीयांसं । दीधेशब्टादीयसुनि प्रियस्थिरेत्या- 
दिना दराघीत्यादेशः। दीघेतमं पंथां पंयानं सुकृतमागेमनु पश्येत । अनुपश्येत्‌ । 
व्यत्ययेनात्मनेपद्‌ । तच कारणमाह । रायो धनान्यो हि । आ उ । आवतते खत्दु । 





म० १०. स०१०. सु०११७.] ॥ अष्टमो ऽ टकः ॥ ४०९ 


एकच नितिष्ठ॑तीत्यथैः। तच ह्टांतः। रथ्येव । यथा रथ्यानि । रथाद्यटिति तस्ये- 
टनित्यर्ये यत्‌। रथसं बधीनि चक्राणयुपयेधोभावेना वतेते तद्ठदावृ्तिमेव टशैयति। 
अन्यमन्यं पुरूषं धनान्युप तिष्ठत । उपतिष्ठते समवेतानि भवंति । उपादेवपरूजा- 
संगत्तकरण । पा०१.३.२५.१.। इत्यात्मने पट्‌ । तस्माङनानि टेयानीति भावः ॥ 
॥ इत्यष्टमस्य षष्ठे हाविंशो वर्गैः ॥ 
` ॥ अथ षष्ठी ॥ 

मोघमन्नं विंदते अप्रचेताः सत्यं ब्र॑वीमि वध इत्स तस्यं । 

नायैमणं पुष्य॑ति नो सखायं केव॑लाघो भवति केवत्कादी ॥६॥ 

मों । अनं । विंदते । अप्र ऽ चेताः । सत्यं । बवीमि । वधः । इत्‌। सः। तस्यं । 

न। अयेमणं। पुष्य॑ति। नो इतिं। सखायं । केव॑त् ऽअधः। भ वति। केवल ऽ आदी ॥६॥ 


अदातारं टूषयति । सप्रचेता अप्रकृष्टज्ञानः ! दाने चेतो मनो यस्य न भवति 
स मोधं व्यथमेवान्नं विंदते । लभते । विदु तामे । तोदादिकः। श मुचादीनामिति 
नुमागमः । इदं सत्यं ययाथेमेवेति बरवीमि । षिरहं वदामि । न केवलत्ने व्यथे 
किंतु तस्य पुरुषस्य स बध इध एवान्नं परामृश्तः। तच्छब्दस्य वधसामानाधि- 
करण्यात्पुलिंगता । यथा णेरणा वित्य । पा०१.३.६७.। यत्कमे स एव कर्तेति । 
अथवा स्र निरथेको वध एव यः पुरुषोऽ येमणं । उपलक्षणमिद्‌ । सवेन्देवानये- 
मादीन्न पुष्यति हविःप्रदानेन न पोषयति । नो नापि सखायं समानख्यानम- 
भ्यागतमतिधिं भिच्रवगे च न पोषयति । पुष पुष्टौ । देवादिकः । यच्छब्दाध्या- 
हाराटनिघातः। खत एव केवत्करादी । अदेः सुप्यजाताविति णिनिः । अत उप- 
धाल्क्षणा वृद्धिः । केवत्मसािकमनरं भुजान: स केवत्कराघो भवति । केवत्ठ- 
पापवान्भवति । अघमेव केवलत्टं तस्य शिष्यते । रेहिकामुष्पिकमिति । तस्माद्य 
याकथयंचिहातव्यमित्यभिप्रायः ॥ 
॥ थ सप्तमी ॥ 

कृषन्नित्फाल आशितं कृणोति यन्ध्वानमप॑ वृक्ते चरिः । 

वर्दन्बह्या व॑ट्तो वनीं यान्पुणन्नापिरपुंणंतमभि ष्यात्‌ ॥७॥ 

कृषन्‌ । इत्‌। फालः । आशितं । कृणोति । यन्‌। अध्वानं । अप॑ । वृक्ते । चरतिः । 

वर्दन्‌। ब्रह्मा । खव॑द्तः। वनीं यान्‌ । पृणन्‌। आपिः। अपं णंतं । अभि । स्यात्‌ ॥9॥ 
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४१० ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ . [अ० ४. ०६, व०२३. 

कृषन्‌ कृषिं कुवेन्फाल श्राश्ितं क्षकं भोक्तारं कृणोति । करोति । तथाध्वानं 
मागी यन्‌ । इणः तरि नुमागमः। गच्छन्पुरुषश्चरितिरात्मीयिगं मनेरप वृक्ते । स्वा- 
भिनो धनमावजेयति । वृजी वजेने । खआादादिकः । अनुदात्तेत्‌ । वदन्‌ शस्त्राथे 
ब्रुवाणो ब्रह्मा ब्राह्यणो ऽ वदतः शस््ाथेमन्रुवानाज्ननाइनीयान्‌ । संभक्तृतमः प्रि- 
यकरो भवति । वनतेस्तृजंतस्येयसुनि तुर्िमेयःस्विति तृचो त्ोपः । ते यथा 
स्वकमणि प्रवततेमानाः परेषामुपकारकास्तथा पृणन्‌ दाता पुरूषोऽपृणंतमदातारं 
जनमभ्यभिलष्यापिः स्यात्‌ । वंधुभेवेत्‌ ॥ 


॥ अथाष्टमी ॥ 
एकंपाद्गूयों हिपदो वि च॑क्रमे िपाच्िपाद॑मभ्यैति पश्चात्‌ । 
चतुष्पादेति दिपद्‌।मभिस्वरे सं पश्यन्पंक्तीरुपतिष्ठमानः ॥४॥ 
एकं ऽपात्‌। भूयः। डि ऽ पदः। वि। चक्रमे। दिऽ पात्‌। चि ऽ पादं। खभि। एति। पश्चात्‌। 
चतुःऽपात्‌। एति। िऽ पटां। अभिऽ स्वरे। सं ऽ पथ्य॑न्‌। पं्तीः। उप ऽतिष्ठमानः॥४॥ 
खचर पाटश्ब्टो भागव चनः। एकपादेकभागधनः पुरुषो डिपदो डिगुणधनस्य 
मागे भूयः । तृतीयायाः सुः । भूयसा कालेन वि चक्रमे । विविधं गच्छति । वेः 


पाट्विहरण इत्यात्मनेपदं। तथा हिपात्पुरुषस्विपादं चिभागधनं पुरषं पश्चादभ्येति। 


अभिगच्छति । चतुष्पाच्चतुभागधनस्तु डिपदां । बहुवचनादेकपादादय उपत्कष्यते। 
एकपादधनादीनां पंक्तीरभिस्वरेऽ भिगमने संपश्यन्‌ सम्यगीक्षमाणः सनुपतिष्ठ- 
मान एति । गच्छमानो भवति। खन्योन्यापेक्षया सवै उच्तमाधमाः। तस्माखमहमेव 
धनवानिति न मन्ये: किंत्वतिथिभ्यो धनानि टटस्वेत्यथेः ॥ 
॥ थ नवमी ॥ 

समो चिडस्तौ न समं विविष्टः संमातरां चिन्न समं दुहाते । 

यमयोंशिन्न समा वीयोंणि ज्ञाती चित्तो न समं पुंणीतः ॥९॥ 

समो। चित्‌। हस्तो । न। समं। विविष्टः संऽमातरां। चित्‌। न। समं दुहाते इति । 

यमयोः। चित्‌। न। समा। वीयोणि। ज्ञाती इति। चित्‌। संतो। न। समं । पुणीतः॥९॥ 

ऋतियिभ्यो धनमप्रयच्छन्नपि मम भराता दास्यतीति चेत्तच हेतुमाह । समी 

चिस्तो समावपि समं समानं न विविष्टः । कायै न व्या्रुतः। विषु व्याघ्न । 


मी म छ 


म० १०. ख०१०. सू०११४.] ॥ अष्टमो ऽष्टकः ॥ ४११ 


जोरोत्यादिकः। संज्ञापू वैकस्य विधेरनित्यत्वाटभ्यासस्य गुणाभावः। तथा संमातरा 
वत्सस्य मातरौ घेनू समे अपि समं समानं पयो न दुहाते । यमयोधित्‌ सह- 
जातयोः पुरयोरपि समा समानि वीयोणि न संति। तस्माज्ज्ञाती चिदेकस्मिन्कुले 
संतो जातावपि समं न पृणीतः । न प्रयच्छतः । तस्माद्यस्य धनमस्ति स एव 
दद्यादित्यथेः ॥ 

|  ॥ इत्य्टमस्य षष्टे चयोविंश्णे वगेः ॥ 

ऋछग्रे हंसीति नवचे षष्ठं सूक्तममहीयुगोचस्योरुक्षयस्याषे गायं । रसोदा 
परिर्दवतता । तथा चानुक्रम्यते। अग्रे हस्युरुरय आआमहीयव आ्रेयं राक्षोघ्नं गायचरं 
वित्ति ॥ मथ्यमानेऽस्रावजायमान इदमनुवक्तव्यं । सूचितं च । अजायमाने त्वेत- 
स्मिन्नेवावसानेऽग्रे हंसि न्यिणमिति सूक्तमावपेत । आ०२.१६.। इति ॥ प्राततर- 
नुवाकाश्चिनश्स््रयोरपि गाये छंटसीट्‌ सूक्तं । सूचितं च। खम्रे हस्यम हिन्वंतु नः 
। ख 8.१३. । इति ॥ दशमेऽहनि धिष्णयांगाराभिविहरण आद्या जप्या । सूचितं 
च। परि त्वाग्ने पुर वयमिव्येतस्याः स्थानेऽग्रे हंसि न्यचरिणं । सखा०४.१२.। इति ॥ 


॥ तच प्रथमा ॥ 
अप हसि न्यच दीनम । 
स्वे छ्य श्बचिव्रत ॥१॥ | 
अग्रे । हंसि । नि । चिणं । दीद॑त्‌। मर्व्यषु । सा । 
स्वे । सयं । भविऽव्रत ॥१॥ 
हे शुचिव्रत पूतकमेन्‌ दीप्यमानतेजस्क हे अग्रे अतरिणमत्तारं तरुं तमोरूपं 
नितरां हंसि । विनाशय । आमंचितस्याविद्यमानत्वेन पादादित्वादनिधातः। किं 
कुवेन्‌ । मर्त्येषु मनुघेषु यजमानेघ्राभिसमुख्येन दीद्यत्‌ । कमेसिद्ययं प्रकाशमानः । 
दीदितिदीषिकमेा। तथा स्व आत्मीये निवासभूत आह वनीयादिस्थाने दीप्यमानः, 
यो निवास इत्याद्या त्वं ॥ 
॥ खथ हितीया ॥ 
उत्सि स्वाहुतो धृतानि प्रतिं मोदसे 
यला सुच॑ः समस्थिरन्‌ ॥२॥ 


४१२ ॥ ऋछृग्ेट्‌ः ॥ [अ०४. अ०६. व० र. 
उत्‌। तिष्टठसि। सुऽआंहुतः। धृतानि । प्रति । मोदसे । 
यत्‌ । त्वा । सुच॑ः । सं ऽऋस्थिरन्‌ ॥२॥ 
हे अग्रे स्वाहुतोऽस्माभिः सुष्ठाहूयमानः सन्‌ उच्विष्टठसि । अरणीभ्यासुद्रतो 
भव । ऊष्वेकमेत्वादात्मनेपदाभावः। उद्रत्य च घृतानि घृतेन सहितान्यस्माभिदीयि- 
मानानि हवींषि प्रति मोदसे । हृष्टो भव । मुट्‌ हर्षं । भो वादिकः । अनुदात्तेत्‌ । 
यद्यदा त्वा रां सुचो जुद्धादीनि पाचाणि समस्थिरन्‌ । संगतान्यभवन्‌ । समव- 
प्रविभ्यः स्य इति त्तुड्यात्मनेपदं । स्थाप्बोरिच्चेति सिचः कलिमिकारश्चांतादेशः। 
हृस्वाटगादिति सिचो लोपः । व्यत्ययेन मस्य रन्‌! तिङि चोदात्तवतीति गते- 
निघातः ॥ 
॥ खथ तृत्तीया ॥ 
स आहतो वि रो चतेऽग्रिरीव्छेन्यो गिरा । 
सुचा प्रती कमज्यते ॥३॥ 
सः । आऽहुंतः । वि । रोचते । अम्निः । ईकन्य॑ः । गिरा । 
सुचा । प्रतीकं । अज्यते ॥३॥ 
आहुत आभिमुख्येन हुतः। गतिरनंतर इति गतेः प्रकृतिस्वरः । गिरा स्तुति- 
लक्षणया वाचेक्छन्यः स्तोतव्यः सोऽग्रिवि रोचते । खत्यथे दीप्यते । तथा प्रतीकं 
सर्वेषां देवानां परू वेमेव सुचा धृतसटहितयाज्यते । सिच्यते ॥ 


॥ अथ चतुर्थीं ॥ 
धृतेनाभमिः सम॑ज्यते मधुप्रतीक आहुतः । 
रोच॑मानो विभावसुः ॥४॥ 
धृतेन । अभ्रिः । सं । अज्यते । मधुऽप्रतीकः । आऽहुंतः । 
रोच॑मानः । विभाऽव॑सुः ॥४॥ 
सम्रिधृतेन हविषा समज्यते । सम्यक्‌ सिक्तो भवति । कीहशः । मधुप्रतीकः । 
धृतप्रयुक्तावयवः। आहुतः । स्तुतिभिहेविभिवा रोचमानो दीप्यमानः । विभावसुः 
स्वदीघ्या सर्वमाच्छादयन्‌ । यद्वा दीभ्रिरेव धनं मस्य सः ॥ | 


०१०. अ० १०. सू०११५.] ॥ अष्टमो ऽ टकः ॥ ४१३ 


अप्रोयोमे होतुरतिरिक्तोक्थ्ये जरमाणः समिध्यस इत्यनुरूपस्तृ चः। सूचितं च । 
जराबोध तदिविडि जरमाणः समिध्यसे । आ०९.११.। इति ॥ तच प्रथमा सूक्ते 
पचमी ॥ 


जरमाणः समिध्यसे देवेभ्यो हव्यवाहन । 

तं त्वा हवंत मत्ये: ॥५॥ 

जर॑माणः । सं । इध्यसे । देवेभ्यः । हव्य ऽ वाहन । 

तं । त्वा । हवंत । मत्याः ॥५॥ 

हे हव्यवाहन हव्यानां प्रापयितः। हव्ये ऽनंतःपादट्‌ । पा०३,२.६६.। इति ञ्युट्‌ । 
जरमाणः स्तोतृभिः स्तूयमानः । जरतिः स्तुतिकमा। स त्वं देवेभ्यो देवाथे समिध्यसे । 
हविभिः सम्यग्दीप्यसे। तं तादशं त्वा त्वां मत्य मनुषेषु साधवो यजमाना हवंत । 
आड्यंति । इयतेलेडि बहुले हंदसीति संप्रसारणं ॥ 
॥ इत्यष्टमस्य षष्ठे चतुविंशो वगैः ॥ ` 
॥ अथ षष्ठी ॥ 

तं म॑ता अम॑त्ये घुतेनाग्निं संपयेत । 

अटाभ्यं गृहप॑तिं ॥६॥ 

तं । मतीः । अम्ये । घृतेन॑ । अप्निं । सपयेत । 

अट्‌ाभ्यं । गृहऽप॑तिं ॥६॥ 

हे मता ऋविजः अमत्य मनुष्यधमेरहितमम्मिं घृतेन हविषा सपयेत। परिचरत। 
सपर शबः कंडादिः। कीदशं । अदाभ्यं । केश्चिदप्यहिस्यं । दभेश्वेति वक्तव्यमिति ण्यत्‌। 
गृहपतिं गृहस्य स्वामिनं यजमानरूपं । पत्यावेश्वये इति पू वैपदप्रकृतिस्वरः ॥ 
| ॥ अथ सप्रमी ॥ 

अट्‌।भ्येन शोचिषाग्ने रछषर्वं द॑ह । 

गोपा तस्यं दीदिहि ॥७॥ 

अदाभ्येन । शोचिषा । अग्रं । रसः । त्वं । टह । 

` गोपाः । ऋतस्य । दीदिहि ॥७॥ 
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४१४ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [अ०४. ख० ६. व० २६. 
हे अग्रे वमटाभ्येनाहिस्येन शोचिषा तेजसा रसः । जातावेकवचनं । सवाचा- 
छषसान्दह । विनाश्य । किच । ऋतस्य यज्ञस्य गोपा गोपायिता सन्‌ दीदिहि । 


दीप्यस्व ॥ 
॥ खथयाष्टमी ॥ 


स त्व््॑रे प्रतीकेन प्रत्योष यातुधान्यः । 

उरुक्षयेषु दीद्यत्‌ ॥४॥ 

सः। त्वं । अग्रे । प्रतीकेन । प्रतिं । ओष । यातुऽधान्य॑ः । 

उरुऽछ्यषु । दीद्यत्‌ ॥४॥ 

हे ग्रे स त्वं प्रतीकेन त्ट्वयवभूतेन तेजसा यातुधान्यो यातुधानी राषसीः 

प्रत्योष । प्रतिकूत्नं दह । उष दाहे । भोवादिकः। तोरि हेलुर्‌ । जातेरस्तीविषया- 
दिति यातुधानश्ब्टस्य डीष्‌ । उदान्ञस्वरितयोयेण इति स्वरितत्वं । किं कुवन्‌ । 
उरुक्षयेषु विस्तीरेषु निवासेघ्राहवनीयारिषु दीद्यत्‌ । दीणमानः ॥ 


॥ अथ नवमी ॥ 
तं त्वां गीभिरुरुरयां हव्यवाहं समीधिरे । 
यजिष्ठं मानुषे जने ॥९॥ 
तं । त्वा । गीःऽभिः। उरूऽछर्याः । हव्यऽ वाहं । सं । ईधिरे । 
यजिष्ठं । मानुषे । जने ॥९॥ 
हे सप्रे उरुष्या बहुनिवासा यजमाना हव्यवाहं हविषां बोढारं मानुषे मनु- 


सं वंधिनि जने जनमध्य यजिष्ठं यषटतमं तं त्वा तां गोभिः स्तुतिभिस्तत्सहितिहेविभिं 
समीधिरे । सम्यगदीदिपन्‌ । इधकिटींधिभवतिभ्यां चेति कचे नलत्रोपः॥ 


॥ इत्य्टमस्य षष्टे पंचविंशो वगः ॥ 


इति वा इति चयोटश्चं सप्रमं सूक्तं गायचं । इदो तवरूपमास्थाय सोमपानं 
कुवन्‌ तदानीमृषिभिः दृष्टः सन्‌ स्वात्मानमनेन सूक्तेनास्तावीत्‌ । अतौ लवरू- 
पापन्न इद्‌ ऋषिः । स एव देवता । तथा चानुक्रम्यते । इति वे सप्रोनिंदरो लव 
आत्मानं तुष्टावेति । गतौ विनियोगः ॥ 


मं° १०. स०१०. सू०११९.] ॥ अष्टमो ऽ टकः ॥ ४१५ 
॥ तच प्रथमा ॥ 

इति वा इतिं मे मनो गामश्वं सनुयामिति । 

कुवित्सोमस्यापामितिं ॥१॥ 

इतिं । वे । इतिं । मे । मन॑ः । गां । अश्वं । सनुयां । इतिं । 

कुवित्‌ । सोम॑स्य । अपाँ । इतिं ॥१॥ 

इति वा इति खत्वित्येवंप्रकारेण मे मदीयं मनो वतेते । तं प्रकारं टश्ेयति । 

गामश्वं च सनुयां स्तोतृभ्यः प्रयच्छामीति । षणु दाने । तानादिकः । इतिशब्दो 
हेतो । यस्मात्‌ कुविद्वहुवारं सोमस्य सोममपां । पीतवानस्मि । क्रियायहणं कते- 


व्यमिति सोमस्य संप्रदानसंज्ञा । चतु्यथं बहुलमिति षष्ठी । पा पाने । त्तुडि 
गातिस्थेति सिचो त्युक्‌ । कुविद्योगाटनिधातः ॥ 
॥ अथ दितीया ॥ 
प्र वातां इव दोधत उन्मां पीता अयंसत । 
कुवित्सोमस्यापामितिं ॥२॥ 
प्र । वातताःऽइव । दोधतः । उत्‌ । मा । पीताः । अयंसत । 
कुवित्‌ । सोम॑स्य । अपां । इतिं ॥२॥ 
टोधतो भृशं कंपयमाना वाता इव वायवो यथा वृक्ादीनुद्यच्छते तद्त्पीताः 


सोमा मा मां प्रक्षेणोद्यंसत । उद्यच्छते । यमेटङि समुदाङ्भ्यो यमोऽथ 
। पा०१.३.७५.। इत्यात्मनेपट्‌ । यस्माइहूवारं सोममपां ॥ 


॥ सथ तृतीया ॥ 
उन्मां पीता अंयंसत रथमश्वा इवाशवः । 
 कुवित्सोमस्यापामितिं ॥३॥ 
उत्‌। मा । पीताः । अयंसत । रथं । अश्वाःऽडव । आशवः । 
कुवित्‌ । सोम॑स्य । अपां । इतिं ॥३॥ 


पीताः सोमा मामुदयंसत । उद्यच्छते । तच दृष्टातः । रथमश्वा इव । यथाश्वः 
किप्रगामिनो गमनेन व्याघ्रा वाश्वा रथसुद्रमयंति तचत्‌ ॥ 


४१६ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०४. स०ध, ०२६. 
॥ अथ चतुर्थी ॥ 
उप॑ मा मतिरस्थित वाश्रा पुचमिंव प्रियं । 
कुवित्सोमस्यापामितिं ॥४॥ 
उप॑ । मा । मतिः । अस्थित । वाश्रा । पुं ऽईव । प्रियं । 
कुवित्‌ । सोम॑स्य । अपां । इतिं ॥४॥ 
मतिः स्तोतृभिः क्रियमाणा स्तुतिमा मामुपास्थित । संयोजयति । उपादेव- 
परूजासंगतिकरणेत्यात्मनेपट्‌। कथमिव । वाश्रा पुचमिव। यथा वाश्रा शब्टायमाना 
धेनुः प्रियं पुं वत्सं संगच्छति तदत्‌ ॥ 
॥ अथय पंचमी ॥ 
अहं तष्टैव वंधुरं पयेचामि हदा मतिं । 
कुवित्सोमस्यापामितिं ॥५॥ 
अहं । तष्टाऽइव । वंधुरं । परि । अचामि । हृदा । मतिं । 
कुवित्‌ । सोम॑स्य । अपां । इतिं ॥५॥ 
तष्टेव । तक्षा यथा वंधुरं सारथिनिवासस्थानं । तडान्वोपत्दष्यते । तत्स्थानं 


रथं वा साधुकरोति तदहं मतिं स्तुतिं हदात्मीयेन मनसा पयेचामि । साधुक- 


रणाय परिगच्छामि ॥ 
॥ खय षष्ठी ॥ 


नहि म॑ सक्िपच्चनाच्छात्सुः पंचं कृष्टयः । 
कुवित्सोमस्यापामितिं ॥६॥ 

नहि । मे । अश्िऽपत्‌। चन । अच्छात्सुः । पंचं । कृष्टयः । 
कुवित्‌ । सोम॑स्य । अपां । इतिं ॥६॥ 


चनेति निपातसमुदायो ऽप्यर्थे । पंच कृष्टयोऽपि निषादपंचमाश्चत्वारो वणोः 
पंच जनाः । यदा देवमनुष्यादयः । मे मदीयमक्षिपच्चघ्षुःपतनं दष्टिसंचारं न 
त्यच्छात्सुः । न ह्यपवृणेति । न हि दरष्हेेविपरित्टोपो विद्यत इति हि श्रुतेः 
। श० व्रा० १४..१.२३.॥ डटि अखपवरणे । चुराटीनामिति वा ण्यंतत्वाटच ण्यभावे 
लुडि हल्दृ्तलक्षणा वृद्धिः । पा० 9.२.३.॥ यस्माद्गहुवारं सोममपां ॥ 
॥ इत्यष्टमस्य षष्ठे षदो वगः ॥ 


म० १०. अ०१०. सू०११९.] ॥ अष्टमोऽ्टकः ॥ ४१७ 
॥ अथ सप्रमी ॥ 
नहि मे रोद॑सी उभे अन्यं पक्षं चन प्रतिं । 
कुवित्सोमस्यापामितिं ॥७॥ 
नहि । मे । रोद॑सी इतिं । उभे इतिं । अन्यं । पं । चन । प्रति । 
कुवित्‌ । सोम॑स्य । अपाँ । इतिं ॥ऽ॥ 


उभे रोदसी द्यावापृथिव्यौ मे मदीयमन्यं पक्ष चन प्मपि प्रति समाने न 


भवतः ॥ 
॥ खथाष्टमी ॥ 


अभि द्यां म॑हिना भुवमनीउमां पुंथिवीं महीं। 
कुवित्सोमस्यापामितिं ॥४॥ 
अमि । द्यां । महिना । भुवं । अभि । इमां । पृथिवीं । मही । 
कुवित्‌ । सोम॑स्य । अपां । इतिं ॥४॥ † 
उक्तमथे प्रतिपादयति । महिना महिन्नात्मीयेन द्यां दयुत््ोकममि भुवं । अभि- 
भवामि । तथा महीं महतीमिमां पृथिवीं स्वमहिख्नाभि भवामि । भवतेत्ठेडिः 
्ांदसो विकरणस्य त्टुर्‌ । भूसुवोस्तिङीति गुणे प्रतिषि उवडगदेश्ः ॥ 
॥ अथ नवमी ॥ 
हंताहं पृथिवीमिमां नि दधानीह वेह वां । 
कुवित्सोमस्यापामितिं ॥९॥ 
हंत । अहं । पृथिवीं । इमां । नि । दधानि । इह । वा । इह । वा 
कुवित्‌ । सोम॑स्य । अपां । इतिं ॥९॥ 
हतेति संभावनायामनुज्ञायां वा । संभावयाम्येतटनुजानामि वा । किं तत्‌ । 
अहमिमां पृथिवीमिह वांतरिछे नि दधानि । इह वा दयुत्टरोक इति हस्तेन निदि 


शति । दधातेर्त्लोटि मेनिः ॥ 
॥ खथ ट्शमी ॥ 


आषमित्पथिवीमहं जंघनांनीह वेह वां । 
कुवित्सोमस्यापामितिं ॥१०॥ 


$णा,. $. $ 0 


४१४ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [स०४. अ०६. व०२७. 
ओषं । इत्‌। पुथिवीं। अहं । जघनानि । इह । वा । इह । वा । 
कुवित्‌। सोम॑स्य । सर्पा । इतिं ॥१०॥ 
अहं पृथिवीमभिलष्यौषं स्वतेजसा तापक्मादित्यमिह वांतरिक्ष इह वा 
दयुतोके जंघनानि । भृशं यापयानि । इटिति पूरणः । हंतेगैत्यथेस्य यङ्त्ुगंतस्य 
लोरि शपो त्दुगभावष्डांदसः ॥ 
॥ अथेकाटशी ॥ 
दिवि मे अन्यः पक्षो रधो अन्यम॑चीकृषं । 
कुवित्सोमस्यापामितिं ॥११॥ 
दिवि । मे । अन्यः । पक्षः । अधः । अन्यं । अचीकृषं । 
कुवित्‌ । सोम॑स्य । सपा । इतिं ॥११॥ 
मे मदीयोऽन्यः पक्षौ दिवि द्युलोके स्थापितः । अधः । पूवोधरावराणामसी- 
त्यादिनासिप्रत्ययः। प्रकृतेरधादेशश्च । अधस्तात्पृथिव्यामन्यं पक्षमचीकृषं । अकाश । 
कृष वित्ठेखने । ण्यंतस्य त्दुडिः चडिः नित्यं हदसीत्युकारादेशः। विलेखनं नामो- 
त्पाटनं । उदटपाटयं । आस्थापयमित्यथेः ॥ 
॥ खथ इाट्शी ॥ 
अहमस्मि महामहो ऽभिनभ्यमुदींषितः । 
कुवित्सोमस्यापामितिं ॥१२॥ 
अहं । अस्मि । महाऽमहः । अभिऽनभ्यं । उत्‌ऽइेषितः । 


कुवित्‌। सोम॑स्य । अपां । इतिं ॥१२॥ 


अभिननभ्यं नभो मध्यस्थाने भवं नन्यमंतरिक्षं । उगवादिभ्यो यत्‌। पा०५.१.२.। 
इति यत्प्रत्ययः । ततेव पाठान्रभादेश्श्च । त्ष्णेनाभिप्रती आभिमुख्ये । पा०२ 
१.१४.। इत्यव्ययीभावसमासस्वरः । संतरिक्षमभ्युदीषित उन्नतः सूयोत्माहं महा- 
महोऽस्मि। महतामपि महानस्मि । यद्वा महत्मभूतं महस्तेजो यस्य । प्रभूततेज- 
स्कोऽ स्मि । आन्महत इत्यात्वं ॥ 


म०१०. अ०१०. सू०१२०.] ॥ अष्टमोऽष्टकः ॥ ४१९ 


॥ अथ चयोटशी ॥ 
गृहो याम्यरंकृतो देवेभ्यो हव्यवाहनः । 
कुवित्सोमस्यापामितिं ॥१३॥ 
गृहः । यामि । अरऽ कृतः । देवेभ्यं; 1 हव्य ऽ वाहं नः । 
कुवित्‌ । सोम॑स्य । अपां । इतिं ॥१३॥ ` 
गृहो हविषां महीतारंकृतो यजमानिरल कृतोऽहं देवेभ्य इद्रादिभ्यो हव्यवाहनो 
हविषां वोढा प्रापयिताग्न्यात्मा सन्यामि । हवींषि प्रापयामि । या प्रापणे । लट्‌ । 
हव्येऽनंतःपादमिति वहेञ्युट्‌ । जिचखादाद्युदाचः। समासे कृटुत्तरपदप्रकृतिस्वरः । ` 
इति यस्मात्कु विद्गहुवारं सोमस्य सोममपां पीतवानस्मि । तस्मादेतान्यकाषेमितीदरः 


स्वात्मानमेवास्तावीत्‌ ॥ 
॥ इत्य्टमस्य षष्ठे सघ्रविंशो वगः ॥ 


वेदाथेस्य प्रकाशेन तमो हाद निवारयन्‌ । 
पुमथोाश्वतुरो देयादिद्याती महेश्वरः ॥ 


इति रीमद्राजाधिराजपरमेश्वरवेदिकमागंप्रवतेकश्री वीर वुक्तभूपालसामराज्यधु- 
रेधरेण सायणाचायेविरचिते माधवीये वेदाथंप्रकाश ऋ क्संहिता- 
भाषे ऽटमा्टके षष्ठोऽध्यायः ॥ 





यस्य निःश्वसितं वेदा यो वेदेभ्यो ऽ खित्ठं जगत्‌ । 
निमेमे तमहं वंदे विद्यातीथेमरेश्वरं ॥ 


तचा्टमाष्टङे षष्ठाध्यायं व्याख्याय सघ्रमाध्याय आरभ्यते । टशममंल्छस्य ट्‌शमे 
ऽनुवाके सूक्तसप्रकं व्याख्यातं । तदिदिति नवचमष्टमं सूक्तमथवेणः पुचस्य 
वृहदिवस्याषे चेष्टभमेदं। तथा चानुक्रांतं । तदिन्रवाथर्वणो वृहदिव इति ॥ चातु- 
विशिकेऽहनि निष्केवल्य इदं सूक्तं । सूचितं च । तदिदासेति च पुरस्तात्सूक्तस्य 
शसेत्‌ । खआ० 9.३.। इति ॥ व्योमविश्वदेवस्तुत्पं चश्णरदीयेष्रणेकाहेषिदमेव निष्के 
वस्यनिविद्धानं । सूचितं च । एतेषां चयाणां कया शुभा तदिदासेति मध्यदिनः 


४२० ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [० ए, ख० 9. ०१, 


। आ०९.४.। इति ॥ राशमिरायाख्यायोरेकाहयोरपीदं निष्केवस्यनिविद्ानं । सू- 
चितं च । राशिमिराययोश्च कायाप्ुभीयत्तदिदासीये । खआ० ९.४. इति ॥ महात्ते 
निष्केवस्ये ऽ येतत्सृक्तं । तथेव पंचमारण्यङे शौनकेन सूचितं । तदिदास भुवनेषु 
ज्येष्ठतां सुते कीति मधवन्मरहित्वेति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 

तदिदास भुव॑नेषु ज्येष्ठं यतो जज्ञ उमस्वेषनुम्णः । 

सद्यो ज॑ज्ञानो नि रिणाति शत्रूननु यं विश्वे मदुत्यूमाः ॥१॥ 

तत्‌। इत्‌। आस । भुव॑नेषु । ज्येष्टं । यतं: । जज्ञे। उयः। वेष ऽ नुंम्णः। 

सद्यः । जज्लानः। नि । रिणाति । शच्रून्‌। अनुं । यं । विश्वं । मर्दति । ऊमाः ॥१॥ 


तज्नगत्कारणत्वेन सववेदा प्रसिद्धं । च्छन्दो ऽ वधारणे । भुवनेषु । भू सच्चायां । 
सत्सु पृथिव्यादिषु लोकेषु मध्ये जगत्कारणं ब्रद्येव य्येष्ठं प्रशस्ततममास । बभूव । 
तस्य परमाथेत्वात्‌ तद्यतिरिक्तानां व्यावहारि कलाञ्च । यद्वा य्येषठं वृद्धतमं जगत्का- 
रणत्वेन सर्वेषामादिभूतं वभूव । अस्तेलिटि इटस्युभयथेति सावेधातुकवादस्तेभू- 
रिति भूभावाभावः। यद्वा वृद्धं तदेव ब्रह्म स्वप्रकाश्तयास । दिदीपे । खस गति- 
दीघ्यादानेषु। खस्माल्िटि रूपं। यत उपादानभूताद्यस्माङद्यणए उय उद्णेस्वेषनुम्णः 
प्रदीघ्रवल्लः सू योत्मक इद्र जज्ञे। जातो वभूव । श्रूयते हि चक्षोः सूर्यो अजायतेति। 
सूयोचंदरमसो धाता यथापू वेमकल्ययटिति च । जनिकतुः प्रकृतिः । पा०१.४.३०. । 
इति प्रकृतेरपादानसंज्ञायां यत इति पंचमी । जनेकिरि गमहनेत्यादिनोपधा- 
त्लोपः। हिवेचनेऽचीति तस्य स्थानिवद्भावाह्ववेचनादि। यङ्ुत्ताननित्यमिति निधा- 
तप्रतिषेधः । स च जज्ञानो जायमान एव सद्यः शीघ्रं शत्रूञ्णातयितृन्मदेहादी- 
नराकछसानि रिणाति। निहिनस्ति। यद्वोपासकानां पापरूपाञ्शचरन्निहंति । तथा च 
ब्राह्मणं । सद्यो द्येष जातः पाप्मानमपाहतेति । जज्ञान इति जनेति कानचि 
रूपमेतत्‌। रिणाति । री गतिरेषणयोः। ऋ्यादिः। प्वादीनां हृस्व इति हस्वत्वं । विश्वे 
स्वं ऊमाः। अव॑ति रछंतीत्यूमाः प्राणिनः। खवतेरोणादिको मन्प्रत्ययः । ज्रत्वरे- 
त्यादिना वकारोपधयोः स्थान ऊट्‌ । सवे प्राणिनो यं सूयात्मकमुद्यतमिद्रमनुलष्य 
मटथ॑मुटगान्मटथेमुटगादिति मदति हष्यति । मदी हर्षे । व्यत्ययेन शष्‌ । तथा च 
ब्राद्यणं। भूतानि वे विश्व ऊमास्त एनमनुमदं्युदगादुदगादितीति। तेत्तिरीयकं च । 
तस्मात्स वं एव मन्येते मां प्रत्युटगादितीति। यद्वा य॑ स्तुत्यादिभिमीद्यं तमनु पश्चात्सर्वे 


म० १०. स०१०. सू०१२०.] ॥ अष्टमो ऽष्टकः ॥ ४२१ 


प्राणिनो ऽभीषटप्रा्या हयंति । अनुले क्षण इत्यनोः कमेप्रवचनी यत्वात्क्प्रवच- 
नीययुक्त इति हितीया । स इटो जज्ञ इत्यन्वयः ॥ 


॥ अथ हितीया ॥ 
वावृधानः शव॑सा भूर्योजाः श्चंदासायं भियसं दधाति । 
अव्यनच्च व्यनच्च सलि सं त नवंत प्रभुता मर्दषु ॥२॥ 
ववृधानः । शव॑सा । भूरिं ऽञआओजाः। श्चुः । दासाय । भियसं । द्धाति। 
अविंऽअनत्‌। च । विऽञअनत्‌। च । सलि । सं । ते। नवत । प्रऽभुंता । मदेषु ॥२॥ 


शवसा बलेन ववृधानो वधेमानोऽत एव भूर्योजा बहुबल: शचुः शतयितंदरो 
दासायोपक्षयकारिणे चवे भियसं भीतिं टधाति। विदधाति करोति। अव्यनत्‌ । 
विविधमनिति श्वसितीति व्यनत्‌ प्राणवज्जगमं । तदिलसणमव्यनत्‌ स्थावरं । 
तदुभयमपि सलि संलातमिंदरेण सम्यक्लोधित्तं भवति । सातेराहगमहन इति 
व्यत्ययेन कमेणि कन्प्रत्ययः । यद्वांतणीतिणयथात्कतेर्येव किन्‌। वृच्यादिना सम्यक्‌ 
स्रापयित्ता शोधयिता भवति। न ल्लोकाव्ययेति कमेणि षष्ठ्याः प्रतिषेधः शिष्टः 
पाद्‌: प्रत्यक्षकृतः। हे इट्‌ ते तव मदेषु हषषु हविषा स्तुत्या च जातेषु सत्सु प्रभृता 
प्रभूतानि प्रक्षेण धृतानि पोषितानि वा सवि भूतजातानि सं नवंत । 
संगच्छते । स्तोतुं हवींषि च दातुं समूहीभवंतीत्यथेः । नवतिर्गतिकमो । प्रभूता । 
विभर्तिः कमेणि निष्ठा । शग्छदसि बहुलमिति शेर्रोपिः। गतिरनंतर इति गतेः 


छ) प । ॥ अथ तृतीया ॥ 


तवे ऋतुमपिं वृंजंति विश्वे डियेदेते चिभेवत्यूमाः । 
स्वादोः स्वादीयः स्वादुना सृजा समदः सु मधु मधुनाभि योधीः ॥३॥ 
त्वे इतिं । ऋतुं । अपिं । वृंजंति । विश्व । िः। यत्‌। एते । चिः। भवंति। ऊमाः । 
स्वादोः, स्वादीयः, स्वादुना । सृज। सं। अदः। सु। मधु । मधुंना। अभि। योधीः॥३॥ 
हे इद्‌ त्वे त्वयि । सुपां सुत्ुगिति सप्नम्येकवचनस्य शे आदेशः । विश्वे सर्वे 
यजमानाः रतुमनुष्टेयं कमे वुंजंति । समापयति । अपिशब्दो ब्राद्यणोक्तसर्वं- 
भूतानां सवेमनसां समुच्चयाथेः। सवाणि पृथिव्यादीनि भूतानि सर्वेषां प्राणिनां 
मनांसि स्वे यज्ञक्रतवश्च व्याप्रे त्वय्येव यजमानः परिसमाप्यत इत्यथेः। तथा च 
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४२२ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०७, ख०9, व०१. 


ब्राद्यणं । त्वयीमानि सवाणि भूतानि सवाणि मनांसि सरवे ऋत वोऽपि वृंजंतीत्येव 
तदाहेति । यद्यस्मादेत ऊमास्तपेकाः । अवतेस्तपेणाथाटोणादिको मन्प्रत्ययः । 
ज्वरत्वरेत्यादिना वकारोपधयोरूट्‌ । इहश्ण यजमानाः पू वेमेकाकिनः संतः पश्चा- 
हवि्िवार स्वरूपेण पुंरूपेण च जाताः संतः पुनरपत्येन साधं चिचिवारं जन्म- 
भाजो भवंति । एक एवात्मा स्त्ीपुंरूपेण जायते । अधो वा एष स्रात्मनो यत्प- 
त्नीति श्रुतेः । पुचोऽ णात्मेव । आत्मा वे पुचनामासि । 9० व्रा १४.९.४.२६.। इति 
श्ुतेः । यत एवमेते ऽभिवृद्धा भवंति ततो ऽ वगम्यते त्वय्येवानुष्ठितं सवे कमे परिः 
समापयंतीति । तथा च ब्राद्यणं । हो वे संतो मिथुनो प्रजायते प्राजापत्येति । 
हे इद्र तवं स्वादोः प्रियाद्ृहधनादेरपि स्वादीयः स्वादुतरं प्रियतरमपत्यं स्वादुना 
स्वाटुभूतेन मिथुनेन मात्तापिचात्मकेन सं सृज । संयोजय । यद्वा स्वादुना भावे- 
नोत्पन्नं तदपत्यमपि संयोजय । एतदेवाह । खटस्तटपत्यं मधु मधुर मधुना मद्‌- 
हेतुना मिथुनांतरेण पोतेण वा सु सुषुभि योधीः । अभियोधय। अभितः ऋरीडय । 
धात्ूनामनेकाथत्वाद्युध्यतिर र क्रोडार्ये वतेते । मिथुनं वे स्वादु प्रजा स्वाह्ित्यादि 
ब्राह्मणएमचानुसंधेयं ॥ 
॥ अथ चतुर्थी ॥ 

इति चिद्धि त्वा धना जयतं मदेमदे अनुमद॑ति विप्राः । 

स्ओोजीयो धृष्णो स्थिरमा त॑नुप्र॒ मा त्वा दभन्यातुधानां दुरेवाः ॥४॥ 

इति । चित्‌ । हि । त्वा । धना । जय॑तं । मद्‌ऽमदे। अनुऽ मदति । विप्राः 

ओजींयः। धृष्णो इति स्थिर। आ। तनुष। मा। त्वा। दभन्‌। यातुऽधानांः।दुःऽएवा:॥४॥ 


इति चिद्धेवमेव खत्दु हे इद्र मदे मदे सोमपानजन्ये हषं सति धना शचुध- 
नानि जय॑तं जयेन प्राभ्रुवंतं त्वामनु पश्चात्‌ । लषणेऽनोः क्म॑प्रवचनीयत्वं । 
विप्रा मेधाविनः स्तोतारो मदति । दयति । यद्वा लामनुमदंति । अनुक्रमेण 
स्तुवंति । मटतिः स्तुतिकमो । हि चेति निघातप्रतिषेधः। हे धृष्णो शचरूणां धषे- 


यितरिद्‌ । चसिगृधिधृषिधिपेः क्रः । ओजीयः । ओजस्विशब्दादीयसुनि विन्म- ` 


तोटुगिति विनो तुर्‌ । टेरिति टिलोपः। बल्वच्वरमत एव स्थिरं हढं धनमा 
तनुप्र । अभित्तोऽस्मदथं विस्तारय । तवा त्वां च मा दभन्‌ मा हिंसंतु दुरेवा दुगेतयो 
यातुधाना राक्षसाः ॥ .. 


म०१०. ०१०. सू०१२०.] ॥ अष्टमोऽष्टकः ॥ ४२३ 


॥ अथ पंचमी ॥ 
त्वयां वयं शंशद्महे रणेषु प्रपण्यंतो युधेन्यानि भूरि । 
चोदयामि त आयुधा वचोभिः सं ते श्णिामि ब्रह्मणा वयांसि ॥५॥ 
त्वया । वयं । शाशद्महे । रणेषु ! प्रऽ पश्यंतः । युधेन्यानि । भूरिं । 
चोदयामि । ते । आयुधा । वच॑ःऽभिः। सं । ते । शिशामि । ब्रह्मणा । वर्यांसि ॥५॥ 


हे इद्र त्वयानुगहीता वयं रणेषु संमामेषु शाशद्महे । भृशं शचूञ्णातयामः। शटु 
शातने । अस्माद्यङतान्महिङष्डटस्युभययेत्याधधातुकत्ादतोत्लोपयत्मोपो । किं 
कुवैतः । युधेन्यानि योधनाहाणि । कृत्यार्थे तवेकेन्केन्यत्वन इति युधेरहर्थे केन्य- 
प्रत्ययः । भूरि बहूनि बहत्दरानि । सुपां सु्टुगिति शसो लुक्‌ । प्रपश्यतः प्रकर्षण 
जानतः । खपि च ते तवायुधायुधान्यायोधनसाधनानि वजादीनि । श्ष्छटसि 
बहुत्मिति श्लोपः। वचोभिः स्तुतिभिश्वोदयामि । शचरन्प्रति प्रेरयामि । ते त्वद्ये 
ब्रह्मणा मंत्रेण स्तुतिरूपेण सहितानि वयांसि। खन्ननामेतत्‌। विले छणान्यन्नानि 
सं शिशामि । सम्यम्मिश्यामि । संस्करोमीत्यथेः। शो तनूकरणे । डांदसो विकार 
णस्य चुः । बहुत्ठं छंदसीत्यभ्यासस्येतवं ॥ 

॥ इत्य्टमस्य सप्नमे प्रथमो वगैः ॥ 


॥ अथ षष्ठी ॥ 
सतुषेय्यं पुरुवपेसमृन्वमिनतंममाघ्यमाघ्यानां । 
आ दषते शव॑सा सप्र दानून्प्र साते प्रतिमानानि भूरिं ॥६॥ 
सतुषेय्यं । पुरऽ वेसं । ऋभ्व । इन ऽ तमं । आघ । आघ्यानां । 
ख । टषेते । शव॑सा । सप्र । दानून्‌। प्र। साते । प्रि ऽ मानानि । भूरिं ॥६॥ 


सतुषेय्यं स्तोतव्यं । स्तुवः स्केय्यण्डटसि । उ०३.९९.। इत्यो शादिकः कंसेयप्रत्ययः। 
 पुरूवपेसं बहुरूपमृन्वसुरू भासमानसुरूभूतं वा 1 इनतममतिश्येनेश्वरं । साघ्या- 
नामाप्रव्यानां मध्य आघ्यमाप्नव्यं । ए व॑भूतमिंदरं स्तो मीति शेषः । य इटः शवसा 
बत्ठेनं सप्र सप्रसंख्याकान्दानृन्दानवान्वृनसुचिकुयवादीना देते । आहणाति 
हिनस्ति । दू विदारणे । अस्माल्लेटि व्यत्ययेनात्मनेप्रदं । तरेटोऽडाटावित्यडागमः। 
सिब्रहुलमिति सिप्‌। तथा प्रतिमानान्यसुराणं प्रतिरूपाणि भूरि भूरीणि बहुन्य- 


४२४ ॥ ऋपग्वेटः ॥ | ख० ए. ख० 9. व्‌०२. 


सुरबत्तानि प्र साक्षते य इदः प्रसहते । यद्वा बहूनि प्रतिमानान्यसुराणां स्थानानि 
प्र साते । प्राप्नोति । साक्षतिराप्रोतिकर्मेति यास्कः। षह अभिभवे । लेद्डा- 
गमः । सिब्रहुत्कमिति सिप्‌ । टत्वकत्वषत्वानि । छांदसो दीधः ॥ 


॥ अथ सप्नमी ॥ 
नि तदधिषेऽ व॑रं परं च यस्मिन्नाविथावसा दुरोणे । 
आ मातरां स्थापयसे जिगत्नू अतं इनोषि कवेरा पुरूणि ॥७॥ 
नि। तत्‌। दधिषे। अवरं । परं। च । यस्मिन्‌। आविथ । अव॑सा । दुरोणे । 
आ । मातरा । स्थापयसे । जिगत्नू इतिं । अत॑ः । इनोषि । कवैरा । पुरूणि ॥9॥ 


तच्स्मिन्यजमानस्य गृहे ऽ वरमल्यं भोमं धनं परमुत्कृष्टं दिवि भवं धनं च हे इद्‌ 
त्वं नि ट्धिषे । निदधासि । निकिपसि यस्मिन्दुरोणे गृहे ऽवसा । अन्ननामेतत्‌ । 
तपेकेणानेन हविले क्षणेनाविथ । अवसि तृप्यसि । अवतेतृश्यथ दसि त्तुङ- 
ललङ्लिट इति सावेकालिको त्विट्‌ । अत आदेरित्यभ्यासस्यात्वं । यद्ुत्तान्नित्यमिति 
निघातप्रतिषेधः। अपि च मातरा सकलस्य भूतजातस्य निमेाच्यो द्यावापृथिव्यो 
जिगल्नू गमनणीले इतस्ततः प्रचत्ेत्यावा स्थापयसे। स्वकीये स्थाने ऽ वस्थापयसि। 
नेश्वस्येन यथावतिष्ठेते तथा करोषीत्यथेः। विषक्तस्तभ पृथिवीमुत द्यामिति नि- 
गमांतरं । १०.४९.४.। हे इद्र अतः कारणात्मुरूणि बहूनि क्वेरा । कमेनामेतत्‌। 
कर्वेराणि । शेष्दसि बहुत्मिति शर्त्तोपिः। कमाणि लोकिकानि वैदिकानि 
चेनोषि । प्राप्नोषि । इण गतो । व्यत्ययेन श्रुः ॥ 


॥ अथाष्टमी ॥ 
इमा ब्रह्म॑ बृहर्दिवो विवक्तदराय शूषम॑यियः स्वधा । 
महो गोचरस्य छयति स्वराजो दुरश्च विश्वां अवृणोदप स्वाः ॥४॥ 
डमा । ब्रह्मं । बृहत्‌ऽदिवः। विवक्ति । इदराय । शुषं । अयियः। स्वःऽसाः। 


महः। गोचस्य॑ । छयति । स्व ऽ राजः। दुरः । च । विश्वाः। अवृणोत्‌। अपं । स्वाः ॥४॥ | 


वृहदिव ऋषिरिमेमानि ब्रह्य ब्रह्माणीदराय णृषं सुखं यथा भवति तथा वि वक्ति। 
प्रत्रवीतीत्यात्मन एव परोक्षनिर्दशः। वच परिभाषणे । स्रादाटिकः। खांदसः शपः 
शुः । बहुले छंदसीत्यभ्यासस्येत्वं । ऋषिविशेष्यते । अमियोऽये भवः । ऋषीणां 


न क ०० र त 


म०१०. ०१०. सू०१२०.] ॥ अष्टमो ऽष्टकः ॥ ४२५ 


प्रमुखः चेष्ठ इत्यथः । घच्छो चेत्यमशब्दाद्नवार्थे घच्‌ । स्वपेः स्वगस्य संभक्ता । 
यद्वा स्वरादित्य इदः । खसो वा आरित्य इद्‌ इति श्ुत्यंतरात्‌। तस्य संभक्ता सेवक 
इत्यथः । वन षण संभक्तौ । जनसनखनक्रमगमो विट्‌ । विडुनोरनुनासिकस्या- 
दित्याल्वं । सनोतेरन इति षत्वं । य इटो महतो गोचस्य पवेतस्य वलेनासुरेण 
गवां पिधाना निहितस्य स्वराजः स्वयमेव राजमानस्य । क्रियायहणं कतेव्य- 
मिति कमणः सं प्रदानवाच्चतुथ्येर्थे षष्ठी । ईशं पवेतं छयति । अपगमयति । सि 
छये । भो वादिकः। यदा गोशब्दात्समूहाथं इनिचकटयु च्चेति चप्रत्ययः । गोचरस्य 
गोसमृहस्य महो महतः स्वराजः स्वयमेव राजमानस्य य इदुः छयति । ईष्टे । 
छयतिरिश्वयेकमा । स्वशब्टोपपदादराजतेः सत्सूडिषेति किप्‌ । कृदु्तरपदप्रकृति- 
स्वरं । दुरश्च विलद्वाराणि च विश्वाः सवाः स्वा वल्ठासुरस्य स्वभूता खपावृ- 
णोत्‌ । अपगत्तावरणा अकरोत्‌ । उद्वाटितवानित्यथः । यद्वा दुरश्चापावृणोदिश्वाः 
सवाः स्वाः स्वभूता गा विलमध्ये वत्तेमाना अत्भतेति शेषः । एवंभूतो य इद्‌- 
स्तस्मा इदाय विवक्तीत्यन्वयः ॥ 
॥ अथ नवमी ॥ 

एवा महान्वृहर्हिवो अथ वीवो चत्स्वां तन्व १ मिदर॑मेव । 

स्वसारो मात्तरिभ्विरीररिप्रा हिन्वंतिं च शव॑सा वध्यति च ॥९॥ 

एव । महान्‌ । वृहत्‌ऽर्दिवः। अथ॑ वा । अवो चत्‌ । स्वां । तन्वं । इटं । एव । 

स्वसारः । मातरिभ्वरी । अरप्राः । हिन्वंतिं । च । शव॑सा । वध्यति । च ॥९॥ 


महान्गुणेरधिकोऽथवो । उपचाराज्जन्ये जनकणशब्ट्‌ः। अथ वेणः पुचो वृहदि- 
वाख्य ऋ षिर्देवेषु मध्य इदमेव प्रति स्वामात्मी यां तन्वं विस्तृता स्तुतिमेवमवोचत्‌। 
प्रोक्तवान्‌ । व चेलं ड्यस्यतिवक्तीत्यादिना चरुरङदेशः। वच उमिन्युमागमः। पादा- 
दित्वान्र निहन्यते । अपि चेनमेवेदं मातरिभ्वरीः । मातरि सकलस्य भूतजातस्य 
निमोच्यां भूमो भवत्यो वतेमानाः। भवतेरन्येभ्योऽपि हश्यंत इति वनिप्‌ । वनो र 
, चेति डीन्रेफो । जसि वा ङटसीति पूवैसवणदीधैः । पृषोदरादिव्राइणेलोपः । 
अरिप्रा अपापाः स्वसारः स्वयमेव सरत्यः परस्परं भगिन्यो वा गंगाद्या नद्यो 
हिन्वंति । यागसाधनव्वेन प्रीणयंति । दिविः प्रीणनार्थंः । भौवादिकः । व्यत्ययेन 
शः । इदित्वान्ुम्‌ । यद्वा हि गतौ वृद्धो च । स्वाटिभ्यः भरुः । वृच्यथं तमिंदमुप- 
गच्छति गत्वा च शवसा यागजन्येन बलेन तं वधेयंति च ॥ 

॥ इत्यष्टमस्य सप्रमे डित्तीयो वर्गः ॥ 


एणा, ए. 5 ९ 


४२६ ॥ ऋग्वेटः ॥  [अ०४. ख० ७. व०३. 


हिरण्यगभे इति टश्च नवमं सूक्तं प्रजापतिपुचस्य हिरण्यगभीख्यस्याषै चेष्टं! 
कशब्टाभिधेयः प्रजा पतिर्ट्वता । तथा चानुक्रांतं । हिरण्यगर्भो टश हिरण्यगभैः 
प्राजापत्यः कायमिति । गत्तः सूक्तविनियोगः॥ प्राजापत्यस्य पशोवेपापुरोडाश- 
हविषां ऋमेणादितस्तिसो ऽनुवाक्यास्ततस्तिसो याज्याः । सूचितं च । हिरण्यगर्भः 
समवतेताम इति षट्‌ प्राजापत्याः । खा० ३.४.। इति ॥ वरुणप्रघासेषु कायस्य 
हविषो हिरण्यगभ इत्येषा याज्या । सूचितं च । कया नशि आ भुवद्धिरण्यगभैः 
समवतेताम इति प्रतिप्रस्थाता वाजिने तृतीयः । खआ०२.१७.। इति ॥ 


॥ सेषा प्रथमा ॥ 
हिरण्यगभैः सम॑वतेतायें भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । 
स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्म देवाय॑ हविषां विधेम ॥१॥ 
हिरण्य ऽगभेः। सं । अवतेत । अये । भूतस्य । जातः । पतिः । एकः। आसीत्‌ । 
सः। दाधार । पृथिवीं । द्यां । उत । इमां । कस्मे । देवाय॑ । हविषां । विधेम ॥१॥ 


हिरण्यगर्भो हिरणमयस्यांडस्य गभभूतः प्रजापतिरिरण्यगभेः। तथा च तैति- 
रीयकं । प्रजापतिर्वे हिरण्यगभैः प्रजापतेरनुरूपत्वायेति । यद्वा हिरण्मयोऽडो 
गभेवद्यस्योट्रे वतेते सोऽसो सूचात्मा हिरण्यगभ इत्युच्यते । अये प्रपं चोत्पत्ेः 
प्राक्‌ समवतेत । मायाध्यक्षात्सिसुष्ोः परमात्मनः सकाशात्समजायत । यद्यपि 
परमात्मेव हिरण्यगभस्तथापि तदुपाधिभूतानां वियदादीनां सूष्भूतानां ब्रह्मण 
उत्पत्तेस्तटुपाहितो ऽ णुत्पन्न इत्युच्यते । स च जातो जातमाच एवेकोऽ हितीयः 
सन्‌ भूतस्य विकारजातस्य ब्रह्मांडादेः सवस्य जगतः पतिरीश्वर आसीत्‌। न केवले 
पतिरासीदेव अपि तहि स हिरण्यगभः पृथिवी विस्तीणो द्यां दिवमुतापि चेमा- 
मस्माभिरैश्यमानां पुरो वत्तिनीमिमां भूमिं । यद्वा पृथिवीत्यतरिष्षनाम । संतरिष्षं 
दिवं भूमिं च दाधार । धारयति । छटसि लुङ्लङ्ल्विट इति सावेकालिको लिट्‌। 
तुजादित्वाटभ्यासदी्धः। कस्मे। अचर किंणशब्टो ऽनिज्ञातस्वरूपलवात्मजापतौ वतेते । 
यद्वा सृष्यथं कामयत इति कः । कमेंग्रत्ययः। यद्वा कं सुखं । तटूपत्वात्क इत्युच्यते । 
अथवेदरेण पृष्टः प्रजापतिमदीयं महं तुभ्यं प्रदायाहं कः कीशः स्यामि्युक्त- 
वान्‌। स इटः प्रत्यूचे यदीदं ब्रवीषयहं कः स्यामिति तदेव लवं भवेति। अतः का- 
रणात्क इति प्रजापतिराख्यायते । इंट वे वृचं हत्वा सव विजिती विजित्यात्रवी- 
दित्यादिकं ब्राह्मणएमचानुसंधेयं । एे° ब्रा०३.२१.॥ यदासौ किंशब्टस्तदा सर्वेनाम- 


म०१०. ख०१०. सू०१२१.] ॥ अष्टमो ऽ टकः ॥ ४२७ 


त्वात्स्मेभावः सिद्धः । यदा तु योगिकस्तदा व्यव्ययेनेति दृटव्यं । सावेकाच इति 
प्राप्नस्य न गोश्वन्साववर्णेति प्रतिषेधः । क्रियायहणं कतेव्यमिति कमेणः संप्रदा- 
नत्वाच्चतुर्णी । कं प्रजापतिं देवाय देवं दानादिगुणयुक्तं हविषा प्राजापत्यस्य 
पशोवैपारूपेशेककपात्रात्मकेन पुरोडाशेन वा विधेम । वयमृत्विजः परिचरेम । 
विधतिः परिचरणकमो ॥ 
॥ अथ हितीया ॥ 

य आत्मदा ब॑ललृदा यस्य विश्वं उपासते प्रशिषं यस्यं देवाः । 

यस्य॑ छायामृतं यस्य॑ मृत्युः कस्में देवाय॑ हविषां विधेम ॥२॥ 

यः। आत्मऽदाः। बल्ृऽदाः। यस्यं । विश्वे । उपऽञ्ासति। प्रऽशिषं । यस्य॑ । टेवाः। 

यस्य॑ । छाया । अमृतं । यस्य॑ । मृत्युः । कस्म । देवाय॑ । हविषां । विधेम ॥२॥ 


यः प्रजापतिरात्मदा आत्मनां दाता । आत्मानो हि सर्वे तस्मात्परमात्मन 
उत्पद्यति । यथाग्नेः सकाशडिस्फुल्ठिगा जा यंते तडत्‌। यद्वा । आत्मनां शोधयिता। 
देष्‌ शोधने । आतो मनिन्निति विच्‌ । बलदा बलस्य च दाता शोधयिता वा । 
यस्य च प्रशिषं प्रकृष्टं शसनमाज्ञां विश्वे सर्वे प्राणिन उपासते प्रथयते सेवंते 
वा । शसु अनुशिष्टो । शस उदित्युपधाया इत्वं । शासिवसिघसीनां चेति षं । 
कृटु्तरपदप्रकृतिस्वरत्वं । ासेरनुदात्तेलाल्चसा वेधातुकानुदाच्त्वे धातुस्वरः । तिङि 
चोदात्तवततीति गतिरनुटात्ता । तथा देवा अपि यस्य प्रशासनसुपासते । अपि 
चामृतममृत्वं । भावप्रधानो निर्देशः । यड्ामृतं मरणं नास्त्यस्मिन्नित्यमृतं सुधा । 
बहूवीहो नजो जरमरमिचमृता इत्युत्तरपदाद्युदाच्त्वं । तदपि यस्य प्रजापतेष्छाया 
छायेव वति भवति । मृल्युयेमश्च प्राणापहारी छायेव भवति तस्मे कस्मे देवायेत्यादि 
समानं पूर्वेण हविषा पुरोडाशत्मनेति तु विशेषः ॥ 
॥ अथ तृतीया ॥ 

यः प्राणतो निमिषतो म॑हिषेक इद्राजा जग॑तो बभूव । 

य ईशं अस्य दिपदश्वतुष्द्‌ः कस्म देवाय हविषां विधेम ॥३॥ 

यः। प्राणतः । निऽमिषतः। महिऽत्वा । एकः । इत्‌ । राजां । जगतः। बभूव । 

यः। ईश । अस्य । दिऽ पर्‌ः । चतुःऽपदः। कस्म । देवाय । हविषां । विधेम ॥३॥ 


यो दहिरण्यगभैः प्राणतः प्रश्चसतः। अन प्राणने । आदादिकः। शतुरनुम इति 


४२ ॥ ऋऋग्वेट्‌ः ॥ [० ७, ०9, व०३. 


विभक्तेरुटाच्तत्वं । निमिषतोऽसिपद्म चलनं कुवेतः । अचापि प वेवडिभिक्तिरू- 
दाच्च । जगतो जंगमस्य प्राणिजातस्य महित्वा महच्ेन । सुपां सुत्टुगिति तृत्ती- 
याया आकारः । माहात्स्येनेक इटद्धितीय एव सन्‌ राजा वभूवेश्वरो भवति । 
भवते णेल्ठि त्वितीति प्रत्ययात्पू वस्यो दात्तत्वं । खस्य परिदश्यमानस्य डिपटो पाट्‌- 
इययुक्तस्य मनुष्यादेश्चतुष्पदो गवाश्वादेश्च यः प्रजापतिरी श ईष्टे । ईश रेश्वर्ये । 
साटादिकोऽनुटाचेत्‌ । त्टोपस्त आत्मनेपदेष्िति तत्ोपः । खनुदात्तेवाह्सावै- 
धातुकानुदाच्तत्वे धातुस्वरः । अस्य । ऊडिटमितीदमो विभक्तिरुदा्ता । ्ो पादो 


यस्य स हिपात्‌ । संख्यासु वेस्येति पाटणब्दस्यात्यलोपः समासांतः । भसंज्ञायां 


पाट्‌: पदिति पद्भावः । हिचिभ्यां पाहन्नित्येकादेशविकृतस्यानन्यत्वाुत्तरपटांतो- 
दात्ततवं । स्वरवजंमेषेव चतुष्पद इत्यचापि प्रक्रिया । बहूवीहौ प्रकृत्येति पू्ेषद- 
प्रकृतिस्वरः । पूवेपद्‌ं नः संख्याया इत्याद्युटा्तत्वं । इदुटुपधस्य चाप्रत्ययस्येति 
विसजेनीयस्य षत्वं । इहो यः प्रजापतिस्तस्मे कस्मा इत्यादि सुबोधं हविषा 


इटयाद्यात्मनेत्ययमच विशेषः ॥ 


॥ अथ चतुर्थी ॥ 
यस्येमे हिमवतो महित्वा यस्य॑ समुदं रसया सहाहुः । 
यस्येमाः प्रदिशो यस्य॑ वाहू कस्म टेवाय॑ हविषां विधेम ॥४॥ 
यस्यं । इमे । हिम ऽ वतः । महिऽत्वा । यस्य॑ । समुदं । रसया । सह । आहुः । 
यस्य॑ । इमाः । प्र ऽदिश॑ः। यस्य॑ । बाहू इतिं । कस्म । देवाय । हविषां । विधेम ॥४॥ 


हिमा ऋस्मिन्संतीति हिमवान्‌ । तेन वहुवचनांतिन सर्वे पवेता लष्यति । 
यथा छचरिणो गच्छतीति । हिमवतो हिमवदुपत्किता इमे दृश्यमानाः सर्वे पवेता 
यस्य प्रजापते महित्वा महं माहात्म्यमेश्वयेमित्याहुः । तेन सृष्टवा्तटूपेणावस्था- 
नाद्वा । तथा रसया । रसो जलं । त्ती रसा नदी । अणेञ्मादित्वादच्‌ । जाता- 
वेकवचनं । रसाभिनंदीभिः सह समुदं । पू वेवदेकवचनं । सवेन्समुद्रान्यस्य महा- 
भागयमित्याहुः कथयंति सृ्यभिज्ञाः। यस्य चेमाः प्रदिशः प्राच्यारेना आग्रेगयाद्याः 
कोणदिश ईशनांता वा । तथा बाहू । वचनव्यत्ययः । बाहवो भुजाः । भुजवत्प्रा- 
धान्ययुक्ताः प्रदिशश्च यस्य स्वभूताः । तस्मे कस्मा इत्यादि समानं पूर्वेण ॥ 


ह र णा 


म०१०. ०१०. सू०१२१.] ॥ अष्टमो ऽ टकः ॥ ४२९ 


| ॥ अथ पचमी ॥ 
येन द्यरूपा पुंथिवी च॑ ट्टा येन स्व॑ः स्तभितं येन नाकः । 
यो अंतरे रज॑सो विमानः कस्म देवाय॑ हविषां विधेम ॥५॥ 
येन॑ । द्योः। उखा । पृथिवी । च । हव्टहा । येनं । स्वरिति । स्तभितं । येनं । नाक॑ः । 
यः । अंतरे । रज॑सः। विऽमानंः । कस्मे । देवाय॑ । हविषां । विधेम ॥५॥ 


येन प्रजापतिना द्योरतरिक्षमुयोद्रूणे विशेषागहनरूपं वा । पृथिवी भूमिश्च 
हव्ट्टा येन स्थिरीकृता । स्वः स्वगेश्च येन स्तभितं स्तब्धं कृतं यथाधो न पतति 
तथोपयेवस्यापितमित्यथेः। मसितस्कभितस्तभितेति निपात्यते । तथा नाक आदि- 
त्यश्च येनांतरिषे स्तभितः । यश्चांतरिघ्ते रजस उदकस्य विमानो निमाता तस्मे 


कस्मा इत्यादि गतं ॥ 
॥ इत्यष्टमस्य सप्रमे तृतीयो वगैः ॥ 


॥ अथ षष्ठी ॥ 
यं करदंसी अव॑सा तस्तभाने अभ्ये्तां मन॑सा रेज॑माने । 
यच्ाधि सूर उर्दितो विभाति कस्म देवायं हविषां विधेम ॥६॥ 
यं। करदसी इतिं । खव॑सा। तस्तभाने इतिं । अभि। रेता । मन॑सा । रेज॑माने इतिं । 
यत्र॑ । अधिं । सूरंः। उत्‌ऽइतः। विऽभातिं । स्मे । देवाय । हविषां । विधेम ॥६॥ 


क्रटितवाचोटितवाननयोः प्रजापतिरिति क्रटसी द्यावापृथिव्यो । श्रूयते हि । 
यटरोदीत्तदनयो रोदस््वं । ते° ब्रा० २.२.९. ४.। इति । ते अवसा रक्षणेन हेतुना 
लोकस्य रक्षणार्थं तस्तभाने प्रजापतिना सृष्टे ठ्ब्धस्थेये सत्यौ यं प्रजापतिं मनसा 
बुद्धाभ्ये्ेतामावयोमेहमनेनेत्यभ्यपश्येतां । ई छ देने । ल्यडादित्वादाद्ु- 
दाचतत्वं । कीदश्यो द्यावापृथिव्यो । रेजमाने राजमाने दीयमाने । आकारस्य व्यत्य- 
येनेत्ं । अटुपदेशल्सा वेधातुकानुदात्तत्वे धातुस्वरः । यद्वा लिटः कानच्‌ । फणां 
च सप्रानां । पा० ६.४.१२५. । इत्येत्वाभ्यासलोपो । इंदस्युभययेति सावधातुक 
त्वाच्छप्‌ । अभ्यस्तानामादिसित्याद्युदाच्तत्वं । यत्राधि यस्मिन्नाधारभूते प्रजापतौ 
सूरः सूये उदित्त उदयं प्राप्नः सन्‌ विभाति प्रकाशते । उत्पू वेदेतेः कमेणि निष्ठा । 
गतिरनंतर इति गतेः प्रकृतिस्वरत्वं । तस्मे कस्मा इत्यादि सुज्ञानं ॥ 

1 
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४३० ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [अ० ४, ख०9, व०४. 


॥ अथ सप्रमी ॥ 
खपो ह यदंहतीविश्वमायन्गभ दधाना जन्य॑तीरम्निं । 
तत्तो देवानां सम॑वतेतासुरेकः कस्म देवायं हविषां विधेम ॥७॥ 
आप॑ः । ह । यत्‌। वृहतीः। विश्वं । आय॑न्‌। गमे । दधानाः । जनयंतीः। अग्निं । 
तत॑ः । देवानां । सं । अवतेत । असुः । एकः । कस्मे । टेवाय॑। हविषां । विधेम ॥७॥ 


वृहतीवहत्यो महत्यः । जसि वा छंटसीति पूवेसवणेदीधेः। वृहन्महतोरूपसं - 
ख्यानमिति डीप उदात्तत्वं । अग्मि । उपल णएमेतत्‌। अग्न्युपत्क्ितं सवे विय- 
दादिभूतजात्तं जनयंतीजेनयत्यः । तदये गभे हिरण्मयांडस्य गभेभूतं प्रजापतिं 
दधाना धारयत्य स्रापो हाप एव विश्वमायन्‌। सवे जगद्याघरुवन्‌ । यद्यस्मात्ततस्त- 
स्माङेतोर्द वानां देवादीनां सर्वेषां प्राणिनामसुः प्राणभूत एकः प्रजापतिः सम- 
वतेत। समजायत। यद्वा यद्यं गभे दधाना खापो विश्वात्मनावस्थितास्ततो गभेभूता- 
त्मजापतेर्दवादीनां प्राणात्मको वायुरजायत । अथवा यत्‌ । लिंगवचनयोव्येत्ययः। 
उक्तत्टषणा या सापो विश्वमावृत्य स्थितास्ततस्ताभ्यो ऽ द्यः सकाशदेकोऽइहिती- 
योऽसुः प्राणात्मकः प्रजापतिः समवतेत। निश्चक्राम । तस्मे कस्मा इत्यादि गतं ॥ 


॥ अथाष्टमी ॥ 
यश्चिदापो महिना पयेप॑श्यदक्ं दधाना जनयंती यज्ञं । 
यो देवेष्वधि देव एक आसीत्कस्मे देवाय हविषां विधेम ॥४॥ 
यः। चित्‌। आप॑ः । महिना । परिऽअपंश्यत्‌ । दषं । टधांनाः। जनय॑तीः । यज्ञ । 
यः। देवेषु । अधिं । देवः। एकः । आसींत्‌। कस्म । देवाय॑ । हविषां । विधेम्‌ ॥४॥ 


यज्ञं यज्ञोपत्छसितं विकारजातं जनयंतीस्त्पाटयंतीस्तदथे ट्ष प्रपचात्मना 
वर्धिष्णं प्रजापतिमात्मनि दधाना धारयिक्रीः। ट्धातिर्हतो शणनच्‌। अभ्यस्ताना- 
मारिरित्याद्युदाच्तत्वं । ईेहणशीरापः। व्यत्ययेन प्रथमा । अपः प्रतयकात्ीना महिना 
मरिश्ना । छांटसो मल्लोपः। स्वमााप््येन यश्च प्रजापतिः पयेपश्यत्‌ परितो दष्ट- 
वान्‌ यश्च देवेष्रधि देवेषु मध्ये देवः । तेषामपीश्वरः सन्‌ एकोऽदितीय आसीत्‌ । 
भवति । अस्तेष्डांटसो लङ्‌ । अस्तिसिचोऽपृक्ते । पा० 9. ३.९६.। इतीडागमः । 
तस्मे कस्मा इत्यादि गतं ॥ 


 म० १०. ०१०. सू०१२१.] ॥ अष्टमोऽ्टकः ॥ ४३१ 


। ॥ अथ नवमी ॥ 

मा नो हिंसीज्जनिता यः पुंयिव्या यो वा दिवं सत्यध॑मा जजानं । 

यश्चापशवद्रा वृहती जेजान कस्में देवाय हविषां विधेम ॥९॥ 

मा। नः। हिसीत्‌। जनित्ता। यः। पृथिव्याः । यः। वा। दिव । सत्य ऽधम । जजानं । 

यः। च । अपः । चंद्रा: बृहतीः। जजानं । कस्मे । देवायं । हविषां । विधेम ॥९॥ 

स प्रजापतिर्नोऽस्मान्मा हिंसीन्मा बाधतां यः पृथिव्या भूमेजेनित्ता जनयिता 
खष्टा । जनिता मंच इति णिलोपो निपात्यते । उदाच्यणो हल्यू वारिति पृथि- 
वीशब्दाह्िभक्तेरुदाच्तत्ं ! यो वा यश्च स्यधमे । सत्यमवितथं धमे जगतो धारणं 
यस्य स त्ाहशः प्रजापतिदिवमंतरिस्लोपलक्ितान्सवोाल्लोकाज्ञजान । जनया- 
मास्। जनी प्रादुभोवे। णिचि वृद्धो जनीजृष्करसुरज इति भिच्वान्मितां हृस्व इति 
स्वत्वं । ततो लियव्य॒मंच इति निषेधादाम्प्रत्ययाभावे तिपो णलि वृद्धो लितीति 
प्रत्ययात्पू वेस्योटात्तत्वं । यश्च वृहती मेहती शद्रा आह्वादिनीरप उदकानि जजान 
जनयामास । ऊडिटमित्यादिनाप्शब्टादु्रस्य शस उदात्तत्वं । तस्मे कस्मा इत्या- 
दि गततं ॥ 
इव्छादधाख्य इ्ययने प्राजापत्यस्य हविषः प्रजापत इत्येषानु वाक्या । सूचितं 

च । प्राजापत्य इठ्छाटधः प्रजापते न त्वदेतान्यन्यः । सखा०२,१४.। इति ॥ केश्नख- 
कीटादिभिदुष्टानि हवी्नयेवाप्सु प्रिपित्‌। सूचितं च । अपोऽभ्यवेयुः प्रजापते 
न त्वदेतान्यन्यः । सरा०३.१०.। इति ॥ चोलादिकमेस्वप्येषा टोमाथो । सूचितं च । 
तेषां पुरस्ताच्चतख आज्याइुतीजुहूयादग्र आयूंषि पवस इति तिसृभिः प्रजापते न 
त्वदेतान्यन्य इति च । खा° गु०१.४.। इति ॥ 


॥ सेषा दशमी ॥ 
प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वां जातानि परि ता ब॑भूव । 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन खस्तु वयं स्यांम पत॑यो रयीणां ॥१०॥ 
प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वां जातानि परि ता वभूव । 
यत्का मास्ते जुहुमस्तन अस्तु वयं स्याम पत॑यो रयीणां ॥१०॥ 
हे प्रजापते त्वत्‌ त्वत्तोऽन्यः कश्िदेतानीदानीं वतैमानानि विश्चा विश्वानि 


४३२ ॥ ऋृण्वेट्‌ः ॥ [अ०४. अख०3, व०५,. 


सवाणि। शेष्छदसि बहुत्मिति श्त्ोपः। जातानि प्रथमविकारभांजि ता तानि 
सवाणि भूतजातानि न परि बभूव । न परिगृह्धाति। न व्याप्नोति । लमेवैतानि 
परिगृह्य खष्टं शक्रोषीति भावः। परिपूर्वो भवतिः परियहाथेः। वयं च यत्कामा 
यत्फत्कं कामयमानास्ते तुभ्यं जुहुमो हवींषि प्रयच्छामस्तत्फले नोऽ स्माकमस्तु । 
भवतु । तथा वयं च रयीणां धनानां पत्तय ईश्वराः स्याम । भवेम । नामन्यततर- 
स्यामिति नाम उदात्तत्वं ॥ 

॥ इत्यष्टमस्य सप्रमे चतुर्थो वगः ॥ 


वसुं नेत्य्टचे टशमं सूक्तं वसिष्ठपुचस्य चिचमहस सषेमाग्रेयं । आद्यापंचमी 
चिष्टुभो शिष्ट जगत्यः । तथा चानुक्रांतं । वसुं नाष्टौ चिचमहा वासिष्ठ आग्रेयं 
जागतमाद्यां पंचमीं चते इति ॥ प्रातरनुवाकाश्विनशस्वयोराग्रेये ऋतो जागते 
छंदसीद्‌ं सूक्त । सूचितं च । वसुं न चि्रमहसमिति जागतं । सा०४.१३.। इति ॥ 


॥ तच प्रथमा ॥ 
वसुं न चिचम॑हसं गृणीषे वामं शेवमत्तिथिमदिषेणयं । 


स रंसते शुरुधो विश्वधांयसोऽव्रिर्होतां गृहप॑तिः सुवीयै ॥१॥ 
वसुं । न । चिचऽम॑हसं । गृणीषे । वामं । शेवं । अतिथिं । सडिषेशयं । 
। रासते । गुरुध॑ः। विश्वऽधांयसः। अप्नः । होता । गृहऽ प॑तिः। सुऽ वीये ॥१॥ 


वसुं न वासकं सूयेमिव चिचमहसं चायनीयतेजस्कमम्निं गृणीषे । गृणे स्तोमि। 
गृ शब्द्‌ क्रयादिकः । पुरुषव्यत्ययः । प्वारित्वाडस्वः। यद्वा चिचमहसमिति प्रथ- 
मार्थे हितीया । नेति संप्रत्य्थे । सं प्रति वासकमग्रिमहं चिचमहाः स्तोमि। कीहशं। 
वामं वननीयं शेवं सुखकरमतिथिमतिथिवत्पूज्यं । यदा हविवेहनाय सत्ततगा- 
भिनं । अदिषेणयं हेष्यरहितं । दिषेः कृत्यार्थे तवेकेनिति केन्यप्रत्ययः। नजा बहु- 
व्रीहौ नञसुभ्यामित्यु्तरपदांतोदाच्ततवं । सोऽग्िः शुरुधः शोकस्य रोधयिच्रीनिवा- 
रयिचीर्विंश्वधायसः सीरप्रदानादिना विश्वं सवै जगडारयंतीगोाः सुवीये शेभ- 
नवीय च रासते । यजमानेभ्यो ददाति । रा दाने । अस्माल्ेट्‌ । लेदय॒डागमः। 
सिवहुलमिति सिप्‌ । व्यत्ययेनात्मनेपट्‌ । विश्वशब्टोपधादधाते वेहिहाधाञ्भ्य इत्य- 
मुन्‌। णिदित्यनुवृन्चेरातो युकिखिति युक्‌। मरुढुधारित्वातपू वेपदांतोदाच्चतं । कीह- 
णो ऽग्निः । होता देवानामाद्लाता होमनिष्पादको वा गुहपतियेजमानगृहाण- 


म०१०, ख० १०. सूु°पर२.] ॥ अष्टमो ऽ टकः ॥ । ४३३ 


मीश्वरः । गेहे क इति ग्रहेः कप्रत्ययः । पहिज्येत्यादिना संप्रसारणं 1 पत्यावेश्वये 
इति पूवेपदप्रकृतिस्वरत्वं । शोभनं वीय यस्येति बहुत्रीहौ वीरवीरयो चेतयुत्रप- 


दाद्युदाच्तत्वं ॥ 
॥ खथ हित्तीया ॥ 


जुषाणो अमर प्रतिं हयं मे वचो विश्वानि विदान्वयुनांनि सुक्रतो । 

धृतनिणिग्ब्रह्यणे गातुमेरय तवं देवा अंजनयनुं बतं ॥२॥ 

जुषाणः। खमन । प्रतिं । हयं । मे । वच॑ः । विश्वानि । विद्वान्‌। वयुनानि । सुक्रतो 
इतिं सुऽक्रतो । 

धृत ऽनिनिर्‌। ब्रह्मणे। गातुं । ्ा। देरय। तवं । टेवाः। खजनयन्‌। अनु । तं ॥२॥ 


हे खप्ने जुषाणः प्रीयमाणस्त्वं मे मम वचो वचनं स्तोचं प्रति हये। कामयस्व । 
हये गतिकांत्योः। तथा हे सुक्रतो शोभनकमेन्‌ शोभनप्रज्ञ वा त्वं विश्वानि सवोणि 
वयुनानि । ज्ञाननामेतत्‌ । इह जातव्ये वतेते । जातव्यान्यथेजातानि विडाज्ञा- 
नन्वतेसे । हेतो शतृप्रत्ययः । यतो जानासि ततो हेतोमेडचनं कामयस्वेत्यथेः । 
हे धृतनिणिक्‌ धुतेनाज्येन निणिज्यमान पुष्यमानशरीर। णिजिर्‌ शोचपोषणयोः। 
यडा निणिगिति रूपनाम । दीघ्ररूपाग्रे बद्मणे ब्राह्मणाय यजमानाय गातुं गा- 
तव्यं ज्ञातव्यं वा यज्ञमेरय । आगमय । तव चतं त्वदीयं यज्ञकमोानु पश्चादेवा 
इद्रादयः सर्वेऽजनयन्‌। यजमानाय फलानि जनयंति । खततस्वदीयं यज्ञं यजमा- 
नाय प्रापयेत्यथेः। लसणेऽनोः कमेप्रवचनीयत्वं । व्रतमिति कमेप्रवचनी ययुक्त 
इति हितीया । जनेण्येत च्छांदसो लङ । जनीजुष्क्रसुरजो मंताश्चेति मिच्वा- 
न्मितां हस्व इति हस्वत्वं ॥ 

॥ अथ तृतीया ॥ 
सप्र धामानि परियन्नम्॑या दाशदामुषं सुकृतं मामहस्व । 


सुवीरेण रथिण्रे स्वाभुवा यस्त आन॑ट्‌ समिधा तं जुषस्व ॥३॥ 
सप्र। धामानि । परिऽयन्‌। अम॑त्येः। दात्‌ दाभुषं । सुऽकृतिं । ममहस्व । 
सुऽ वीरेणए। रयिणा। अग्रे । सुऽ आआशुवां। यः। ते। आन॑ट्‌ । सं ऽदधां । तं । जुषस्व ॥३॥ 


हे अग्रे सप्र सघ्रसंख्याकानि धामानि स्थानानि पृथिव्यादित्ोकात्मकानि 
परियन्‌ परितो गच्छन्‌ अमर्त्यो मरणधममैरहितस्त्वं यो यजमानः पुरोडाशदीनि 
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४३४ | ॥ ऋछग्वेटः ॥ [अ०७. अ० 9, व०५, 


हवींषि दाशत्‌ प्रयच्छति तस्मे दाणुषे द्नवते सुकृते सुट यागं कृतवते मामहस्व । 
अपेधितं धनं टटस्व । महतिदानकमे । सुकमेपापेत्यादिना सुपू वोत्कृजो भूते 
कात्ठे क्रिप्‌। यश्च यजमानः समिधा समिंधनसाधनेनेष्मेन हे खम्रे ते त्रामानट्‌ ` 
प्रापनोति । नशतिगंतिकमे । अस्माच्छांटसो लङ्‌ । बहुत्कं छंदसीति शपो त्दुक्‌। 
डंटस्यपि हश्यत इत्याडागमः। अश्नोते वे व्यत्ययेन श्नम्‌ । तं यजमानं सुवीरेण। 
ेभनवीणः पुरा यस्य । वीरवीयों चेत्युत्रपदाद्युदात्ततं । ताहशेन स्वाशरुवा सुषा 
समंताद्ष्णुना वधिष्णना रयिणा धनेन दातव्येन साधे जुषस्व ॥ 


॥ अथ चतुर्थीं ॥ 
यज्ञस्य कतु प्रथमं पुरोहितं हविष्मंत ईकते सप्र वाजिनं । 
शृखतंमम्रिं धृतपुं्मुक्षणं पृणंतं देवं पुंणते सुवीयं ॥४॥ 
यज्ञस्य॑ । केतुं । प्रथमं । पुरः ऽ हितं । हविष्मतः । ईक्छते । सप्र । वाजिनं । 
पृतं । अभ्रिं । घृतऽ पूं । उक्षण । पुण । देवं । पृणते । सुऽ वोये ॥४॥ 


यज्ञस्य यागस्य केतु प्रज्ञापकं प्रथमं सर्वेषु देवेषु मुख्यं प्रथमस्थानं वा पुरोहितं 
पुरत्तौ हितकारिणं । यद्वा पुरस्तात्पूवेस्यां दिश्याहवनीयरूपेण निहितं । पूवा- 
धरेत्याटिना पू वैशब्टादसिः प्रत्ययः । तत्संनियोगेन प्रकृतेः पुरादेशच । तडित- 
आखासवेविभक्तिरित्यव्ययसंज्ञायां पुरो ऽव्ययमिति गतिसंज्ञा । धाजः कमणि निष्ठा । 
टधातेहिः । ततः समासे गतिरनंतर इति गतेः प्रकृतिस्वरत्वं । वाजिनं बल्वं- 
तमन्नवंतं वा णृखंतमस्मत्स्तुतीः श्रोचेण जानंतं घृतपृष्ठं दीप्पृष्ठं दीघ्रांगमुक्षणं 
यागद्वरेण वृष्टेः संभक्तारं यदा सेचनसमथे युवानं पृणते हविभिः प्रीणयते 
यजमानाय । पृण प्रीणने । तौदादिकः। शतुरनुम इति विभक्तेरुदाच्ततवं । क्रिया- 
यहणं कतेव्यमिति कमणः सं प्रदानत्वाचतुर्थी । हविभिः प्रीणयंतं यजमानं धनेः 
प्रीणयंतं। यद्वा पृणतिटानकमो । हवींषि टदे यजमानाय पृणंतं धनानि प्रयच्छतं। 
सुवीये शेभनवीयेपितं देवं द्योतमानं दानादिगुणयुक्तं वा। ए वंगुणविशिष्टमम्नि 
हविष्मतो हविभियक्ताः सप्र होतृप्रमुखाः वषटृतार ईकते । स्तुवंति । ड स्तुतो । 


स्पाटाटिकः ॥ । 
॥ खथ पंचमी ॥ 


त्व टूतः प्रथमो वरेण्यः स हूयमानो अमृताय मस्व । 
त्वां म॑जेयन्मसूतो दाभुषो गृहे तवं स्तोमेभिभूग॑वो वि रुरुचुः ॥५॥ 


म०१०. अ०१०. सू०१२२.] ॥ अष्टमोऽष्टकः ॥ ४३५ 
त्वं । दूतः । प्रथमः । वरेण्यः । सः । हूयमानः । अमृताय । मत्स्व । 
त्वां । मजेयन्‌। मरूतः । दाणुष॑ः। गृहे । त्वां । स्तोमंभिः। भृग॑वः। वि । रुरुचुः ॥५॥ 


हे अग्रे त्वं टूतो देवानां टूतकमेणि नियुक्तः प्रथमो मुख्यः प्रथितः प्रख्यातो 
वा वरेण्यः संभजनीयश्चासि। स त्ममृतायामरणाय तदथे नोऽस्माभिहूयमानो 
हविषा त्पयैमाणो वा सन्‌ मत्स्व । तृणस्व । मदी हर्षे । छांदसो विकरणस्य 
लुङ्‌ । अपि च त्वां मध्यमस्थाने वेद्युतरूपेण वतेमानं मरुतस्त चत्या देवगणा 
मजेयन्‌ । माजेयंति । अल्टेकुवेति । तथा दाशुषो हवींषि टत्तवतो यजमानस्य 
गृहे स्तोमेभिः स्तोमेः स्तोचेभृगवो भृगुगोचा ऋषयस्त्वां वि रुरुचुः । विशेषेण 
दीपयंति । भृगुश्ब्टादु्तरस्य तदितस्याचिभृगुकुत्सेत्यादिना बहुषु लुक्‌ । रुरुचुः । 
रुच दीप्र । अस्माच्छांटसो लिट्‌ ॥ 


॥ इत्य्टमस्य सप्रमे पंचमो वगः ॥ 


॥ अथ षष्ठी ॥ 
इषं दुहन्सुदुघां विश्वधांयसं यज्लप्रिये यज॑मानाय सुक्रतो । 
अग्रं धुतसुस्ति्छतानि दीद्यदतियेज्ं प॑रियन्तसुक्रतूयसे ॥६॥ 
इषं। दुहन्‌।सु ऽदुरघा। विश्वऽधायसं। यज्ञऽप्रिये। यज॑मानाय। सुक्रतो इति सुऽक्रतो । 
तुऽ यसे ॥६॥ 


ॐ 


हे सुक्रतो सुकमेन्‌ शोभनप्रज्ञ वाग्रे यज्ञप्रिये यज्ञेहेविभिर्देवान्प्रीणयितरे यज- 
मानाय विश्वधायसं विश्वस्य सवस्य धारयिचीं सुदुघां दोग्धुं सुशक्यां यज्ञरूपिणीं 
गामिषमिष्यमाणं यागफल्रूपं पयो दुहन्‌ छारयन्‌ तथा घुतलुधृतेनाज्येन 
प्रज्ञातः । सलेरोणादिकः कुप्रत्ययः। यद्वा घृतो दीप्रः सुः सानुः समुचितो 
ज्वात्करासमृहो यस्य स तथोक्तः । पदारिषुं मास्पृत्सूनामुपसंख्यानमिति सानु- 
शब्दस्य सुभावः। बहुव्रीहो पूवैपटप्रकृतिस्वरत्वं । इहशस््वं चिस्िवारमावृततान्यु- 
तानि सत्यभूतानि पृथिव्यादीनि चीणि स्थानानि यद्वा गाहेपत्यादीनि स्थानानि 
दीद्यदीपयन्वतिः सवे यज्लगृहं सवेमनुष्ठीयमानं यागं च परियन्‌ परितो गच्छन्‌ 
तच्तद्यज्ञगृहं तं तं यज्ञं च प्राभ्ुवन्‌ सुक्रतूयसे । शोभनं रतुं यज्मात्मन इच्छसि । 
यद्वा शोभनः ऋरतुयेस्यासो सुक्रतुयेजमानः। स इवाचरसि। स यथा सम्यगनुष्ठाने 
प्रवतेत एवं त्वमपि स्वयमेव यागस्य सम्यग्निष्यखथं प्रवतेस इत्यथैः ॥ 


४३६ ॥ ऋग्वेटः ॥  [अ०४. अऽ, व० $, 
॥ अथ सप्तमी ॥ | 
त्वामिदस्या उषसो व्युष्टिषु दूतं कणखाना अयजत मानुषाः । 
त्वां देवा म॑हयाय्यांय वावृरुराज्य॑मप्रे निमृजंतों अध्वरे ॥७9॥ 
त्वां । इत्‌। अस्याः । उषसः । विऽउष्टिषु । दूतं । कृणवानाः। अयजत । मानुषाः । 
त्वां । देवाः । महयाय्याय । ववृधुः । आज्यं । अग्रे । निऽमूजंतंः । अध्वरे ॥७॥ 


अस्या इदानीं दश्यमानाया उषसो व्युष्टिषु विवासनेषु प्रभातेषु सत्सु हे अग्र 
त्वामिचामेव देवानां टूतं कृणखानाः कुवोाणा मानुषा मनुष्या खयजंत । यजंति । 
सवेदेवात्मकं त्वामेव यजंतीत्यथेः । तथा देवा खपि लां महयाय्याय पूजाय । मह 
पूजायां । अस्मादोणादिको भाव आय्यप्रत्ययः । आत्मनः पूजां वावृधुः । वधे- 
यंति । किं कुवैत्तः। खध्वरे । ध्वरो हिसानिमिच्चः प्रत्यवायः । तद्रहिते याग ञ्चाज्यं । 
उपध क्षणमेतत्‌ । सआआज्योपत्धितं सवे हविनिमृजंतः । त्यि निमाजेयंतः । 
प्रसिपंत इत्यथैः ॥ 
॥ अथा्टमी ॥ 

नि त्वा वसिष्ठा अद्भत वाजिनं गुणतो अग्रे विदथेषु वेधसः । 

रायस्पोषं यज॑मानेषु धारय यूयं पांत स्वस्तिभिः सद्‌। नः ॥४॥ 

नि । त्वा । वसिं्ठाः। अदत । वाजिनं । गृणंत॑ः। अम्र । विदथेषु । वेधसः 

रायः । पोषं । यज॑मानेषु । धारय । यूयं । पात । स्वस्तिऽमिंः। सदां । नः ॥४॥ ` 


हे अग्रे विदथेषु । विदत्यस्मिन्यष्टव्यान्देवानिति विटथो यज्ञः। तेषु वेधसः कमणां 
विधातारो गृणतः स्तुवतो वसिष्ठा वसिष्टपु्रा ऋषयो वाजिनमन्रवंतं बत्रवत वा 
त्वां न्यदधत । नितरामाडइयन्‌ । अस्ताविषुवा । इेजो त्हुङिः निसमुपविभ्यो इ 
इत्यात्मनेपट्‌ । आत्मनेपदेष्रन्यत्तरस्यामिति चुरडादेशः। वसिष्टश्ब्टाहिहितस्याप- 
त्यायेप्रत्ययस्याचिभृगुकुत्सेत्याटिना बहुषु लुर्‌। स त्वं यजमानेध्रस्मासु रायो धनस्य 
पोषं पुष्टं धारय । अवस्थापय । ऊडिटमित्यादिना रेशब्दात्षष्ठया उदात्तत्वं । षष्ठयाः 
पतिपुचेति विसजेनीयस्य सत्वं । गतमन्यत्‌। एकस्मिन्न््नो पूजाथे बहुव चनं ॥ 

॥ इत्यष्टमस्य सप्रमे षष्टो वगैः ॥ 


ऋयं वेन इत्यष्ट चैमेकाटशं सूक्तं भागवस्य वेनस्याषै चेषटभं । वेनो देवता । तथा 
चानुक्रांतं । अयं वेनो वेन्यमिति ॥ प्रवर्ग्येऽभिष्टव आद्यानुवक्तव्या । सूचितं । सक्ते 


म०१०. अ०१०. सू०१२३.] ॥ अष्टमो ऽ्टकः ॥ ४३७9 
दरष्सस्यायं वेनश्रोटयत्पुशिगभाः । खआा०४.६.। इति ॥ वेश्वदेवश्स्तेऽ येषा धाय्या । 
सूचितं च । तक्षन्रथमयं वेनश्चोदयत्पृन्निगभाः । खा०५.१७.। इति ॥ 
॥ सेषा प्रथमा ॥ 
अयं वेनश्यो दयत्पृच्धिंगभो ज्योतिजेरायू रज॑सो विमाने । 
इममपां संगमे सूयैस्य शुं न विप्रां मतिभी रिहंति ॥१॥ 
अयं । वेनः। चोदयत्‌ । पृच्धिं ऽगभोः । ज्योतिःऽजरायुः । रज॑सः । विऽमाने । 
इमं । अपां । संऽगमे। सूयेस्य । शिषणुं । न । विप्राः । मतिऽमिंः । रिहंति ॥१॥ 
वेनः कांत एतत्संज्लो मध्यस्थानो देवो ज्योतिजेरायुः। ज्योतिर्योतमानो मेषो 
जरायुः। उट्रे गर्भो येन वेष्टितो ऽवतिष्ठते तज्जरायु। तदिव वेष्टको यस्य स तथोक्तः। 
मेधमध्ये गभेवट वस्थित इत्यथेः। विमाने। विमीयते निमीयते ऽस्िन्नाप इति वि- 
मानमंतरिक्षं । रजस उदकस्य निमातयेतरिषषे स्थितः सनयं वेनः पृश्िगभाः । 
पृश्चिरादित्यः। तस्य गभेभूताः । यद्वा पृश्नयः सप्रोज्ज्लवणोः सूयेरष्मयः । तेषां 
गभैभरूता संतरिक्षस्या सपश्चोटयत्‌ । पृथिवीं प्रति प्रेरयति । खपामुटकानामांत- 
रिष्याणां सूयेस्य च संगमे संगमनेऽ तरिके स्थितमिमं वेनं विप्रा मेधाविनः 
स्तोतारो मतिभिः स्तुतिभी रिहंति । रिहतिरचेतिकमोा । अचति पूजयंति । स्तुवं- 
तीत्यथः । शिण न । यथा वाले पुरं मात्तापिचाद्या बांधवाः स्तुतिपदेरुपला- 
ल्ल यंति तडत्‌ ॥ 
तस्मिन्रेवाभिष्टवे समुद्राट्मिमित्येषा । सूच्यते हि । समुदराटूमिमुदियति वेनो 
दष्सः समुद्मभि यज्जिगाति । खा०४.७.। इति ॥ 
॥ सेषा दितीया ॥ 
ससुदरादूभिसुदियतिं वेनो न॑भोजाः पृष्टं ह॑यैतस्यं दभि । 
ऋतस्य सानावधि विष्टपि भ्राट्‌ संमानं योनिमभ्यनूषत चाः ॥२॥ 
समुदरात्‌। ऊर । उत्‌। इयति । वेनः। नभःऽजाः । पृष्ठं । हयैतरस्यं । दभि । 
ऋतस्य । सानो। अधि । विष्टपि । भाट्‌ । समानं । योनिं । सभि। अनूषत । त्राः॥२॥ 
समुह वत्यस्मादाप इति समुदरमंतरिक्षं । तस्माटूमिं जल्समूहमयं वेन उदि- 
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४३४ ॥ ऋृग्वेट्‌ः ॥ '  [अ०४. ख०७, व°. 
यति । उद्रमयति। अधः पातयतीत्यथैः। कीहशः। नभोजाः । नभस्याकाशे - - - । 
इमं वेनमभि शब्दायते । नु स्तुतो । कुटादिः । हांदसो त्दुङ्‌ ॥ 
॥ खथ तृतीया ॥ 

समानं प्ूवीरिभि वांवश्णनास्ति्ठन्वत्सस्यं मातरः सनीक्छाः । 

्छृतस्य सानावधि चक्रमाणा रिहंति मध्वो अमृत॑स्य वाणीः ॥३॥ 

समानं । पूर्वीः । अभि । वावश्णनाः। तिष्ठन्‌ । वत्सस्य । मातरः । सऽनीन्छाः। 

ऋतस्य । सानो । अधिं । चक्रमाणाः । रिहंतिं । मध्व॑ः । अमृत॑स्य । वाणीः ॥३॥ 


पू वीविह्यः समानं वेनस्यात्मनश्च साधारणं स्थानं प्रायाभि वावशाना खभितः 
शब्दायमानाः । यद्वा तमेव वेनमभिकामयमाना वत्सस्य वत्सस्थानीयस्य वेद्यु- 
ताग्रेमातरो मातृभूताः सनीक्छाः समाननित्या एवंविधा आंतरिष्या खआपस्ति- 
छन्‌ । तिष्ठंति। अपि च। ऋतस्योदकस्य सानावधि सानो समुच्छते ऽ तरिक्षस्याने 
चक्रमाणाः प्रवतेमाना मध्वो मधुरस्यामृतस्योदक्स्य वाणीवोाणखयः शब्दा रिहंति। 
इमं वेनमचति । सत्ठेवुवेतीत्यथेः ॥ 
॥ अथ चतुर्थी ॥ 

जानंतो खूपम॑कृपंत विप्रां मृगस्य घोषं महिषस्य हि ग्मन्‌ । 

ऋतेन यंतो अधि सिधुमस्थुविदद्रधर्वो अमृतानि नामं ॥४॥ 

जानंत॑ः। रूपं । अकृपंत । विप्राः । मृगस्य । घोषं । महिषस्य । हि । ग्मन्‌ । 

ऋतेन । य॑त॑ः। अधि । सिंधुं । अस्थुः । विदत्‌। गंधववः। अमृतानि । नामं ॥४॥ 


विप्रा मेधाविनः स्तोतारोऽस्य वेनस्य रूपं जानंतो ऽ कृपं । स्तुवंति । कृपतिः 
स्तुतिकमा । कथमस्य रूपं जानंतीत्यत आह । मृगस्यान्वेषणीयस्य महिषस्य । 
महन्नामेतत्‌ । महतो वेनस्य घोषं गजितलक्षणं मेधस्थं शब्दं हि यस्माद्‌ ग्मन्‌ 
अभिगच्छंत्यतस्तदीयं रूपं जानंतीत्यथेः । गमेष्लांदसे लङि बहुले छंटसीति 
शपो त्नुक्‌ । गमहनेत्युपधालत्रोपः। बहुलं छंटस्यमाद्योगेऽ पीत्यडभावः। सपि च 
ऋतेन सत्यभूतेन स्तोचेण यज्ञेन वा यंतस्तं वेनं गच्छतः प्राप्रुवंतो जनाः सिंधु 
स्यंदन शीतलं जलसमूहमध्यस्थुः । अधितिष्ठति । तेषां स वेनो वृष्टिं करोतीत्यथेः। 
तच किं कारणमिति चेत्‌ यत्तोऽयं गंधर्वो गवामुटकानां धता वेनो ऽमृतान्यम- 


म० १०. ०१०. सू०१२३.] ॥ अष्टमोऽष्टकः ॥ ४३९ 
रणहेतुभरूतानि नाम । उद्‌ कनामेतत्‌। नमनशीलान्युदकानि विदत्‌। वेद्‌ जानाति । 
तस्य वशे वतेत इत्यथैः । अतस्तद्गक्तानां वृष्टिः सुत्ठभा ॥ 
॥ अथ पंचमी ॥ 
अप्सरा जारमुंपसिष्ियाणा योषां विभति परमे व्योमन्‌ । 
चर॑त्मियस्य योनिषु प्रियः सनसीदत्पक्ते हिरण्यये स वेनः ॥५॥ 
अप्सराः। जारं । उपऽसिष्मियाणा। योषां । विभति । परमे । विऽञ्रोमन्‌। 
चर॑त्‌ । प्रियस्य । योनिषु । प्रियः। सन्‌। सीर्दत्‌। पक्षे । हिरण्यये । सः। वेनः ॥५॥ 
अप्सरा अपां सारयिव्यप्सु ीडाथे सरती वोपसिष्मियाणा कांतसमीपमुप- 
गत्येषद्धसंती । स्मिङ ईषद्सने । छांटसो त्विट्‌ । तस्य छ्ठिटः कानज्वेति कानच्‌ । 
इंहशी योषा स्त्री विद्युदूपा जारमपां जारयितारं । यद्वा जार उपपतिः। स इव 
प्रियमिमं वेनं परम उत्कृष्टे वोमन्‌ व्योमन्यंतरिघ्े विभति । पोषयति । धारयति 
वा । यथा काचिटूपवती योषिज्जारसुपगम्येषद्धसंती तं निजने स्यत्ते पुष्णाति 
तद्टनेन वेनेन विद्युदूमत इत्यथः । प्रियस्यास्य वेनस्य योनिषु स्थानेषु चरत्‌। 
विद्युटूपा योषिच्चरति गच्छति । सभिसारिकावृद्या स्वयमेव गच्छति । स च वेनः 
प्रियोऽस्या अनुक्त्तमः सन्‌ हिरण्यये हिरण्मये हिरण्मयवद्गास्वरे हितरमणी- 
यूपे वा पष सआत्मनः पष्ठभूते मेधे सीदत्‌ । सीटति । तया सहोपविश्एति ॥ 
॥ इत्यष्टमस्य सघ्रमे सप्रमो वर्गः ॥ 
अभिष्टवे नाके सुपणेमिव्येषा । सूचितं च । नाके सुपणेमुप यत्सतं्तमिति 
समाप्य प्रणवेनोपविशेत्‌ । खा०४..। इति ॥ 
| ॥ सेषा षष्टी ॥ 
नाक सुपणेमुप यत्पतंतं हृदा वेनतो अभ्यच॑शत त्वा । 
हिर॑ण्यप्रं वरूणस्य दूतं यमस्य योनो. शकुनं भरणं ॥६॥ 
नक । सुऽपणे। उप॑ । यत्‌। पततं । हृदा । वेन॑तः । अभि । अचंछषत । त्वा । 
हिरण्य ऽपक्षं । वरूणस्य । टूतं । यमस्यं । योनो । शकुनं । भुरण्यु ॥६॥ 
हे वेन त्वा त्वां हृदा हदयेन मनसा वेन॑तः कामयमानाः स्तोतारो नाकेऽत- 
रिक्षे यद्यदाभ्यचक्षताभिपश्यंति तदानीं चसुपागच्छसीति शेषः । कथंभूतं । सुपण 


४४० ॥ ऋग्वेदः ॥ [ख०४. ख०9. व०४. 


प्नोभनपतनं पतंतमंतरिषषे गच्छतं हिरण्यपसं हिरण्मयाभ्यां पक्षाभ्यासुपेतं बर- 
णस्य जत्छराभिमानिनो देवस्य दूतं चारं यमस्य नियामकस्य वेद्युताप्रर्योनो स्या- ` 
नेऽ तरि शकुनं पक्िरूपेण वतेमानं भुरण्यु भतार। यद्वा वृष्िप्रदानादिना सवस्य 
जगतः पोषकं । भुरण धारणपोषणयोः । कंडादिः। अस्मादोणादिक उप्रत्ययः ॥ 


॥ अथ सप्रमी ॥ 
ऊर्ध्वो गंधर्वो अधि नाके अस्यात्म्रत्यङ्ः चच्रा विभंदस्यायुधानि । 
वसानो स्कं सुरभिं हणे कं स्व१णे नाम॑ जनत प्रियाणि ॥७॥ 
ऊध्वैः। गंधवैः। अधिं । नाऊ। अस्थात्‌। प्रत्यङ। चिच्ा। विभ॑त्‌। अस्य आयुंधानि। 
वसानः । अत्कं । सुरभिं । हणे । कं । स्व॑ः। न । नाम॑ । जनत । प्रियाणि ॥७॥ 


ऊध्व उपरिदेशे वतमानो गंधर्वो गवासुटकानां धता । गवि गं धृजो व इति 
गोशब्दोपपदाखुज्‌ धारण इत्यस्मादप्रत्यय उपपदस्य गंभावश्च । ईहशो वेनः प्रत्यङ्‌ 
अस्मत्मत्यंचनो ऽभिमुखः सन्‌ नाङेऽध्यंतरिछेऽस्थात्‌ । तिष्ठति । किं कुवैन्‌ । 
ऋस्यात्मनः स्वभूतानि चित्रा चिचाणि चायनीयान्याश्चयेभूतानि वायुधानि विभ- 
ारयन्‌। विभर्तेः शतरि भृजामिदित्यभ्यासस्येत्वं । नाभ्यस्ताच्छतुरिति नुम्प्रतिषेधः। 
छभ्यस्तानामादिरित्याद्युदा्तत्व। तथा सुरभिं शोभनमत्कमात्मी यं व्याप्रं रूपं वसानः 
सर्वचाच्छादयन्‌। किमथे । हणे दशनाय । हशे विख्ये चेति केप्रत्ययांतो निपात्यते । 
कमिति पूरणः। तच दृष्टातः । स्वणे । स्वः शोभनारण आदित्यः । स यथात्मीयं 
रूपं दशनाय सवेचाच्छादयति तदत्‌ । तदनंतरं नाम नामानि नमनशीत्वान्यु- 
ट्कानि प्रियाणि सर्वेषामनुक्त्छरानि जनत । जनयति । वृषटिमुत्पादयत्तीत्यथेः॥ 


प्रवर्ग्ये ऽभिष्टवे द्रप्सः समुद्रमित्येषा । सूचितं च । दृप्सः समुद्रमभि यज्जिगाति 
सखे सखायमभ्या ववृत्स्व । स्मार ४.9. । इति ॥ 
॥ सेषाष्टमी ॥ 
दरप्सः संमुद्रमभि यज्जिगाति पश्यन्गृध्रस्य चक्ष॑सा विध॑मेन्‌ । 
भानुः शुक्रेण शोचिषां चकानस्तृतीये चक्रे रज॑सि प्रियाणि ॥४॥ 
दसः । समुदं । अभि । यत्‌। जिगाति । पश्य॑न्‌ । गृध्रस्य । चसंसा । विऽध॑मेन्‌। 
भानुः । शुक्रेण । शोचिषा । चकानः । तृतीयं । चक्रे । रज॑सि । प्रियाणि ॥४॥ 


म० १०.०१०. सू०१२४.] ॥ अष्टमोऽष्टकः ॥ ४४१ 


विधमेन्विधमेणि विधारकेऽ तरिके स्थितो दष्सो दूवणशीत्ः । यद्वा दष्सा 

उदट्‌्कविंटवः । तान्‌ । अशेञ्मारित्वाटच्‌ । गुधस्य गृधो रसानभिकां क्षतः सू येस्य 

चक्षसा तेजसा पश्यन्‌ प्रकाशमानो वेनो यद्यदा समुद्रं समुंटनशीत्ं मेघमभि 

जिगात्यभिगच्छति तदानीं भानुः सूयेः शुक्रेण भुभेण शोचिषा तेजसा तुततीये 

रजसि ल्लोके चकानो दीप्यमानः प्रियाणि सर्वेषामभीष्टान्युदकानि चक्रे । करोति ॥ 
॥ इत्य्टमस्य सप्रमेऽष्टमो वगेः ॥ 


इमं नो अग्र इति नवचे इाटणशं सूक्तं । डितीयाद्याभिस्तिसृभिरग्रिकेषिभूता 
स्वात्मानं देवतारूपिणमस्तौत्‌ । अतस्तासां स एवषिर्दवता च । श्टाभिरम्रि- 
वरुणसोमा अस्तुवन्‌ । अतस्तासां षां त ऋषयः । आद्याम्रेयी । नवमीदर- 
देवत्या । श्ष्टासु चतसृषु लिगोक्तदेवता । सप्रमी जगती श्टास्विष्टभः । तथा 
चानुक्रांतं । इमं नो नवे्युलतमा निहवोऽग्रिवरुणसोमानामाद्याग्रेयी तिस्र 
रात्मस्तवः शटा यथानिपातं सप्रमी जगतीति । गतो विनियोगः ॥ 


॥ तच प्रथमा ॥ 
इमं नो अग्र उप॑ यज्ञमेहि पं च॑यामं चिवृतं सप्त॑तु । 
असो हव्यवाकत नः पुरोगा ज्योगेव दीधे तम आशयिष्ठाः ॥१॥ 
इमं । नः। अग्र । उप॑ । यज्ञं । स्रा । इहि । पंच॑ऽयामं। चिऽवृतं । सप्रऽतंतु। 
असंः। हव्यऽवाट्‌। उत। नः। पुरःऽगाः। ज्योर्‌। एव । दीर्ध । तम॑ः। स्रा। अश्यिष्ठाः॥१॥ 


भातृषु हविवेहनेषु मृतेषु मरणभीत्या कृतपलायनं गुहायां निगूढमग्रिम 
गन्याद्याः सूक्दृष्टार ऋषयो ऽ नयाड्यन्‌ । हे अग्रे नोऽ स्ाकमिमं यज्ञसुपेहि । 
उपागच्छ प्राघ्रुहि । मा पत्ायिष्ठाः । कीदशं । पंचयामं । यजमानपंचमेेषि- 
म्िनियमितं। यद्वा । धानाकरंभादिभिः पंचभिहेविभिः पंचभिः प्रयाजे प्राप्रं। 
चिवृतं । पाकयज्ञह वियेज्ञसोमयज्ञभेदेन सवनचयात्मना वा चिगुणं । सप्रतंतुं । सप्र 
तंतवस्तनितारः कमणां विस्तारयितारो होचाद्याः सप्र वषटृतारो यस्य । यदा । 
अग्निष्टोमो ऽत्य्रि्टोम उक्थ्यः षोक्छशी वाजपेयो ऽतिराचोऽप्रोयोाम इति स्रधा 
विस्तीयेमाणं । हश यज्ञमुपगत्य चानंतरं नोऽस्माकं हव्यवाडुव्यानां हविषां वो- 
ढासः। भव । अस्तर्लैटयडागसः। उतापि च नोऽस्माकं पुरोगाः पुरतो गंता भव । 
जनसनखनक्रमगमो विट्‌ । विडुनोरनुनासिक्स्यादित्यातवं । ज्योक्‌ चिरकात्मे- 

र 


९१01,. शा. ॐ 


४४२ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०४. अ०3. व०९ 


वास्मान्परित्यज्य दीधे तमो महदंधकारं गुहायामाश्यिष्ठाः। आस्थाय श्यनम- 
कार्षीः । इत ऊस तस्माषस्यानादस्मानागद्छेत्यथेः ॥ 


॥ अथ हितीया ॥ 
अर्दे वादेवः प्रचता गुहा यन्प्रपश्य॑मानो अमृतत्वमैमि । 
शिवं यत्संतमरिवो जहामि स्वात्सख्याट्रणीं नाभिंमेमि ॥२॥ 
अदेवात्‌। देवः । प्रऽचतां। गुहां । यन्‌। प्रऽपश्य॑मानः। अमृतऽत्वं । एमि। 
शिवं। यत्‌। संतं । अशिवः। जहामि । स्वात्‌। सख्यात्‌। अरं णीं । नाभिं । एमि ॥२॥ 


अदेवाद्देवनशीत्कराहुहा गुहायां वतेमानात्‌। सुपां सुत्दुगिति सप्रम्या त्दुर्‌। 
प्रचता देवानां प्रयाचनेन हेतुना यन्‌ निगेच्छन्‌ देवो देवनणशीत्लो ऽहं प्रपश्यमानः 
देवेमेदथे कल्यं प्रयाजानुयाजादित्छकणं हविभोगं प्रपश्यमानो निरीक्षमाणः 
सन्‌ अमृतत्वमेमि। मरणधमेराहिन्यं देवव प्राप्नोमि । दशव्येत्ययेनात्मनेपद्‌। हविवै- 
हनाद्गीतः पलायितोऽ वादिषु स्थानेषु निगृढः पुनर्दवेहेविवंहनाय प्राथ्येमान- 
स्तेदेत्तेन हविषाहं देवत्वं प्राप्रवानस्मीत्यथेः। यद्यहं गुहातौ निगेत्य प्रकाशमानः 
सन्‌ शोभनं यज्ञं निवतेयामि तथापि शिवं शोभनं संतं भवंतं यज्ञमशिवोऽशो- 
भनरूपोऽ प्रकाशमानः सन्‌ यद्यस्सिन्समा्निकात्ते जहामि परित्यजामि तदानीं 
नाभिं नहनशीत्कां बधनशीत्ामरणी मश्वत्यमेव स्वात्सख्यादात्मीयात्सखित्वाचि- 
रकालमश्वरूपो ऽहं तर न्यवात्समिति सरेहव शदेमि । प्राप्नोमि ॥ 


। ॥ अथ तृत्तीया ॥ 

पश्यन्नन्यस्या अतिंयिं वयाया ऋतस्य धाम वि भिंमे पुरूणि । 

शंसामि पित्रे असुराय शेवमयक्ञियाद्यक्ियं भागमेमि ॥३॥ 

पश्य॑न्‌ । अन्यस्याः । अतिथिं । वयाया: । ऋतस्य । धामं। वि । मिमे । पुरूणि । 

शंसामि । पितरे । असुराय । शेवं । अयक्जियात्‌। यतिं । भागं । एमि ॥३॥ 

मम स्थानभूता या पृथिवी ततो ऽन्यस्या वयाया गंतव्याया दिवः सं बंधिनम- 

तिथिं सततगामिनं सूये पश्यज्ञानन्‌ सू येस्य गतिमनुसृत्य वसं तादिकाल ऋतस्य 
यज्ञस्य धाम धामानि शरीराणि पुरूणि वहूनि वि मिमे । निमिमे । निष्पा- 
टयामि। तततः पितरे पितृभरूताय द्युलोकवतिने देवजनायासुराय शचुरोपणकुशत्ाय 


म०१०. अ० १०. सू०१२४.] ॥ अष्टमो ऽ टकः ॥ ४४३ 


शेवं सुखमुदिश्य होता भूत्वाहसमुक्थानि शंसामि । यत एवं तस्मात्कारणादयक्ति- 
याद्यज्ञानरत्मदेशनिर्गत्य यक्लियं यज्लाहे वेदित््णं भूभागं विलक्षणं वेमि । 
प्राप्नोमि । यज्लशब्टाटहोर्थे यज्ञविग्भ्यां घखजाविति घप्रत्ययः ॥ 


॥ अथ चतुर्थीं ॥ 

बहीः समां अकरमंतर॑स्मिननिदरं वृणानः पितरं जहामि । 

अम्रिः सोमो वरुणस्ते व्य॑वंते पयोवंदरष्टं त्दवाम्यायन्‌ ॥४॥ 

बह्धीः। समाः। सकर । अंतः । सस्मिन्‌ । इद । वृणानः । पितरं । जहामि । 

अम्रिः। सोम॑ः। वरूणः। ते। च्यवंते। परिऽञआआव॑त्‌। राष्टं। तत्‌। अवामि । आऽ यन्‌॥४॥ 

अस्मिन्वेदिलकछषणस्थाने बह्धीः समाः संवत्सरानकरं । अकाषे । चिरकालं 

न्यवात्सं । ततद वृणानः संभजमानः पित्तरमुत्पादकमरण्यात्मकं जहामि । परि- 
त्यजामि । यदा रहं देवेभ्यो निर्गत्य गुहायां निगृूढस्तदा ते देवा अभ्रिः सोमो 
वरुणश्च च्यवते । राष्टात्मच्युता अभवन्‌ एकस्याणग्रेहेविर्वो दृतरूपेण देवतात्मना 
च पृथक्घात्परोक्षनिर्दएः। यन्‌ पुनरागच्छनरहं यद्राष्टमसुरेरपहतं पया वत्‌ पयीा- 
वतमानं मदभिमुखं पुनरावतेमानं तद्रा राज्यं यज्ञभूमिमवामि । असुरेभ्यो 
रक्षामि । पयोावत्‌ । उपसृष्टाङतेरन्येभ्योऽपि हण्यंत इति विच्‌ । रात्सस्येति नि- 
यमात्संयोगां तस्येति लोपाभावः ॥ 


॥ अथ पंचमी ॥ 
निमोया उ त्ये असुरा अभूवन्त्वं च मा वरूण कामयसे । 
ऋतेन राजन्रनुंतं विविंचन्मम॑ राष्रस्यार्धिपत्यमेहिं ॥५॥ 
निःऽमांयाः। ऊ इतिं । त्ये । असुराः । अभूवन्‌ । तं । च । मा । वरुण । कामयासे, 
ऋतेनं। राजन्‌। अनृतं । विऽविंचन्‌। मम॑। राष्टस्य॑। अधिंऽ पत्यं । ञ्रा। इहि ॥५॥ 
त्ये तेऽसुरा मय्यम्रावागते सति निमाया मायारदहिता अभूवन्‌ । आसुयेः सवो 
माया मया टग्धा आसन्नित्यथेः । हे वरूण त्वं च । अयं चशब्टश्चेदर्थे वतेमान- 
खिति निपातांतरं । अनेन युक्तवात्कामयास इति तिङ्भिक्तेनिपातियेद्यदिहंतिति 


निघाततप्रतिषेधः। हे वरुण त्वं चेन्मा कामयासे मां कामयेथास्तहि हे राजन्‌ ईश्वर 
ऋतेन सत्येनास्मदीयेन कमेणानृततमसत्यभूतं मायामयमासुरं चरितं विविंचन्‌ 


४४४ .॥ ्पग्वेट्‌ः ॥ [खअ० ७, ख० 9, व०१०. 


पृथङ्क वेन्‌ अपसारयन्‌ मम राष्टस्य मया यत्साधितं राज्यं तस्याधिपत्यमधिपति- 
त्वमीश्वरत्वमेहि । प्राभ्रुहि ॥ 1. 
॥ इत्यष्टमस्य सप्रमे नवमो वर्गैः ॥ 


॥ अथ षष्ठी ॥ 
इद्‌ स्वरिदमिदांस वाममयं प्रकाश उवै 4तरिकषं । 
हनाव वृं निरेहि सोम हविषा संतं हविषां यजाम ॥६॥ 
इट्‌ । स्व॑ः । इट्‌ । इत्‌। रास । वामं । अयं । प्रऽकाशः। उर । अंतरं । 
हना व । वचं । निःऽरएहिं । सोम । हविः । त्वा । संतं । हविषां । यजाम्‌ ॥६॥ 


इयमृगघ्ने वरुणस्य वा वाक्यं । हे सोम इट्‌ स्वरयं द्युलोकः । यदायं शोभना- ` 
ˆ रणः सूये इदमिदिदमेव वामं वननीयमास । बभूव । इदंशब्देन प्रकृतं स्वः परा- 
मृश्यते । अयं च प्रकाशः प्रकाशस्याधारभूत उरू विस्तीणेमिटमंतरिक्षं हे सोभेतत्सवें 
पश्य । खत एवास्मिन्समय आवां वृं हनाव । हिनसाव । तदये निरेहि । नि- 
ष्क्रम्यागच्छ । हविः संतं त्तारूपेण हविभेवंतं देवतात्मानं त्वां हविषा चरू- 
पुरोडाशाटिना वयं यजाम ॥ 
॥ थ सप्रमी ॥ 

कविः कवित्वा. ट्वि रूपमासजदप्रभूती वरूणो निरपः सृजत्‌ । 

छेमे कृण्वाना जन॑यो न सिंध॑वस्ता अस्य वणे शुच॑यो भरिभिति ॥७॥ 

कविः। कविऽत्वा। टिवि। रूपं। खा। खसजत्‌। अप्र ऽभूती। वरूणः। निः। अपः, सृजत्‌। 


छम । कृणखानाः। जन॑यः। न । सिंध॑वः। ताः। अस्य । वशं । शुच॑यः। भरिभिति ॥७॥ 


कविः ऋरांतदुर्णी मिचः कवित्वा कवित्वेन। सुपां सुत्तुगिति तृतीयाया आकारः। 
्रंतटशेनेन दिवि दयुत्टोके रूपमात्मीयं तेज आसजत्‌ । आसक्तं करोति । षंज 
संगे । अस्माल्लङिः शपि टन्शसज्ञघ्रज्ञां शपीति नलोपः । खप्रभूत्यप्रभूत्या । सुपां 
सुल्टुगिति तृतीयायाः परवंसवणेदीघेः। खप्रभूष्ण॒ नास्येनेव यत्नेन वरुणो मेधादपो 
निः सृजत्‌ । निरगमयत्‌ । वरुणेन विसृष्टास्ता रापः सिंधवः स्यंटनशीत्छरा नद्यो 
भूत्वा जनयो न जाया इव यथा जायाः पत्युः छोमकारिण्यो भवंति तथा सेमं 
कुवाणा जगतो रक्षणं कुवाणाः णुचयः शुद्धा दीयमाना वास्य वरुणस्य वशे 


म० १०, ०१०. सू०१२४.] ॥ अष्टमोऽष्टकः ॥ ४४५ 


शुकं भास्वररूपं भरिभिति । भृशं विभति धारयंति । दाधत्यादिसूतरे भरिभरदिति 
निपातनादिभर्तेयेङत्दुक्यभ्यासस्य जश्त्वाभावः ॥ 
॥ अथाष्टमी ॥ 
ता खस्य ज्येष्ठमिंद्वियं सचंते ता ईमा छरति स्वधया मदैतीः । 
ता ई विशो न राजानं वृणाना बीभत्सुवो खप॑ वृचाद॑तिष्ठन्‌ ॥४॥ 
ताः । अस्य । ज्येष्ठं । इद्वियं । सचंते । ताः। ३। आ । छेति । स्वधया । मदेतीः। 
ताः। ई। विशः। न । राजानं । वृणानाः। बीभत्सुव॑ः। खप॑ । वृचात्‌। सतिष्ठन्‌॥४॥ 


ताः पूर्वोक्ता वृष्टा आपोऽस्य वरूणस्य ज्येष्ठं वृद्धतममिद्ियं वीये सचते । 
समवयंति । संभजेते । धारयंत्तीत्यथेः । सापो वरूणस्य पत्य स्रसन्निति श्रुतेः । 
स्वधया । अन्ननामेतत्‌। हविले स्षणेनानेन मटतीमोद्यतीः । यडा व्रीद्यादयुत्पाद्‌- 
नरेण हविषा माटयंतीस्ता खप ईमयं वरुण आ सेति । अभिगच्छति । सि 
निवासगत्योः । छांटसो विकरणस्य त्टुर्‌ । ताश्चेमेनं वरुणं विशो न विशः प्रजा 
यथा राजानं स्वामिनं संभजंते तथा वृणानाः संभजमाना बीभत्सुवो भयेन कंप- 
मानाः । यद्वा वद्धा वृरेणावृताः सत्यस्तस्मिन्हते सति ततस्माद्ुचादपातिष्ठन्‌ । 
अपक्रम्य तच तचावतिष्ठते । बध बंधन इत्यस्माद्धातोमोन्वधदान्णन्भ्यः । पा० ३. 
१.६.। इति सन्‌ खभ्यासस्य च दीेः। सनाशंसभिक्ष उरित्यप्रत्ययः। जसि छांट्स 


उवडगटेशः ॥ 
॥ पथ नवमी ॥ 


बीभत्सूनां सयुजं हंसमाहुरपां दिव्यानां सख्ये चरतं । 

अनुष्टुभमनु चचूयेमांणमिंटं नि चिक्युः कवयो मनीषा ॥९॥ 

बीभत्सूनां । सऽयुजं । हंसं । आहः । अपां । दिव्यानां । सख्ये । चरतं । 

अनुऽस्तुभ । अनु । चचूयेमाणं । इटं । नि । चिक्युः । कव्य॑ः। मनीषा ॥९॥ 

बीभत्सूनां कपमानावयवानां यद्वा मेघेन बद्धानां । हंति गच्छतीति हंसः 

सूयेः। तं सयुजं सखायमाहुः । बरह्मवादिनः कथयंति । एतदेवाह । दिव्यानां दिवि 
भवानामांतरिक्षाणामपां सख्ये सखिते चरतं वतेमानं । अनुषटभमनुष्टोभनीयं 
स्तोतव्यं । यानुषटुप्णब्देन तत्संबद्धो यागः स्तुतिवा लष्यते। अनुषटुप्सं बद्ध याग- 
मनुषटष्डंदसा युक्तं स्तुतिविशेषं वानुत्ष्य चचृयेमाणं पुनःपुनश्वरतं गच्छतं । 


१०01.. णा 


४४६ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ० ४, अ० 9. व०११. 


चरतेयेद्युत्परस्यातः । पा० ७.४.४४.। इत्यभ्यासाटुत्तरस्याकारस्योत्वं । चरफल्टो्च 
। पा०७.४.४७.। इति नुकि प्राघ्े व्यत्ययेनाभ्यासस्य सूगागमः। ए वंगुणविशिष्टमिदं 
कवयः क्रंतदशिनि ऋषयो मनीषा मनीषया स्तुत्या नि चिक्युः । पूजयंति । यद्वा 
मनीषा बुद्धया नि चिक्युः । जानंति । मनीषाश्ब्दाचृतीयायाः सुपां सुत्हुगिति 
त्ुक्‌। चायु पूजानिशमनयोखित्यस्माच्छांदसे लिटि चायः कीति प्रकृतेः कीभावः। 
एरनेकाच इति यण ॥ 

॥ इत्यष्टमस्य सप्तमे टश्मो वगः ॥ 


अह मित्यष्टचं चयोटश सूक्तं । खंभृणस्य महर्षेदुहिता वाड्गम्नी ब्रह्मविदुषी स्वा- 
त्मानमस्तोत्‌ । अतः सिः । सचित्सुखात्मकः सवेगतः परमात्मा देवता । तेन 
द्येषा तादात्यमनुभवंती सवेजगटूपेण सवेस्याधिष्ठानत्ेन चाहमेव सवे भवामीति 
स्वात्मानं स्तोति । हितीया जगती शिष्टाः सप्र चिष्टभः। तथा चानुक्रांतं । खह- 
मष्टो वागांभृणी तुष्टावात्मानं हितीया जगतीति । गतो विनियोगः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 

-अहं सुद्रभिवेसुभिश्वराम्यह मां रित्येरुत विश्व्दवेः । 

अहं मिचावरूणोभा विंभम्येहमिंदराप्री अहमश्विनोभा ॥१॥ 

अहं । स्दरेभिः । वसुंऽभिः। चरामि । अहं । आदिव्येः। उत । विश्वऽदेवेः। 

अहं । मिचावरूणा। उभा। विभमि। अहं । इदा री इतिं । अहं । अश्विना । उभा ॥१॥ 


अहं सूक्तस्य दृष्टी वागांभृणी यद्य जगत्कारणं तदूपा भवंती रुदरेमी रुदेरेका- 
टशभिः। इत्यंभावे तृतीया । तदात्मना चरामि । एवं वसुभिरित्यादो तच्तदात्मना 
चरामीति योज्यं । तथा भिचावरूणा मिचरं च वरुणं च । सुपां सुत्टुगिति हिती- 
याया साकारः । उभोभावहमेव ब्रह्मभूता विभि । धारयामि । इदाम्री खष्यहमेव 
धारयामि । उभोभावश्विनाश्चिनावपहमेव धारयामि । मयि हि सवै जगच्छुक्तो 
रजतमि वाध्यस्तं सदू्यते । माया च जगदाकारेण विवतेते । तादृश्या मायाया 
साधारत्वेनासंगस्यापि ब्रह्मण उक्तस्य सवेस्योत्सत्चिः ॥ 


॥ अथ दहित्तीया ॥ 
अहं सोम॑माहनसं विभम्येहं त्वष्टारमुत पूषणं भगं । 
अहं द॑धामि द्रविणं हविष्मते सुप्राव्ये 3 यजमानाय सुन्व॒ते ॥२॥ 


म० १०. ०१०. सू०१२५.] ॥ अष्टमो ऽ टकः ॥ ४४७ 
अहं । सोमं । आहनसं। विभमि। अहं । त्वष्टारं । उत । प्रूषणं । भगं । 


अहं । टधामि । टूविंणं । हविष्मते । सुम ऽअयं । यज॑मानाय । सुन्वते ॥२॥ 


आहनसमाहंतव्यमभिषोतव्यं सोमं । यद्वा श्चणामाहंतारं टिवि वर्तमानं 
देवतात्मानं सोममहमेव विभि । तथा व्टारसुतापि च पूषणं भगं चाहमेव 
विभि । तथा हविष्मते हविभियुक्ताय सुप्राव्ये शोभनं हविर्देवानां प्रापयिचे 
तपेयित्रे । अवतेस्तपेणाथादवितृस्तृतंनिभ्य ईरिती कारप्रत्ययः । चतुर्थ्येकवचने 
यणयुदात्तस्व रितयोयेणः स्वरितोऽनुदात्तस्येति सुपः स्वरितत्वं । सुन्वते सोमाभिषवं 
कुवते । शतुरनुम इति चतुथ्यो उदात्तत्वं! ईहशाय यजमानाय टूविणं धनं याग- 
फल्रूपमहमेव धारयामि । एतच्च ब्रह्मणः फलत दातृत्वं फलमत उपपत्तेः ३.२.३७.। 
इत्यधिकरणे भगवता भाषयकारेण समथितं ॥ 


॥ अथ तृतीया ॥ 

अहं राष्री संगम॑नी वसनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानां । 

तां मां देवा व्य॑दधुः पुरुचा भूरिस्थाचां भूयो वेशर्य॑तीं ॥३॥ 

अहं । राष्ट । सं ऽगम॑नी । वसूनां । चिकितुषीं । प्रथमा । यज्ञियानां । 

तां। मा। देवाः। वि । अदधुः । पुरूऽचा । भूरिं ऽस्थाचां । भूरि । आ ऽ वेशय॑तीं ॥३॥ 

अहं राष्री । ईश्वरनामेतत्‌ । सवस्य जगत ईश्वरी । तथा वसूनां धनानां संग- 

मनी संगमयिच्री । उपासकानां प्रापयिच्री । चिकितुषी यत्साक्छात्कतेव्यं परं ब्रह्य 
तज्ज्ञातवतती । स्वात्मतया साछ्छात्कृ त वती । खत एव यल्लियानां यज्ञाहाणां प्रथमा 
सुख्या । येवंगुणविशि्टाहं तां मां भूरिस्थाचां बहूभावेन प्रपंचात्मनावतिष्ठमानां 
भूरि भूरीणि बहूनि भूतजा तान्यावेशयंती जीवभा वेनात्मानं प्रवेशयती मीदशीं मां 
पुरूचा बहुषु देशेषु व्यदधुः । देवा विदधति । कुवत । उक्तप्रकारेण वेश्वरूपेणा- 
वस्थानात्‌ । यद्य्कु वेति तत्सव मामेव कुवेतीत्यथेः ॥ 


॥ अथ चतुर्थीं ॥ 
मया सो अन्नमत्ति यो विपश्यति यः प्राणिति य ई भृणो्ुक्तं । 
अमंतवो मां त उप॑ कियति शुधि शुत श्रद्धिवं तै वदामि ॥४॥ 


४४४ ॥ पृणग्वेटः ॥ [अ०४. ख०9, ०११. 
मया। सः। अनर। अत्ति। यः। विऽ पश्य॑ति । यः। प्राणिति । यः। ई। शृणोति । उक्तं । 
अमंतवः। मां । ते । उप॑ । छियंति । शुधि । श्चुत । श्द्धिऽवं । ते। वदामि ॥४॥ 


योऽन्रमत्ति स भोक्शक्तिरूपया मयेवान्नमतति । यश्च विपश्यति । आलोक- 
यतीत्यथंः । यश्च प्राणिति ्वासोच्छरासादिव्यापारं करोति सोऽपि मयेव । यश्चोक्तं 
शृणोति। श्रु परवणे । श्रुवः शु चेति श्रुधातोः भुभावः। य इहशीमंतयामिरूपेण 
स्थितां मां न जानंति तेऽ मेतवोऽ मन्यमाना अजानंत उप क्षियति । उपक्षीणाः 
संसारेण हीना भवंति । मनेरोणादिकस्तुप्रत्ययः। नञ्समासे व्यत्ययेनांतोदाचतवं । 
यज्वा भावे तुप्रत्ययः। ततो बहवीहौ नञ्सुभ्यामित्युत्तरपदांतोदात्तत्वं । माममेत्तवो 
मदिषयज्ञानरहिता इत्यथैः । हे श्रुत विश्चुत सखे श्रुधि । मया व्यमाणं प्यृणु । 
खांदसौो विकरणस्य त्दुर्‌ । श्ुभयृणुपुकृवृभ्य इति हेधिभावः । किं तच्छरोतव्यं । 
श्रद्धिवं । च्रद्धिः प्द्धा । तया युक्तं । द्धायल्नेन ठन्यमित्यथेः । च्रदंतरोरूपसगं- 
वद्ुत्तिरियते । पा०१.४.५७.२.। इति च्छन्दस्योपसगेवडइतेमानव्वादुपसर्गे घोः 
किरिति किप्रत्ययः । मत्वर्थीयो वः । ईह ब्रह्मात्मकं वस्तु ते तुभ्यं वदामि । उप- 
दिशमि ॥ 
॥ अथ पंचमी ॥ 

अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवेभिरुत मानुषेभिः । 

यं कामये तंत॑मुपरं कणोमि तं ब्रह्माणं तमृषिं तं सुमेधां ॥५॥ 

अहं । एव । स्वयं । इटं । वदामि । जुष्टं । देवेभिः । उत । मानुषेभिः । 

यं । कामये । तं ऽतं । उं । कृणोमि । तं । ब्रह्माणं । तं । ऋषि । तं । सुऽमेधां ॥५॥ 


अहं स्वयमेवेदं वस्तु ब्रह्मात्मकं वदामि। उपदिशामि । देवेभिरदैवेरिद्रादिभिरपि 
जुष्टं सेवितं । उतापि च मानुषेभिमेनुथेरपि जुष्टं । ईहग्वस्वात्मिकाहं कामये यं 
पुरुषं रितुमहं वांछामि तं तं पुरुषमुं कृणोमि । सर्वेभ्योऽधिकं करोमि । तमेव 
ब्रह्माणं खष्टारं करोमि । तमेवषिमतींदवियाथेदशिनं करोमि । तमेव सुमेधां शो- 
भनप्रज्ञं च करोमि ॥ 
॥ इत्यष्टमस्य सप्रम एकाट्शो वगः ॥ 


म०१०.अ० १०. सू०१२५.] ॥ अष्टमोऽ टकः ॥ ४४९ 


॑ ॥ अथ षष्ठी ॥ 
अहं रुद्राय धनुरा तनोमि ब्रहमदिषे शर॑वे हतवा उ । 
अहं जनाय समदं कृणोम्यहं द्या वां पृथिवी चा विवेश ॥६॥ 
अहं । रुद्रायं । धनुः । आ । तनोमि । ब्रह्मऽ दषं । शर॑वे । हंतवे । ऊँ इतिं । 
अहं । जनाय । सऽमदं । कृणोमि । अहं । द्यावापृथिवी इतिं । आ । विवेश ॥६॥ 


पुरा चिपुरविजयसमये रूद्राय रुद्रस्य । षष्ठयर्थे चतुर्थी । महादेवस्य धनुश्चा- 
पमहमा तनोमि । ज्ययाततं करोमि । किमथे । ब्रह्मदिषे ब्राह्मणानां इष्टारं शरवे 
शरू हिंसकं चिपुरनिवासिनमसुरं हंतवे हंतुं हिंसितुं । हतेस्तुमर्थे सेसेनिति तवे- 
प्रत्ययः। संतश्च तवे युगपरित्याद्यतयोयगेपदुटाचत्व । भू हिंसायामित्यस्माद्कृस्तु- 
ल्िहीत्याटिनोप्रत्ययः। क्रियायहणं कतेव्यमिति कमणः सं प्रदानत्वाचचतुर्थी। उशब्दः 
पूरकः । अहमेव समदं । समानं माद्यत्यस्मिन्निति समत्संामः । स्तोतृजनाथे 
शच्रुभिः सह संयाममहमेव कृणोमि । करोमि । तथा द्यावापृथिवी दिवं च पृथिवीं 
चांतयामितयाहमेवा विवेश । प्रविष्टवती ॥ 


॥ अथ सप्रमी ॥ 
अहं सुंवे पितरमस्य मूर्धन्मम योनिरप्सवं १तः समुद । 
ततो वि तिष्ठे भुवनानु विश्वोतामूं द्यां वष्मंणोपं स्पृशामि ॥७॥ 
अहं । सुवे । पितरं । सस्य । मूधेन्‌। मम॑। योनिः। अप्‌ऽसु । अंतरितिं । समुद्रे । 
तत॑ः। वि। तिष्ठे भुव॑ना। अनु। विश्वां । उत । अम्‌ । द्यां । वष्पणां । उपं  स्युष्णमि ॥9॥ 


द्यीः पितेति श्रुतेः पितता दयोः। पितरं दिवमहं सुवे । प्रसुवे जनयामि । आत्मन 
आकाशः संभूत इति शयुतेः। कुचेति तदाह । अस्य परमात्मनो मूधन्‌ मूधेन्युपरि । 
कारणभूते तस्मिन्हि वियदादिकायेजातं सवे वतेते तंतुषु पट इव । मम च योनिः 
कारणं समुद्रे । समुद्‌ व॑त्यस्माद्ूतजातानीति समुद्रः परमात्मा । तस्मिन्‌ खप्सु व्या- 
पनणशीत्दरासु धीवृत्तिष्ंतमेध्ये यङ्खद्य चेतन्यं तन्मम कारणमित्यथेः । यत इटग्भूता- 
हमस्मि ततो हेतोविश्वा विश्वानि सवोाणि भुवनानि भूतजातान्यनु प्रविश्य वि 
तिष्ठे । विविधं व्याप्य तिष्ठामि । समवप्रविभ्यः स्थ इत्यात्मनेपदं । उतापि चाम 
द्यां विप्रकृषटदेशेऽ वस्थतं स्वगैत्ोकं । उपत्ष्णएमेतत्‌। एतदुपत्ठक्षितं कृत्रं वि- 

ष 


01, णा, 1 


४५० ॥ ऋग्वेटः ॥ [अ०४. अ 9. व०१३. 


कारजातं वष्मेणा कारणभूतेन मायात्मकेन मदीयेन देहेनोप स्पृशणमि । यद्वा । 
अस्य भूत्मोकस्य मृधेन्मूधेन्युपयेहं पितरमाकाशं सुवे । समुद्रे जलधाव्सूटकेश्ं 
तमेध्ये मम योनिः कारणभूतो ऽभृणाख्य ऋषिवेतेते । यद्वा समुद्रेऽतरिलेऽप्छवम्म- 
येषु देवशरीरेषु मम कारणभूतं ब्रह्म चेतन्यं वतेते । ततोऽहं कारणात्मिका सती 
सवाणि भुवनानि व्याप्नोमि । खन्यत्समानं ॥ 


॥ अथाष्टमी ॥ 
अहमेव वातं इव प्र वाम्याख॑माण भुव॑नानि विश्वां । 
परो दिवा पर एना पुंथियेताव॑ती महिना सं ब॑भूव ॥५॥ 
अहं । एव । वात॑ःऽ इव । प्र। वामि । ्ाऽरभ॑माणा । भुवनानि । विश्वां । 
परः। द्वा । परः। एना । पृथिव्या । एताव॑ती । महिना । सं । बभूव ॥४॥ 


विश्वा विश्वानि सवि भुवनानि भूतजातानि कायाण्यारभमाणा कारण- 
रूपेणोत्पाटयंत्यहमेव परेणानधिष्ठिता स्वयमेव प्र वामि । प्रवर्ते वात इव । यथा 
वातः परेणाप्रेरितः सन्‌ स्वेच्छयेव प्रवाति तडत्‌ । उक्तं सर्वै निगमयति । परो 
दिवा । पर इति सकारांतं परस्तादिल्य्थे वतेते यथाध इत्यधस्ताटर्थे । तद्योगे च 
तृतीया सर्वच हश्यते । दिव सखाकाशस्य परस्तात्‌। एना पृथिव्या । डितीयाटौः स्वेन 
इतीदम एनादेशः । अस्याः पृथिव्याः परः परस्तात्‌ । द्यावापृथिव्योरूपादानसु- 
पत्क्षणं । एतदुपलक्ितात्सवेादि कारजातात्परस्ताहतेमानासंगोदासीनक्टस्थ- 
ब्रह्मचेतन्यरूपाहं महिना महिन्नेता वती सं वभूव । एतच्छब्देनोक्तं सवै परामृश्यते । 
एतत्परिमाणमस्याः । यच्वदेतेभ्यः परिमाण इति वतुप्‌ । ख सवेनान्न इत्यात्वं । 
सवेजगदात्मनाहं संभूतास्सि । महच्छव्टाटिमनिचि टेरिति टिलोपः । ततः तृती- 
यायामुदाच्तनिवृत्निस्वरेण तस्या उदात्तत्वं । छांटसो मलोपः ॥ 

॥ इत्यष्टमस्य सप्नमे इाटशो वगैः ॥ 


न तमित्यष्टचे चतुटेशं सूक्तं शि्टूषपुचस्य कुल्मत्वरिषस्याषे वामदेवपुचस्यां- 
होमुड्गम्नो वा । वेश्वदेवं । अष्टमी चिष्टुप्‌ शिष्टा उपरिष्टादवहत्यः। यष्टक्द्वाट्शकवत्यु- 
परिष्टाद्हती । अरत्यश्ेदुपरिष्टाङ्हतीति हि तल्लक्षणं । तथा चानुक्रांतं । न तं 
शटटूषः कुल्मत्वरिषो वामदेव्यो वांहोमुग्वेश्वदेवसुपरि्टाङ्ारंतमंत्या चिष्टुविति। 
गत्तो विनियोगः ॥ 


म०१०. अ०१०. सू०१२६.] ॥ अष्टमोऽ टकः ॥ ४५१ 


॥ तच प्रथमा ॥ 
न तमंहो न दुरितं देवांसो अष्ट मत्यं । 
सजोष॑सो यम॑येमा मिचो नयंति वरूणो अति दिषः ॥१॥ 
न । तं । अंह॑: । न । दुः ऽइतं । देवांसः । अष्ट । मत्यं । 
सऽजोष॑सः। यं । अयेमा । मिचः। नयेति । वरूणः। अति । हिष॑ः ॥१॥ 


` हे देवासो देवाः । आज्जसेरसुक्‌ । तं मत्ये मनु्यमंहः पापं दुरितं तत्फल्रूपं 
दुगेमनं च नाट । न प्राप्रोति । अशेष्छांदसे त्दुङिः मत्लो मत्टीति सिचो लोपः। 
अडभावष्छांटसः । अरीन्नियच्छतीत्ययेमा प्रमीतेस्लायको देवो मिचः पापानां 
निवारयिता देवो वरुशः। एते चयो देवाः सजोषसः संगताः समानं प्रीयमाणा 
वा भवंतो दिषो बषटञ्शत्रूनतिक्रम्य यं स्तोतारं नयंत्यभिमतं देशं प्रापयति तं 
नाष्टेत्यन्वयः ॥ 
॥ खथ हितीया ॥ 

तद्धि वयं वृणीमहे वरुण मिच्रायेमन्‌ । 

येना निरंह॑सो यूयं पाथ नेथा च मत्येमति दिष॑ः ॥२॥ 

तत्‌। हि । वयं । वृणीमहं । वरूण । मिच॑। अयंमन्‌। 

येन॑ । निः। अंह॑सः । यूयं । पाथ । नेय । च । मत्यै । अतिं । हिषंः ॥२॥ 


हिरवधारणे । तद्धि तदेव रक्षणं वयं वृणीमहे प्राथेयामहे । सति श््टोऽपि 
विकरणस्य स्वरो त्ठसावेधातुकस्वरं न बाधत इति वचनाच्चिडः एव स्वरः 
शिष्यते । हि चेति निघातप्रतिषेधः। हे वरूण हे मिच हे अयेमन्‌ येन र्षणेन 
मत्ये स्तोतारमंहसः पापाद्यूयं निः पाथ निःशेषेण रक्षय । पा रक्षणे, आटाटिकः। 
यद्ुताननित्यमिति निघाततप्रतिषेधः । येन च र क्षणेन मत्ये मनुं स्तोतारं दिषो 
ऽति नेथ । अतीत्य नयथाभीष्टं प्रापयथ तद्ुणीमह इत्यन्वयः । नयतेष्छां दसः 
पो त्तुक्‌ ॥ 
॥ अथ तृतीया ॥ 
ते नूनं नोऽ यमूतये वरूणो मित्रो अयेमा । 
नर्थिष्ठा उ नो नेषणि पषि्ठा उ नः पषेण्यति दिष॑ः ॥३॥ 


४५२ ॥ ऋण्वेट्‌ः ॥ ` [० ए, ख० 9. व° १३; 


ते । नूनं । नः । अयं । ऊतय । वरूणः। मिचः। अयेमा । 
न्यिष्ठाः। ऊ उतिं। नः, नेषणिं। पषिं्ठाः। ऊ इतिं । नः। पषेणिं । अति । दिषंः ॥३॥ 


अयं वरूणो मिचश्वायेमा च देवा नोऽस्माकमूतये रक्षणाय नूनमवश्यं भवंतु । 
नेषणि नेतव्ये विषये हे वरुणादयो यूयं नोऽस्मान्नयिष्ठाः। नयत । वचनव्यत्ययः । 
यहा प्रत्येकाभिप्रायेणेकवचनं । छांटसो त्दुङ। उशब्दः समुचये पदपूरणार्थो वा । 
पषेणि पारयितव्ये विषये नोऽस्मान्डिषोऽति पषिषठाः । अतिपारय । नयिष्ठा 
इति वत्मरक्रिया ॥ ॑ 
॥ अथ चतुर्थीं ॥ 
यूयं विश्वं परि पाथ वरूणो मिचो संयेमा । 
युष्माकं शमेणि प्रिये स्याम॑ सुप्रणीतयोऽति दिष॑ः ॥४॥ 
यूयं । विश्वं । पररि । पाथ । वरूणः। मिचः। अयेमा । 
युष्माक । शमेणि । प्रिये । स्याम । सुऽप्रनीतयः। अति । दिषंः ॥४॥ 
हे देवा वरुणादयो यूयं विश्वं सवे जगत्परि पाथ । परितो रक्षथ । हे सुप्र 
णीतयः शोभनप्रणयना मिच्रादयो युष्माकं युष्मदीये युष्माभिदेत्े प्रियेऽनुकूले 
वेद्ये शमेणि सुखे वयं स्याम । भवेम । दिषो देषटुशाति क्रामेम ॥ 


॥ अथ पंचमी ॥ 

आदित्यासो अति सिधो वरुणो मित्रो अंयेमा । 

उग्रं मरुद्नीं रुदं हुवेमेद्रमभ्भिं स्वस्तयेऽति दिष॑ः ॥५॥ 

आरित्यासः। अति । सिरधः । वरूणः। भिचः। अयेमा । 

उं । मस्त्‌ऽ भिः । रदं । हुवेम । इद्र । अग्नि । स्वस्तय । अति । हिष॑ः ॥५॥ 

आदित्यासो ऽदितेः पुरा वरुणाट्यो देवाः सिधो हिंसकाञ्छनचरूनस्मानति नय॑तु। 

मरुद्धिः पुरैः सहितसुमुद्रूणेतेजसं रुद्मिदरमम्मिं च स्वस्तये छेमाय हुवेम । आद्ह- 
येमहि । इयतेराणशीलिडि बहुलं खंदसीति संप्रसारणं । लि्याशिषयङ्‌ः । साहू- 
तास्तेऽस्मान्डिषो बषटनति नयतु ॥ 


म० १०. ०१०. सूु०१२६.] ॥ अष्टमोऽष्टकः ॥ ४५३ 
॥ थ षष्ठी ॥ 
नेतार ऊ षु णस्तिरो वरूणो मि्ो अयमा । 
अति विर्वानि दुरिता राजानश्चषेणीनामति इिष॑ः ॥६॥ 
नेतारः । ऊ इति । सु । नः। तिरः । वरूणः। मिचः। अयेमा । 
अतिं । विश्वानि । दुःऽइता । राजानः । चषेणीनां । अति । दिष॑ः ॥६॥ 
नेतारो नयनकुश्तलाः। नयतेः साधुकारिणि तुन्‌ वरुणादयो देवा नोऽस्माकं 
पापानि सु सुष्टु तिरस्तिरोधानमदशेनं नयतु । उ इति पूरणः । चषेणीनां मनु- 
ष्याणां राजानः स्वामिनो वरुणादयो देवा विश्वानि सवाणि टुरिता दुरितानि 
दुगैमनानि पापफलरूपाण्यस्मानति नयंतु । हिषो बषटञ्शचुश्वाति नय॑तु । ना- 
मन्यतरस्यामिति चषेणिशब्दात्परस्य नाम उटाच्तत्वं ॥ 
॥ अथ सप्तमी ॥ 
मुनमस्मभ्य॑मूतये वरूणो मिनो अयेमा । 
शमे यच्छतु सप्रथं आदित्यासो यदीम॑हे अति दिष॑ः ॥७॥ 
शुनं । अस्मभ्यं । ऊतये । वरूणः। मिचः। अयेमा । 
शमे । यच्छतु । सऽप्रथः। आदित्यासः । यत्‌ । ईम॑हे । अति । डिष॑ः ॥७॥ 
वरूणाटयो देवा ऊतये रक्षाये भुन सुखमस्मभ्यं स्तोतृभ्यः प्रयच्छतु । तथा- 
दित्यासोऽ दितिः पुास्ते सप्रथः सवेतः पृथु विस्तीणे शमे सुखं च यच्छतु । अस्मभ्यं 
ट्दतु । यच्छमं वयमीमहे याचामहे । दिषश्चाति नयंतु ॥ 
॥ अथाष्टमी ॥ 
यथां ह त्यद्वसवो गोयं चित्यदि षितामसुंचत्ता यजचाः। 
एवो १ स्मन्मुंचता व्यंहः प्र तायेग्रे प्रतरं न आयुः ॥४॥ 
यथां । ह । त्यत्‌। वसवः । गोयं । चित्‌। पदि। सितां । अमुं चत । यजचाः। 
एवो इतिं सु। अस्मत्‌। सुंचत। वि। अंहः प्र। तारि। अपरे प्रऽ तर। नः। आयुः ॥८॥ 
हे बस्रवो वासका हे यजा यागाहा सिच्राट्यो देवाः । अमिनघ्ीत्यादिना 
यजेरचन्प्र्ययः । त्यत्‌ ते प्रसिद्वा यूयं । सुपां सुल्टुगिति विभक्तेटुक्‌। यथा खल्ठु 
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४५४ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [स०७. अ० 9. व०१४. 


पटि पादे सितां बडां । पटन्नित्यादिना पादशब्टस्य पदादेशः । ऊडिदंपदादीत्या- 
दिना सप्रम्या उदाच्त्वं । षिञ्‌ बंधन इत्यस्मान्निष्ठा । ईशीं गोयं गोरी गौरवशेा 
सोमक्रयणी गां । षित्नोरारिभ्यश्चेति इष्‌ । अमि पूवं इत्यत्र वा छंटसीत्यनुवते- 
नात्पू वेरूपस्य पूवेसवणेदीधेस्य चाभावे यण्‌ । उटाच्स्वरितयोयैण इति परस्या- 
नुदात्तस्य स्वरितत्वं । इहशीं गाममुं चत यथा खल्हु यूयं विश्वावसोगेधर्वीन्मोचि- 
तवंत एवो एवमेवास्मदस्मत्नोऽहः पापं सुषु वि मुंचत । विश्वेषयत । हे अगर 
नोऽस्माकमायुजीविनं प्रतरं प्रतारि । प्रकर्षेण त्वया प्रवधेतां । प्रू वैस्तिरतिवेधे- 
नाथः । प्रशब्टात्तरयमु च इंटसीत्यसुप्रत्ययः ॥ 
॥ इत्यष्टमस्य सप्रमे चयोटश्णे वगैः ॥ 
राचीत्यष्टचै पंचदशं सूक्तं सोभरिपुचस्य कुशिकस्याषे । यद्वा भारद्वाजस्य सुता 
राच्याख्यास्य सूक्तस्यषिका । गायतं राचिदेवताकं। तथा चानुक्रांतं। राचरी कुशिकः 
सौभरो राचरिवो भारद्वाजी राचिस्तवं गायत्रमिति ॥ दुःस्वप्रटशेन उपोषितेन कचौ 
पायसेन होतव्यं । तत्रैतत्सूक्तं करणत्वेन विनियुक्तं । तथा चारण्यके श्रूयते । स य्े- 
तेषां किंचित्मश्येदुपोष्य पायसं स्थात्दीपाकं श्रपयित्वा राचीसूक्तेन प्रत्यृचं हुत्वा 
। रे ऋखआ०४. १०.। इति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 

राची व्यख्यदायती पुंसा देव्य१ छभिः । 

विश्वा अधि धियो ऽधित ॥१॥ 

राचीं। वि । अख्यत्‌। आऽ यती । पुरूऽचा । देवी । अशऽभिः। 

विश्वाः । अधिं । धिय॑ः । अधित ॥१॥ 

ञ्आायत्यागच्छंती। आङ्पू वैदेतेः शत येदारि्वाच्छपो त्तु र्‌। इणो यखिति यणा- 

देण: । उगितश्चेति डीप्‌ । शतुरनुम इति नद्या उदात्तत्वं । अक्षभिरलिस्थानीयेः 
प्रकाणमानेन शतैः । खंटस्यपि दश्यत इत्यसिशब्टस्यानङदेशः। यद्वा । अक्षभिर- 
जकेस्तेजोभिः पुरूा बहुषु देशेषु देवी देवनशील्ना । देवमनुष्यपुरुषपुरमर्यभ्य इत्या- 
दिना पुरुशब्टात्सप्नम्यर्थे चाप्रत्ययः । राचीयं राचिदेवता व्यख्यत्‌। विचष्टे । विशेषेण 
पश्यति । राचेश्वाजसाविति डीप्‌ । ख्याेष्छांदसे ल्नु्यस्यतिवक्तीत्यादिना चेर 
उगदेणः । अपि चेषा विश्वाः सवैः धियः शोभा अध्यधित । सधिधारयति । 
दधतिरडिः स्थाधोरिचेतीत्वं । सिचः किच । हृस्वादगादिति सिचौ लोपः ॥ 


म०१०. ख०१०. सू०१२७.] ॥ अष्टमो ऽ टकः ॥ ४५५ 
॥ अथ हितीया ॥ 
ञ्चोवेप्रा अम॑त्या निवतो देव्यु१ हतं: । 
ज्योतिषा बाधते तम॑ः ॥२॥ 
छ । उर । अग्राः । अमंत्यो । निऽ वत॑ः । देवी । उत्‌ऽ वतः । 
ज्योतिषा । बाधते । तम॑ः ॥२॥ 
अमत्य मरणरहिता देवी देवनशीत्ठा राचिरुरू विस्तीणेमंतरिसछमाप्राः । प्रथ- 
मतस्तमसापूरयति । प्रा पूरणे । आआदाटिकः । त्छङिः व्यत्ययेन मध्यमः । तथा 
निवतो नीचीनान्‌ लतागुल्मादीन्‌ उडत उत्थितान्वृक्षादींश्च स्वकीयेन तेजसा- 
वृणोति । तदनंतरं तच्चमो ऽधकारं ज्योतिषा महनष्चादिरूपेण तेजसा बाधते । 


पीडयति ॥ 
॥ अथ तृतीया ॥ 


निरू स्वसारमस्कृतोषसं देव्यायती । 
अपेदु हासते तम॑: ॥३॥ 
निः । ॐ इतिं । स्वसारं । अकृत । उषसं । देवी । आऽयती । 
अप॑ । इत्‌ । ऊ इतिं । हासते । तम॑ः ॥३॥ 
सआआयत्यागच्छती देवी देवनशीत्ता रािः स्वसारं भगिनीमुषसं निरकृत । नि- 
ष्करोति । प्रकाशेन संस्करोति । निव॑तेयतीत्यथैः। तस्यासुषसि जातायां नैशं तमो 
ऽपेद्वासते । खपेव गच्छति । ओहाङ्‌ गतो । लेटयडागमः। सिब्रहुलमिति सिप्‌ ॥ 
॥ अथ चतुर्थी ॥ 
सा नो अद्य यस्यां वयं नि ते यामनरविं्मटि । 
वृक्षे न व॑सतिं वय॑ः ॥४॥ 
सा। नः। अद्य । यस्याः । वयं । नि । ते । याम॑न्‌ । अविं्महि । 
वृक । न । वसतिं । वय॑ः ॥४॥ 
अद्यास्मिन्काले नोऽस्माकं सा राचिदेवता प्रसीदतु यस्या राच्ेयामन्यामनि 
प्राप्नो सत्यां वयं न्यविष्महि निविशमहे । सुखेन गृह आस्महे । विशेलैडिः नविशः 


४५६ ॥ ऋछग्वेट्‌ः ॥ [अ०४. ०७. व० १४. 
। पा०१.३.१७.। इत्यात्मनेपदं । छांदक्षः श्यो त्दुर्‌। तच दृष्टातः । वयः पश्िणो 
वृक्षे न। यथा वृ नीडाश्रये वसतिं राचो निवासं कु्वैति तथा निवसाम इत्यथैः ॥ 


॥ अथ पंचमी ॥ 
नि यामासो अविक्षत नि पद्॑तो नि पक्षिणः । 
नि श्येनासंश्चिट्थिनंः ॥५॥ 
नि। मामांसः। अविक्षत । नि । पत्‌ऽ वंत॑ः। नि। पिणं । 
नि । श्येनासंः। चित्‌। अर्थिनः ॥५॥ 
यामासो मामाः। खचर मामशब्टो जनसमूहे वतेते यथा याम सगत इति । 
सवं जना न्यविक्षत । तस्यां राचावागतायां निविशते । शेरे । निपू वोदिशते- 
ग्ठांदसे लुङिः पू वेवदात्मनेपदं। श्ल इगुपधादनिटः क्सः । क्सस्याचि । पा० ७9. 
३.७२.। इत्यकारत्ठरोपः । तथा पडतः पाटयुक्ता गवाश्वाटयश्च निविशते । तथा 
पक्षिणः पक्षोपेताश्च निविशते । सथिनः । सर्तेर्थो गमनं । शीघ्रगमनयुक्ताः 
श्येनासश्िच्छ्येना अपि तस्यां राच्यां निविशते । एषा राचिः सवशि भूतजा- 
तान्यहनि संचारेण श्रांतानि स्वयमागत्य सुखयतीत्यथेः ॥ 
॥ थ षष्ठी ॥ 
यावयां वृक्यं १ वृकं यवयं स्तेनमूर्म्ये । 
अथां नः सुतरां भव ॥६॥ 
यवय॑ । वृक्यं । वृर । यवय॑ । स्तेनं । ऊर्म्ये । 
अथ॑ । नः । सुऽतरां । भव ॥६॥ 
हे ऊर्म्ये । राचिनामेतत्‌ । राते वृक्यं वृकस्य स्ियं वृकं चास्मान्हिसंतं यवय । 
अस्मत्तः पृथङ्कर। अस्मान्वाधितुं यथा न प्राप्नोति तथा । स्तेनं तस्करं च यवय । 
अस्मच्नो वियोजय । खथानंतरं नोऽ स्माकं सुतरा सुखेन तरणीया सोमकरी भव ॥ 
॥ अथ सप्रमी ॥ 
उप॑ मा पेपिशत्तमः कृष्णं व्यक्तमस्थित । 
उष॑ ऋणेव यातय ॥७॥ 


म०१०. ख०१०. सू०१२४.] ॥ अष्टमोऽष्टकः ॥ ४५७ 
उप॑ । मा । पेपिंशत्‌ । तम॑ः । कृष्णं । विऽ अक्तं । अस्थित । 
उष॑ः । ऋणा ऽइव । यातय ॥७॥ 


पेपिश्डशं पिंशत्‌ सवेवस्तुघ्राशिष्टं तमोऽ धकारं कृष्णं कृष्णवण व्यक्तं विशेषेण 
स्वभासा सरवेस्यांजकं स्यष्टरूपं वा । ईहशं नेशं तमो मासुपास्थित । उपागच्छत्‌ । 
संगतकरण सआत्मनेपट्‌ । हे उष उषोदेवते त्मृणेवणानीव त्तमो यातय । खप- 
गमय। स्तोतृणामृणानि यथा धनप्रदानेनापाकरोषि तथा तमो ऽप्यपसारयेत्यथेः॥ 


॥ अथाष्टमी ॥ 
उप॑ते गा इवाकरं वृणीष्र दुहितदिवः। 
राचि स्तोमं न जिग्युषे ॥४॥ 
उप॑ । ते । गाःऽईव । आ । अकरं । वृणीष्र । दुहितः । दिवः 
राचिं । स्तोमं । न । जिग्युषे ॥४॥ 


हे राचि राचिदेवते ते त्वां गा इव पयसो दोग्ध्रर्धनूरि वोपेत्याकरं । स्तुतिभि- 
रभिमुखीक्रोमि । करोतिष््छांटसे त्ुडिः कृमृहरुहिभ्य इति चरराडादेशः । दिवो 
दुहितः । द्योतमानस्य सूयेस्य पुचि । यद्वा दिवसस्य तनये । परमपि इटसीति 
परस्य षष्ठयतस्य परूवामंचितांगवद्भावात्पट्दयसमुटायस्या्टमिकं सवोनुदात्तत्वं । 
्त्म्रसादाज्जिग्युषे श्चूल्जिग्युषो मम स्तोमं न स्तोचभिव हविरपि वृणीष्व । त्व 
भजस्व । जयतेत्विटः कमु: । सलिंटोजखित्यभ्यासादुच्चरस्य जकारस्य कुत्वं । षष्ठयर्े 
चतुथी वक्तव्येति चतुर्थी । वसोः संप्रसारणमिति संप्रसारणं ॥ 

॥ इत्यष्टमस्य सघ्रमे चतुदेशो वगैः ॥ 


ममाग्र इति नवचे षोडशं सृक्तमांगिरसस्य विहव्यस्याषे वेश्वदेवं । खत्या जगती 
श्ष्टास्विष्टभः । अनुक्रम्यते हि । ममाग्रे नव विहव्यो वेश्वदेवं जगत्यंमिति । 
संसवे निमित्तभूते वेश्वदेवसूक्तस्य पुरस्तादेतच्छस्यं । सूचितं च । ममाम्ने वचं इति 
वेश्वदेवसूक्तस्यापि वेतेभ्रेव निविदो दध्यात्‌ । खआ०६.६.। इति ॥ समावतेनेऽनेन 
सूक्तेन सिष्णासुना प्रत्युचं समिदाधातव्या । सूचितं च । ममाग्रे वचं इति प्रत्यचं 
समिधो ऽभ्याट्ध्यात्‌ । आ० गु०३.४.। इति ॥ 
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४५४ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [ख० ४. ख० 9. व० १५. 


॥ तच प्रथमा ॥ 

ममम्रि वर्चो विहवेश्रस्तु वयं त्वेध नास्तन्वं पुषेम । 

मद्यं नमंतां प्रदिशश्चत॑ससत्वयाध्य॑सेण पृतना जयेम ॥१॥ 

मम॑। अग्रे । वचैः । विऽहवेषुं । अस्तु । वयं । त्वा । इंधांनाः। तन्वं । पुषेम । 


मद्यं । नमतां । प्रऽ दिशः । चत॑खः। त्रयां । अधिंऽञअक्षेण । पृत॑नाः । जयेम ॥१॥ 


हे खम्रे। विविधमाहूयंते येषु शूरा इति विहवाः संयामाः । यद्वा विविधं 
यागाथे देवा आहूयंत एति विहवा यज्ञाः । इः संप्रसारणं च न्यभ्युपविषु 
। पा० ३.३.७२. । इत्यधिकरणेऽप्‌ सं प्रसारणं च । थाथादिनोचरपदांतोदात्ततवं । 
संयामेषु यज्ञेषु वा वर्चो दीभ्रिसत्वदनुग्रहान्ममास्तु । भवतु । वयं च ता तामि 
धानाः समिद्धिीपयंत्तस्तन्वं तव शरीरं पुषेम । हविभिवेधेयेम । इधेः शनचि 
प्रसोरल्लोप उदा्तनिवृत्तिस्वरेण शनच आद्युदात्त प्राप्रे विभाषा वेखिंधानयोः 
। पा० ६.१.२१५. । इत्याद्युटात्ततं । तन्वं पुषेम । पुषेलिङिः लि्याशिष्यङ । अपि 
च मह्यं मट्थं । डयि वचेत्यस्मट्‌ सआद्युदात्तत्वं । चतसः प्रदिशः प्रकृष्टा दिशः । 
तद्वासिनो जना इत्यथः । नमतां । स्वत एव प्र्ीभवंतु । नमेः कमेकतेरि 
त्लोरि न दुहल्तुनमामिति यक्प्रतिषेधः । त्यास्माभिहेविभिः प्रबधितेनाध्यस्त- 
णेश्वरेण सता पृतनाः शचुसेना जयेम । अभिभवेम ॥ 
॥ खथ इडित्तीया ॥ 

मम॑ देवा विहवे संतु सवं इद्रवंतो मरुतो विष्णुरम्मिः। 

ममांतरिं छमुरूलोकमस्तु मद्यं वात॑ः पवतां कामं अस्मिन्‌ ॥२॥ 

मम॑ । देवाः । विऽहवे । संतु । सरव । इद्रऽ वंतः। मरूतः । विष्णुः । अग्निः । 

ममं । तरिं । उरूऽत्टोकं । अस्तु । मद्यं । वात॑: । पवतां । कामे । अस्मिन्‌ ॥२॥ 

सर्वे देवा विहवे संमामे यज्ञे वा मम संतु । ममेव साधका भवंतु । के पुनस्ते । 

इटूरवंत इद्रेण युक्ता मरुतो विष्णुरप्रिश्च । तथांतरिषं ममोरूत्लोकं विस्तीणेप्रका- 
कमस्तु । त्ोकृ दशेने । भावे घन्‌। लोक आत्मो कः प्रकाशः । उरो को यस्येति 
वहुव्रीहौ पूवेपदप्रकृतिस्वरत्वं । अपि चास्मिन्कामे कामयितव्ये फत्वे निमित्तभूते 
सति वातत वायुः पवतां । अनुगुणं प्रवातु । पूङः पवने । भोवादिकः । ऊडिद्‌- 
मित्यादिनेटमः सघ्नम्या उटाच्चत्वं ॥ 


म० १०. ख०१०. सू०१२४.] ॥ अष्टमो ऽ टकः ॥ ४५९ 


॥ अथ तृतीया ॥ 
मयि देवा द्रविणमा य॑जतां मय्याशीरस्तु मयि देवहूतिः । 
दैव्या होतारो वनुषंत पूर्वेऽरिष्टाः स्याम तन्वां सुवीराः ॥३॥ 
मयं । देवाः । द्रविणं । आ । यजतां । मयि । आऽ शीः । अस्तु । मयि । देवऽहंतिः। 
देव्याः । होतारः । वनुष॑त । पूर्वै । अरि्टाः। स्याम । तन्वां । सुऽ वीराः ॥३॥ 


देवाः सर्वे दविणं धनं मयि स्तोतया यजतां । गमयतु । मद्यं टदव्वित्यथः । 
तथाशीराशंसनीयं यज्ञफलं च मय्येवास्तु । देवानां हूतिराइहानमस्मिनिति देव- 
हूतिः । स च मय्यस्तु । अपि च देवानामिमे देव्याः । देवाद्यजजाविति यन्‌ । 
ताहशा होतारः साधुहोमनिष्पादका मदीया ऋषिजः पूरवे ऽन्यदीयेभ्य षिग्भ्यः 
प्रथमभाविनः संतो वनुषंत । देवान्संभजंतां । वनतेष्छांटूसे ल्ङिः व्यत्ययो वहू- 
लमिति चयो विकरणा उप्रत्ययः सिष्णएपो च । अडभा वष्ट टसः। वयं च तन्वा 
 शरीरिणारिष्टा अहिंसिताः सुवीराः सुपुचाश्च स्याम । भवेम । वीर वीर्यो चेव्युच्- 
रपदाद्युदाच्तत्व ॥ 
॥ अथ चतुर्थी ॥ 

मद्यं यजंतु मम यानिं हव्याकूतिः सत्या मन॑सो मे अस्तु । 

एनो मा नि गों कतमच्चनाहं विश्वे देवासो अधि वोचता नः ॥४॥ 

मद्यं । यजंतु । मम॑ । यानि । हव्या । आऽकूतिः । सत्या । मन॑सः । मे । अस्तु । 

एन॑ः। मा। नि। गां । कतमत्‌। चन । अहं । विश्वं । देवासः। खि । वोचत । नः ॥४॥ 


म्यं मटथे यजंतु । तिजो देवान्हविभियेजंतु । यद्वा षष्ठयर्थे चतुर्थी । मद्यं 
मदीया ऋतिज इत्यथेः । मम स्वभूतानि हव्यानि यानि हवींषि चस्पुरोडाश- 
दीनि संति तिहेविभिरित्यथेः । तथा मे मनस आकूतिः संकस्यनमभीषटस्य प्राथेनं 
सत्या यथाथेमस्तु। अपि च । अहं कतमच्चन किमणेनः पापं मानि गां। मा नियतं 
निकृष्टत्तरं वा गच्छेयं । पापं मा काषेमित्यथेः। एेमारिः त्दुडीणो गा त्हुडीति 
गादेशः । गातिस्थेति सिचो त्हुर्‌ । अपि च। हे विश्वे सर्वे देवासो देवा यूयं 
नोऽस्माकमधि वोचत । विवादेषु पक्षपातेन ब्रूत । वक्त्रो टि व्यत्ययेनाट्‌ । वच 
उमित्युमागमः ॥ 


४६० ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०४, ख० 9. व० १६, 
॥ अथ पंचमी ॥ 
देवीः षकुवीररू न॑ः कृणोत विश्वै देवास इह वीरयध्वं । 
मा हास्महि प्रजया मा तनूभिमो रधाम हिषते सोम राजन्‌ ॥५॥ 
देवीः । षट्‌ । उर्वीः । उर । नः । कृणोत । विश्वे । देवासः । इह । वीरयध्वं। 


मा हास्महि । प्रऽजयां । मा । तनूभिः । मा । रधाम । डिषते। सोम । राजन्‌ ॥५॥ 


हे षडवीः षट्संख्याका उव्यैः। एताश्वान्यचान्नायंते । षण्मोवीरिंहसः पातु चश्च 
पृथिवी चाहश्च राचिश्वापश्चोषधयश्ेति । ईदृश्यो हे दे वीर्ेव्यः। जसि वा छंदसीति 
पू वसवणेदीघेः । नामंचिते समानाधिकरणे सामान्यवचनमित्यस्याविद्यमानत्व- 
निषेधेन षक्ुर्वीरित्यनियोरामंचित्तयोः पदात्परत्वादा्टमिकमामंचितानुटाच्ततं । ता 
यूयमुरू विस्तीणे धनं नोऽस्माकं कृणोत । कुरुत । कृवि हिंसाकरणयोः । धिन्वि- 
कृण्व्योरचेत्युप्रत्ययः । तप्रनप्रनथनाश्चेति तस्य त बादेशः । हे विश्वे सर्वे देवासो 
देवा यूयं चेहास्मिन्धने प्रापघ्नव्ये विषये वीरयध्वं । विक्रामयत । तथा वयं तदनं 
त्मेमहि । तथा वीयेवंतो यूयं प्रयच्छध्वमित्यथेः । वीर विक्रांतौ । अपि च प्रजया 
पुच्रारिरूपया मा हास्महि । वयं मा परित्यज्येमहि । मा च तनूभिः शरीरेस्त्य- 
ज्येमहि। अस्मान्कदाचिट्पि पुत्रादयः शरीराणि च मा परित्याकषुखि्यथः। ओहाक्‌ 
त्यागे। सखस्मात्कमेणि त्टुडिः चिखद्धावाभावे रूपमेतत्‌ तथा हे राजन्‌ राजमान। 
यास्माकं स्वामिन्‌ हे सोम दिषते ऽ प्रीतिं कुवते । दिषेः शतयेटादिवाच्छपो त्दुर्‌। 
शतुरनुम इति विभक्तेरूदात्तत्वं । षष्ठ्यथ चतुर्थी वक्तव्येति चतुर्थी । दिषतः श्चोमो 
रधाम । मा वशं प्राप्नुयाम । तथा त्वं कुवित्यथेः । रध्यतिवेशगमन इति यास्कः। 
यद्वा डिषते शवे तदये मा रधाम । परिपक्रा हननाहा मा भूम । रध हिसा- 
संराद्योः । संरादिः पाकं इति तदुत्तिः । मारः त्टुडिः पुषादित्वाञ्चुर देशः ॥ 
॥ इत्यष्टमस्य सप्तमे पंचटशे वैः ॥ 
॥ अथ षष्ठी ॥ 

अग्रं मन्यु प्रतिनुदन्परेषामद॑न्धो गोपाः परि पाहि नस्तं । 

प्रत्यंचो यंतु निगुतः पुनस्ते$ मेषां चितं प्रवुधां वि नेशत्‌ ॥६॥ 

छम्रं। मन्युं । प्रतिऽनुटन्‌। परेषां । अद॑ब्धः । गोपाः । परि । पाहि । नः। वं । 

परत्यं च॑ः। यंतु। निऽगुत॑ः। पुनरिति । ते। खमा। एषां । चित्तं । प्रऽ बुधा । वि। नेशत्‌ ॥६॥ 


०१०. ख० १०. सू०१२४.] ॥ अष्टमो ऽषटकः ॥ ४६१ 


हे अग्रे परेषां शत्रणां मन्यु क्रोधं प्रतिनुदन्‌ प्रतिमुखं प्रेरयन्‌ तिरस्कुवन्‌ खटब्धः 
केना्हिंसितो गोपा गोपायिता । गुपू रक्षण इत्यस्माटदायप्रत्ययांतात्किपि वेरपू- 
क्स्य त्रो पात्पूवे वलि लोपे रूपमेतत्‌ । ईहशस्त्वं नो ऽस्मान्परि पाहि । परितः 
सवतो रक्ष । ते शएचवः प्रत्य चः प्रत्यं चतः प्रतिनिवतेमाना निगुतः । गुडः अव्यक्ते 
शब्दे । अस्मात्किपि तुर्‌ । भयेन गब्रदरूपमव्यक्तं शब्टं नितरां कुवे्तः पुनयेतु । 
स्वकीयं स्थानं पुनगंद्छतु । अपि च प्रबुधां प्रवुध्यमानानामेतेषां शत्रणां चित्तं 
ज्ञानसाधनं मनोऽमा सह युगपदेव वि नेशएत्‌। विनश्यतु । प्रत्येकाभिप्रायेशेकवचनं। 
ण्न अटशेन इत्य स्माच्छांदसो लुङ । पुषादितवाङ्खेरडादेशः। नश्मिन्योरलििव्येव 
वक्तव्यमित्य कारस्येत्वं ॥ 
॥ अथ सप्तमी ॥ 

धाता धातृणं भुव॑नस्य यस्पतिरदृवं चातारमभिमातिषाहं । 

इमं यज्ञमश्विनोभा वृहस्यतिरदेवाः पातु यज॑मानं न्यथोत्‌ ॥७॥ 

धाता । धातृणां । भुव॑नस्य । यः । पतिः । देवं । चातार । अभिमाति ऽसह । 

इमं । यज्ञं। अश्विना । उभा । वृहस्यतिः। देवाः। पांतु। यजमानं । नि ऽ अथात्‌ ॥७॥ 


धातृणां खष्ुणामपि धाता खष्टा भुवनस्य कृत्लस्य भूतजातस्य य इदः सविता 
वा पतिः पात्यिता तं देवं देवनशीत्टे चातार सर्वेभ्यो भयेभ्यः पात्यितारम- 
भिमातिषाहमभिमातीनां श्चणां सोढारमभिभवितारं एवंगुणविशि्टमिदं स- 
वितारं वा स्तौमीति शेषः। षह अभिभवे । छंटसि सह इति खप्रत्ययः । छां दसं 
विभच्छुदात्तत्वं । उभोभावश्विनो वृहस्पतिश्चेतत्ममुखाः सरवे देवा दमं यज्ञमनु्ठीय- 
मानं यजमानं च न्यथान्निकृष्टादथोत्पापात्‌ । यद्वाथेस्य प्रयोजनस्याभावो न्यथे । 
तस्मात्पांतु । रक्षतु । सफलं कुवैवित्यथेः । नेरनिधाने । पा० ६.२.१९२. इत्युत्तर- 
पटातोटात्तत्वं ॥ 
॥ अथाष्टमी ॥ 

उरव्यचां नो महिषः शमे यंसदस्मिन्हवे पुरुहूतः पुरषः । 

स न॑ः प्रजयिं हये मृच्छ्येदू मा नो रीरिषो मा परां दाः ॥४॥ 

उरुऽव्यचाः। नः। महिषः। शम । यंसत्‌। अस्मिन्‌ हवे । पुरुऽहूतः। पुरुऽसुः । 

सः। नः। प्रऽजायें। हरिऽ ञश्च मृच्छय । इट । मा । नः। रिरिषः। मा । परा । दाः॥४॥ 


ए0,. ए 6 ए 


४६२ ॥ ऋपृग्वेट्‌ः ॥ [अ० ४. ख० 9. व०१७. 


उरुव्यचा विस्तीणैव्यापनो महिषो महान्पूज्यो वा पुरुहूतो बहुभियैजमानिराहूतः 
पुरुछ्ुवेहुनि वासः । छियतेमितदूादिभ्य उपसंख्यानं । पा० ३.२.१४०.१.। इति इप्र- 
त्ययः । यद्वा पुरुभिवेहुभिः शस्यमानः स्तूयमानः । पू्वैवडप्रत्ययः । ओणादिके 
कमणि क्िपि वानित्यमागमशसनमिति तुगभावः । ईहश इटो ऽ स्मिन्हवे यज्ञे । 
हूयत ऽस्मिन्हवींषीति हवो यज्ञः । जुहोतेरधिकरणेऽ प्‌ । यहास्मिन्हवे त्वदिषय 
सआड्धाने। भावेऽ नुपसरगेस्येति इ यतेरप्‌ संप्रसारणं च । नोऽस्मभ्यं शमे सुखं यंसत्‌। 
यच्छतु । ददावित्यथंः । यमेर्लैदयडागमः । सिक्रहुलमिति सिप्‌ । हे हरयश्च । हरी 
स्वौ यस्य ताहणश हे इद स त्वं नोऽस्माकं प्रजाये । हित्तीयार्थे चतुर्थी । प्रजां 
पुचपोचादिकां मृक्छय। सुखय। नोऽस्मान्मा रीरिषः। मा हिंसीः। मा च परा दाः। 
परादानं परित्यागः । मा परित्यासीरित्यथेः ॥ 


॥ अथ नवमी ॥ 
ये न॑ः सपत्ना अप ते भ॑वंविंदराम्निभ्यामवं बाधामहे तान्‌ । 
वस॑वो र्द्रा आदित्या उपरिस्पृशं मोयं चेत्तारमधिराजम॑क्रन्‌ ॥९॥ 
ये। नः। सऽपत्नाः। अप॑ । ते । भवंतु । इदराप्रि ऽभ्यां । खव॑। बाधामहे । तान्‌। 
वसंवः। रुद्राः। आदित्याः। उपरिऽस्यृशं। मा। उयं। चेत्तार। अधि ऽ राजं। अक्रन्‌ ॥९॥ 
नोऽस्माकं ये सपत्नाः शएचवस्तेऽप भवंतु । अपगता भवंतु । स्वस्थानादपगताः 
प्रच्युता भवंतु । तान्सपत्नानिंद्रागिभ्यां हविभिः स्तुत्या च प्रसन्नाभ्यामनुगृहीता 
वयमव बाधामहे । निकृष्टतरं विनाश्यामः । खपि च वस्वो रुद्रा आदित्याश्च 
मा मामुपरिस्पुशमुन्रतपटस्य संस्प्रटारं सर्वेभ्यः चरेष्ठमक्रन्‌ । कुवेतु । तथोय- 
सुद्रणेवत्ठं चेत्तारं चेतितारं । छांटस इडभावः। स्वस्य ज्ञातारमधिराजं सर्वेषाम- 
धीश्वरं च मां कुर्वतु । करोतिष्डांटसे त्दुडिः मंचे घसेत्यादिना चेटक्‌ ॥ 
॥ इत्यष्टमस्य सप्रमे षोडशो वगेः ॥ 
॥ इति सायणाचायेविरचिते माधवीये वेदाथेप्रकाशे दाशतय्या दशमे मंडले 
टश्मोऽनुवाकः ॥ 


एकादशेऽनुवाङे चयोविंशतिसंख्यानि सूक्तानि । तच नासदासीदिति सप्रचे 
प्रथमं सूक्तं चेष्टुभं । परमेष्टी नाम प्रजापतिक्छषिः। वियदादिभावानां सृशिस्थि- 


म०१०. ख०११. सू०१२९.] ॥ अष्टमो ऽ टकः ॥ ४६३ 


तिप्रलयादीनामचर प्रतिपाद्यवात्तेषां कता परमात्मा देवता । तथा चानुक्रांतं । 
नासत्सप्र प्रजापतिः परमेष्ठी भाववृत्त लिति । गतो विनियोगः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं नासीद्ूजो नो व्योमा परो यत्‌ । 


किमावरीवः कुह कस्य शमेन्न॑भः किमांसीत्र्हनं गभर ॥१॥ 

न । अस॑त्‌। आसीत्‌। नो इतिं । सत्‌। आसीत्‌ । तदानी । न । आसीत्‌ । रज॑ः । 
नो इतिं । विऽञ्चंम। परः। यत्‌। 

किं। आ। अवरीवरिति । कुह॑ । क्स्य । शमेन्‌। अभ॑ः। किं। आसीत्‌। गहनं । गभोरं ॥१॥ 


तपसस्तन्महिनाजायतेकमित्यादिनाये सृष्टिः प्रतिपादयिष्यते । अधुना ततः 
प्रागवस्था निरस्तसमस्तप्रपंचा या प्रलयावस्या सा निरूप्यते । तदानीं प्रलयटश्ण- 
यामवस्थितं यदस्य जगतो मूत्ठ कारणं तन्नासत्‌। शशविषाणवनििरूपाख्यं नासीत्‌। 
न हि ताहशात्कारणादस्य सतो जगत उत्प्चिः संभवति । तथा नो सत्‌ । नैव 
सत्‌। आत्मवत्सचेन निवाच्यमासीत्‌। यद्यपि सटसदात्मकं प्रत्येकं विलक्षणं भवति 
तथापि भावाभावयोः सहावस्थानमपि संभवति । कुतस्तयोस्तादात्म्यमित्युभय- 
विल्क्षणमनि वौच्यमेवासीरित्यथेः॥ ननु नो सदिति पारमार्थिंकसस्य निषेधः। 
तद्योत्मनोऽप्यनिवैच्यतप्रसंगः। अथोच्येत । न । आनी टवातसिति तस्य सममे 
वष्यते परिशेषान्मायाया एवा सचं निषिध्यत इति । एवमपि तदानीमिति 
विशेषणानथेक्यं व्यवहारदटशयामपि तस्याः पारमाथिकसचयाभावात्‌। खथ व्याव- 
हारिकसच्चस्य । तदापि व्यावहारिकसत्ता पृथिव्यादीनां भावानां विद्यमानत्वात्‌ कथं 
नो सदिति निषेधः। तबाह । नासीद इत्यादि । त्लोका रजास्युच्य॑त इति यास्कः। 
अचर च सामान्यापेमेक्वचनं । व्योम्नो वयमाणवाच्तस्याधस्तनाः पातालाटयः 
पृथिव्यता नासन्नित्यथेः। तया व्योमांतरिक्षं तटपि नो नेवासीत्‌। पर इति सकारांतं 
परस्ता रित्यर्थे वतेते। पर शब्दा च्छांदसस्तासेरर्थेऽसिप्रत्ययः। परो व्यो्नः परस्ताटुप- 
रदिश द्युत्लोकप्रभृतिसत्यलो कांतं यदस्ति तदपि नासीदित्यथः। अनेन चतुटेश्भुवन- 
गभे ब्रह्मांडं स्वरूपेण निषिद्धं भवति। खथ तदा वरकत्वेन पुराणेषु प्रसिद्धानि यानि 
वियदादिभूतानि तेषाम वस्थानप्रदेशं तदावरणनिमिच्वं चाष्टोपमुखेन करमेण निषे- 
धयति किमावरीवरिति । किमावरणीयं तच्चमावर कभूतजातमावरीवः। अत्यंत- 
मावृणुयात्‌। ्ावायोभावाच्दा वरकमपि नासीदित्यथेः। वृणोतेयेर्त्तुगंताच्छां दसे 


४६४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [सअ०४, स० 3, व० १9. 


लङि तिपि रूपमेतत्‌ । यद्वा किमिति प्रथमेव । किं तखमावरकमावृणुयात्‌। आ- 
वायोभावादात्नियमाणवत्तदपि स्वरूपेण नासी दित्यथेः। आवृखत्तत्तछवं कुह कुच 
देशेऽवस्यायावृणोति। खाधारभूतस्वाटशो देशोऽपि नासी रित्यथेः। किंशब्टात्सप्नम्यर्थे 
हप्रत्ययः। कु तिहोरिति प्रकृतेः कादेशः कस्य शमेन्‌ कस्य वा भोक्तुजीविस्य शमेणि 
सुखदुः खसा्रात्कारत्षणे वा निमित्तभूते सति तदावरकं तखमावृणुयात्‌ । जी- 
वानामुपभोगाथो हि सृष्टिः। तस्यां हि सत्यां ब्रह्मांडस्य भूतिरावरणं प्रलयदशयां 
च भोक्तारो जीवा उपाधिवित्छरयात्मल्ीना इति कस्य कश्चिदपि भोक्ता न संभ- 
वततीत्या वरणस्य निमित्ताभावाद्पि तन्न घटत इत्यथेः। एतेन भोग्यप्रपंचवन्नोक्त- 
प्रपचोऽपि तदानीं नासीदित्युक्तं भवति । किंशब्टादुत्तरस्य ङसः सावेकाच इति 
प्राप्रस्योदात्तत्वस्य न गो्वन्साव वर्णेति प्रतिषेधः । सुपां सुलुगिति शमेणः सम्नम्या 
त्टुर्‌ । यद्यपि सावरणस्य ब्रह्मांडस्य निषेधेन तट्तगेतमप्सछ्लमपि निराकृतं 
तथाप्यापो वा इदमये सलिलमासीदित्यादिश्ुत्या कश्चिदपां सद्भावमाशंकेत । 
तं प्रत्याचष्टेऽभः किमासीरिति । गहनं दुः प्रवेशं गभीरं दुःखस्थानमत्यगाधं । 
ईहशमभः किमासीत्‌ । तदपि नेवासीदित्यथेः । श्युतिसत्ववांतरप्रत्यविषया ॥ 
॥ सथ दहितीया ॥ 

न मृत्युरासीदमृतं न तहि न राच्या खहूं आसीत्मरकेतः । 

आनीदवातं स्वधया तदेकं तस्मांद्वान्यन्न परः किं चनासं ॥२॥ 

न । मृत्युः। आसीत्‌। अमृतं । न । तरं । न । राच्याः। अहः । आसीत्‌ । प्रऽकेतः। 

सआनीत्‌। अवातं । स्वधयां । तत्‌ । एक । तस्मात्‌ । ह । अन्यत्‌ । न । परः । किं। 

चन । सासं ॥२॥ 


ननू क्तस्य प्रतिसंहारस्य संह पक्षत्वात्‌ स एव संहतो मृत्युविद्यत इत्यत आह । 
न मृत्युरासीदिति । ननु यदि स नासीत्‌ तहि तदभावकृतममृतममरणं प्राणि 
नामवस्थानं तदानीमपि स्यात्‌ तचाह । अमृतं न तीति । तहि तस्मिन्प्रतिहा- 
रसमये। अयं भावः। सर्वेषां प्राणिनां परिपक्कं भोगहेतुभरूतं सवे कमे यदोपभुक्त- 
मासीच्तदा भोगाभावाननिष्परयोजनमिद्‌ं जगदिति परमेश्वरस्य मनसि संजिहीषा 
जायते । तथेव स मृत्युः सवे जगत्संहरत इति किमनेन मृत्युना संहब तदभावकृतं 
वा क्थममरणं स्यादिति । एतदेवाभिप्रेत्य क्ठेराख्नायते । यस्य ब्रह्म च श्चं चोभे 
भवत सआ्ोटनं । म्युयेस्योपसेचनं क इत्था वेद्‌ यच्र सः । २,२५.। इति ॥ नन्वेतस्य 


म०१०.ख०११. सू०१२९.| ॥ अष्टमोऽटकः ॥ ४६५ 


सवेस्याधिकरणभूतः कालतो विद्यत इत्यत आह । न राच्या इति । न राच्या सहश्च 
प्रकेतः प्रज्ञानमासीत्‌। तद्धेतुभूतयोः सूयाचंद्रमसोरभावात्‌। एतेनाहोराचनिषेधेन 
तदात्मको मासतुसंवत्सरप्रभृतिकः सवः कातरः प्रत्याख्यातः । कथं तहि नो सटा- 
सीचदानीमिति कात्वाची प्रत्ययः। उपचारादिति ब्रूमः । यथेदानींतननिषे- 
धस्य कालोऽ वद्छेदकस्तथा मायापि तदवच्छेट्हेतुरित्यवद्छेदक्त्वसाम्येनाकाले 
ऽपि कालवाची प्रत्ययः॥ यदवारिष्म ब्रह्मणः परमाथेसच्लमये वघ्यत इति तदि- 
दानीं ट्शेयत्यानीदिति। तत्सकत्टवेदांतप्रसिडं ब्रह्यतच्लमानीत्‌। प्राणित वत्‌। नन्वेवं 
प्राणनकतुजीविभावापनस्येव ब्रह्मणः सच्चं स्यात्‌ न विवसितस्य निरुपाधिकस्य 
ब्रह्मणः खप्राणो ह्यमनाः शुद्ध इति तस्य प्राणसं बधाभावात्‌ तचाहानीटवातमि- 
ति। अयमाशयः । आआनीदित्य्र धात्वथेक्रिया तत्कता तस्य च भूतकात्ठसं बंध इति 
चयोऽथाः प्रतीयते । ततर समुदायो न विधीयते यथाग्रेयोऽ्टाकपात्ट इति येन 
ब्रह्मणः सच्चं न स्यात्‌ । किं तद्येनेन कतृत्वमनृद्य भूतकालसच्चात्टकछषणो गुणो 
विधीयते टधा जुहोतीति वाक्यांतरविहिताप्रिहोचानुवादेन तच गुणविधानं । 
तचाप्यनेन कतेत्वविशिष्टस्य न पूवेकात्ठसत्ता विधीयते तन्निषेधानुपपत्तिप्र- 
संगात्‌ अत्तोऽनेन कतेवेनेदानींतनेनोपलक्ितं यन्निरूपाधिवं परं ब्रह्य तस्येव 
भूतकात्ठसत्ता विधीयत इति न कश्चिदोष इति ॥ नन्वीहशस्य ब्रह्मणो मायया सह 
संबधासंभवात्सांख्याभिमता स्वता सटूपा सच्लरजस्तमोगुणात्मिका मूलतप्रकृ- 
तिरेवाभिमतेति कथं नो सदिति निषेधः। तचाह स्वधयेति । स्वस्मिन्धीयते भियत 
सखधित्य वत्तेत इति स्वधा माया । तया तङद्येकमविभागापन्रमासीत्‌ । सहयुक्ते 
ऽ प्रधाने । पा०२.३.१९.। इति तृतीया सहश्ब्टयोगाभावेऽपि सहाथेयोगे भवति 
वृद्धो यूनेति निपातनाच्िगात्‌। खच प्रकृतिप्रत्ययाभ्यां तस्याः स्वातंग्यं निवायेते । 
यद्यप्यसंगस्य ब्रह्मणस्तया सह संबंधो न संभवति तथापि तस्िन्विद्यया तत्स्व- 
रूपमिव सं बंधोऽयध्यस्यते यथा शुक्तिकायां रजतस्य । एतेन सटूपत्वमपि तस्याः 
प्रत्याख्यातं । ननु यदि माया ब्रह्मणा सहाविभागापनना तहि तस्या खनिवाच्य- 
त्वाङ््यणोऽपि तत्मसंग इति कथं तस्य सच्लमुक्तमानीदवातमिति । ब्रह्मणो वा 
सच्चाच्रस्या अपि सच्चप्रसंग इति कथं नो सदासीदिति सनच्चप्रतिषेधः। मेवं । खयु- 
क्तिहध्येक्यावभासेऽपि युका विविच्य मायांशस्यानि वैच्यत्वं ब्रह्मणः सच्चं च 
प्रतिपादितं । ननु दग्दश्याविति इवेव पदाथावानीदवातं स्वधयेति तो चेदंगी- 
क्रियेते तक्किमपरमवेशिष्यिते यन्नासीदूज इत्यादिना प्रतिषिध्येत तचाह तस्मादिति। 
४ ॑ 


१01, ए, 6 


४६६ ॥ ऋग्वेदः ॥ [० ४. ख०9. व० १७. 


तस्माद तस्मात्सत पूर्वोक्तान्मायासहिताङ्गदयणोऽन्यत्किं चन किमपि वस्तु भूतभौ- 
तिकात्मकं जगन्नास । न बभूव । छंदस्युभयथेति लिटः सावेधातुकवादस्तेभृभावा- 
भावः। ननु तदानीमन्यस्य सच्लनिषेधो न शक्यः। असच्च चाप्रसक्तत्वान्न निषेधो- 
पयोग इत्यत आह पर इति । परः परस्तात्सृषटेरूध्वे वतेमानमिट्‌ जगत्तदानीं न 
बभूवेत्यथेः । अन्यथोक्तरीत्या कचिटपि निषेधो न स्यादिति भावः ॥ 
॥ अथय तृतीया ॥ 

तम॑ आसीत्तमसा गृढव्टममेऽ प्रकेतं संलिविलं सवमा इटं । 

तुच्छ्येनाभ्वपिं हितं यदासीत्तप॑सस्तन्महिनाजा यते कं ॥३॥ 

तम॑ः । आसीत्‌ । तम॑सा । गृढ्टहं । अये । अप्रऽकेतं । सल्विलं । सवे । आः । इट्‌ । 

तुच्छ्येनं। आशरु। अपिंऽहितं। यत्‌। आसींत्‌। तप॑सः। तत्‌। महिना। अजायत। ए ॥३॥ 


ननूक्तप्रकारेण यटि पूवेमिटं जगनरासीत्कथं तरि तस्य जन्म । जायमानस्य 
जनिक्रियायां कतृत्वेन कार कत्वात्‌ कारकं च कारणावांतरविशेष इति कारकस्य 
सतो नियतपूर्वक्षणवतित्वस्यावश्यंभावात्‌ । अथेतदोषपरिजिहीषेया जनिक्रिया- 
याः प्रागपि तदद्यत इत्युच्यते । कथं तस्य जन्म । अत आह । तमसा गूढव्टमय 
इति । अये सृष्टः प्राक्‌ प्र यदट्णायां भूतभोतिकं सवै जगत्तमसा गृढ्ठहं । यथा 
नेशं तमः सवैपदाथेजातमावृणोति तडत्‌ । आत्मतच्चस्या वरकवान्मायापरसंजञं 
भावरूपाज्ञानमचर तम इत्युच्यते । तेन तमसा निगृढं संवृतं कारणभूतेन तेना- 
च्छादितं भवति । आच्छादकाच्तस्मात्तमसो नामरूपाभ्यां यदाविभेवनं तदेव तस्य 
जन्मेत्युच्यते । एतेन कारणा वस्थायामसदेव कायेमुत्पद्यत इत्यसद्ादिनोऽसत्काये- 
वादिनो ये मन्यते ते प्रत्याख्याताः ॥ ननु कारणे तमसि तज्नगदात्मकं काये विद्यते 
चेत्‌ कथं नासीदूज इत्यादिनिषेधः । तचाह तम आसीदिति । तमो भावरूपाज्ञानं 
मूल कारणं । तदूपता तदात्मनां । यतः सवे जगत्मार्‌ तम आसीदतो निषिध्यत 
इत्यर्थः ॥ नन्वावरकत्वादा वरकं तमः कतृं आवायेत्वाज्नगत्कमे । कथं तयोः कमे- 
कर्चोस्ताटातस्यं । तचाह । खप्रकेतसिति । खप्रकेतमप्रज्ञायमानं । अयमथः । यद्यपि 
जगतस्तमसश्च क्मकतृभावो यौक्तिको विद्यते तथापि व्यवहारद्शायामिव तस्यां 
टशायां नामरूपाभ्यां विस्पष्टं न ज्ञायत इति तादात्यवणेनं । अत एव मनुना 
स्मयेते। सखासीदिदं तमोभूतमप्रज्ञातमल रणं । खप्रतक्यंमनिर्देश्य प्रसुप्रमिव सवेत 
इति । कुतो वा न प्रज्ञायते तचाह । सलिलं । सल गतौ । ओओीणादिक इत्च । 


म० १०. ०११, सू०१२९.] ॥ अष्टमो ऽ टकः ॥ ४६७ 


इटं दश्यमानं सवै जगत्सल्वित्ं कारणेन संगतमविभागापन्नमाः। आसीत्‌ ॥ स- 
स्तेतरेडि तिपि बहुलं छंदसीतीडभावे हर्ड्याञ््य इति तित्सोपे तिनस्तेः । पा° 
४.२.७३.1 इति पयुदासादकाराभावः ॥ यद्वा सलिलमिति ल्ुप्रोपमं। सलिल- 
मिव । यथा स्षीरेणाविभागापन्नं नीरं टुविज्ञानं तथा तमसाविभागापन्नं जगन 
श्क्यविज्ञानमित्यथेः ॥ ननु विविधविचिचरूपभूयसः प्रपं चस्य कथमतितुद्धेन 
तमसा सरेण नीरस्येवाभिभवः। तथा तमोऽपि सीर वदत वदित्येवोव्यते । तरि 
टुबैत्डस्य जगतः सगेसमयेऽपि नोद्धवसंभव इत्यत आह । तुच्च्येनेति। आ समं- 
ताद्वतीत्याभु । तुच्छ्येन । ांटसो यकारोपजनः । तुद्छेन तुच्छकल्पनेन सटस- 
दित्दकणेन भावरूपाज्ञानेनापिहितं छादितमासीत्‌ । दधातेः कमेणि निष्ठा । 
टधातेहि । गतिरनंतर इति गतेः प्रकृतिस्वरत्वं । एकमेकीभूतं कारणेन तमसावि- 
भागतां प्राप्रमपि तत्तायेजातं तपसः खष्टव्यपयात्ोचनरूपस्य महिना मादाससये- 
नाजायतत । उत्पन्नं । तपसः सखषटव्यपयालोचनरूपत्वं चान्यचाख्नायते । यः सवेज्ञः 
सवेविद्यस्य ज्ञानमयं तप इति ॥ 
॥ अथ चतुर्थीं ॥ 

कामस्तदये सम॑वतेताधि मन॑सो रेतः प्रथमं यदासीत्‌ । 

सतो वंधुमसंति निरं विंटन्हदि प्रतीष्या कवयो सनीषा ॥४॥ 

काम॑ः। तत्‌। अये । सं । अवतेत । अधिं । मन॑सः । रेत॑ः। प्रथमं । यत्‌। आसीत्‌ । 

सतः। बंधु । अस॑ति । निः। अविंट्‌न्‌। हदि । प्रति ऽइष्यं। कवय॑ः। मनीषा ॥४॥ 


ननूक्तरीत्या यदीश्वरस्य पयालोचनं जगतः पुनस्त्पत्तो कारणं तदेव किनि- 
बधनमित्यत आह कामस्तदटयर इति । अगरेऽस्य विकारजातस्य सृष्टेः प्रागवस्थायां 
परमेश्वरस्य मनसि कामः समवतेत । सम्यगजायत । सिसृष्ा जातेत्यथैः। ईश्वरस्य 
सिसृक्षा वा किंहेतुक्त्यत आह मनस इति! मनसोऽ तःकर णस्य सं बंधि वासना- 
शेषेण मायायां विल्कीने ऽतः करणे समवेतं । सामान्यापेशमेकवचनं । सवेप्राण्यं- 
तःकरणेषु समवेतमित्यथेः । एतेनात्मनो गुणाधारत्वं प्रत्याख्यातं । तादशं रेतो 
भाविनः प्रपंचस्य वीजभूतं प्रथममत्तीते कल्ये प्राणिभिः कृतं पुण्यात्मकं कमे यद्यत 
कारणात्सृषटिसिमय आसीत्‌ । अभवत्‌ । भूष्णु वर्धिष्णजायत परिपक्तं सत्फलोन्मु- 
खमासीटित्यथेः। तत्ततो हेतोः फलत्प्रदस्य सर्वेसासिणः कमीध्यक्स्य परमेश्वरस्य 
मनसि सिसृष्ाजायतेत्यथेः । तस्यां च जातायां खष्टव्यं पयोत्लोच्य ततः सत 


४६४ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [सख०४. ०9, व०१७. 


जगत्सृजति । तथा चान्नायते । सोऽकामयत बहुः स्यां प्रजायेयेति स तपोऽतप्यत 
स तपस्तद्‌ सर्वमसृजत यदिदं किंचेति श्चु्यात्मनेत्यमवगमितेऽरथे विददनुभव- 
म्यनुयाहकत्वेन प्रमाणयति सत इति । सतः सच्चेनेदानीमनुभूयमानस्य सवस्य 
जगतो वंधुं बंधकं हेतुभूतं कल्यां तरे प्राण्यनुष्ठितं कमेसमूहं कवयः ्रांतदणशेना 
अतीतानागत्तवत्तेमानाभिज्ञा योगिनो हदि हदये निरया मनीषा मनीषया 
बुद्धा । सुपां सुल्ुगिति तृतीयाया त्दुर्‌ । प्रतीष्य विचाये। अन्येषामपीति सांहि- 
तिको दीधेः। असति सदिलक्षणेऽव्याकृते कारणे निर विन्‌ । निःकृष्यात्भंत । 
विविच्याजानननित्यथेः ॥ 
॥ अथ पंचमी ॥ 

तिरशीनो वित॑तो रभ्मिरंषामधः स्विदासी दुपरिं स्विदासीत्‌ । 

रेतोधा आसन्महिमान आसन्स्वधा अवस्तात्मय॑तिः परस्तात्‌ ॥५॥ 

तिरश्चीनः। विऽत॑तः। रश्मिः । एषां । सधः। स्वित्‌। आसी३त्‌। उपरि । स्वित्‌ । 

सआसी३त्‌ । 
रेतःऽधाः। आसन्‌। महिमान॑ः। आसन्‌। स्वधा। अवस्त।त्‌। प्रऽ य॑तिः। परस्तात्‌ ॥५॥ 


एवमविद्याकामकमाणि सृषटेहतुवेनोक्तानि । अधुना तेषां स्वकायेजनने शेश्यं 
प्रतिपाद्यते । येयं नासटदासी दित्यविद्या प्रतिपादिता यश्च कामस्तट्य इति कामो 
मनसो रेतः प्रथमं यदासीदिति यत्करमेषामविद्याकामक्मणां वियदादिभूतजा- 
तानि सृजतां रश्मी रश्मिसदशो यथा सूयेरश्मिरुट्यानंतर निमेषमात्रेण युग- 
पत्सवै जगद्याप्नोति तथा शीध्रं सवेच व्या्रुवन्‌ यः कायेवर्गो विततो विस्तृत 
सासीत्‌ । स्विदासीदिति वष्यमाणमचापि सं बध्यते ॥ विचायेमाणानां । पा०४. 
२.९७.। इति शरुतः । तचोदात् इत्यनुवृत्तेः स चोदात्तः । स्विदिति वितर्के ॥ स 
कायेवगैः प्रथमतः किं तिरश्चीनस्तियेगवस्थितो मध्ये स्थित आसीत्‌ किंवाधोऽध- 
स्तादासीत्‌ । अहोस्विटुपयुपरिष्टात्किमासीत्‌ । उपरि सदासीदिति च । पा०४. 
२.१०२.। इत्यनुदात्तः सुतः । आत्मन आकाशः संभूत आआकाशद्वायुवोायोरग्रिरि 
त्यादिकया पंचमीश्रुत्या ततत उद्रातारं ततो होतारमितिवत्करमप्रतिपत्त सत्यामपि 
विद्युत्मकाशवत्सगेस्य शीभ्रव्यापनेन तस्य क्रमस्य टुले छषणत्वादेतेषु चिषु स्थानेषु 
प्राथम्यं कुचति विचायेते । एवं नाम शीघ्रं सवतो रिश्षु सर्गो निष्पन्न इत्यथः । 
एतदेव विभजते । सृष्टेषु कार्येषु मध्ये केचिद्भावा रेतोधा रेतसो वीजभूतस्य कर्मणो 


म०१०. अ० ११. सू०१२९.] ॥ अष्टमोऽ टकः ॥ ४६९ 


विधातारः कतारो भोक्तारश्च जीवा स्रासन्‌ अन्ये भावा महिमानः । स्वाथिक 
इमनिच्‌। महांतो वियदादयो भोग्या आसन्‌। एवं मायासहितः परमेश्वरः सवे 
[गि भोक्भोग्यादिरूपेणए विभागं कृतवानित्यथैः। अय- 
तत्सष्टा तदेवानुप्राविशदित्यारभ्य प्रतिपाद्यते । तच च भोक्तु- 
भोग्ययोमेध्ये स्वधा । अन्ननामेतत्‌ । भोग्यप्रपं चोऽ वस्तादवरो निकृष्ट आसीत्‌ । 
प्रयतिः प्रयतित्ता भोक्ता परस्तात्पर उत्कृष्ट आसीत्‌ । भोग्यप्रपंचं भोकतुप्रपं चस्य 
शेषभूतं कृततवानित्यथेः। विभाषा परावराभ्यां । पा०५.३.२९.। इति प्रथमार्थऽस्ता- 
तिः। अस्ताति चेत्यवरश्ब्टस्यावादेशः। अवस्तादिति संहितायामीषा सछ्ादि- 
त्वात्मकृतिभावः ॥ 
॥ अथ षष्ठी ॥ 

को अद्धा वेट्‌ क इह प्र वोचत्कुत आजाता कुतं इयं विसिः । 

ख वेग्देवा अस्य विसजनेनाथा को वेट्‌ यत॑ आवभूवं ॥६॥ 

कः। अद्धा । वेट्‌। कः। इह । प्र। वोचत्‌ कुत॑ः। आऽ जाता । कुत॑ः। इयं । विऽसुंषटिः। 

अवार्‌ देवाः । अस्य । विऽसजेनेन । अथं । कः । वेद्‌ । यत॑: । आऽ वभूव ॥६॥ 


एवं भोक्कभोग्यरूपेण सृष्टिः संयहेण प्रतिपादिता । एतावद्वा इदमनं चेवाना- 
टश्च सोम एवान्रमग्रिरन्राद्‌ इतिवत्‌। अथेदानीं सा सृटिटविज्ञानेति न विस्तरे- 
शाभिहितेत्याह । को अद्धेति । कः पुरूषोऽद्धा पारमार्थ्येन वेद्‌ । जानाति को 
वेहास्मिललोके प्र वोचत्‌ प्रब्रूयात्‌ । इयं हश्यमाना विसृष्टिविविधा भूतभोतिक- 
भोक्कभोग्यारिरूपेण बहुप्रकारा सृष्टिः कुतः कस्मादुपादानकारणात्‌ कुतः कस्माच्च 
निमित्तकारणादाजाता । समताज्नाता । प्राटुभूता । एतदुभयं सम्यङ्घो वेद्‌ । को 
वा विस्तरेण वक्ु शक्कयादित्यथेः । ननु देवा अजानंतः । सवेज्लास्ते ज्ञास्यति वक्तु 
च शङ्कुवंतीत्यत आह । अवागिति । देवाश्चास्य जगतो विसजेनेन वियदादिभू- 
तोत्पयनंतरं विविधं यज्ञोतिकं सजेनं सृष्टिस्तेनावैगवीचीनाः कृताः । भूतसृषटः 
पश्चाज्जाता इत्यथः । तथा विधास्ते कथं स्वोत्पत्तेः पू वेकात्ीनां सृष्टिं जानीयुः । 
अजानतो वा कथं प्रब्रूयुः । उक्त टुविज्ञानत्वं निगमयति । अथे वं सति देवा खपि 
न जानंति किल । तदतिरिक्तः को नाम मनुघादिर्वेद्‌ तज्नगत्कारणं जानाति 
यतः कारणात्कृत्लं जगदाबभूव । अजायत ॥ 
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४७० ॥ ्पृग्वेटः ॥ [अ०४, ख०3, व १७. 
॥ अथ सप्तमी ॥ | | 
इयं विमसूं्टियेतं आबभूव यदि वा द्धे यदि वा न। 
यो अस्याध्य॑सषः परमे व्यो मन्त्सो संग वेट्‌ यदि वा न वेद ॥७9॥ 
इयं । विऽसूं्टिः । यत॑ः। आऽ बभूवं । यदि। वा । दधे । यदि। वा। न। 
यः। अस्य। अधिं ऽअक्षः। परमे। विऽञओमन्‌। सः। अंग । वेद्‌। यदि। वा। न। वेद॑ ॥७॥ 


उक्तप्रकारेण यथेदं जगत्सजेनं दुविज्ञानमेवं सृष्टं तज्नगहूधेरमपीत्याह । इय- 
मिति। यत उपादानभूतात्परमात्मन इयं विसुष्टिविविधा गिरिनदीसमुदराटिरूपेण 
विचित्रा सृष्िराबभूवाजाता सोऽपि कित्टे यदि वा दधे धारयति यदिवान 
धारयति । एवं च को नामान्यो धतुं शङ्कयात्‌। यदि धारयेदीश्वर एव धारयेन्नान्य 
इत्यथैः । एतेन कायेस्य धारयितुत्वप्रतिपाटनेन ब्रह्मण उपादानकारणवमुक्तं भव- 
ति। तथा च पारमाषे सूचं । प्रकृतिश्च प्रतिज्ञाहृष्टांतानुपरोधात्‌। १,४.२३.। इति । 
यद्ानेनाधर्चन पूर्वोक्तं सृषटेदुज्ञानत्वमेव हढयति । को वेदेत्यनुवतेते । इयं विविधा 
सृषटियेत्त स्ावभूवा समतादजायतेति को वेद्‌। न कोऽपि । नास्त्येव जगतो जन्म 
कटाचिटनीहशं जगदिति वहवो भरांता भवत्यपि । यतः । जनिकतुः प्रकृतिरित्य- 
पादानसंज्ञायां पंचम्यास्तसिलद्‌ । यस्मात्परमात्मन उपादानभूतादाबभूव तं पर- 
मात्मानं को वेट्‌ । न कोऽपि । प्रकृतितः परमाणुभ्यो वा जगज्जन्मेति हि बहवो 
ांताः। तथा स एवोपादानभूतः परमात्मा स्वयमेव निमित्तभूतो ऽपि सन्‌ यदि 
वा टधे विट्ध इटं जगत्ससजे यटि वा न ससजे। खसंटिग्धे संदिग्धवचनमेतच्छा- 
स्वाणि चेत्प्रमाणं स्युरिति यथा । स एव विद्धे । तं को वेद्‌ । अजानंतोऽपि 
बहवो जडात्प्रधानादकतेकमेवेदं जगत्स्वयमजायतेति विपरीतं प्रतिपन्ना विद्‌- 
धतो विधानमजानंतोऽपि । स एवोपादानभूत इत्यपि को वेद्‌ । न कोऽपि। 
उपादानाटन्यस्तटस्थ एवेश्वरो विदध इति हि बहवः प्रतिपननाः। देवा खपि यन्न 
जानंति तद वौचीनानामेषां तत्परिज्ञाने केव कथेत्यथेः । यद्येवं जगत्सृषिरत्यंत- 
टुरवबोधना तहि सा प्रमाणपदतिमध्यास्त इत्याशंक्य तत्सङ्गाव इश्वरो वेद्‌ प्रमा- 
णयति । यो अस्येति । अस्य भूतभोतिकात्मकस्य जगतो योऽध्य्ष्‌ ईश्वरः परम 
उत्कृष्टे सत्यभूते व्योमन्‌ व्योमन्याकाश आकाश्वन्निमेल्े स्वप्रकाशे । या । अव- 
तेस्तपणथोटन्येभ्यो ऽपि दृश्यत इति मनिन्‌ । नेडुशि कृतीती्‌ प्रतिषेधः । ज्वर- 
त्वेत्यादिना वकारोपधयोरूद्‌ । सप्रम्या लुक्‌। न डिमसंवृद्धोरिति नलोपप्रतिषेधः। 


म०१०. ०११. सू०१३०.] ॥ अष्टमोऽष्टकः ॥ ४७१ 


व्योमनि विशेषेण तृष्रे। निरतिश्यानंदस्वरूप इत्यथेः। यद्वावतिगत्यथेः। व्योमनि 
विशेषेण गंतव्ये देशकात्वस्तुभिरपरिख्छिन्न इत्यथेः। खवा वतिज्ञानायेः। वयो- 
मनि विशेषेण जातरि विशिष्टज्ञानात्मनि । ईहे स्वात्मनि प्रतिष्ठितः । श्रूयते हि 
सनत्कमारनारदटयोः सं वादे। स भगवः कस्मिन्प्रतिष्ठित इति स्वे महिम्नि । छां उ° 
9.२४.। इति । ईहशो यः परमेश्वरः सो अंग । संगति प्रसिद्धो । सोऽपि नाम वेद्‌ 
जानाति । यदि वान वेद्‌ न जानाति को नामान्यो जानीयात्‌ सवज्ञ श्वर 
एव तां सृष्टिं जानीयात्‌ नान्य इत्यथः ॥ 
॥ इत्यष्टमस्य सप्रमे सप्रदशो वगः ॥ 


यो यज्ञ इति सप्रचे हितीयं सूक्त प्रजापतिपुच्स्य यज्ञाख्यस्याषे। आद्या जगती 
शिष्टास्िष्टभः। अचापि यज्ञादीनां केषां चिद्भावानां सृष्टिः प्रतिपाद्यते । सतः खष्ट- 
व्यत्वेन प्रधानभूतौ योऽथः सेव देवता । तत्कतोा प्रजापतिरेव देवता । तथा 
चानुक्रांतं । यो यज्ञो यज्ञः प्राजापत्यो जगव्याद्येति । गतो विनियोगः ॥ 


॥ तच प्रथमा ॥ 

यो यज्ञो विश्तस्तंतुभिस्तत एक॑शतं देवकर्मेभिराय॑तः। 

इमे वंयंति पितरो य आययुः प्र वयाप॑ वयेत्यासते तते ॥१॥ 

यः। यज्ञः । विश्छतः। तंतुंऽभिः। ततः । एकऽ शतं । देव ऽ कर्मभिः । आऽ य॑तः। 
इमे। वयंति। पितरः ये। आऽ ययुः। म्र। वय । अप॑ । वय । इतिं । रासते । तते ॥१॥ 


तंतुभिस्तनितृभिविस्तारयितृभिवियदादिभूतियेः सगात्मको यज्ञो विश्वतः सवै- 
तस्ततो विस्तृतः । तथेकशतं । एकं च शतं चेकशतं । संख्येति पूवं पटप्रकृतिस्वणव। 
एकोच्तरशतमित्यथेः। ब्रह्य येषु एतसंख्येष्रात्मीयसं वत्सरेषु जी वति तटभिप्रायेणाच 
शतसंख्या । जी वता तेन प्रजापतिना साधेमेकशत मिल्युच्यते। यथा शतायुर्वे पुरुषः 
शतवीये आत्मेकशएत इति । खत्यंतसं योगे हितीया । बद्मणः तसं वत्सरपयेतं 
देवकर्मभिर्देवानुदिश्य भोक्तृभिः कृतेः कमेभिरायतः । दीधीभरूतः । तावत्कालाव- 
स्थायी । एवमायामविस्तारवान्‌ । - - । पितरः पालकाः प्रजापतेः प्राणभूता 
विश्वसृजो देवा वयंति । निमिमते। ये देवा आययुः खष्टव्यं सवे जगत्स्ववयनेन 
व्यापुः । अपि च प्र वयाप वयेति । प्रवाणं नाम प्रकृष्टस्य चेतनस्य भोक्तृप्रपंचस्य 
सजेनं । सपवानं नामापकृष्स्य निकृषटस्याचेतनस्य भोग्यप्रपंचस्य सजनं । वेज्‌ 


४७२ ॥ ऋपृग्वेट्‌ः ॥ [अ०४. अ० 9. व०१४, 


तंतुसंताने । समुच्चयेऽन्यतरस्यां । पा०३.४.३.। इति लोट्‌ । तस्य लोटौ हिस्वा- 
वित्यनुवृत्तेहिरादेशः। शब्गुणायादेष्णः। अतो हेरिति त्टुर्‌। प्र वयाप वयेति वयत 
प्रवाणमपवानं च कुवैत इत्यथेः। ए वंभूताः संतस्ते विश्वसुजस्तते विस्तृते सत्यत्मोकं 
रासते । प्राणरूपेण प्रजापतिसुपासते ॥ 


यद्वा ज्योति्टोमादियेज्ञ एवंरूपक्त्वेन पटात्मना वण्यते । यो यज्ञो ज्योतिष्टो- 
मादिस्तंतुभिस्तंतुस्थानीयेर्रि्टोमा्यग्रि्टोमादिसंस्याभेदेः सप्नभिष्डदोभिवौ सवै- 
तो विश्वतस्ततो विस्तृतः । तथेकश्तं । तृती यार्थे प्रथमा । एकाधिकेनाग्रिचयनेन 
युक्तर्देवकर्मेभिगवामयनप्रभृतिकेविश्वसुजामयनतिरेकाहादिसचात्मकेवौयतो दी- 
घीभिति एवमायत्तो विस्तारवान्यज्ञात्मकोऽयं पटः प्रजापतिना सृष्टः तं पटं पित- 
रोऽस्माकं पितृभूता इमेऽगिरसो वयति । तस्य पटस्य प्राचीनतंतुस्यानीयानि 
स्तुतशस्त्राणि प्र वय त्वं कुर अप वय तिरश्चीनतंतुस्यानीयानि यजूषि त्वं कुवित्येवं 
परस्परं नियुजाना आसते । नियुंजंति ॥ एवं विस्तृतस्य यज्ञस्य प्रजापतेः सका- 
शटुत्पच्निरु्तरया प्रतिपाद्यते ॥ 


॥ सेषा हितीया ॥ 
पुम! एनं तनुत उत्क णति पुमान्वि तत्ने खधि नाकं अस्मिन्‌ । 
इमे मयूखा उप॑ सेदुरू सदः सामानि चक्तुस्तस॑राण्योतं वे ॥२॥ 
पुमा॑न्‌। एनं । तनुते । उत्‌ । कृणत्ति । पुमान्‌ । वि । तत्ने । अधिं । नाकं । अस्मिन्‌। 
इभे। मयूलांः। उप॑ । सेदुः। ऊ इतिं । सदः सामांनि। चक्तुः। तसंराणि। ओतं वे ॥२॥ 


पुमान्‌ पुरुष आदिपुरुष प्रजापतिरिनं यज्ञं तनुते । विस्तारयति । सृष्ट वानित्यथः। 
तथा च ब्राह्मणं । स प्रजापतियेज्ञमतनुत तमाहरत्तेनायजतेति । प्रजापतियेज्ञम- 
सृजत यज्ञं सृष्टमनु ब्रह्मते खसृज्येतामिति च । स एव पुमान्‌ सृष्टं तं यज्ञमुत्कृ- 
त्ति । उद्ेष्टयति । कृती वेष्टने । रोधादिकः। स एव पुमान्‌ प्रजापतिरस्मिन्भूत्लोके 
नाके। अकं दुःखं नास्त्यस्मिन्निति नाकः स्वगेत्ोकः। नभाण्नपादित्यादिना नजः 
प्रकृततिभावः। तत्र च वि तत्ने । इमं यज्ञं विस्तारयति । अधिः सप्रम्यथोनुवादी । 
तनोतेलिटि तनिपत्योष्छदसीत्युपधाल्टोपः। तस्य स्यानिवन्ञावा हवे चनं । मयूखा 
रध्मिभूतास्तस्य प्रजापतेः प्राणात्मका इमे विश्वसृजो देवाः सटः सदनं देवयजन- 
स्यानसुप सेदुः । विश्वसजेनहेतुभूतं विश्वसृजामयनाख्यं यज्ञं कतुमुपसीदंति । 


म० १०. अ०११, सू०१३०.] ॥ अष्टमो ऽ्टकः ॥ ४७३ 
उपसद्य च सामानि रथं्तरादीन्यो्तवे वयनाय यज्ञाख्यं वस््रमोतुं तसराणि तिये 
क्सराणि तिरश्चीनसूचाणि चक्तुः ॥ 
॥ अथ तृत्तीया ॥ 

कासीत्ममा प्रतिमा किं निदानमाज्यं किमासीत्परिधिः क आसीत्‌ । 

छंदः किमांसीत्मञगं किमुक्यं यदेवा देवमय॑जंत विश्वै ॥३॥ 

का। ्ासीत्‌। प्रऽमा। प्रतिऽमा। किं। निऽदानं। आज्यं । किं । आसीत्‌। परिऽधिः। 

कः। आसीत्‌। 
छंद॑ः। किं । आसीत्‌ । प्रजगं । किं । उक्थं । यत्‌। देवाः । देवं । अर्यजंत । विर्व ॥ ३॥ 
विश्वसजेनोपायत्वेन प्रजापतिना सृष्टे यज्ञे विश्वस्य सष्टारो विश्वसृजो देवा 
विश्वसजेनाय तं यज्ञमन्वतिष्ठन्‌ । तस्मिन्समये जगतो ऽनुत्पत्ेजेगदतःपानिनो 
यागोपकरणभूताः पदाथाः कथमासन्नित्यनया प्रश्नः क्रियते । यद्यदा विश्वे सर्वे 
साध्या देवा देवं प्रजापतिमयजंत तदानीं तस्य यज्ञस्य प्रमा प्रमाणमियत्ता का 
कथभूतासीत्‌ । तथा प्रतिमा हविः प्रतियोगिेन मीयते निमीयित इति प्रतिमा 
देवता । सा च तस्य यज्ञस्य कासीत्‌ । तथा निदानमादिकारणं यागेऽ प्रवृत्तस्य 
प्रवतेकं फलं किमासीत्‌ । तथाज्यं घृतमेतदुपतकितं हविवा तस्य यज्ञस्य किमा- 
सीत्‌ । तथा परिधिः । परितो धीयंत इति चयः परिधयो बाहुमाचाः पलाश्ण- 
दिवृक्षजन्याः । परिपूवादधातेरुपसर्गे घोः किरिति किप्रत्ययः । सामान्यापेक्षमे- 
कवचनं । परिधयः कं स्रासन्नित्यथेः। तथा तस्य यज्ञस्य गायव्यारिकं टः किमा- 
सीत्‌ । तथा प्रउगसुक्थं । उपलक्षणमेतत्‌ । स्राज्यप्रउगारीन्युक्यानि शस्ाणि 
वा कान्यासन्‌ । एतेषु प्र्रेषु चयाणामु्तरं हुचेनाह ॥ 
॥ अथ चतुर्थी ॥ 

अम्रेगे। यच्यभवत्सयुग्वोष्णिहया सविता सं ब॑भूव । 

अनुष्टभा सोम॑ उक्थेमं्ह॑स्वान्वृहस्यते वहती वाच॑मावत्‌ ॥४॥ 

अम्रः । गायत्री । अभवत्‌। सऽयुग्वां । उष्णिहया । सविता । सं । बभूव । 

अनुऽस्तुभा । सोम॑ः। उक्थेः। मर्हस्वान्‌ । वृहस्यतेः। वृहती । वाचं । आवत्‌ ॥४॥ 

सयुग्वा सहयुक्ताग्रेः सहायभूता गायच्यभवत्‌ । यष्टव्यात्मजापतेमुखाटजा यत । 


$१०07,. शा, 6 


४७४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०४, अ० $. व० १४; 


देवतासु मध्येऽग्रिष्डेद्‌ःसु गायत्री चोभावयजायेतामित्यथैः। तथा च तैत्तिरीयवं । 
प्रजापतिरकामयत प्रजायेयेति स मुखतस्विवृतं निरमिमीत तमम्निर्दवतान्वसृज्यत 
गायती द इति । उष्णिहयोष्णिक्छंदसा सह सविता देवः सं बभूव । तस्मात्म- 
जापतेजेज्े। टापं चापि हत्टेतानामिति वचनादुष्णिदिशब्दाषटराप्‌। तथा महस्वान्‌ 
तेजस्वी सोम उक्थेः स्तुतशस्तरेरनुष्टभानुष्टष्डंदसा च साधं तस्मदेव प्रजापतेर- 
जायत । तथा वृहस्पतिर्देवस्य वाचं वाक्यं वृहतीच्छंद्‌ आवत्‌। अरषत्‌। अगच्छङ्ञा । 
बृहत्या साधे वृहस्यत्िरपि तस्मात्मरजापतेजेज्ञ इत्यथः ॥ 


॥ अथ पचमी ॥ । 
विराण्मिचावरूणयोरभिध्रीर्द्रिस्य चिषटुविह भागो अहः । 
विश्वन्देवाज्ञगत्या विवेश तेन॑ चाङ्प्र ऋष॑यो मनुष्याः ॥५॥ 
विऽशट्‌ । मिचावरूणयोः। अभिऽ श्रीः । इद्रस्य । चिऽस्तुप्‌ । इह । भागः। खहूः। 
विश्वान्‌ । देवान्‌ । जग॑ती । आ । विवेश । तेन॑ । चाङ्गने । ऋष॑यः। मनुष्याः ॥५॥ 


छपि च मिचावरुणयोर्देवयोविराटडंटोऽभिथीः। खभिशध्िता। आध्रितासीत्‌। 
विराजा सह भिचावरूणावपि प्रजापतेः सकाशटजायेतामित्यर्थः। उहास्मिन्यज्ञे 
ऽहः सवनचयरूपस्य भागो मध्यंदिनसवनाख्यो ऽ शस्िषुष्डटश्चेद्स्याभिच्यणी- 
यावास्तां । ताविंदरश्च प्रजापतेः सकाशदजायतेत्यथेः। तथा च तेत्तिरीयकं। उरसो 
बाहुभ्यां पंचदशं निरमिमीत तमिदरौ देवतान्वसृज्यत तच चिष्टुष्डंदो वृहत्सामेति। 
तथा विश्वान्स वन्दे वाज्ञगतीदट्‌ आ विवेश । प्रवि्ट वती । विश्वे देवा जगती च 
प्रजापतेरजायंतेत्यथेः । तथा च तेच्धिरीयकं । तं विश्वे देवा देवता अन्वसृज्यंत 
जगती इटो वेरूपं सामेति । उक्तेन प्रकारेण प्रतिमा कासीत्‌ छंदः किमासीत्‌ 
प्रउगं किमुक्यमिति चयाणामुत्तरं जातं । आज्यं किमासीत्‌ परिधिः क आसीदि- 
त्यनयोरुत्तरं पुरुषसूक्ते । १०.९०.। दृ्टव्यं । तच द्ये वमाम्नायते देवा यज्ञमतन्वत 
वसंतो अस्यासीदाज्यं मीष्म इध्मः शरडविः। सघ्नास्यासन्परिधयस्विः सप्र समिध 
कृता इति । अयमथेः। सवेरसोत्पाटको वसंतस्तस्य जगत्सजेनसाधनस्य यज्ञस्या- 
ज्यमासीत्‌ स्ाज्यदध्यादिभी रसेः साधं तादशो वसंतोऽ जायतेत्यथेः । सवेरसानां 
शोषको मीष्म ऋतुरिध्म आसीत्‌ भुष्केः काष्ठैः साधं मीष्मो ऽजायतेत्यथेः । पच्य- 
मानव्रीहियुक्तः शरहतुस्तस्य यज्ञस्य हविरासीत्‌। सप्र छंदांसि बिः सप्रेकविंशतिधा 
भूत्वा्टाद्श समिधस््रयः परिधयश्चासन्‌ । कासीत्ममा प्रतिमा किं निदानमि- 


म०१०. अ०११. सू०१३०.] ॥ अष्टमो ऽष्टकः ॥ ४७५ 


त्यनयोरपि प्रश्रयोरणेवसुच्तरं पूर्वे विश्वसृजोऽ मृताः शतं वषेसहस्राणि दीरिताः 
सचमासतेति एतेन वे विश्वसृज इट्‌ विश्वमसृजंतेति च तित्तिरी यके । ते° ्ा०३. 
१२.९.। समाम्नायते । अतस्तस्य यज्ञस्य सहखसं वत्सरपरिमितः कालः प्रमाणं । 
विश्वस्य जगतः सजेनमादिकारणं प्रवतेकं फत्ठमित्यथेः । एतदुक्तं भवति । यदा 
विश्वसृजो देवा देवं प्रजापतिं विश्वसृजामयनास्येन यागेनायजन्‌ तदोक्ताः सवे- 
यागोपकाराः प्रजापतेः सका्णटजायंतेति । यतो ऽग्न्यादिदिवताभिः सह गाय- 
च्यादीनि सप्र ङंटांसि जातान्यतौ हेतोस्तेषां डटसामग्न्याटयो देवता इति । उटो- 
विचित्त सूचितं च । अम्निः सविता सोमो बृहस्यतिमिचावरुणाविंदौ विश्वे देवा 
देवत्ता इति । एवं प्राजापत्यो यज्ञोऽनुष्टितः। तेन यज्ञेनषेयो मनुयाश्च चापरे । 
चकृपिरे । ङप्राः सृष्टा आसन्‌ । कृपेः कमणि लिटीरयोरिति रेआदेशः । कृपो 
रो लः । पा०४.२.१४.। इति त्तं । तुजादित्वादभ्यासदीधेः । तेनेव यज्ञेन सवै 
जगट्सृजन्नित्यथेः ॥ | 
॥ थय षष्ठी ॥ 

चाङ्प्रे तेन ऋष॑यो मनुष्या यज्ञे जाति पित्रो नः पुराणे । 
` पश्यन्मन्ये मन॑सा चष्॑सा तान्य इमं यज्ञमयजंत पूवे ॥६॥ 

चाङ्पर। तेन॑ । ऋष॑यः । मनुष्यां: । यज्ञे। जाते । पितरः । नः। पुराणे। 

पश्यन्‌ । मन्ये । मन॑सा । चसा । तान्‌ । ये । इमं । यज्ञं। अयजंत । पूवे ॥६॥ 


पुराणे चिरतनेऽस्मिन्यज्ञे जाते विश्वसृदिर्देवेः सम्यगनुष्ठिते सति तेन यज्ञेनषेयो 
मनुष्या नोऽस्माकं पितरः पूवेपुरूषाश्च चाङ्गप्र। अकर्त । खसृज्यंत । डममीदशं 
यज्ञं ये पूर्वे साध्या देवाः प्रजापतेः प्राणभूता अयजंतान्वतिष्ठन्‌ तान्देवान्प्राणा- 
त्मना सवेच वतेमानांश्च्सा टशनहेतुना मनसा पश्यन्‌ जानन्मन्ये । तानेव वि- 
सषटन्देवान्‌ स्तोमि । मन्यत्तिरचेतिकमे ॥ 


॥ अथ सप्तमी ॥ 
सहस्तोमाः सहच्छदस आवृतः सहम॑मा ष॑यः सप्र देव्याः । 
पू्वैषां पंथांमनुहश्य धीरां अन्वालेभिरे रथ्यो $न रश्मीन्‌ ॥७॥ 
सहस्तोमाः । सहऽखैदसः। आऽ वृतः । सहऽप्र॑माः। ऋष॑यः । सप्त । देव्याः । 
पूर्वेषां । पंथां । अनुऽदश्यं । धीरः। अनु ऽआलेभिरे । रथ्यं: । न । रश्मीन्‌ ॥9॥ 


४७६ ॥ ऋपृग्वेट्‌ः ॥ [अ० ए. सख० $. ०१९; 


स्तोमे: चिवृत्पचदश्णदिभिः सह वतेमानाः सहस्तोमाः । सह्छटसो गायच्या- 
टिभिष्डदोभिः सह वतमाना आवृत आआवतेमानाः सहप्रमाः । प्रमितिः प्रमा 
यज्ञस्येयत्तापरिजानं । तेन सह वर्तमाना देव्या देवस्य प्रजापतेः सं बंधिनः। यद्वा 
देवानां यष्टव्यानां संबंधिन ऋषयो द्ृष्टारः सप्रसंख्याकाः शीषेण्याः। यद्वा मरी- 
चिप्रसुखाः सप्रषेयो होचादयः सप्र वषटूतारो वा। एवंविधा रते पूर्वेषां पूवेपु- 
रूषाणामगिरः प्रभृतीनां विश्वसृजां देवानां वा पंथां पंयानमनुष्ठानमागमनुदश्य 
रमेण ज्ञात्वा धीरा धीमतः संतोऽन्वालेभिरे । अनुक्रमेणारव्ध वंत: । यागानुष्ठाने 
प्रवृत्ता इत्यथैः । रथ्यो न । यथा रथिनो रथेन युक्ता रथस्य नेतारः सूता रश्मी 
नश्वनियोजनाथेोन्प्रयहान्‌ सम्ययथस्य नयनाय हस्तेनान्वारभंते । अन्वारभ्य च 
सम्यक्‌ तं रथं प्रवतेयंति एवमेते ऽयनुष्टानमागे श्रुतितो ऽ वगम्य सम्यगन्वति- 
न्नित्यथेः ॥ | 

॥ इत्य्टमस्य सप्रमेऽष्टाटशो वगेः ॥ 

छप प्राच इति सप्रचे तृतीयं सूक्तं क्षी वतः पुचस्य सुकीर्तेराषे । चतुथ्येनुषटुप्‌ 
श््टाः षट्‌ बिष्टुभः । चतु्णीपिं चम्यावश्विदेवत्ये शा रेद्यः । तथा चानुक्रांतं । 
खप प्राचः सुकीतिः काक्षीवतो मध्येऽनुषटुष्सोत्तरा चाश्चिन्याविति ॥ षष्ठेऽहनि 
ब्राह्मणाच्छंसिन उक्यशस्त्र एतत्सूक्तं । सूचितं च । सुकीति ब्राह्यणाच्छसी वृषाकपिं 
च पंक्तिशंसं । ख०४.४.। इति ॥ चातुविशिकेऽ हनि माध्यंदिने सवने मेचावरू- 
णस्याप प्राच इत्येषारंभणीया कडत्मरगाथानेतरं शंसनीया । सूचितं च । कतः 
प्रगाथा खप प्राच इद्र विर्वा खमिचान्‌ । खा०७.४.। इति ॥ अहगेणेष्ठपि ि- 
तीयादिष्रहःसु तस्येव तस्मिन्नेव शस सआआरभणीया । सूचितं च । आ्आरभणीयाः 
पयासान्कद्वतो ऽ हरहः शस्यानीति रोचका डितीयारिष्नेव । ख०७.१.। इति ॥ 


॥ सेषा प्रथमा ॥ 
अप प्राच॑ इद्र विश्वौ खमिच्ानपापांचो अभिभूते नुदस्व । 
अपोदीचो अप॑ शूराधराच उरो यथा तव शमेन्मदेम ॥१॥ 
अपं । प्राच॑ः। इट्‌ । विवान्‌ समि चान्‌। अप॑ । अपांचः। अभिऽभूते । नुदस्व । 
अप॑ । उदीचः । प॑ । भूर । अधराच॑ः। उरो । यथां । तव॑ । शमेन्‌। मदेम ॥१॥ 


हे इद्र प्राचः प्रमुखमंचतः प्राग्देणे वतेमानान्‌ । अस्मत्तः पूवेभागे वतेमाना- 
नित्यथैः। प्रपूवादंचतेक्त्िगित्यादिना किन्‌। अनिदितामिति नलोपः । शस्यच 


म०१०. अ०११. सू०१३१.] ॥ अष्टमोऽष्टकः ॥ ४७9 


इत्यकारत्मोपे चाविति दीधेत्वं । अनिगंतोऽ चत्तो वप्रत्यय इति गतेः प्रकृतिस्वरत्वं । 
ताहशान्विश्वान्सवेानमिचाञ्शचूनप नुदस्व । अस्मत्तो ऽपगमय। तथा हे अभिभूते 
शच्रणामभिभवितरिद्रापाचोऽ पसुखमं चतः पृष्ठभागे वतेमानान्सवोञ्शच्रूनप नु- 
दस्व । अपि चोदीच ऊध्वेमचत्त उपरिवतेमानान्‌ । उत्पूवोादंचतेः पूवेवत्किन्युट्‌ 
ईदित्यंचतेरकारस्येकारः । पू वैवत्स्वरः । तथाविधानपि शच्रूनप नुदस्व । तथा हे 
श्र शोयेवननिद्राधराचोऽधरदेशमधोभागमंचतश्चाधस्तनानपि शच्रूनप नुटस्व । 
अधरशब्टोपपदाटं चतेः शसि प्ूवेवत्प्रक्रिया । चाविति पूवेपटस्यांतोदाच्तः। उरो 
विस्तीर्णे तव संबंधिनि त्वया टत्ते शमन्‌ शमेणि गुहे सुखे वा यथा वयं मदेम 
निरूपद्वाः संतो हयेम तथा त्वं सवे वतेमानानस्सदीयाञ्शचून्वि नाशयेत्यथेः ॥ 
॥ खथ हित्तीया ॥ 

कुविदट्ग यव॑मंतो यवं चिद्यथा दात्य॑नुपू वे वियूय॑ । 

इहरेषां कृणुहि भोज॑नानि ये वहिषो नमोवृक्तिं न जग्मुः ॥२॥ 

कुवित्‌। अंग । यव॑ऽ मतः । यवं । चित्‌। यथा । दाति । अनुऽपूवे। विऽयूय॑ । 

इह ऽ इह । एषां । कृणुहि । भोज॑नानि । ये। बहिष॑ः। नम॑ःऽ वक्ति । न । जग्मुः ॥२॥ 


ऋग हे इट्‌ यवमंतौो यघादिधान्ययुक्ताः कषेका यवं चित्‌ । उपत्द्षणमेतत्‌। 

यवगोधूमादीन्‌ अनुपूवे यो यो धान्यविशेषः प्रथमं पच्यते तेनानुपूर्येण वियूय 
पृथक्घत्य यथा कुविद्हुत्ं टांति लुनंति । दाप्‌ लवने । आदादिकः । विपूवादयो- 
तेस्येपि युघुवोदीधिष्डदसि । पा०६.४.५४.। इति रीः । एवमिहेहास्मिन्नस्मिन्देशे 
सवैस्मिनेषां यजमानानां भोजनानि । धननामेतत्‌ । भोगसाधनानि धनानि ` 
कृणुहि । कुर्‌ । यस्मिन्यस्मिन्देशे यद्नमपेछित्तं तदनुगुणं प्रयच्छेत्यथेः । उतश्च 
प्रत्ययाच्छट्सि वावचनमिति हेलुगभावः। एषामिन्युक्तं के पुनरिम इत्यत आह । 
ये यजमाना बर्हिषो यज्ञस्य नमोवृक्तिं नमसो हविलैसषणस्यानस्य नमस्कारा- 
त्मकस्य स्तोचस्य वा वजेनमकरणं न जग्मुने प्राप्ुवंति किंतु सवेदा हविभिये- 
जति । स्तुतिभिः स्तुवंति च । एषां कृणुहीत्यन्वयः ॥ 
| ॥ अथ तृतीया ॥ 

नहि स्यूयुतुथा यातमस्ति नोत वों विविदे संगमेषु । 

गव्यत इद्र सख्याय विप्रां अश्वायंतो वृष॑णं वाजर्य॑तः ॥३॥ 


एठा. ए. 6 ए 


४७४ ॥ पग्वेट्‌ः ॥ [स०७. अ० 9, व०१९. 
नरि स्थूरं । ऋतुऽया । यातं । अस्तिं । न । उत । रव॑ः। विविदे । संऽगमेषुं । 
गव्येत॑ः । इद । सख्यायं । विप्रा: । अश्व ऽ यंतं । वृष॑णं । वाजर्येतः ॥३॥ 

एकेन धुर्येण युक्तमनः स्थूरीव्युच्यते। तुयत । यद्यस्मिन्कालेे प्राप्तव्यं तद्यो- 
ग्यकालेे स्थूयेनो यातं तं देशं प्राप नद्यस्ति । न हि भवति । एकेन धुर्येण युक्तः 
शकटः शीघ्रं गंतव्यं न प्राघ्नोतीत्यथेः । उतापि च संगमेषु संयामेषु खवोऽन्र 
यशो वा न विविदे। न लभते । इद्सतूक्तवित्रक्षणः । वृषणं वषितारं तमिदं 
गव्य॑तो गा इच्छतो विप्रा मेधाविनो वयं सख्याय सखिकमेण सआद्हयाम इति शेषः। 
कथभूताः। अश्वायतोऽश्वानपात्मन इच्छतः । वाजयतो ऽ नरकामा बलकामाश्च ॥ 
सोचामण्यां सुरामहाणं पुरोनुवाक्या युवमित्येषा । सूचितं च । युवं सुराम- 
मश्विनेति सहाणां पुरोनुवाक्या । ० ३.९.। इति ॥ 
॥ सेषा चतुर्थीं ॥ 
युवं सुराम॑मश्विना नमुचावासुरे सचां । 
विपिपाना शुभस्यती इटं कमेंस्वावतं ॥४॥ 
युवं । सुरामं । अश्विना । नमु चौ । आसुरे । सचां । 
विऽपिपाना । शुभः । पती इति । इद । कमऽमु । आवत्‌ ॥४॥ 
हे अश्विनाश्चिनो हे भुभस्यती उटकस्य शोभनात्ठ कारस्य वा पती पालयि- 
तारौ सुरामं सुषु रमणसाधनमिदं हविविपिपाना विशेषेण पीत वंतौ युवं युवां 
सचा संतो संगतावासुरे ऽसुरपुते नमुचावेतत्संजञेऽमुरे हंतव्ये सति कमसु योधन- 
कमेस्विद्रमावतं । अरक्षत । विपिपाना । पा पान इत्यस्माल्लिटः कानच्‌ । बहुलं 


छंटसीत्यन्यासस्येत्वं । भभस्यती इति सुवामंचित इति षष्ठयं तस्य परांगवद्गावात्ष- 
छ्यामचितसमुटायस्या्टमिकं सवानुट्‌ा तत्वं ॥ 


पूर्वोक्तानामेव यहाणां पुचमिवेति याज्या । सूचितं च । पुचमिव पितराव- 
श्विनोभेति याज्या । सआा०३.९.। इति ॥ 
॥ सेषा पंचमी ॥ 
पुचमिंव पितरा वश्विनोभेदरावथुः कायंदेसनांभिः । 
यत्सुरामं व्यपिं वः शचीभिः सरस्वती त्वा मघवन्नभिष्णक्‌ ॥५॥ 


म० १०. अ०११. सू०१३२.] ॥ अष्टमो ऽ टकः ॥ ४७९ 
पुरंऽइव । पितरो । अश्विना । उभा । इद । आवः । काथः । दंसनांभिः। = 
यत्‌। सुऽरामं। वि। अपिं वः। शचीभिः। सर॑स्वती । त्वा। मघऽवन्‌। अभिष्णक्‌ ॥५॥ 


हे इद्र त्वां पित्तरो मातापितरौ पुरमिव । पिता मातेति पितुः शेषः। उभो- 
भावश्विनौो कायः प्रश्स्येटेसनाभिरात्मीयेः कमेभिरावथुः । मध्यमो व्यत्ययेन । 
आवतुः। ररघ्षतुः। त्वं च सुरामं सुखेन रमणसाधनं हवियेद्यदा शचीभिः शक्तिभिः 
साधं व्यपिवो विशेषेण पीतवानसि तदा हे मघ वन्धनवन्निदर सरस्वती देवी ता 
त्वामभिष्णर्‌ । उपासेवत । भिष्णक्‌ उपसेवायां । कंदुादिः । छांदसो यगभावः । 
लडिः बहुलं खंदसीति शपो त्ुर्‌। हर्ढ्याञ््य इति लोपः ॥ 
॥ अथ षष्ठीसप्नम्यो ॥ 

इद्रः सुचामा स्ववां अवोभिः सुमृच्छीको भ॑वतु विश्ववेदाः । 

बाधतां देषो अभ॑यं कृणोतु सुवीयस्य पत॑यः स्याम ॥६॥ 

इद्रः । सुऽचामां । स्वऽवान्‌। अवःऽभिः। सुऽमृन्छीकः। भवतु । विश्वऽवेदाः। 

बाध॑तां । हेष॑ः । अभ॑यं । कृणोतु । सुऽ वीयेस्य । पतयः । स्याम्‌ ॥६॥ 

तस्यं वयं सुमतो यज्ञियस्यापि भद्रे सोमनसे स्याम । 

स सुचामा स्ववां इट अस्मे आआाराचचिदषंः सनुतयुंयोतु ॥७॥ 

तस्यं । वयं । सुऽमतो । यक्तिय॑स्य । अपिं । भद्रे। सोमनसे। स्याम । 

सः सुऽचामा। स्व ऽ वान्‌। इदः। अस्मे इति। आरात्‌। चित्‌। इेष॑ः। सनुतः। युयोतु ॥७॥ 


चातारमिंद्मित्यस्मिन्वरगे । ४.७. ३२.। व्याख्याते । खष्रा्थेस्तु सुचाता धनवान्‌ 
सवस्य वेठितंदरो रक्षणे सुषु सुखयिता भवतु शबच्रं्च हिनस्तु भयराहित्यं च करो- 
त्वस्माकं । खतो वयं शोभनवीर्योपितस्य धनस्य स्वामिनो भवेमेति ॥ सप्रम्यास्तु 
तस्य यज्ञाहेस्येदस्यानुयहवुद्धो भजनीये सोमनस्ये च वयं विषयभूता भवेम । 
सुषु चाता धनवान्‌ स इट्रोऽस्मो दूरदेशे बषटुनंतधानं योजयत्विति ॥ 

॥ इत्य्टमस्य सप्रम एकोनविंशो वगः ॥ 

ईजानमिति सप्रचे चतुथे सूक्तं नृमेधपुचस्य शकपरूतस्यापै मिचावरुणदेवताकं। 
आद्या तु लिगोक्कदयुभूम्यश्विदेवतताका न्यंकुसारिणी दिती यद्वाटशक्व्य्टकवती । डि- 
तीयाषष्ठयो प्रस्तारपंक्ती बिद्वादशक्द्यटकवती । सप्रमी महासतोवृहती अष्टक- 


४७४० ॥ ऋग्वेटः ॥ [खअ०४, ख० 9. व०२०. 


दिद्वादशकवती । श््टास्तिस्रो विरादूपा एकादशिनस्वयो ऽ टकश्चेति लक्षणल- 
सिताः । तथा चानुक्रांतं । ईजानं शकपूलो नार्मेधो मेचावरुणं न्यकुसारिण्याद्या 
लििगोक्तदेवतात्या महासतोवृहत्युपादयोपां्ये प्रस्तारपंक्ती शेषा विरादूपा इति । 
गतो विनियोगः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 

ईजानमिद्यौगूतेा व॑सुरीजानं भूमिरमि प्रभूषणिं । 

ईजानं देवावश्विना वभि सुनने वधेतां ॥१॥ 

ईजानं । इत्‌ । चोः । गृतेऽ वसुः । ईजानं । भूमिः । अभि । प्रऽभूषणिं । 

ईजानं । देवो । अश्विनो । अभि । सुने: । अवधेतां ॥१॥ 


गतेवसुः। गतमुद्यतं स्तोतृभ्यो दानाय हस्ते धृतं वसु धनं यस्याः सा तथोक्ता । 
गुरी उद्यमने । निष्ठा । श्वीदितो निष्ठायामितीट्‌ प्रतिषेधः । नसत्तनिषततेत्यादिना 
निपातनान्िष्ठानत्वाभावः । अन्येषामपीति सांहितिको दीधेः। बहूवीहो पूवैष- 
दप्रकृतिस्वरत्वं । इहणी दोदयुलोकाभिमानिनी देवतेजानमिद्यमेरिषट वंतमेव पुरू- 
षमभिवधयति । यजेलिटः कानच्‌ । वचिस्वपीति संप्रसारणे हिवंचनं । तथा 
भूमिश्च प्रभूषणि प्रभवने । यद्वा प्रकृष्टभूषणेऽ तटं कारे निमित्तभूते सत्तीजानमभि- 
व्यति । अपि च । देवो दानादिगुणयुक्तावश्विनावीजानमिष्टवंतं पुरषं सुकनेे- 
नेरभ्यवधेतां । अभिवधेयततः । वृधेरतभा वितणयथोच्छांटसो तङ्‌ ॥ 


॥ अथ दितीया ॥ 
ता वां मिच्रावरूणा धारयन्ती सुषुस्नेषिंतत्वता यजामसि । 
युवोः क्राणायं सव्येरभि घांम रष्स॑ः ॥२॥ 
ता। वां । मिच्रावरूणा। धारयत्डिंती इतिं धारयत्‌ ऽ छिंती। सुऽसुनरा। इषितत्वता । 
यजामसि। 


युवोः। ्राणाय॑ । सस्थे: । खमि । स्याम । रसः ॥२॥ 


हे मिचावरूणो धारयत्सिती भियमाणभूमिको । यद्वा सितिरिति मनुयनाम । 
हवींषि धारयतः सितयो मनुया ययोः स्वभूतास्तथाविधो सुषुना सुषुस्नी मुधनो 


न 


सुसुखो वा ता तौ वां युवामिषितत्वते षिततत्वेन । तृतीयेकव चने डांदसस्तकारोप- 


० १०. ०११. सू०१३२.] ॥ अष्टमो ऽषटकः ॥ ४७१ 


जनः । यद्वा भावप्रत्ययांतात्पुनरपि भावप्रत्ययो विकरणद्वयवत्‌ । इषितव्यत्ेन 
प्राप्यत्वेन । हेतो तृतीया । यतो युवां देवेषु मध्ये प्राप्नव्यो ततौ हेतोयेजामसि । 
हविभियेजामः । इदतो मसीति मस इकारागमः । एवं च युवोयुंवयोः सस्ये 
सखिविः । सख्युयेः । क्राणाय कुवेते यजमानाय । करोतेः शानचि ्ांदसो वि- 
करणस्य त्दुर्‌। तादर्थ्ये चतुर्थीं । यजमानाये रसो यज्ञस्य वाधकाचाक्षसानभि 
ष्याम । अभिभवेम । उपसगंप्रादुभ्योमित्यस्तेः सकारस्य षत्वं ॥ 


॥ खथ तृतीया ॥ 
अधां चिनु यदिधिषामहे वामभि प्रियं रेक्णः पत्य॑मानाः । 


दा वा यत्मु्॑ति रेकंणः सम्वांर्किरस्य मघानि ॥३॥ 
ऋध । चित्‌। नु । यत्‌। दिधिषामहे । वां । खमि । प्रियं । रेक्णः । पत्यमानाः 
दद्वान्‌। वा। यत्‌। पुष्य॑ति। रेक्णः। सं। ऊ इतिं । ्ारन्‌। नकिः। अस्य। मघानि ॥३॥ 


हे मिचावरूणौ वां युवाभ्यां युवयोरथं यद्यदा दिधिषामहे हवीषि धारयामः। 
यद्वा धिष शब्दे । वां युवां स्तुमहे अधा चिदनंतरमेव नु धिप्रं प्रियमभीषटं रेकणः। 
धननामेत्तत्‌। धनमभि पत्यमाना खभिपतंतोऽभिप्राघरुवंतो भवामः। टान्‌ टटि- 
वान्‌ । टदातेलिटः कसुः । इंटस्युभयथयेति वसोः सार्व॑धातुक्त्वा्छराभ्यस्तयोरात 
इत्यकारत्मोपः। खत एवेडभावश्च । संहितायां नकारस्य दीधोादटि समानपाट्‌ इति 
रुत्वं । आतोऽटि नित्यमिति सानुनासिक आकारः । वाशब्दश्चार्थे । हवींषि टत- 
वांश्च यद्यो यजमानो रेक्णो धनं पुष्यति वधेयत्यस्य टत्तवतो यजमानस्य मघानि 
धनानि नकिः समारन्‌। नेवापगच्छति । विंतु तमेव सर्वदा भजते । समिव्येतद- 
पेत्ये्तस्यार्थे। उ इति पूरणः। अर्तेष्छां दसे त्टुडिः सतिशस्त्यतिभ्यश्चेति चरडगदेशः। 
ऋदशोरङिः गुणः ॥ 

॥ अथ चतुर्थीं ॥ 


असावन्यो असुर सूयत दोसं विश्वैषां वरुणासि राजां । 
मूधा रथ॑स्य चाकनरेता वतिन॑सां तकर्‌ ॥४॥ 
असो । अन्यः । असुर । सूयत । यौः । तं । विरवैषां । वरुण । असि । राजां । 
मूधा । रथ॑स्य । चाकन्‌ । न । एताव॑ता । एन॑सा । अंतकःऽघरुर्‌ ॥४॥ 
हे असुर तमसः छेपक । यद्वासवः प्राणाः । तान्ददाति मनुघेभ्यः स्वोदयेन 
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४४४ ॥ ऋछग्वेट्‌ः ॥ [अ०४. ख०9. व०२१. 


वनसदमित्यच छांदसः सांहितिको रेफोपजनः। हे मिचावरुणौ युवाभ्यां नृमेधो 
मम पितांहसः पापात्तत्रे । ररसे । रितो बभूव । चैर पातन इत्यस्मात्कमेणि 
त्विट्‌ । यद्वा । उपचाराज्जन्ये जनकशब्टः । नृमेधस्य पुचः शकपूतोऽहं पापाद्यु- 
वाभ्यां तत्रे । रक्षितोऽस्मि । सुमेधोऽन्योऽपि सुयज्ञो यजमानो ऽहसः पापात । 
युवाभ्यामेवारघ्यत । भीचाथानामित्यंहसो ऽ पादानसंज्ञा ॥ 

॥ इत्यष्टमस्य सप्रमे विंशो वगैः ॥ 


प्रो क्षिति सप्रचे पंचमं सूक्तं पिजवनपुचस्य सुदास आषेमेदरं । आद्यस्तृचः 
शक्ररः। षट्‌ पं चाश्टछषरी शक्ररी । डितीयस्तृ चो महापां क्तः! षठ्छ्टका महापंक्तिः। 
सप्रमी चिष्टुप्‌ । तथा चानुक्रांतं । प्रो षु सुदाः पेजवनः शाक्ररमहापांक्तावाद्यो 
तृचा वत्या चिष्टुविति ॥ षोक्छशिश्स्त आद्यस्तृचः शसनीयः। सूचितं च । चिकटुकेषु 
महिषो यवाशिरं प्रो प्रस्मे पुरोरथमिति तृचावातिच्छदसो । आ०६.२.। इति ॥ 
महाव्रते माध्यटिनसवने ब्ह्मशस्तरेऽ नुरूपत्‌ चस्य प्रो परस्मा इत्येका । तथेव पंच- 
मारण्यके सूचितं च । प्रो प्रस्मे पुरोरथमित्यनुरूपः । ° खआ०५.१.। इति ॥ 


॥ सेषा प्रथमा ॥ 
प्रो श्र॑स्मे पुरोरथमिंद्राय ूषम॑चेत । 
अभीके चिदु लोक्कृत्संगे समत्सु वृहास्माकं बोधि चोदिता नभतामन्यकेषां 
। ज्याका अधि धन्व॑सु ॥१॥ ` ४ 
प्रो इतिं । सु । अस्मे । पुरःऽरयं । इद य । णूषं । सचेत । 
खभीके । चित्‌ । ऊ इति । त्टोकऽ कृत्‌। संऽगे। समत्‌ऽसु । वृचऽहा । अस्माकं । 
बोधि। चोदिता। नभंहां । अन्यकेषां । ज्याकाः। अधिं । धन्वं ऽसु ॥१॥ 


अस्मा इट्राय । षष्ठयर्थे चतुर्थी । सस्येदरस्य पुरोरथं रथस्य पुरः पुरतः । 
पुरोऽव्ययमिति गत्तिलाद्रतिसमासः । रथस्यामतो वतेमानं गूषं बल सुप्र 
अचत । हे स्तोतारः सुषु प्रपूजयत । प्र उ इति निपातसमुदायः प्रो इति । 
सदिति प्रगृह्यसंज्ञं । इदो विशेष्यते। समत्सु समानं माद्यत्यत्रेति समदः संमामाः। 
खणादिकोऽधिकरणे क्किप्‌ । समानस्य डंटसीति सभावः। समत्सु संमामेषु संगे 
संगमनीये शचुबले । डोऽन्यचापि दश्यत इति गमेडेः । अभीके चिदण्यर्णेऽपि 
निकटं प्राप्रेऽपि केशकेश्य वस्थायामपि त्टोककृत्स्यितिकृन्न पत्ट़रायिता स्थित्वा 


म०१०. अ० ११. सू०१३३.] ॥ अष्टमोऽष्टकः ॥ ४५ 


वृचहा वृच्राणामा वरकाणां हते वं विधः स इटरोऽस्माकं स्तोतृणां चोदिता धनानां 
प्रिता सन्बोधि । अस्माभिः कृतानि परिचरणानि बुध्यतां । बुधेष्छांदपसे त्टुडिः 
दीपजनवुधेत्यादिना कतेरि चरश्चिणादेशः । बहुलं छंदस्यमा्योगेऽ पीत्यडभावः। 
अपि च। अन्यकेषां कुत्सितानामन्येषां शचणामधि धन्वसु धनुःष्रधिरोपिता ज्याका 
कुत्सिता ज्या नभतां । हिस्यतां । नश्यतु । ज्याशब्टात्कुत्सायां प्रागिवात्कः । पा०५. 
३.9०.। नभ तुभ हिंसायां । क्रैयादिक: । व्यत्ययेन शप्‌ ॥ 


॥ अथ हिततीया ॥ 
त्वं सिंधूरव।सृजोऽधराचो सहन्रहिं । 
अशचुरिंदर जलिषे विश्च पुष्यसि वाये तं त्वा परि प्रजामहे नभ॑तामन्यकेषां ज्याका 
अधि धन्व॑सु ॥२॥ | 
त्वं । सिंधन्‌। अवं । असृजः । अधरा चः । अर्हन्‌। सहं । 
अशुः । इट्‌ । जज्ञिषे । विश्वं । पुष्यसि। वायं । तं। त्वा । परि स्वजा महे । नतां । 
अन्यकेषां । ज्याकाः। सधि । धन्वं ऽसु ॥२॥ 
हे इद्र सिंभून्‌ स्यंटनशीलाज्ञलपूरानधरचोऽधरमधोसुखमंचतो गंतृनवा- 
सृजः । मेधाननिरणमयः । यतसत्वमहिमंतरिघ्षे गतं मेघमहन्‌ हतवानसि । यडा- 
हिमागत्य हंतारं सवस्य जगत सआ्आवरकं वृचममुरमहन्‌ हतवानसि । अतो हे इट्‌ 
त्वमशचुः शचुरहितो जल्तिषे । जायसे । न संति श्चवोऽस्येति बहवीहौ नञ्सु- 
भ्यामित्युत्तरपटां नोदात्त । जनेत्विटि गमहनेत्यादिनोपधालोपः। डिवेचनेऽचीति 
स्थानिवद्धावाह्विवेचनं । तथा विश्वं सवे वाये वरणीयं संभजनीयं धनं पुष्यसि । 
वधेयसि । वृङ्‌ संभक्तो । ऋहत्तोण्येत्‌ । ईड वंदवृशंसटुहां णयत इत्याद्युदत्तं । 
ताहशं त्वां परि ष्रजामहे । रविभिः स्तुतिभिश्ालिंगनं कुमे: । वशीकुमे इत्यथे; । 
षज परिष्रगे । दंश्संजघ्रंजां श्पीत्यनुनासिकत्तोपः ॥ 
॥ अथ तृतीया ॥ 
विषु विश्वा अरातयोऽर्यो न॑शंत नो धिय॑ः । 
अस्तासि शत॑वे वधं यो नं ईदू जिघांसति या तं रातिददिवसु नभ॑तामन्यकेषां 
ज्याका सधि धन्व॑सु ॥३॥ | 
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४०६ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०४. अ०७. व०२१, 
वि। सु । विश्वाः । अरांतयः। अयेः । नशत । नः। धि्य॑ः। 

अस्तां । असि। शच॑वे। वधं । यः। नः। इट्‌ । जिधोसति। या। ते। रातिः। ददिः। वुं । 
नभंतां । अन्यकेषां । ज्याकाः। अधिं । धन्वं ऽसु ॥३॥ 


विश्ाः सवा अरातयोऽदाच्योऽर्योऽभिगं्यो नोऽस्माकं शचुभूताः प्रजाः सु 
सुष्टु वि नशत । विनश्यतु । हे इद्र त्वटथं धियः कमाणि स्तुतयो वा प्रवतेतां । हे 
इद्र यो नोऽस्माज्जिधांसति हतुमिच्छति । हेः सन्यञ्मनगमां सनीति दीधेः । 
सभ्यासाच्चेति कुत्वं । तस्मे शवे वधं हननसाधनमायुधमस्तासि । सेप्रा भवसि । 
अमु सेपणे , ताच्छीलि कस्तृन्‌ । ते तव या रातिधेनप्रदानहेतुः हस्तः। रा दाने । 
करणे क्तिन्‌ । मंचे वृषेषपचमनविदभूवीरा उटाच्न इति क्तिन उदात्तत्वं । सा रा- 
तिवेसु धनं ददिः । अस्मभ्यं दाता भवतु । आहगमहन इति ददातेः किप्रत्ययः । 
न लोकाव्ययेति वसुशब्टात्षषछठयभा वः । सिद्मन्यत्‌ ॥ 
॥ अथ चतुर्थीं ॥ 

यो न॑ इदराभितो जनों वृकायुरादिदेशति । 

अधस्पदं तमी कृधि विवाधो संसि सासहिनेभ॑तामन्यकेषा ज्याका अधि धन्व॑सु ॥४॥ 

यः। नः । इट्‌ । अभितः । जनं: । वृकऽयुः। आऽ दिरदेशति । 

अधःऽपट्‌। तं। इ। कृधि । विऽ बाधः। असि। ससहिः। नभ॑तां । अन्यकेषा । ज्या काः। 

सधि । धन्वं ऽसु ॥४॥ 
हे इद्र यो जनो वृकायुः । वृको हिंसकोऽरण्यश्वा स्तेनो वा । स इवाचरन्नो 
ऽस्मानभितः सवेत आदिदेशत्यभिलष्यायुधान्यतिसृजति । दिश्तेलेट्यडागमः । 
खांदसः शपः चुः । नाभ्यस्तस्याचि पितीत्यच बहुले छंदसीति वक्तव्यमिति वच- 
नात्मरतिषेधाभावे त्कधूपधगुणः । अखभ्यस्तानामादिरित्याद्युदाच्ततवं । तमीं तमिमं 
जनमधस्पट्‌ पाटस्याधस्ताहतेमानं कृधि । कुर्‌ । करोतेष्छांटसो विकरणस्य त्तुर्‌। 
श्ुभ्ुणुपुकृवृभ्य इति हेधिः। यतस्त्वं विवाधो विशषण बाधिता शच्रूणां सासहि- 
रभिभविता चासि । सिद्धः शेषः ॥ 
॥ अथ पंचमी ॥ 
यो नं इद्राभिदासंति सनाभियेश्च नियः । 


खव तस्य वर्तं तिर महीव चीरध त्मना नभ॑तामन्यकेषां ज्याका अधि धन्व॑सु ॥५॥ 


म० १०. अ० ११. सू०१३३.] ॥ अष्टमो ऽ टकः ॥ ४७७ 
यः। नः। इट्‌। अभिऽदासंति । सऽनांभिः। यः। च । नियः 
अवं । तस्यं । बले । तिर । महीऽइईव । द्योः । अध॑ । त्मना । नभ॑तां । अन्यकेषां । 
ज्याकाः । सधि । धन्वं ऽसु ॥५॥ 
हे इद्र यः सनाभिः समानजन्मा शचुर्नो ऽस्मानभिदास्युपष्यति यख निष्यो 
निकृष्टजन्मास्मानुपषूयति । जातार्थे निकृष्टवाचिनो निःशब्दादव्ययाचयप्‌ । पा 
४.२.१०४. । हृस्वाच्ाटो तित इति षत्वं । अखथानंतरमेव महीव द्योमैहती दयीरिव 


विसृतं तस्य श्चोवेत्ठे त्मनात्मना । मचेष्राड्यादेरात्मन इत्याकारत्टोपः । स्वय- 
मेवाव तिर । जहि । अवतिरतिवेधकमे । गतमन्यत्‌ ॥ 


॥ अथ षष्ठी ॥ 
वयमिंद्‌ त्वायवः सखित्वमा र॑भामहे । 
ऋतस्य नः पथा नयाति विश्वानि दुरिता नभतामन्यकेषा ज्याका अधि धन्व॑सु ॥६॥ 
वयं । इद्‌ । त्वायवः । सखिऽत्वं । चा । रभामहे । 
ऋतस्य । नः । पथा । नय । सतिं । विश्वानि । दुःऽइता । नभ॑तां । सन्यकेषां । 
1 ज्याकाः । अधिं । धन्व ऽसु ॥६॥ धिप) त 
हे इद्र त्वायवस्वामात्मन इच्छतो वयं सखित्वं सखिकमे यज्ञात्मकमा रभामहे । 
उपक्रमामहे । ऋतस्य सत्यस्य यज्ञस्य पथा मार्गेण । भस्य टेर्तोपः। उदाच्तनिवृ- 


्तिस्वरेण तृतीयाया उदात्तत्वं । विश्वानि सवाणि दुरिता दुरितानि दुगंमनानि 
पापानि तत्फलानि च नोऽस्सानति नय । सतिपारय । गतमन्यत्‌ ॥ 


| ॥ अथ सप्तमी ॥ 
अस्मभ्यं सु त्वमिंट्‌ तां शिक्ष्‌ या दोहते प्रति वरं जरिते । 
अर्च्छिटोप्ी पीपयद्यथा नः सहसंधारा पय॑सा मही गौः ॥७॥ 
अस्मभ्यं । सु । त्वं । इट्‌ । तां । शिष्‌ । या । दोहति । प्रतिं । वरं । जरि । 
अच्छिद्रऽऊभी । पीपय॑त्‌। यथां । नः। सहस्रंऽधारा। पय॑सा । मही । गोः ॥७॥ 


हे इद्‌ त्वं तां गामस्मभ्यं स्तोतृभ्यः सु शि । प्रदेहि । शिक्षगिदानकमा । या 
गोजेरितर स्तोत्रे वरं वरणीयं पयः प्रति दोहते प्रतिदिनं नैरतर्थेण दुग्धे । दुहेवेहुलं 


४०४  ॥ ऋग्वेदः ॥ [सअ०४, अ० 9. व०२२. 


छंटसीति शपो त्दुगभावः। खदुपदेश्णद्सा वेधातुकानुदाच्तत्वे शपः पिच्चादनुटाच्ततव। 
धातुस्वरः शिष्यते । वर । वृज्‌ वरण इत्यस्माब्रहवृहनिश्विगमश्वेति कमेण्यण्‌ । सा 
प्रत्ता गोरच्छिदरोभी निविडोधस्का। सत एव सहखधाग बहुभिः सीरधाराभिरूपेता 
मही महती सत्ती यथा नोऽस्मान्पयसा सछीरेण पीपयत्प्रवधेयेत्तथा तां कुविंति 
शेषः । ओप्यायी वृद्धो । ण्यंताच्छांदसो त्टुङ । व्यत्ययेन धातोः पीभावः । खड- 
भावष्डांदसः ॥ 

॥ इत्यष्टमस्य सपघ्रम एकविंशो वैः ॥ 


उभे यदिति सप्रचे षष्ठं सूक्तं । युवनाश्वपुचस्य मांधातुराषे । पूर्वेणेत्यधेचेसहि- 
तायाः सप्रम्यास्तु गोधा नाम ब्रद्यवारिन्युषिः । सपघ्रमी पंक्तिः । शिष्टाः षक्छष्टका 
महापंक्तयः। इंटर देवता । तथा चानुक्रांतं । उभे यन्मांधात्ता योवनाश्वो महापांक्तं 
पंक्तिरत्या तामध्यधा गोधापश्यदिति । गतः सूक्तविनियोगः ॥ चातुविशिकिऽहनि 
माध्यदिनेऽच्छावाकस्याद्यस्तृचो वेकस्यिकः स्तोचियः । सूचितं च । उभे यदिद 
रोदसी अव यच्ं शतक्रतो । खआ० 9. ४.। इति ॥ 


॥ तच प्रथमा ॥ 
उभे यर्टिट्‌ रोदसी आपप्राथोषा इव । 

महांतं त्वा महीनां सम्राजं चषेणीनां देवी जनिंच्यजीजनद्वदरा जनिंच्यजीजनत्‌॥१॥ 

उभे इतिं । यत्‌। ईदू । रोद॑सी इतिं । आऽपप्राथं । उषाःऽइव । 

महांतं । त्वा । महीनां । सं ऽराजं । चषेणीनां । देवी । जनित्री । अजीजनत्‌ । भदा । 
 जनिंची। अजीजनत्‌ ४१॥ ˆ " => कित थ 


हे इद्र उभे रोदसी द्यावापृथिव्यो यद्यस्वमापप्रा तेजसाप्रथयसि । आपूर 
यसि। प्रा पूरणे । आदादिकः। छांटसो लिट्‌ । उषा इव । यथोषाः स्वभासा सवे 
जगदापूरयति तदत्‌। तं महीनां महतां देवानामपि महांतमधिकं चषेणीनां मनु- 
प्याणामपि सम्राजमीश्वरमिंदरं त्वा त्वां देवी देवनशीत्छरा जनि्यदितिरजीजनत्‌ । 
अजनयत्‌ । जनेण्येताच्युडि चङि रूपमेतत्‌ । यस्मादेषा जनिचीहशं पुचमजीज- 
नदतः कारणात्सा भद्रा कस्याणी प्रशस्ता जाता । जनेण्येतात्साधुकारिणि तन्‌ । 
जनिता मंच इतीडादौ रिल्ोपो निपात्यते । ऋ नरेभ्य इति डीप्‌ ॥ 


म० १०. ०११. सू०१३४.] ॥ अष्टमो ऽषटकः ॥ ४४९ 


॥ अथ ित्तीया ॥ 
अवं स्म दुहेणायतो मतेस्य तनुहि स्थिरं । 
` अधस्पदं तमीं कृधि यो अस्मां आदिदेशति देवी जनिंच्यजीजनद्वदरा जनिच्य- 
जीजनत्‌ ॥ २॥ 
अवं । स्म । दुःऽहनायतः। मतेस्य । तनुहि । स्थिर । 
अधःऽपदं। तं। ६। कृधि। यः। अस्मान्‌। आऽ दिर्देशति। देवी। जनिंची। अजो जनत्‌ । 
भद्रा । जनिंची । अजोजनत्‌ ॥२॥ 
टुहैणायतो दुःखप्रदं हननमाचरतो मतस्य मनुष्यस्य श्चोः स्थिरं हदं बल मव 
तनुहि । सवतं नीचीनं कुर । स्मेति पूरकः । तं शचुमीमेनमधस्पद्‌ पादटयोरध- 
स्ताइतेमानं कृधि । कुर्‌ । यः शचुर स्मानादिदिशति जिघांसति । समानमन्यत्‌ ॥ 


॥ अथ तृतीया ॥ 
अव त्या वृंहतीरिषों विश्वश्वदरा अमिचहन्‌ । 
शचीभिः शक्र धूनुरहीद्‌ विश्वाभिरूतिभिरदेवी जनिंच्यजीजनन्नदा जनिंत्यजीज- 
नत्‌ ॥३॥ 
अवं । त्याः । बृहतीः । इष॑ः। विश्वऽ चंदराः। अमिचऽटन्‌। 
शचीभिः। शक्र। ध तुहि । इद्र । विश्वांभिः। ऊतिऽभिः। देवी। जनिंत्री। अजीजनत्‌ । 
भद्रा । जनिंची । अजीजनत्‌ ॥३॥ 
हे अमिचहन्‌ अमिचाणां शत्रणां हतं शक्रेद्‌ शचीभिरात्मी याभिः शक्तिभि- 
रात्मीयेः कमेभिवौ त्यास्ताः प्रसिद्धा वृहती महतीः । वृहन्महतोरुपसंख्यानमिति 
ङीप उदात्तत्वं । विश्वश्वदराः । विश्वानि सवाणि चंद्राणि हिरण्यानि यासां ता- 
हशीः । हृस्वाच्चदरोत्तरपदे मंच इति सुडागमः । बहवीहौ विश्वं सं्ायामिति पूर्वं 
पदांतोदात्तत्वं । एवंभूता इषोऽब्रानि विश्वाभिः सवोाभिरूतिभी रक्षाभिः साधेमव 
धूनुहि । अस्मास्ववाङ्युखं कंपय । अस्रदभिसुखं गमयेत्यथेः । गतमन्यत्‌ ॥ 


चातुविशिकेऽ हनि माध्यंदिनेऽच्छावाक्स्याव यद्लमिति तृचो वेकस्यिकोऽनु- 
रूपः । सूच तु सूक्तादावुदाहतं ॥ 
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४९० ॥ ऋछृग्वेट्‌ः ॥ [अ०४. अ०3. व०२२. 
॥ तृचे प्रथमा सूक्ते चतुर्थीं ॥ 
अव यच्ं शतक्रतविंदू विश्वानि धूनुषे । 
रयिं न सुन्वते सचां सहसिणींभिरूतिभिरद्वी जनिंच्यजीजनन्नद्रा जनिंच्यजीज- 
नत्‌ ॥४॥ 
अवं । यत्‌ । त्वं । शतक्रतो इतिं शत ऽ ऋतो । इदं । विश्वानि । धूनुषे । 
रयिं । न । सुन्वते । सचां । सहसि णीभिः। ऊति ऽमिंः। देवी । जनित्री । अजीजनत्‌ । 
भद्रा । जनित्री । अजीजनत्‌ ॥४॥ 
हे शतक्रतो बहुकमेन्‌ वहुप्रज्ञ वेद्‌ सुन्वते सोमाभिषवं कुवते । सुनोतेलैटः 
शतृ । हृश्ुवोः सावधातुक इति यण । शतुरनुम इति विभक्तेरुदात्तत्वं । इहशाय 
यजमानाय यद्यदा त्वं विश्वानि व्याप्रान्यन्नानि वाव धूनुषेऽभिगमयसि । टदा- 
सीत्यथेः। तदा रयिं न रयिं च पुरूपं धनं च सहसि णीभिः सहससंख्यायुक्ता- 
भिरूतिभी रक्षाभिः सचा सह प्रदेहि । गतमन्यत्‌ ॥ 
॥ अथय पंचमी ॥ 
अव स्वेदं इवाभितो विष्रक्यतंतु दिद्यवः । 
टूवोया इव तंत॑वो व्य १ स्मरदतु दुमेतिर्द्वी जनिं्यजीजनद्नदरा जनिंच्यजीजनत्‌॥५॥ 
अवं । स्वेदाःऽइव । अभितः । विध्रक्‌ । पततु । दिद्यवः। 
टूवोयाःऽइव। तंत वः। वि। अस्मत्‌। एतु दुः ऽमतिः। देवी । जनिं । अजीजनत्‌। 
भद्रा । जनित्री । अजीजनत्‌ ॥५॥ 
स्वेदा इव गाचात्स्वेटविंटव इवाभितः सवेतो दिद्यवो द्योततमानान्यायुधानीदस्य 
टीप्रयो वा विष्ग्रानामुखा अव पततु । निपततु । टूवाया इव तंतवः । यथा 
टूवौकांडा बहुशः प्ररोहन्येवं बहुशो विस्तृता हण्यंते । दुमेतिदुष्टानिसंधिः शचुर- 
स्मटस्मत्तो व्येतु । वियता गच्छतु । गतमन्यत्‌ ॥ 
॥ थ षष्ठी ॥ 
दीधे द्यकुशं य॑था शक्तिं विभ॑षिं मतुमः। 
पूर्वण मघवन्पदाजो वयां यथां यमो देवी जनिंत्यजीजनङ्गदरा जनिं ्यजीजनत्‌॥६॥ 


म०१०.अ०११. सू०१३५.] ॥ अष्टमो ऽ टकः ॥ ४९१ 
दीधे । हि । अंकुश । यथा । शक्तिं । विभ॑षि । मंतुऽमः। 
पूर्वण। मघ ऽबन्‌। पटा । अजः। वयां । यथां । यमः। देवी । जनित्री । अजीजनत्‌ । 
भद्रा । जनिं ची । अजीजनत्‌ ॥६॥ 


दीधेमायतमंकुशं सृणिं यथा विभर्येवमायतां शक्ति हे मतुमः। म॑तुज्ञानं । तइन्‌। 
मतुवसो रुरिति संबुद्धो नकारस्य रत्वं । इंदशेद्र विभषि । धारयसि । डुभृञ्‌ धार- 
शपोषणयोः । जोोत्यादिकः । श्रौ भृजामिदित्यन्यासस्येत्वं । हे मघवन्‌ धन वन्‌ 
इद्‌ यथा पूर्वेण देहस्य प्रूवेभागे वतेमानेन पदा पादेनाज्डागो वयां शखा- 
माक्षेति तथा पूर्वोक्तया श्याकृषय यमः । शचून्नियच्छसि । यमेर्ेटयडागमः। 
बहते छंदसीति शपो त्कुर्‌ । गत मन्यत्‌ ॥ 

॥ अथ सप्रमी ॥ 
नकिर्देवा मिनीमसि नकिरा योपयामसि म॑चरध्ुत्यं चरामसि । 


पसेभिंरपिकसेभिरचाभि सं रभामहे ॥७॥ 
नकिः । देवाः । मिनीमसि । नकिः । स्रा । योपयामसि । मंचऽश्ुत्यं। चरामसि । 
पसेभिंः। सपिऽकसोभिः । खच । खभि । सं । रभामहे ॥9॥ 


हे देवा इदाटयो युष्मद्िषये नकिमिनीमसि। न किमपि हिस्मः । मीङः हि- 
सायां । कयादिकः। मीनातेनिगम इति हस्वः । टतो मसिः । साकारः समुच्चये । . 
नकिने किंच योपयामसि । योपयामः। अननुष्ठानेन विमोहयामः। युप विमो- 
हने । किंतहि मंचश्युत्यं मेण स्माये श्रुतो विधिवाक्ये प्रतिपाद्यं युष्मद्िषयं कमं 
तच्चरामसि । आचरामः। अनुतिष्ठामः । अपि च । प्ठोभिः परैः पक्षस्यानीयेः 
स्तुतशस्तेरपिकक्तेभिः । अपिकक्षौ नाम बाद्धोमेध्यभागः । यज्ञस्यापिकक्षभूतिहे- 
विभिरचास्मिन्यज्ञेऽ भितः सवतो युष्मान्सं रभामहे । सम्यगवल्टं बामाहे ॥ 
॥ इत्यष्टमस्य सप्रमे इाविंशो वगः ॥ 
यस्मिन्निति सप्रचे सपघ्रमं सूक्तं यमगोचस्य कुमारस्याषे। आनुष्टुभं यमदेवन्यं । 
तथा चानुक्रंतं । यस्मिन्कुमारो यामायनो याममानुषटुभं त्विति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ । 
यस्मिन्वृक्षे सुपत्ाशे देवेः संपिव॑ते यमः । 
अचां नो विश्पतिः पिता पुराणां अनुं वेनति ॥१॥ 


४९२ ॥ ऋग्वेटः ॥ | ख० ४, ख० 9. व्‌० २३. 
यस्मिन्‌। वृषे । सुऽपत्काशे । देवैः । संऽपिकते। यमः। 
अनं । नः । विश्पतिः । पितता । पुराणान्‌। अनुं । वेनति ॥१॥ 


वृषे । त्टुप्रोपममेतत्‌। वृक्षवत्सुपत्ाशे शोभनपत्टराशेपेते शोभनोद्यानसहिते। 
यद्वा शोभनपणोपिते वृषे । ताहश्स्य वृक्षस्य मूत्टं यथोष्णयजनितश्रमापनोटनेन 
सुखकरं भवति तक्त्सुखकरे यस्मिन्स्थाने देवे: परिजनभूतियेमो नियंता वैवस्वतः 
संपिकते सह भुक्ते । पिवतीत्यथेः। विश्पतिविशं प्रजानामधिपतिः पिता नः। 
व्यत्ययेन बहुवचनं । मम नचिकेतसो जनको वाजश्रवसोऽ चास्मिन्यमस्य स्थाने 
पुराणान्पुातनान त्र चिरकालं निवसतः पितृननु तेषां पश्चात्तत्समोपे निवसत्व- 
यमिति वेनति । मां कामयते नचिकेता नाम कुमारो वाजश्वसेन पित्रा यम- 
तोकं प्रस्थापितः सन्‌ यमं दष्टा प्रसाद्य पुनरपीमं त्टोकमाजगाम । अयम 
इटमादिकेमेचैः प्रतिपाद्यते । यद्वा कुमारो नाम नचिकेतसो ऽन्यः कश्िहषिः । 
यच्छतीति यम आारित्यः। तमनेन सूक्तेन तुष्टाव । सुपलाशे वृक्ष इव यस्मिञ्छोभने 
स्थाने यम आरित्यो दवेः । दीव्यतीति देवा रश्मयः । तः संपिवते संगच्छते । 
उपसगेवश्णत्पिवतिर गत्यथेः । व्यत्ययेनात्मनेपद्‌। खचास्मिन्स्थाने स्थितो वि- 
श्पतिविशं प्रजानां प्रका्नप्रवषेणादिना पालयिता प्राणात्मना सर्वेषां जनकः 
स आदित्यः पुराणंश्चिरंतनान्स्तोतृन्नोऽस्मानपि वेनति । अनुयाद्यत्वेन कामयते । 
यद्वा । अच स्याने स्थितान्नोऽ स्माकं पुराणान्पूवेपुरुषाननु वेनति । अनुक्रमेण 


ऋग, ॥ खथ हितीया ॥ 


पुराणा अनुवेनतं चरतं पापयामुया । 

असूयन्नभ्यंचाकशं तस्मा अस्मृहयं पुनः ॥२॥ 

पुराणान्‌। अनुऽवेनंतं । चरतं । पापया । अमुया । 

असूयन्‌। अभि । अचाकणं । तस्मे । अस्यृहयं । पुनरिति ॥२॥ 

पुरणन्पुरातनान्पितृननुवेनंतं मामनुगतं कामयमानममुयानया पापया नि- 

कृष्टया बुद्धा सह चरतं वतेमानं पित्तरं वाजश्रवसमसूयन्‌ सुखेन जी वतं मां मृत्यु- 
समीपं प्रेहीत्युक्तवानिति मानसेनोपतापेन युक्तः सन्‌ प्रथममभ्यचाकशं । अयं 
पश्यतिकमा । अभ्यपश्यं । असुज्‌ मानस उपतापे । कंडादिः । पुनः पश्चात्तस्मा 
अस्पृहयं । पितुराज्ञया तं मृतय प्रापरमेच्छं । स्पृह ईप्सायां । चुराटिरटंतः। स्यृहेरीष्सित 


म०१०. अ०११. सू०१३५.] ॥ अष्टमो ऽषटकः ॥ ४९३ 


इति संप्रदानसंज्ञायां तच्छनब्दाच्तुथीं । यद्वा पुराणांधिरंतनान्स्तोतन्पू वेपुरूषान्पि- 

तृन्वानुवेनंतमनुक्रमेण कामयमानं चरतमुदयास्तमयाभ्यां दिवि परिवतेमानम- 
नया पापया निकृष्टया स्तोतुमसमयेया बुद्धासूयन्‌। गुणेषु दोषाविष्करणमसूया। 
परकीयगुणेषु टूषणान्याविष्कुवेन्नभ्यचाकशं । अयमपि कश्चिदिति सामान्यरूपेण- 
भ्यपश्यं । इदानीं तु पुनस्तस्यादित्यस्य माहात्यं जानंस्तस्मा खस्पृह यं । तमे वादित्यं 
स्तुतिभिः परिचरणात्मकेः कमभिश्च प्राघ्ुमेच्छं ॥ 


॥ सथ तृतीया ॥ 
यं कुमार नवं रथ॑मचक्तं मनसार्कणोः । 
एषं विश्वतः प्रांचम्प॑श्यन्रधिं तिष्ठसि ॥३॥ 
यं । कुमार । नवं । रथं । सचक्रं । मन॑सा । अकणोः। 
एकंऽडईषं । विश्वतः । प्राच । अप॑श्यन्‌। सिं । तिष्ठसि ॥३॥ 


नचिकेतःसंज्ञं कुमारं यमोऽनयोचर्या च प्रलोभयति । हे कुमार नवमभि- 
नवमितः पूवेमहष्टं । खभिन वत्वमेव व्यनक्ति । सचक्रं चक्ररहितं । तमेकेषमेकेषा 
यस्य ताहशं । तथापि विश्वतः सवेतः प्रा चं प्रकर्षेण चतं गच्छतं यं रथं मनसा- 
कृणोमेत्समीपं प्रतिगमनायाध्यवसायात्मकमीहशं यं रथमकरोः कृवा चापश्यन्‌ 
कतेव्याकतेव्यविभागमजानन्धि तिष्ठसि । रथमारोहसि ॥ यडा स्तोतार कुमारा- 
ख्यमृषिमादित्यः प्रत्यक्षः सन्‌ देहात्मनोविवेकं बोधयति । हे कुमार्षे चक्रहि- 
तमेकेषं । एकः प्राण ईषास्थानीयो यस्य । इहशमभिनवं सवेतो गच्छतं शरी रात्मकं 
यं रथं मनसांतःकरणेनाकृणोरकरोः । संकस्यात्मकेन मनसा हि कामो जायते । 
सत्यां हि कामनायां पुण्यापुण्यात्मकं कमं क्रियते । तेन च भोगप्रदानायेद्‌ शरी- 
रमारभ्यत इति परंपरया मनसः शरीरनिष्पाट्कत्वं । तं शरीरात्मकं रथमपश्य- 
जानन्‌ । त्क्षणहेत्वोरिति हेतो शतृप्रत्ययः । मस्वरूपापरिज्ञानाङतोरधिति- 
हसि । भोगायतनल्ेन स्वीकरोषि ॥ 


॥ अथ चतुर्थीं ॥ 
य कुमार प्राव॑तेयो रथं विप्रेभ्यस्परिं । 
तं सामानु प्रावतेत समितो नाव्याहिंतं ॥४॥ 


01, पा, 6 


४९४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [० ४. ख० 9. व०२३. 
यं । कुमार । प्र। अव॑त्तेयः। रथं । विप्रेभ्यः । परि । 
तं । साम॑। अनुं । प्र। अवतेत । सं । इतः । नावि । आऽहितं ॥४॥ 


हे कुमार नचिकेतो यं पर्वोक्तमधिष्ठितं रथं प्रावतेयो मत्समोपं प्रत्यगमयो 
विप्रेभ्यो मेधाविभ्यः पयुंपरि । भूत्लोके वतेमानानां मेधाविनां वांधवानामुपरि- 
टात्‌ । संतरिषछ इत्यथः । पंचम्याः परावध्यथं इति विसजेनीयस्य सत्वं । तं रथं 
साम पिच्रा कृतं सां्वनं यमसमीपं गविवमेव त्वया वक्तव्यमिति प्रत्यागमनका- 
रणसुपायोपदेशनमनु प्रावतेत । इतोऽस्माल्लोकाटन्वगच्छत्‌ । कथंभूतं । नावि 
नो वत्तरणसाधनायां वुद्धो समाहितं सम्यग्धृतं ॥ यद्वा हे कुमारं यं शरीरात्मकं 
रथमधिष्टितं प्रावतेयः संसारे प्रवतित्तवानसि मेधाविनां मध्ये तं रथमनु साम । 
उपलक्षणमेतत्‌। ऋस्सामारिसाध्यं स्तोचं नावि नोवत्तारयिच्यां वाचि वेदात्मि- 
कायां समाहितं सम्यक्‌ प्रतिपाद्यत्वेन हितं कमे चेतोऽस्माल्लोकात्मरावतेत । प्रवृ- 
मभूत्‌ । इत्यमात्मस्वरूपापरिज्ञानेन शरीरवंधनं तेन कतेव्यं व्यवहारजातं चोक्तं । 
अथ तु सत्यज्ञानादिस्वरूपमकतोार परमात्मानं यदि स्वात्मतया सासात्करोति 
तदोक्त न संभवततीत्यभिप्रायः ॥ 


॥ खथ पचमी ॥ 
कः कुमारम॑जनयद्रथं को निरं वतेयत्‌ । 
कः स्वित्तटद्य नो बरूयादनुदेयी यथाभ॑वत्‌ ॥५॥ 
कः । कुमारं । अजनयत्‌ । रथं । कः। निः । अवतेयत्‌। 
कः। स्वित्‌। तत्‌। अद्य। नः । ब्रूयात्‌ अनुऽदेयी । यथां । अभ॑वत्‌ ॥५॥ 


कः पुरुष इमं कुमारमजनयत्‌ । अधिष्टोपे किंशब्दः । इेहशं वाते यमस्मीपं 
प्रहिणन्‌ कथं पिता समी चीनः स्यात्‌ । तत्तावदास्तां । को वा पुरूषोऽस्य बालस्य 
यमसमीपं प्रतिगमनाय तं रथं निरवतेयत्‌। नि्वैतितवोान्‌। सोऽपि मूख इत्यथेः। 
यथा येन प्रकारेणायं कुमारो ऽनुटेग्यनुटातव्यो ऽभवद्नवति तत्टनुगुणं वचनसु- 
पायकथनमद्यास्मिन्काते नो ऽस्माकं कः स्वित्‌ को नाम ब्रूयात्‌ । अभिदध्यात्‌ । 
प्रथमं यमसमीपं गत्वा पश्चाच्ततो निगेमनोपायं ब्रुवन्नपि न प्राज्ञ इत्यथेः॥ अथवा 
कुमाराख्य ऋषिरात्मनः सवोत्म्यमवगच्छन्‌ स्वव्यतिरिक्तस्यान्यस्यासंभवं किं 
शब्देनाछेपवाचिना टशयति । कुमारं मां कः पित्ताजनयत्‌ । न कोऽपि । अजो 


म १०. अ०११. सू०१३५.] ॥ अष्टमो ऽ टकः ॥ ४९५ 


नित्यः शश्वत इति श्ु्युक्तरूपोऽ हं भवामि । कश्च शरीरात्मकं रथं निरवतेयत्‌ । 
निवतेयति । मद्यतिरिक्तस्य निवतेयितुरभावात्‌ तथा निवेत्येस्यान्यस्यासंभवाच्च । 
अद्यास्मिन्कात्े सवीत्म्यानुभवदशयां तं तं प्रकारं कः स्वित्को नाम नोऽस्माकं 
बरूयाद्यथा येन प्रकारेणानुदेय्यनुदातव्या मद्यतिरिक्तान्यपदाथेसत्ताभवद्गवति । स 
प्रकारोऽपि टुवेचन इत्यथः ॥ 
॥ अथ षष्टी ॥ 
यथाभ॑वटनुदेयी ततो अय्॑मजायत । 


पुरस्ता भ आत॑तः पश्चान्निर यणं कृतं ॥६॥ 
यथां । अभ॑ वत्‌। अनुऽदेयी । तत॑: । अमरं । अजायत । 
पुरस्तात्‌ । वुभः। आऽ त॑तः। पश्चात्‌। निःऽअययनं । कृतं ॥६॥ 


अनुदेय्यनुटातव्यो यथा येन प्रकारेण पित्तरमनुलष्यायं कुमारो यमेन दन्तो 
ऽभवद्भवति तथा ततस्त स्मााजशच्रवसात्पितुरपं यमसमीपं गच्छेति वचनस्यायतो 
वततेमानं नचिकेतसा यमेन सह वदितव्य तं वे प्रवसंतं गंतासीति रोवाचेत्याटिकं 
। ते० ब्रा ३.११.४.। ब्राद्यणांतरोक्तमजायत । प्रादुखभवत्‌। पितोपदि्टवानित्यथेः। 
पुरस्तात्ततः पूवे वुध्र उक्तस्यायस्य मूत्दभूतं यमस्य गृहं प्रतिगद्ेति वचनमाततः। 
अतिविस्तृतमासीत्‌ । अतस्तट्श्क्यपरिहारमिति पश्चात्करोधं परित्यज्य निरयणं 
तस्माद्यमान्निगमनोपायं कृतं । पिचराचरितं ॥ यदा । अनुदेग्यात्मानमनु टदात- 
व्यात्मस्वरूपव्यतिरिक्तान्यपदाथेसत्ता यथाभवद्भवति तदनुगुणं ततसतस्मान्माया- 
विशिादात्मनोऽगरं खष्टव्यस्य विकारजातस्याद्यं मनस्तचं सिसृक्षाकारणमजायत। 
उदपद्यत । पुरस्तात्सृषटेः प्रागवस्थायां बुभ्नो मूत्मव्याकृतं मायात्सकं कारणमे- 
वाततः। खा समंतात्ततं विस्तृतमासीत्‌ । पच्चात्तमस उत्पयनंतरं निरयणं तद्र- 
तानां कायाणां तस्मात्कारणाननिगेमनं घटपटादिभेदेन स्वरूपालंभनं कृतं । बरह्मणा 
निमितं । तथा मृदिकारो घटादिमृदोऽन्यो न भवति । आदित्यानुयहाइद्यभावं 
प्रा्नस्य मम विकारः प्रपंचो मटन्यो न भवतीति व्यतिरिक्तस्य पिचदेरसेषः 


पूर्वोक्तः समथितः ॥ 
द्‌ ॥ थय सघ्रमी ॥ 


इदं यमस्य सादनं देवमानं युव्यतें । 
इयमस्य धम्यते नाव्छीरयं गीभिः परिष्कृतः ॥७॥ 


४९६ ॥ छग्वेट्‌ः ॥ [अ०४. ख०9. व० २४. 
इदं। यमस्य॑ । सर्दनं । देव ऽमानं । यत्‌। उच्यते । 
इयं । अस्य । धम्यते । नाव्छीः। खयं । गीःऽभिः। परिंऽकृतः॥७9॥ 


इट्‌ यमस्य नियंतुरारित्यस्य वेवस्वतस्य वा सटनं स्थानं । छांटसः सांहितिको 
दीधः । यत्सटनं देवमानं देवेनिभितमिल्युच्यते । स वैचाभिधीयते । यद्वा देवानां 
रश्मीनां निमाणसाधनमिति गीयते । अस्य यमस्य प्रीणनायेयं नाब्छीवाद्य- 
विशेषो वेणुधेम्यतते । वाद्यते । यद्वा नाक्छीति वाङ्म । इयं स्तुतिरूपा वागस्य 
प्रीणनाय धम्यते । उच्चायेते । एवं सत्ययं यमो गीभिः स्तुतिभिः परिष्कृतः । 
अल्टेकृतो ऽभूत्‌ । संपयुपेभ्य इति सुडागमः । परिनिविभ्य इति षत्वं । गतिरनंतर 
इति गतेः प्रकृतिस्वरत्वं ॥ 

॥ इत्यष्टमस्य सप्रमे चयोविंशो वगः ॥ 


केशीति सप्रचेमष्टमं सृक्तमग्निसू येवायुदेवताकं । वातरशनपुचा जूति वातजूति- 
प्रभृतयः प्रत्युचं ऋ्रमेणएषेयः। तथा चानुक्रांतं । केशी मुनयो वातरशना जूतिवा- 
तजतिर्विप्रजूतिवैषाणएकः करिक्रत एतश ष्यणुगश्चेकचोाः केशिनिमिति । गतो 
विनियोगः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
केश्य १ प्रं केशी विषं केशी विभति रोदसी । 
केणी विश्वं स्व॑हेशे केशीट्‌ ज्योतिरुच्यते ॥१॥ 
केणी । अप्रं । केशी । विषं । केशी । विभति । रोदसी इति । 
केणी । विश्वं । स्व॑: । हणे । केशी । इट्‌ । ज्योतिः । उच्यते ॥१॥ 
केषणः केशस्थानीया रश्मयः । तद्धंतः केशिनोऽग्रि वायुः सूयेश्च । एते चयः 
स्तूयते । केशी र्मिभियुक्तः प्रकाशमानो वा सूर्योऽग्निं विभति। हविभिः पोष- 
यति । धारयति वा । कात्विरेषे ह्यग्रे: पोषणाय होमः । स च कात्ठविशेषः 
सूयगत्यधीन इति सूये एव विभतीत्युच्यते । तथा विषं । उटकनामेतत्‌ । उट्कं 
रर्मिभिधेमसमय आआहतमयमेव केशी विभति विखष्टु । तथा रोदसी द्यावापृथि- 
व्यावप्ययमेव विभति । अपि च । विश्वं व्याप्रं स्वः सवै जगद्रूशे टशेनायायमेव 
केशी करोति । प्रकाश्यतीत्यथेः । इत्थं महानुभावः केशी को नामेत्यत आह । इटं 
दश्यमानं मंडल्दस्थं यज्ज्योतिरिदमेव केशीत्युच्यते । नान्य इत्यथः ॥ 


म०१०. अ०११, सू०१३६.] ॥ अष्टमो ऽ्टकः ॥ ४९9 
॥ अथ तीया ॥ 

सुनयो वातरशनाः पिश्गां वसते मलवां । 

वातस्यानु भाजिं यंति यदेवासो अविक्षत ॥२॥ 

सुनयः । वातं ऽ रशनाः । पिशगां । वसते। मल्क । 

वात॑स्य । अनु । ध्राजिं । यंति । यत्‌ । देवासः । अवित ॥२॥ 

वात्तरश्ना वातरशनस्य पुरा मुनयोऽतीद्वियाथेदशिनो जूतिवातजूतिप्रभृतयः 

पिश्गा पिश्गानि क्पित्छवणानि मला मलिनानि वस्कल्ृरूपाणि वासांसि 
वसते । ्राच्छाट्यंति । वस आच्छाटने । आदादिकः । इहश्णस्ते यद्यदा देवासो 
देवास्तपसो महिन्ना दीणमानाः संतोऽ विक्षत देवतास्वरूपं प्राविशन्‌ । विशेलैडिः 
शत इगुपधादनिटः क्सः। व्यत्ययेनात्मनेपद्‌। तदा ते वातस्य वायोभाजिं गतिमनु 
यंति । अनुगच्छति । प्राणोपासनया प्राणरूपिणो वायुभावं प्रपन्ना इत्यथेः ॥ 


॥ अथ तृतीया ॥ 
उन्मदिता मोनैयेन वार्ता चा तस्थिमा वयं । 
शरीरिदस्माकं यूयं मर्तीसो अभि प॑श्यथ ॥३॥ ` 
उत्‌ऽम॑दिताः। मोनेँयेन । वातान्‌ । आ । तस्थिम। वयं । 
शरी । इत्‌। अस्माक । यूयं । मतेसः। अभि । पश्यथ ॥३॥ 
मोनेयेन सुनिभावेन त्मोकिकसरवव्यवहारविसजैनेनोन्मदिता उन्मत्ता उन्मच्त- 
वदाचरतः। यद्वा । उत्कृष्टं मदं हषे प्राघ्रा वयं वातान्वायूनस्माभिरूपास्यमानाना 


तस्थिम । आस्थित वंतः। हे मतासो मनुष्या अस्माकं शरीरेच्छरीराण्येव यूयं केव- 
लमभि पश्यथ । नास्मान्‌ । यत्तो वयं नीरूपेण वायुना सायुज्यं प्राप्राः ॥ 


॥ अथय चतुर्थीं ॥ 
अंतरि सेए पतति विश्वां रूपावचार्वशत्‌ । 
सुनिर्दवस्यदेवस्य सोरकुत्याय सखा हितः ॥४॥ 
अंतरिस्ेण। पतति । विश्वां । रूपा । अवऽ चार्कशत्‌ । 
मुनिः । देवस्य ऽदेवस्य । सोकुत्याय ! सखा । हितः ॥४॥ 


01. ए, 6 1. 


४९४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [स०४, ०9. व० २४, 
मुनिरस्यर्चो द्रष्टा वृषाणक ऋषिवेातरूपतां सूयोत्मतां वा तत्तदुपासनया 
प्राप्न सन्नतरिशेणाकाशेन पतति । गच्छति । किं कुवेन्‌। विश्वा विश्वानि सवैौणि 
रूपाणि रूयमाणानि पदाथेजातान्यवचाकणश्त्‌। अभिपश्यन्‌। स्वतेजसा टशेयन्‌। 
तथा देवस्यदेवस्य । नित्यवीप्सयोरिति डिवेचनं । अनुटा्तं चेति परस्यामरेडित- 
स्यानुदा्ततवं । सवस्यापि देवस्य सखा सखिभूतो ऽत एव सोकृत्याय । सु देवा- 
नुदिश्य क्रियमाणं यागात्मकं कमे सुकृतं । तस्य भावाय सम्यगनुष्ठापनाय हितः। 
निहितः स्थापितो भवति ॥ 
॥ अथ पंचमी ॥ 
वातस्याश्वो वायोः सखायं देवेषितो मुनिः । 
उभो संमुदटरावा सेति यश्च पूवे उतापरः ॥५॥ 
वात॑स्य । अश्वः। वायोः। सखा । अथो इतिं । देव ऽ इषितः । मुनिः । 
उभो । समुद्रो । आ। सेति । यः। च । पूवैः । उत । अप॑रः ॥५॥ 
वातस्य वायोगेतिरिवाश्ठो व्यापघ्नः। यद्वा वायोरशिता भोक्ता । वायुरेव तस्या- 
हार इत्यथः । अत एव वायोः सखा मिचभूतः । अथो अपि च देवेषितो देवेन 
द्योतमानेन वायुना सूर्येण वेषितः प्राप्न: । तृतीया कमेणीति पूरव पदप्रकृतिस्वरत्वं । 
ईहशो सुनि: करिक्रताख्य ऋपृषिरुक्तप्रकारेण वायुरूपः सूयेरूपो वा सन्‌ उभो 
समुद्रावुदधी आ सेति । अभिगच्छति । छि निवासगत्योः । ांदसो विकरणस्य 
त्ुर्‌ । कौ तौ समुद्रौ । यश्च पूवैः समुद्रः। उततश्ब्दश्ार्थे । यश्चापरः समुद्रः ॥ 


॥ खथ षष्ठी ॥ 

अप्सरसां गंधवाणां मृगाणां चरणे चर॑न्‌ । 

केशी केत॑स्य विद्वान्स स्वादुमेदितं मः ॥६॥ 

अप्सरसां । गंधवेाणां । मृगाणँ । चरणे । चर॑न्‌ । 

केशी । केत॑स्य । विद्वान्‌। सला । स्वादुः । मदिन्‌ऽ तमः ॥६॥ 

अप्सरसां देवस््रीणां गंधवोाणां चरणे सं चारभूते दिव्यंतरिषे च । तथा मृगाणां 

सिंहादीनां सं चारस्यत्के पृथिव्यां चरन्‌ व्याण संचरन्केश्यप्निवायुः सूयो वा केतस्य 
ज्ञातव्यस्य सरवैस्याथेजातस्य विद्वान्‌ । यद्वा ज्ञाततव्यस्यास्यर्धेरेतशस्य सला विदान्‌ 


म०१०. स०११. सू०१३७.] ॥ अष्टमो ऽष्टकः ॥ ४९९ 


अविशेषात्सवे जानन्‌ स्वादुः स्वाटयिता रसयिता सवस्य रसस्योत्पाटकोऽत एव 
मदितमो माट्यितृतमो भवति । नाहवस्येति नुडागमः ॥ 
॥ अथ सप्तमी ॥ 
वायुर॑स्मा उपांमंयत्मिनटं स्मा कुनंनमा । 
केशी विषस्य पारण यदुदरेणा पिं बत्सह ॥७॥ 
वायुः। अस्मे । उप॑ । अमंथत्‌। पिनष । स्म । कुनंनमा । 
केशी । विषस्यं । पारण । यत्‌ । रुदरेणं । अपिं बत्‌। सह ॥७॥ 


केशी रष्मिभियुक्तः सूर्यो रुद्रेण रुद्रपुतेण मर्द्रणेन । यद्वा रूदो वा एष यद्‌- 
भ्निरिति च्रवणादुद्रो वेद्युताप्निः । तेन सह वतमानो विषस्य । उदकनामेतत्‌ । 
क्रियायहणं कलेव्यमिति कमेणः संप्रदानलाच्तुथ्येर्थे षष्ठी । विषमुटकं पात्रेण 
पानसाधनेन रश्मिजालेन यद्यदापिवत्‌ पिवति तदास्मे केशिने वायुरूपामंथत्‌ । 
भरूगतं सवे रसमुपमथाति । यद्वा यदापिवत्‌ पीतवान्भवति तदा सूयेमंडले घनी- 
भ्रूतमस्य तदुदकं वायुरुपमथाति । मथनेन वेदयुताप्रिनात्ठोडयति । तथा कुनंनमा 
कुत्सितिमपि भृशं नमयिचरी स्वयं नमयितुमश्क्या स्वता माध्यमिका वाक्‌ पिनष्टि 
स्म । ययाधस्तात्स वति तथा चूणीकिरोति । स्मेति प्रसिद्धो । कुप वान्नमयतेः पचा- 
द्यचि यङोऽचि चेति यड त्र्‌ । थाथादिनो्रपटां तोटा त्वं ॥ 

॥ इत्य्टमस्य सप्तमे चतुविंशो वर्गः ॥ 


उत देवा इति सप्रचै नवमं सूक्तमानुष्टभं वेश्वदेवं भरद्वाजक्ष्यपगोततमाति- 
विश्वामिचजमटग्रिवसिष्ठा इति क्रमेण प्रत्युचमृषयः। तथा चानुक्रांतं । उत देवाः 
सप्रषेय एकच वैश्वदेवमिति । गत्तो विनियोगः ॥ 


॥ तच प्रथमा ॥ 
उत देवा अवहितं देवा उन्रयथा पुन॑ः । 
उतताग॑श्वतुषं देवा देवां जीवयथा पुन॑ः ॥१॥ 
उत । देवाः । अ व॑ऽ हितं । देवाः । उत्‌। नयथ । पुनरिति । 
उत्त। आग॑ः । चक्तुषं । देवाः । देवां: । जी वय॑थ । पुनरिति ॥१॥ 
उतापि च हे देवा अवहितमुन्रयथ । उतापि च हे देवा सगो ऽपराधं चक्तुषं 


५०० | ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०४. स० 9. व०२५. - 
कृत वतं मां तस्मादागसो रक्षत । हे देवा रक्षित्वा च पुनः पश्चाज्जीवयथ । चिर- 
जीविनं कुरुत ॥ 
॥ अथ हितीया ॥ 

हाविमो वातो वात आ सिंधोरा प॑रावत॑ः । 

दक्षं ते अन्य आ वातु परान्यो वातु यद्रप॑ः ॥२॥ 

डो । इमो । वातो । वातः। आ । सिंधोः। आ । पराऽवतः 

दक्षं । ते। अन्यः। आ । वातु । परां । अन्यः। वातु । यत्‌। रप॑ः ॥२॥ 

इमो हश्यमानो चलो वातो पुरो वातः पश्वादातश्चा सिंधोः । आ समुद्रात्‌ । 

मयोादायामाकारः । यद्वा । खा परावतः समुद्रादपि यो टूरदेशस्तं देशमवधीवृत्य 
वात्तः। गच्छतः । वा गतिगंधनयोः। स्रादादिकः । तयोवात्तयोरन्य एको हे स्तो- 


तस्ते तव दक्ष बलमा वातु । आगमयतु । अन्यश्च त्वदीयं यदपः पापं तत्परा 
वातु । परागमयतु ॥ 


॥ अथ तृत्तीया ॥ 
आ वात वाहि भेषजं वि वात वाहि यदूप॑ः। 
त्वं हि विश्वभेषजो देवानां टूत ईय॑से ॥३॥ 
सा । वात । वाहि । भेषजं । वि । वात । वाहि । यत्‌ । रप॑ः । 
तवं । हि । विश्व ऽभषजः। देवानाँ । दूतः । ईयसे ॥३॥ 
हे वात भेषजं सुखं व्याध्युपशमनमोषधं वा वाहि । खआागमय । हे वात यद्‌- 
पोऽस्मदीयं पापं तद्धि वाहि। विगमय । अस्मत्तो विश्वेषय। लवं हि खल्तु देवानां 
दूतो विश्वभेषजः । विश्वानि भेषजानि यस्मिन्‌ । बहवीहौ विश्वं संज्ञायामिति 
पू वेपटांतोदाच्ततवं । ईशश्च सन्‌ ईयसे । सततं गच्छसि । ईडः गतौ । देवादिकः । 
श्यनो निचाञ्‌ चित्यादिनित्यमित्याद्युटा्तत्वं । हि चेति निधातप्रतिषेधः ॥ 
॥ अथ चतुर्थीं ॥ 
स त्वागमं शंतातिभिरथो सरिष्टतांतिभिः। 
दघं ते भद्रमाभषि परा य्सं सुवामि ते ॥४॥ 


म० १०. अ०११. सू०१३७.] ॥ अष्टमो ऽ्टकः ॥ ५०१ 
आ। त्वा। अगमं । शंत ति ऽभिः। अथो इतिं । अरिष्टतांतिऽभिः। 
दक्षं । ते । भदरं । आ । खभाषे। परां । यशं । सुवामि । ते ॥४॥ 
हे स्तोतः त्वा त्वां शंतातिभिः सुखक्रेरणो सपि चारिष्टतातिभिरहिंसाकेरेच 
रक्षणेरागमं । आगतवानस्मि । शिवशमरिष्टस्य कर इत्युभयत्र तातिरप्रत्ययः । 
त्ितीति प्रत्ययात्पू वेस्योदाच्तत्वं । अपि च भदरं कस्याणं ते तव टं बत्रमाभाषै । 
श्माहाषै । वायुसकाशटानेषं । तथा ते तव यष्टम रोगं च परा सुवामि । विना- 


श्यामि ॥ 
॥ खथ पचमी ॥ 


चायेतामिह देवास््राय॑तां मरतां गणः । 

चारयेतां विश्वां भूतानि यथायमरपा अस॑त्‌ ॥५॥ 

चाय॑तां । इह । देवाः । चाय॑तां । मरतां । गणः । 

चायतां । विश्वां । भूतानिं । यथां । अयं । अरपाः । अस॑त्‌ ॥५॥ 


इहास्मिन्देशे सर्वे टेवास्ायंतां । अस्मान्पात्छयंतां । तथा मसूतां गणशः संघः 
स जायतां । विश्वानि सवाण्यन्यानि च भूतानि भूतजातानि चायंतां । सस्मा- 
चर्तु । यथायमस्मदीयः शरीरादिरिरपा असत्‌ पापरहितो भवति तयेत्यथेः । 


रप इति पापनाम । नजा बहुत्रीहौ नञ्सुभ्यामिन्युत्तरपदां तोदा्तत्वं । अत्तेर्तव्य- 
डागमः । यावद्ययाभ्यामिति निघाताभावः ॥ 


॥ अथ षष्ठी ॥ 

आप इद्वा ॐ भेषजीरापो अमीवचातनीः । 

आपः सवस्य भेषजीस्तास्ते कृणवंतु भेषजं ॥६॥ 

आप॑ः । इत्‌। वे। ऊ इतिं । भेषजीः। आप॑ः । अमीव ऽ चात॑नीः। 

आप॑ः । सवस्य । भेषजीः । ताः । ते । कुण्ंतु । भेषजं ॥६॥ 

आप इल्ला ्ाप एव सत्तु भेषजीर्भेषजभूताः । सरानपानादिना सुखहेतवः । 

यद्लोषधिरूपेण परिणता रोगोपशमनहेतवो भवंति । केवल मामाकेत्याटिना भेष- 
जशब्टादूीप्‌। उदात्तनिवृ्िस्वरेणए डीप उदात्तत्वं । जसि वा छंटसीति पूर्वसवणे- 
दीधे्वं । यत एवमतः कारणादापोऽमीवचातनीरमीवचातन्यो रोगाणां नाश- 
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५०२ ॥ ऋपृग्वेटः ॥ [ख० ४, ०9, व०२६. 


यिच्यो भवंति । चातयति वेधकमेो । किंच । आपः सवस्य प्राणिजातस्य भेषजीरभेष- 
जभूता भवंति न कतिपयस्य । तास्तथाविधा स्रापस्ते तव भेषजं कृखंतु। कुवैत ॥ 


॥ अथ सप्रमी ॥ 
हस्ताभ्यां ट्श्शणाखाभ्यां जिह्वा वाचः पुरोगवी । 
अनामयित्ुभ्यां त्वा ताभ्यां त्वोप॑ स्पुशमसि ॥७॥ 
हस्ताभ्यां । ट्श ऽ शखाभ्यां । जिद्धा । वाचः। पुरःऽगवी । 
अनामयिल्तुऽरभ्या । त्वा । ताभ्यां । त्वा । उपं । स्पृशामसि ॥9॥ 
टशश्णखाभ्यां । दश्ंगुत्छयः शखाभूता ययोस्ताहश्णभ्यां प्रजापतेरेस्ताभ्यां सृज्य- 
माना जिद्धा रसना वाचः शब्दस्य पुरोगवी पुरतो गंची जाता । यत्र यच शब्टस्तच 
सव्र तस्य शब्टस्योच्चारणाय पुरतो व्याप्रियत इत्यथेः। अनामयित्नुभ्यां सम्यगा- 
रोग्यहेतुभ्यां ताभ्यां हस्ताभ्यां `हे स्तोतस्वा त्वासु स्पृष्णमसि । उपस्पुशमः । 
 इटतो मसिः । त्वेति पुनरुक्तिः पाटपूरणाथोा ॥ 
॥ इत्यष्टमस्य सप्तमे पंचविंशो वगैः ॥ 


तव त्य इति षडुचं ट्शमं सूक्तमुरूनाम्नः पुचस्यांगाख्यस्याषे जागतमेदं । तथा 
चानुक्रांतं । तव त्ये षठ्छग स्रवो जागतमिति । गतो विनियोगः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
तव त्य इद्र सख्येषु वहंय ऋतं मन्वाना व्यदिरवैत्ं । 
यतां दशस्यन्नुषसो रिणन्नपः कुत्साय मन्म॑रह्यं ्च ट्‌सय॑ः ॥१॥ 
तवं । त्ये । इद्‌ । सख्येषु । वहंयः। ऋतं । मन्वानाः । वि । अद्दिरः । वलं । 
यत्र॑ । दशस्यन्‌। उषसंः। रिणन्‌। खपः। कुत्साय । मन्म॑न्‌ । अद्य :। च । दंसयः ॥१॥ 
हे इद्र तव सख्येषु ससित्वेषु सत्सु त्ये ते प्रसिद्धा वहूयो वोढारो हविषां 
स्तुतीनां वात एवते यज्ञं मन्वाना खववुध्यमाना अंगिरसो वते गवामपहतार- 
मेतन्संज्ञकमसुरं व्यददिरूः। अत्यये व्यदारयन्‌ टू विदारणे । अस्माद्यङ्त्टरुगं ताख्युङः। 


सिजभ्यस्तेति भजैः । जुसि चेति गुणः । व्यत्ययेनेत्वं । अपि च यच यस्मिन्कात्ते 
मन्मन्‌ मन्मनि स्तोत्रे सति कुत्साय महषेय उषस उषःकाल्ान्वृचेणावृतव्वातू वे- 


म०१०.ख०११. सू०१३४.| ॥ अषश्टमोऽष्टकः ॥ ५०३ 


मसत्मायांस्तदपनोटनेन दशस्यन्प्रयच्छन्‌ तथापो वृत्रेणावृतान्युदकानि च रिणन्‌ 
तस्माननिगेमयन्वतेसे । री गतिरेषणयोः । कयादिकः । प्वादीनां हृस्ववं । तदा- 
नीमद्योऽहेव चस्य च टंसयः कमाणि वित्तथान्यासन्नित्यथेः ॥ 


॥ अथ हितीया ॥ 
अवासृजः प्रस्व॑ः श्वं चयों गिरीनुद्‌।ज उखा अपिबो मधुं प्रियं । 
अव॑धेयो वनिनो अस्य दंससा शुशोच सूये ऋूतजांतया गिरा ॥२॥ 
 अव॑। असृजः। प्रऽस््॑ः। शचं चय॑ः। गिरीन्‌। उत्‌। आजः। उस्राः। अपिं वः। मधु । प्रिय । 
अ वंधेयः। वनिन॑ः। अस्य । दंससा । मुशेच॑। सूयः । ऋृतऽ जातया । गिरा ॥२॥ 


हे इद्र प्रस्वः । प्रसूतिजेन्म । तद्ेतुभूता अपोऽवासृजः । आवरकान्मेधाट्धः 
पातिततवानस्ि । तथा गिरीन्पवेतानवलेन गोमतो वित्टस्य पिधानाय निहि 
ताञ्श्वंचयः। अभेत्सी रित्यथेः । वचि गतो । अस्माख्यंताल्लडिः बहुलं छंट्स्यमा- 
योगेऽ पीत्यडभावः। समानवाक्ये निघातयुष्मदस्मदादेशण वक्तव्या इति वचना- 
त्पूवेपट्स्यासमान वाक्यगतत्वेनास्य तिङ्तिङ इति निधात्ताभावः। तथा वत्लासुरेण 
विले निहिता उखा गाः पवेतभेदनानंतरसमुदाजः। उदटगमयः। ततः पयोटध्या- 
ज्यादिकं प्रियमनुकूलं मधु मधुरं हविरपिवः। पीतवानसि । यदाच्रपणसाधनासु 
तासु गोष्वागतासु यजमानेः प्रियमभीष्टं मधु सोमात्मकमपिवः। पिवसि । तथा 
वनिनो वनसं बद्धान्वु छान्‌। यद्वा वनमित्युदकनाम । तद्युक्तान्समुदरानवधेयः। वृष्टि- 
प्रदानेन वधेयसि । ऋतजातया । ऋतं यज्ञं। तदथं जातं जन्म यस्यास्तया गिय 
वेदात्मिकया वाचा स्तूयमानस्यास्येद्रस्य दंससा कमेणावृणदतो वृजादेरपि नोद- 
नात्मकेन सूये: शुशोच । नभसि प्रदिदीपे । यद्वा । ऋतजातया गिरेति सूयेष्येव 
विशेषणं । चयीरूपया वाचा प्रदीयत इत्यथैः । ऋग्भिः पू वीद्रं दिवि टेव ईयत 
इत्यादिकं ते्तिरीयकमचानुसंधेयं । ३.१२.९.। शुशोचेत्यस्य पदात्रत्वेऽपि पादा- 
दित्वादपादादाविति पयदासस्यानुवृत्तेनिधाताभावः ॥ 


॥ अथ तृतीया ॥ 
वि सूर्यो मध्य॑ अमुचद्रथं दिवो विददासायं प्रतिमानमारयः । 
हव्ट्टानि पिप्रोरसुरस्य मायिन इटो व्यांस्यच्कृवाँ ऋजिश्वना ॥३॥ 


५०४ ॥ ्पृग्वेट्‌ः ॥ [खअ० ४. ख० 9. व०२६. 
वि । सूयः। मथ्यं । अमुचत्‌ । रथं । दिवः। विदत्‌ । दासायं । प्रतिऽ मानं । आैः। 
हट्ट्टानि। पिपरोः। असुरस्य मायिनंः। इंद॑ः। वि। आस्यत्‌। चकृऽवान्‌। ऋ जिष्वना॥३॥ 


दिवो द्युलोकस्य मध्ये सूये आदित्यो रथं प्रस्थानाय व्यमुचत्‌। विमुक्तवान्‌ । 
मुचेटङिः ट दिचाञ्ुरडगदेशः। कदेति चेदुच्यते । यदार्यो ऽभिज्ञ इटो दासायोपक्ष- 
पयित वृचादये प्रतिमानं प्रतिकृतिं प्रतीकारं विटत्‌ । वेत्ति जानाति । अत्ठभत 
वा। खपि च मायिनो मायाविनः। मायाशब्दस्य ब्रीह्यारिषु पाठाद्गीद्यारिभ्यश्चे- 
तीनिप्रत्ययः। पिप्रोरेतन्नानो ऽ सुरस्य हट्ट्टानि दृढानि स्थिराणि पुराणि बलानि 
वजिश्चना राजषिणा चकृवान्‌ सख्यं कुवे्निटौ व्यास्यत्‌ । व्यक्षिपत्‌। विविधमा- 
सिप्रवान्‌ । व्यनीनशदित्यथेः । असु छोपणे ॥ | 


॥ सथ चतुर्थी ॥ 
अनांधृष्टानि धृषितो व्यास्यन्निधीररदेवं अमृणटयास्य॑ः । 
मासेव सूर्यो वसु पुयेमा द॑दे गृणानः शचरर्वृणाद्विरूक्मंता ॥४॥ 
ख नाधृष्टानि। धृषितः। वि । आस्यत्‌ । नि ऽधीन्‌। अरवान्‌। अमृणत्‌। अयास्यंः। 
मासाऽईव। सूयः। वसुं । पुयं। सा।ट्‌दे। गणनः। शच न्‌। अष्पृणात्‌। विरूक्मं ता ॥४॥ 


धृषितः शच्रणां धषेयित्ता प्रगर्भ इदो ऽनाधृष्टानीतः पूवे श्चुभिरप्रधृष्टान्यवा- 
धितान्यसुरबलत्रानि व्यास्यत्‌ । व्याधिप्रवान्‌ । तथायास्योऽयासनी यश्चालयितुम- 
शक्यः । यद्वायास्योऽगिराः । स्तोतृवाचिना शब्देन स्तुत्यो त्दष्यते । अयास्ये- 
नषिणा स्तुत्य इदो निधीनसुरेनिहितान्धनसमूहान्‌ यत्वा निधातृन्नितरां बल्वानां 
धारयितृनदेवान्देवविरोधिनोऽसुरानमृणत्‌। अहिंसीत्‌। मृण हिंसायां । तोदादिकः। 
अपि च सूर्यो मासेव मासेनेव । पदन्नित्यादिना मासश्ब्टस्य मास्‌भावः। स यथा 
मासविरशेषेण भोमानसानाट्वे तथा पुयेमसुराणां पुरि भवं । भवे छंटसीति यत्‌। 
हलि चेति दीधेस्य न भकुङ्रां । पा०४.२.७९.। इति प्रतिषेधः । यतोऽनाव इत्या- 
दयुदाच्तत्वं । दशं वसु धनमाददे । ख्राटत्ते स्म । खाडो टोऽनास्यविहरण इत्यात्मने- 
पद्‌ । तथा गृणानः स्तोतृभिः स्तूयमानः सन्‌ । व्यत्ययेन कमेणि कतृ प्रत्ययः । 
च्रञ्णातयितृ नसुरान्विरक्मता विरोचमानेन वजेणाभ्ृणात्‌ । अरंसीत्‌ ॥ 


म० १०. ०११, सू०१३४.] ॥ अष्टमो ऽ टकः ॥ ५०५ 


॥ अथ पंचमी ॥ 
अयुंडसेनो विभ्वां विभिंट्ता दाशुचहा तुज्यानि तेजते । 
इद्रस्य वजाट्विभेदभिश्रथः प्राक्रांम्ुध्यूरज॑हादुषा अनं; ॥५॥ 
अयुं ऽसेनः। विऽभ्वां । विऽभिंट्ता । दात्‌ । वृच्रऽहा । तुज्यानि । तेजते । 
इदस्य । वजात्‌। सविभेत्‌। अभिऽच्रथः। प्र। अक्रामत्‌। शुध्य्‌ः। अज॑हात्‌। उषाः। 
ऋनं: ॥५॥ 


विभ्वा विभुना व्याघ्रेन विभिंटता विदारयतेवंविधेनापि परकीयवत्तेनायुद्ध- 
सेनोऽप्रहतसेनः । यद्वा विभ्वा । विभुव्याप्रः। विभिंटता शचुवबत्ठानि विदारयता 
वजेण वृचहा वृं हतवान्‌ एवंविध इदरो दात्‌। टाशति। स्तोतृभ्यो धनं प्रयच्छति। 
दाणपृ दाने ल्केदयडागमः। तथा तुज्यानि प्रेयाणि शचुबत्ानि तेजते। तनूकरोति । 
अस्यीकरोति । तिज निश्ने। यद्वा शचन्प्रति प्रेयोणखयायुधानि तेजते । निश्यति । 
तीरणीकरोति । ईहश्स्येदस्याभिश्रणोऽभितो हिंसकाइजात्सवे शचुजातमविभेत्‌ । 
भीतिं प्राप्नोत्‌। एवमसुरेषिद्रेण निरस्तेषु शुध्यूः शोधयिततादित्यः प्राक्रामत्‌। जगत्मर- 
काश्नाय गंतुं प्रक्रांतवान्‌ । उषा उषोदेवता चानः स्वकीयं शकटं रथमजहात्‌। 
गंतुं पयेत्यजत्‌ । आहार्‌ त्यागे ॥ 
॥ पथ षष्टी ॥ 

एता त्या ते शरुत्यानि केव॑त्रा यदेक एकमर्कणोरयज्ं। 

मासां विधान॑ंमदधा अधि दयवि त्वया विनिंन्नं भरति प्रधिं पिता ॥६॥ 

एता । त्या । ते । श्रुत्यानि । केव॑त्ठा । यत्‌। एकः । एक । अर्कणोः । अयजं । 

मासां। विऽधानं। अट्धाः। अधि। द्यवि । त्वयां। विऽभिंनने। भरति। प्रऽधिं। पिता ॥६॥ 

हे इट्‌ त्या तानि ते तव तदीयानि बीयेकमाण्येतेतान्येव केवला केवत्ानि 
श्ुत्यानि श्रोतव्यानि स्तुत्यहोणि। नान्यदीयानि । कानि पुनस्तानि । एकोऽसहा- 
यसत्वमेकं प्रधानभूतमयज्ग यज्ञरहितमसुरमकृणोरहिं सीरिति यदेतटेकं कमे । कृवि 
हिस्लाकरणयोः । अचर हिंसाथेः। इदिचान्ुम्‌ । धिन्विकृण्व्योरचेत्युप्रत्ययो ऽ कारां - 
तादेश्च । तस्य लोपे सति स्थानिवद्भावाल्लघूपधगुणाभावः । तथा मासां मा- 
सानां । पदन्नित्यादिना मासशब्टस्य मास्‌भावः। ऊडिदमित्यादिना विभक्तेरुदात्व । 
6 घ 
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५०६ ॥ ऋपग्वेट्‌ः ॥ [अ०४., सख. व०२७. 


मासानां विधानं विधातारं कतारं सूयेमधि द्यवि द्युलोक उप्यंदधाः । अधारयः । 
विपूवादधातेः कृत्यस्युटो बहुत्मिति कतेरि स्युट्‌ । इदमपरं कमे । तथा पिता 
पालको दयुत्टोको विभिन्नं विदारितं वृचाडिभक्तं प्रधिं रथचक्रस्य पाश्च । पाश्वे 
फल्टके प्रधी इत्युच्येते । ईहशं सूयेरथसं वंधिनं प्रधिमन्येधारयितुमशक्यं त्वयेव 
भरति । धारयति । इदमपरं कमे । एतत्रभृतीनि त्वया कृतानि कमणि परेषा- 
मसाधारणानि सवेदाम्नातव्यानीत्यथेः ॥ 

॥ इत्यष्टमस्य सप्नमे षडंशो वगः ॥ 


सूयेरश्मिरिति षडुचमेकाटशं सूक्तं चेष्टभं । विश्वा वसुनाम गंधवे ऋषिः। स च 
पूर्वेण तृचेन सवितारं स्तुतवान्‌ उत्तरेण स्वात्मानं । खतः प्रथमतृचस्य सविता 
देवता हित्तीयस्य गंधवेः। तथा चानुक्रांतं । सूयेरशमर्दवगंधर्वो विश्वावसुरात्मा- 
नमस्तोत्पू वोधे सवितारमिति । गतो विनियोगः ॥ 


॥ तच प्रथमा ॥ 
सूयेरध्िमहेरिंकेशः पुरस्तात्सविता ज्योतिरूदयां अज॑सं । 

तस्यं पूषा प्र॑सवे यांति विदवान्संपश्यन्विश्वा भुव॑नानि गोपाः ॥१॥ 
सूयेऽरभ्रिमः। हरिं ऽकेशः। पुरस्तांत्‌। सविता । ज्योतिः । उत्‌। अयान्‌। अज॑खं । 
तस्य॑ । पूषा । प्रऽसवे। याति। विदान्‌। सं ऽपश्यन्‌। विश्वां । भुवनानि। गोपाः ॥१॥ 


सूयेरश्मिः। उषसः प्राटुभावानंतरं सूयेस्योदटयात्पूवे यः कालस्तस्य काल्रस्या- 
भिमानी देवः सवितत्युच्यते । सूयेरश्ििः सूयेस्य सवस्य प्रेरकस्यादित्यस्य रश्मिरेव 
रश्मियेस्य स तथोक्तः । हरिकेशः । हरयो हरणशीत्ा हरितवणोा वा केशः 
केशस्थानीयाः प्रकाशमाना वा दीप्रयो यस्येदृशः सविता सवेस्य प्रेरको देवः पुर- 
स्तात्पू वेस्यां दिश्यजखमनवरतं ज्योतिस्तेज उदयान्‌ । उद्याति । उद्रमयति । याते- 
रतभावितण्यथोच्छांदसो त्रः । व्यत्ययेन बहुवचनं । संहितायां दीधादटि समा- 
नपाद्‌ इति नकारस्य स्त्वं । सतोऽ नित्यमिति सानुनासिक आकारः । तस्य 
सवितुः प्रसवे प्रेरणेऽनुज्ञायां सत्यां विदाज्ञानन्गोपा गोपायिता रिता पूषा पो- 
षको देव आदित्यो याति । नभसि गच्छति । किं कुवन्‌ । विश्वा विश्वानि सवाणि 
भुवनानि भूतजातानि संपश्यन्‌ । सम्यर्‌ प्रकाश्यन्‌ ॥ 


म० १०. ख०११. सू०१३९.] ॥ अष्टमो ऽ्टकः ॥ ५०७ 


॥ अथ हितीया ॥ 

नृचश्षां एष दिवो मध्य॑ आस्त आआपग्रिवाचोरदसी अंतरिक्ष । 

स विश्वाचीरभि च॑ घृताचीरन्तरा पूवेमप॑रं च केतुं ॥२॥ 

नृऽचक्षांः। एषः। दिवः। मध्य । आस्ते । आपग्रिऽवान्‌। रोद॑सी इतिं । अंतरं 

सः । विश्वाचींः। अभि। चष्टे । घृताचीः । अंतरा । पूवे । सप॑रं। च । केतुं ॥२॥ 

नृचक्षा नृन्मनुष्यान्पश्यन्‌ यद्वा नुनिर्नेतृनी रश्मिभिः प्रकाशमान एष सविता 
दिवो द्युलोकस्य मध्य आस्ते। निषीदति । किं कुवन्‌ । रोदसी द्यावापृथिव्या वंत- 
रिक्षं चापप्रिवान्‌ स्वतेजसापूरयन्‌ । प्रा पूरणे। सस्माच्छांटसो लिट्‌ । कसुश्चेति 
तस्य क्सुरादेशः । वस्वेकाजाद्सामित्तीडागमः । स देवो विश्वाचीविश्वमंचंतीः 
सवेव्यापिनीः प्राच्यादिमहादिशोऽभि चष्टे । प्रकाशयति । तथा घृताचीधतं दीप्र 
रूपमंचंतीराग्रेय्यादिषिदिशश्च प्रका्यति। खंचतेः क्रिनतादं चतेश्चोपसंख्यानमिति 
ङीप्‌ । ततो भसंज्ञायामच इत्याकारलोपे चाविति दीधेलं । उटाच्तनिवृत्तिस्वरेण 
ङीप उदात्तत्वे प्राप्रे चाविति पूवेस्याच उदात्तत्वं । तथा पूवे पू वेभागं केतुं प्रला- 
पनीयमपर पृष्ठभागं चांतरांतरात्ठे चाभि चष्टे । प्रकाशयति ॥ 
॥ अथ तृतीया ॥ 

रायो बुधः संगमनो वसूनां विश्वां रूपानि च॑ष्टे शचीभिः । 

देव इव सवित्ता सत्यधरमैदरौ न त॑स्थो समरे धनानां ॥३॥ 

रायः । बुधः। संऽगम॑नः। वसूनां । विश्वां । रूपा । सभि । चष्टे । शचीभिः 

देवःऽइव । सविता । सत्यऽधमो । इरः । न । तस्थो । संऽञछरे। धनानां ॥३॥ 

रायो धनस्य वुभ्रो बधको मूत्टभरूतो वा । ऊडिट्मित्यादिना रेशब्टाडिभक्तेर- 

दाच्ततवं । तथा वसूनां धनानां संगमनः संगमयिता प्रापयितेहशः सविता शची- 
भिदी्निभिविश्वा रूपा सवाणि रूपाणि निरूपणीयानि पटाथेजातान्यभि चरे । 
अभिपश्यति । प्रकाश्यति । अपि च देव इवायं सविता सावको देवः सत्यधमी 


सत्यमवितथं धमे धारणं धारणहेतुभूतं कम वा यस्य तादृशो भवति। तथेदरो न इद 
इव धनानां समरे संमामे सम्यक्प्रापणे तस्थो। खयं सवितोदयुक्तः सन्‌ तिष्ठति॥ 


५०४ ॥ ऋछृग्वेट्‌ः ॥ [० ४, अ० 9, ०२७. 


॥ अथ चतुर्थी ॥ 

विश्वावसुं सोम गंधवेमापों दहभुषीस्तहतेना व्यायन्‌ । 

तटन्ववेदिद्रौ रारहाण आंसां परि सूर्यस्य परिधीरंपश्यत्‌ ॥४॥ 

विश्वऽ वसुं । सोम । गंधव । आप॑ः । दहशुषींः । तत्‌। ऋतेन । वि । आयन्‌ । 

तत्‌। अनुऽवित्‌। इदः। ररहाणः। आसां। परि । सूयेस्य। परि ऽ धीन्‌। अपश्यत्‌ ॥६॥ 

हे सोम त्वया सहितं गंधवे गीतरूपां गां शब्द्‌ धारयंतं विश्वावसुमेतत्संज्ञं मां । 

उत्तरच तच्छब्टश्रुतेयेच्छनब्दाध्याहारः । यदापो वसतीवयेाख्या ट्हणुषीदे्टवत्यः । 
हशेक्विटः कसुः । उगित्तश्चेति डीप्‌ । वसोः संप्रसारणमिति संप्रसारणं । जसि वा 
ङेटसीति पूवेसवणेदीधेः। तच्चदानीमृतेन यज्ञेन हेतुना व्यायन्‌ । विविधमगच्छ- 
न्यषजनाः । तद्रमनमासामपां ररहाणो गमयितेदरोऽन्ववेत्‌ । अन्वबुध्यत । बुद्खा 
च कुच यज्ञः प्रवृत्त इति सूयेस्य परिधीन्परितो धीयमानान्प्राच्यादिरिग्विभा- 
गान्पयेपश्यत्‌ । परितो हष्टवान्‌ ॥ 


॥ अथ पंचमी ॥ 
विश्वावसुरभि तन्नो गृणातु दिव्यो गंधर्वो रज॑सो विमानः । 
यद्वां घा सत्यमुत यन्न विद्य धियो हिन्वानो धिय इन्र अव्याः ॥५॥ 
विश्वऽ व॑सुः। अभि । तत्‌। नः । गृणातु । दिव्यः । गंधवेः । रज॑सः। विऽमानंः। 
यत्‌। वा। घ। सत्यं । उत्त। यत्‌। न। विद्ध। धिय॑ः हिन्वानः। धिय॑ः। इत्‌। नः। अव्याः ॥५॥ 


विश्वावसुर्गधर्वो नोऽस्माकं तदभि गृणातु । अभिमुखं वीतु । गु शब्दे । 
्रयाटिकः। प्वारित्वाइस्वः । कीहशः । दिव्यः। दिवि भवः। तथा रजस उदकस्य 
विमानौ निमोाता । किं पुनस्तत्‌ । यद्वा घ यच्च खल्ु सत्यमवित्तथं यथाथेफल्यं 
कमेजातं । उत्तशब्टश्चार्थे । यच्च न विद्य न जानीमस्तटुभयं ब्रवीवित्यथेः। ऋचि 
तुनुघेत्यादिना घशब्टस्य सांहितिको दीधे: । शष्ट पादः प्रत्यक्षकृतः। हे विश्वा- 
वसो धियः कमणि हिन्वानः सोमेन प्रवधयन्‌ । हि गतौ वृज्ञो च । यद्वा धियः 
स्तुती हिन्वान: प्रा्रुवन्‌ नोऽस्माकं धिय इत्कमाण्येव बुद्धीरेव वाव्याः । रस्‌ ॥ 


म०१०. ०११. सू०१४०.] ॥ अष्टमोऽष्टकः ॥ ५०९ 
॥ अथ षष्ठी ॥ 
सल्िंमविंटच्चरंणे नदीनामपांवृणोहुरो अश्मबजानां । 
प्रासां गंधर्वो अमृतानि वोचरटिटरो दक्षं परिं जानादहीनां ॥६॥ 
सलि । अविंट्त्‌। चरणे । नदीनां । अप॑ । सवृणोत्‌ । दुर॑ः । अश्म॑ऽव्रजानां । 
प्र। आसां । गंधवेः। अमृता नि। वोचत्‌। इद्रः । दक्षं । परि । जानात्‌। अहीनां ॥ ६॥ 


सनिं । खद्धिः संलातं प्रकर्षण सर्वस्य जगतः लापयितारं मेधं । ला शोचे । 
आहगमहन इति किन्प्रत्ययः। लि्दुद्भा वाह वेचनं । नदीनां शब्टकारिणीनामपां 
चरणे संचरणस्थाने ऽ तरिषेऽ विदत्‌ । इदो ऽ त्त । त्ग्धू चाश्मव्रजानां । सश्मा 
व्याप्नौ मेधः । तच वजंतीनां । यद्वा मेधो व्रजो गोष्ठं निवासस्थानं यासां ताद- 
शीनामपां दुरो इाराणि मेधान्निगमनप्रदे्णनपावृणोत्‌ । अपावृतवान्‌ । यज्ञा । 
अश्मसु शित्करासु वरजंतीनां गच्छतीनां व्याघ्रगमनानां वा नदीनां गंगायमुनादीनां 
चरणे संचरणे प्रवहणनिभित्तभूते सति तदथेमिंद्रः सलि मेधमविंटत्‌। अलभत । 
लब्धा चांतगेतानामपां निगेमसाधनानि मेघस्य दुरो इाराण्यपावृणोत्‌। खपा- 
वृततवान्‌। तथासां नदीनाममृतान्यमरणसाधकान्युदकानि गंधर्वो गोवेजस्य धते 
विश्वावसुरूपेण वतेमान इदः प्रावोचत्‌ । प्र्रवीति । प्रवोदुमनुजानाति । तथा 
ट्क्ष । दक्त्युदकं प्रयच्छतीति दसो वषेणसम्थो मेषः। तादशं मेधमहीनां मेधानां 
मध्ये परि जानात्‌ । परितः स्वतो जानाति । ज्ञा अवबोधने । टेटयडागमः । 
ज्ञाजनोर्जेति जादेशः ॥ 
॑ ॥ इत्य्टमस्य स्मे सप्रविंशो वैः ॥ 


अग्रे तवेति षड्चं दादश सूक्त। पावक्गुणविश््टोऽग्रि्छेषिः। शुद्धाम्मर्दवता। 
आद्या विष्टारपंक्तिर्टकदिदादश्णष्टकवती । अथय तिखः सतोवृहत्योऽयुजो जाग- 
ताविति तलकषणोपेताः । पंचम्युपरिष्टाज्ज्योतिः। षष्ठी चिष्टुप्‌ । तथा चानुक्रांतं । 
अग्रे तवाग्मिः पावक आग्रेयं विष्टारपंक्तिस्तिखः सतोवृहत्य उपरिष्टाज्ज्योतिरि- 
ति ॥ महाबत आ्आप्रिमारूतशस्र इटं सूक्तं स्तोचियानुरूपारथं । तथेव पंचमारणएयक 
सूचितं ॥ | 

| | ॥ तच प्रथमा ॥ 
` सप्रे तव रवो वयो महिं भजंते सचैयो विभावसो । 
बृहंद्रानो शव॑सा वाज॑मुक्य्यं 4 दधासि दाभुषं कवे ॥१॥ ` 
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५१० ॥ ऋछृम्वेट्‌ः ॥ [ख०४. ऋ०9. व० २४, 
खग्रं । तव॑ । ्रव॑ः। वय॑ः। महिं । भाजंते । अचेयः। विभावसो इतिं विभाऽवसो। 
वृहंद्वानो इति वृह॑त्‌ऽभानो । शव॑सा । वाजं । उकथ्यं । ट्धांसि । दाभुषे । कवे ॥१॥ 

हे खग्रे तव वयोऽन्नं चरवः अवणीयं प्रशस्यं । हविरात्मक्स्य तस्य मंचसंस्कृ- 
तत्वेन प्रशस्तत्वात्‌ । अन्नेषु मध्ये तवेवानं चेष्ठमित्यथेः । हे विभावसो विशा 
दीभ्निविभा । सेव वसुधनं यस्य तादशाग्रेऽ चेयो दीप्रयो महि महङहुत्ठे भाजते । 
दीप्यते । भाजु दीप्रो । अनुदातेत्‌ । भो वादिकः। हे वृहद्नानो प्रोढदीप्ने कवे करांत- 
टशिन्नप्रे। एवं महानुभावस्वं शवसा बत्ठेनोपेतमुक्थ्यं प्रशस्यं । यद्धोक्थो यज्ञः । 
तद्योग्यं वाजमन्नं दाणुषे हवींषि द्वे यजमानाय ट्धासि। ददासि । प्रयच्छसि ॥ 
॥ अथ इडितीया ॥ 
पावकवंचोः भुक्रव॑चा अनूनवचा उदियषि भानुना । 
पो मातरं विचरन्ुपांवसि पृणश्ि रोदसी उभे ॥२॥ 
पावकऽव॑चोः। भुक्तऽ व॑ चाः अनून ऽव चोः। उत्‌। इयषि । भानुना । 
पुचः। मातरा । विऽ चर॑न्‌ । उप॑ । अवसि । पृणसिं । रोद॑सी इतिं । उभे इतिं ॥२॥ 
पावकवचोाः शेधकदीरिः णुक्रवचा निमेत्तेजस्कोऽनूनव चोः संपूणेतेजस्कः। 
हे अग्रे इश्स्त्वं भानुना तेजसोदियषि । उद्रच्छसि । ऋ सृ गतौ । जोहोत्यादिकः। 
अतिपिपत्योशित्यभ्यासस्येत्वं । स त्वं पुचः सन्‌ मातरा मातृभूते अरण्यौ विचरन्‌ 
यागावसाने विशेषेण प्राभ्रुवन्‌ उपावसि । उपगतान्यजमानानष्सि । तथोभे 

रोदसी द्यावापृथिव्यो पृणति । संयोजयसि । हविषा दयुत्ोकं वृष्येमं ल्लोकं च 

पूरयसीत्यथेः । पृची संपर्के । रोधादिकः ॥ 


॥ अथ तृतीया ॥ 
ऊर्जो नपाज्जातवेदः सुशस्तिभिमेद॑स्व धीतिभिंहितः । 
त्वे इषः सं द॑धुभूरिवपेसश्िनोतंयो वामजाताः ॥३॥ 
ऊर्जः । नपात्‌। जातऽवेट्‌ः । सुशस्ति ऽभिः । मेद॑स्व । धीति ऽभिः । हितः। 
त्वे इतिं । इषः । सं । दधुः । भूरिं ऽ वपसः। चिचऽऊतयः। वामऽजांताः ॥३॥ ` 


हे ऊर्जो नपाटूर्जोऽन्रस्य पाथिवस्यारण्यादेः पुच हे जातवेदो जातानां वेदि- 
तरप सुशस्तिभिरस्माभिः क्रियमाशेभेदस्व । मोदस्व । तथा धीतिभिः कमभि- 


म० १०. ०११. सू०१४०.] ॥ अष्टमो ऽ्टकः ॥ ५११ 


रस्माभिः क्रियमाणेरप्रिटोचादिभिः क्मेभिरहितः सुहितस्तृप्रो भव । अपि चभूरि- 
वपेसः। वपं इति रूपनाम । बहुविधरूपाश्चिचोतयः। चिरा विचिव्रोतिस्ृ्रियासां 
तास्तणोक्ताः। वामजाताः । वामं वननीयं जातं जन्म यासां ताहशीरिषोऽनानि 
हवित्वैक्षणानि त्वे त्वय्येव सं टधुः। संटधति । सम्यग्जु्ति यजमानाः। यद्वा भूरि- 
वपेस इत्यादिकं कतृ विशेषणं । तदानीं चिजोतय इत्यस्य विचिचर्षा इति योज्यं ॥ 


॥ अथ चतुर्थीं ॥ 
इरज्यन्नग्ने प्रथयस्व जंतुभिंरस्मे रायो अमत्ये । 
स द॑ंशेतस्य वपुषो वि राजसि पृणक्ठिं सानसिं रतुं ॥४॥ 
इरज्यन्‌। अग्रे । प्रथयस्व । जंतुऽभिंः। अस्मे इतिं । राय॑ः । अमत्य । 
सः। द्शेतस्यं । वपुंषः। वि । राजसि । पृणति । सानसिं । करतुं ॥४॥ 
हे अग्रे जतुभिजोातिः शचरुभिः सहेरज्यन्‌ इष्येन्‌ । स्पा कुवन्‌ । इरज्‌ ईष्यायां । 
कंड़ादिः । यद्वा । इरज्यतिरेष्येकमो । ज॑तुभिजायमानेरात्मीयेस्तेजोभिरिरज्यन्‌ 
ईश्वरो भवन्‌ हे अमत्यै मरणरहिताग्रेऽस्मे अस्माकं । सुपां सुत्टुगिति षष्ठया 
शेञ्मादेशः । रायो धनानि प्रथयस्व । विस्तारय । रयिश्ब्टाच्छसः स्थाने व्यत्ययेन 
जस्‌ । शसो वा व्यत्ययेनोडिदमिति विभच्छयुदाच्चत्वं न क्रियते । स त्वं टशेतस्य 
दशेनीयस्य वपुषस्तजोमयस्य शरीरस्य वि राजसि । तृतीयार्थे षष्ठी वा । ईहशेन 
शरीरेण विशेषेण दीप्यसे । यद्वा राजतिरिश्वयैकमे वपुरिति च रूपनाम, दभेनीयेन 
रूपेण वि राजसि । विशेषेणेश्िषे। अत एव सानसिं संभजनी यं ऋतुं कमं पृणसि। 
अस्माभिः संपचेयसि । फलेन वा संयोजयसि ॥ 


॥ अथ पंचमी ॥ 
इष्कतारं मध्वरस्य प्रचेतसं सय॑तं राध॑सो महः । 
रातिं वामस्यं सुभगां महीमिषं दधासि सानसिं रयिं ॥५॥ 
इष्कतारं । अध्वरस्यं। प्र ऽ चेतसं । छूय॑तं । राध॑सः । महः । 
रातिं । वामस्य॑ । सुऽभगा । सहीं। दषं । टधांसि। सानसिं । रयिं ॥५॥ 
इष्कतार निष्कतारे। छांदसो वणैत्लोपः। अध्वरस्य यज्ञस्य निष्कतारं संस्कतारं 
परचेतसं प्रकृ्टज्ानं महो महतो राधसो धनस्य छयंतमीश्रं । छयतिरेग्येकमेो । 


५१२ ॥ ऋग्वेदः ॥  [अ०४. अ० 9. व०२९. 
वामस्य वननीयस्य धनस्य रातिं दातारं । रातेः कतेरि क्तिच्‌ । ३हशं त्वां स्तुम 
इति शेषः । स त्वं सुभगां सोभाग्योपेतां महीं महती मिषमनरं सानसिं संभक्तव्यं 
रयिं धनं च दधासि । स्तोतृभ्यो टदासि ॥ 
॥ अथ षष्ठी ॥ 

ऋतावानं महिषं विश्वद॑शेतमग्निं सुख्नायं दधिरे पुरो जनांः। 

श््वणे सप्रथ॑स्तमं त्वा गिरा देव्यं मानुषा युगा ॥६॥ 

तऽ वानं । महिषं । विश्व ऽ दशेत । अम्र । सुख्नायं । दट्धिरे । पुरः । जनाः । 

श्ुत्‌ऽकणे । सप्रथ॑ःऽतमं। त्वा । गिरा । दव्य । मानुषा । युगा ॥६॥ 


ऋतावानं सत्यवंतं यज्वतं वा । छट्सीवनिपाविति मत्वर्थीयो वनिप्‌। महिषं 
महांतं पूज्यं वा विश्वदशेतं विश्वेः सवेदेशेनी यं । यद्वा विश्वं ट्शेनं यस्य । बहवीहौ 
विश्वं संज्ञायामिति पूर्वपटांतोदाच्तवं । ईहशमग्निं सुम्नाय सुखाथे जना ऋविग्य- 
जमानरूपाः पुरो दधिरे । पुरो टधे । सवेकमेभ्यः पुरस्ताद्ारयंति । यद्वा पुरः 
पुरस्तात्पू वेस्यां दिश्याहवनीयरूपेण धारयंति । परोऽधेचेः प्रत्यक्षकृतः। अपि च 
हे अग्रे श्ुत्कणे श्युत्‌ स्तुतीः सम्यक्‌ ण्वणखन्कणैः श्रो द्वियं यस्य ताहशं सप्रथस्तम- 
मतिश्येन प्रख्यातं । यद्वा सवतो विस्त यैमाणं देव्यं देवानां हविर्वोदृतिन संवं- 
धिनमीहशं त्वा त्वां मानुषा मानुषाणि मनोरपत्यानि युगा युगानि युगल्ानि 
पत्नीयजमानरूपाणि गिरा स्तुत्या स्तुवंतीति शेषः ॥ 

॥ इत्यष्टमस्य सप्रमेऽष्टाविंशो वगेः ॥ 


अग्र इति षडुचं चयोदशं सूक्तं । तापसगुणविशिष्टस्याग्रेराषे वेश्वदेवमानुष्टभं । 
तथा चानुक्रांतं । अग्नेऽ प्रिस्तापसो वेश्वदेवमानुष्टुभं हीति । गतो विनियोगः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ | ध 
समग्रे अच्छं वदेह न॑ः प्रत्यङः सुमन। भव । 
प्र नों यच्छ विशस्यते धनदा संसि नस्त्वं ॥१॥ 
अमरं । अच्छं । -वट्‌। इह । नः । प्रत्यङ्‌ । नः । सुऽमनांः। भव । 
प्र। नः। यच्छ । विशः। पते। धन ऽदाः। असि । नः । तं ॥१॥ 
हे ग्रे इहास्मिन्देशे नोऽ स्मानच्छ वट्‌ । आभिमुख्येन प्रियं ब्रूहि । तथा प्रत्यङ्‌ 


म० १०. ०११. सू०१४१.] ॥ अष्टमो ऽषटकः ॥ ५१३ 


अस्मान्प्त्यं चन्‌ सुमनाः शोभनमनस्को भव । हे विशस्यते यजमानलषरणायाः 
प्रजायाः पात्यितर्नोऽ स्मभ्यं प्र यच्छ धनानि प्रदेहि यतस्त्वं नोऽस्माकं धनदा 
असि धनानां दाता भवसि ॥ 
॥ अथ दित्तीया ॥ 
प्र नों यच्छत्वयेमा प्र भगः प्र वृहस्पतिः । 
प्र देवाः प्रोत सूनृतां रायो देवी ददातु नः ॥२॥ 
प्र। नः। यच्छतु । अयेमा । प्र। भग॑ः । प्र । बृहस्यर्तिः 
प्र। देवाः । प्र। उत्त। सूनृता । रायः । देवी । ददातु । नः ॥२॥ 
अयेमारीणां नियंतायोणां निमाता वेतत्संलो देवो नोऽ स्मभ्यं प्र यच्छतु धनं। 
तथा भग एतत्संज्ञको देवश्च प्रयच्छतु । वृहस्यतिश्च प्रयच्छतु । सर्वे देवाश्च प्रयच्छतु । 
उतापि च सूनृता प्रियसत्यवागूपा देवी देवनशीत्रा सरस्वती रायो धनानि नो ` 
ऽस्मभ्यं प्र टदातु । ऊडिदमित्यादिना रायो विभक्किरूदाल्ञा ॥ 
॥ अथ तृतीया ॥ 
सोमं राजांनमव॑सेऽम्रिं गीभिहैवामहे । 
आदित्यान्विष्णुं सूये ब्रह्माणं च वृहस्यतिं ॥३॥ 
सोमं । राजानं । सव॑से। म्नि । गीःऽभिः। हवामहे। 
आटित्यान्‌। विष्णुं । सूये । ब्रह्माणं । च । बृहस्पतिं ॥३॥ 
राजानं राजमानमीश्वर वा सोममम्रिं च गीभिः स्तुतिभिरवसे रक्षणापे हवा- 
महे । आह्ूयामहे। तथादित्यानदितेः पुचान्‌ मिचादीन्‌ विष्णं सूये बह्मा ं प्रजापतिं 
बृहस्यतिं च रक्षणाथेमाद्भया महे ॥ 
॥ अथ चतुर्थीं ॥ 
इटूवायू बृहस्यतिं सुहवेह ह॑वामहे । 
यथां नः सव इज्ननः संग॑त्यां सुमना अस॑त्‌ ॥४॥ 
इट्रवायू इति । बृहस्पतिं । सु ऽहवां । इह । हवामहे । 
यथा । नः । सर्वः । इत्‌। जन॑ः । सं$ग॑तयां । सुऽमनाः। अस॑त्‌ ॥४॥ 
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५१४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [स०४६. अ०9. व० ३०. 
इटश्च वायुश्चेदरवायू । उभयचर वायोः प्रतिषेधो वक्तव्य इत्यानङःः प्रतिषेधः । 
नोचरपदेऽनुदात्नादाविति देवताददवे चेति प्राप्रस्योभयपटप्रकृतिस्वरस्य निषेधः । 
समासस्येत्यंतोदात्तत्वं । बृहस्पतिं बृहतां देवानां पातकं । तद्ृहतोः करपत्योरिति 
सुट्‌तलोपो । वनस्पत्यादित्वादुभयपदप्रकृततिस्वरत्वं। सुहवा सुहवो सुद्धानाविंट्रवायू 
बृहस्पतिं चेहास्मिन्कमेणि हवामहे । आद्लयामहे । यथा नोऽस्माकं सवे इत्‌ सवे 
एव जनः संगत्यां संगमने धनस्य प्राप्नो सुमना असत्‌ । शोभनमनस्को भवेत्‌ 
तयाद्भयामह इत्यर्थः । सन्तेर्ढेद्यडागमः ॥ 
॥ अथय पंचमी ॥ 
अयेमणं बृहस्यतिमिंदरं दानाय चोदय । 
वातं विष्णुं सर॑स्वतीं सवितारं च वाजिनं ॥५॥ 
अयेमणं । बृहस्पतिं । इदं । दानाय । चोट्य। 
वातं । विष्णुं । सर॑स्वती । सवितारं । च । वाजिनं ॥५॥ 


हे स्तोतः अयेमादीन्देवान्दानाय धनप्रदानाय चोदय । स्तुत्या प्रेरय । तथा वातं 
वायुं विष्णुं सरस्वतीं वाजिनमनवंतं बल्वंतं वा सवितारं च दानाय प्रेरय ॥ 


॥ खथ षष्ठी ॥ 
त्वं नो अग्रे अग्रिभिनेयं यज्ञं च॑ वधय । 
त्वं नो देवतातये रायो टानांय चोदय ॥६॥ 
त्वं । नः। अग्रे । खग्रिऽभिः । ब्रह्य । यज्ञं । च । वधय । 
त्वं । नः । टेव ऽ तांतये । रायः । दानाय । चोट्य ॥६॥ 
हे अग्रे वमग्रिभिखू्वदिभूतिभूतिरन्येरग्रिभिः साधं नोऽस्माकं ब्रह्म स्तो यज्ञं च 
वधय । तथा त्वं नोऽस्माकं देवतातये । यज्ञनामेतत्‌। यागाथ रायो धनस्य दानाय 


प्रदानाय चोद्य । टातृन्प्रेरय ॥ 
॥ इत्यष्टमस्य सप्रम एकोनचिंश्णो वगैः ॥ 


अयममग्र इत्यष्टच चतुदश सूक्कमाग्रेयं । णा द्धे इति पक्िविशेषस्याख्या । शाद्गे- 
जातयो जरितृप्रभृतयश्चत्वारश्चतुणा चानां कमेण द्ृष्टारः। आदितो इ जगत्यो । 


म०१०. ख०११, सू०१४२.] ॥ अष्टमोऽष्टकः ॥ ५१५ 


अथ चतसरस्विष्टभः। ततो इ अनुष्टुभो । तथा चानुक्रांतं । अयमष्टो बचा: शाङ्ग 
जरिता द्रोणः सारिसृक्रः स्तंबमिचश्वाप्रेयमाद्ये जगत्यो चतसस्विष्टभः ॥ 


॥ तच प्रथमा ॥ 

अयमंम्रे जरिता त्वे खंभूदपि सह॑सः सूनो नह्य १न्यटस्त्याणं । 

भदरं हि शमे चिवशूयमस्तिं त आरे हिंसानामपं दिद्युमा कधि ॥१॥ 

अयं । खम्रे। जरिता । त्वे इतिं । अभूत्‌ । पिं । सर॑सः। सूनो इतिं । नहि । अन्यत्‌ । 
अस्तिं । रां । 

भदरं । हि। शमे। चिऽ वरूथं । अस्ति । ते। आरे । हिंसा नां । सपं । दिद्यु । आ । कृधि ॥१॥ 


हे अग्रे वे चयि । सुपां सुत्टुगिति सप्तम्याः शेञ्ादेशः। अयमृषिजेरिता स्तोता- 
भूदपि । खपिशब्दः संभावनायां । इदानीं स्तोतृत्वेन संभाव्यते । तत्र कारणमाह । 
हे सहसः सूनो बत्छस्य पु त्वत्नोऽन्यदा्माघ्नव्यं न दस्ति । न खत्ठु विद्यते । 
अतः प्राप्रव्यं त्वामेव स्तुत्या प्राप्नोमि । भदरं कल्याणं चिवरूयं दुःखचयस्य निवारकं 
शमे सुखं हि यस्मात्ते तवास्ति विद्यते । अथवा शोभनं चिवरूयं चिभूमिकं गृहं ` 
तवास्ति हि। अतो हिंसानां हिस्यमानानामस्माकमारे ट्रे दिद्युं दीयमानामा- 
त्मीयां ज्वात्रामपा कृधि । खपाकु । निवारय । करोतेष्छांदसो विकरणस्य त्तुर्‌ । 
शुशृणुपृकृवृभ्य इति हेधिभावः ॥ 
॥ खथ इडितीया ॥ 
प्रवत्तं छग्रे जनिमा पित्रूयतः साचीव विश्वा भुव॑ना न्युंजसे । 
प्र सप्रयः प्र संनिषंत नो धिय॑ः पुरचरति पशुपा इव त्मना ॥२॥ 
प्रऽवत्‌। ते। सम्रे। जनिंम। पितु ऽ यतः। साची ऽइव । विश्वां । भुवना । नि। जसे । 
प्र । सप्तयः । प्र। सनिषंत । नः । धिय॑ः । पुरः। चरति । पण्ुपाःऽईव । त्मना ॥२॥ 
हे अग्रे पित्ूयतः पितुमन्न भष्यमिच्छतस्ते तव्‌ जनिम जन्म प्राटुभावं प्रवत्म- 
कष्टसुक्कृष्टं भवति । उपसगोाच्छदसि धात्वथे इति वतिः । स तं साचीव सचिवं 
इव विश्वा विश्वानि व्याप्रानि भुवनानि भूतजातानि न्युंजसे । प्रसाधयसि । वशी- 
करोषीत्यथः। सप्रयः सपंणशीत्का नोऽ स्माकं धियः स्तुतयस्ताह शं लं प्र सनिषंत । 
प्रकर्षेण संभजंते। एकः प्रशब्दः पूरकः। यद्वा सप्रयः। त्ुप्रोपममेतत्‌। सपैणएणशीला 


५१६ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [अ०४. ख० 9. व° 39. 
अश्वा यथाजिं प्रकर्षेण संभजंते तथास्मदीया धिय इत्यथेः। अनंतरं पुरस्तव पुर- 
स्तात्‌ त्मनात्मना स्वयमेव चरति । व्याप्य वक्तेते । पशुपा इव । यथा पभूनां 
पाल्का गोपालाः पात्यितव्यानां पुरस्तात्संचरंति तडत्‌ ॥ 
॥ सथ तृतीया ॥ 

उत वा उ परि वृणशष्ि बप्संइहोर॑ग्र उलपस्य स्वधावः । 

उतत खिस्या उवेरांणां भवंति मा ते हेतिं तविषीं चुक्रुधाम ॥३॥ ` 

उत । वे। ॐ इतिं। परि । वृणि । वप्स॑त्‌। बहोः । अपरे । उलपस्य । स्वधाऽवः। 

उत । सिस्याः। उवेरा णां । भवंति । मा । ते । हेतिं । तविषीं । चुक्तुधाम ॥३॥ 

हे स्वधावो दी्रिमननग्रे बप्सदहन्‌। भस भत्सेनदीध्योः। जोरोत्यादिकः। शतरि 
घसिनसोहेलि चेत्युपधाल्टोपः। नाभ्यस्ताच्छतुरिति नुमः प्रतिषेधः। बहो्वहुल- 
स्योत्टुपस्य तृणजातस्य। कमेणि षष्ठी । सवे वनसुत वा अपि खत्दु परि वृणि । 
परिवजेयसि। विनाशयसि । उ इति पूरकः। उतापि चोवंराणां । सस्याद्या भूमय 
उवेराः। तासां संबधिनः प्रदेशः खिस्याः खित्ठाः प्राणिभिगैतुं योग्या भवंति । 
त्वया दग्धा इति शेषः । तविषो महतीं ते तव हेति हननहेतुभूतां ज्वालां मा 
चुक्रुधाम । मा क्रोधयाम। अपि तु स्तुतिभिः प्रसाधयाम । ऊतियूतीत्यादिना हेः 
क्रिनि हेतिरित्यंतोदाल्लो निपात्यते । चुक्रुधामेति क्रुधेण्येताख्वुडिः चङि रूपं ॥ 
॥ अथ चतुर्थी ॥ 

युतो निवतो यासि बप्सत्पूथंगेषि प्रगधिनीव सेनां । 

यदा ते वातो अनुवाति शोचिवेप्नैव श्मश्रु वपसि प्र भूमं ॥४॥ 

यत्‌। उत्‌ऽ वत॑ः। निऽ वत॑ः। यासि । बप्स॑त्‌। पृथ॑र्‌। एषि । प्रगधिनींऽ इव । सेनां । 

यदा। ते। वातः। अनुऽ वाति । शोचिः। वप्रां ऽइव । श्मश्रु । वपसि । प्र । भूम॑ ॥४॥ 

यद्यटोहत उद्रतानुच्ितान्‌ निवतो नीचीनां स्तस्गुल्मादीन्‌ हे अग्रे बप्सद्‌- 

हन्यासि प्राप्नोषि तदानीं बड्धीभिज्वाताभिः पृथक्‌ विभिन्नः सन्‌ एषि । गच्छसि। 
तत्र दृष्टातः । प्रगधिनीव सेना । गृधू खभिकांक्षायां । पररा गच्छतो राज्ञः सेना 
तचत्यं धनजातमभिकां षमा णेतस्ततः संघशो गच्छति तइत्‌। वातो वायुश्च ते तव 
शोचिः दीप्रं यदा यस्मिन्कात्ठे ऽनुवात्यनुगुणं प्रवत्तेते तदा श्मश्चु। श्म शरीरं। तच 


म० १०. स० ११. सू०१४२.] ॥ अष्टमोऽ टकः ॥ ५१७ 


धितं स्थितं केणरोमाटिकं वप्रेव यथा वप्रा नापितो वपति मुंडयति तथा भूम 
भूमिं प्र वपसि । प्रकर्षेण मुडयसि । सवे वनं निःशेषेण दहसीत्यथः ॥ 


॥ अथ पंचमी ॥ 
प्रत्य॑स्य श्रेणयो दश्च एकं नियानं बहवो रथासः । 
बाहू यर्दप्रे अनुममैजानो न्य॑ङूतानामन्वेषि भूमिं ॥५॥ 
प्रतिं । अस्य । श्रेण॑यः। टचे । एके । निऽयानं । बहवः । रथासः। 
बाहू इतिं। यत्‌। अपरे । अनुऽ ममूंजानः। न्यङ्‌ । उत्तानां । अनुऽ एषि । भूमि ॥५॥ 


अस्याम्रेरेहतः श्रेणयो ज्वात्कापंक्तयः प्रति दशे । प्रतिदृश्यते । - - - । तडत्‌ । 
अचर सामथ्यादुपमानप्रतीतिः । हे अग्रे बाहू । तृती यार्थे प्रथमा । बाहुभ्यां बाहू- 
स्थानीयेज्वात्ासमृहेरनुममजानः सवै वनं मृजञ्शोधयन्‌ । टहननित्यथैः । न्यङः 
न्यचन्‌ प्रह्णीभवन्‌ उन्नानामृध्वाभिमुखां भूमिं यद्यदान्वे्यनुगच्छसि तदानीमस्य 
्रेणयो ट्हश्च इत्यन्वयः ॥ 
॥ अथ षष्ठी ॥ 

उत्ते भुष्म। जिहतामुत्ते अचित अम्र शशमानस्य वाजाः । 

उच्छचस्व नि न॑म वधमान आ त्वाद्य विश्वे वस॑वः सदतु ॥६॥ 

उत्‌। ते। शुष्माः । जिहतां । उत्‌। ते। अविः। उत्‌। ते। अग्रे । शशमानस्य । वाजाः 

उत्‌। ्वंचस्व । नि। नम । वधेमानः। आ । त्वा । अद्य । विश्वे । वसंवः। सदतु ॥६॥ 


हे अग्रे ते तव शुष्माः शोषका ज्वात्छरा उज्निहतां । उ्रच्छतु । तथा ते तवा- 
विदींभरिश्चोद्रच्छतु । शशमानस्य स्तूयमानस्य । यद्वा शश शुतगतो । सस्मात्ाख्छी- 
लिक्श्चानश्‌। तस्य सा वेधातुकत्वे सति लसाववेधातुकत्वाभा वाचचित इत्यंतोराच्तत्व- 
मेव शिष्यते । शशमानस्य सवे वनमभिक्रम्य शीघ्रं गच्छतस्तव वाजा वेगा हे 
अप्र उज्निहतां । स त्वं वधमानः सनुच्छचस्व । वन उद्रच्छस्व । वचि गतौ । 
भोवादिकः। इदिचखान्तुम्‌। तथा नि नम । प्रद्धीभव । उन्नतं वृष्ादिकं प्रायोच्छितो 
भव । अवनतं गुल्मादिकं प्राावनतो भवेत्यर्थः । ईशं ता त्वामद्यास्मिन्कात्ठे 
विश्वे सर्वे वसवो वासयित्तारो रश्मयो देवा वा सदतु । आसीदत । प्राघरुवंतु । 
सदेव्यत्ययेन सीदादेष्णभावः। शपि प्रापने व्यत्ययेनात्रा कर्तव्यः ॥ 


एणा, ए. 6 


५१७ ॥ ऋग्वेदः ॥ [स०४., अ० 9. व ३०. 


॥ अथ सप्तमी ॥ 
अपामिदं न्यय॑नं समुद्रस्य निवेशनं । 
अन्यं कणुश्रेतः पंथां तेनं याहि वर्णो अनु ॥७॥ 
अपां । इदं । निऽअरयनं । समुद्रस्य । निऽ वेनं । 
अन्यं । कृणुश्च । इतः। पथां । तेनं । याहि । वशन्‌। अनुं ॥ 9॥ 


इत्यं खांडववनस्य दाहे प्रवृत्तमग्निं जरितृप्रभृतयः स्वात्मनो रक्षणकामास्तुषटवुः। 
इटानीं च स्तवमिचः स्वनिवासभूमेदेहनाभावायाग्रेरन्य्र गमनं प्राथेयते । इट्‌- 
मस्मदीयं निवासस्यानमपामुटकानां न्ययनं । नियंति नित्तरां गद्छत्यस्मिन्निति 
न्ययनं हट । तथा समुदट्स्योटधेश्च निवेशनं गृहं । यथा हदः समुद्रस्य स्थानं च 
यथा ट्ग्धुं न शक्यते तथा दाहयोग्यं न भववित्यथेः । इतोऽ स्मादस्मदीयात्स्था- 
नाटन्यं पंथां पंथानं मागे हे अग्रे कृणुष् । कुरुष्र । तेन पथा वशाननु यथाकामं 
याहि । गच्छ ॥ 
॥ अथाष्टमो ॥ 

आयने ते परायणे टूवे। रोहतु पुष्पिणीः । 

हूदाश्च पुंडरीकाणि समुद्स्यं गृहा इमे ॥४॥ 

आऽअयने। ते । पराऽञ्य॑ने । टवा: । रोहतु । पुष्पिणीः । 

हदाः। च । पंडरी काणि । समुद्रस्य । गृहाः । इमे ॥४॥ 


अनयापि स्वनिवासस्य दाहानहेता प्रतिपद्यते । हे खग्रे ते तवायन सआ्आगमने 
परायणे परागमने वा सत्यस्यां निवासभूमो पुष्पिणीः पुष्यवत्यो टूवौ रोहतु । 
प्ररोहंतु । तथा हृदा अशोष्योदका जत्ाण्याश्च भवंतु पुंडरीकाणि पद्यानि च तेषु 
हृदेषु जायतां । किं बहूना । समुद्रस्य जल्धरिमेऽस्मिन्निवासुप्रदेशे गृहा आश्वय- 
भूता भवंतु । यथा समुदरावासभूमिः कटाचिटपि न ट्यत एवं कटाचिटष्यस्मत्स्थानं 
न दद्यतामित्यथेः। एतदुक्तं भवति । टव कांडप्ररोहणप्राथेनेन स्वाश्रयस्य शीतलत्वं 
हृटप्राथेनेन तृष्णोपश्मनकारणस्य जलस्य सं पुंडरीकसद्भावप्राथेनेनोपभोग्यस्य 
फत्तादेः सत्ता समुद्गृहत्वप्राथेनेन दाहानहेता चेत्येत्तत्सवे प्रतिपाद्यत इति ॥ 

॥ इत्यष्टमस्य सप्रमे चिंशो वैः ॥ 


म०१०. ख० ११. सू०१४३.] ॥ अष्टमो ऽटकः ॥ ५१९ 
वेदाथेस्य प्रकाशेन तमो हारे निवारयन्‌ । 
पुमथाश्वतुरो देयादिद्यातीथेमहेश्वरः ॥ 


इति चरीमदराजाधिराजपरमेश्वरवेदिकमार्गप्रवतेकष्री वीरवुक्रभूपालसाम्राज्यधु- 
रेधरेण सायणाचार्येण विरचिते माधवीये वेदाथप्रकाश ऋक्संहि- 
ताभाषेऽटमाष्टके सप्रमोऽध्यायः ॥ 





यस्य निः सितं वेदा यो वेदेभ्यो ऽ खित्ठ जगत्‌ 
निमेमे तमहं वंदे विद्यात्तीथे महेश्वरं ॥ 


टशमे मडत् एकाटशेऽनुवाके चतुदेश सूक्तानि व्याकृतानि । त्यं चिदिति षडचं 
पंचटशं सूक्तं संख्यपुचस्यानेराषेमानुष्टभमश्विदेवताकं । तथा चानुक्रांतं । त्यं षट्‌ 
सांख्यो ऽचिराश्चिनमिति ॥ प्रातरनुवाकाश्विनशस्वयोरानुष्टुभे ङटसीद्‌ सूक्तं । सूत्ये 
हि । आ नो विश्वाभिस्त्यं चिट्चिमित्यानुषटुभं । खआ०४.१५.। इति ॥ 


॥ तच प्रथमा ॥ 

त्यं चिदच्धिमृतजुरमथेमश्वं न यात॑वे । 

कछीरव॑तं यदी पुना रथं न ऊणुथो नवं ॥१॥ 

त्यं । चित्‌। अचि । ऋत ऽजुरं। अथे । ख्यं । न । यातवे । 
की वतं । यदि । पुनरिति । रथ॑ । न । कृणुथः । नव ॥१॥ 


हे अश्विनो शतद्वार पीडायंचगृहेऽसुरेः प्रकिप्नो बह्वांगो योऽचिरस्ति व्यं चि- 
्मप्यचिमृतजुरं। ऋतं स्तोचं यज्ञो वा । तेन जीयेतं । सवेदा युवयोः परिचरण- 
शोलमित्यथेः। जी येते: किपि बहुले उंटसीत्युत्वं । यद्वा । तेन प्राप्रनासुरकृतो- 
पट्वेण ज्वरितं रुणं । ज्वर रोगे । ज्वरत्वरेत्याटिना वकारस्योपधायाश्च स्थान ऊट्‌ । 
जरी हिसागत्योरित्यस्माडा किप्‌ । अनयोः पशछ्योष्ठांदसो हस्वः । ईहशं तम- 
तरिमथेमथनीयं प्राप्रवयं यातवे गंतुं युवां कृत वतौ । तच दृष्टां तः। अश्वं न । यथाश्चो 
बंधनादिमुक्तः सन्‌ शीघ्रं गच्छत्येवमयमपि युवयोः प्रसादादमुरकृतादुपद्रवजा- ` 
तादिमुच्यमानो यथास्थानमगच्छदित्यथेः । या प्रापण इत्यस्माच्ुमर्थे सेसेनिति 


५२० ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [अ०४. ख०४, व०१. 
तवेन्प्रत्ययः । यदि । अपि चेत्यथेः । की वंतं । कष्या रज्नुरण्चस्य । त्तं । 
आसंदीवदष्टी वदित्यादो निपातनात्संप्रसारणं । दीधेतमसः पुचसुशिक्परसूतमृषिं 
मंदवुद्धिं संतं युवां पुननेवं पुनरभिनवप्रज्ञं कृणुथः । खकृणुतं । अकुरुतं । रथं न । 
यथा कश्चिच्छित्यी जीणे रथं पुनरभिनवं करोति तडत्‌ । कृवि हिसाकरणयोश्च । 
इटिचानुम्‌ । तङ व्यत्ययेन त्रट्‌ । धिचिकृण्ष्योरचत्युप्रत्ययः। तत्संनियोगेना- 
कारांतादेशश्च । तस्यातो लोपे सति स्थानिवद्ञावाद्वघूपधगुणाभावः। सति श्ट 
ऽपि विकरणस्वरो ठ सा वेधातुकस्वरं न बाधत इति वचना्तिडः एव स्वरः शिष्यते । 
निपातियेद्यदिहतेति निघातप्रतिषेधः ॥ 


॥ अथ डितीया ॥ 
त्यं चिदश्वं न वाजिनमरेणवो यमत्नत । 
हव्ट्टं संयिं न वि यंतमचिं यविष्ठमा रज॑: ॥२॥ 
त्यं । चित्‌। अश्वं । न । वाजिनं । अरेणएवंः। यं । अत्नत । 
दब्ट्दं । यंयं । न । वि । स्यतं । अनि । यविष्ठं । रा । रज॑ः ॥२॥ 


अरे णवोऽ हिंस्यमानाः प्रत्ता असुरा वाजिनं वेगवंतमश्वं नाश्वमिव यम- 
चिमल्नतातन्वत बदधमकृषत । तनोतेलुङिः तनिपत्योष्डंदसीत्युपधात्टोपः । व्यं 
चित्तं चाचिं यविष्ठं युवतमं स्तुतेमि्रयितृतमं वा रजः । रजत्यस्मिञ्ञना इति 
रजो भूलोकः । रज इमं त्लोकमाभि हे अश्विनो वि घतं । व्यमुंचतं । हृदं स्थिरतरं 
पंयिं न संयिमिव । यथा कश्ित्ताहशं मंथिमयत्नेन विमुंचति तथा युवां तमृ- 
षिमसुरकृताइंधनान्मो चित्तवंतावित्यथैः। स्यतमिति षोऽ तकर्मणीत्यस्माल्लङिः श्य- 
न्योत्तः श्यनीत्योकारत्टरोपे रूपं । छांट्सोऽडभा वः । यद्वा । अचि मां बंधाद्ि ष्यतं 
विमु चतमित्युषिरसुरेवेद्धः सन्नश्चिनो प्रार्थयते ॥ 


॥ अथ तृतीया ॥ 
नरा दंसिं्टाव्ये शुभा सिषासतं धियः । 
अथा हि वां दिवो न॑रा पुनः स्तोमो न विशसे ॥३॥ 
नरां । दंसिंष्ठौ । अये । शुभां । सिसांसतं । धिय॑ः। 
अथ॑ । हि । वां । ट्विः। नरा । पुनरिति । स्तोम॑ः। न । विऽ शसं ॥३॥ 


म० १०. अ०११. सू०१४३.| ॥ अष्टमो ऽष्टकः ॥ ५२१ 


हे नरा नरो नेतारौ हे दंसिष्ठौ दशेनीयतमो शुभा शोभमानो । ईशौ हे 
अश्विनो अचय ऋषये मद्यं धियः कमाणि वुद्धीवो सिषासतं । दातुमिच्छतं । 
षणु टाने । यद्वा । अचय ` इति षष्ठयर्थे चतुर्थीं । अत्रेमेम धियः स्तुतीः कमाणि 
वा सिषासतं । संभक्तुमिच्छतं । सेवेथामित्यथेः । वन षण संभक्तौ । अस्मात्सनतेः 
सनोतेव सनि सनीवंतर्धेति विकल्पनादिडभावे जनसनखनामित्यात्वं । णुभेत्य- 
स्यामंनितस्यामंचितं पूवेमविद्यमानवदित्यविद्यमानवचेन पटादपरष्ेन पादा- 
दित्वाचिङ्कतिङ इति निघाताभावः । अखदुपदेशल्सा वेधातुकानुटज्तत्रे सनो निचा- 
दाद्युदात्ततवं । अथा ह्यनंतरमेव दिवः । दीव्यतीति स्तौतीति द्योः स्तोता । तस्य 
मम स्तोमो न । नश्ब्टश्चार्थे । स्तोचं च हे नरा नेतारावश्चिनौ वां युवां पुनर्वि 
शसे । पुनरे वाद्यापि विशेषेण सितुं प्रभवतीति शेषः ॥ 


॥ अथ चतुर्थीं ॥ 

चिते तद्वां सुराधसा रातिः सुमतिरश्विना । 

आ यन्नः सद॑ने पृथो सम॑ने पयो नरा ॥४॥ 

चिते। तत्‌। वां । सुऽराधसा। रातिः । सुऽमतिः। अश्विना । 

आ। यत्‌। नः । सद॑ने । पथो । सम॑ने । पषेयः। नरा ॥४॥ 

हे सुराधसा शोभनदानावश्विना हे अश्विनो सुमतिः शोभना स्तुतिरस्मदीया 

रातिहेविटानं च तत्तस्मात्कारणाइां युवयोश्िते । ज्ञानाय भवति। चिती संज्ञाने । 
अस्मात्संपटाटिलक्षणो भावे किप्‌ । सावेकाच इति विभक्तेरदा्तत्वं । यद्यस्मा- 
त्कारणात्सटने यज्ञगृहे पृथो विस्तीर्णे समने यज्ञे नोऽस्मान्‌ हे नरा नेतारावा 


पषेय आपूरययोऽभितो रसो वा तस्माद्युवामस्मदीयं परिचरणं जात वंतावि- 
त्यनुमीमहे । पु पालनपूरणयोरित्यस्माल्ेदि सिदवहुत्मिति सिप्‌। ततः शप्‌ ॥ 


॥ अथ पंचमी ॥ 
युवं भुज्युं समुद्र रा रज॑सः पार इखितं । 
यातमच्छ। पत्तचिभिनोसंत्या सातय कृतं ॥५॥ 
युवं । भुज्युं । समुद्रे आ । रज॑ंसः। परे । खितं । 
यातं। अच्छ । पततचिऽभिः। नास॑त्या । सातये । कृतं ॥५॥ 
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५२२ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [अ० ४. ०४, ०२, 


हे अश्विनो युवं युवां समुद्र उदधो निमग्नं रजस उट्क्स्य पारे प्राति तरंगसमूह 
ईखितं डोत्ायितमेवंभूतं भुज्युं तुखपुचमच्छाभि पत्तिभिः पश्ोपेतर्नो विशेषैः सहा 
यातं । खगत वंतो स्थः । आगत्य च हे नासत्या सत्यस्य नेतारो सत्यस्वभावौ वा 
हे अश्विनो सातये युवयोः संभजनाय समं कृतं । पुनयवानं कुरुतं । करोतेलैडिः 
छांटसो विकरणस्य त्दुर्‌ । खडभावश्च ॥ 


॥ खथ षष्ठी ॥ 
आवां सुम्नैः शंयू इव मंहिष्ठा विश्ववेदसा । 
समसन भूषतं नतं न पिणुषीरिः ॥६। 
आ । वां । सुने: । शंयू इवेति शंयूऽइव । मंहिष्ठा । विश्च॑ऽवेदसा। 
सं । अस्मे इतिं । भूषतं । नरा । उत्सं । न । पिप्युषीः । इष॑ः ॥ ६॥ 


हे विश्ववेदसा सवंज्ञो सवेधनो वा हे नरा नेतारौ वां युवां शंय इव सुख- 
युक्तौ राजानाविव मंहिष्ठा दातृतमा वत्िश्येन पूज्यो वा संतो सुन्ेरस्मभ्यं दातव्यः 
सुखे: साधमा। उपसगेश्तेर्योग्यक्रियाध्याहारः। खा गच्छतं । यद्लोपसगैस्य भूषत- 
मित्यनेन सं बंधः । मंहिषेत्यपि सं बोधनं । हे मंहिष्ठा टातृततमावुक्तगुणा वशिनो 
वां युवां सुन्नेः साधे शय इवास्मे अस्मान्‌ सम्यगा भूषतं । अभिप्राघ्रुतं । भू प्राप्नो । 
अस्माल्लोटि व्यत्ययेन सिप्णपो । भूव अलं कारे । खा समंतात्सम्यग्भूषतं । अल- 
कुरुतं । पिषयुषीः प्रवृद्धानीष इष्यमाणानि पयांस्युत्सं न। गोरूध इव । यथा बहुभिः 
पयोभिरूधोऽ तटेकृतं सदश्यतेऽ स्मानेवं बहुमिधेनेरलंकुरूतमित्यथेः । पिषयुषी- 
रिति णायतेलिटः कमसुः । लिड्यङो्चेति पीभावः । जसि वा ङंटसीति पूवेस- 
वणेदीघेः। यद्वा । उत्सः प्रवाहो यथा पिणुषीवृंद्धानीषोऽ नान्यत्ठेकरोति तदत्‌ ॥ 

॥ इत्यष्टमस्याष्टमे प्रथमो वर्गैः ॥ 


अयं हीति षडुचं षोडशं सूक्तं ताघ्येपुचस्य सुपणेस्याषे यमगोचस्योध्वेकशनस्य 
वा । आद्या गायत्री डितीया वृहती तृतीया चतुर््यो गायव्यो पंचमी सतोबृहती 
षष्ठी विष्टारपंक्तिरष्टकदिद्धाट्शष्टकवती । अनादेशपरिभाषयेदरौ देवता । तथा 
चानुक्रांतं । अयं हि ताष्येपुचः सुपर्णो यामायनो वोध्वेकृश्नो गायती बृहती 
गायच्यो सतोबृहती विष्टारपंक्तिरिति । गतो विनियोगः ॥ 


म०१०.अख०११. सू०१४४.] ॥ अष्टमो ऽष्टकः ॥ ५२३ 


॥ तच प्रथमा ॥ 

अयं हि ते अम॑त्ये इंदुरत्यो न पत्य॑ते । 

दक्ष विश्वायुर्वेधसे ॥१॥ 

अयं । हि । ते । अम॑त्यैः । इंदुः । अत्यः । न । पत्य॑ । 

दक्षः । विश्वऽ स्युः । वेधसं ॥१॥ 

हे इद्‌ वेधसे विधात ते तुभ्यं त्रदथेममर््यो मरणरहितोऽ मृतत्वप्रापकोऽ यं ययं 
खस्विंट्‌ः सोमोऽत्यो न सततगाम्यश्च इव पत्यते । गच्छति । यद्वा पत्यरिरिश्वयै- 
कमे । तव स्वभूतोऽयं सोमो वेधसे विधानाय मद्स्य करणायेष्टे । कीहणश इंदुः । 
टः प्रवृद्धो वत्ठरहेतुवा विश्वायुविश्वेः सर्वे रेतव्यः प्राप्नव्यः। यद्वा विश्वेषामायुर्जी 
वनहेतुः । अथवायुरित्यन्ननाम । सर्वेश्वरूपुरोडाशादिभिरनरेहे विर्भिरूपेतः ॥ 
॥ खथ इडितीया ॥ 

अयमस्मासु काव्य॑ ऋभुवेजो दास्वते । 

अयं बिभन्यृध्वेकशनं म्दमृभुने कृत्व्यं मदं ॥२॥ 

अयं । अस्मासु । काव्यः । ऋभुः । वजं॑ः। दास्व॑ते । 

अयं । विभति । ऊष्वेऽ कृशनं । मदं । ऋभुः । न । कृत्व्यं । मदं ॥२॥ 

अस्मासु स्तोतृषु काव्यः स्तुत्यो ऽ यमिंद्‌ कभु्दीश्रः सन्दास्वते दानयुक्ताय यज- 
मानाय वजः शत्रूणां वजेको भवति । यदा टास्वत इति षष्ठयर्थे चतुर्थी । स्मासु 
दास्वते दानवत्त इदस्य वजः कुलिश ऋभुरुर भासमानो भवति । अपि चाय- 
मृध्वेकृशनमुद्रततेषण्यमेतत्संजं वा यामायनमृषिं मद्‌ स्तोतारं विभि। पोषयति । 
तथभुन सोधन्वनः । पुचाणामाद्य ऋभुः । स इव कृत्व्यं कर्मणां कतोारमत एव 
मदं मोदयित्तारं यजमानं विभति ॥ 
॥ खथ तृतीया ॥ 

धृषुः श्येनाय कृतन आमु स्वासु वंसगः । 

अवं दीधेदहीणु व॑: ॥३॥ 

धृषु । श्येनाय । कृत्वने । आसु । स्वासं । वंसगः । 

अवं । दीधेत्‌। अहीशुव॑ः ॥३॥ 


५२४ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [अ० ४. ख०४, व०२. 


धुषुधेषेयिता दीप्रो वा स्वासु स्वकीयासु यजमानलकछषणासु प्रजासु वंसगो 
वननीयगिरे वभूत इद्रः कृचने कमणां कर्वे । करोतेरन्येभ्योऽपि दश्यत इति कनिप्‌। 
श्येनाय सुपणाय ताष्येपु्ाय मह्यमृषयेऽही भुवो ऽ हीनव्यापनानहीनवृ्ीन्वास्म- 
दीयान्पु्ादीनव दीधेत्‌ । दीपयतु । दीधीङ दी्रिदेवनयोः। सस्माच्छांटसे ल्ठिडिः 
व्यत्ययेन परस्मपटं । यद्वा हे इद्र त्वदीयः सोमो घृष्यादिगुणयुक्तः सन्‌ दीप्यत 
इति योज्यं ॥ 
॥ अथ चतुर्थी ॥ 

यं सुपणेः परावतः श्येनस्य पुत्र आभ॑रत्‌ । 

शतच॑क्रं योदया वतेनिः ॥४॥ 

य॑ । सुऽपणेः। पराऽ वत॑ः । श्येनस्य । पुचः। आ । अभ॑रत्‌। 

शत ऽ च॑क्र । यः । अद्यं: । वतेनिः ॥४॥ 


श्येनस्य ता्यंस्य पुचस्वनयः सुपणों यं सोमं परावतः परागताहूराद्युलोका- 
दाभरदाहरत्‌ कीदशं । शतचक्रं । शतमिति बहूनाम । बहुधनस्य कतारं । मूतवि- 
भुजादित्वात्प्रत्ययः । यद्वा शतकरणसाधनं बहुयागनिष्पाटनमित्यथेः । घञर्थे 
कविधानमिति कप्रत्ययः । कृजादीनां क इति डिवेचनं। यः सोमोऽद्योऽ हेवंचस्य 
वतेनिवेत्तेयिता प्रेरयिता । यद्वा । खह गतौ । खद्यो गंतव्यो वतेनिमोागेभूतः । 
एना वय इति वघ्यमारेनेकवाक्यता ॥ 


॥ अथ पंचमी ॥ 
यं तें श्येनश्चारूमवृकं पदाभ॑रदरूणं मान मंध॑सः । 
एना वयो वि तायोयुंजीविसं एना जागार बंधुतां ॥५॥ 
यं । ते । श्येनः । चार। अवृकं । पदा । आ । अभ॑रत्‌। अरुणं । मानं । अंधसः । 
एना । वय॑ः। वि । तारि। आयुः । जीवसं । एना । जागार । बंधुतां ॥५॥ 
हे इद्र ते तुभ्यं त्रदे श्येनः सुपणैः पक्िराड्यं सोमं पटा । वचनव्यत्ययः । 
पद्यामाभरद्युलोकादाहरत्‌ । दिवं सुपर्णो गत्वाय सोमं वजिण आभरत्‌ । ४. 


१००.४.। इति निगमांतर । कीदशं । चार शोभनं । खवृकं बाधकरहितं। अरूण- 
मारोचमानमरूणवणे वा। संधसोऽन्रस्य मानं यागडारा निमातार। एनेतेनानेन 


०१०. अ० ११. सू०१४५.] ॥ अष्टमो ऽष्टकः ॥ ५२५ 


सोमेन तुभ्यं दीयमानेन वयोऽ ननं जीवसे जीवनायायुजीवितं च वि तारि। प्रा- 
दायि । तथेनैतेनेव सोमेन वंधुता वंधुसमूरो जागार । जायत्मवुद्धः सन्वतेते । 
जागर्तेलिरि खंदसि वेति वक्तव्यं । पा० ६.१.४.५.। इति हिवेचनाभावः ॥ 


॥ अथ षष्ठी ॥ 

एवा तदिद्‌ इटुना देवेषु चिद्वारयाते महि त्यज॑ः । 

ऋत्वा वयो वि तायोयुः सुक्रतो ऋरतायमस्मदा सुतः ॥६॥ 

एव । तत्‌। इदः । इंटुना । देवेषु । चित्‌। धारयाते । महिं । त्यज॑ः। 

ऋतां । वय॑ः। वि । तारि । आयुः । सुक्रतो इति सुऽक्रतो । कत्वा । अयं । अस्मत्‌ । 

सख । सुतः ॥ ६॥ 

 एवेवमुक्तेन प्रकारेण तत्तनेदुना सोमेन तृणनिंदरो देवेषु चिदेवेश्स्मासु च 
महि महचयजस्तेजो दुःखस्य वजेयितु रक्षणं वा धारयाते । धारयति । शिष्टः 
प्रत्यक्षकृतः। हे सुक्रतो शोभनकमेचिद्‌ ऋत्वा करतुना स्माभिरनुितेन कमेणा प्रीतेन 
त्वया वयोऽन्रमायुजीविनं च वि तारि । अस्मभ्यं प्रादायि । योऽयमिंदुः ऋत्वा 
कमेणा प्रज्ञानेन वास्मटस्माभिरा सुतोऽभिषुतः । यद्वास्टदस्मत्तस्वदाभिमुख्येन 
सुतः परेरितस्तेनेदुनेत्यन्वयः ॥ 

॥ इत्यष्टमस्याष्टमे इडितीयो वगैः ॥ 


इमामिति षडुचं सप्रदशं सूक्तमिंदराण्या आपे । षष्ठी पंक्तिः शिष्टा अनुषटभः। 
अनेन सूक्तेन सपल्या वाधनं प्रतिपाद्यते । अत एव सूक्तजपादिना सपलल्या 
विनाशो भवति । अतस्तदेवताकमिट्‌ । तथा चानुक्रांतं । इमामिंद्राणयुपनिषत्स- 
पत्नीवाधनमानुष्टुभं तु पंच्यंतमिति ॥ अस्य सूक्तस्य विनियोगो भगवतापस्तंबेन 
कस्मिश्ित्सपत्नीघप्रयोगविशेषे दशितः । चिः सपर्यवः पाठां परिकिरति यदि 
वारुण्यसि वरुणाला निष्कीणामि यदि सोम्यसि सोमाचा निष्कीणामीति । 
भूत उच्चरयोत्याोच्तराभिस्तिसुभिरभिमंव्योच्तरया प्रतिच्छनां हस्तयोरा वध्य 
शयनकाले बाहुभ्यां भतार परिगृह्णीयात्‌ उपधानलििंगया वश्यो भवति सपत्नी- 
बाधनं चेति । अयमथः । आद्यया पाठा नामोषधिः साततव्या । ततस्तिसृभिरो- 
षधेरभिमंचणं षषठ्याबद्ा सोषधिः। यथा भतेरं स्पृशति तथा तस्य भतुरालि- 
गनमिति ॥ ॑ 


ए०1,. ४. 6 § 


५२४६ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०४. अ० ४, ०३, 
॥ तच प्रथमा ॥ 
इमां ख॑नाम्योष॑धिं वीरुधं बर्लवत्तमां । 
ययां सपत्नीं बाधते ययां संविंदते पर्ति ॥१॥ 
इमां । खनामि । ओष॑धिं । वीरुधं । ब वत्‌ऽ तमां । 
ययां । सऽ पत्नीं । वाधते । यया । सं ऽ विंदते । पतिं ॥१॥ 


इमामोषधिं पाठाख्यां वीरुधं ठ्तारूपां बत्वच्तमां स्वकायेकरणेऽतिश्येन 
बलवतीं खनामि । उन्मूत्छयामि । ययोषध्या सपत्नीं । समान एकः पत्तियेस्याः 
सा सपत्नी । तामेषा वधूबाधते हिनस्ति । यया च पतिं भतोारं संविंटते सम्य- 
गसाधारण्येन लभते ॥ 
॥ अथ इडितीया ॥ 

उत्तानपर्णे सुभगे देव॑जूते सहस्वति । 

सपत्नीं मे परां धम पत्तिं मे केव॑लं कुर ॥२॥ 

उत्तान ऽ पर्णे । सुऽभ॑गे । देवं ऽजूते । सह॑स्वति । 

सऽपत्नी । मे । परां । धम । पतिं । मे । केव॑त्ं । कु ॥२॥ 


हे उत्तानपर्णे । उत्तानान्युध्वेमुखानि पणानि पाणि यस्यास्ताहशि हे सुभगे 
सोभाग्यहेतुभूते हे देवजूते देवेन सरष्टा प्रेरिते हे सहस्वत्यभिभवनवति । इहे हे पाठे 
मे मम सपत्नीं स्ियं परा धम । परागमय । धमतिगेतिकमो । पतिं च मे ममेव 
केवत्मसाधारणं कुर ॥ 
॥ अथ तुतीया ॥ 

उत्तराहमुत्तर उन्तरेदुत्त राभ्यः । 

अथां सपत्नी या ममाधरा साध॑राभ्यः ॥३॥ 

उत्‌ऽ त॑रा । अहं । उत्‌ऽ तरे । उत्‌ऽत॑रा । इत्‌। उत्‌ऽत॑राभ्यः। 

अथं । सऽपल्नीं। या । ममं । अधरा । सा । अध॑राभ्यः ॥ ३॥ 


हे उत्तर उत्कृष्टतरे पाठेऽहमुक्तरोत्कृ्टतरा भूयासं । उ्तराभ्यो त्मोके या उक्कृ 
तराः संति ताभ्यो ऽप्यहसमुत्तरोत्कृ तरे व त्वत्मसादाद्गवेयं । अथानत्तर मम या 
सपत्नी साधराभ्यो निकृष्टाभ्योऽ धरा निकृष्टतरा भवतु ॥ 


म० १०, अ०११. सू०१४५.] ॥ अष्टमो ऽ्टकः ॥ ५२७ 


॥ अथ चतुर्थीं ॥ 
नह्यस्या नाम॑ गृभ्णामि नो अस्मिच॑मते जने । 
परामेव प॑रावतं सपत्नीं गमयामसि ॥४॥ 
नहि। अस्याः। नामं । गृभ्णामि । नो इतिं । अस्मिन्‌ । रमते । जने । 
परां । एव । पराऽ वतं । सऽपत्नीं । गमयामसि ॥४॥ 
अस्याः सपल्या नाम संज्ञामपि न हि गृभ्णामि । नेव गृह्धामि । उच्चारयामि। 
नो खल्तु काचिदस्मिज्ञने सपान्याख्ये रमते । क्रीडति । अपि च तां सपत्नीं परां 
परावत्तमेवातिश्येन टूरदेशमेव गमयामसि । प्रापयामः। अतिश्येन भवा वि- 
योजयाम इत्यथः ॥ 
॥ अथ पंचमी ॥ 
अहम॑स्मि सहमानाथ त्वम॑सि सासहिः । 
उभे सह॑स्वती भूत्वी सपत्नीं मे सहावंहे ॥५॥ 
अहं । अस्मि । सह॑माना । अथं । तवं । असि । ससहिः । 
उभे इतिं । सहस्वती इतिं । भूत । सऽ पत्नीं । मे। सहा वंहे ॥५॥ 
हे ओषधि अहं त्त्मसादात्सहमानास्मि । सपत्न्या अभिभवित्री भवामि । 


अथापि च त्वमपि सासहिरसि । तस्या अभिभविची भवसि । खावामुभे खपि 
सहस्वती अभिभविच्यौ भूत्वी भूत्वा मे मम सपत्नीं सहा वहे । खभिभवाम ॥ 


॥ अथ षष्ठी ॥ 
उप॑ तेऽधां सहमानामभि त्वाधां सहीयसा । 
मामनु प्र ते मनो वत्सं गोरिव धावतु पथा वारिव धावतु ॥६॥ 
उप॑ । ते । अधां । सहमानां । अभि । त्वा । अधां । सहीयसा । 
मां। अनु। प्र। ते । मन॑ः वत्सं । गोःऽईव । धावतु । पथा । वाःऽईव । धावतु ॥६॥ 
हे पते ते तव सहमानां सपत्या अभिभविचीमिमामोषधिसुपाधां । शिरस 


उपाधानं करोमि । सहीयसाभिभवितृत्रेण तेनोपधानेन ल्ामभ्यधां । अभितो 
धारयामि । ते तव भतुमेनो मामनुलष्य प्र धावतु । प्रकर्षेण शीग्रं गच्छतु । तच 


५२४ ॥ ऋछृग्वेट्‌ः ॥ [अ०४. स०४, व०४,. 


निदशेनइयमुच्यते । गोरिव । यथा गो वैत्सं शीघ्रं गच्छति पथा निन्नेन मार्गेण 
वारिव वारूट्कं यथा स्वभावतो गच्छति तदत्‌ । अनेन निदशेनइयेनोत्सुक्या- 
तिश्यः स्वाभाविकत्वं च प्रतिपाद्यते ॥ | 
॥ इत्यष्टमस्याष्टमे तृतीयो वगः ॥ 
अरण्यानीति षड़चमष्टादशं सूक्तमिरमदपुचस्य देवसुनेराषे । महदरण्यमर- 
ण्यानी । तदेवताकं । आ्चानुष्टुभं । तथा चानुक्रांतं । अरण्यान्येरमटो देवमुनिर- 
रण्यानीं तुष्टावेति । गतो विनियोगः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
अरंण्यान्यरंण्यान्यसो या प्रेव नश्य॑सि । 
कथा यामं न पंच्सि न त्वा भीरिव विंदती ३ ॥१॥ 
अरण्यानि । अर॑ण्यानि । असो । या । प्र ऽइव । नश्य॑सि । 
कथा । मामं । न । पृच्छसि । न । त्वा । भीःऽइईव । विंट्ती ४ ॥१॥ 


हे खरण्यानि। अरण्यस्य पाठयि ची काचिट्धिटेवतारण्यानी ति नेरुक्ताः। वेया- 
करणास्तु हिमारण्ययो मेह इत्यरण्यस्य महे ङीषं स्मरंति । अरण्याधिदेवते 
ऽरण्यानि कांताराणि प्रति यासो वं प्रेव नश्यसि । इवः संप्रत्य्थे । नशतिः प्रा्धि- 
कमा । खच व्यत्ययेन श्यन्‌ । संप्रति रक्षणाय प्राप्नोषि । यद्वा निजने देशे वतेमा- 
नत्वान्न्टेव प्रतीयसे। सा त्वं कथा कथं मामं न पृच्छसि । निजेने ऽरण्ये कथं रमसे। 
नूनंत्वा त्वां भीभेयं न विंटति। न लभते किं। वित रुतः । इवः संप्रतयर्थे 
परिभयार्थे वा । अच निरुक्त । अरण्यान्यरण्यस्य पल्यरण्यमपाणे भवति यामा- 
ट्रमणं भवतीति वा । अरण्यानीत्येनामामचयते । यासावरण्यानि वनानि परा- 
चीव नश्यसि कथं मामं न पृसि न ता भीविदतीवेतीवः परिभयार्थे वा । नि° 


९. ३०.। इति ॥ 
॥ थ हितीया ॥ 


वृषारवाय वर्ते यदुपावति चिच्चिकः । 

आधाटिभिंरिव धावय॑न्नरण्यानिमेंहीयते ॥२॥ 
वृषऽरवाय॑ । व्दति । यत्‌। उपऽअव॑ति। चिच्चिकः । 
आधाटिभिः ऽइव । धावयन्‌ । अरण्यानिः । मही यते ॥२॥ 


म० १०. ख० ११. सू०१४६.] ॥ अष्टमोऽष्टकः ॥ ५२९ 


वृषारवाय । वृषा सेचनसमर्थो रवः शब्दौ यस्य सूष्मजंतुविशेषस्य गिल्याख्यस्य 
स तथोक्तः । कटुकशब्ट वानित्यथंः । तस्मे वृषारवाख्याय वदते चीची शब्द्‌ कुवेते 
चिचिक्श्ची चीशब्दे कुवेन्न्यो जंतुयेद्यटोपावति वृषारवाय स्वशब्दस्य प्रत्यु्तर- 
रूपेण चीचीशब्टकरिण उपगच्छति । उपेत्य पात्रयति वा । तच दृष्टांतः। आधा- 
टिभिरिव । आाघाटयो घाटल्ठिकाः कांडवीणाः। ताभिधावयन्‌ निषादादिसघ्रस्व- 
राणि शोधयन्गायक इव । तदारण्यानिः सारण्यानी महीयते । पूज्यते । इंटरवरूणे- 
त्यादिना डीष्‌ । तत्संनियोगेनानुगागमः । दांदसो हृस्वः। अत एव हर्ड्यादि- 
सुल्ोपाभावः ॥ 
॥ खथ तृतीया ॥ 

उत गावं इवादत्युत वेश्मेव हश्यते । 

उतो अरण्यानिः सायं शकटीरिव सजति ॥३॥ 

उत । गाव॑ःऽइव । अटंति । उत । वेश्म॑ऽइव । हश्यते । 

उतो इतिं । अरण्यानिः । सायं । शकटीःऽ ईव । सजति ॥३॥ 


उत्तापि च गाव इव गवयाद्या मृगा अस्यामरण्यान्यामदंति । तृणादिकं भस्- 
यंति । उत्तापि च त्तागुल्मादिकं वेश्मेव गृहमिव हश्यते । उतो सपि चारण्या- 
निरियमरण्यानी सायं सायंकाले । इवः संप्रत्य्थे । संप्रति शक्टीः शकटान्‌ टावोा- 
द्याहरणायागतान्सजेति । विसजेयति । यद्धा शकटीः सजेती व हश्यते । अहनि 
महदरण्यं शकटीभिः प्राण सर्वे जना अरण्ये सततं काष्ठाटिकं शकटीष्रध्यारोप 
सायंकाले तस्माननिर्गच्छंति । तदभिप्रायेणेद्‌ं वचनं ॥ 
॥ अथ चतुर्थी ॥ 
गामंगेष आ दयति दावेगेषो अपा वधीत्‌ । 
वसन्नरण्यान्यां सायमक्रुक्षदिति मन्यते ॥४॥ 
गां । अंग । एषः। आ । इयति । दार। अंग । एषः। अप॑ । अवधीत्‌ । 
वसन्‌ । अरण्यान्यां । सायं । अक्तुशत्‌ । इतिं । मन्यते ॥४॥ 
संग हे अरण्यानि एष त्दधिष्ठिते महारण्ये संप्रति वतमानो गामाद्भयति । 
एष चान्यो दारू काष्टठमपावधीत्‌। खपहंति। तथा सायं सायंकाले रा्ावरण्यान्यां 
6 
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५३० ॥ ऋछग्वेट्‌ः ॥ [अ०४, अ०४, व०५. 


महारण्ये निवसन्मनुष्यो नानाविधं परिमृगादिकं शब्दे शृखन्‌ अक्रुश्षत्कशित्त- 
स्करादिराक्रोशतीति भीतः सन्मन्यते । बुध्यते ॥ 


॥ अथ पंचमी ॥ 
न वा अंरण्यानिरहैत्यन्यश्वेन्नाभिगच्छति । 
स्वादोः फलस्य जग्ध्वायं यथाकामं नि प॑द्यते ॥५॥ 
न । वे । अरण्यानिः। हंति । अन्यः। च । इत्‌। न । अभिऽगर््ति। 
स्वादोः । फलस्य । जग्ध्वाय । यथाऽ कामं । नि । पद्यते ॥५॥ 


न वे न खल्वरण्यानिररण्यानी हंति । तत्र निवसंतं हिनस्ति । यदन्यो व्याघ्र- 
चोरटिनाभिगच्छति। तरि स्वादो रसवत आम्रादेः फलस्य । डितीयार्थे षष्ठी । फलं 
जग्ध्वाय भक्षयित्वा तच निवसन्पुरुषो यथाकामं यथेच्छं नि पद्यते । निगच्छति । 
वतेते । क्वाप्रत्ययेऽटो जग्धित्येत्नि किति । पा०२.४.३६.। इति जग्ध्यादेशः। क्ली 
यगिति यक्‌ ॥ 

॥ अथ षष्ठी ॥ 
आंज॑नगंधिं सुरभिं बहन्रामङूषी वलां । 
प्राहं मृगां मातरंमरण्यानि्मशंसिषं ॥६॥ 
आंज॑न ऽ गंधि । सुरभिं । बहूऽअन्नां । अर्कषिऽ वलां । 
प्र। सहं । मृगाणां । मातरं । अरण्यानि । अशंसिषं ॥६॥ 


सजन गंधि । अखंजनस्येदमांजनं कस्तूयादि । तस्य गंध इव गंधो यस्यास्ताहशी। 
उपमानाच्चेति गंधस्येट्तादेशः। अत एव सुरभिं सोरभ्योपेतां बड्न्नां बहुभिरन्ेर- 
दनीयेः फलमूल्ादिभिरूपेतां । खकृषी वलां । कृषिरेषामस्तीति कृषीवत्छाः कषेकाः। 
रजःकृषीत्यादिना वत्छच्‌ । वत इति टीधैः । पा०५.२. ११२. । तिवियुक्तां तादशं 
मृगाणां मातरं जनयित्रीमरण्यानिमरण्यानीमहं प्राशंसिषं । उक्तेन प्रकारेण 
स्तुतवानस्मि ॥ 


॥ इत्यष्टमस्याष्टमे चतुर्थो वगः ॥ 
त्त इति पंचचेमेकोन विंशं सूक्तं शिरी षपुचस्य सुवेदस आष पंचमी चिष्टप्‌ 
शिष्टा जगत्यः। इटो देवता । अनुक्रम्यते हि । त्ते पंच सुवेदाः शेरीषिसख्िषटुबं- 


म० १०. ०११. सू०१४७.] ॥ अष्टमो ऽटकः ॥ ५३१ 


तमिति ॥ तृतीये राजिपयोये प्रशस्तुः शस्व इट्‌ सूक्तं । सूचितं च । पते ट्धामीद्‌ं 
त्यत्माचमिदरपानमिति याज्या । सा० ६.४.। इति ॥ 


॑ ॥ तच प्रथमा ॥ 
अत्ते दधामि प्रथमाय मन्यवेऽहन्य्ुचं नयं विवेरपः । 
उभे यचा भवंतो रोद॑सी अनु रेजते शुष्मात्पृथिवी चिदद्रिवः ॥१॥ 
त्‌ । ते । दधामि । प्रथमाय । मन्यवे । खन्‌ । यत्‌ । वृं । नये । विवेः । सपः। 
उभे इतिं । यत्‌। त्वा । भव॑तः। रोद॑सी इति । अनुं । रेज॑ते । शुष्मत्‌। पृथिवी । चित्‌। 
अद्रिऽवः ॥१॥ 
हे इद्‌ ते तव मन्यवे कोपाय तेजसे वा प्रथमाय मुख्याय हधामि । खडा 
नामाद्रातिश्यः। तद्विषयं करोमि । यद्येन मन्युना त्वं वृ्मा वरकमसुर मेघं वा 
नये नेतव्यमहन्नवधीः । हत्वा च तेनावृता अप उटकानि च विवेः । इमं त्ठोकं 
प्रत्यागमयः । तस्मे मन्यव इत्यन्वयः । यद्यदोभे रोदसी द्यावापृथिव्यो त्रा त्वाम- 
नुसृत्य भवतो वर्तेते । वटधीने सखभूतामित्यथेः । तदानीं पृथिवी चित्‌। पृथिवी- 
त्यंततरिक्षनाम । प्रथितं विस्तीणेमंतरिसमपि हे अद्रिवो वजवन्निद्‌ मुष्माच्टी- 
याइत्ठाद्रूजते । कंपते ॥ 
॥ अथ हितीया ॥ 
त्वं मायाभिरनवद्य मायिनं शरवस्यता मन॑सा वृचरम॑देयः। 
त्वामिन्नरों वृणते गविष्टिषु लां विश्वासु हव्यास्विटषु ॥२॥ 
त्व । मायाभिः । अनवद्य । मायिनं । चवस्यता । मन॑सा । वचं । अटेयः। 
त्वां । इत्‌ । नर: । वृणते । गो ऽइष्टिषु । त्वां । विश्वासु । हव्यांसु । इ्टिषु ॥२॥ 


हे अनवद्यावद्यरहित प्रशस्येदर त्वं मायिनं मायाविनं वृं मायाभिवैचना- 
भिवदिविशेषेवौ अवस्यता चरवः प्रवणीयं योऽन्नं वेच्छता मनसादेयः। अहिं 
सीः। अपि च नरो नेतारोऽगिरसस्वामिचामेव गविष्टिषु गवां पणिभिरपहता- 
नामेषणेषु प्रापणेषु विषयभूतेषु वृणते । संभजंते । तथा विश्वासु सवासु हव्या- 
स्वाद्दातव्यासु प्रायेनीयास्विषटिषु यागक्रियासु त्वामेव वृणते ॥ 


५३२ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [अ०४, ख० ४, व०५. 
॥ खथ तृतीया ॥ | 
रेषु चाकंधि पुरूहूत सूरिषु वृधासो ये म॑घवन्रानभुमेषं । 
ऋचति तोके तन॑ये परिंटिषु मेधसाता वाजिनमहूये धने ॥३॥ 
सआआ। एषु । चाकंधि । पुरुऽहत । सूरिषु । वधासंः। ये। मघऽवन्‌। आनभुः। मघं । 
ऋचति । तोके। तन॑ये । परिष्टिषु । मेधऽसांता । वाजिनं । अहये । धने ॥३॥ 
हे पुरुहतेदर एषु सूरिष्ठा चाकंधि । अत्यथममिदी यस्व । खभिकामयस्व । कनी 
 दीप्निकांतिगतिषु। सस्माच्चकेरीतमेतत्‌ । हे मघवन्धनवनिद्‌ ये सूरयो वृधासस्व- 
त्मसादाद्धेमानाः संतो मघं धनमानभुः प्राभरुवंति। अपि च मेधसाता मेधसातौ 
यज्ञे वाजिनं बत्ृवंततमन्नवंतं वेजनवंतं वा त्वां येऽ चति पूजयंति तोके पुरे तनये 
तत्सुते परिष्टिषु परित इष्यमाणेष्रन्येष्रपि फत्दरेष्रहूयेऽत्ठज्नाकरे धने च । एतेषु 
निमित्तेषु सत्सु त्वामेव स्तुत्यादिभिः प्ूजयंतीत्यथेः ॥ 
॥ अथ चतुर्थीं ॥ 
स इनु रायः सुभृतस्य चाकनन्मदं यो अस्य र्यं चिकेतति । 
त्वावृंधो मघवन्दाश्वष्वरो मू स वाजं भरते धना नृभिः ॥४॥ 
सः। इत्‌। नु । रायः । सुऽभुंतस्य । चाकनत्‌। मदं । यः। अस्य । रद्धं । चिकेतति । 
त्वाऽवंधः। मघऽवन्‌। दाणुऽऋ॑ष्वरः। मक्षु । सः। वाजं । भरते। धनां । नृऽभिः॥४॥ 
स इत्‌ स एव स्तोता सुभृतस्य सुष्टु संपादितस्य रायो धनस्य । हितीयार्थे षष्ठी । 
ईहणशं धनं नु धिप्रं चाकनत्‌ । कामयते । भत इत्यथः । रद्य । रहो वेगः । तदहे- 
मस्येदरस्य मदं सोमपानजन्यं हषे यः स्तोता चिकेतति स्तुतिपंदेजोानाति । हे मघ- 
वन्‌ त्वावृधसत्वया वधितो दाश्वध्वरो दत्तयज्ञो यजमानो नृभिर्नेतृभिकोविग्भिभे- 
त्येवा धना धनानि वाजमननं च मक्षु शीघ्रं भरते । संपादयति ॥ 
॥ अथ पंचमी ॥ 
त्वं शाय महिना गृणान उरू कृधि मघवञ्छग्धि रायः। 
त्वं नो मिचो वरूणो न मायी पितो न द॑स्म दयसे विभक्ता ॥५॥ 
तवं । शधाय । महिना । गृणानः । उरू । कृधि । मधऽवन्‌। शग्धि । रायः। 
त्वं । नः। मिचः। वरूणः। न । मायी । पित्वः। न । दस्म । टयसे। विऽभक्ता ॥५॥ 


म०१०. स०११. सू०१४७.] ॥ अष्टमो ऽ टकः ॥ ५३३ 


हे इद्‌ त्वं महिना महता स्तोेण गृणानः स्तूयमानः सन्‌ श्धाय शधं बल- 
मुर कृधि । विस्तीणे कुरू । हे मघवन्‌ रायो धनानि च शग्धि । अस्मभ्यं प्रयच्छ । 
हे टसम दशेनीयेदर विभक्ता विशेषेण धनानां भाजयिता वं सिचो वरुणो न 
मिच्रवदरूणवच्च मायी प्रजञायुक्तः सन्‌ नोऽस्मभ्यं । नः संप्रतय्थे । संप्रति पिल्लो 
ऽन्नानि टयसे । प्रयच्छसि ॥ 
॥ इत्यष्टमस्याष्टमे पंचमो वगः ॥ 


सुष्वाणास इति पंचचं विंशं सूक्तं वेनपुचस्य पृथोरापे वेष्टभमेदरं । अनुक्रांतं 
च । सुश्राणासः पृथुर्वेन्य इति । गतो विनियोगः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
सुश्ाणासं इद्र स्तुमसि ता ससवांसं तुविनृम्ण वाजं । 
आ नो भर सुवितं यस्य॑ चाकन्त्ना तना सनुयाम त्वोताः ॥१॥ 
सुस्वानासंः। इट्‌ । स्तुमसि । त्वा । ससऽ वांसः । च । तुविऽनुम्ण। वाजं । 
आ। नः। भर । सुवितं । यस्यं । चाकन्‌ । त्मनां। तनां । सनुयाम । त्वा ऽऊताः ॥१॥ 
हे इद्र सुष्राणासः सोममभिषुत वतो वयं त्वां स्तुमसि । स्तुमः । हे तुविनृम्ण 
बहुल्धन वाजं चरूपुरोडाशदिलष्णएमन्नं ससवांसः संभक्त वंतश्च वयं तवां स्तुमः। 
यतत एवमतो हेतोर्न ऽस्मभ्यं सुवितं सुषु प्राप्तव्यं शोभनं धनमा भर । आहर । 
प्रयच्छ । यद्वा यस्य यद्नमतिप्रियत्वेन चाकन्‌ त्वं कामयसे तदनमा भरेत्यथेः । 


वयं च त्वोततासत्वया रक्िताः संतस्तना । धननामेतत्‌। विस्तृतानि धनानि त्मना- 
त्मना स्वयमे वान्यनेरपेष्ये णेव सनुयाम । तव प्रसादाल्षभेमहि ॥ 


॥ थ हडितीया ॥ 

ऋष्रस्वमिंद शूर जातो दासीविंशः सूर्येण स्याः । 

गुहां हितं गुदं गूढ्व्टमप्सु विंभूमसिं प्रसर व॑णे न सोमं ॥२॥ 

ऋश्वः। त्वं । इट्‌ । भूर । जातः। दासीः । विशः । सूरण । स्याः । 

गुहां । हितं । गुदं । गूढटहं । अप्‌ऽसु । विभूृमसिं। प्रऽसव॑णे। न । सोमं ॥२॥ 

हे भूर शोयेवन्निदर ऋषौ महान्दशेनीयो वा त्वं जातो जातमाच एव दासीः । 
उपक्षयकारिणो दासा असुराः तत्संबंधिनी विशे जातः सूर्येण सू योत्मना सद्याः। 
त्र 


$१०,. ए. 6 


५३४ ॥ ऋग्वेटः ॥ [ख० ८, अ० ए. व० ६, 


ऋभ्यभवेः । तथा गुहा गुहायां हितं निहितमत एव गुद्यमहश्यं वत्ाख्यमसुर- 
मप्सटक्षु गूढं निगूढं कुयवाख्यं च तवमभिभूतवानसि। वयमपि प्रसवे प्रवषेणे 
सति । नः संप्रत्यर्थ । संप्रति सोमं विभूमसि । त्वद्ये विभृमः। धारयामः ॥ 


॥ अथ तुत्तीया ॥ 

अर्यो वा गिरो अभ्य॑चे विद्वानृषीं णां विप्रः सुमतिं च॑कानः। 

ते स्यांम ये रणय॑त सोमेरेनोत तुभ्यं रयोठ्ट्ह भैः ॥३॥ 

अयेः। वा। गिरः। अभि । अचं । विद्वान्‌ । ऋषीणां । विप्रः सुऽमतिं। चकानः। 

ते । स्याम । ये । रण्य॑त । सोमिः । एना । उत । तुभ्यं । रथ ऽ ञ्रोठट्ट । भक्षैः ॥३॥ 

विप्रो मेधाव्यृषीणां म॑चटशिनां सुमतिं सुष्टुतिं चकानः कामयमानो विडाज्ञा- 
नन्‌ अर्यो वा स्वामी च भवन्‌ हे इट्‌ इहशस्वं गिरः स्तोतृन्‌ स्तुती वोभ्यचे । सम्यक्‌ 
स्तुतमित्यभिपूजय । अपि च ते वयं स्याम भवेम ये सोमेस्वां रणयंत रमयति । 
उतापि च हे रथोढ्ट्ह रथेरभ्युद्यमान । आ ऊढ खओढः। रथेन आटो रथोढः । 
सखमाडोश्वेति पररूपं । हेद्‌ भरेभश्णीयेश्वरूपुरोडाशदिभिः साधेमेनेमानि 
स्तोचाणि तुभ्यं वदथ क्रियते ॥ 
॥ अपथ चतुर्थीं ॥ 

इमा ब्र तुभ्यं शंसि दा नृभ्यो नृणां शुर शव॑ः । 

तेभिंभेव सक्रतुर्येषु चाकन्ुत च यस्व गृणत उत स्तीन्‌ ॥४॥ 

इमा । ब्रह्य । इद्‌ । तुभ्यं । शंसि । दाः । नृऽभ्यः। नृणां । शूर । शवः । 

तेनिः। भव । सऽक्रतुः। येषु । चाकन्‌ । उतत । चायस्व । गुणतः। उत । स्तीन्‌ ॥ ४॥ 

हे इद्‌ त्टथेमिमेमानि पुरोवर्तीनि बद् ब्रह्माणि परिवृढानि स्तोचाणि शंसि। 

अणशंसिषत । शस्यते । शसेष्डांटसे कमणि त्ठुङिः व्यत्ययेनेकवचनं । हे शूर शोये- 
वन्निद्‌ त्वं नृणां मनुष्याणां मध्ये नुभ्यः स्तुत्यादर्नेतृभ्यः शवो बले टाः । देहि । 
पि च तेभिस्तेः सक्रतुः समानकमा समान प्रज्ञो वा भव येषु स्तोतृषु चाकन्‌ 
हविरादि कामयसे । कन दी्रिकांतिगतिषु। अस्माद्यङ्त्तुगंताच्छांदसे तङि सिपि 
रूपमेतत्‌ । कमेव पूवेवत्‌। सिपि मो नो धातोरिति नत्वं । उतापि च गृणतः 


म० १०. स० ११, सू०१४९.] ॥ अष्टमो ऽ टकः ॥ ५३५ 


स्तोतृन्‌ चायस्व । पालय । उतापि च स्तीन्‌ । स््यायतेरेतदूषं । संघीभूय स्थितान्य- 
जमानानपि चायस्व ॥ 
॥ अथ पंचमी ॥ 

श्ुधी हव॑मिंद्र शूर पृथ्यां उत स्तवसे वेन्यस्याकेः । 

आ यस्ते योनिं घृत व॑तमस्वा॑रूमिने निननदरवयंत वक्राः ॥५॥ 

श्रुधि । हव । इट्‌ । शूर । पृथ्या; । उत । स्तवसे । वेन्यस्यं । अकैः । 

आ। यः। ते। योनिं । घृत ऽर्व॑तं। अस्वाः । ऊभिः। न । निननः। टूव यंत । वक्वाः ॥५॥ 

हे भरद्‌ पृथ्याः पृथोक्छषेमेम हवमाद्धानं श्रुधि । णु । उतापि च वेन्यस्य 
वेनपु्रस्य ममाकेमेचैः स्तवसे । स्तूयसे । यकि प्राप्रे व्यत्ययेन शप्‌ । यः स्तोता 
ृतवंतसुटकवंतं ते तव योनिं निवासभूमिमास्वारभ्यस्वाषीभ्यष्टोत्‌। स्वृ शब्टो- 
पत्तापयोः। अस्माल्ुडिः तिपि बहुलं छंदसी तीडभावे हर्ड्यादित्तोपे च रात्सस्येति 
सलोपः । यद्वा घुतवंतमाज्यादिना हविषोपेतं योनिं । गुहनामेतत्‌ । यज्ञगृहं 
प्राते लां योऽभिष्टौति तस्य वेन्यस्याेरित्यन्वयः । अपि च वक्रा वक्रानः । 
वचेरन्येभ्योऽ पि हश्यंत इति वनिप्‌ । सखंत्यविकारण्डांदसः। जसि पृषोदरादित्वा- 
इणैत्मोपः। अन्येऽपि सर्वे स्तोतारो निन्निः प्रवशेमीगेरूमिर्नोदकसंघ इव दर वय॑त । 
स्तुतिभिस्त्वामेवाभिद्‌ वंति । खभिगच्छंति ॥ 
॥ इत्य्टमस्याष्टमे षष्ठो वगेः ॥ 


सविता यंचैरिति पंचचेमेकविंशं सूक्तं हिरण्यस्तूपपुचस्याचेत आष चेषटुभं सवि- 
तृदेवत्यं । अनुक्रांतं च । सविताचेन्हेरण्यस्तपः साविच्रमिति। गतो विनियोगः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
सविता यंत्रैः पुंथिवीमरम्णादस्कभने सविता द्याम॑ंहत्‌ । 
सअश्वमिवाधुशद्ुनिंमंतरि रमतु वद्धं सविता स॑सुदरं ॥१॥ 
सविता । यंच: । पृथिवीं । अरम्णात्‌। अस्कभने । सविता । दां । अर्हहत्‌। 
अश्वं ऽइव । अधु्त्‌ । धुनिं । संतरि छं । अतूर्ते । वद्धं । सविता । समुद्रं ॥१। 


सविता सवस्य प्रसवित्ता प्रेरको मध्यमस्थानो देवः सोऽयं यंचेयेमनसाधनेव्‌- 
शिप्रदानादिभिरूपायेवायवीयेः पाशेव पृथिवीं प्रथितां भूमिमरम्णात्‌। अरमयत्‌। 


५३६ ॥ ऋग्वेदः ॥  [अ०४. ०४, व. 


सुखेनावस्थापयति । तथा स एव सवित्तास्कभने। पत्तन प्रति बधकमात्टे बनं स्कभनं। 
तद्रहिते स्थते द्यां द्युलोक्मणयहंहत्‌ । हदीकृत वान्‌ । यथाधो न पतति तथात्मी- 
येरेवोपायेर वस्थापित वानित्यथेः। अश्वमिव धुनिं कंपयिततव्यं कंपयितारं वांतरि- 
छमंतरा ्षांतं मध्यमस्यानगत्तमतूते केनाणहिंसितिऽत्वरमाणे वा नभसि वायवीयेः 
पारवेदधं समुद्रं मेघमयमेव सविताधुक्षत्‌ । उटकानि दोग्धि । यडांतरिक्षमिति 
सप्रम्य्थे प्रथमा । अतूर्त ऽ तरिष् बद्धं समुदितारं धुनिं कंपनीयं मेघमश्वमिवाधु- 
छत्‌। सविता केशयति। धुष्ष संदीपनङ्ेणनजी वनेषु । यथा शिक्षको ऽश्वं केशयत्येवं 
वषेणाय मेधं केशयतीत्यथः। अथ निरुक्तं । सविता यंतैः पृथिवीमरमयटनारं- 
भणेऽ तरिते सविता द्याम्हहटश्वमिवाधुष्छड्निमंतरिघछे मेघं बदमतूर्ते बद्धमतृणे 
इति वात्वरमाण इति वा सविता समुटितारं । नि०१०.३२.। इति ॥ 
॥ खथ हितीया ॥ 

यत्रां समुद्रः स्कभितो व्योनदपां नपात्सवित्ता तस्य॑ वेट्‌ । 

अतो भूरतं रा उत्थितं रजोऽतो द्यावापृथिवी अंप्रेतां ॥२॥ 

यत्र॑ । समुद्रः । स्कभितः। वि । ्ओन॑त्‌। अपां । नपात्‌। सविता । तस्यं । वेट्‌ 

खत॑ः। भूः । अत॑ः। आः । उत्थितं । रज॑ः । अत॑ः द्यावापृथिवी इतिं । अप्रथेतां ॥२॥ 

यच यस्मिन्नतरिघ्षे समुद्रः समुंटनशीत्टौ मेघः स्कभितः स्तंभितो वायुपाशेवे्धः 

सन्‌ व्योनविरेषेण भूमिमुनयुदटकेः केदयति । उदी केटने । अस्माच्छांदसे तङः 
रूपमेतत्‌ । हे खपां नपान्मध्यमस्थान वेद्युताग्रे तव सं वंधी सविता प्रेरको देवस्त- 
स्य तत्स्थानं वेद्‌ । वेचि । जानाति । अतोऽस्मादेव सवितुभूभू मिरासीत्‌ । अतत 
एवोत्थिततमृध्वेमेव स्थितं रजोऽ तरिछमाः। आसीत्‌। अजायत । अस्तेलडिः बहुलं 
छेदसीतीडभा वः। हर्ड्याञ्भ्य इति त्ोपः। अतोऽ स्मादेव सवितुद्यो वापृथिवी चा 
वापृथिव्यावप्रयेतां । विस्तीर्णे अष्यभूतां ॥ 


॥ अथ तृतीया ॥ 
पश्चेदमन्यद॑भवद्यज॑चममत्यैस्य भुवनस्य भूना । 
सुपर्णो अंग संवितुगरुतमान्पूरवा जातः स उ अस्यानु धमे ॥३॥ 
पश्चा । इद्‌ । अन्यत्‌। अभवत्‌। यज॑चं । अत्यस्य । भुवनस्य । भूना । 
सुऽपणैः। खंग। सवितुः। गरूत्मान्‌। पू वैः। जातः। सः। ऊ इतिं । अस्य । अनु । धमे ॥२॥ 


म० १०. ख०११. सू०१४९.] ॥ अष्टमो ऽटकः ॥ ५३७ 


ऋन्यत्सवितृव्यतिरिक्तमिट्‌ देवतांतरं पश्चा पश्चात्‌ । पश्च पश्चा च उंट्सीति 
निपात्यते । सवितुप्रेरणानंतरमेव यजं यष्टव्यमभवत्‌। केन साधनेन । अमत्येस्य 
मरणरहितस्य भुवनस्य लोकस्य स्वगाख्यस्य सं धिना भूना भूतेन स्वगे उत्पन्नेन 
सोमेनेत्यथेः । यद्वामत्येस्य भुवनस्य सं बंधीट्‌ देवतांतरं भूना भूम्ना वहुत्वेन युक्तं 
यष्टव्यमभवत्‌ । कुत इत्यत आह । हे संग स्तोतः सुपणेः शोभनपतनो गस्त्मा- 
न्सोमस्यापहता ताष्यैः सवितुः प्रेरकादस्मादेवात्पूवेः प्रथमभावी सज्ञातः। खतो 
हेतुभूतः सुपर्णो गर्त्मानस्य सवितुर्धमे धारणमनुसृत्य वतेते । सवितप्रेरणाधी- 
नत्वात्सवेगतीनां सोमाहरणएमपि तदधीनसिति सवितुप्रेरणानंतरमेव सरवे सोम- 
यागाः प्रवतेत इत्यथः । उ इति पूरकः ॥ 
॥ अथ चतुर्थीं ॥ 
गावं इव मामं यूयंधिरिवाश्वान्वाेवं वत्सं सुमना दुहाना । 
पतिरिव जायाममि नो न्यैतु धतो द्विः सविता विश्ववारः ॥४॥ 
गा व॑ःऽइव। मामं। युयुंधिःऽइव। अर्वान्‌ । वाश्रा ऽइव । वत्सं । सुऽ मनाः । दुहाना । 
पतिःऽइव। जायां। अभि । नः। नि। एतु । धता। दिवः। सविता । विश्वऽ वांरः॥४॥ 
गाव इव यथारण्ये सं चरतो गावो मामं शीघ्रमभिगंति । युयुधिरिव यथा 
च युद्धाथेमश्वानभिगच्छति । युध संप्रहारे । आहगमहनजनेत्यचोत्सगेष्डटसीति 
वचनात्किन्परत्ययः । छांट्सं सांहितिकमभ्यासदीधेत्वं । सुमनाः शोभनमनस्का 
दुहाना दोगधरी बहुपयस्का वाश्रेव हंभारवात्मकं शब्द्‌ कुवती गोयेथात्मीयं वत्स- 
समभिगच्छति । पतिरिव यथा भता जायां स्वभाया शीघ्रमभिगच्छति एवमेव 


सविता नोऽस्माच्यभ्येतु । नितरामभिगच्छतु । कीदशः । दिवो द्युलोकस्य धता 
धारयित्तावस्थापयित्ता वा । अत एव विश्ववारः सर्वेवैरणीयः ॥ 


॥ अथ पचमी ॥ 
हिर॑ण्यस्ूपः सवितर्यथा त्वांगिरसो जुद्धे वाजं अस्मिन्‌ । 
एवा ल्वाचन्नव॑से वं्दमानः सोमंस्येवांुं प्रतिं जागराहं ॥५॥ 
हिरण्य ऽस्तूपः। सवितः । यथां । त्वा । आंगिरसः । जुद्े । वाजं । अस्मिन्‌ । 
एव। ता। अचैन्‌। अव॑से । वंद॑मानः। सोम॑स्य ऽइव । अंशुं प्रतिं । जागर । अहं ॥५॥ 
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५३४ ॥ ऋण्वेट्‌ः ॥ [अ०४. अ०४, व०७, 


हे सवितः प्रेरक त्वा त्वामांगिरसोऽगिरसः पुचो दिरण्यस्तूपो मम पिता- 
स्मिन्वाजेऽन्ने निमित्तभूते सति यथा जुद्ध आहूतवान्‌ रवेवमचेननेतत्संजञोऽ हं 
त्वा त्वामवसेऽवनाय रशणा वंटमानः स्तुवन्‌ आड्लयामीति शेषः । आहूय च 
सोमस्येवांशुं यथा सोमत्ततां प्रति यजमाना जायति यागपयेतं तद्रक्षणे प्रबुद्धा 
वतिते तथाहं त्वत्मरिचयेो प्रति जागर । जागम । जागर्तेणेस्युच्तमेकवचने रूपं ॥ 
अचर निरुक्तं । हिरण्यस्तूपो हिरण्यमयस्तूपो हिरण्यमयः स्तूपोऽस्येति वा । स्तूपः 
स्त्यायतेः संधात्तः । सवितयेथा लवांगिरसो जुद्धे वाजेऽन्नेऽस्सिन्नेवं त्वाचेन्नवनाय 
वंटमानः सोमस्येवां तं प्रतिजागम्येहं । नि०१०. ३३.। इति ॥ 
॥ इत्य्टमस्या्टमे सप्रमो वेः ॥ 
समिद्ध इति पंचचें द्वाविंशं सूक्तं वसिष्टपुचस्य मृक्छीकस्याषेमाग्रेयं । चतुर्थी 
पंचम्यावुपरिष्टाज्ज्योतिषी चिद्वाटशष्टकवत्यो । अक्षरब्यूहेन चतुर्थीं जगती वा । 
शिष्टा वृहत्यः । तथा चानुक्रांतं । समिद्धो मृक्छीको वासिष्ठ आग्रेयं बाहेत मत्ये 
उपरिष्टाञ्ज्योतिषी जगत्युपांत्या वेति । गत्तो विनियोगः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
समिंदश्ित्समिंध्यसे देवेभ्यो हव्यवाहन । 
आदित्ये र्द्रेवेसुभिने आ ग॑हि मृव्छीकायं न आ ग॑हि ॥१॥ 
संऽइडः। चित्‌। सं । इध्यसे । देवेभ्यः । हव्यऽ वाहन । 
आदित्यः । र्दः । वसुंऽभिः। नः। आ । गहि । मृच्छीकाय॑। नः । आ । गहि ॥१॥ 
हे हव्यवाहन हव्यानां हविषां वोढरप्रे समिडश्छित्‌ संदीप्रोऽपि देवेभ्यो यागार्थं 
समिध्यसे । पुनरणृविगिः समिद्धः संदीयसे । स त्वमारित्येरादित्यादिभिस्ति- 
भिगगणेः साधे नोऽस्माना गहि । आगच्छ । तथा नोऽस्माकं मृढ्छीकाय सुखाय 
तट्थ॑मप्या गहि । यद्वा मृव्छीकायेतत्संज्ञाय नो मद्यमृषये श्रेयांसि कतुमागच्छ ॥ 
॥ अथ हितीया ॥ 
इमं यज्ञमिदं वचो जुजुषाण उपागहि । 
मतेासस्वा समिधान हवामहे मृक्छीकायं हवामहे ॥२॥ 
इमं । यज्ञं । इदं । वच॑ः । जुजुषाणः। उपऽञ्ाग॑हि। 
मततसः । तवा । संऽइधान । हवामहे । मृक्छीकाय॑ । हवामहे ॥२॥ 


म०१०., ०११, सू०१५०.] ॥ अष्टमोऽष्टकः ॥ ५३९ 


हे अग्रे उममस्माभिः क्रियमाणं पुरोवतिनं यज्ञमिदं वचः स्तोचं च जुजुषाणः 
सेवमान उपागहि । उपागच्छ । हे समिधान समिध्यमान मतसो मता मनु- 
ष्यास्वा त्वां हवामहे । आड यामहे । मृब्छीकाय सुखायेतत्संज्ञाय वषेये त्वामेवा- 
यामहे ॥ 
॥ अथ तृतीया ॥ 

त्वामु जातवेदसं विश्ववार गणे धिया । 

अप्रं देवँ आ व॑ह नः प्रियत्॑तान्मृक्छीकायं प्रियत्रतान्‌ ॥३॥ 

त्वां । ऊ इतिं । जातऽ वेदसं । विश्वऽवारं । गृणे । धिया । 

खम्न । देवान्‌ । आ । वह । नः । प्रियऽ व्रतान्‌ । मृच्छौ कायं । प्रिय ऽत॑तान्‌ ॥३॥ 


हे अग्रे विश्ववारं विश्वैः सर्वेवैरणीयं जातवेदसं जातानां वेदितारं जातप्रज्ञं 
जातथनं वा त्वामु त्वामेव धिया स्तुत्या गृणे । स्तौमि । गु शब्दे । रयादिकः। 
प्वादित्वाडस्वः। प्रियत्रतान्‌ प्रियाणि वरतानि कमाणि येषां ताहश्णन्देवानोऽस्म- 
टथेमा वह । आनय । अस्मद्यज्ञं प्रापय । मृद्छीकाय सुखाथेमेतत्संज्ञाय वा मद्यं 
प्रियत्रतां स्तानेवावह ॥ 
॥ अथ चतुर्थी ॥ 


अम्न्दवो देवानांमभवत्पुरोहितोऽभ्रिं म॑नुष्या $ ऋष॑यः समीधिरे । 
अप्निं महो धन॑ंसातावहं हुवे मृक्छीकं धन॑सातये ॥४॥ 
अभ्रिः देवः। देवाना । अभवत्‌ । पुरःऽर्हिंतः। अब्र । मनुघाः। ऋष॑यः। सं । इधिरे। 
अग्निं । महः । धनंऽसातो । अहं । हुवे । मृक्छीकं । धनं ऽसातये ॥४॥ 
देवो दानादिगुणयुक्तो ऽ्निर्दवानामन्येषां पुरोहितः पुरस्ताङ्खतो ऽभवत्‌ । यडा 
पुरोहितवदधितकायेभवत्‌। यत एवमतः कारणात्तमेवाप्रिमृषयोऽतीदियाथेदशिनो 
मनुष्या मानवा यजमानाः समीधिरे । संदीपयंति । सपि च तमग्निं महो महतो 
धनसातौ धनस्य संभजने निमित्तभूते ऽहं हुवे । आद्ये । विशेषणसापे्षस्यापि 


धनशब्दस्य डांटसः समासः । यद्वा महतो यागस्य कतारमग्रिमित्यथेः । धनस्य 
सातये धनलाभाये मृब्छीकं सुखमेतत्संज्ञं वा मां सोऽग्निः करोवित्यथेः ॥ 


५४० ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०४. ख०४, व०९, 


॥ अथ पचमी ॥ 
ऋअग्रिरिं भरद्वाजं गविष्ठिरं प्रारवन्नः कण्वं चसद॑स्यमाहवे । 
अग्निं वसिष्ठो हवते पुरोहितो मृब्छीकायं पुरोहितः ॥५॥ 
खप्रिः। अखि । भरत्‌ऽवाजं। गविष्ठिरं प्र। खआावत्‌। नः। कणं । सदस्यं । आऽ हवे । 
सम्निं । वसिष्ठः । हवते । पुरःऽहितः । मृच्छीकायं । पुरःऽहितः ॥५॥ 


अचं भरद्वाजं गविष्ठिरं कणं चसदस्युं च नोऽस्मानाहवे संयामेऽयमम्निः 
प्रावत्‌ । प्ररष्षतु । पुरोहितः पुरोहितवडितकारी मम पिता वसिष्ठ ऋषिरम्नि 
हवते । स्तुतिभिराइ्यति। स चाहूतो मृढ्छीकाय सुखाथेमेतत्संज्ञाय वा मह्यं पुरो- 
हितः पुरोधा देवानां पुरःस्थापयिता भवतु ॥ 
॥ इत्य्टमस्या्टमेऽष्टमो वगः ॥ 


्रह्येति प॑चचं चयोविंशं सूक्तमानुष्टभं च्रह्ादेवत्यं । कामगोचजा श्रद्धा ना- 
मषिका । तथा चानुक्रम्यते । द्वया श्रद्धा कामायनी पराडमानुषटभं विति । 
लंगिको विनियोगः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 

अ्रह्याग्निः समिध्यते चया हूयते हविः । 

श्रद्धां भग॑स्य मूधेनि वचसा वेदयामसि ॥१॥ 

श्रद्धयां । अभ्रिः । सं । इध्यते । श्रद्यां । हूयते । हविः । 

वां । भग॑स्य । मूधेनिं । वच॑सा । आ । वेदयामसि ॥१॥ 


पुरुषगतो ऽभित्राषविशेषः रद्वा । तया दयाग्रिगोाहेपत्यादिः समिध्यते । 
संदीप्यते। यदा हि पुरूषे श्रद्वाप्रिगोचर आआदरातिशयो जायते तदेष पुरुषोऽम्री- 
नप्रज्ात्छयति नान्यदा । श्रद्येव हविः पुरोडाश्टिहविश्च हूयते । आहवनीये 
प्रसिप्यते। यद्वास्य सूक्तस्य दघ्या च्रद्वाख्ययाग्निः समिध्यते । खद्वामुक्तत्ठक्षणायाः 
श्रद्धाया अभिमानिदेवतां भगस्य भजनीयस्य धनस्य मूधेनि प्रधानभूते स्थाने 
ऽ वस्थितां वचसा वचनेन स्तोतरेणा वेदयामसि । अभितः प्रख्यापयामः । इटतो 
मसिः ॥ 


म० १०. अ० ११, सू०१५१.] ॥ सष्टमो ऽ टकः ॥ ५४१ 
॥ सथ हितीया ॥ 
परियं चर॑डे ट्द॑तः प्रियं द्धे टिदांसतः। 
प्रियं भोजेषु यज्व॑स्विदं म॑ उदितं कंपि ॥२॥ 
परियं । दधे । ददतः । प्रियं । द्धे । दिदांसतः। 
प्रियं । भोजेषु । यज्व॑ऽसु। इटं । मे। उदितं । कृधि ॥२॥ 
हे दधे टटतश्चरूपुरोडाशदीनि प्रयच्छतो यजमानस्य प्रियमभीष्टफलं कुर । 
दिदासतो दातुमिच्छतश्च हे धे प्रियं कुर्‌ । मे मम संबंधिषु भोजेषु भोक्कृषु भो- 
गार्थिषु यज्वसु कृतयज्ञेषु जनेषु चेदमुटितसुक्त प्रियं कृधि । कुर ॥ 
॥ अथ तृतीया ॥ 
यथां देवा असुरेषु ्रदधामुमेषुं चक्रिरे । 
एवं भोजेषु यज्व॑स्वस्मार्कसुटितं कधि ॥३॥ 
यथा । देवाः । अर्मुरेषु । खां । उयेषुं । चक्रिरे । 
एवं । भोजेषु । यज्व ऽसु । अस्माक । उदितं । कृधि ॥३॥ 
देवा इदराटयोऽसुरेषुद्रणेवल्ठेषु यथा खद्धां चक्रिरेऽ वश्यमिमे हंतव्या इत्याद्‌- 
रातिश्यं कृतवत एवं चरद्वावत्सु भोजेषु भोक्तषु भोगाथिषु यज्वसु यष्टुष्रस्माकम- 
स्मत्संबंधिषु तेषूदितं तेरूक्तं प्रथितं फलजातं कृधि । कुर ॥ 
॥ अथ चतुर्थी ॥ 
द्धां देवा यज॑माना वायुगोपा उपासते । 
दां हंट्ग्य4 यावत्या श्रद्धयां विंदते वसुं ॥४॥ 
द्धं । देवाः । यज॑मानाः । वायुऽगों पाः । उप॑ । आसते । 
अदां । हट्ग्यया । आऽ कूत्या । अद्या । विंदते । वसुं ॥४॥ 
देवा यजमाना मनुष्याश्च वायुगोपा वायुर्गोपा रक्षिता येषां ते ताहशः संतः 
डां देवमुपासते । प्राथेयते । हृदय्या । हृदये भवा हटय्या । तथाविधयाक्त्या 


संकस्यरूपया क्रियया चद्वामेव परिचरति सर्वे जनाः । कुत इत्यत साह । यत 
कारणाच्छरदया हेतुभूतया वसु धनं विंदते लभते श्रद्धावाञ्ञनः। तत इत्यथः ॥ 
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५४२  ॥ ऋग्वेदः ॥ ` [अ०४. ०४. व०१०. 
॥ अथ पंचमी ॥ 
श्रां प्रातहेवामहे चरां मध्यर्दिनं परि । ` 
श्रद्धां सूयैस्य निमुचि च्धे चद्वापयेह न॑ः ॥५॥ 
र्वं । प्रातः । हवामहे । चडां । मध्यंदिनं । परि । 
श्रद्वा । सूयेस्य । निऽमुचिं । रद्धं । श्रत्‌ । धापय । इह । नः ॥५॥ 


द्धा टेवीं प्रातः पूवाद हवामहे । तथा मध्यंदिनं परि । लक्षणे परेः कमे- 
प्रवचनी यत्वं । मध्यंदिनं परितष्य । मध्यंदिन इत्यथैः । मध्याहेऽपि तां चद्ामा- 
यामहे । सूयेस्य सवस्य प्रेरकस्यादित्यस्य निमुव्यस्तमयवेत्रायां सायंसमयेऽपि 
तामेव ्र्ामाद्लयामहे । रहयूपे हे खड्धे नोऽ स्ानिह तोके कमेणि वा चडा- 
पय । द्धावतः कुर्‌ ॥ 

॥ इत्य्टमस्याष्टमे नवमो वगेः ॥ 
॥ इति सायणाचायेविरचिते माधवीये वेदाथेप्रकाशे दाश्तय्या दशमे मंडल 
एकाटश्णेऽनुवाकः ॥ 


इाट्शेऽनुवाके चत्वारिश््सू क्तानि । तच शस उत्येति पंचचे प्रथमं सूक्तं शा- 
सनास्न आषेमानुष्टभमेदरं । अनुक्रांतं च । शसः शसो भारद्वाज इति ॥ युद्धाय 
संनखं राजानमनेनेकषेत । तथा च सूचितं अथेनमन्वीकेताप्रतिरथशणससोपर्शेः 
। सखा० गु ३.१२.। इति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 

शस इत्या महो स॑स्यमि्रलादो अद्भुतः । 

न यस्य॑ हन्यते सखा न जीयते कट्‌ चन ॥१॥ 

शासः । इत्था । महान्‌। असि । अमिचरऽखाद्‌ः । अह्गुतः। 

न । यस्य॑ । हन्यते । सखा । न । जीय॑ते । कट्‌।। चन ॥१॥ 


शासस्तत्संज्लो ऽ हमित्यमनेन व्यमाणप्रकारेणदरं स्तोमीति शेषः । हे इद्र त्वं 
मरा असि । सर्वेभ्योऽधिको भवसि । अमिचखाटोऽमिच्राणां शरणां खाटिता 
विनाश्यितात एवाद्गुत आश्चयेभूतश्च भवसीति । यस्येदरस्य सखा मिचरभूतः पुरूष 
कटा चन कटाचिद्पि न हन्यते न हिंस्यते । न जीयते न च शुभिः पराजितो 
भवति स त्वं महां असीत्यन्वयः ॥ 


म० १०. ०१२. सू०१५२.] ॥ सष्टमोऽ टकः ॥ ५४३ 
॥ अथ हित्तीया ॥ ) 
स्वस्तिदा विशस्यति वृ चहा विमृधो वशी । 
वृषदरः पुर एतु नः सोमपा संभयंकरः ॥२॥ 
स्वस्तिऽदाः। विशः । पतिः । वृचऽहा। विऽमृधः। वशी । 
वृषां । इदः । पुरः । एतु । नः। सोमऽपाः । अभयं ऽकरः ॥२॥ 
स्वस्तिटाः स्वस्तेरविनाशस्य दाता विश्स्यतिः स्वस्याः प्रजायाः पात्यिता 
वृचहा वृ्राणां शचणां हंता विमृधः संमामकारी वशी वशीकतोा वृषा वषिता 
कामानां सोमपाः सोमस्य पातिवंविध इटो ऽभयंकरोऽभयस्य भयराहित्यस्य कता 
सन्‌ नोऽस्माकं पुर एतु । पुरतो गच्छतु ॥ 
॥ अथ तृतीया ॥ 
विरशो वि मृधो जहि वि वृचस्य हनू रुज । 
वि मन्युरमिंदर वृचहन्रमिन्॑स्यामिदासंतः ॥३॥ 
वि । रक्षः । वि । मृध॑ः । जहि । वि । वृचस्यं । हनू इतिं । रुज । 
वि। मन्यं । ईट्‌ । वचऽ हन्‌। समिच॑स्य । अभिऽदासंतः ॥३॥ 
हे इद्र रक्षो रारसजातं वि जहि । विनाश्य । मृधः संयामकारिणः शररं्च वि 
जहि । वृ्रस्यावरकस्यासुरस्य हनू कपोत्वप्रांतो वि रुज । विशेषेण भ्रौ कुर्‌ । हे 
वृचहनिदर्‌ अभिदासतोऽस्मानुपशूयतो मिचस्य श्चोमेन्युं करोधमपि विनाशय ॥ 
वि न इद्रेति वेमृधस्य हविषोऽनुवाक्या । सूचितं च । वि न ईद्‌ मृधो जहि 
मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः । खआ० २.१०. । इति ॥ 
॥ सेषा चतुथी ॥ 
विनं इट्‌ मृधो जहि नीचा य॑च्छ पृतन्यतः । 
यो अस्मां संभिदासत्यधरं गमया तम॑ः ॥४॥ 
वि। नः। इट्‌ । मृध॑ः । जहि । नीचा । यच्छ । पृतन्यतः । 
यः। अस्मान्‌। समि ऽदासंति। अध॑रं । गमय । तम॑ः ॥४॥ 
हे इद्‌ नोऽस्माकं मृधः संमामकारिणः शचरून्वि जटि। विनाश्य । तथा पृतन्यतः 


५४४ ॥ ऋऋछग्वेट्‌ः ॥ [ख०४. अ०४, व०११ 
पृतनाः सेना आत्मन इच्छतो युयुत्समानानपि नीचा यच्छ । नीचीनमवाङ्मुखं 
यच्छ । गमय। यः शचुरस्मानभिदासत्यभित उपक्षपयति तमधरं निकृष्टं तमोऽध- 
कारं मरणत्क्षणं गमय । प्रापय ॥ 
॥ अथ पचमी ॥ 

छद्‌ दिषततो मनोऽप जिज्यासतो वधं । 

वि मन्योः शमे यच्छ वरीयो यवया वधं ॥५॥ 

प॑ । इद । दिषतः । मन॑; । सपं । जिज्यांसतः । वधं । 

वि । मन्योः । शमे । यच्छ । वरींयः। यवय । वधं ॥५॥ 


हे इद्र दिषतो देष्टः श्बोमेनोऽ प जहि। जिज्यासतोऽ स्माकं वयोहानिमिच्छतश्च 
वधं हननसाधनमायुधं चाप जहि । मन्योः श्चुसंबधिनः ऋोधाच्चास्माचक्ष । वरीय 
उरुतरं शमे सुखं विशेषेण यच्छ । देहि । वधं शचुकृतं हननं च यवय । अस्म 
पृथङ्कुरू ॥ 
॥ इत्य्टमस्या्टमे टश्मो वगेः ॥ 


इखयंती रिति पुंचचै गायचमेदरं हितीयं सूक्तं । देवानां स्वसुभूता इदमातरो 
नामषिकाः। तथा चानुक्रांतं । ₹सयंतीर्देवजामय इद्रमातरो गायचमिति ॥ हिततीये 
पयाये प्रशस्तुः शस इट्‌ सूक्त । सूचितं च डखयंतीरहं दां पाता सुतं । आ०६.४.। 
इति ॥ महाव्रते ऽपि प्रातःसवनिके ब्रह्मशस्त एतत्सूक्तं ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
इखयंतीरपस्युव इद्र जातसुपां सते । 
भेजानासः सवीय ॥१॥ 
इस्तीः । अपस्यु व॑ः । इद्र । जातं । उप॑ । आसते । 
भेजानासः । सुऽ वीये ॥१॥ 
इखयंतीगेच्छत्यः स्तुत्यादिभिरिदर प्राप्ुवत्योऽपस्युवोऽपः कमोत्मन इच्छत्य इद्‌- 


मातरोऽस्य सूक्तस्य दर्यो जातं प्राटुभूतमिद्रमुपासते । परिचरति । सुवीये शोभ- 
नवीयेपितं धनं च भेजानासः । तस्मादिद्रात्संनक्तवत्यो भवंति ॥ 


म० १०. ख०१२, सू०१५३.] ॥ अष्टमो ऽ टकः ॥ ५६५ 


॥ अथ हितीया ॥ 
त्वमिंदू बत्रादधि सह॑सो जात ओज॑सः । 
त्वं वृषन्वृषेदसि ॥२॥ 
त्वं । इद्‌ । बत्रत्‌। अधिं । सह॑सः । जातः । ओज॑सः । 
त्वं । वृषन्‌ । वृषां । इत्‌ । असि ॥२॥ 
हे इद्र त्वं सहसः परेषामभिभावुकाद्त्ादधि जातोऽसि । अधिः पंचम्यथोा- 
नुवादकः । वृ्ादिवधहेतुभूताइल्ाङतोस््वं प्रख्यातो भवसीत्यथेः । अपि च । 
सओओजसः। ओजो नाम बत्वरहेतु हटयगतं धेये । तस्मादपि लं जातोऽसि । हे वृष- 
न्व्षितस्वं वृषेदसि । कामानां वषितिव भवसि ॥ 
॥ अथ तृतीया ॥ 
त्वमिंदरासि वृचहा व्यप तरिंरूमतिरः। 
उद्याम॑स्तश्ना ओज॑सा ॥३॥ 
त्वं । इट्‌ । असि । वृचऽहा । वि । अतर । तिरः । 
उत्‌ । दयां । अस्तभ्ना: । ओजसा ॥३॥ 
हे इद्‌ त्वं वृचहासि । शचूणां हंता भवसि । संतरिघ्षं मध्यमस्थानं च व्यतिरः। 
आवार कापनोटनेन प्रा वधेयः । दां द्युत्ोकं चौजसा बलेनोदस्तशनाः । ऊष्वैम- 
स्तंभीः। यथाधो न पतति तथोपयेवस्यापित वानित्यपेः ॥ 
॥ अथ चतुर्थीं ॥ 
त्वमिंद्र सजोष॑समके विभषि बाहोः । 
वजं शिश्न ओज॑सा ॥४॥ 
त्वं । इद्‌ । सऽ जोष॑सं । अकं । विभषिं । बाधः । 
वज । श्िशशनः । ओज॑सा ॥४॥ 
हे इद्र त्वं सजोषसं सह प्रीयमाणमके स्तुत्यं वजमात्मीयमायुधमोजसा बलेन 
शशिनो निश्यन्‌ तीरू्णीकुवेन्वाड्रोहेस्तयोविभषि धारयसि शत्रूणां वधाथे ॥ 
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५४६ ॥ ऋछग्वेटः ॥ [अ०४. अ०४. व०१२. 


॥ अथ पंचमी ॥ 
त्विंदराभिभूरं सि विश्वां जातान्योजसा । 


स विश्वा भुव स्ाभ॑वः ॥५॥ 
त्वं । इट्‌ । अभिऽभूः । असि । विश्वां । जातानि । ओज॑सा । 
सः । विश्वाः । भुव॑ः । आ । अभवः ॥५॥ 


हे इद्र त्वं विश्वा सवाणि जातानि जनिमंति भूतान्योजसा बलेनाभिभूरभि- 
भविता भवसि । तथा स ताहश्स््वं विश्वा भुवः सवो भूमीः प्राप्नव्यानि सवैाण्यपि 
स्थानान्याभवः। अभितः प्राप्रोः। भ प्राप्नो ॥ 
॥ इत्यष्टमस्या्टम एकादशो वगेः ॥ 


सोम इति पंचचं तृतीयं सूक्तमानुषटुभं । विवस्वतो दुहिता यम्युषिः ॥ भिय- 
माणानां यजमानादीनां वतेनमच प्रतिपाद्यते । अतस्तदेवताकमिद्‌। तथा चानु- 
ऋतं । सोमो यमी भाववृत्मानुष्ुभं लिति ॥ प्रेतोपस्थान एतत्सूक्तं । सूचितं च । 
सोम केभ्य उरूणसावसुतृपा उदुंबत््रो । आ०६.१०.। इति ॥ 


॥ तच प्रथमा ॥ 
सोम रेभ्य: पवते घृतमेक उपासते । 
येभ्यो मधुं प्रधावंति तांश्विदेवापिं गच्छतात्‌ ॥१॥ 
सोमः । एकेभ्यः । पवते । धृतं । एक । उप॑ । आसति । 


येभ्यः । मधुं । प्रऽधाव॑ति। तान्‌। चित्‌। एव । अपिं । गच्छतात्‌ ॥१॥ 


एकेभ्यः केभ्यश्ित्पितृभ्यः सोमः पवते । उपभोगाय कुस्यारूपेण प्रवहति । 
एषां गोचजाः सामानि ब्रद्मयज्ञसमये ऽ धीयते । श्रूयते हि । यत्सामानि सोम र्यः 
पवत्त इति । एकेऽन्ये पितरो घुतमाज्यसुपासते । उपगच्छति । उपमभुंजत इत्यथः । 
एषां पु्राटयो यजूंषि ब्रह्मयज्ञकाले ऽ धीयते । श्रुतिश्च भवति । यद्यजूंषि घृतस्य 
कुस्या इति । येभ्यः पितृभ्यः । तादर्थ्ये चतुर्थीं । उपभोगार्थं मधु छदं प्रधावति 
प्रवाहरूपेण शीघ्रं गच्छति । य आयवेणान्मचान््रह्ययज्ञाथमधीयते तेषां पितृन्म- 
धुकुस्या प्रवहति । तथा चान्नायते। यदाथवेणांगिरसो मधोः कुल्या इति । तांशचि- 
देव तान्पूर्वोक्तान्सवानेव हे प्रेत त्वं प्रत्यपि गच्छतात्‌। अपि गच्छ । प्रा्रुहि ॥ 


म०१०. अ० १२. सू०१५४.] ॥ अष्टमो ऽ टकः ॥ ५४७ 


॥ अथ हित्तीया ॥ 
तप॑सा ये अंनाधृष्यास्तप॑सा ये स्व॑येयुः । 
तपो ये च॑क्रिरे महस्तांध्िदेवापिं गच्छतात्‌ ॥२॥ 
तप॑सा । ये। अनाधृष्यः । तप॑सा । ये । स्व॑ः । ययुः । 
तप॑ः। ये । चक्रिरे । मह॑ः। तान्‌ । चित्‌। एव । अपि । गच्छतात्‌ ॥२॥ 
ये जनास्तपसा कृच्छचांद्रायणादिना युक्ताः संतोऽनाधृष्याः पापेरप्रधृष्या भवं- 
ति। ये च तपसा यागादिरूपेण साधनेन स्वयेयुः स्वगं यांति प्राघ्रुवंति ।ये च 
महो महत्तपो ऽन्येदुष्करं राजसूयाश्वमेधादिकं हिरण्यगभीद्युपासनं वा चक्रिरे कुवे- 
त्येतेषु प्रवतेते तेषु लोकेषु तांशित्तानेव तपस्विनो हे प्रेतापि गच्छ ॥ 
॥ अथ तृतीया ॥ 
ये युध्यते प्रधनेषु भूरांसो ये त॑नूत्यज॑ः। 
ये वां सहस्रदकिणा स्तांश्चिदेवापिं गच्छतात्‌ ॥३॥ 
ये । युध्यते । प्रऽधनेषु । भूरासः । ये। तनूऽ त्यजः । 
ये। वा। सहस॑ऽदक्षिणाः। तान्‌ । चित्‌। एव । अपिं । गच्छतात्‌ ॥३॥ 
प्रधनेषु । प्रकीणोन्यस्मिन्धनानि भवंतीति प्रथनाः संसामाः । तेषु गूरासः 
शोयेवंततो ये युध्यते शचृन्संप्रहरति। ये च तनूत्यजः शरीराणां तच त्यक्तारो भवंति। 
ये वा ये च सहसखरदिणः सहस्रदक्षिणान्कतूननुष्ठित वंतस्तान्सवानेव त्वमपि 
गच्छ । येषृत्तमेषु लोकषु ते निवसंति तं लोकं प्राभ्रुरीत्यथेः ॥ 
॥ अथ चतुर्थीं ॥ 
ये चित्पूवै ऋतसापं ऋृतावांन ऋतावृधः । 
पितृन्तप॑स्वतो यम तांश्चिदेवापि गच्छतात्‌ ॥४॥ 
ये। चित्‌। पूर्वे । ऋृतऽसापः। ऋृतऽवांनः। कत ऽवृधः। 
पितृन्‌ । तपं॑स्वतः। यम्‌ । तान्‌ । चित्‌। एव । अपिं । गच्छतात्‌ ॥४॥ 
ये चिद्ये च पूर्वे पूवेपुरुषा ऋतसाप ऋतं सत्यं यज्ञं वा स्युशंतः। अत एवतं- 


५४४ ॥ ऋछग्वेट्‌ः ॥ [अ०४. ०४, व०१३. 
वान ऋतेन युक्ता ऋछतवृध ऋतस्य वधेकाश्च भवंति तपस्वतस्तपसा युक्तांस्तानेव 
पितृन्‌ हे यम नियत त्वमपि गच्छ ॥ 
॥ अथ पंचमी ॥ 
सहसंणीथाः कवयो ये गोपायति सूये । 
ऋषीन्तप॑स्वतो यम तपोजा अपिं गच्छतात्‌ ॥५॥ 
सहस्रं ऽ नीथाः । कवय॑ः। ये । गोपायति । सू । 
ऋषीन्‌ । तप॑स्वतः। यम । तपःऽ जान्‌ । अपिं । गच्छतात्‌ ॥५॥ 
सहख नीथाः सहख नयनाः कवयः क्रांतद्शिनो ये सूयेममुमादित्यं गोपायति 
रति तपस्वतस्त पसा युक्तांस्त पोजां स्तपसः सकाशदेवोत्मनांस्तानृषीन्‌ हे यम 


नियत त्मपि गच्छ ॥ 
॥ इत्य्टमस्या्टमे टश वर्गैः ॥ 


अरायीति पंचचे चतुथे सूक्तं भरद्वाजपुच्रस्य शिरिविटस्याषेमानुष्टभं । जपहो- 
मादिभिरिदं सूक्तमश्वीनाशकरं । तचाद्योपात्ययोस्तादशे ऽथे एव देवता । डिती- 
यातृतीये ब्राद्यणस्पत्ये । पंचमी वेश्वदेवी । अनुक्रम्यते हि । अरायि शिरिविटो 
भारद्वाजोऽत्षटमीप्रं हितीयातृतीये ब्ाद्यणस्पत्ये सत्या वेश्वदेवीति । गतो वि- 
नियोगः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 

अरायि काणे विकटे गिरि ग॑च्छ सटान्वे । 

शिरिविंस्य सत्व॑भिस्तेभिंषा चातयामसि ॥१॥ 

अरायि । काणे । विऽ्कटे । गिरि । गच्छ । सदान्वे । 

शिरिविंठस्य । सत्व ऽभिः। तेभिः । तला । चातयामसि ॥१॥ 


हे अराय्यदायिनि दानविरोधिनि हे काणे कृत्सितिशब्टकारिणि कुत्सितटशेने 
वा हे विकटे विकृतगमने विकृततांगे वा हे सदाने सदानोनुवे सवेदाक्रोशकारिणि 
टुभिक्षादिदेवते गिरि पवेतं निजेनदेशं गच्छ । अस्मान्मा वाधिष्ठाः। शिरिविटस्य। 
विटमंतरिष्षं । शीयेते विदठेऽ तरि इति शिरिबिठौ मेधः । तस्य सत्वभिरतवेते- 
मानैरूटकेस्तेभिसतेर्वा त्वां चातयामसि। चातयामः। विनाश्यामः। यद्वा शिरिबि- 


म १०. ख०१२. सू०१५५.] ॥ अष्टमो ऽ टकः ॥ ५६९ 


टस्थेतत्संलकस्य भरद्वाजपुचस्य तेभिस्तेरनुषठितेः सत्वभिः कमेभिह अलि तां 
विनाश्यामः । इतस्वमेव शीध्रं गिरिं गच्छ ॥ 


॥ खथ दितीया ॥ 
चन्लो इतश्वत्तामुतः सवे भूणान्यारुषीं । 
अराय्यं ब्रह्मणस्यते ती्णप्मुगोहषननिंहि ॥२॥ 
चत्तो इतिं । इतः । चत्ता! अमुत॑ः। सवे । भणानि । आरुषी । 
अराय्यं । ब्रह्मणः । पते । तीष्णं ऽ भुंग । उत्‌ऽऋषन्‌ । इहि ॥२॥ 
सालषमीरितोऽ स्माल्लोकाचत्तो चत्तैवास्माभिनाशितेवामुतोऽमुष्मादपि लो- 
काच्चत्ता हिंसिता भवतु । यात्ठषमीः सवे सवाणि भूणानि गभेजातानि सवो- 
सामोषधीनामंकुराणि या टुभिक्षाधिदेवतारूथाहंबी भवत्यराय्यं टानविरोधिनीं 
तां हे ब्रह्मणस्यते मंचपात्टयितर्देव हे तीण तीष्टणतेजस्कोहषन्‌ अस्मात्स्या- 
नादुन्रमयननिहि । गच्छ ॥ 
॥ अथ तृतीया ॥ 
अदो यदार धवते सिंधोः पारे खंपूरूषं । 
तदा र॑भस्व दुहेणो तेन॑ गच्छ परस्तरं ॥३॥ 
अटः । यत्‌। दार । वंत । सिंधोंः । पारे । अपुरुषं । 
तत्‌। आ । रभस्व । दुहेनो इतिं दुःऽहनो । तेनं । गच्छ । परःऽ तरं ॥३॥ 
अटो विप्रकृष्टदेशे वतेमानमपूरूषं निमोाचा पुरूषेण रहितं यदार्‌ दारुमयं 
पुरुषोत्तमाख्यं टेवताशरीर सिंधोः पारे समुद्रतीरे ख वते जल्टस्योपरि वतेते तदार 
हे दुहेणो दुःखेन हननीय केनापि हंतुमश्क्य हे स्तोतरा रभस्व । सालवस्व । 
उपास्स्वेत्यथेः । तेन दारूुमयेन देवेनोपास्यमानेन परस्तरमतिश्येन तरणीय- 
सुतष्टं वेष्णवं त्रोकं गच्छ ॥ अपर आह । हे दुरैणो दुःखेन हननीये दु्टहनुयुक्ते 
वा हे अलश्सि सिंधोः पारे समुद्रतीरप्ातेऽ पूरुषं पुरुषेजेने विंयुक्तमदोऽस्मत्तो 
टूरे देशे वत्ेमानं यदा दारुमयी नौः क्षवे तदावौ रभस्व । परिगृहाण । 


गृहीत्वा च तेन दारुणा परस्तरमतिश्येन तरणीयं ब्रह्यणस्पतिना प्रेरिता सती 
ीपांतर ग्ड ॥ 


ए01,. ए. ध + 


५५० ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०४. अ० ४, व०१३, 


षष्ठेऽहनि तृतीयसवने ब्राह्यणाच्छसिश्स्तरे यद्ध प्राची रित्येषा । सूचितं च । 
कयृ्ररो यद प्राचीरजगंतेति चेते । आआ०६.३.। इति ॥ | 


॥ सेषा चतुर्थी ॥ 
यद प्राचीरजंगंतोरो मंडूरधाणिकीः । 
हता इंदरस्य श्च॑वः सर्वं वुद्ुटयांशवः ॥४॥ 
यत्‌। ह । प्राचीः । अज॑गंत । उर: । मंदूरऽधाणिकीः। 
हताः । इदस्य । शच॑वः। सव । बु्ुद्‌ऽ यांशवः ॥४॥ 


हे मंह्रधाणिकीभेदरवत्कुत्सितिश्ब्टकारिण्यो मंटनस्य धनस्य धारयि्यो वा- 
लस्य उरः । उर्वी हिसाथेः । अस्माक्किपि राल्लोप इति वत्मोपः। तत्तो जसि 
रूपमेतत्‌ । हिसिच्यो यूयं प्राचीः प्रकर्षणां च॑त्यः प्रकृ्टगमनाः सत्यो यद यदा 
खल्वजगंतागच्छत । गमेलेडि मध्यमवहुवचने छांट्सः शपः शुः । तप्ननघ्रनथ- 
नाश्चेति तस्य तनवादेशः । अत एव ङिखिाभावादनुनासिकत्ोपो न भवति । 
तदानीमेव सवे इदस्य शवो वुङ्धुटयाशवः । यांति गच्छतीति याः । अश्रुवत 
इत्याशवः । याश्च त आशवश्च यावः । बुह्ुटवद्यातारो व्यापनशीलाश्च संतो 
हता नष्टा रासन्‌ ॥ 
॥ अथ पंचमी ॥ 

परीमे गाम॑नेषत पयेप्रिम॑हषत । 

देवेश्वक्रत रवः क इमां आ दधषेति ॥५॥ 

परि । इमे । गां । अनेषत । परं । अप्रं । अहृषत । 

देवेषु । अक्रत । श्रव॑ः । कः । इमान्‌। आ । दधषेति ॥५॥ 


इमे विश्वे देवा गां । जात्यभिप्रायमेक्वचनं । पणिभिरपदताः सवो देवगवीः 
पयनेषत । पयेनयत । यषट्नं गिरसः परिप्रापयन्‌। ततोऽग्निं च पयेहषत । परितो 
व्यहरन्‌ । यागा तच तच गाहेपत्यादिरूपेण स्थापित वंत इत्यथे; । एवं कृत्वा 
देवेषु यष्टवयेिद्रादिषु ्रवोऽन्नमक्रत । अकृषत । कः शचुरसुरादिरिमाच्िश्वान्देवा- 
ना टधषेति । अभिभवितुं शक्रोति । न क्श्चिटित्यथेः ॥ 
॥ इत्यष्टमस्याष्टमे चयोटण्णे वगः ॥ 


म०१०.ख०१२. सू०१५६.] ॥ अष्टमोऽष्टकः ॥ ५५१ 


अभ्रिं हिन्वंतु न इति पंचचै पंचमं सूक्तमग्रिपुचस्य केतुनाख्न आधे गायच- 
मात्रेयं । तथा चानुक्रांतं। अग्निं केतुराप्रेय आग्रेयं गायचमिति ॥ प्राततरनुवाका- 
श्विनश्स्रयोगायचे डंदसीदं शस्यं । सूचितं च। अम्र हिन्वंतु नः प्राम्रये वाचमिति 


सूक्ते । सखआ०४.१३.। इति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 

अम्निं हिन्वंतु नो धियः स्िमागुभिवाजिषुं । 

तेनं जेष्म धनधनं ॥१॥ 

अग्निं । हिन्वंतु । नः। धिय॑ः । सनिं । आभुंऽइव । आजिषु । 

तेनं । जेष्म । धनंऽधनं ॥१॥ 

नोऽस्माकं धियः कमाणि स्तुतयो वाग्निं हिन्वंतु । प्रेरयतु । यागाथेमुद्योजयंतु 

वधेयंतु वा । हि गतो वृद्धो च । तच दृ्टांतः। आजिषु संमामेघ्राशुमिव यथामुं 
शीप्रगामिनं स्रि सपेणणशीलमश्वं योद्धारः प्रेरयति तडत्‌ । तेनाग्रिना धनंधनं 


सवे धनं जेष्म । वयं जयेम ॥ 
॥ खथ हित्तीया ॥ 


यया गा आकरां महे सेन॑याग्रे तवोत्या । 
तां नो हिन्व मघत्तये ॥२॥ 
ययां । गाः । आऽ करामहे । सेन॑या । अम्र । तवं । ऊत्या । 
तां । नः । हिन्व । मघत्तये ॥२॥ 
हे अग्रे सेनयेनेन सह वतेमानया सेनारूपया वा यया तवोत्या रक्षया गा 
आआकारामह आभिमुख्येन कुमेहे । त्भामह इत्यथः । तामूतिं नोऽस्मान्हिन्व । 
गमय । किमथे । मघत्तये । धनस्य टदानाथे । अस्माकं धनत्छाभायेत्यथेः ॥ 
आभि्षविकेषकथ्येषु प्रशस्तुः शस ग्र स्थूरमिति तृचो वेकत्पिकोऽनुरूपः। 
सूचितं च । आ ते वत्सो मनो यमदाप्रे स्थूरं रयिं भर । सआा०9.४.। इति ॥ 
॥ तचाद्या सूक्ते तृतीया ॥ 
आमन स्थूरं रयिं भैर पृथुं गोम॑तमश्िनं । 
अंग्धि सं वतेयां पणिं ॥३॥ 


५५२ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०४.अ०४. ०१४. 
आ । अम्र । स्थूरं । रयिं । भर । पृथुं । गोऽमंतं । अश्विनं । 
अग्धि । सं । वतयं । पणिं ॥३॥ 
रे अम्र स्थूरं स्थूलं वृद्धं पृथुं विस्तीशे गोमंतं गोभियुंक्तमश्विनमश्वोपेततं रयिं 
धनमा भर । अस्मभ्यमाहर । प्रयच्छ । खमंतरिक्षमंग्धि । वृष्युटकेः सिंच । या- 
त्मीयेस्तेजोभिव्येजय । प्रकाश्य । पणिं बणिजमदातारमसुरं वा वतेय । इतो निगे- 
मय यदा दाने प्रवत्तेय ॥ 
॥ अथ चतुर्थी ॥ 
अग्रे नछष॑चमजरमा सूयं रोहयो दिवि । 
दधज्ज्योतिजेनेभ्यः ॥४॥ 
अग्रे । नंच । अजरं । आ । सूये । रोहयः । दिवि । 
टत्‌ । ज्योतिः । जनेभ्यः ॥४॥ 
हे अप्र नच । नति सततं गच्छतीति नक्षचः। नसि गतो । अमिनघ्ी- 
त्यादिनाचन्प्रत्ययः। सत्तं गंतारमजरं जरारहितं सूये सवेस्य प्रेरकमाटित्यं दिव्यं 
तरिक्ष आ रोहयः। उपयेवस्थितवानसि । यद्वा न्च कृत्तिकाटिकं सूये च दिव्या- 
रोहयः । किं कुवेन्‌ । जनेभ्यः सर्वेभ्यः प्राणिभ्यो व्यवहारा ज्योतिः प्रकाशं 
ट्धिटधत्‌ कुवेन्‌। यथा सर्वेषां प्रकाशो भवति तथोन्नते देशे सूयेमगमय इत्यथः ॥ 
॥ अथ पंचमी ॥ 
अग्रं केतुविणाम॑सि प्रेष्ठः घें उपस्थसत्‌ । 
बोधां स्तोत्रे वयो दध॑त्‌ ॥५॥ 
ग्रे । केतुः । विशां । असि । प्रेष्ठः । धेष्ठः । उपस्थऽसत्‌ । 
बोधं । स्तो । वयः । दध॑त्‌ ॥५॥ 


हे अम्र विशं प्रजानां यजमानानां केतुः केतयितासि । ज्ञापयिता भवसि । 
अत्त एव प्रेष्ठः प्रियतमः श्रेष्ठः प्रणस्यतमश्च भवसि । स तमुपस्थसदुपस्याने यज्ञगृहे 
निषीटन्वोध । अस्मदीयं स्तोचमवगच्छ । विं कुवन्‌ । स्तते स्तुवते जनाय वयो 
ऽन्नं ट्धदिट्धत्‌ कुवेन्‌ प्रयच्छन्‌ ॥ 
॥ इत्यष्टमस्याष्टमे चतुटेशो वर्गः ॥ 


म०१०. अ० १२, सू०१५५.] ॥ अष्टमोऽष्टकः ॥ ५५३ 
इमा नु कमिति पंचचे षष्ठं सूक्तमघ्यपुचस्य भुवनस्याषे भुवनपुचस्य साधनसं- 
ज्ञस्य वा वेश्वदेवं । सवे दहिपदास्विषटभः। तथा चानुक्रांतं । इमा नु भुवन आघ्यः 
साधनो वा भोवनो वेश्वदेवं हेद्‌ चेष्टभमिति ॥ टशराचस्य हितीये खंदोमे वेश्व- 
देवशते वेश्वदेवान्निविद्ानात्पू वेमिद्‌ं शंसनीयं । सूचितं च । आ याहि वनसेमा 
नु कं बशरुरेक इति दिपदासूक्तानि । आआ०४.७.। इति ॥ षष्ठेऽहनि तृतीये सवने 
ब्राह्यणाच्छसिन उक्थ्यशस्व आद्यस्तृचः स्तोचियः। ततो इ अनुरूपार्थे । सूचितं 
च । ब्राह्मणाच्छसिन इमा नु कं भुवना सीषधामेति पंच । ा०४.३.। इति ॥ 


॥ तच प्रथमा ॥ 
इमा नु कं भुव॑ना सीषधामेद्रश्च विश्वै च देवाः ॥१॥ 
इमा । नु । कं । भुव॑ना । सीसधाम । इदः । च । विश्च । च । देवाः ॥१॥ 
इमेमानि प्रहश्यमानानि भुवना भुवनानि नु छिप्रं सीषधाम । साधयामः । 
वशीकुमेः । कमिति पूरकः । यदमानि सवाणि भूतजातान्यस्मभ्यं वं सुखं सीष- 
धाम । साधयतु । पुरुषव्यत्ययः । इटश्च विश्वे सर्वेऽन्ये देवाश्च स्तुत्या प्रीता इममथं 
साधयतु ॥ 
॥ अथ हितीया ॥ 
यज्ञं च॑ नस्तन्व॑ च प्रजां च दित्येरिद्रः सह चीकुपाति ॥२॥ 
यज्ञं। च । नः । तन्वं । च । प्रऽजां । च । आदिः । इदः । सह । चीकृपाति ॥२॥ 
नोऽस्माकं यज्ञं ज्योतिष्टोमादिकं यागं तन्वं शरीरं च प्रजां पुचारिकां चादि- 
तयेरदितिपुतररन्यरदवेः सह वतेमान इद्रश्चीकृपाति । कस्पयतु । यज्ञादिकं स्वव्या- 
पारसमथे करोतु ॥ 
॥ अथ तृतीया ॥ 
आदित्येरिटूः सग॑णो मरुद्धरस्माकं भूत्वविता तनूनां ॥३॥ 
आदित्यः । इदः । सऽग॑णः। मस्त्‌ऽभिः । अस्मा । भूतु । अविता । तनूनां ॥३॥ 
आदिन्येरदितिपुतैभिचादिभिमेरद्धिश्च सगणः सहित इदरोऽ स्माकं तनूनां शरी- 
राणां तनयानां वावितता भूतु । रक्षिता भवतु ॥ 
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५५४ ॥ ऋपग्वेट्‌ः ॥ [अ० ७. ख०४, व० १६. 


॥ अथ चतुर्थी ॥ 
हत्वाय देवा असुरान्यदायन्देवा दंवत्वम॑भिरक्ष॑माणः ॥४॥ 
हत्वाय । देवाः। असुरान्‌ । यत्‌। आय॑न्‌ । देवाः । देव ऽत्वं । अभि ऽरक्षमाणः ॥४॥ 
देवा इद्रादयोऽसुरान्क्षधरन्वृ चादीन्हत्वाय हत्वा विनाश्य यद्यदायन्‌ आगच्छन्‌ 
स्वकीयं स्थानं प्राश्रुवन्‌ तदानीं ते देवा देवत्वमात्मीयममृतत्वमभिरस्षमाणा अभितः 
सवेतो रक्षतो ऽभूवन्‌ । बाधकाभा वात्स वेच प्रख्यापितवंत इत्यथः ॥ 
॥ अथ पंचमी ॥ 
परत्यं चमकेमनयज्छचीभिरादित्स्वधामिंषिरां पयेपश्यन्‌ ॥५॥ 
प्रत्यंचं । अरे। अनयन्‌। णचीभिः। आत्‌। इत्‌। स्वधां । इषिरा । परि । खपश्यन्‌॥५॥ 
शचीभिः कर्मभिः परि चरणात्मकेः साधमकेमचैनसाधनं स्तोचं प्रत्यंचमिंदरादी- 
नप्रत्यंचटनयन्‌। स्तोतारः प्रापयन्‌ । यदेवमादिटनंतरमेवेषिरां गमनशीत्वं स्वधां 
वृष्युटकं पयेपश्यन्‌। सर्वे जनाः परितः पश्यंति । यद्वा । इषिरामेषणीयां स्वधां । 
अन्ननामेतत्‌ । हविलणमन्नं सरवे देवाः परिपश्यति ॥ 
॥ इत्य्टमस्याष्टमे पंचदशे वगेः ॥ 
सूयेमिति पंचचे सप्रमं सूक्तं सूयेपुचस्य चक्षुःसंलस्याषे सूयेदेवत्यं गायतं । तथा 
चानुक्रातं । सूर्यो नश्वक्षुः सोयैः सोय गायचमिति ॥ अश्विनश्स्ते सूर्योदयादु्तर- 
काले सोयेकांड इट्‌ सूक्तं । सूचितं च सूर्यो नो दिव उदु त्यं जातवेदसमिति नव 
। खआ० ६.५.। इति ॥ दणशेपूणेमासयोः सुगादापनात्पू वेभाविनि जपे सूर्यो न इत्येषा। 
सूचितं च । सूर्यो नो दिवस्यातु नमो महद्यो नमो अभेकेभ्य इति ॥ 
॥ सेषाद्या सूक्ते प्रथमा ॥ 
सूर्यो नो दि्विस्पातु वातो संतर छ्षात्‌ । 
अप्रिनेः पाथिवेभ्यः ॥१॥ 
सूये: । नः । द्विः । पातु । वात॑ः । अंतरिसषात्‌ । 
खम्निः । नः । पाथिवेभ्यः ॥१॥ 
सूयेः सवस्य प्रेरकः शेभनीयो वा देवो दिवो द्युलोकाद्युलोकवतिनो जना- 


म०१०., ०१२. सू०१५४.] ॥ अष्टमो ऽष्टकः ॥ ५५५ 


्नोऽस्मान्पातु । रक्षतु । वातो वायुश्वांतरिक्षान्मध्यमस्थानगताद्याधकाटस्मान- 
क्षतु । तथा पृथिवीस्थानोऽग्रिश्च पाथिवेभ्यः पृथिव्यां वतेमानेभ्यः शचुभ्यो नो 
ऽ स्मा््षतु ॥ 

॥ अथ हितीया ॥ 


जोषां सविततयेस्य॑ ते हरः शतं सर्वां अहेति । 

पाहि नों दिद्युतः पतत॑त्याः ॥२॥ 

जोष॑ । सवितः । यस्य॑ । ते । हरः । शतं । सवान्‌ । अहेति । 

पाहि । नः। दिद्युतः । पत॑त्याः ॥२॥ 

हे सवितः सवस्य प्रेरक सूये जोष । अस्मत्सतुत्याटिकं सेवस्व । यस्य ते तव हरो 

रसहरणशीत्टं तेजः शतं सवान्वहून्यज्ञान्प्रत्यहेति योग्यं भवति । यद्वा प्रकाश- 
नादिद्वारा पूजयति । स त्वं नोऽस्मान्पतंत्या निपतत्याः शचुभिरस्मासु शिणमा- 
नाया दिद्युतः । वजनामेतत्‌ । द्योतमानायाः शक्तेरायुधात्पाहि । रघ ॥ 


॥ थ तृतीया ॥ 
चश्ुनो देवः सविता चध्रुनं उत्त पवेतः। 
च्षुधाता दधातु नः ॥३॥ 
चुः । नः । देवः । सविता । चकुः । नः । उतत । पर्वैः । 
चक्षुः । धाता । दधातु । नः ॥३॥ 
सविता प्रेरको देवो नोऽस्माकं चक्षुः प्रकाशकमिंद्रियमिद्ियानुयाहकं तेजो 
वा दधातु । उतापि च पवेत इद्रसहचरः पर्व॑ताख्योऽपि देवो नोऽस्माकं चशषुटै- 
धातु । धाता सवस्य विधातादित्यानामन्यतमश्च नोऽ स्माकं चक्षुविदधातु ॥ 
॥ अथ चतुर्थीं ॥ 
चष्युनो धेहि चक्षुषे चकषुविंख्ये तनूभ्यः । 
सं चेदं वि च॑ पश्येम ॥४॥ 
चक्षुः । नः । धेहि । चधुषे। चश: । विऽस्ये । तनूभ्यः । 
सं । च । इदं । वि । च । पश्येम ॥४॥ 


५५६ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [ख०८, ख०४, व० १७, 


नोऽस्माकं चक्षुषे रूपोपटब्धिकारणायेद्रियाय चक्षुः प्रकाशकं तदानुाहकं 
तेजो हे सूये धेहि । विधेहि । कुर । यद्वा न इति व्यत्ययेन बहुवचनं । चछुषे 
च्ुःसंज्ञाय नो मद्यं चक्षुरिद्ियं वा तेजो वा हे सूये धेहि । प्रयच्छ । तनूभ्यो 
ऽस्माकं शरीरेभ्यस्तनयेभ्यो वा विख्ये विख्यानाय प्रकाशनाय चशुसत्वदीयं प्रकाशं 
विधेहि । यतत एवं तस्मात्कारणाच्लदीयेन तेजसा वयं चेदं सवे जगत्सं पश्येम । 
सम्यग्दृष्टारो भवेम वि पश्येम च । विविधं च सविशेषं दृष्टारो भवेम ॥ 
॥ अथ पंचमी ॥ 
सुसंहशं त्वा वयं प्रतिं पश्येम सूये । 
वि पं॑श्येम नृचक्षसः ॥५॥ 
मुऽसंहशं । त्वा । वयं । प्रतिं । पश्येम । सूये । 
वि । पश्येम । नृ ऽ चक्ष॑सः ॥१५॥ 
हे सूये सुसंहशं सुष्टु संद्र्टारं त्वा त्वां वयं प्रति पश्येम । प्रत्येकं दृष्टारो भूयास्म । 
तथा नृचक्षसो नृभिमेनुथेरस्माभिद्र्टव्यान्पदाथान्ि पश्येम । विदृष्टारो भवेम । 
यद्वा नृचक्षसो नृणां शचुमनुष्याणां हिसकाः संतो वयं विशिष्टज्ञाना भवेम ॥ 
॥ इत्यष्टमस्याष्टमे षोडशो वैः ॥ 
उदटसाविति षडुचमष्टमं सूक्तमानुष्भं । पुत्ोमतनया शची स्वात्मानमनेना- 
स्तोत्‌। अतः सेवषिः सेव देवता । तथा चानुक्रांतं । उदसो षट्‌ पौलोमी शव्या- 
त्मानं तुष्टावानुष्टभमिति । विनियोगो ल्ििंगादवगंतव्यः । आपस्तवस्तु सपत्नी- 
नाशने सूर्योपस्थान इदं सूक्तं विनियुक्तवान्‌। सूच्यते हि । एतेनेव कामेनो्तरेण- 
नुवाकेन सटारित्यमुपतिष्ठत इति। खचेतेनेति प्रकृतं सपत्नीबाधनं परामृश्यते ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
उदसो सूर्यो अगादुदयं मामको भगं । 
अहं तदिदत्रा पतिं मभ्यसाकि विषासहिः ॥१॥ 
उत्‌। असो । सूयैः। अगात्‌। उत्‌। अयं । मामकः । भग॑ः । 
अहं । तत्‌ । विद्रा । पतिं । सभि । असाि। विऽससहिः ॥१॥ 
असो दयुतोकस्थः सूये उदगात्‌ । उदयं प्राप्रवान्‌। मामको मदीयो भगो भज- 


म०१०. स० १२, सू०१५९.] ॥ अष्टमो ऽ्टकः ॥ ५५७ 


नीयोऽयमिंदरच सूयोत्मनोटगात्‌। यद्वा मामको भगो मदीयमिदं सोभाग्यसुदगात्‌। 
तदुद्यतं सूयेस्य तेजो वित्रा ज्ञातवती । यद्वा पतिं भारं वित्ता त्ग्धवत्यं 
विषासहि्विंशेषेणाभिभविची सत्यभ्यसासि । अभ्यभूवं । सपत्नीरिति शेषः। सह- 
` तेरभिभवा्थेस्य लुख्येतटूपं । यद्वा विषासहिः सपत्नीनाममिभवि्री सती पतिम- 
भ्यसाक्षि। भतारमपयभ्यभूवं । यया मय्येव वशोकृतश्िरं वतेते तथाकाषेमित्यथेः॥ 


॥ अथ हितीया ॥ 

अहं केतुरहं मूधाहसुया विवाच॑नी । 

ममेटनु क्रतुं पतिः सेहानाया उपा चरेत्‌ ॥२॥ 

अहं । केतुः । अहं । मूधा । सहं । उमा । विऽवाच॑नी। 

ममं। इत्‌। अनुं । ऋतुं । पतिः सेहानाया: । उपऽ्ार्चरेत्‌ ॥२॥ 

अहं केतुः केतयिचरी सवस्य ज्लाची भवामि । अहं मूधा सर्वे वयवेषु शिर इव 

प्रधानभूता च भवामि । अहसमुमोद्रूणो सती विवाचनी विषेण पतिं वाचयिची 
भवामि । ऋरोधाविष्टमपि पतिं मयि सवेदा प्रियवचनयुक्तं करोमीत्यथेः । सेहा- 


नायाः सपत्नीनामभिभविच्या ममेन्ममेव क्रतुं कमे बुद्धिं वानुत्ष्य पतिः पा- 
त्यित्ता भर्तोपाचरेत्‌ । उपागच्छत्‌ । नान्यासां पत्नीनां ॥ 


॥ अथ तृतीया ॥ 
मम॑ पुचाः शचुहणोऽथो मे दुहिता विराट्‌ । 
उताहमस्मि संजया पत्यो मे प्रोकं उत्तमः ॥३॥ 
मम॑ । पुचाः । शत्रुऽहन॑ः । अथो इतिं । मे । दुहिता । विऽराट्‌। 
उत्त। अहं । अस्मि । संऽजया । पत्यो । मे । छ्रोक॑ः। उत्‌ऽतमः॥३॥ 
ममेव पुचास्तनयाः शचुहणः शचूणां सपत्नानां हंतारो भवंति । अथो अपि 
च मे मदीया दुहिता पुरी विरादशेषेण राजमाना भवति । उतापि चाहं संजया 


सम्यग्जेची सपत्नीनामस्ि । ता अभिभवामि अतो हेतोः पत्यो भतेरीदरे मे मम 
शोक उपश्चोकनीयं यश उत्तम उद्रततममतिश्येनोत्वृ ्टं विद्यते ॥ 


४0ा,. श. धर ९ 


५५४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०४. अ०४, व०१७. 
॥ अथ चतुर्थीं ॥ 
येनेदरौ हविषा कृष्व्यभ॑वद्युम्यं्मः । 
इदं तद॑क्रि देवा असपत्ना कित्तभुवं ॥४॥ 
येन॑ । इद्रः । हविषां । कृत्वी । अभ॑वत्‌ । दुखी । उत्‌ऽतमः। 
इदं । तत्‌। अक्रि । देवाः । असपत्ना । कित । अभुवं ॥४॥ 
येन हविषेदरो मम भतो कृत्वी कमेणां कतोभवद्न वति । तथा द्युख्नी । दुखं 
द्योतमानं यश्णेऽन्नं वा । तद्वानु्तम उत्कृष्टतमश्च येन हविषा भवति । हे देवाः 
स्तोतार ऋविजः तदिदं रविरक्रि । अकारि जयाथिभिभेवद्धिः क्रियतां । यदा 
हे यष्टव्या देवाः तदिदं हविरऋ्यहमपि । करोतेलुडीटि मंते घसेति चटक्‌ । अत 
एव कारणाद्हमसपत्ना कित शचुरहिता खस्वभु वं । अभूवं । छांटसो हस्वः ॥ 
॥ अथ पंचमी ॥ | 
असपत्ना संपत्नप्ती जयैत्यभिभूव॑री । 
आवृ कषमन्यासां वर्चो राधो अस्थेयसामिव ॥५॥ 
असपत्ना । सपल्नऽघ्री । जय॑ती । अभिऽभूवरी। 
आ । अवुष्ं । अन्यासां । वचैः । राध॑ः । अस्थैयसां ऽइव ॥५॥ 
असपत्नाशचुका भवामि । कुत इत्यत आह । सपल्नघ्री शचरूणां हंची । अतत एव 
जयंती जयं प्राघ्रुवत्यभिभूवयेभिभविच्री । भवतेरन्येभ्योऽपि दश्यत इति कनिप्‌ । 
वनो र चेति डीन्रेफो । इहश्यहमन्यासां सपत्नीनां वचेस्तेजो राधो धनं चावृक्षं । 
सख समतादवृ्छं । खवृश्चिषं । अख्छिट्‌ । व्रश्च डूदिचवादिडभावे संयोगादिलोपे 
छांदसं संप्रसारणं । तच दृष्टातः । अस्थेयसामि वास्थिरतराणां शत्रूणां यथा धन- 
मप्रयत्नेन वृष्यते तथेत्यथंः । स्थिर शब्टादीयसुनि प्रियस्थिरेत्यादिना स्थाटेशः ॥ 
॥ थ षष्टी ॥ 
सम॑जेषमिमा अहं सपत्नीरभिभूवरी । 
यथाहमस्य वीरस्यं विराजानि जन॑स्य च ॥६॥ 
सं । अजेषं । इमाः । अहं । सऽ पत्नीः । अभिऽभूवरी। 
यथां । अहं । अस्य । वीरस्य । वि ऽराजानि । जन॑स्य । च ॥६॥ 


म०१०. ख १२. सु०१६०.] ॥ अष्टमो ऽ टकः ॥ ५५९ 


अभिभूवयेभिभविच्यहमिमाः सपत्नीः समजेषं । सम्यगभ्यभूवं । यथा येन 
प्रकारेणाहमस्य वीरस्येदरस्य तदीयपरिजनस्य च विराजानि । विशेषेण राजमाना 
भवानि । तथा समजेषमित्यथेः ॥ 
| ॥ इत्यष्टमस्याष्टमे सप्रटशो वर्गैः ॥ 


तीबरस्येति पंचचै नवमं सूक्तं वेश्वामिचस्य पूरणस्याषै चेष्टभमेदं। तथा चानु- 
ऋतं । तीव्रस्य पंच पूरणो वेश्वामिच्र इति ॥ तीव्रस्रोमाख्य एकाह इट्‌ निष्केव- 
स्यनिविद्धानं। सूचितं च । कस्य वीरस्तीव्रस्याभिवयस इति मध्यदिनः। आ०९.७.। 
इति ॥ महाव्रतेऽपि माध्यंदिने सवने ब्रद्मशस्तेऽ येतत्सूक्तं । तथेव पं चमारण्यके 
सूचित्तं । तीव्रस्याभिवयसो खस्य पाहीति माध्यंदिन इति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 

तीबस्याभिवंयसो अस्य पाहि सवेरा वि हरी इह मुंच । 

इद्‌ मा त्वा यज॑मानासो अन्ये नि रीरमन्तुभ्यमिमे सुतासः ॥१॥ 

तीवस्यं । अभिऽ व॑यसः। सस्य । पाहि । सवेऽरथा । वि। हरी इतिं । इह । मुंच । 

इद्र । मा । लला । यजमानासः। अन्ये । नि । रीरमन्‌ । तुभ्यं । इमे । सुतासः ॥१॥ 


त्ीनस्य तीष्णस्य रिप्रं मदकरस्याभिवयसः । वय इत्यन्ननाम । अभिगतं चरू- 
पुरोडाशद्यन्नं यस्य ताहशस्यास्य सोमस्य । क्रियामहणं कतेव्यमिति कमेणः संप्र 
दानत्वाच्चतुथ्य्थ षष्टी । ईहशं सोमं हे इद्र पाहि । पिब । पिवतेग्ांदसः शपो 
त्टुङ्‌। तदथं सर्वैरथा सरणणशीत्रणो हरी अश्वाविहास्मिन्यज्ञगृहे वि मुंच । रथा- 
डिसृज् । हे इद्र अस्मतोऽन्ये यजमानासो यजमानास्त्वा त्वां मा नि रीरमन्‌ । 
नित्तरां मा रमयतु । वयमेव रमयाम इत्यथैः । ततस्तुभ्यं त्दथेमेव सुतासः सुता 
अभिषुता इमे प्रत्यसेणोपलभ्यमानाः सोमा वतते ॥ 


॥ अथ दितीया ॥ 
तुभ्यं सुतास्तुभ्यमु सोत्वासस्त्वां गिरः वाच्या आ इ यंति । 
इद्रदमद्य सव॑नं जुषाणो विश्व॑स्य विद्वां इह पांहि सोमं ॥२॥ 
तुभ्यं । सुताः । तुभ्यं । ऊ इतिं । सोतवासः। त्वां । गिर॑: । वाच्याः । आ । यंति । 
इद्र । इद्‌ । अद्य । सव॑नं । जुषाणः । विश्व॑स्य । विद्वान्‌। इह । पाहि । सोमं ॥२॥ 


५६० ॥ ऋण्वेट्‌ः ॥ [अ० ४. अ० ४. व° १८. 


हे इद्र तुभ्यं तवदटथेमेव सुता अभिषुताः सर्वे सोमाः सोत्वास इतः परमभिषो- 
तव्याश्च तुभ्यसु त्रदथेमेव । सुनोतेः कृत्यार्थे तवेकेनिति तन्प्रत्ययः । च्याः श्वा 
शीघ्रमतत्यः प्रवतेमाना गिरः स्तुतिरूपा वाचश्च त्वामेवाद्भयंति । आक्रोशयंति । 
हे इद्‌. अद्यास्मिन्काल इदं सवनं प्रातःसवनादिकं जुषाणः सेवमानो विश्वस्य 
सवस्य विद्वाञ्ज्ञाता त्वमिहास्मिन्यज्ञे सोमं पाहि । पिब ॥ 
॥ अथय तृतीया ॥ 
य उशता मन॑सा सोम॑मस्मे सवेहदा देवकांमः सुनोति । 
न गा इदरस्तस्य परां ददाति प्रशस्तमिचचारूमस्मे कृणोति ॥३॥ 
यः। उशता । मन॑सा । सोम॑ । अस्मे। सर्वेऽहदा । देव ऽ कांमः। सुनोति । 
न। गाः। इद्रः । तस्यं । परां । ददाति । प्रऽ शस्तं । इत्‌। चार । अस्मे । कृणोति ॥३॥ 


य उशता कामयमानेन सवहदा। सवेमविकल्टं हृदयं यस्य । यद्वा सर्वेषामृतिजां 
हृदयेन । सामथ्योन्मत्वर्थो ष्यते । हृटयवता मनसास्मा इटाय देवकामो देवमिदं 
कामयमानो यजमानः सोमं सुनोत्यभिषुणोति । इद्रस्तस्य यजमानस्य गा न परा 
टटाति । परादानं विनाशः । न विनाशयति । अस्मे यजमानाय चार्‌ शोभनमत 
एव प्रशस्तं । इदित्यवधारणे । प्रश्सनीयमेव धनं कृणोति । करोति ॥ 


॥ अथ चतुर्थीं ॥ 
अनुस्पष्टो भवत्येषो अ॑स्य यो ख॑स्मे रेवान सुनोति सोमं । 
निर॑रत्नो मघवा तं दधाति बरद्मदिषों हंत्यन॑नुदिष्टः ॥४॥ 
अनुंऽस्यष्टः। भवति । एषः। सस्य । यः । अस्मे । रेवान्‌। न । सुनोति । सोमं । 
निः। अरत्नो । मघऽवा । तं । ट्धाति । ब्रह्मऽ दषः । हंति । अन॑नुऽ दिष्टः ॥४॥ 
अस्य यजमानस्येष इंद्रो ऽनुस्प्टो हृष्िगोचरो भवति यो रेवान्यनवानस्मा 
इंद्राय सोमं सुनोत्यभिषुणोति। मघवा धनोपेत इद्स्तं यजमानमरत्नो हस्ते निदे 


धाति भयान्निकृष्य धारयति रसिता सन्‌ धृत्वा चाननुदिषटस्तेनानुक्तोऽप्राथित्त एव 
सन््र्डिषो ब्राद्मणबरे्टञशतच्रूनहंति । हिनस्ति ॥ 


गुनासीरीये पवेणीद्राय शुनासीराय पुरोडाशं बाशकपात्मित्यस्याश्चायंत इत्ये- 


म० १०. ०१२. सू०१६१.] ॥ अष्टमोऽ टकः ॥ ५६१ 


षा याज्या । इटो देवाश्ु न इति वेकत्पिकस्यापि हविष इयमेव याज्या । सूचितं 
च । अश्वायतो गव्यंतो वाजयतः शुनं हुवेम मधवानमिंदरं। आ०२.२०.। इति ॥ 


॥ सेषा पंचमी ॥ 
अश्वायंतो गव्य॑तों वाजय॑तो हवामहे त्वोप॑गंतवा उ । 


आभूष॑तस्ते सुमतो नवायां वयमिंट्‌ त्वा भुनं हुवेम ॥५॥ 
अश्वऽ यतः । गव्यं: । वाजयंतः। ह वांमहे । त्वा । उप॑ऽ गंतवे। ऊँ इतिं । 
आ ऽभूषैतः। ते । सुऽमतो । नवायां । वयं । इट्‌ । चा । गुनं । हुवेम्‌ ॥५॥ 


अश्वा यंतोऽश्वानिच्छतः। क्यच्यश्चाघस्यादित्यात्वं । गव्यंतो गा आत्मन इच्छतः । 
वांतो यि प्रत्यय इत्यवादेशः। वाजयंतः। खम्रीन्वाजनेन भूपादिना प्रजत्टयंतः। 
वा गतिगंधनयोः। णिचि वो विधूनने । पा०७.३.३४.। इति जुगागमः । अस्मा- 
चतयेदुपदेशल्सा वेधातुकस्वरि णानुदात्तत्वे शपश्च पिचाटनुटाचत्वे ततो णिच 
एव स्वरः शिष्यते । अपर आह । वाजमन्नमात्मन इच्छत इति । तदानीमवयहा- 
भावस्वरो छांटसो दृष्टव्यो । ए वभूता वयं हे इद्‌ तवामुपगंतवा उपगतं प्राघ्ुं हवामहे। 
आड्भयामहे । गमेस्तुमर्थे सेसेनिति तवेप्रत्ययः। गतिसमासे तवे चांतश्च युगपदिति 
गतेः प्रकृतिस्वर्वमुत्तरपटस्यां तोदा तत्वं । उ इति पूरकः । हे इद्र ते तव नवाया- 
मभिनवायां प्रशस्तायां सुमतो शोभनवुद्धा वाभूषंत आ समंताद्नवंतो वतेमानाः। 
यज्ञा । आ समंताद्ूषयंतो ऽ त्टकुवेतस्तवानुयहवुङ्खो वतेमाना वयं भुनं सुखकरं 
त्वां हुवेम । आड्येम ॥ 

॥ इत्यष्टमस्या्टमेऽष्टादशौ वगंः ॥ 


मुचामीति पंचचे दशमं सूक्तं प्रजापतिपुचस्य यषमनाश्नाख्यस्याषे । खंत्या- 
नुष्टेप्‌ शिष्टास्विष्टभः। अनादेशे विदो देवत्ता। तणा चानुक्रं तं । मुचामि प्राजापत्यो 
यषमनाश्नो राजयष्मघ्न मत्यानुष्टविति । हृदटयरोगप्रमुखस्य व्याधिजातस्योपश्म- 
नाथेमनेन सूक्तेन होतव्यं । सूच्यते हि । व्याधितस्यातुरस्य यछमगृहीततस्य वा षट्छा- 
हतिश्वरूमुचामि त्वा हविषा जीवनाय कमित्येतेन । आ° गृ° ३.६.। इति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
सुचामिं त्वा हविषा जीव॑नाय कम॑ज्ञातयष्मादुत रांजयश्मात्‌ । 
या्हिजेमाह यदि वेतरदेनं तस्यां इदराम्री प्र मुंमुक्तमेनं ॥१॥ 


ए0,. ए, (8) 


५६२ ॥ ऋछृग्वेट्‌; ॥ [ऋ०४. ख० ४. व० १९. 
मुंचामिं। तवा । हविषां । जीव॑नाय । कं । अज्ञात ऽ यद्मात्‌। उत । राज ऽ य्मात्‌। 
यराहिः। जयराहं । यदि। वा। एतत्‌। एनं। तस्या: । इद्र म्री इति प्र सुमुक्तं। एनं ॥१॥ 


हे यष्माभिभूत हविषानेन चरुणा साधनेन होमेन त्वा त्वामज्ञातयष्टमात्‌ । 
अयमेतत्संजञ इत्यप्रज्ञातः शरीरगतो रोगोऽज्ञातयष्मः । ताह शदरोगान्सु चामि । 
विष्वेषयामि । किमथे । जीवनाय कं । जीवनाथे । इह ल्लोके चिरकात्ावस्या- 
नाथेमित्ययेः। कमिति पूरकः । उतापि च राजयष्सात्‌ । यषमाणां राजा यष्छ- 
रोगो राजयष्मः। राजदतारि्वादुपसजेनस्य परनिपातः। तस्मादपि लां मुचामि। ` 
यदि वा यदि चेतदेतस्मिन्समय एनं व्याधितं पुरुषं माहियेहणशीता सहरूपा 
देवत्ता जयाह गृहीतवती तस्या देवत्तायाः सकाशे इट्राग्रो एनं प्र सुमुक्तं । 
प्रमोचयतं ॥ 
॥ खथ डितीया ॥ 
यदि सितायुयेदि वा परेतो यदि मृत्योरंतिकं नीत एव । 
तमा ह॑रामि निकतेरुपस्थादस्यां षेमेनं शतशारदाय ॥२॥ 
यदि। सित ऽआयुः। यदि। वा । परांऽइतः। यर्दि। मृत्योः । अंतिकं। नि ऽईतः। एव । 
तं। आ । हणमि । निःऽ ऋतेः । उपऽस्थांत्‌। अस्पाधे । एनं । शएत ऽ रदाय ॥२॥ 
यदि स रोगयस्तः सितायुः सषीणायुभेवति यदि वा परेतो ऽस्माल्लोकात्परागतो 
भवति। यदि च मृत्योर्वेवस्वतस्यां तिकं निकटं नीतो नित्तरां प्रप्र एव भवति एवं- 
भूतमपि तं पुरषं निक्ैतेः पापदेवताया आ्ायुषः छयकारिण्या उपस्थादुपस्थानादा 
हरामि । सानाययामि । खावतेयामि । आहत्य चेनं शतशरदाय शतसंवत्सरजी- 
वनाथेमस्पाषे । प्रवल करोमि । स्पु प्रीतिवत्नयोः ॥ 


॥ अथ तृत्तीया ॥ 
सहसाछेणं शतश।रदेन शतायुषा हविषाहां षमेनं । 
शतं यथेमं शरदो नयातीद्रो विश्व॑स्य दुरिततस्यं पारं ॥३॥ 
सहस ऽऋअक्रेणं । शत ऽ शारदेन । शत ऽ आयुषा । हविषां । आ । अहाषं। एनं । 
शतं । यथा । इमं । शरदः । नयाति । इदः । विश्व॑स्य । दुःऽइतस्यं । पारं ॥३॥ 
सहस्रमिति बहूनाम । सहसखरमघ्षीणि चषि यस्य हविषः फल्कत्वेन विद्यते 


म०१०. अ०१२. सू०१६१.] ॥ अष्टमोऽष्टकः ॥ ५६३ 


तत्सहसराक्षं । बहुव्रीहो सक्थ्यषटणोरिति षच्‌ समासांतः । शरदः संबंधी शारदः 
सं वत्सरः । शतं शारदा यस्य तत्तथोक्तं । बहुवीहो पू वेपटप्रकृतिस्वरत्वं । अत्त एव 
शतायुषा शतस वत्सरपरिमितमायुजीविनं फलभूतं यस्य ताहशेन हविषा । यद्वा 
सहस्राक्ष इद्रः । तेन शत शरदेन शरदां सं वत्सराणां शतस्य टातृत्वेन सं बधिना 
कज शतायुषा हविषा करणभूतेनेनं यष््मगृहीतमाहाषे । रोगाटनेषं । यथा येन 
प्रकारेणेमं पुरूषं शतं शरदः सं वत्सरान्‌ । अत्यंतसंयोगे हितीया । एतावतं का- 
लमिंदरौ विश्वस्य सवस्य दुरितस्य दुःखस्य पारमवसानं दुःखराहिन्यं नयाति नयेत्‌ 
तथाहाषेमित्यथेः ॥ 
॥ अथ चतुर्थी ॥ 
शतं जीव शरदो वधेमानः शतं ह म॑ताञ्खतमुं वसंतान्‌ । 
शतमिंद्रास्री संवित्ता वृहस्यतिंः शतायुषा हविषेमं पुन॑दुः ॥४॥ 
शतं । जीव । शरदः । वधमानः। शतं । हेमंतान्‌। शतं । ऊ इति । वसंतान्‌। 
शतं । इदा स्री इतिं । सविता । वृहस्यतिः। शतऽ ञआंयुषा। हविषां । डमं। पुनंः। दुः ॥४॥ 
हे यष्मादिमुक्त वधमानो ऽहरहरभिवृद्धिं प्राघ्रुवंसत्वं शतं शरटः शतसंख्या- 
काञ्शरहतूज्ञी व । प्राणान्धारय । प वेवदत्यंतसं योगे डितीया । शतं हेम॑तान्‌ हेमं 
ततश्च जीव तं वसंतां श्च । उशब्दः समुच्चये । अपि चेद्राग्री इंटश्वाग्रिश्च सविता 
प्रेरको देवश्च वृहस्पतिवृहतां देवानां पात्यिता देवश्च शतायुषा शतसं वत्सरप- 
रिमितस्यायुषो हेतुभूतेन हविषा तथेमाणः संत इमं जनं पुनटुः । पुनरस्मभ्यं 
प्रादुः ॥ 
॥ अथ पंचमी ॥ 
आहांधे तवाविदं त्वा पुनरागाः पुननैव । 
सवोग सवे ते चक्षुः सवमायुंशच तेऽविद्‌ं ॥५॥ 
आ । अहाधे। त्वा। अविद । त्वा। पुनः । आ । अगाः । पुनःऽनव। 
सवे ऽग । सवे । ते । चक्षुः । सवं । आयुः । च । ते । अविट्‌ं ॥५॥ 


हे व्याधिगृहीत त्वा तामाहाषै । मृत्योः सकाशादाहतवानस्मि । अत एव त्वा 
त्वामविद्‌। खल्ष्सि। हे पुननेव पुनरभिनव पुनरागाः पुनरस्मत्समीपमागच्छ । 


५६४ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [सअ०४, ०४, व०२०. 


हे सवग सर्वेरविकलरेरगेरूपेत ते तव सवे चश्षुः । उपत्दक्षणमेतत्‌ । इद्ियव्ं 
सकत्छमविदट्‌ं । लब्पवानस्मि । ते तवायुजजीवनं च सवे संप्रणेमविद्‌ ॥ 
॥ इत्यष्टमस्या्टम एकोनविंशो वगेः ॥ 


ब्रह्मणाप्रिरिति षडुचमेकादशं सूक्तमानुष्टुभं । बहपुचो रशषोहा नामिः । 
अपप्रसवसमाधानरूपस्य गभेरस्षणस्य प्रतिपाद्यत्वात्तदेवता कमिट्‌ । खनुक्रांततं च । 
ब्र्यणा षट ब्राद्यो रोदा गभेसंखावे प्रायशित्तमानुष्टभं हीति ॥ विनियोगो लिं- 


गाट्‌वगंतव्यः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 


ब्रह्मणाग्निः संविदानो र॑छरोहा बाधतामितः । 

अमीवा यस्ते गभे दुणोमा योनिमाशये ॥१॥ 

बरह्मणा । अम्निः । संऽविदानः। र्षःऽहा। बाधतां । इतः। 
अमीवा । यः। ते। गभे । दुःऽनामां । योनिं । रा ऽ शयं ॥१॥ 


ब्रह्मणा मंचेण सह संविदान एेकमत्य प्रापो रछोहा रक्षसां हताग्रिरितोऽस्मा- 
त्स्यानादरारसादिकं बाधतां । हिनस्तु । यो राक्षसोऽमीवा रोगरूपः सन्‌ ते तव 
गभेमाश्य स्राशेते। त्मोपस्त आत्मनेपदेष्विति तलोपः, हंतु प्राप्नोति । दुनोामाशे- 
आख्यो रोगः। तटूपः सन्‌ यश्च ते तव योनिं रेतस आधानं गभैस्थानमाशेते तं 


बाधतामित्यन्वयः ॥ 
॥ अथ डितीया ॥ 


यस्ते गभेममीवा दुणोमा योनिमाशये । 
अम्रिष्टं ब्रह्मणा सह निष्कव्यार्दमनी नशत्‌ ॥२॥ 
यः। ते । गभे । अमीवा । दुःऽनामां । योनिं । आऽ शये । 
अम्मिः। तं । ब्रह्मणा । सह । निः । व्य ऽदं । अनीनशत्‌ ॥२॥ 
गतः पूर्वोऽधेचेः। तं ्रव्याद्‌ मांसाशिनं राक्षसादिकं ब्रह्मणा सहितोऽग्रिनिः- 


शेषेणानीनश्त्‌ । नाशयतु ॥ 
॥ अथ तृतीया ॥ 


यस्ते हति पत्यतं निषत्सु यः सरीसृपं । 
जातं यस्ते जिघांसति तमितो नाशयामसि ॥३॥ 


०१०. अ १२. सू०१६२.] ॥ अष्टमो ऽ टकः ॥ ५६५ 
यः। ते । हंतिं । पतयत । नि ऽसत्खुं । यः। सरीसृपं । 
जातं । यः। ते । जिघांसति । तं । इतः । नाशयामसि ॥३॥ 
हे योषित्‌ ते तव गभैश्ये पतयंतं पततं रेतौरूपेण गच्छतं तदनंतरं तच 
निषत्सु निषीदंतं च गभे यो राक्षसादिरहेति हिनस्ति ततो मासचयाटूष्वे प्राघ्र- 
सवौवयवं सरीसृपं सपंणशीलं च गभे यो हंति जातं दशसु मासेषूत्पन्नं ते तव शिक 
यो राक्षसादिजिधांसति हंतुमिद्छति तमितः स्थानान्नाश्यामसि। नाश्यामः॥ 
॥ अथ चतुर्थीं ॥ 
यस्तं ऊरू विहर॑त्य॑तरा दंप॑ती शये । 
योनिं यो अंतरारेष्व्हि तमितो नाशयामसि ॥४॥ 
यः। ते। ऊरू इतिं । विऽहरति। संतर । दंप॑ती इति ट्‌ऽप॑ती। श्यं । 
योनिं । यः। संतः । आ ऽरेष्टहि । तं । इतः। नाशयामसि ॥४॥ 
हे योषित्‌ ते तवोरू पादमूत्टो यो राकषसादिर्विंहरति गभेघाताय विशिष्टो 
करोति दंपती अंतरा जायापत्योमेध्ये गभैहननाथे यश्च श्ये शेते यश्च योनिमंतः 
प्रविश्यारेष्ट्ि निषिक्तं रेतो जिद्धयास्वाटयति। भसयतीत्यथेः। त्विह आस्वादने। 
ञ्आदादिकः । कपित्ककादित्वा्लत्वविकल्यः । तं सवेमित्तो नाश्यामः ॥ 
॥ अथ पंचमी ॥ 
यस्वा भ्राता परतिभूत्वा जारो भूत्वा निपद्ति । 
प्रजां यस्ते जिघांसति तमितो नाशयामसि ॥५॥ 
यः। त्वा । रातां । पर्ति: । भूत्वा । जारः । भूत्वा । नि ऽ प्यति । 
प्रऽजां। यः। ते । जिघांसति । तं । इतः । नाशयामसि ॥५॥ 
हे योषिद्यो राक्षसो भराता भातृरूपो भूत्वा पतिभैतरूपो वा भूता त्वां निप- 


दतेऽभिगच्छति । अथवा जार उपपतिरूपो वा भूत्राभिगख्छति । एवंभूतो यो 
राक्षसादिस्ते तव प्रजां जिघांसति हंतुमिच्छति । स्पष्टमन्यत्‌ ॥ 


४४०1,., रा. (® 


५६४६ ॥ ऋग्वेटः ॥ [अ०४, ख०४, ०२१; 


॥ अथ षष्टी ॥ 

यस्वा स्वप्नेन तम॑सा मोहयित्वा निपद्यते । 

प्रजां यस्ते जिघांसति तमित्तो नाशयामसि ॥६॥ 

यः । त्वा । स्वप्नेन । तम॑सा । मोहयित्वा । निऽ पदति । 

प्रजां । यः। ते । जिघांसति । तं । इतः । नाशयामसि ॥६॥ 

हे योषिद्यो राक्षसादिः स्वप्नेन स्वप्नावस्थया तमसा निद्रया लला त्वां मोहयित्वा 
मूढतां प्रापय्य निपद्यते गभेघाताय गच्छति । अन्यत्नतं ॥ 
॥ इत्यष्टमस्याष्टमे विंशे वगेः ॥ 


अक्ीभ्यामिति षड्चं वाटं सूक्तमानुष्टभं। क्श्यपगोचोत्पन्नो विवृहा नाम्िः। 
यष्मनाशनप्रतिपाद्यत्वा्तदेवताकं कृत्लरं सूक्तं । अनुक्रंतं च । अष्ीभ्यां विवृहा 
काश्यपो यष्मप्नमिति ॥ लेगिको विनियोगः ॥ 


॥ तच प्रथमा ॥ 
अक्षीभ्यां ते नासिकाभ्यां कणेोभ्यां इुवुंकादधि । 
यशं णीषेण्यं मस्तिष्काज्नि्धाया वि वुंहामि ते ॥१॥ 
अशीया । ते । नासिकाभ्यां । कणेभ्यां । दवुंकात्‌। अधिं । 
यष्मं । शीषेण्यं । मस्तिष्क।त्‌। जिद्धायांः। वि । वृहामि । ते ॥१॥ 


हे यछ्मगृहीत ते तवाष्ीभ्यां चषुभ्योा यष्मरोगं वि वृहामि । उद्रयामि । 
विश्चेषयामीत्यथेः । ३ च हिव चन इत्यसिशब्दस्येकारां तादेशः। स चोटाच्तः। तथा 
नासिकाभ्यां प्राशेद्वियाच्च कणेोभ्यां श्रोचाभ्यां च इुवुकाच्ुवुकादोष्टस्याधःप्रदेशच्च। 
पधिरनथेकः। खपि च शीषेणयं । शिरसि भवो रोगः शीषणयः । भवे इंटसीति 
यत्‌ । ये च तद्धित्त इति शिरसः शोषेन्नादेशः । ये चाभावकमेणोरिति प्रकृति- 
भावः । इहं यष्मं रोगं ते तव मस्तिष्कात्‌ । शिरसोऽ तरवस्थितो मांसविशेषो 
मस्तिष्कः । तस्मात्‌ । जिद्धाया रसानायाश्च सकाशाद वृहामि । उद्धरयामि । 
पृथक्ररोमीत्यथेः । वृहू उद्यमन इति धातुः ॥ | 


म०१०. ०१२. सू*१६३.] ॥ अष्टमो ऽष्टकः ॥ ५६७ 


॥ खथ हितीया ॥ 
सी वाभ्य॑स्त उष्णिहाभ्यः कीक॑साभ्यो अनूक्यात्‌ । ` 
यष्टम टोषण्य १ मंसाभ्यां बाहुभ्यां वि वुंहामि ते ॥२॥ 
सीवाभ्यंः । ते । उष्णिहाभ्यः । कीकंसाभ्यः। अनूक्यात्‌ । 
यष्टम । दोषण्यं । अंसांभ्यां । बाहूऽभ्यां । वि । वृहामि । ते ॥२॥ 


हे व्याधिगृहीत उष्णिहाभ्य उष्वाभिमुखं सिग्धाभ्य उत्लाताभ्यो वा लायुभ्यो 
सीवाभ्यो गलगताभ्यो धमतीभ्यस्ते तव यमं वि वृहामि । तथा कीकसाभ्यो 
ऽस्थिभ्योऽनूक्याटस्थिसंेश्च यशसं वि वृहामि । उच सम वाये। अनूच्यते समवेयत 
इत्यस्थुः संधिरनूक्यः। ऋहत्ोण्येत्‌। चजोः कु धिखू्यतोरिति कुत्वं । तित्स्वरितः। 
अपि च ोष्णोभैवं टोषण्यं । पूवेवद्यति पहन्नित्यादिना दोः शब्दस्य टोषन्नादेशः । 
पूवैवत्मरकृतिभावः । तमपि यष्मं रोगं ते तवांसाभ्यां बाहुभ्यां च वि वृहामि । 
हस्तयोरूष्वेभागावंसावधोभागो वाहू ॥ 


॥ अथ तृतीया ॥ 
आंबेभ्य॑सते गुदाभ्यो वनिष्टोटैद॑यादधि । 
यष्टम मत॑लाभ्यां यक्रः सार्य वि वुंहामि ते ॥३॥ 
आंतेभ्यः। ते । गुदाभ्यः। वनिष्टोः । हर्दयात्‌। अधि । 
यष्लं । मत॑लाभ्यां । यक्रः । ख्ाशिऽभ्यंः । वि । वृहामि । ते ॥३॥ 


हे यष्साभिभूत ते तवाचेभ्यः। आचरं पुरीतदन्रपानयोराधानभूतं । तत्सं बंधिभ्यः 
सख्रायुभ्यो गुटाभ्यः। याभिनाडीभिरन्ररसः समानवायुना धातुषु नीयते ताभ्यो ना- 
भ्यश्च सकाशाद्यष्मं वि वृहामि । तथा वनिष्ठः स्थविरांचाङटयादधि हत्पुड- 
रीकाच्च यष्सं वि वृहामि । खपि च ते तव मतल्ाभ्यां । मतसो पाश्वेयोवैतेमा- 
नावाख्रफल्ठाकृती वृक्क । ताभ्यां । यक्रः। हृदयसमीपे वतमानः कालमां सविशेषो 
यकृत्‌ । तस्माच्च । पटन्नित्यादिना यकृ्छब्दस्य यकन्नादेशः । खाश्भ्योऽन्येभ्योऽपि 
कोमसीहादिसंजेभ्यश्च मांसेभ्यश्च यष्टम रोगं वि वृहामि । उत्क्षिपामि ॥ 


५६४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०४. ०४, ०२१. 
॥ अथय चतुर्थी ॥ 
ऊरूभ्यां ते अष्टीवद्यां पाण्णिभ्यां प्रप॑दाभ्यां । 
यशं चरोरिभ्यां भासंदाद्नससो वि वृहामि ते ॥४॥ 
ऊरूऽभ्यां । ते । अष्टीवत्‌ऽभ्यां । पाण्णिंऽभ्यां। प्रऽप॑दाभ्यां । 
यष्मं । श्रोणिंऽभ्यां । भासंदात्‌। भंसंसः। वि । वृहामि । ते ॥४॥ 
हे रूण ते तवोरूभ्यामष्टीवद्यां जानुभ्यां च यष्मं वि वृहामि । तथा पाष्णिभ्यां 
पादस्यापरभागाभ्यां प्रपदाभ्यां पादायाभ्यां च यशसं वि वृहामि । अपि च च्रो- 


रिभ्यां जंघनाभ्यां च यष्मं वि वृहामि । तथा भासटात्‌। भसत्कटिप्रदेशः । तत्संबं- 
धाद्वससो भासमानात्पायोस्ते तव यस्म वि वृहामि ॥ 


॥ अथ पंचमी ॥ 
मेहनाइनंकरं णाल्लोमभ्यस्ते न खेभ्यः । 
यशं सवेस्मादात्मनस्तमिदं वि वहामि ते ॥५॥ 
मेह॑नात्‌। वनंऽ करंणात्‌। ल्लोम॑ऽभ्यः। ते । नखेभ्यः । 
यष्टम । सवेस्मात्‌। आत्मन॑ः । तं । इट्‌ । वि । वृहामि । ते ॥५॥ 
वनंकरणात्‌। वनसुट्कं शरीरं । तत्क्रियते विसुज्यते येन तइनंकरणं । तस्मा- 


न्मेहनान्मेद्वात्ते तव त्कोमभ्यो नसखेभ्यश्च यशं वि वृहामि । किं बहूना । इदमिदानीं 
तं यश्मं सवेस्मादात्मनः कृत्ललादेव ते तव शरीरादि वृहामि ॥ 


॥ अथ षष्ठी ॥ 
अंगा दंगाल्लोन्नो लोलो जातं पवेणिपवेणि । 
यष्मं सवेस्मादात्मनस्तमिदं वि वहामि ते ॥६॥ 
अंग॥त्‌ऽ संगात्‌ लोन्न॑ःऽ तलो: । जातं । पवैंणिऽपवेणि। 
यष्टम । सवेस्मात्‌। आत्मन॑ः । तं । इटं । वि । वृहामि । ते ॥६॥ 
अंगादंगात्‌ सर्वेभ्योऽगेभ्यो लोम्नो लोम्नः सर्वेभ्यो लोमभ्यश्च पवेणि पवे- 
रयवयवानां संधो जातसुत्पननं यष्मं वि वृहामि । अन्यद्रतं ॥ 
॥ इत्यष्टमस्या्टम एकविंशे वगेः ॥ 


०१०. ख० १२. सू०१६४.] ॥ अष्टमो ऽ्टकः ॥ ५६९ 
ऋपेहीति पंचचं चयोटणं सूक्तं । आंगिरसस्य प्रचेतस आष । तृतीया बिष्टुप्‌ 
पंचमी पंक्तिः । दुःस्वप्ननाशनं देवता । तथा चानुक्रांतं । अपेहि पंच प्रचेता 
दुःस्वघरघ्रं पं्यंतं चिष्टम्मध्यमिति ॥ लगिको विनियोगः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 

अपेहि मनसस्यतेऽपं क्राम परश्चर । 

परो निच्छत्या आ च॑च्व बहूधा जी वतो मनं: ॥१॥ 

अप॑ । इहि । मनसः । पते । अप॑ । कराम । परः। चर। 

परः । निःऽ ऋते । आ । च्व । बहुधा । जीव॑तः । मन॑ः ॥१। 


हे मनसस्यते स्वप्रावस्यस्य मनसः स्वामिन्‌ दुःस्वघ्राधिदेव खपेहि। खपगच्छ । 
स्वघ्नावस्थावतो मत्तो निर्गच्छ । निर्गत्य चाप क्राम । देशंतरं गंतुं पाटो विसिप। 
टृरदेशं गच्छेत्यथेः। अपक्रम्य च परः परस्तादिप्रकृषटे देशे चर । यथेच्छं वतेस्व । 
अपि च निवे पापदेवताये परः परस्ताइतेमानाया आ चस्व । वयं न बाध- 
नीया इति प्रत्रूहि । जीवतो मम मनो बहुधा बहुप्रकारं भवति । भोक्तव्ेषु बहुषु 
विषयेषूत्सुकं सइतेते । अतस्तदिनाशकं दुः स्वघ्रदशेनं नश्य वित्यथेः ॥ 


॥ खथ डितीया ॥ 

भदरं वे वरं वृणते भदरं यजंति दधिं । 

भदरं वैवस्वते चधुबेहुचा जीव॑तो मन॑ः ॥२॥ 

भदरं । वे। वरं । वृणते । भदरं । यजंति । दण । 

भं । वे वस्वते । चकुः । बहूऽचा । जी व॑तः । मन॑ः ॥२॥ 

भदरं वे शोभनमेव वरं वरणीयं दुःस्वप्रविनाशरूपं फलं वृणते । सर्वे जना 

प्राथेयते । दक्षिणं प्रवृद्धं भद्रं शोभनं तत्फलं युंजंति । प्राभ्रुवंति च । वैवस्वते 
विवस्वतः पुत्रे यमे विषये भद्रं शोभनमेव चक्षुदेशेनमहं प्राये । दुःस्वप्राधिदेवो 


वेवस्वततोऽस्मान्मा बाधतां । भदूमेव दशेनमिह त्लोकेऽवस्थानत्डकछणं करोविित्यथः। 
बहूचा बहुषु हि विषयेषु जीवतो मम मनो वतेते ॥ 
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५५० ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [अ०४. ख०४, व०२२. 


॥ अथ तृतीया ॥ 

यदाशसा निःशसाभिशसोपारिम जाय॑तो यत्स्वपंतः। 

अमप्मिविश्वान्यपं दुष्कृतान्यजुं्टान्यारे अस्मर्दधातु ॥३॥ 
यत्‌। साऽ शसा । निःऽश्सां। अभि ऽ शसा । उप ऽञआरिम। जास॑तः। यत्‌ । स्वपतः । 
अग्निः । विश्वानि । अपं । दुःऽकृतानिं । अजानि । आरे। अस्मत्‌ । दधातु ॥३॥ 
यहुः कृतमाश्साशसनेनाभिलाषेण जायतो जागरणावस्थायां वतमाना वय- 
सुपारिमोपगतवंतः स्म यच्च स्वपतः स्वघ्रावस्थां प्राप्रा उपगतवंतः स । तथा 
निःश्सा निःशंसनेन निगेतामिलाषेणाभिश्साभिगताभिलाषेण च कारणेना- 


वस्याहये यहुःकृतसुपागद्धेम तानि विश्वानि सवेाण्यजुष्टान्यसेव्यान्यप्रियाणि वा 
दुःकृतानि दुःकमाण्यम्रिरस्मदारेऽस्मन्नो दूरदेशेऽप दधातु । खपकृषय स्थापयतु ॥ 


॥ अथ चतुर्थीं ॥ 
यदिद ब्रह्मणस्पते ऽभिदरोहं चरांमसि । 
प्रचैता न आंगिरसो षतां पात्वंहसः ॥४॥ 
यत्‌ । इट्‌ । ब्रह्मणः । पते । अभिऽ द्रोहं । चरांमसि । 
प्रऽचैताः। नः। आंगिरसः । डिषतां । पातु । संहंसः ॥४॥ 
हे इद्र हे ब्रह्मणस्पते युवयोविषये यटभिदरोहमभितो द्रोहं पापं दुःस्वघ्नकारणं 
चरामस्याचरामः कुमेस्तस्माटभिदरोहाटस्मान्रषतमिति शेषः। खपि च । आगि- 
रसोऽगिरोभिः स्तोतृभिः सवांधवः प्रचेताः प्रकृष्टज्ञानो वरुणश्च हिषतां बषटणा- 
मेहसस्तत्कतुं काटस्मद्विषयात्पापान्नो ऽस्मान्पातु । रक्षतु । यद्वा विभक्तिव्यत्ययः । 
आगिरसमंगिरोगोचं प्रचेतसमृषिं नः। वचनव्यत्ययः । मां हिषतामंहसः पातु । 
प्रकृतत्वादि इति गम्यते ॥ 
॥ अथ पंचमी ॥ 
अजेंष्माद्यासनाम चाभूमानागसो वयं । 
जायत्स्वघ्रः संकल्पः पापो यं िष्मस्तं स ऋच्छतु यो नो बि तमृच्छतु ॥५॥ 


मं० १०. ०१२. सू०१६५.] ॥ अष्टमो ऽषटकः ॥ ५७१ 


जेष्म । अद्य । अस॑नाम । च । अनुम । सनांगसः । वयं । 
जायत्‌ ऽस्वघ्नः। संऽकस्यः। पापः। य॑। बिष्मः। तं। सः। ऋ तु । यः। नः। दि । 
तं। ऋच्छतु ॥५॥ 


अद्यास्मिन्काल्गे ऽजेष्म । जेतव्यानि सवाणि जित्तवंतोऽभूम दुः स्वप्नस्य नष्ट- 
त्वात्‌ । तदनंतरमसनाम च संभक्तव्यानि च समभजाम । तथा वयमनागसो 
ऽनपराधाश्चाभूम । जायत्स्वप्नावस्ययोः सं बधी पापः पापफलरूपः स संकल्पो 
दुःस्वघ्नाध्यवसायो यं शत्रुं वयं दिष्मस्तमृ्छतु । प्राप्नोतु । यश्च नोऽस्मान्देटि तम्‌- 
च्छतु । प्राप्नोतु ॥ ॑ 
॥ इत्यष्टमस्याष्टमे विंशो वगैः ॥ 
देवा इति पंचचं चतुटेशं सूक्तं निक तिपुचस्य कपोताख्यस्याषे चेष्भं वेश्वदेवं । 
तथा चानुक्रां्तं । देवा नेच्छतः कपोतः कपोतोपहतो प्रायश्ित्तमिट्‌ वेश्वदेवमिति॥ 
कपोतो यदि गृहं प्रविशेच्तदानेन सूक्तेन होतव्यं । सूच्यते हि। कपोतश्वेदगारसुप- 
हन्यादनुपतेद्वा देवाः कपोत इति प्रत्यृचं जुहुयाज्जपेद्ा । स० गृ° ३. $.। इति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
देवाः कपोतं इषितो यरिच्छन्दतो निच्छैत्या इदमाजगाम । 
तस्मा अचाम कृणवांम निष्कृतिं शं नों खस्तु हिपदे शं चतुष्पदे ॥१॥ 
देवाः। कपोतः । इषितः । यत्‌ । इच्छन्‌ । टूतः। निःऽ त्याः । इट्‌ । आऽ जगाम । 
तस्मे। अचोाम। कृणवांम। निःऽरकृतिं। शं। नः। अस्तु । दिऽ पं । श। चतुंःऽ पदे ॥१॥ 
हे देवा इषितः प्राप्नो नित्याः पापदेवत्ताया दूतोऽनुचरः कपोतो यद्वाध- 
नमिच्छन्‌ अभित्रषन्निदमस्मदीयं गृहमाजगाम प्राप्नोत्‌ तस्मे वाधनाय तडाध- 
ननिवृच्यथेमचोम । युष्मान्हविषा पूजयाम । ततो निष्कृतिं कपोततप्रवेशजन्यस्य 
दोषस्य परिहृति कृणवाम । अनेन हविदानेन करवाम । अतो नोऽस्माकं हिषे 
पुचाय शं सुखमस्तु चतुष्पदे गवाश्वप्रभृतये च शं सुखमस्तु ॥ 
॥ अथ हितीया ॥ 
शिवः कपोतं इषितो नो अल्वनागा देवाः शकुनो गृहेषु । 
अम्रिहिं विप्रो जुषत हविनेः परि हेतिः पक्षिणी नो वृणक्तु ॥२॥ 


५७२  ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०४. अ०४, व०२३, 
शिवः। कपोतः । इषितः । नः । अस्तु । अनागाः । देवाः । शकुनः । गृहेषु । ` 
अमप्निः। हि। विप्रः । जुषतां । हविः। नः। परि । हेतिः। पकिणीं । नः। वृणक्तु ॥२॥ 

हे देवा नोऽस्माकं गृहेष्िषितः कपोताख्यः शकुनः पक्षी शिवः सुखकरोऽनागा 
अपापेतु्ास्तु । हि यस्माद्िप्रो मेधाव्यप्निर्नो ऽस्माकं हवियुष्मभ्यं परिकस्पितं 
जुषतां जुषतेऽ तो युष्मत्मरसादात्परिणी पक्षोपेता हेतिहेननहेतुः कपोतो नोऽस्मा- 
न्परि वृणक्तु । अस्मान्परित्यजतु । मा बाधत्तामित्यथेः ॥ 
॥ अथ तृतीया ॥ 
हेतिः पश्िणी न द॑भात्यस्मानाष्ट्यां पद्‌ कृणुते अग्निधाने । 
शं नो गोभ्यश्च पुरुषेभ्यश्वास्तु मा नो हिंसीदिह दवाः कपोतः ॥३॥ 
हेतिः। पक्षिणीं । न । दभाति । अस्मान्‌ । खायां । पदं । कृणुते। अग्रि ऽधानें । 
शं। नः। गोभ्य॑ः। च। पुरूषेभ्यः। च। अस्तु। मा। नः। हिंसीत्‌। इह। देवाः। कपोतंः॥३॥ 
पक्षिणी पश्ोपेता हेतिहेननहेतुः कपोतोऽस्मान्न टभाति। न हिनस्तु । आष्यां 
व्याप्रायामरण्यान्यामप्रिधाने। सम्रिनिधीयते ऽ स्मिननित्यप्रिसहिते प्रदेशे पट्‌ स्थानं 
कृणुते। करोति। तत्रैव प्रदेशे निवसव्ित्यथेः। यद्वाप्नत्यस्मिजित्याष्टी पचनश्त्छरा । 
तस्यां । अप्रिधाने यत्र पचनाप्रिनिधीयते तस्मिन्प्रदेशे पटं पाटनिधानं कृणुते । 
करोति। तद्धेतुको बाधो नोऽस्माकं न भववित्यथेः। अपि च नोऽस्माकं गोभ्यश्च 
पुरुषेभ्यश्च शं सुखं श्सनीयानां दोषाणां शंतिवोस्तु । भवतु । हे देवा इहास्मिन्गृहे 
कपोतो नो ऽस्मान्मा हिसीत्‌ । युष्मदनुयहान्मा बाधतां ॥ 
॥ अथ चतुर्थीं ॥ 
यदुलूको वद॑ति मोधमेतद्यत्कपोत॑ः पदमप्रौ कृणोति । 
यस्यं टूतः प्रहित एष एतत्तस्मे यमाय नमो अस्तु मृत्यवे ॥४॥ ` 
यत्‌ । उल्कः । वदति । मोधं । एतत्‌। यत्‌। कपोत॑ः। पदं । अम्मो । कृणोति । 
यस्य॑ । टूतः । प्रऽर्हितः। एषः। एतत्‌ । तस्म । यमाय॑ । नम॑ः। अमस्तु । मृत्यवे ॥४॥ 
उन्टूको धूकसंज्ः पक्षी यदणोभनं वदति बर वीत्यात्मीयेन शब्देन सू चयत्येतन्मोधं 
निःफल्मस्तु । कपोतश्चाग्रावप्रिमति गृहमध्ये यत्पदं कृणोति करोत्येतदट्पि मोधं 


म १०. ख०१२, सू०१६६.] ॥ अष्टमोऽष्टकः ॥ ५७३ 


निवीयिमस्तु । प्रहितः प्रेषित एष कपोत्तो यस्य स्वामिनो टूतोऽनुचरो भवति 
तस्मे नाम मृत्यवे मारयते यमायेतन्नमः प्रणामोऽस्तु । भवतु ॥ 


॥ अथय पंचमी ॥ 
ऋचा कपोतं नुदत प्रणोद्मिषं मर्देतः परि गां न॑यध्व । 
संयोपयंतो दुरितानि विश्वां हित्वा न ऊजं प्र प॑तात्सतिं्ठः ॥५॥ 
ऋचा। कपोतं । नुट्त । प्रऽनोदं । इष॑ । मदैः । परि । गां । नयध्वं । 
संऽयोपयंतः। दुःऽइतानिं । विशां । हित्वा । नः। ऊजं । प्र । पतात्‌। पतिं्टः॥५॥ 


हे देवा चा मंत्रेण स्तयमानाः संतो यूयं प्रणोद्‌ प्रकर्षेण नोदनीयं बहिः- 
कतेष्यं कपोतं पक्षिणं नुदत । खस्माद्रहात्मेरयत । निगेमयत्त । तथा मदतोऽस्मा- 
भिदेतेहेविभिमाद्यंत इषमन्नं गां च परिणयध्वं । परितोऽस्मभ्यं प्रापयत । किं 
कुवेतः। विश्वा सवाणि दुरितानि कपोतोपहतिजन्यानि दोषजातानि संयोपयं- 
तोऽदहश्यानि कुवेतः। खपि च पतिष्ठोऽतिश्येन पतिता शीध्रोत्पातकः कपोतो 
नोऽस्माकम्‌जेमननं हित्वा परित्यज्य प्र पतात्‌। प्रकर्षेण पततु । पश्ाभ्यासुत्पततु ॥ 
॥ इत्य्टमस्याष्टमे चयोविंशो वगः ॥ 
ऋषभमिति पंचचे पंचटणशं सूक्तं वैराजस्य शाक्करस्य वषेभाख्यस्याषे पंचमी 
षडष्टका महापंक्तिः । सपत्ननाश्नरूपो ऽर्थो देवता । तथा चानुक्रांतं । कऋषभ- 
मृषभो वेराजः शाक्ररो वा सपल्नघ्रमानुष्टभं महापंक्यंतमिति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
ऋषभं मां समानानां सपत्नानां विषासहिं । 
हंतारं शत्रूणां कृधि विराजं गोप॑तिं गवां ॥१॥ 
ऋषभं । मा। समानानां । सऽपत्नांनां । विऽससह । 
हतार । शत्रूणां । कृधि । विऽराजं । गोऽप॑तिं । गवां ॥१॥ 
हे सपत्ननाशनाभिमानिनिदर मा मां समानानां सदशनामस्मत्कुत्दीनानां 
मध्य ऋषभनमृषभवत्प्रशस्तं कृधि । कुर्‌ । तथा सपत्नानां शत्रणां विषासहिं विशे- 


षेणाभिभवितारं कुरू । येऽस्मत्कुत् एव जाता सस्माकमेवानिष्टमाचरंति ते 
सपत्नाः । अपि च शचरूणामन्येषामपि शतयितृणां वैरिणां हंतारं हिंसितारं 
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५७४ ॥ ऋग्वे ॥ [अ०८, अ०४. व०२४. 
कृधि । कुर । तथा विराजं विशेषेण राजमानं गोपतिं गोस्वामिनं च मां कुर्‌ । 
न केवलमेकस्या एव गोः पतिं खपि तु सवोासामित्याह गवामिति ॥ 
॥ अथ इडितीया ॥ 
अहमस्मि सपत्नहेद्र इवारिष्टो अंतः । 
अधः सपत्नां मे पदोरिमे सर्व सभि्टिताः ॥२॥ 
अहं । अस्मि । सपत्नऽहा । इदरःऽइव । अरिः । अछतः। 
अधः । सऽपल्नाः । मे। पदोः। इमे । सर्वँ । अभि ऽस्थिताः ॥२॥ 
अहं सपत्नहा सपत्नानां शत्रणां हतास्मि । भवामि । इद्‌ इवेंट यथा केना- 


पयहिसितो भवति तथाहमप्यरिष्टोऽ हिंसितो ऽ सतोऽ णश्च भवामि । इमे हश्य- 
मानाः सर्वे सपत्ना मे मम पदोः पादयोरधोऽधस्तादभिष्ठिता आक्रांता भवंतु ॥ 


॥ खथ तृतीया ॥ 
अनैव वोऽपिं नद्याम्युभे आत्नीं इव ज्यया । 
वाच॑स्पते नि षेधेमान्यया मदध॑रं वद्‌न्‌ ॥३॥ 
अचं । एव । वः। पिं । नद्यामि । उभे इति । त्नी इवेत्या्नी ऽइव । ज्ययां । 
वाच॑ः । पते। नि । सेध । इमान्‌ । यथां । मत्‌। अध॑रं । वदान्‌ ॥३॥ 
हे सपत्ना यच देशे यूयं निवसथाचैवास्मिन्नेव देशे वो युष्मानपि नयामि । 
अपिनडान्पाशेवेद्धान्करोमि ज्यया मोव्यात्नीं इव । यथा इ धनुषः कोटी हदं 
वध्येते तथेत्यथेः । हे वाचस्पते वाचः शब्दस्य पात यितर्देव इमान्सपत्नाननि षेध । 
प्रतिषेध । यया येन प्रकारेण मन्मत्तोऽधरं निकृष्टतरं वदान्‌ वदंति तथा निरू- 
वाचः कुवित्यथेः ॥ 
॥ अथ चतुर्थीं ॥ 
अभिभूरहमागमं विश्वकर्मेण धाम्नां । 
आ व॑श्चित्तमा वों व्रतमा वोऽहं समितिं ददे ॥४॥ 
अभिऽभूः । अहं । आ। अगमं । विश्वऽकंर्मेण । धानां । 
सा। वः। चित्ं। ्रा। वः। बतं । खा। वः। अहं । संऽ इतिं । टदे ॥४॥ 


स० १०. ०१२. सू०१६७.] ॥ अष्टमो ऽ टकः ॥ ५७५ 


हे सपत्ना खभिभूरभिभविताहं विश्वकर्मेण सवेकमेक्षमेण धान्ना धारकेण तेजसा 
बलेन वा साधमागमं। आगतवान स्मि । अतो वो युष्माकं चित्तं मन आ दे । 
गृहामि । मनोगतं धेये हरामीत्यथेः। वो युष्माकं वतं कमे चाहमा ददे । वौ 
युष्मदीयो यः समितिः संमामस्तं चाहमा ददे । अखपहरामि ॥ 
॥ अथ पंचमी ॥ 
योगक्षेमं वं ्ादायाहं भूयासमुत्तम आ वो मूधान॑मक्रमीं । 
अधस्पदान्म उज्वदत मंूकां इवोट्‌कान्मंड्‌ कां उट्कादिंव ॥५॥ 
योगऽसेमं। वः। आऽदाय॑। अहं । भूयासं । उत्‌ऽतमः। आ । वः। मूधोनं । अक्रमो । 
अधःऽपदात्‌। मे। उत्‌। वदत। मंडूकाःऽ इव । उद्कात्‌। मंडूकाः। उट्कात्‌ऽइई व ॥५॥ 


हे सपत्ना वो युष्माकं योगक्षेमं । खप्राप्रस्य धनस्य प्रािर्योगः । प्राप्रस्य 
रक्षणं समः । तदुभयमादाय युष्मत्तो गृहीत्वाहसु्तमः श्रेष्ठो भूयासं । ततो वो 
युष्माकं मूधोानं शिर आक्रमीं । खआक्रमिषं। पादेनाधितिष्ठामि । ऋरमेटड्यमो मम्‌ 
। पा०७.१.४०.। इट ईटीति सिचो त्मोपः । अनंतरं मे ममाधस्पदात्पादस्या- 
धस्ताइतेमाना यूयमुडदत । उच्ेराक्रो शत । उदट्‌कादुशटिजित्ाटधः प्रदेशे वतेमाना 
मेडका इव । यथा ते भृश्माक्रोशति तथोददतेत्यथेः । मडका उट्कादिवेति पुन- 
भ ॥ ॥ इत्यष्टमस्याष्टमे चतुविशो वगेः ॥ 
तुभ्येदमिति चतु चं षोडशं सूक्तं विश्वामिचजमटग्न्योराषे जागतमेदं । सोमस्य 
राज्ञ इत्येषा तृतीया वरुणविधाचनुमतिधातृसोमवृहस्यतीतिल्िगोक्तदेवताका । 
तथा चानुक्रांतं । तुभ्येदं चतुष्कं विश्वामिच्रजमदम्ी जागतं तृतीया क्कि गोक्तदेवता 
वेति। पश इद्र एव देवतान्ये तु निपात्तभाज इति वाशब्दस्याथेः। गतो विनियोगः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
तुम्येदमिंद्‌ परि षिच्यते मधु लं सुतस्य॑ कलश॑स्य राजसि । 
त्वं रयिं पुंरुवीरांसु नस्कृधि त्वं तप॑ः परितप्यांजयः स्व॑ः ॥१॥ 
तुभ्यं । इटं । इंट । परि । सिच्यते । मधुं । तवं  सुतस्य॑ । कलश॑स्य । राजसि । 
त्वं । रथिं । पुरुऽवीरां । ऊ इतिं । नेः। कृधि । तं । तप॑ः। परिऽतण॑ । अजयः। 
स्व 4रितिं स्व॑ः ॥१॥ 


५७६ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [अ०४. खअ० ४, व०२५. 
हे इट्‌ इटं मधु सोमलषछणं तुभ्यं त्टथे परि षिच्यते । आहवनीये प्रसिष्यते । 
त्वमेव सुतस्याभिषुतस्य कलशस्य दौणकल्ृशवस्थितस्य सोमस्य राजसि । ईशिषे । 
राजतिरेष्वयेकमा । स त्वं नोऽस्माकं पुरुवीरां बहुपुत्रं रयिं धनं कृधि । कुर्‌ । 
उश्ट्‌ः पूरकः । यद्वा वधारणे । बहुपुचोपेतमेव धनं कुर नः केवत्मित्यथेः । तथा 
त्वं तपः तसंख्याश्वमेधल्षछणं परितप्यानुष्ठाय स्वः स्वगंमजयः। जितवानसि ॥ 
॥ खथ इडितीया ॥ 
स्वजितं महिं मंदानमध॑सो हवांमहे परि शक्रं सुतां उप॑ । 
इमं नो यज्ञमिह बोध्या ग॑हि स्पृधो जयतं मघवांनमी महे ॥२॥ 
स्वःऽ जितं । महिं । मंदानं । संध॑सः। हवामहे । परि । शक्रं । सुतान्‌ । उप॑ । 
इमं । नः। यज्ञं । इह । बोधि । आ । गहि । स्युध॑ः। जय॑तं । मघऽ वानं । ईमहे ॥२॥ 
उक्तप्रकारेण स्वगस्य जेतारं महि महांतमंधसोऽन्नस्य सोमस्य पानेन मंदानं 
मोट्मानं हयतं शक्रं सवेकार्येषु शक्तमिंदं सुतानुपाभिषुतान्सोमान्प्रति परि हवा- 
महे । परित आड्नयामहे । हे इंद्र इत्थमाहूयमानस््वं नोऽस्माकमिमं यज्ञमिहा- 
स्मिन्यज्ञे बोधि । बुध्यस्व । बुद्धा चा गहि । आगच्छ । स्पृधः स्यधमानाः शचुसेना 
जयंतमभिभवंतं मघवानं धन वंतं लामीमहे । अपेछितानि धनानि याचामहे ॥ 
॥ खथ तृतीया ॥ 
सोम॑स्य राज्ञो वरणस्य धमेणि वृहस्पतेर नुंमत्या उ शमेणि । 
तवाहमद्य म॑घवन्बुप॑सतुतो धातविधांतः कलश अभक्ष्यं ॥३॥ 
सोम॑स्य । राज्ञः । वरूणस्य । धर्मणि  वृहस्यतेः। ख नुंऽ मत्याः। ऊँ इतिं । शमेणि। 
तवं । अहं । अद्य । मघऽ वन्‌ । उप॑ऽस्तुतो । धात॑: । विधांतरिति विऽधातः। 
कलर्णन्‌। अभ्य ॥३॥ 
राज्ञो राजमानस्य सोमस्य वरूणस्य च संबंधिनि धममणि धारके यज्ञे वतेमा- 
नस्तथा वृहस्यतेरनुमत्याः सं वंधिनि शमेणि शरणे यज्ञगृहे वतेमानोऽहं हे मघ- 
वन्निद्‌ तवोपस्तुतो स्तोचेऽद्येदानीं प्रवृत्तो ऽस्मि । हे धातरहे एतत्संज्ञक देव हे वि- 
धातरेतत्संज्ञक देव युवाभ्यामनुज्ञातः कलशान्कल्दशस्थान्हुतश्ष्टान्सोमानभक्षयं । 
भषित्तवानस्मि ॥ 


म० १०. ०१२, सू०१६४.] ॥ अष्टमो ऽ टकः ॥ ५७9 


॥ खथ चतुर्थीं ॥ 
प्रसूतो भक्षम॑करं चरावपि स्तोमं चेमं प्र॑यमः सूरिरन्मृजे । 
सुते सातेन यद्याग॑मं वां प्रतिं विश्वामिचजमदम्री टमं ॥४॥ 
प्रऽसूतः। भक्षं । अकरं। चरो । अपिं । स्तोमं। च । इमं । प्रथमः, सूरिः। उत्‌। मूजे। 
` सूते। सातेन॑। यदि। आा। अगमं । वां। प्रतिं । विश्वामिचजमदप्री इतिं । दमे ॥४॥ 


हे इद्‌ प्रसूतसत्वया प्रेरितोऽ हं चरो चरणीये चरुणा वा युक्ते यज्ञे भमपि 
भक्षणीयं चवादि हविश्वाकरं । त्रटथेमकाषे । प्रथमो मुख्यः सूरिः स्तोताहमिमं 
स्तोमं स्तोचं च त्वटथेमुन्मृजे । उन्माज्मि । संस्करोमि । उच्चारयामीत्यथेः । ददा- 
नीमिंद्रोऽतरात्मरूपः सन्‌ सूक्तस्य दृष्टारावृषी सं बोध्य ब्रूते । हे विश्वामिच्रजमटप्री 
वां युवां प्रति दमे यज्ञगृे सुतेऽभिषुते सोमे सति सातेन संभक्तव्येन धनेन साधे 
यदि यदा यस्मिन्काले ऽहमागममागच्छामि तदा युवां स्तोचं कुरुतमित्यथेः ॥ 
॥ इत्यष्टमस्याष्टमे पंचविंशे वगः ॥ 


वातस्येति चतु्छेचं सप्रटशं सूक्तं वातगोचस्यानिलाख्यस्याषे चेष्टभं वायुदेव- 
ताकं। तथा चानुक्रातं। वातस्यानिलो वातायनो वायव्यमिति। गतो विनियोगः॥ 


॥ तच प्रथमा ॥ 

वातस्य नु म॑हिमानं रथ॑स्य सजन्नेति स्वन्य॑न्नस्य घोषः । 

दिविद्पृग्यात्यरूणानिं कृणखन्तुतो एति पृथिव्या रेणुमस्य॑न्‌ ॥१॥ 

वात॑स्य । नु । महिमानं । रथ॑स्य । स्जन्‌। एति । स्तनयन्‌ । अस्य । घोषः । 

दिविःस्पृक्‌।याति।अरुणानिं।कृखन्‌। उतो इतिं। एति। पृथिव्या रेणुं । अस्य॑ न्‌॥१॥ 

वातस्य वायो रथस्य रहणशीत्स्य महिमानं माहात्यं नु शप्र प्रवीमि । 

अस्य वायोर्घोषिः शब्दः स्तनयन्‌ गिरिगड्धरादिषु विविधं शब्टमुत्मादयन्‌ स्जन्‌ 
सवे स्यावरजंगमजातं भजन्‌ एति । गच्छति । स च वायुदिविस्यृण्दिवमाकाशं 
स्पृशन्‌ व्याश्ुवन्‌ अरूणान्यरुणवणानि विकृतरूपाणि दिगंतराणि कृखन्कु वेन्याति। 
प्राप्नोति । उतो अपि च पृथिव्या भूमे रेणुं पांसुमस्यन्‌ गृहीत्वा सर्वच विधिप- 
नेति । गच्छति । अतत एवारुणानि कृखन्नितयक्तं ॥ 


एणा, एय. रेष्ठ 


५७४ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ . [अ०४, ०४. व०२६. 


॥ अथ हितीया ॥ 
सं प्रेरते अनु वात॑स्य विष्ठा रेन गच्छति समनं न योषांः 1 
ताभिः सयुक्सरथं देव इयतेऽस्य विश्व॑स्य भुव॑नस्य राजां ॥२॥ 
सं । प्र। ईरते। अनु । वात॑स्य । विऽस्थाः। आ। एनं । गच्छति । सम॑नं । न। योषां । 
ताभिः। सऽयुक्‌। स ऽरथं । देवः । ईयते । अस्य 1 विश्व॑स्य । भुव॑नस्य । राजां ॥२॥ 


विष्ठा विरशेषेणावेस्थिताः पवेताद्या वातस्य वायोरनुगुणं सं प्रेरते । संप्रग- 
च्छति । यद्भिमुखो वायुवेतेते तदभिमुखः प्रकंपंत इत्यथेः । समनं न संमाम- 
भिवेनं वायुं योषा अश्वयोषितो वडवा स्रा गच्छंति । ताभिवेडवाभिः सयुक्‌ 
स्वयमेव युज्यमानं सरथं समानमेकं रथमार््य देवो दीयमानो वायुरीयते । 
गच्छति । ईङ्‌ गतो । खस्य विश्वस्य स्वेस्य भुवनस्य डितीयविकारभाजो भूतजातस्य 
राजा स्वामी भवति । यद्वा समनं धृष्टं पुरषं योषाः कामिन्य इव । एवं वायु तरू- 
गुल्मारिरूपाः स्ियोऽभिगद्छति । ताभिः सरथं सहरथयं देव ईयत इति ॥ 


॥ थ तृतीया ॥ 

अंतरिसे पथिभिरीयमानो न नि विंश्ते कतमचनाहंः । 

अपां सखां प्रथमजा ऋतावा कं स्विज्जातः कुत आ ब॑भूव ॥३॥ 

संतरिस्षे। पथिऽभिः। यमानः । न नि । विशते । कतमत्‌। चन । अहरिति । 

अपां । सखां। प्रथम ऽजाः। ऋत ऽ वां । क । स्वित्‌। जातः । कुत॑ः। आ । बभूव ॥३॥ 

संतरिे नभसि विद्यमानैः पथिभिमे्गिरीयमानो गच्छन्वायुः कतमच्नाहर- 

कमपि दिनं न नि विशे । नोपविशति । कितु सवैदेव गच्छति । नेविश इत्या- 
त्मनेपदं । अपि च । अपामुट्कानां सखा । वायुरवे वृष्या ईशत इति श्रुतेः । 
प्रथमजाः सर्वेभ्यः प्राणिभ्यः पूर्वीत्पन्न एवतावा सत्यवान्‌ ए वंभूतो वायुः क्र स्वित्‌ 
कुच खल्तु देशे जात उत्पननः कुतः कस्माच्च देशननिष्कम्या वभूव । इदं सवे जग- 
द्याभ्नोत्‌ । सवेदा सवै वतेमानल्वाटस्योत्मतिव्याभ्निप्रकारश्च न केनापि ज्ञातुं 
शक्यत इत्यथे: ॥ 


म०१०. स १२, सू०१६९.] ॥ अष्टमो ऽषटकः ॥ ५७९ 


॥ अथ चतुर्थीं ॥ 
आत्मा देवानां भुव॑नस्य गर्भो यथावशं च॑रति देव एषः । 
चोषा इद॑स्य भृखिविरे न रूपं तस्मे वाताय हविषां विधेम ॥४॥ 
आत्मा । देवानां । भुव॑नस्य । गभः । यथाऽ वशं । चरति । देवः। एषः। 
धोषांः। इत्‌। अस्य । भ्ृणिषिरे। न । रूपं । तस्म । वाताय । हविषां । विधेम ॥४॥ 


अयं वायुर्देवानामिंदरादीनामष्यात्मा जी वरूपेण तेष्रवस्थानाद्ध वनस्यापि भूत- 
जातस्य गर्भो गभैवत्माणरूपेणांतवतमान एष ईहशो देवो यथावशं यथाकामं 
यथेच्छं चरति । वतेते । अनिवारितगतिः सन्‌ कचिच्छीपघं गच्छनि कचिच्छनेगेतिः 
कुतश्िच्छरीराननिष्करामत्यन्यच्च शरीरं प्रविशतीत्ये वं यथेच्छं वतेत इत्यथैः । खस्य 
वायोरागच्छतो घोषा इच्छब्दा एव शृणिरे । शरूयते । रूपं स्वरूपं तु न हश्यते 
नीरूपत्वात्‌ । अहग्विषयत्वेन शब्देन वानुमीयत इत्यथः । तस्मे वाताय वायवे 
हविषा चरूपुरोडाशटिल क्षणेन विधेम । परिचरेम ॥ 

॥ इत्यष्टमस्या्टमे षडंशो वगेः ॥ 

मयोभूरिति चतुच्छैचम्टादशं सूक्तं कष्ीवद्रोचस्य शवबरस्याषे चेष्टभं गोदेवत्य । 
अनुक्रातं च । मयोभूः शवरः काशी वतो गव्यमिति ॥ घासाय वन प्रतिष्ठमाना 
गा आ्रादितो हाभ्यामभिमच्रणीयाः । सूचितं च । गाः प्रतिष्टठमाना अनुमंचयेत 
मयोभूवात्तो अभि वातूखा इति इाभ्यां । खा गु०२.१०.। इति ॥ 

॥ चाद्या ॥ 
मयोभूवेतों अभि वातूस्रा उजेस्वतीरोषंधीरा रिशतां । 


पीव॑स्वतीजीविध॑न्याः पिवंत्ववसाय॑ पद्वते रुद्र मृक्छ ॥१॥ 
मयःऽभूः । वात॑ः । अभि । वातु । उस्राः । उजस्वतीः । ओष॑धीः । आ । रिशतां। 
पीवंस्वतीः। जीव ऽन्याः । पिवतु । अवसाय । पत्‌ऽ वते । सुट्‌ । मृच्छ ॥१॥ 
वातो वायुमेयोभूः सुखस्य भावयिता सन्‌ उखा गा खभि वातु । अभिगच्छतु 
ताश्च गाव ऊजेस्वती रसवतीरोषधीवेत्ठवंति तृणान्या रिशंतां। खभितः स्वादयंतु । 
तथा पीवस्वतीः प्रवृद्धा जीवधन्या जीवानां प्राणयिचीरपश्च पिवतु । हे रुट्‌ ज्रा- 


दिरोगस्य प्रे्णेन संहरेर्देव पडते पाटयुक्तायावसायान्नाय गोरूपाय मृक्छ । उप- 
ट्यां कुर । मा बाधस्वेत्यथेः ॥ 


५४० ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०४. अ० ४, व० २७. 


॥ अय हितीया ॥ 
याः सरूपा विरूपा एकरूपा यासामप्रिरि्या नामानि वेदं । 
या अ्ंगिंरसस्तप॑सेह चक्रुस्ताभ्य॑ः पजेन्य महि शमे यच्छ ॥२॥ 
याः। सऽरूपाः। विऽरूपाः। एकऽरूपाः। यासां । अग्निः । इष्टया । नामानि । वेदं। 
याः । रंगिंरसः। तप॑सा । इह । चकतुः । ताभ्यः । पजन्य । महिं । शमे । यच्छ ॥२॥ 
या गावः सरूपाः समानरूपा याश्च विरूपा विभिन्नरूपा याशचेकरूपा एकेनैव 
वर्णेनोपेता यासां च गवां नामानीडे रतेऽदित इत्यादीनीच्या यागेन हेतुना- 
प्रर्वेद्‌ जानाति याश्च गा संगिरस ऋषयस्तपसा पम्ुप्राभ्निसाधनेन चिचायागा- 
दिलक्षणेनेहास्मिषोके चक्तुः कृत वंतस्ताभ्यः सवाभ्यो गोभ्यो हे पजन्य महि 
महच्छमे मुखं यच्छ । प्रदेहि ॥ 
भ्यां सायं गृहमागच्छंतीगौा अनुमंचयेत । सूच्यते हि । या देवेषु तन्वभेर- 
यतेति च सूक्तशेषं । खगा वी यमेके । सा० गृ०२.१०.। इति ॥ 
॥ तयोराद्या तृतीया ॥ 
या देवेषु तन्व ¶मेर॑यंत यासां सोमो विश्वां रूपाणि वेदं । 
ता अस्मभ्यं पय॑सा पिन्व॑मानाः प्रजाव॑तीरिद्र गोष्टे रिरीहि ॥३॥ 
याः । देवेषु । तन्वं । एेर॑ यंत । यासा । सोम॑ः । विश्वां । रूपाणि । वेदं । 
ताः। अस्मभ्यं । पय॑सा । पिन्वं मानाः । प्रजा ऽ व॑तीः। इट्‌ । गो ऽस्थे । रिरीहि ॥३॥ 
या गावो देवेषु यष्टष्येषु तन्वमात्मी यं शरीरमेरयंत हवीरूपेण प्रेरयति यासां च 
गवां विश्वा सवशि रूपाणि रूपमाणानि छषीरादीनि ्रयणद्रव्याणि सोमो वेद्‌ 
जानात्यस्मभ्यमस्मदथे पयसा सीरेण पिन्वमाना वधेमाना अतत एव प्रजावतीः 
प्रजाभिर्वेत्सेरूपेतास्ता गा हे इद्‌ गोष्ठेऽ स्रदीये रिरीटि । गमय । री गतिरेषणयोः । 
डांदसो विकरणस्य चुः ॥ 
॥ अथय चतुर्थी ॥ 
प्रजाप॑तिमेद्य मेता रराणो वि्वर्दवेः पितृभिः संविदानः । 
शिवाः सतीरुप नो गोष्ठमाकस्तासां वयं प्रजया सं स्देम ॥४॥ 


म० १०. स० १२, सू०१७०.] ॥ अष्टमो ऽ टकः ॥ ५८१ 
प्रजाऽप॑तिः। मद्यं । एताः । रराणः । विवः । देवेः। पितृऽमिंः। संऽविदानः। 
शिवाः । सतीः । उप॑ । नः। गोऽस्थं । स्रा । अकणत्य कः। तासां । वयं । प्र ऽजयां । 

सं । सदेम ॥४॥ 


प्रजापतिविधाता मद्यं स्तो एता गा रराणः प्रयच्छन्‌ । रातेव्येत्ययेन शनच्‌। 
छांदसः शपः शुः । अभ्यस्तानामादित्त्याद्युदाच्तत्वं । विश्वैः सवें्देवेः पितृभिश्च 
संविदान टेकमत्यं गतः सन्‌ शिवाः सतीः कल्याणीभेवंतीगा नोऽस्माकं गोष्ठ 
व्रजमुप गोष्ठसमीपेऽकः। करोतु । तासां गवां प्रजया संतानेन वयं सं सदेम । 
संगद्धेमहि । सदेराशिषि ल्विडि लिड्याशिष्यङ्‌ ॥ 
॥ इत्यष्टमस्याष्टमे सप्रविंशे वर्गैः ॥ 


विभ्राडिति चतुच्छेचमेकोनविंशं सूक्तं सू येपुचस्य विभाटसंज्ञकस्याषे सूयेदेवत्यं । 
आदो तिञ्चो जगत्यः । ््टकडिद्ाट्‌शकवत्यास्तारपंक्ति्चतुथीं । तथा चानुक्रांतं । 
विभाद्भाट्‌ सोयेः सोय जागतमास्तारपंयंतमिति ॥ विषुवति निष्केवस्य आद्- 
स्तृचः स्तोचियः। सूचितं च । विभाङवृहत्पिवतु सोम्यं मधु नमो मिचस्य वरूणस्य 
चक्षस इति स्तोचियानुरूपो । आ०४.६.। इति ॥ वाजपेयेऽ तिरि क्तोक्थस्य विभा- 
डित्येषा शस्ते याज्या । सू्यते हि । विभाइ्वृहत्पिबतु सोम्यं मध्विति याज्या तस्य 
गवां शतानां । ्ा० ९.९.। इति ॥ 
॥ सेषाद्या ॥ 

विभाइवृहत्पिंवतु सोम्यं मध्वायुदैधद्यज्प॑ता वविहूतं । 

वात॑जूतो यो संभिरछंति त्मना प्रजाः पुंपोष पुरुधा वि रांजति ॥१॥ 

विऽथाट्‌ । बृहत्‌ । पिवतु । सोम्यं । मधुं । आयुः । दध॑त्‌। यज्ञऽप॑तौ । अविं ऽदहूतं । 

वातं ऽजूतः। यः। अभिऽरक्षति। त्न । प्रऽजाः। पुपोष। पुरुधा। वि । राजति ॥१॥ 


विभाङ्ाजमानो विशेषेण दीप्यमानः सूर्यो वृहन्महत्परिवृढं सोम्यं सोम- 

मयं मधु पिवतु । किं कुवेन्‌ । यज्ञपतो यजमानेऽ विहूतमकुटिलमायुदेधत्‌ कुवन्‌ । 

यः सूर्या वातजूतो वातेन महावायुना प्रेयैमाणः सन्‌ त्मनात्मना स्वयमेवाभि- 

रक्षति। सवे जगदभिपश्यन्पाल्यति। राश्िचक्रस्य वायुप्रयेत्ात्सूयेस्यापि तत्मेयेतवं । 

५.४ प्रजाः पुपोष वृष्यादिप्रदानेन पोषयति पुरुधा बहूधा विराजति विशेषेण 
च ॥ 


प01,. ए. (8, 


५४२ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [अ०४. अ० ४. व० २४. 
॥ अथ दित्तीया ॥ 
विभाइवृह्सुभुंतं वाजसातमं धमेन्दिवो धरुणं सत्यमपितं । 
अमिचहा वृं हा द॑स्युहंतं मं ज्योतिजेज्ञे असुरहा संपत्नहा ॥२॥ 
विऽभराट्‌ । वृहत्‌। सुऽभुतं । वाजऽसातंमं। धमन्‌। टिवः। धरणें । सत्यं । अपिं । 
अमिचऽहा। वृच्रऽहा। दस्युहन्‌ऽ तं मं । ज्योतिः। जज्ञे। असुरऽहा। सपत्नऽहा ॥२॥ 
विभ्राजमानं वृहत्मोढं सुभृतं सुपुष्टं वाजसातमं वाजस्यान्नस्य बलस्य वा 
दातृतमं धमेन्धमेणि वायुना धारयित्तव्ये दिवो द्युलोकस्य धरुणे धारके सूयेमंडले 
ऽपिं निधिषप्रं सत्यमविनश्वरममिचहामिचाणामप्रियाणां हतृ वृचहा वृचाणामा- 
वृणतां हतृ दस्युहंतमं टस्यूनासुपश्षयित्ृणं हंतृतममसुरहासुराणां ५ घातकं 
सपत्नहा सपत्नानां सहजशच्रणामपि घाततकमीदग्भूतं ज्योतिः सरं तेजो जज्ञे । 


म ॥ अथ तुतीया ॥ 


इदं श्रेष्ठं ज्योतिषां ज्योतिरुत्तमं विश्वजिनजिटव्यते वृहत्‌ । 
विश्वभराडाजो महि सूया हश उरू प॑प्रथे सह ओजो अच्युतं ॥३॥ 
इटं । शर्ट । ज्योतिषां । ज्यो तिः। उत्‌ऽ तमं। विश्व ऽ जित्‌। धन ऽ जित्‌। उच्यते। बृहत्‌। 
विश्व ऽभाट्‌ । भाजः। महिं । सूये । हणे । उरु । पप्रथे । सह॑ः। ओज॑ः । अच्युतं ॥ ३॥ 
इदं सोरं तेजः श्रेष्ठं प्रशस्यतमं ज्योतिषामन्येषां महनसचादीनामपि ज्योतिः 
प्रकाशकं खत एवोत्तममुत्कृ टं विश्वजित्‌ । विश्वस्य सवस्य जेतृ धनजिडनस्य च 
जेतृ वृहत्मभूतसुच्यते । एवं गुणविशि्टमिति सर्वेरभिधीयते । खपि च विश्वभा- 
दस्य प्रकाशयिता भाजो भाजमानो महि महान्सूर्यो हणे दशेनायोर विस्तीण 
सहस्तमसो ऽ भिभविचच्युतं व्युतिरहितमविनाश्मोजस्तेजोरूपं वलं पप्रथे । वि- 


ब: ॥ अथ चतुर्थीं ॥ 


विभाजञ्ज्योतिषा स्व 4रग॑च्छो रोचनं दिवः । 

येनेमा विश्ा भुव॑नान्याभूता विश्वकंमेणा विश्वव्यावता ॥४॥ 

विऽभाजंन्‌ । ज्योतिषा । स्व॑ः। अग॑ च्छः । रोचनं । टिवः। 

येनं । इमा । विश्वां । भुव॑नानि । साऽभंता । विश्व ऽकंमेणा । विश्वदेव्य वता ॥४॥ 


म०१०. ख०१२. सू०१७१.] ॥ अष्टमोऽष्टकः ॥ ५०३ 


हे सूये ज्योतिषा तेजसा स्वः सवे जगदिभाजन्विभाजयन्दिवः संबंधि रोचनं 
स्थानमगच्छः । प्राप्नोः। विश्वकमेणा सवेव्यापारहेतुना विश्वदेव्यावता । विश्वेषां 
देवानां हितौ यागादिर्विश्वदेव्यः । तत्ता येन सौरेण तेजसेमेमानि परिदश्यमा- 
नानि विश्वा सवाणि भुवनान्युदकानि भोमान्याभूता घमेकात आभृतानि भवंति । 
यहा सवेाणि भूतजातान्याभूृतासमंताङ्गुतानि पोषित्तानि भवंति । तेन ज्योति- 
षेत्यन्वयः ॥ 
॥ इत्य्टमस्या्टमेऽ्टाविंशो वगः ॥ 
त्वं त्यमिति चतु्छ चं विंशं सूक्तं भूगुपुचस्येटस्याषे गायचभदं । अनुक्रांतं च । 
त्वं त्यमिटो भागेवो गायच्रमिति ॥ गतो विनियोगः । तचाद्या ॥ 
त्वं त्यमिटतो रथमिट्‌ प्राव॑: सुताव॑तः । 
अभुणोः सोमिनो हवं ॥१॥ 
त्वं । त्यं । इटतंः । रथं । इदं । प्र । आवः । सुतऽ व॑तः। 
अ्मुणोः । सोमिनः । हवं ॥१॥ 
हे इद सुतावतः सुतेनाभिषुत्ेन सोमेन युक्तस्येटत इटस्य । सुपां सुत्टुगिति 
ङसस्तस्‌। एतत्संजस्यर्षस्त्यं त प्रसिद्धं रथं प्रावः । प्रार्‌: । सोमिनः सोमयुक्तस्य 
मम हवमाडहानमम्पृणोः । भ्ृणु ॥ 
॥ अथ दितीया ॥ 
त्वं मखस्य दोध॑तः शिरोऽवं त्वचो भ॑रः । 
अग॑च्छः सोमिनो गृहं ॥२॥ 
त्वं । मखस्य । दोधतः । शिरः । अवं । त्वचः । भरः । 
अगच्छः । सोमिन॑ः । गृहं ॥२॥ 
हे इद्‌ त्वं मखस्य यज्ञस्य दोधतः कंपमानस्य देवेभ्यः पत्ायमानस्य शिरः 
प्रवग्येरूपं त्वचस्वगुपलिताच्छरीराटव भरः । अवयुत्य पृथङ्कत्य हतवानसि । 


देवेभ्यो निष्करंतस्य पुरूषाकारस्य धन्विनो यज्ञस्य शिर इट्रो विरूपेण ज्याधा- 
तनडारा पुरा चिच्छेद । तदभिप्रायेणेटसुक्तं । श्चूयते हि । तस्येदरो वसिरूपेण 


५८४ ॥ ऋछग्वेट्‌ः ॥ [ऋअ०४,अ० ४, व०३०. 
धनुज्यामच्छिनददरस्य त्वेव धनुरात्निः शिर उत्पिपेष । स प्रवरग्योऽभवदिति। स 
त्वं सोमिनः सोमवतो मम गृहमगच्छः । आगच्छ ॥ 
॥ अथ तृतीया ॥ 

त्वं त्यभिंदू मन्येमास्तवुभायं वेन्यं । 

सुहु: रभा मनस्यवे ॥३॥ 

त्व । त्यं । इट्‌ । मन्ये । आस्तर बुभायं । वेन्यं । 

मुहुः । अथाः । मनस्यवे ॥३॥ 

हे इद्र तव त्यं तं मत्ये मनुष्यं वेन्यं वेनस्य पुं पृथुमास्रबुधाय । अस्ववुभो नाम 
कश्ित्‌। तस्य पुत्राय मनस्यवे मननीय स्तोचमिच्छते मुहुः श्च्छथाः। अहिसीः। 
वशमनय इत्यथः ॥ 
॥ अथ चतुर्थीं ॥ 

त्वं त्यमिंदू सूयं पश्चा संतं पुरस्कुधि । 

देवानां चित्तिरो वशं ॥४॥ 

त्वं । त्यं । इट्‌ । सूये । पश्चा । संते । पुरः । कृधि । 

देवाना । चित्‌ । तिरः । वशं ॥४॥ 

हे इद्र त्वं त्यं सूयमस्तसमये पश्चा पश्चात्संतं भवंतं पुरः परेद्युरुटयकात्के पुरस्ता- 
कृधि । करोषि । ल कारव्यत्ययः। कीहशं । देवानां चिदेवानामपि तिरस्तिरोहितं । 
तैरपि क गत इति टुविज्ञातं । वशं कांतं ॥ 
॥ इत्यष्टमस्या्टम एकोनिंश्णे वगः ॥ 


खा याहीति चतु्छ चमेकविंशं सूक्तमांगिरसस्य सं वतेस्याषेसुषोदेवताकं। चत- 
सोऽपि विंशतिका हिपदा विराजः। तथा चानुक्रांतं । ख याहि सं वते उषस्यं 
चेपटमिति ॥ प्रथमे दंदोमे वेश्वदे वसूक्तात्पू वैमिदं सूक्तं । सूचितं च । आ याहि 
वनसेमा नु कं बभूरेक इति दिपदासूक्तानि । आ ४.७.। इति ॥ महाव्रतेऽपि 
निष्केवस्य एतत्‌ । तथेव पंचमारण्यके सूचितं ॥ 


म० १०. अ०१२, सू०१७२.] ॥ अष्टमोऽ टकः ॥ ५७५ 


॥ तच प्रथमा ॥ 
आरा यांहि वनसा सह गाव॑ः सचंत वतेनिं यदूधभिः ॥१॥ 
ञ्चा । याहि । वनसा । सह । गाव॑ः। सचंत । वतेनिं । यत्‌। ऊ्ध॑ऽभिः ॥१॥ 


हे उषो वनसा वननीयेन तेजसा धनेन साधेमा याहि । सागच्छ । गाव उषसो 
वाहनभूता वतेनिं रथं सचंत । सेवंते । अतस्तेन रथेनायाहीत्यथेः । यद्या गाव 
ऊधभिरूपलस्िताः प्रभूताः । पीना इत्यथः । ता गाव इति संबंधः ॥ 


॥ अथ तीया ॥ 
आ यांहि वस्व्यां धिया मंहिष्ठो जारयन्मंसः सुदानुभिः ॥२॥ 


आ। याहि । वस्व्यां। धिया । मंहिं्टः। जारयत्‌ऽ म॑स: । सुदानुंऽभिः ॥२॥ 


हे उषो वस्व्या प्रश्स्तया धियानुयहवुद्धा कमणा स्तुत्या वा साधेमा याहि । 
आगच्छ । स चोषःकालः सुदानुभिः शोननदानेदातृभिः पुरूषेभेरिष्ठो धनानां दातृ- 
तमोऽत एव जारयन्मखः समापयद्यज्ञश्च भवति ॥ 
॥ अथ तृत्तीया ॥ 
पितुभृतो न तंतुमित्सुदानं वः प्रतिं दध्मो यजामसि ॥३॥ 
पितुऽभृततः। न । ततुं । इत्‌ । सुऽदान॑वः। प्रतिं । दध्मः। यजामसि ॥३॥ 


पितुभृतो नान्रस्य भतार इव सुदानवः शोभनदाना वयं तंतुमिततुं विस्ती णेमेव 
प्रति दध्मः। उषसं प्रत्युपायनरूपेण धारयामः। तेन च यज्ञेन तामुषसं यजामसि ॥ 


दशमेऽहनि प्रातरनुवाक उषस्ये ऋतावुषो भद्रेभिरित्यस्याः स्थान उषा खप 
स्वसुखत्यिषा । सूचितं च । उषा अप स्वसुस्तम इति पच्छो हिपदां चिरुषस्ये 


। ०७.१३.) इति ॥ ॥ सेषा चतुर्थी ॥ 


उषा अप स्वसुस्तमः सं व॑तेयति वतेनिं सुजातता ॥४॥ 
उषाः। अपं । स्वसुः । तमः । सं । वतेयति । वतेनिं । सुऽजाततां ॥४॥ 
इयसुषाः स्वसुभेगिन्या राः सं बंधि तमो ऽधकारमप सं वतेयति । आत्मीयेन 
तेजसापगमयति । सुजातता सुजातत्मात्मनः सुप्रजातत्वं च वतैनिं रथं प्रापयति॥ 
॥ इत्यष्टमस्याष्टमे विंशो वगेः ॥ 
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५७६  ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०४, अ०४. व०३१. 
छा त्वेति षड़चं इाविंशं सूक्तमांगिरसस्य भ्रुवस्याषेमानुषटुभं । अभिषिक्तस्य 
राज्ञः स्तुतिरूपो ऽर्थो देवता । तथा चानुक्रांतं । आ त्वा षड्‌ भ्रुवो राज्ञः स्तुति- 
स्वानुष्टभं विति ॥ राज्ञो युद्धाय संनहनेऽनेन सूक्तेनाभिमंचणं पुरोधसा कर्ेव्य । 
सूचितं च । आ त्वाहाषमंतरेधीति पश्चादरथस्यावस्थाय । स्रा° गृ° ३.१२.। इति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
आ त्वाहाषेमंतरेधि भरुवस्तिष्ठाविंचाचलिः । 
विशंस्वा सवे वातु मा त्वदाषटटमधिं शत्‌ ॥१॥ 
आ । त्वा । अहाषे । अंतः। एधि । भरुवः। तिष्ट । अविं ऽचाचत्विः। 
विशः। त्वा । सवः । वांतु । मा । त्त्‌ । रां । अधिं । भेशत्‌॥१॥ 
हे राजन्‌ त्वा त्वामाहाषे । खस्मद्राष्टस्य स्वामित्वेनानेषं । स त्वमंतरस्मासु मध्य 
एधि । स्वामी भव । भुवो नित्यः सन्‌ अविचाचत्रिरतिश्येन चलनरहित एव 
सन्‌ तिष्ठ । राष्टमधितिष्ठ । सवोश्च विशः प्रजास््वां वांङ्तु । खयमेवास्माकं रा- 


जास्तिति कामयंतु । वालधि इच्छायां । त्वत्‌ त्तः सकाशाद राज्यं माधि भशत्‌। 
मा भ्रश्यतु । मा वियुक्तं भवतु । भन्मु अधःपतने ॥ 


॥ अथ डितीया ॥ 

उहिवेधि माप॑ व्योष्ठाः पवत इवाविचाचलिः । 

इद्र इवेह श्रुवस्िष्ेह राष्टमुं धारय ॥२॥ 

इह । एव । एधि । मा। अप॑ । व्योष्ठाः । पवेतःऽ दव । अविं ऽ चाचलिः 

इद्रःऽ इव । इह । भ्रुवः । तिष्ट । इह । राष्ट । ऊ इतिं । धारय ॥२॥ 

हे राजन्‌ इहास्मिन्नेव राज्य एधि । स्वामिषेन सवदा वतेमानो भव । माप 

च्योष्ठाः । सपच्युतो मा भूः । मापगमः। पवैत इव यथा पवतो नैश्वस्येनाव- 
तिष्ठत एवमविचाचल्ठिश्चलत नरहितो भव । इद्‌ इव यथा स्वगं इद्‌ एवमिह 


त्लोके त्वं भुवस्तिष्ठ । स्थिरो भव । राष्टसु राष्ट चेह त्मोके धारय । स्वे स्वे कमे- 
ण्यवस्यापय ॥ ` 


म० १०. अ०१२. सू०१७३.] ॥ अष्टमोऽ्टकः ॥ ५७७ 


॥ खथ तृतीया ॥ 
इममिंदरौ अदीधरङवं धरुवेण हविषां । 
तस्मे सोमो अधिं त्रवत्तस्मां उ ब्रहस्पति ॥ ३॥ 
इमं । इद्रः । अदीधरत्‌ । भुवं । भरुवेणं । हविषां । 
तस्मे । सोम॑ः। अधिं । ्रवत्‌। तस्मे । ऊँ इतिं । बरह्मणः । पतिं: ॥३॥ 
 इममभिषिक्तं भुवेण स्थिरेण हविषा तेमाण इटो भ्रुवं स्थिरमदीधरत्‌। धा- 
रयतु। सोमश्च तस्मे रा्ञेऽधि रवत्‌। खधिव्रवीतु। मदीयोऽ यमिति पक्षपातवचनं 
करोतु । तस्मा उ तस्मा एव ब्रह्मणस्पतिमेचस्य पातको देवश्वाधिन्रवीतु ॥ 
| ॥ अथ चतुर्थीं ॥ 
भुवा द्यधरुवा पंथिवी धरुवासः पवेता इमे । 
रुवं विश्व॑मिदं जग॑द्वो राजा विशामयं ॥४॥ 
भुवा । दयौः । धरुवा । पृथिवी । भुवास॑ः । पवैताः। इमे । 
धरुवं । विश्व । इट्‌ । जग॑त्‌ । भ्रुवः । राजां । विशां । अयं ॥४॥ 
द्योधरुवा स्थिरा भवति । पृथिवी च धरुवा स्थिरा भवति । इमे हश्यमानाः पवता 
महीधराश्च धरुवासः स्थिराः । इदं विश्वं सवे जगडवं स्थिरं भवति । एवमेवायं 
विशं प्रजानां राजा स्वामी सन्‌ भुवः स्थिरो भवतु ॥ 
॥ अथ पंचमी ॥ 
भ्रुवं ते राजा वरूणो भ्रुवं देवो वृहस्यतिंः । 
भुवं त इद्राग्मिश्चं राष्ट धारयतां धुवं ॥५॥ 
धुवं । ते । राजां । वरूणः। भ्रुवं । देवः 1 बृहस्पतिः, 
शरुवं । ते इदः । च । खम्रिः। च । राष्ट । धारयतां । ध्रवं ॥५॥ 
हे राजन्‌ ते तव राष्ट राजा राजमानो वरूणो भुवं स्थिरं धारयतु । देवो दा- 


नादिगुणयुक्तो वृहस्यतिशरवं धारयतु । इद्श्वाभ्रिश्वोभावपि ते तव राष्ट भुवं स्थिरं 
धारयतां । इद्राग्न्योस्भयोरपेक्षया भ्रवशब्टस्य दिः प्रयोगः ॥ 


५४८४ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [ख० ५, ऋ०४. व०३२. 
॥ थय षष्ठी ॥ 
भ्रुवं धरुवेण हविषाभि सोम॑ मृशामसि । 
अथो त इदः केव॑त्टीविंशो बलिहत॑स्करत्‌ ॥६॥ 
भुवं । धरुवेण । हविषां । सभि । सोमं । मृणमसि। 
अथो इतिं । ते । इद्रः । केव॑त्टीः । विशः । बत्विऽ हतं: । करत्‌ ॥६॥ 
धरुवेण स्थिरेण हविषा पुरोडाशदिना युक्तं धरुवं स्थिरं सोममभि मृशामसि । 
खभिमृशणमः। देवतामभिलष्य यागाय वयमृविजः संस्पृश्णमः। खथो सखथानं- 
तरमेवेद्रो विशः प्रजास्ते तवेव केवल्टौरसाधारणाः सतीबेत्वरहतः करस्य प्रदाचीः 
करत्‌ । करोतु ॥ शरै 
॥ इत्यष्टमस्या्टम एकजिंशो वगेः ॥ 
अभीवर्तेनेति पंचचे चयोविंशं सूक्तमांगिरसस्याभीवतख्यस्याषेमानुष्टभं। पूवै- 
वद्राजस्तुतिर्दवता । तथा चानुक्रांतं । अभी वरतेन पंचाभी वते इति ॥ पुरोहित इद्‌ 
सूक्तं राजानं युद्धाय कृतसं नाहं वाचयीत । सूच्यते हि । अथेनं सारयमाणसमुपा- 
रूत्याभी वते वाचयति । खा° गृ° ३.१२.। इति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
अभीवर्तिनं हविषा येनेदरो अभिवावुते । 
तेनास्मान्त्॑द्यणस्पतेऽभि राष्टाय॑ वतेय ॥१॥ 
अभि ऽवर्तेनं । हविषां । येनं । इद्रः । अभिऽ ववृते । 
तेनं । अस्मान्‌ । ब्रह्मणः । पते । अभि । रा्टायं । वततेय ॥१॥ 
अभीवर्तेन । खभिगच्छत्यनेनेत्यभी वतैः। करणे घञ्‌ । थाथादिस्वरेणोच्तरपदां- 
तोदात्तत्वं । उपसगेस्य घञ्यमनुष्ये बहुलमिति दीधेः। ईहशेन येन हविषा साध- 
नेनेद्रौऽभिववृतते सवेमभिजगाम तेन हविषे्टवतोऽ स्मान्‌ हे ब्रह्मणस्यते रा्टाय 
राज्यं प्राष्ुमभि वत्तेय । अभिगमय ॥ 
॥ अथ हित्तीया ॥ 
अभिवृत्य सपत्नानभि या नो अरातयः । 
अभि पंतन्यतं तिष्ठाभि यो नं इरस्यति ॥२॥ 


म० १०. अ० १२. सु०१७४.] ॥ अष्टमोऽष्टकः ॥ ५८९ 
अभिऽवृत्यं । सऽपल्नांन्‌। अभि। याः। नः। अरांतयः। 
अभि । पृतन्यतं । तिष्ठ । अभि । यः। नः । इरस्यति ॥२॥ 
॥ अथ तृतीया ॥ 
ऋभि त्वां देवः सविताभि सोमो अवीवृतत्‌ । 
अभि त्वा विश्वां भूतान्यभीवर्तो यथाससि ॥३॥ 
अभि । त्वा । देवः। सविता । अभि । सोम॑ः । अवी वृतत्‌। 
अभि । त्वा । विश्वां । भूतानि । अभिऽ वतेः । यथां । असंसि ॥३॥ 
हे राजन्‌ देवो दानादिगुणयुक्तः सविता त्वा त्वामभ्यवीवृतत्‌ । अभिवतेयतु । 
अभिगमयतु राष्ट । सोमश्चाभिवतेयतु । विश्वा विश्वानि सवाण्यपि भूतानि 


` पृथिव्यादीनि त्लामभि वक्ेयंतु । यथा येन प्रकारेण त्वमभीवर्तोऽसि । सनितः 
सवे वतेमानो भवसि । खन्तेष्डांद्सः शपो त्दुगभावः ॥ 
॥ अथ चतुर्थी ॥ 
येनेद्रौ हविषां कृत्वयभ॑वद्युम्युं्तमः । 
इदं तद्रि देवा असपत्नः कित्छाभुवं ॥४॥ 
येनं । इरः । हविषां । कृत्वी । अभ॑ वत्‌। दुखी । उत्‌ऽतमः। 
इदं । तत्‌। अक्रि । देवाः। असपत्नः । किरं । अभुवं ॥४॥ 
येन हविषास्माभिरेत्तेन माद्यननिदरः कृत्वी वृचवधादेः कमेणः कतेभ वत्‌ । द्युम्नी । 
दुखं द्योततेयेशो वान्नं वा । तद्वान्‌। खत एवोत्तम उत्कृ्टतमश्चाभवत्तदिटं हविर 
देवा अक्रि। अकारि । यद्वा । खहमकाषे। अत एवाहमसपत्नः कित्कराभुवं । श्चु- 
रहितोऽप्यभवं खत्ु ॥ 
॥ अथ पंचमी ॥ 
असपत्नः संपत्नहाभिराषटरो विषासहिः । 
यथाहमेषां भूतानां विराजानि जन॑स्य च ॥५॥ 
असपत्नः । सपत्न ऽहा । अभिऽराष्टः । विऽससहिः। 
यथां । अहं । एषां । भूतानां । विऽ राजानि । जन॑स्य । च्‌ ॥५॥ 
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५९० ॥ ऋग्वेदः ॥ [स०४. अ० ४. व० ३३. 
सपत्नहा सपल्ननां शचरूणां हंतात एवासपत्नः शचुरहितोऽहममभुवं । अभिराष्ौ 
ऽभिगतराष्टः प्राप्रराज्यः सन्‌ विषासहिः शचूणां विशेषेणाभिभवितता चाभुवं । यथा 
येन प्रकारेणाहमेषां दृश्यमानानां सर्वेषां भूतानां प्राणिनां जनस्य च सेवकस्या- 
मात्यादेश्च विराजानि यथेश्वरो भवानि तथा सपत्नहा विषासरहिश्वाभुवमित्यथेः॥ 
॥ इत्यष्टमस्या्टमे इािंशो वगैः ॥ 
प्र व इति चतुच्छेचं चतुविंश सूक्तं गायं । अवृटस्य सपेर्षेः पुर ऊष्वेमावा 
नामषिः । सोमाभिषवाथा मावाणो देवता । तथा चानुक्रांतं । प्र व्तुष्कमूध्वे 
यावावदियाग्णोऽस्तोद्नायचमिति ॥ यावस्तोच एतत्सूक्तं । सूचितं च । आ व 
ऋंजसे प्रवो मावाण इति सूक्तयोः। आ० ५.१२.। इति ॥ यद्वेदमेकमेव सूक्तं 
यावस्तोचं । सूच्यते हि। प्र वो सावाण इत्येक उक्तं सपेणं । ्रा०५.१२.। इति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
प्रवो मावाणः सविता देवः सुवतु धमेणा । 
धृषु युज्यध्वं सुनुत ॥१॥ 
प्र। वः। मावाणः। सविता । देवः । सुवतु । धमण । 
धूःऽसु । युज्यध्वं । सुनुत ॥१॥ 
हे मावाणः सोमाभिषवाथोः पाषाणा वो युष्मान्सविता प्रेरको देवो धमे- 
रात्मीयेन धारणेन कमणा प्र सुवतु । खभिषवाथे प्रेरयतु । षू प्रेरणे । तोदादिकः। 
यूयं च धूप्रेभिषवस्थानेषु प्राच्यादिमहादिष्षु युज्यध्वं । युक्ता भवत। अनंतरं सुनुत । 


अभिषुणुत सोमं ॥ 
॥ खथ डितीया ॥ 


्रावांणो अप॑ दु््नामप॑ं सेधत दुमेतिं । 
उस्राः कतेन भेषजं ॥२॥ 
यावांणः । अप॑ । दुच्छुना । अप॑ । सेधत । दुःऽमतिं 
उस्राः । कतेन । भेषजं ॥२॥ 
हे यावाणो दुद्छूनां दुःखकारिणों शचुभूतां प्रजामप सेधत । अस्म्ोऽपग- 
मयत्त । षिधु गत्यां । तथा दुमेतिं दुष्टाभिसंधिं चापसेधत । मेषजं सुखमस्माकं यथा 


म०१०,अ०१२. सू०१७६.] ॥ अष्टमोऽष्टकः ॥ ५९१ 


भवति तथोखा गाः कतेन । कुरुत । करोतेष्डांद्सो विकरणस्य लुक्‌ । तप्ननप्त- 


नयनाश्चेति तन बादेशः ॥ 
॥ अथ तृतीया ॥ 


यावांण उरपरेष्ठा म॑हीयते सजोष॑सः । 
वृष्णे दधतो वृष्ण्यं ॥३॥ 
यावांणः । उपरेषु । आ । महीयते । सऽजोष॑सः। 
वृष्ण । दध॑तः । वृष्ण्यं ॥३॥ 
मावाणो दिववस्थिताः पाषाणाः सजोषसः सह प्रीयमाणाः संगताः संतो 
बोपरेषु । उपरो नामाभिषवाय चतुणा साव्णां मध्ये स्थापितो विस्तृतः पाषाणः। 
परदेशापेक्षं बहुवचनं । उपरस्य प्रातेषु महीयते । प्रकाशते । आकारः पूरणः । किं 
कुवेतः । वृष्णे वषित्े सोमाय वृष्ण्यं वीये दधतः प्रयच्छतः ॥ 
॥ अथ चतुर्थी ॥ 
यावांणः सविता नु वों देवः सुवतु धमेण । 
यजमानाय सुन्वते ॥४॥ 
मावांणः। सविता । नु । वः । देवः । सुवतु । धमेणा । 
यज॑मानाय । सुन्वते ॥४॥ 
देवो दानादिगुणयुक्तः सविता हे मावाणो वो युष्मान्धममेणात्मीयेन धारणेन 
नु कषिप्रं प्र सुवतु । अभिषवे प्रेरयतु । किमथे । सुन्वते सोमाभिषवं कुवेते यज- 
मानाय यजमानाथे । तस्य यागनिष्पत्तय इत्यर्थः ॥ 
॥ इत्यष्टमस्याष्टमे चयस्विंशो वगः ॥ 
भर सूनव इति चतु चं पंचविंशं सूक्तं । ऋमुपुचः सूनुनामषिः। दितीया गा- 
यच्री शिष्टास्तिसोऽनुष्ुभः । आद्यभैदेवत्या शिष्टा सखाम्रेययः । तथा चानुक्रांतं । प्र 
सूनवः सूनुराभेव आग्रेयमानुष्टभं डितीयं गायव्याभेवीति ॥ गतो विनियोगः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
प्रसूनवं ऋभूणां वृहन॑वंत वृजनां । 
छामा ये विष्व्धायसोऽग्नन्धनुं न मातरं ॥१॥ 


५९२ ॥ ऋृग्वेट्‌ः ॥ [अ०४, अ०४, व० ३४. 
पर। सून वः। ऋभूणां । वृहत्‌। न वंत । वृजना । 
सामं । ये। विश्वऽधांयसः। अश्र॑न्‌ । नुं । न । मातरं ॥१॥ 


सूनव एतत्सज्ञा ऋभूणां । ऋभुविभ्वा वाज इति चयाणामपि प्रथमेन व्यप- 
देशः । तेषां पुचा वृहत्मरभूतं वृजना । संमामनामेतत्‌ । वृजनं संयामं प्र नवंत । 
नवतिर्गतिकमौ । प्रगच्छति । प्रकर्षेण गच्छति । प्रकृष्टगमनेन जयो लष्यते । 
तच शचरूज्ञयंतीत्यथैः । सूनुनामषिरात्मानमेव परोक्षेण निरदिशत्‌। एकस्मिन्नपि 
पूजाथे बहुवचनं । य ऋभवो विश्वधायसो विश्वस्य धारकाः छाम भूमिमश्नन्‌ । 
व्याघ्रुवन्‌ । खम्‌ व्याप्नो । व्यत्ययेन घ्रा । धेनुं न । घेनुः प्रीणएयित्री गोः । तामिव 
तेषामृभूणामित्यन्वयः । यद्वा । सूयेरश्मयो ऽ प्भव उच्यते । य उरू भासमानाः 
सूयेर्मयो विश्वधायसो विश्वं सवे रसं धयंतः पिब॑तः । यद्वा वृष्टयादिप्रदानेन 
सवेस्य धारकाः। एवंभूताः संतः क्षाम भूमिमश्नन्‌ अभजत । तदीयं सवे रसम- 
पिवन्‌। तच हृष्टांतः। मातरं जननीं घेनुं पयस्विनीं गां यया वत्सः पिवति तथा। 
य ऋभवोऽघ्रंति तेषामृभूणामित्यन्वयः ॥ 


ऋग्नि प्रणयने प्र देवमिति तुचोऽनुवक्तव्यः। सूचितं च । प्रेषितोऽग्निप्रणय- 
नीयाः प्रतिपद्यते प्र देवं देव्या भियेति तिखः । खआा०२.१७.। इति ॥ तृच आद्या 
सूक्ते दित्तीया ॥ 
प्र देवं देव्या धिया भर॑ता जातवेदसं । 
हव्या नो वश्षदानुषर्‌ ॥२॥ 
प्र । देवं । देव्या । धिया । भरत । जात ऽवेद्सं । 
हव्या । नः । वक्षत्‌ । आनुषक्‌ ॥२॥ । 
हे ऋष्िग्यजमाना देवं दानादिगुणयुक्तं जातवेदसं जातानां वेदितारं जातप्रजञं 
जातधनं वेममग्निं प्र भरत । प्रकर्षेण हरत । यद्वा । प्रां चं नयत । केन साधनेनेति 
तदाह । देव्या दीप्रया धिया प्रज्ञया कर्मणा वा । यदेषा सहयोगे तृतीया । देव्या 
धिया युक्त। किं प्रयोजनमिति चेत्‌। नोऽस्माकं हव्या हव्यानि हवीष्यानुषगानुपूब्या- 
दनुक्रमेण वषत्‌। खयमम्निवैहेत्‌। देवान्प्रापयेत्‌। वहैर्लेटि सिब्रहुलमिति सिप्‌॥ 


म०१०. ख०१२. सू०१७६.] ॥ अष्टमोऽ टकः ॥ ५९३ 


॥ अथ तृतीया ॥ 
अयमु थ प्र देवयुर्होता यज्ञाय॑ नीयते । 
रथो न योरभीवृंतो धृणी वाञ्चेतति त्मना ॥ ३॥ 
अयं । ऊ इतिं । स्यः । प्र। टेव ऽयुः । होता । यज्ञाय॑ । नीयते । 
रथ॑ः । न । योः। अभिऽवुंतः। घृणिं ऽवान्‌। चेतति । त्मना ॥३॥ 
अयमु अयमेव स्यः सोऽग्रिर्दवयुर्दवान्यष्टुमिच्छन्भवति । देवशब्दात्क्यचि न 
छंदस्यपुनरेतीत्वदीधेयोः प्रतिषेधः। खयमेव होता देवानामाद्धाता । खयमेव यज्ञाय 
यागाथे प्रणीयते । आहवनी यदेश प्रति प्रकर्षेण नीयते । सपि च रथो रंहण- 
शीलतः सूर्यो रथवान्वा । छांदसो मत्वथीयिस्य लोपः । स यथा घुणीवान्दीर्िमान्‌ 
तद्ीघ्नः । योभिंश्चयिता हविषां देवैः संगमयिता । योतेरन्येभ्योऽपि दश्यत इति 
विच्‌। अभीवृत ऋतिग्यजमानेरावेटितः। वृणोतेः कमेण्यन्येषामपीति पू वेपटस्य 
दधेः । गतिरनंतर इति गतेः प्रकृतिस्वरत्वं । एवभूतोऽग्रिस्तमनात्मना स्वयमेव 
चेतति । सम्यग्देवान्यष्टुं जानाति । मंचेष्राड्यादेरात्मन इत्याकारलोपः ॥ 


॥ अथ चतुर्थी ॥ 

अयमम्निररुषयत्यमृतांदिव जन्म॑नः । 

सह॑सश्चित्सहीं यान्देवो जी वात॑ वे कृतः ॥४॥ 

अयं । अभ्रिः । उरुष्यति । अमृतांत्‌ऽइव । जन्मनः । 

सर्हसः। चित्‌। सहीयान्‌ देवः। जीवातं वे । कृतः ॥४॥ 

अयमग्रिरमृताद्मरणादेवनिमित्ताद्गयादिव जन्मनो जायमानान्मनुयनिमि- 
त्ाद्याटय्युरुष्यति । तस्माद्रति । उरूष्यती रसाकर्मेति यास्कः । भाववाचिनोऽम्‌- 
तशब्दस्य नजा बहुव्रीहौ नजो जरमरमिचमृता इत्युत्तरपदादयुदाचत्वं । भी ाथाना- 
मित्यपादानसंज्ञा । अपि चायं देवः सहसश्चित्‌। सह इति बलनाम । तस्मादुच्रस्य 
मत्थीयिस्य बहुलं दसीति ल्दुर्‌ । चिच्छब्दो ऽथः । सहस्वतो बल वतोऽपि 
सहीयान्‌ बल्व्तरः । सहस्विशब्दादीयसुनि विन्मतोरिति विनो लुक्‌ । टेरिति 
दिल्लोपः। वभूत देवो जीवातवे जी वनहेतवे यागाय कृतः । बरह्मणा सृष्टः ॥ 
॥ इत्यष्टमस्याष्टमे चतुख्िंशो वगेः ॥ 
षरे ४ 


१४01.. णा. 


५९४ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [सअ०४, ख०४, व० ३५. 


पतंगमिति तृचं षडंशं सूक्तं प्रजापतिपुचस्य पतंगस्याषे। आद्या जगती तत- 
स्विष्टभो । मायाभेदस्य प्रतिपाद्यत्वा्देत्वत्यमिट्‌ सूक्तं । अनुक्रांतं च । पतंगं तृचं 
पतंगः प्राजापत्यो मायाभेदं जगत्यादीति ॥ प्रवर्ग्येऽभि्टव आद्ये ऋचो । सूचितं 
च । पत्तंगमक्तमसुरस्य मायया यो नः सनुत्यः । आ० ४.७. इति ॥ 


॥ तच प्रथमा ॥ 
पतंगमक्तमसुरस्य मायया हदा प॑श्यति मन॑सा विपश्चितः । 

समुद्रे अंतः कवयो वि चते मरीचीनां पदमिं्छति वेधसः ॥१॥ 

पतंगं । अक्तं । असुरस्य । माययां । हृदा । पश्यंति । मन॑सा । विपःऽचितः। 
समुद्रे। खंतरितिं । कवयः । वि । चक्षते । मरीचीनां । पट्‌ । इच्छंति । वेधसं: ॥१॥ 


ऋसुरस्यासनकुशलस्य सर्वोपाधिविहीनस्य परब्रह्मणः सं बंधिन्या मायया चि- 
गुणात्मिकयाक्तं व्यक्तमभिव्यक्तं । यद्वा मायेति प्रज्ञानाम । प्रज्ञया संबद्धं स्वं 
पतंग । पतति गच्छतीति पतंगः सूयैः । तं विपश्चितो विांसो हदा इत्स्येन । 
तात्स्थ्याच्ाच्छन्द्यं । हटि निरूडेन मनसा पश्यंति । जानंति । कवयः करंतटशिनिस्ते 
समुद्र । समुदवत्यस्माद्रश्मय इति समुदं सूयेमंडलं । तस्मिनेतमेध्ये वि चष्टते । 
विपश्यति । मंडल्ांतवेतिनं हिरण्मयं पुरुषमपि जानंतीत्यथेः । य एवं वेधसो 
विधातार उक्तप्रकारेण सूर्योपासनस्य कतारस्ते मरीचीनां रष्मीनां पटं स्थानं 
सूयेमेडल्मिच्छति । अभित्षंति । तदुपासनया प्राघरुवंतीत्यथेः । यद्वा । माययाक्तं 
जी वरूपेणाभिव्यक्तमात्मानं विपश्चितो वेदांताभिज्ञा हत्स्थेनांतमु खेन मनसा प- 
तंगं । पतति व्याप्नोतीति पतंगः परमात्मा । तं पश्यंति । उपाधिपरित्यागेन 
जीवात्मनः परमात्मना तादाव्यं साक्षात्तु वेतीत्यथेः। अपि च ते कवयः ्रांतट्‌- 
शिनो वेदांताभिज्ञाः समुद्रे । समुद्‌ वत्यस्माद्ूतानीति समुद्रः परमात्मा । तस्ि- 
न्धिष्टानभूते ऽ तमेध्ये सवे दश्यजातमध्यस्तत्वेन वि चक्षते । वि पश्यतीति । अतो 
दग्व्यतिरिक्तस्य सवस्य मिथ्यालाद्ेधसो विधातार स्ते मरीचीनां वृत्चिज्ञानानां पद्‌ 
मधिष्ठानभूतं सच्चित्सुखात्मकं यत्परं ब्रह्य तदेवेच्छंति । तद्बावमप्राप्िमेव कामयते ॥ 


वाग्देवत्ये पशौ पतंगो वाचमिति पुरोडाश्स्यानुवाक्या । सूचितं च । यद्ा- 
ग्वट्त्यविचेतनानि पतंगो वाचं मनसा विभति । आ०३,४.। इति ॥ 


०१०. अ० १२. सू०१७७.] ॥ अष्टमो ऽ टकः ॥ ५९५ 


॥ सेषा दितीया ॥ 
पत्तंगो वाचं मन॑सा विभति तां गंधर्वो ऽ वदद्रभ अंतः । 
ततां द्योतमानां स्वये मनीषामृतस्य पदे कवयो नि पाति ॥२॥ 
पत्तंगः। वाच॑ । मन॑सा । विभति । तां । गंधवेः। अवटत्‌। गभ । खंतरितिं । 
तां । दयोत॑मानां । स्वये । मनीषां । तस्य॑ । पदे । कवयः । नि । पांति ॥२॥ 


पतंगः सूर्यो वाचं चयीरूपां मनसा प्रलया विभति । धारयति । शरूयते हि । 
ऋग्भिः पू वैद्यः दिवि देव ईयते यजुर्वेदे तिष्ठति मध्ये खटः । सामवेदेनास्तमये 
महीयते वेदेरभून्यस्तिभिरेति सूये: । ते° ब्रा० ३,१२.९.। इति । तामेव वाचं गर्भे 
शरीरस्य मध्ये वतमानो गंधर्वैः । गाः शब्टान्धारयतीति गंधर्वैः प्राणवायु: । 
सअंतमेध्येऽ वदत्‌ । वदति । प्रेरयति । मारुतस्तूरसि चरन्मंदं जनयति स्वरं । पा 
@०२.९.। इति स्मरणात्‌। द्योतमानां स्वये स्वगेमयिचीं स्वगाय हितां वा मनीषां 
मनस ईशिचीं तां चयीरूपां वाचमृतस्य यज्ञस्य सत्यभूतस्य सूयेस्य वा पदे स्थाने 
कवयो मेधाविन ऋषयो नि पांति । अध्यापनेन नित्तरां रसंति । यद्वा पतंगः 
सर्वोपाधिणून्यो व्याघ्रः परमात्मा । स सृष्यादो वाचं मनसा विभति । कानि 
कानि खषटव्यानीति पयात्ोचनेन मनसा सकत्रायेप्रिपाटकं वेद्‌ परामृष्टवा- 
नित्यथः । स्मयते हि । वेदशब्देभ्य एवादो निमेमे स महेश्वर इति । गभ हिरण्मये 
ब्रह्मडिऽ तवेतेमानो गंधर्वो हिरण्यगभेस्तां वाचमवटत्‌ । प्रथममुच्चारितवान्‌ । 
द्योतमानत्वादिगुणविशां तां वाचं कवयः क्रांतट्शिनो देवा ऋतस्य सत्यस्य 
ब्रह्मणः पटे स्याने नि पांति । निभृतं रक्षंति ॥ 
प्रवर्ग्येऽभिष्टवेऽ पश्यं गोपामित्येषा । सूचितं च । सपश्यं गोपामनिपद्यमानं 
सक्ते दप्स्यस्य । खआ० ४.६.। इति ॥ 
॥ सेषा तृतीया ॥ 

अप॑श्यं गोपामनिपद्यमानमा च परां च पथिभिश्वरंतं । 

स सभीचीः स विषूची वसान आ व॑रीवति भुवंनेष्तः ॥ ३॥ 

अप॑श्यं । गोऽपां । अनिंऽपद्यमानं । ्आा। च । परां । च । पथिऽभिः। चरतं । 

सः। सरीचींः। सः। विषूंचीः। वसांनः। खआ। वरी वतिं । भुव॑नेषु । अंतरितिं ॥३॥ 


भ 


५९६ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [अ०४., अ०४, व० ३६. 


व्याख्यातेयमस्यवामी यसूक्ते । १,१६४.३१.। गोपां गोपायितारमाटित्यमपश्यं । 
अज्ञासिषं । एष हि सवाणि भूतजात्तान्युद्यास्तमयादिकमेणा गोपायति । कीहशं। ` 
अनिपद्यमान । उच्चेगैच्छतं । न दसो कटाचिन्नीचेः पद्यते । पथिभिराकाश्मारेः 
पू वाह ख चरतं । अस्मानभिलष्य गच्छतं । सायंसमये परा चरतं । पराड्युखं 
गच्छतं । प्रकारदइयसमुच्चयाथों चशब्दो । स सूयः सभी चीः सहां चंतीः विषूचीर्विंविधं 
पृथक्‌ पृणगं चती: स्वस्वव्यापाराय गच्छ तीः, प्राच्याद्या महादिशः सीव्यो विषुच्यः 
कोणदिशः। वसानः स्वभासाच्छाटयन्‌ प्रकाशयन्भुवनेषु तटोकेष्र॑त मेध्य आ वरीवर्ति। 
पुनःपुनरुद्यन्रस्तं गच्छन्नावतेते। यद्वा गोपां शरीरस्य गोपायितारमनिपद्यमान- 
मविनाशिनिमविपन्नमा च परा चाभिसुखेन च पराड्युखेन च पथिभिनोादील- 
सशेमागेश्चरतं शरीरे वतमानं प्राणमपश्यं । अहमटशे ॥ 
॥ इत्य्टमस्याष्टमे पंचर्रिंशे वगैः ॥ 


त्यमू शिति तृचं सप्रविंशं सूक्तं ता्येपुचस्यारिष्टनेमेराषे चेष्टभं ता्चदेवताकं। 
तथा चानुक्रंतं । त्यमू घ्ररिष्टनेमिस्ता्येस्ताष्यमिति॥ खहगंणेषु हित्तीयारिष्वहःसु 
निष्केवल्यसूक्तानां पुरस्तादिद्‌ सूक्तं शंसनीयं । सूचितं च । त्यमू षु वाजिनं देवज्‌- 
तमिति ताष्येमये निष्केवल्यसू क्तानां । खा०9.१.। इति ॥ विषुवति तु निष्केवस्य- 
सूक्तानामंत एव तत्सृक्तं । सूत्यते हि । त्यमू श्ितीह ताष्ये मततः । आ० ४.६, । 
इति ॥ महात्रतेऽपि निष्केवस्य एतत्‌ । तथेव पं चमारण्यके सूयते ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
त्यमू षु वाजिनं देवजूतं सहावानं तरूतारं रथानां । 
अरिष्टनेमिं पृतनाज॑माणुं स्वस्तये तष्य मिहा हुवेम ॥१॥ 
त्यं । ऊ इतिं । सु । वाजिनं । देव ऽ जूतं । सहऽ वांनं । तरुतारं । रथानां । 
अरि्टऽनेमिं। पृतनाजं । आण । स्वस्तय । ताये । इह । हुवेम ॥१॥ 
त्यमु तं प्रसिद्धमेव ताष्ये तृष्छपुचं सुपणे । तृक्ाद्यञ्‌ । गगीदिः । स्वस्तये 
क्ेमायेहास्िन्कमंणि हुवेम । भृण्माद्येमहि। बहुलं दंदसीति दयतेः संप्रसारणं । 
लिड्ाशिषयङ्‌ । यद्वा प्राथेनायां लिङः व्यत्ययेन शः । कीहशं । वाजिनं बल्छवं- 
तमन्रवंतं वा देवजूतं देवेः सोमाहरणाथे प्रेरितं । जु इति गत्यथ: सोचो धातुः । 
अस्मात्कमणि निष्ठा । तृतीया कमेणीति पू वपदप्रकृतिस्वरतवं । यद्वा देवेः प्रीय- 


म० १०. ०१२. सू०१७४.] ॥ अष्टमोऽष्टकः ॥ ५९७ 


माणं तप्यैमाणं । यदाह यास्कः । जूतिगंत्तिः प्रीति देवजूतं देवप्रीतं वा । नि. 
१०.२७. । इति । सहावानं सहस्वंतं बलवंतमभिभवनवंतं वा । अत एव रथा- 
नामन्यदीयानां तरुतारं संमामे जेतारं । यद्वा रहणएणीत्ठा इमे लोका रथाः । 
तान्सोमाहरणसमये शीध्रं तरीतारं । श्रूयते हि । एष ही माल्मीकान्सद्यस्तरतीति । 
त्रतेस्तृचि यसितस्कभितेत्यादा वुडागमो निपात्यते । अरिटनिमिमहिसितरयं । 
यद्वा नेमिनमनशीत्मायुधं । खहिसितायुधं । खथवा । उपचाराज्जन ङे जन्यशब्द्‌ः। 
अरिषटनेमेमेम जनकं पृतनाजं पृतनानां शवुसेनानां प्राजिततारं प्रगमयितारं 
जेतारं वा। अज गतिसेपणयोः। अस्माक्किप्‌ । वत्ठादावाधधातुके विकस्य इष्यत 
इति वचनाद्वीभावाभावः । जयतेवा उप्रत्ययः । सामु शीघ्गामिनं ॥ 
॥ खथ डितीया ॥ 

इंदस्येव रातिमाजोहुवानाः स्वस्तये नाव॑मिवा रुहेम । 

उवी न पृथ बहुले गभीरि मा वामेततो मा परतो रिषाम ॥२॥ 

इंदरस्यऽइव । रातिं । आऽजोहुवानाः । स्वस्तये । नावं ऽइव । आ । रुहेम । 

उवीं इतिं । न । पृथी इतिं । बहुले इतिं । गभीरे इतिं । मा वां । आऽईतो । 

मा । परांऽइतो । रिषाम ॥२॥ 


इद्स्येव ताध्येस्य रातिं दान माजोहुवाना पुनः पुनरा यंतो वयं स्वस्तयेऽवि- 
नाशय नावमिव । नोयेया दुरवगाह समुदं तारयति तथा दुःखस्य तारयिचीं 
तामा रुहेम । आरूढा भूयास्म । रुहेशीलिङि लिङ्याशिष्यङ्‌ । हे उर्वीं उरव्यो वि- 
स्तीर्णे हे पृथी पृथिवी प्रथिते विख्याते हे बहुले अनते गभीरे गांभीयेपित श्यौ 
हे द्यावापृथिव्यो । नशब्टः संप्रतयर्थे । संप्रति वां युवयोः सं बंधिन्येतौ ताष्येस्यागमे 
परेतो परागमने च वयं मा रिषाम । हिंसिता मा भूम । आङ्पराभ्यामुच्तरस्येणो 
भावे क्तिन्‌ । तादो च नितीति गतेः प्रकृतिस्वरत्वं ॥ ` 
॥ अथ तृतीया ॥ 

सद्यश्िद्यः शवसा पंच॑ कृष्टीः सूये इव ज्योतिंषापस्ततानं । 

सहसाः शतसा अ॑स्य रहिनं स्मां वरते युवतिं न शयं ॥३॥ 

सद्यः । चित्‌। यः! शव॑सा । पंच॑ । कृष्टीः । सूःऽइव । ज्योतिषा । अपः। ततानं । 

सहस ऽसाः। शत ऽसाः। अस्य । रहः । न । स्म । वरते । युवतिं । न । शयो ॥३॥ 


१01, एय. प्रे त 


५९४ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [० ४. ख० ४, व° ३9. 


यश्िद्योऽपि ताष्येः सद्यः शीध्रं शवसात्मीयेन वत्ठेनाप उटकान्यमृत्तत्क्ष्‌- 
णानि ततान विस्तारितवान्‌ सूये इव । यथा सूयः सवस्य प्रेरक आरित्यो ज्यो- 
तिषात्मीयेन तेजसा वषेतावपो विस्तारयति तदत्‌ कृष्टयो मनुषाः । पंच कृष्टीः 
पंच विधान्वृष्टीन्मनुषयान्प्रति । निषादपंचमांश्चतुरो वणानित्यथेः। खस्य ताष्यैस्य 
रहिगेतिः सहखसाः सहसखसंख्यस्य धनस्य टाची संभक्ती वा भवति । तथा शतसाः 
शतस्य च दात्री संभक्तौ वा भवति । सनते: सनोतेवे जनसनखनेति विट्‌ । विड्‌ 
नोरनुनासिकस्यादित्यात्ं । न स्म न सल्वीहश ताष्येस्य ते गतिं वरते। के चन ` 
वारयति । तच हष्टांतः। शया शरकांडमयीमिषुं धनुषो मुक्तां युवतिं न लष्येण 
मिश्रीभवंतीमिव । सा यथा दुर्निवारा तथेषा केश्चिदपि वारयितुमशक्येत्यथैः। 
अच निरुक्त । सद्योऽपि यः शवसा बलेन तनोत्यपः सूये इव ज्योतिषा पंच मनु- 
प्यजातानि सहस्रसानिनी शतसानिन्यस्य सा गतिनं स्मेनां वार यंति प्रयुवतीमिव 
शरमयीमिषुं । नि०१०,२९.। इति ॥ 
॥ इत्यष्टमस्याष्टमे षट्चिंशो वगः ॥ 
उच्तिष्ठतेति तृचमष्टाविंशं सूक्तम । आआद्यानुष्टुप्‌ शिष्टे चिष्टभो । उशीनरपुचः 
शिविनाम राजा प्रथप्नाया ऋषिः। काणीनामधिपतिः प्रतदेनो नाम हिततीया- 
याः। रोहिटश्वपुचौ वसुमना नाम तृतीयायाः । तथा चानुक्रांतं । उत्तिष्ठतेकचोः 
शिविरोशीनरः काशिराजः प्रतटेनो रोहिदश्वो वसुमना आद्यानुषटुविति ॥ दधि- 
घम्ये साद्या वक्तव्या । सूचितं च । होत वेस्वेत्युक्त उच्ि्ठताव पश्यतेत्याह । सा 
५.१३.। इति ॥ र 
॥ सेषाद्या ॥ 

उत्तिष्ठतावं पश्यते द्रस्य भागमृततियं । 

यदि श्रातो जुहोतन यद्यश्रातो ममत्तनं ॥१॥ 

उत्‌ । तिष्टत । अव॑ । पश्यत । इदस्य । भागं । ऋति । 

यदि । च्रातः। जुहोतन । यदि । अ्रातः। ममत्तन ॥१॥ 


हे ऋतिज उत्तिष्ठत । आ समंताटृध्वेसुत्तिष्ठत । नोपविशत । ऊध्वकमेत्ादात्म- 
नेपदाभावः। उत्थायव्वियमृतो वसंतादिकाल्ते भवमिद्रस्य भागं भजनीयं ट्धिघमं 
पच्यमानमव पश्यत। निरीक्षध्वं । ऋ तुशब्टाद्वार्थे छंदसि धस्‌। सिति चेति पट्‌- 
संक्ञया भसंज्ञाया बाधादोगुणाभावः। भजेः कर्मणि धजंतो भागशब्दः। कषोात्वत 


म० १०. ख०१२, सू०१७९.] ॥ अष्टमो ऽ टकः ॥ ५९९ 
इत्यंतोदात्तत्वं । यदि स भागः च्रातः पक्कस्तरि जुहोतन । इद्राथेममप्नो जुहुत । तप्र- 
नप्रनथनाश्चेति तस्य तन वादेशः । भीहरीत्यादिना पिति प्रत्ययात्पू वेस्योदा्तत्वं । 
यद्यश्रातो ऽपक्कस्तरि ममत्तन । माद्यत । यद्वा स्तुतिभिमोादयत । अच तेनेव सूत्रेण 
तनवदेशः ॥ 


तस्येव दधिधमैस्य श्रातं हविसित्यिषानुवाक्या । सूचितं च । रातं हविरित्युक्तः 
श्रातं हविरित्यन्वाह । खा०५.१३.। इति ॥ 


॥ सेषा दितीया ॥ 
रातं हविरो शिट्‌ प्र यांहि जगाम सूरो अध्वनो विमध्यं। 
परि त्वासते निधिभिः सखायः कुलपा न व्राजपतिं चरतं ॥२॥ 
रातं । हविः। ओ इतिं । सु । इद्‌ प्र । याहि । जगाम । सूरः । अध्वनः । वि ऽ मध्यं! 
परि। त्वा। आसते। निधिऽभिः। ससा यः। कुल ऽपाः। न । ्राजऽप॑तिं । चरं तं ॥२॥ 


हे इद्र हविदेधिधमाख्यं त्वदीयं खातं । पक्क । भ्रीञ्‌ पाक इत्यस्ान्निष्टायाम- 
पस्पुधेथामित्यादौ चाभावो निपात्यते । ओञखाउसु सुष्टु प्र याहि। प्रकर्षण 
शीघ्रमागच्छ । सूरः सूर्योऽध्वनो गंतव्यस्य मागेस्य विमध्यं विकत्रमध्यमीषट्नं 
मध्यभागं जगाम । गतवान्‌ । तव यागाथ मध्याहो जात इत्यथेः। सखायः समा- 
नख्याना ऋतिजश्च निधिभिनिहितेरभिन्यासारितिः सोमे: साधे ता लां पयासते । 
पयुपासते । तच दृष्टातः । कुत्कृपा न कुलस्य वंशस्य रक्षकाः पुरा यथा व्राजपतिं । 
ब्राज्ञा गंतव्या गृहाः । तेषां पतिं चरतं गच्छंतमुपासते तयेत्यथेः । नज गतौ । 
अस्मात्कमेणि घञ्‌ । अजिव्रज्योश्चेति कुतनिषेधः। कषात्वत इत्यंतोरात्ततवे पत्या- 
वेश्वये इति पू वैपदप्रकृतिस्वरत्वं ॥ 


तस्येव ट्धिघरमैस्य घ्रातं मन्य इत्येषा याज्या । सूच्यते हि। रातं मन्य ऊधनि 
आत्तमस्राविति यजति । आ०५.१३.। इति ॥ 
॥ सेषा तृतीया ॥ 
श्रातं म॑न्य ऊधनि च्रातमगरो सुश्रातं मन्ये तहतं नवीयः । 
माध्यंदिनस्य सव॑नस्य ट्भः पिदर वजिनपुर्वृज्लुषाणः ॥३॥ 


६०० ॥ ऋणग्वेट्‌ः ॥ [अ०४.अ०४. व० ३४. 
श्रातं । मन्ये । ऊध॑नि । रातं । अम्रो । सुऽश्ातं । मन्ये । तत्‌। ऋतं । नवींयः। 
माध्यंदिनस्य । सव॑नस्य । टः । पिबं । ईदू । वजिन्‌। पुरऽ कृत्‌ । जुषाणः ॥३॥ 


ऊधनि गोरूधस्येतहधिषमंमाख्यं हविः पयोरूपेण श्रातं पक्रमिति मन्ये । 
जाने । पुनश्च दुग्धं पयोऽग्रावपि श्रातं पक्कं। इदानीं दध्यवस्थमपयम्रौ पच्यते। अतः 
सुश्ातं सुपक्रमिति मन्ये। जाने। अत एतवित सत्यभूतं नवीयो नवतरं प्रत्य- 
यतरं भवति । हे वजिन्‌ वजवन्‌ हे पुरूकृहुकमेकृदिंदर जुषाणः प्रीयमाणस््व 
माध्यंदिनस्य माध्यंदिने भवस्य सवनस्य सोमस्य संबंधिनो टः । कमणि षष्ठी । 
ट्धिधमेाख्यं हविः पिब ॥ 
॥ इत्य्टमस्याष्टमे सप्र्िशो वगैः ॥ 


प्र ससाहिष इति तृचमेकोनचिंशं सूक्तमिंदरपुचरस्य जयस्याषे चेषभमेदं । तथा 
चानुक्रातं । प्र ससाहिषे जय रद्‌ इति । गतः सूक्तविनियोगः ॥ दशे इदस्य हविषः 
प्र ससाहिष इत्येषा याज्या । सूचित्तं च प्र ससाहिषे पुर्हत शचरून्‌ मर्ह इद्र य 
ओजसा । आ०१.६.। इति ॥ एकाट्शिन रेद्रपण्े पुरोडाशस्येयमेव याज्या । सूचितं 
च । प्र ससाहिषे पुरुहूत शचृन्स्वस्तये वाजिभिश्च प्रणेतः। आ०३.9.। इति ॥ देव- 
मुवां हविषींदस्येयमेवानुवाक्या । सू षितं च । प्र ससाहिषे पुरुहूत शचरन्धुवसत्वमिंदर 
ब्रह्मणा महान्‌ । सा०४.११.। इति ॥ 
॥ सेषा प्रथमा ॥ 

प्र ससाहिषे पुरुहूत श्रूञ्ज्येष्स्ते णुष्मं इह रातिरस्तु । 

इंद्रा भ॑र द्िणेना वसूनि पतिः सिंभंनामसि रेवतीनां ॥१॥ 

प्र। ससहिषे। पुरुऽहूत । श्चरन्‌ । जयेष्ठः । ते । शुष्म॑ः । इह । रातिः। अस्तु । 

इद्र॑। आ। भर। दध्िंणेन । वसूनि । पतिः । सिंधूंनां । असि । रेवतती नां ॥१॥ 


हे पुरुहूत वहूभिराहूतदर शचरन्वेरिणः प्र ससाहिषे । प्रकर्षणाभिभवसि । ते तव 
शुष्मः शोषकं बलं ज्येष्ठः प्रशस्यतमं वृद्धतमं वा भवति । इहास्मिन्कमेणि राति- 
स्तव दानमस्तु । अस्मभ्यं भवतु । तदर्थं हे इद्‌ दक्षिणेन हस्तेन वसूनि धनान्या 
भर । आहर । स्ानय । त्वं रेवतीनां रयिमतीनां बहुधनानां सिंधूनां स्यदनशी- 
तानां नदीनां पततिरसि । स्वामी भवसि । रयिशवब्दान्मतुपि रयेमेतो बहुतमिति 
संप्रसार णं । छंटसीर इति मतुपो वत्वं । रेशब्टाच्चेति तस्योदाचतत्वं ॥ 


० १०, अ० १२. सू०१४०.] ॥ अष्टमो ऽ टकः ॥ ६०१ 


वेमृधस्य हविषो मृगो नेत्येषा याज्या । सूचितं च । वि न इट्‌ मृधो जहि मृगो 
न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः । आ०२.१०.। इति ॥ 
॥ सेषा हितीया ॥ 
मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः प॑रावत आ जंगंथा पर॑स्याः । 
सृकं संशाय पविमिंदर तिग्मं वि शचरन्ाण्ट्टि वि मृधो नुदस्व ॥२॥ 
मृगः। न । भीमः। कुचरः । गिरिऽस्थाः । पराऽवतः । आ । जगंय । परस्याः । 
सृकं । सं ऽ शाय॑। पवि । इट । तिग्मं। वि। शत्रून्‌ । तावद । वि । मृध॑ः । नुदस्व ॥२॥ 
कुचरः कुत्सितिचरणो गिरिष्ठाः पवेतनिवासी मृगो न सिंह इव हे इट्‌ तं भीमो 
भयंकरोऽसि। स त्वं परस्याः परावतोऽतिश्येन दूराद्युलोकादा जगंय। आगच्छ । 
गमेष्छांदसे त्विटि ्रादिनियमप्राप्रस्येट उपदेशेऽत्वत इति प्रतिषेधः । सागत्य च 
सृकं सरणशीत्टं तिग्मं तीर्णं पविं वजं संशय सम्यक्‌ तीषणीकृत्य शचूनस्मदी 
यान्वैरिणो हे इट्‌ तेन वजेण वि ताहि । विशेषेण ताडय । विनाश्येत्यथैः। तड 
आघाते । अस्माल्लोटि ण्यतादूपमेतत्‌ । तथा मृधः संमामोद्युक्तान्युयत्सूनन्यानपि 
वि नुदस्व । विशेषेण तिर स्कुर्‌ ॥ 
॥ सथ तृतीया ॥ 
इद छचमभि वाममोजो ऽजांयथा वृषभ चषेणीनां । 
अपानुदो जन॑ममिचयंत॑मुर देवेभ्यो अकृणोर्‌ त्तोकं ॥३॥ 
इद्र । चं । अभि। वामं । आजः । अजायथाः । वृषम्‌ । चषेणीनां । 
अपं । अनुट्‌ः। जनं । समिच ऽ यंतं । उरू । देवेभ्य॑ः। अकृणोः। ऊ इतिं । त्टोकं ॥३॥ 
हे इद्र चं छताच्रायकं वामं वननीयमोजो बलमभिलस्याजायथाः । उत्य- 
न्नोऽसि । हे वृषभ कामानां वषितः चषेणीनां मनुषयाणमस्माकं । नामन्यतर- 
स्यामिति नाम उदात्तत्वं । अभिचयंतं। अमिचः शचुः। स इवा चरतं जनमपानुदः। 
अपागमयः । देवेभ्यश्च विस्तीणे लोकं स्वगौख्यमकृणोः । अकार्षीः । उशब्टः 
समुच्चये ॥ 
॥ इत्यष्टमस्या्टमेऽष्टिशणो वगेः ॥ 


ए0ा,. एय. धरै 0 


६०२ ॥ ऋछग्वेट्‌ः ॥ [अ० ४, ख०४, व०३९. 
प्रय इति तृचं विंशं सूक्तं वेश्वदेवं चेष्टभं । वासिष्ठः प्रथसंज्ञ ऋषिः प्रथमायाः । 
भारद्वाजः सप्रथाख्य ऋषिडितीयायाः । सूययेपुचो घम ऋषिस्तृतीयायाः । तथा 
चानुक्रांतं । प्रथश्चेकचाः प्रथो वासिष्ठः सप्रथो भारद्वाजो धर्मः सौर्यो वैश्वदेव- 
सिति ॥ प्रवर्ग्येऽभिष्टव एतत्सूक्तं । सूचित्तं च । गणानां त्वा प्रयश्च यस्य । आ 
४.६.। इति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
प्रथश्च यस्यं सप्रथश्च नामानुष्टुभस्य हविषो हवियेत्‌ । 
धातुद्यतानात्सवितुश्च विष्णो रथंतरमा जभारा वसिं्टः ॥१॥ 
प्रथः । च । यस्य॑ । सऽप्रथः। च । नामं । आानुंऽस्तुभस्य । हविषः । हविः। यत्‌। 
धातुः । दयुतानात्‌। सवितुः । च । विष्णोः । रथं ऽ तरं । खा । जभार । वसिं्ठः ॥१॥ 
यस्य वसिष्टस्य प्रथो नाम पुरो यस्य भरद्वाजस्य सप्रथो नाम पुचस्तयोमेध्ये 
वसिष्ट आनुष्टभस्यानुष्टष्डदसा युक्तस्य हविषो घमाख्यस्य यङविहेविष्ठुापादकं 
रथंतरं । रथरहःसाधनं साम तद्यत्र । धातुधातृसंज्ञादेवाद्यु तानाद्यो्तमानात्स- 
वितुश्च विष्णोश्चा जभार । सराजहार । हतवान्‌ । हयहोभे इति भवं । रथशब्टोप- 
पदा्तरतेः संज्ञायां भूत वृजीति खच्‌ । अरदिषटजंतस्येति मुमागमः ॥ 
॥ अथ इडितीया ॥ 
अविंटन्ते अतिहितं यदासींद्यज्स्य धाम परमं गुहा यत्‌ । 
धातुद्योतानात्सवितुश्च विष्णोभेरहाजो बृहदा च॑क्रे खम्रेः ॥२॥ 
अविंटन्‌ । ते। अतिंऽ हितं । यत्‌। आसीत्‌ । यज्ञस्य । धाम॑ । परमं । गुहां । यत्‌ । 
धातुः। द्युतानात्‌। सवितुः। च । विष्णोः । भरत्‌ऽ वांजः। वृहत्‌। आ। चक्रे। खप्ेः ॥२॥ 
ते धाचाटयस्तद्विंदन्‌ अलभत यद्वहत्सामाख्यं घमेस्य हविषः संस्कारकम- 
तिहितं तिरोहितमासीत्‌ । यच्च वृहत्साम यज्ञस्य ज्योतिष्टोमादेः परममुत्कृष्टं धाम 
धारकं शरीरभूतं वा गुहा गुहायामस्मदादिविषये निहितमासीत्‌ तते धा्ादयो 


ऽत्भंत । तेभ्यो ऽग्रेश्च सकाशत्दुत्साम भरद्वाज ऋषिरा चक्रे । आभिमुख्येन 
कृतवान्‌ । आहत वानित्यथेः ॥ 


म० १०. ख०१२. सू०१४२.] ॥ अष्टमो ऽ्टकः ॥ ६०३ 


॥ अथ तृत्तीया ॥ 
तेऽ विंटन्मन॑सा दीध्याना यजुः ष्कनं प्र॑थमं देवयानं । 
धातुद्येतांनात्सवितुश्च विष्णोरा सूये।दभरन्धमेमेते ॥३॥ 
ते। अविदन्‌ । मन॑सा । दीध्यानाः । यज्ञः । स्कन्नं । प्रथमं । देव ऽयानं । 
धातुः। द्युतांनात्‌। सवितुः। च । विष्णेः। आ । सूयोत्‌। भरन्‌ । घम । एते ॥३॥ 


ते धाचाटयो दीध्याना दीप्यमानाः संतो मनसा वुद्याविंटन्‌ । खत्भंत । किं 
तत्‌। यज्ञुयागसाधनं स्कन्नं संटनीयमासेचनीयं प्रवृंजनसाधनं प्रथमं मुख्यं देव- 
यानं देवानां प्रा्निसाधनं घम । एवं धाचादिभिः प्रथमसुपत्व्धं तं घमे धातुर्योत- 
मानात्सवितुविष्णोः सू योचचेत ऋत्विज आआभरन्‌। आहरन्‌ । आनीत वंत इत्यथः ॥ 
॥ इत्यष्टमस्या्टम एकोनचत्वारिशो वैः ॥ 


बृहस्यतिरिति तृचमेकचिंशं सूक्तं वृहस्यतिदेवत्यं चेष्टभं । वृहस्यतिपुचस्तपुमुधा 
नामषिः। तथा चानुक्रतं। वृहस्यतिस्तपुमेथा बाहेस्यत्यमिति॥ गतो विनियोगः॥ 


च 


॥ तच प्रथमा ॥ 
वृहस्यतिंनेयतु दुगहां तिरः पुनंर्नेषट्धशंसाय मन्म॑ । 

क्षिपदश्स्तिमपं टुमेतिं ह्रां करद्यजमानाय शं योः ॥१॥ 

वृहस्यत्तिः। नयतु । दुःऽगहा । तिरः । पुनैः। नेषत्‌। अधऽभ॑साय । मन्मं । 
सिपत्‌। अशस्ति । अप॑ । दुःऽमति। हन्‌। खथ॑। करत्‌। यज॑मानाय। शं । योः ॥१॥ 


वृहस्यतिवहतां देवानां पतिः पात्यिता । तद्हतोः करपत्योश्चोरदेवतयोः सुट्‌ 
तलोपश्चेति सुडागमस्तत्लोपश्च । उभे वनस्यत्यादिष्रिति पूर्वोत्तरपटयोयुगपत्म- 
कृतिस्वरत्व । दुहा दुगेमनानां हंता स देवस्तिरो नयतु । तिरस्कतेव्यानि पापा- 
न्यपसारयतु । खघश्सायास्माकमनथेमाश्समानाय पुरुषाय मन्म । मन्यतेदीभ्ि- 
कमणो मन्म । दीप्रमायुधं पुनर्नेषत्‌। नयतु । नयतेर्लटयडागमः । सिव्रहुल्भिति 
सिप्‌ । अपि चाश्स्तिमयशस्विनं शरं छिपतु । अस्मत्तः प्रेरयतु । दुरमेतिं दुवु्धि 
चाप हन्‌ । अपहतु । खथानंतरं शं रोगाणां शमनं योभेयानां यावनं च करत्‌ ॥ 


६०४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०४. अ०४, व०४१. 
॥ अथ हितीया ॥ 
नराशसो नोऽवतु प्रयाजे शं नों अस्त्वनुयाजो हवेषु । 
किपदशस्तिमप॑ दुमेतिं हन्रथां करद्यजमानाय शं योः ॥२॥ 
नराशंस॑ः । नः। अवतु । ग्रऽयाजे। शं । नः । अस्तु । अनु ऽयाजः। हवेषु । 
सिपत्‌। अशस्ति । अप॑ । दुःऽ मतिं । हन्‌। अथं । करत्‌। यज॑मानाय । शं। योः ॥२॥ 


पंचसु प्रयाजेषु दिततीयः प्रयाजो नराशसदेवताकः। तस्मिन्प्रयाजे देवताभूतो 
नराशंसो नेः शंसनीयोऽम्रिर्नो ऽस्मानवतु । रछतु । हवेष्राद्दानेषु सत्स्वनुयाजः। 
चयो ऽनुयाजाः । हितीयोऽनुयाजो नराशंसः । तस्यानुयाजस्य देवताभूतो नराशं- 
सोऽग्रिश्च नोऽस्माकं श सुखकरोऽस्तु । बृहस्यतिश्वाशस्तिं छिपदित्यादि पूववत्‌ ॥ 
॥ अथ तृतीया ॥ 

तपुंमूधा तपतु रक्षसो ये ब्र॑ंद्यदिषः शर॑वे हतवा उ । 

क्षिपदशस्तिमप दुमेतिं हन्रथां करद्यजमानाय शं योः ॥३॥ 

तपुःऽमूधो । तपतु । रक्षसः । ये । ब्रह्मऽ दिष॑ः । शर॑वे । हंतवे । ऊ इतिं । 

सिपत्‌। अशस्ति। अप॑ । दुःऽमतिं। हन्‌। अथ॑ । करत्‌। यज॑मानाय । शं। योः ॥३॥ 


तपुमूधा तापकशिरस्को वृहस्यती रसो ये ब्रह्महिषो ब्राद्यणद्धष्टारो रासा- 
स्तानाक्षसांस्तपतु । तापयतु । दहवित्यथेः । किमथे । शरवे शर हिंसकं रष्सा- 
मधिपतिं हंतवे हतुं । अनुचरान्पूवे नाशयतु पश्चादेनमपि नाशयतित्यथेः । शु 
हिसायामित्यस्माच्छरस्वुलिहीत्यादिनो प्रत्ययः । निदित्यनुवृत्चराद्युदा्ततं । क्रिया- 
पहणं कतैव्यभिति कमेणः सं प्रदानलाचचतुर्थी । हंतेस्तुमर्थे सेसेनिति तवेप्रत्ययः । 
ऋंतश्च तवे युगपदित्याद्यतयोयुगपदुटाच्त्वं । उशब्टः पूरकः ॥ | 
॥ इत्य्टमस्याष्टमे चत्वारिशो वैः ॥ 


अपश्यमिति तृचं बाविंशं सूक्तं चेष्टं प्रजापतिपुचः प्रजावान्नामषिः। ऋचः 
रमेण यजमानपत्नीहोतृणामाशिष : प्रतिपादिकाः। अतस्तदेवताकाः। तथा चा- 
नुक्रांतं । अपश्यं प्रजा वान्प्राजापत्यो ऽ न्वृ चं यजमानपत्नीटोचाशिष इति ॥ प्रवर्ग्ये 
ऽभिष्टव एतत्सूक्तं । सूच्यते हि । अपश्यं वेत्येतस्याद्यया यजमानमीष्ते हितीयया 
पल्नों तृतीययात्मानं । खआ०४.६.। इति ॥ 


म० १०. ०१२. सू०१८३.] ॥ अष्टमोऽ टकः ॥ ६०५ 


॥ तच प्रथमा ॥ 

अप॑श्यं त्वा मन॑सा चेकितानं तप॑सो जातं तप॑सो विरतं । 

इह प्रजामिह रयिं रराणः प्र जां यस्व प्रजया पुचरकाम ॥१॥ 

अयं । ला । मन॑सा । चेकितानं । तप॑सः। जातं । तप॑सः । वि ऽभूतं। 

इह । प्रऽजां । इह । रयिं । रराणः । प्र । जायस्व । प्रऽजयां । पुचऽकाम्‌ ॥१॥ 


हे यजमान त्वा त्वां मनसा वुद्यापश्यं । सदे । कीदशं । चेकितानं । कमणि 
भृशं जानंतं । तपसो दीसारूपाद्ताज्जातं पुनसत्पन्र । यद्वा जन्मांतरनुष्ठितात्सु- 
कृतादुत्पन्नं । तपसोऽनुष्ठीयमानाद्यज्ञाडेतो विभूतं व्याप्रं सवेच प्रख्यातं । हे पुच- 
काम पुचान्कामयमान स तमिहास्मिह्लीके प्रजां पुचपोचादिरूपां रराणो रमयन्‌ 
रयिं धनमिहास्िल्लीके रमयन्‌ प्रजया प्रजनेन प्र जायस्व । पुचादिरूपेणोत्प- 
दयस्व । प्रजा उत्पादयेत्यथेः ॥ | 

॥ खथ हितीया ॥ 

अप॑श्यं त्वा मन॑सा दीध्यानां स्वायां तनू ऋत्व्य नाधमाना । 

उप मामुच्चा युंवति्ेभूयाः प्र जायस्व प्रजयां पुचरकामे ॥२॥ 

अप॑श्यं । त्वा । मन॑सा । दीध्यां नां । स्वायां । तनू इतिं । ऋत्वे । नाधमानां । 

उप॑ । मां । उच्चा । युवतिः । वभूयाः । प्र। जायस्व । प्रजया । पुरऽ कामे ॥२॥ 

हे पत्नि दीध्यानां दीयमानां स्वायामात्मीयायां तनू तन्वां एरीर ऋत्व्य । 
ऋतुकाले भवं गभेधारणरूपं कमेषियं। तस्मिन्निमित्तमूते नाधमानां भतुरुपगमनं 
याचमानां त्वा तां मनसापश्यं । अद्राक्षं । हे पुचकामे पुचान्कामयमाने मामुप 
मत्समीपं प्राय सा चमुच्चोचचेभृ णं युवतिस्तरुणी बभूयाः । भूयाः । इंदस्युभययेत्या- 
शीलिडः सावेधातुक्त्वाच्छप्‌ । तस्य ांदसः शुः । अलिरव्यपि व्यत्ययेन भवतेर 
इत्यभ्यासस्यात्वं । युवतिभूत्वा च प्रजया प्रजनेन प्रजायस्व । पुचान्प्रसूष्र ! जनी 
प्रादुभोवे । श्यनि जाजनोर्जेति जददेशः ॥ ` 
॥ अथ तृतीया ॥ . 
अहं गभेमदधामोष॑धीघ्रहं विशवषु भुव॑नेधर॑तः । 
अहं प्रजा संजनयं पृथिव्यामहं जनिभ्यो अपरीषु पुचान्‌ ॥३॥ ` 
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६०६ ॥ ऋण्वेट्‌ः ॥ [अ० ४. अ० ८, व० ४२, 
अहं । गभे । खदधां । ओष॑धीषु । अहं । विश्वेषु । भुव॑नेषु । संतरिति । 
अहं । प्रऽजाः । अजनयं । पृथिव्यां । अहं । जनिं ऽभ्यः। अपरीषु । पुचान्‌ ॥३॥ 
अहं रोतोषधीषु शत्यादिषु फल्ाथे गभेमटधां । धारयामि । विश्वेषु सर्वेष- 
नयेष्ठपि भुवनेषु भूतजातेष्रं तमध्ये ऽहमेव गभे धारयामि । तथा पृथिव्यां भूम्यां प्रजाः 
सवोन्मनुानहमजनयं । जनयामि । जनिभ्यो जायाभ्यो ऽ परीश्रन्यास्वपि स्ीषु 
पु्रानहमजनयं । जनयामि । मत्साध्येन यागेन स्वेस्योत्पत्ेरहं सवेजनहेतुभेवा- 


मीत्यथेः ॥ 
॥ इउत्य्टमस्या्टम एकचत्वारिशे वगः ॥ 


विष्णुरिति तृचं चयस्िंशं सूक्तमानुष्टभं । गभाणां तर्टा नामषिः प्रजापतिपुचो 
विष्णुवो । लिगोक्ता विष्णुतवषटप्रजापत्तिसिनीवाल्दीसरस्वत्यश्विन इति देवताः । 
तथा चानुक्रांतं । विष्ण॒स््वष्टा गभेकता विष्णवे प्राजापत्यो गभाथोशीलिगोक्त- 
देवतमानुष्टुनमिति ॥ कंगिको विनियोगः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
विष्णुर्योनिं कस्ययतु त्वष्टा रूपाणि पिंशतु । 
आ सिंचतु प्रजाप॑तिधाता गभे दधातु ते ॥१॥ 
विष्णुः । योनिं । कस्पयतु । ल्ट । रूपाणि । पिंशतु । 
आ । सिंचतु । प्रजाऽप॑तिः। धाता । गमे । दधातु । ते ॥१॥ 
विष्णुव्यीपको देवो योनिं गभाधानस्थानं कल्पयतु । करोतु । त्वष्टा तनुकर्तेत- 
त्संज्ञको देवश्च रूपाणि निरूपकाणि स्तीत्वपुंस्वाभिव्यंजकानि चिहानि पिंशतु । 
अवयवीकरोतु । पिश अवयवे । मुचािव्वानतुम्‌ । एवं प्रङृप्रायां योन्यां प्रजापती 
रेत ख सिंचतु । निषिंचतु । सृजष्ित्यथेः । धाता धारको देवो हे जाये ते तव 
गभे गभैरूपेण परिणतं तद्रेतो टधातु । तचैव धारयतु । गभेपातापप्रसवा मा 


भूवन्नित्यथेः ॥ 
॥ अथ हितीया ॥ 


गभं धेहि सिनीवात्वि गभे धेहि सरस्वति । 
गभे ते अश्विनो देवावा ध॑त्तं पुष्करस्रजा ॥२॥ 


म० १०. अ०१२. सू०१४५.] ॥ अष्टमो ऽष्टकः ॥ ६०७ 
गभे । धेहि । सिनीवालि । गभे । धेहि । सरस्वति । 
गभं । ते। अश्विनो । देवो । खा । धत्तां । पुष्कर ऽ खजा ॥२॥ 
हे सिनीवालि एतत्संज्ञे देवि गभे धेहि । निषिक्तं गभे धारय । हे सरस्वति 
त्वं च निषिक्तं गभे धारय । हे जाये पुष्करखजा पुष्करमालिनो स्वणेकमला- 
भरणावश्विनौ देवौ ते तव गभैमा धनां । प्रशिपितां कुरुतामित्यर्थः ॥ 
॥ अथ तृतीया ॥ 
हिरण्ययीं अरणी यं निमेय॑तो अश्विना । 
तं ते गभं हवामहे दशमे मासि सूत॑वे ॥३॥ 
हिरण्ययी इति । अरणी इतिं । यं । निःऽ मंथ॑तः। अश्विना । 
तं । ते । गभे । हवामहे । ट्शमे । मासि । सूत॑वे ॥३॥ 
दिर्ण्ययी हिरण्मय्यावरणी यं गभैमुदिश्याश्विनाश्चिनो देवो नि्मयतो निमे- 
थितवंतो हे जाये ते तुभ्यं तदये तं गभे हवामहे। आहयामहे। दशमे मासि सूतवे 
 प्रसोतुं। पन्नित्यादिना मासशब्टस्य मास्‌भावः। सूतेस्तुमर्ये सेसेनिति तवेन्परत्ययः॥ 
॥ इत्यष्टमस्याष्टमे डिचत्वारिशो वैः ॥ 
महीति तृचं चतुस्विंशं सूक्त वरुणपुचस्य सत्यधृति राषे गायचमादित्यदेवतावं । 
तथा चानुक्रांतं । मरि सत्यधृतिवोारुणिरादित्यं स्वस्त्ययनं गायचं वा इति ॥ 
धनल्किपससया प्रवसंतं श्ष्यमाचार्योऽनेन सूक्तेनाभिमंचयते । सूच्यते हि । महि 
ीणामित्यनुमव्येवमतिसृष्टस्य न कुतथिद्भयं भवतीति विज्ञायते । सा० गृ° ३. 


१०.। इति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 


मरह चीणामवोऽस्तु चुक्षं मिचस्या येम्णः। 
दुराधषे वरूणस्य ॥१॥ 
महिं । चीणां । अवः । अस्तु । दयु । भिचस्यं । अर्यम्णः । 
दुःऽआआधषे । वरूणस्य ॥१॥ 
चीणां याणां मिचस्यायम्णो वरुणस्य च चुं दीप्रमत एव दुराधषेमनयेधरषितु 


६०४ ` ॥ ऋण्वेट्‌ः ॥ [अ०४.अ०७. वं० ४४. 
वाधितुमशक्यं महि महदवो रक्षणमस्माकमस्तु । चीणामित्यपि दसि हश्यत इति 
वचनात्‌। पा०७.१.५३.१.। चयादेश्णभावः। नामन्यत्तरस्यामिति नाम उदाचत्वं ॥ 
॥ अथय डित्तीया ॥ । 
नहि तेषाममा चन नाध्वसु वारणेषु । 
ईशं रिपुरघर्ण॑सः ॥२॥ 
नहि । तेषां । अमा । चन । न । अध्वंऽसु । वारणेषु । 
ईशं । रिपुः । अध ऽ शंसः ॥२॥ 
अमेति गृहनाम । खमा चन गृहेश्चपि तेषां वरूणमिचायेम्णां तदनुगुहीतानां 
स्तोतृणां वाघशसोऽघमनथेमाश्समानो पपुः शुने हीशे। न खल्तु हिसितु- 
मी । लोपस्त आत्मनेपदेष्विति त्त्ठोपः । अनुदात्ेल्लाल्सा वेधातुकानुदात्तत्व 
धातुस्वरः श्यते । तथाध्वसु मार्गेषु वारणेषु यत्र पुरुषा निवायेते तेषु च स्थानेषु 
्चुनिवारयितुं नेष्टे ॥ 
॥ अथ तृतीया ॥ 
यस्म पुचासो अदितेः प्र जीवसे मत्योौय । 
ज्यो तियेच्छत्यज॑सरं ॥ ३॥ 
यस्मे । पुज्ासः । अदितेः । प्र। जीवसे । मत्योय । 
ज्योतिः । यच्छति । सजंसखं ॥३॥ | 
अदितेरदीनाया देवमातुः पु्रासः पुरा मिचादयो यस्मे मल्योय मनुष्याय स्तोत्रे 
ऽजसखमविच्छिनर ज्योतिस्तेजो जीवसे जीवितुं प्रयच्छति तस्य शचुर्नेश्वर इत्यथः ॥ 
॥ इत्यष्टमस्या्टमे चिचलत्वारिशे वगेः ॥ 
वातत इति तृचं पंचचिंशं सूक्तं वातगोचस्योत्धस्याषे गायं वायुदेवतताकं । तथा 
चानुक्रांतं । वातो वातायन उलो वायव्यमिति । गतो विनियोगः ॥ 
 ॥ तच प्रथमा॥ | 
वात ख वातु भेषजं शभु म॑योभु नो हदे । 
प्रर ञ्मा्यूषि तारिषत्‌ ॥१॥ 


म० १०. अ०१२. सू०१४७.] ॥ अष्टमोऽष्टकः ॥ | ६०९ 
वात॑ः । आ । वातु । भेषजं । शंऽमु । मयःऽभु । नः । हदे । 
प्र। नः। ्चायूंषि । तारिषत्‌ ॥१॥ 
वातो वायुर्नो ऽस्माकं हदे हृट्याय मेषजमोषधमुटकं वा वातु । आआगमयतु । 
कीहग्भूतं । शशु रोगश्मनस्य भावयित मयोभु सुखस्य च भावयित । अपि च 
नोऽस्माकमायुंषि प्र तारिषत्‌ । प्रवधेयतु ॥ 
॥ अथ इडित्तीया ॥ 
उत वात पित्तासिं न उत्त भात्तोत नः सला । 
सनो जीवातवे कृधि ॥२॥ 
उतत । वातत । पिता। असि । नः । उत्त । भराता । उत । नः। सखा । 
सः। नः। जी वातवे । कृधि ॥२॥ 
उतापि च हं वात त्वं नोऽस्माकं पितासि। उत्पादको भवसि । उतापि च 
रात्ता भवसि । उतापि च नोऽस्माकं ससा समानख्यानो सिचभूतश्च भवसि । स 
त्वं नोऽस्माञ्जीवातवे जी वनहेतवे यागाय कृधि । कुरु । करोतेष्छां टसो विकरणस्य 
तुर्‌ । श्ुभृणुपृवृवृभ्य इति हेधिः ॥ 
॥ अथ तृतीया ॥ 
यदट्टो वात ते गृहे $ मृत॑स्य निधिहितः। 
तततो नो देहि जीवसं ॥३॥ 
यत्‌। अदः । वात्‌ । ते । गृहे । अमृतस्य । निऽधिः । हितः । 
तततः । नः । देहि । जीवसं ॥३॥ 
हे वातत वायो ते तव गुहे स्थाने यददो योऽसावमृततस्यामरणस्य निधिनिष्टेपो 
हितः स्थापितो वतेते ततस्त स्मान्निधेराहत्यामृतत्वं जीवसे नोऽस्माकं जीवनाय 
देहि । प्रयच्छ ॥ 
॥ इत्यष्टमस्याष्टमे चतुचत्वारि शौ वर्गः ॥ 
प्राग्रय इति पंचचे षटिंशं सूक्तं । सप्र पुचस्य वत्सस्याषे गायचमाप्नेयं । तथा 
चानुक्रांतं। प्राग्नये पंचाग्रेयो वत्स खम्नेयं विति ॥ प्रातरनुवाकाश्चिनश्स्लयोगोा यतरे 
।०। 
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६१० ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०४. ख०४. व०४५. 


छंटसीदमादिक इ सूक्ते । सूञ्यते हि। प्राग्नये वाचमिति सूक्ते इमां मे अग्रे समिधं 
। ० ४.१३.। इति ॥ टशराचस्य न वमेऽहन्याग्रिमारूत इटं जातवेदसं निविद्धानं । 
सूचितं च । मरुतो यस्य हि प्राग्रये वाचमित्याग्रिमारुतं । खआ०४,११.। इति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
प्ाग्रये वाच॑मीरय वृषभाय सितीनां । 
स न॑ः पषेद्ति हषः ॥१॥ 
प्र। अम्मयं । वाचं । ईरय । वृषभाय । छितीनां । 
सः। नः। पषेत्‌। अतिं । हिषः ॥१॥ 
हे स्तोतरप्रये स्तुतिरूपां वाचं प्रेरय । उच्चारय। कथंभूताय । सितीनां मनुष्याणां 
यजमानानां वृषभाय कामानां वषिरे। किं प्रयोजनमिति चेत्‌ सोऽग्निर्नोऽस्मा 
न्डिषो इष्टुनति पेत्‌ । अतिपारयत्‌ ॥ 


॥ अथ हितीया ॥ 
यः परस्याः परावतस्तिरो धन्वातिरोचते । 


स न॑ः पषेटति दिष॑ः ॥२॥ 
यः । पर॑स्याः । पराऽ वत॑ः । तिरः। धन्वं । अतिऽरोचते । 
सः। नः । पषेत्‌। अति । हिष॑ः ॥२॥ 
योऽग्रिः परस्याः परावतो ऽ तिश्यिताहूरदेणत्तिरः । प्राघ्रनामेततत्‌ । प्राप्रसं- 


वधं धन्व मसभूमिं जल्टवजितं देशमतिरोचते ऽ तिक्रम्य प्रजत्ृति । यद्वा धन्वां- 
तरिक्षं । धन्वांतरिक्षं तिरस्ति येगतिरोचते भृशं प्रकाश्यते । गतमन्यत्‌ ॥ 


॥ अथ तृतीया ॥ 
यो रक्षांसि निजूवेति वृषां शुक्रेण शोचिषां । 
स न॑ः पषेदति दषः ॥३॥ 
यः । रसि । निऽजूवेति । वृषां । शुक्रेण । शोचिषा । 
सः। नः। पषेत्‌। अति । िष॑ः ॥३॥ 
वृषा वषिता योऽग्निः शुक्रेण निमेलेन भुभरवर्णेन वा शोचिषा तेजसा रक्षांसि 
यज्ञस्य हंतृणि निज वेति निहिनस्ति । जूर्वी हिंसाधेः । गतमन्यत्‌ ॥ 


म० १०. ०१२. सू०१४५.] ॥ अष्टमो ऽष्टकः ॥ ६११ 
॥ अथ चतुर्थीं ॥ 
यो विश्वाभि विपश्यति भुवना सं च पश्य॑ति । 
स नैः पषेदति दिष॑ः ॥४॥ 
यः। विश्छां । अभि । विऽपश्य॑ति । भुवना । सं । च । पश्य॑ति । 
सः। नः । पषेत्‌। सतिं । हिः ॥४॥ 
योऽभ्रिः सूयेरूपेण विश्वा विश्वानि सवाणि भूतजाततान्यभिसुखं विपश्यति 


विशेषेण तेजसा प्रष्ते । प्रकाश्यतीत्यथेः। भुवना भुवनानि भूतजातानि संपश्यति 
च सम्यग्जानाति च । अन्यत्सिद्धं ॥ 


॥ खय पंचमी ॥ 
यो अस्य पारे रज॑सः शुक्रो अम्रिरजांयत । 
स न॑ः पषेदति दिष॑ः ॥५॥ 
यः। अस्य । पारे । रज॑सः । गुक्रः । अग्निः । अजायत । 
सः। नः । पषेत्‌। अति । हषः ॥५॥ 
खस्य रजसो त्लोकस्यांतरिरस्य पार उपरिदिशे शुक्रः भुभ्रवर्णो योऽग्रिविं- 
दयुदात्मना सूयात्मना वाजायत प्रादुभेवति स नोऽस्मान्डिषो देषटनति पेत्‌ । 
अतिपारयतु ॥ 
॥ इत्यष्टमस्या्टमे पंचचल्वारिशे वगेः ॥ 
प्र नूनमिति तृचं सप्रचिंशं सूक्तं । अग्रिपुचस्य  श्येनस्याषे गायचं जातवेदो 
गुणशकोऽप्रिर्दवता । तथा चानुक्रातं। प्र नूनं तृचमाप्रेयः श्येनो जातवेट्स्यमिति ॥ 
प्रातरनुवाकाश्विनश्स््रयोरक्तो विनियोगः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
प्र नूनं जातवेदसमश्वं हिनोत वाजिनं । 
इदं नो बहिरासदं ॥१॥ 
प्र । नूनं । जातऽवेदसं । अश्वं । हिनोत । वाजिनं । 
इदं । नः । बहिः । आऽसंद्‌ ॥१॥ 


६१२ ॥ ऋछग्वेट्‌ः ॥ [सअ०४. अ० ४, व० ४७. 


जात्तवेटसं जातानां वेदितारं जात्तधनादिकं वाश्वं कमेभिव्योघुवंतं वाजिन- 
मन्नवंतं हे ऋविग्यजमाना नूनमवश्यं प्र हिनोत्त । प्रवधेयत । यद्वा । अश्वमिव 
स्तुतिभिः प्रेर्यत । हि गतौ वृ्खो च । अस्माल्लोटि तशब्दस्य तप्तनपघ्रनयनाश्चेति 
तवददेशः। किमथ । नौऽस्माकमिट्‌ बरहिरास्तीणेमासदे । सासनं प्राघ्रं । बहिरा- 
सीदविित्यथः । सदेः कृत्यार्थे तवेकेनिति कन्प्रत्ययः ॥ 
॥ सथ डित्तीया ॥ 
अस्य प्र जातवेदसो विप्रवीरस्य मीव्ठ्हुष॑ः । 
महीमिंयमि सुष्टुतिं ॥२॥ 
अस्य । म्र । जातऽवेटसः । विप्र॑ऽ वीरस्य । मीष्ट्हुष॑ः । 
महीं । इयम । सुऽ स्तुतिं ॥२॥ 
जातवेदसो जातानां वेदितुविप्रवीरस्य । विप्रा मेधाविनो यजमाना वीराः 
पुत्रा यस्य । ताहशस्य मीठ्ट्हुषः सेक्तरस्याग्रेमेहीं महतीं सुष्टुतिं शोभनां स्तुतिं 
प्रेयमि । प्रेरयामि । ऋ गतौ । जोहोत्यादिकः । अतिपिपर््योश्चत्यभ्यासस्येत्वं ॥ 
॥ खथ तृतीया ॥ 
या रूचो जातवेदसो देवचा ह॑व्यवाह॑नीः । 
ताभिर्नो यज्ञमिन्वतु ॥३॥ 
याः । रूच॑ः । जात ऽ वेटसः । देव ऽ चा । हव्यऽ वाह॑ नीः । 
ताभिः । नः । यज्ञ । इन्वतु ॥३॥ 


जातवेदसोऽग्रेया सुचो रोचमानाः कात्गरीकरात्रोप्रभतयः सप्र जिह्वा देवरा 
देवान्प्रति । देवमनुपुरूषपुरुमर््येभ्य इत्यादिना डिती यार्थे चाप्रत्ययः । हव्यवाह- 
नीहेव्यानां हविषां बोद्ध्यः प्रापयिच्यो भवंति। वा ङंटसीति जसि प्वेसवणेदीधेः। 
ताभिजिह्धाभिर्नो ऽस्माकं यज्ञं यागसाधनं हविरिन्वतु। देवान्प्रापयतु । इवि व्यापन । 
इटिचान्तुम्‌ ॥ 
॥ इत्यष्टमस्याष्टमे षटुत्वारिंशो वर्गः ॥ 


आयं गोरिति तृचमष्टाचिंशं सूक्तं गायतं । सापैराज्ञी नामर्षिका । सेव देवता 
सूर्यो वेति । तथा चानुक्रांतं । आयं गोः सापैराज्यात्मदेवतं सोयं वेति ॥ अवि- 


म० १०. अ० १२. सू०१४९.] ॥ अष्टमोऽ टकः ॥ ६१३ 


वाक्येऽहनि मानसयह एतत्सूक्तं शंसनीयं । सूचितं च । ्रायं गोः पृश्िरक्रमी- 
दित्युां शु तिसः पराचीः शस्त्वा । ०७, १३.। इति ॥ 


॥ तच प्रथमा ॥ 

स्यं गोः पृश्रिरक्रमीदसंदन्मातरं पुरः । 

पितरं च प्रयनस्व॑ः ॥१॥ 

आ। खयं । गौः । पृश्चिः। अक्रमीत्‌ । असंदत्‌ । मातरं । पुरः । 
पितरं । च । प्रऽयन्‌। स्व 4रितिं स्व॑ः ॥१॥ 


गीगमनशीत्वः पृच्धिः प्रा्टठणेः प्राप्रतेजा खयं सूये साक्रमीत्‌। आक्रांतवान्‌। 
उदयाचल्लं प्राप्रवानित्यथेः। सआ्ाक्रम्य च पुरः पुरस्तात्पू वेस्यां दिशि मातरं सवे- 
भूतजातस्य निमोचीं पृथिवीमसदत्‌ । सीदति । प्राप्रोति । सदेष्डांदसो लुङ्‌ 
छृदिचाच्चेरडादेशः। ततः पितरं पात्रकं द्युत्टोकं । चश्ब्दाटतरिक्षं च प्रयन्‌ प्र- 
कर्षेण शीघ्रं गच्छन्‌ स्वः स्वरणः शेभनगमनो भवति । यद्वा पितरं स्व्त्मोकं 
 प्रयन्वत्तेते ॥ 

॥ खथ डित्तीया ॥ 

अंतश्चरति रोचनास्य प्राणादपानती । 
व्यख्यन्महिषो दिवं ॥२॥ 
अंतरिति । चरति । रोचना । अस्य । प्राणात्‌ । अपऽअनती । 
वि । अख्यत्‌। महिषः । दिव ॥२॥ 


अस्य सूयेस्य रोचना रोचमाना दी्िरतः शरीरमध्ये मुख्य प्राणात्मना चरति । 
वतते । किं कुवेती । प्राणादपानती । सुख्यप्राणस्य प्राणाद्याः पंच वृत्तयः । तच 
प्राणनं नाडीभिरूष्वे वायोनिगेमनं । तथाविधात्माणात्मराणनादनंतरमपानती । 
अपाननं नाडीभिरवाङनु खं वायोनेयनं । तत्कु वेत । अपप वादनितेलेटः शत्‌ । 
अदाटित्वाच्छपो त्टुक्‌ । उगितश्चेति डीप्‌ शतुरनुम इति नद्या उदात्तत्वं ॥ यद्ञा। 
अंतद्या वापृथिव्योमेध्येऽस्य सूयेस्य रोचना रोचमाना दीभिश्वरति । गच्छति । रुच 
दीप्रो । अनुदात्तेतश्च हत्दरादेरिति युच्‌ । किं कुवैती । प्राणात्माणनादुदयानंतरम- 
पानती सायंसमयेऽस्तं गच्छती । इहषया दीध्या युक्तः। अतत एव महिषो महान्सूर्यो 

१.१ 


एणा, णा. | 


६१४ ॥ ऋपृग्वेट्‌ः ॥ [अ०७, अ० ए, वग. 


दिवमंतरिक्षमुदयास्तमययोमेध्ये व्यख्यत्‌। विचष्टे । प्रकाश्यति॥ महेरविमद्योि- 
घजित्यौणादिकष्टिषच्‌ प्रत्ययः। चकिडःः ख्याज्‌ । छंदसे त्टु ्यस्यतिवक्तीत्यादिना 


दरदः ॥ अथ तृत्तीया ॥ 


चिंशद्धाम वि राजति वाक्प॑तंगायं धीयते । ` 
प्रति वस्तोरह द्युभिः ॥ ३॥ 
चिंशत्‌ । धाम॑ । वि । राजति । वार्‌ । पत्तंगाय॑ । धीयते । 
प्रतिं । वस्तोः । अहं । द्यु ऽभि: ॥३॥ 
चिंशद्धाम धामानि स्थानानि । वचनव्यत्ययः । वस्तोवासरस्याहोराचस्याव- 
यवभूतानि । अहश्ब्टोऽ वधारणे । द्युभिः सूयेस्य दीभ्निभिरेव वि राजति । बवि- 
राजते । विशेषेण दीप्यते । व्यत्ययेनेकवचनं । मुहूतान्यच धामान्युच्यते । पंचदश 
रातेः पंचदश्हूः । पतंगाय । पतति गच्छतीति पत्तंगः सूरयः । तस्मे श्रुतिरूपा 
वाक्‌ प्रति धीयते । प्रतिमुखं स्तोतृभ्यः. क्रियते ॥ यद्वा वस्तोरहनि चिंश्डामानि। 
घटिकाभिप्रायमेतत्‌। चिंश्टिकाः। अत्यंतसंयोगे हितीया । एतावतं काले द्युभि- 
दीप्निभिरसो सूर्यो वि राजति । विशेषेण दीप्यते । तस्मिंश्च समये वाक्‌ चयीरूपा 
तस्मे सूयेरूपाय पतंगाय प्रति धीयते । प्रतिमुखं धायते । स्तूयते सूये: सवेत इत्यथः। 
श्रूयते हि । ऋग्भिः पू वोह्रं दिवि देव ईयते यजुर्वेदे तिष्ठति मध्ये खहू इत्यादि ॥ 
यदा बिद्‌ सूक्तं सापेराज्या आात्मस्तुतिस्तदा सूयोत्मना स्तूयत इत्य वगंत्तव्यं ॥ 
॥ इत्यष्टमस्याष्टमे सप्तचत्वारिंशो वगैः ॥ 
ऋतमिति तृचमेकोन चत्वारि शं सूक्तं मधुख्छटसः पुचरस्याघमषेणस्याषेमानुष्टभं। 
राच्यादीनां भावानां सृ्यादिप्रति पादट्‌कत्वा्ताहूप एवार्थो देवता ॥ तथा चानु- 
रंत । ऋतं माधु्ंदसो ऽघमषेणो भाववृत्तमानुष्टेभं विति । लिंगाहिनियोगो 


ऽ वगंतव्यः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 


ऋतं च॑ सत्यं चाभीं ात्तपसोऽध्यजायत । 
ततो राच्यजायत तत॑ः समुद अंणेवः ॥१॥ 
ऋतं च॑ सत्यं चाभींद्ात्तपसोऽध्यजायत । 
ततो राच्य॑जायत तत॑: समुद्रो संणेवः ॥१॥ 


०१०. ख०१२. सू०१९०.] ॥ अष्टमो ऽष्टकः ॥ ६११ 


ऋतमिति सत्यनाम । ऋतं मानसं यथार्थसंकस्यनं सत्यं वाचिकं यथा्थै- 
भाषणं । चकाराभ्यामन्यट्पि शस््रीयं धमेजातं समुच्चीयते । तत्स वं मभीदाटभित- 
प्राद्वाद्यणा पुरा सृच्यथे कृतात्तपसो ऽपि । खध्युपयेर्थे । उपयेजायत । उटपद्यत । 
तपस्त्रेदं सवमसृजतेति श्युतेः। तपश्वाच खष्टव्यपयालो चनल्छणं । यस्य ज्ञानमयं 
तप इति श्ुत्यतरात्‌। अखभिपू वादिधेः कमणि निष्ठा । ीरितो निष्टायामितीट्‌- 
प्रतिषेधः । गतिरनंतर इति गतेः प्रकृतिस्वरत्वं । स्वरितो वानुदात्ते पदादावि- 
त्येकाटेशः स्वयेते । यदा । अभीडाटभितः प्रकाशमानात्परमात्मनो मायाधिष्ठा- 
नरूपादानभूताहतं सत्यं चाजायत । जनिकतुः प्रकृतिरिति प्रकृतेरपादानसंज्ञा । 
ततस्तस्मादेवेश्वराद्राची । उपलक्षणमेतट्हो ऽपि । अहश्च राचिध्ाजायत । रारे 
आचाजसाविति डीप्‌ । ततस्तस्मादेवेश्वराटणेवोऽ णेसोटकेन युक्तः समुदरश्चाजायत । 
समुद्रश्ब्दोऽ तरिक्षोदध्योः साधारण इत्यभिमता्थस्य प्रकाश्नायाणेवशब्देन वि- 
शेष्यते । अणेसः सत्ोपश्चेति मत्वर्थीयो वप्रत्ययः सत्मोपश्च ॥ 


॥ खथ इडितीया ॥ 
समुद्राद॑णेवाट्धिं संवत्सरो अजायत । 
अहोरा्ाणिं विदधदिश्वस्य मिषतो वशी ॥२॥ 
समुदराद॑णेवादधिं सं वत्सरो संजायत । 
अहोराचाणिं विदधदिश्व॑स्य मिषतो वशी ॥२॥ 
अणेवात्समुदात्सृ्टाटध्युध्वे संवत्सरः संवत्सरोपत्र सितः सवः कात्ोऽजायत । 
श्रूयते हि । सर्वे निमेषा जरर विद्युतः पुरूषादधि कलवा सुहूताः काष्ठाश्च । ते 
० १०.१.। इति । स चेश्वरः । अहोराचाण्येतटुपत्सितानि सवाणि भूतानि 
विदधत्‌ कुवेन्‌ सृजन्‌ । अभ्यस्तानामादिसर्ित्याद्युदा्तत्वं । ततः समासे कृटुच्रपद्‌- 
प्रकृतिस्वरत्वं । मिषतो निमिषादियुक्तस्य विश्वस्य सरवेस्य प्राणिजातस्य वशी 
स्वामी भूत्वा वतेते ॥ 
॥ अथय तृतीया ॥ 
सूयाचंदटूमसों धाता य॑थापू वेम॑कस्ययत्‌ । 
दिवं च पृथिवीं चातर छमथो स्व॑ः ॥३॥ 


६१६ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०४. अ०४. व०४९. 
सूयेचंदरमसें धाता य॑थापू वेम॑कस्पयत्‌ । 
दिवं च पृथिवीं चांतर मथो स्व॑ः ॥३॥ 


सूयेचंद्रमसो कालस्य ध्वजभूतौ दिवं च पृथिवीं चांतरिघ्षं च । इत्यं चिभुवनं 
स्वः । स्वःशब्द्‌ः सुखवाचौ । दिवो विशेषणं । सुखरूपां टि वं । तदेत्तत्सवें धाता 
विधाता यथा पूवे प वेस्मिन्कालठे ऽ कल्पयत्‌ सृष्टवान्‌ तथेवागामिन्यपि कल्ये 


कस्ययिषयतीत्यथेः ॥ 
॥ इत्यष्टमस्या्टमेऽष्टाचत्वारिश्णे वगः ॥ 


संसमिति चतु चं चत्वारिंशं सूक्तं संवननस्याषे। समानो मंच इति तृतीया 
चिष्टेप्‌ श््टास्िसोऽनुष्टुभः । प्रथमाया अन्निर्दवता । श्ष्टानां संज्ञानं । अनु- 
म्यते च । संसं चतुष्कं संवननः संज्ञानमाद्याप्रेयी तृतीया चिष्टुप्‌ तृतीया चिष्ट- 
विति। आनुष्टुभं विति पू वेसुक्तत्वादवशिष्टानामनुषटभरं । सूक्तविनियोगो लिगिकः॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 

संसमिद्युवसे वृषन्नग्रे विश्वान्यये ्चा । 

इक्छस्यद्‌ समिध्यसे स नो वसून्या भ॑र ॥१॥ 

संऽस॑। इत्‌। युवसे । वृषन्‌ । अम्र । विश्वानि । अयेः। आ। 

इव्छः । पदे । सं । इध्यसे । सः। नः। वसूनि । आ। भर ॥१॥ 


हे वृषन्‌ कामानां वषितरप्रे ऽ ये ईश्वरस्त्वं । अयेः स्वामिवेश्ययोरिति यत्मत्य- 
यांतो निपातितः अयः । स्वाम्याख्यायामित्यंतोदाचत्वं । स तं विश्वानि सवाणि 
भूतजातानि संसं । प्रसमुपोदः पादपूरण इति समो डिवेचनं । इच्छब्दोऽ वधारणे। 
आ समंतात्संयुवसे । मिश्रयसि । देवेषु मध्ये वमेव सवाणि भूतजातानि चेश्वा- 
नरात्मना व्याप्नोषि । नान्य इत्यथः । किंचेच्छ इडायाः पृथिव्याः पदे स्थान उत्तर- 
वेदिल्ष्े। एतद्वा इक्छायास्यट्‌ं यदुत्तरवेदिनाभिः। रे ्रा०१.२४६.। इति ब्राह्मणं । 
तच त्वं समिध्यसे। ऋषिग्िः संदीप्यसे। स ताहशस्त्वं नोऽस्माकं वसूनि धनान्या 


भर । सखाहर ॥ 
॥ खथ हितीया ॥ 


सं ग॑च्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानतां । 
देवा भागं यथा पूवं संजानाना उपासंते ॥२॥ 


म०१०. ख०१२, सू०१९१.] ॥ अष्टमोऽ टकः ॥ ६१७ 
सं । गच्छध्वं । सं । वदध्वं । सं। वः। मनांसि । जानतां । 
देवाः । भागं । यथां । पूर्व । संऽजानानाः। उपऽञआसंते ॥२॥ 


हे स्तोतारो यूयं सं गच्छध्वं । संगताः संभूता भवत । समो गम्यृद्धीत्यादिना 
गमेरात्मनेपद्‌ । तथा सं वदध्वं । सह वदत । परस्परं विरोधं परित्यज्येक्विधमेव 
वाक्यं ब्रूतेति यावत्‌ । व्यक्तवाचां समुच्चारणे । पा०१.३.४४.। इति वदेरात्मनेपदं । 
वो युष्माकं मनांसि सं जानतां । समानमेकरूपमेवाथेमवगच्छतु । संप्रतिन्या- 
मनाध्याने । पा०१.३.४६.। इति जानातेरात्मनेपद्‌ । यथा पूर्वे पुरातना देवाः 
संजानाना रेकमत्यं प्राघ्रा हविभागमुपासते यथा स्वं स्वीकुवेति तथा यूयमपि 
वेमत्यं परित्यज्य धनं स्वीकुरूतेति शेषः ॥ 


॥ अथ तृतीया ॥ 
समानो मंचः समितिः समानी संमानं मन॑ः सह चित्तमेषां । 
समानं मंच्॑मभि म॑च्ये वः समानेन वो हविषां जुहोमि ॥३॥ 
समानः। मेच॑ः। संऽइतिः। समानी । समानं । मनं: । सह । चित्तं । एषां । 
समानं । मच । अभि । मतये । वः। समानेनं । वः। हविषां । जुहोमि ॥३॥ 
पूर्वोऽधेचः परोष्कृतः उत्तरः प्रत्यक्षकृतः। एषामेकस्मिन्कमेणि सह प्रवृत्ता- 
नामृतिजां स्तोतृणां वा मचः स्तुतिः शस््ाद्यात्मका गुप्नभाषणं वा समान एक 
विधोऽस्तु । तथा समितिः प्राध्निरपि समान्येकरूपास्तु । केवल मामकत्यादिना 
समानशब्टादीप्‌ । उदा्तनिवृत्तिस्वरेण डोप उदात्तत्वं । तथा मनो मननसाध- 
नमंतःकरणं चेषां समानमेकविधमणयस्तु । चित्तं विचारजं ज्ञानं तथा सह सहितं 
परस्परस्येकार्थनेकीभूत मस्तु । खहं च वो युष्माकं समानमेकविधं मंचमभि मंचये। 
रेकविध्याय संस्करोमि । तथा वो युष्माकं स्वभूतेन समानेन साधारणेन हविषा 
चरूपुरोडाशदिनाहं जुहोमि । तृत्तीया च टोष्छटसीति कमणि कारके तृतीया । 
वषटूारेण हविः प्ररेपयामीत्यथेः ॥ 
॥ अथ चतुर्थीं ॥ 
समानी व आकूतिः समाना हर्दयानि वः । 
समानमस्तु वो मनो यथां वः सुसहासति ॥४॥ 
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६१४ ॥ ऋपृग्वेट्‌ः ॥ [अ०४. अ०४, व०४९. 
समानी । वः। आआाऽकूतिः । समाना । हर्दयानि । वः। 
समानं । अस्तु । वः। मन॑ः । यथां । वः । सुऽसंह । अस॑ति ॥४॥ 


हे ऋष्विग्यजमाना वो युष्माकमाकूतिः सं कस्पोऽध्यवसायः समान्येकविधोऽस्तु। 
तथा वो युष्माकं हृद्यानि समानान्येकविधानि संतु । तथा वो युष्माकं मनोऽतः- 
करणं । प्रत्येकापेष्षयेकवचनं । तदपि समानमस्तु । यथा वो युष्माकं सुसह शोभनं 
साहित्यमस्तति भवति तथा समानमस्वित्यन्वयः। अस्तेलेटि बहुलं डंदसीति शपो 
त्टुगभावः ॥ 
॥ इत्यष्टमस्या्टम एकोनपंचाशो वैः ॥ 


वेदाथेस्य प्रकाशेन तमो हादे निवारयन्‌ । 
पुमथोाश्चतुरो देयादिद्याती थेमहेश्वरः ॥ 


इति' श्रीमद्राजाधिराजपरमेश्वरवेदिकमागंप्रवतेकश्री वीर वुक्रभूपात्ठसासाज्यधु- 
रंधरेण सायणाचार्येण विरचिते माधवीये वेदाथैप्रकाश ऋक्संहि- 
तानाषेऽटमाष्टकेऽष्टमो ऽध्यायः संपूणेः ॥ 


शामणयदेश्जातेन श्रीगोत्तीथेनिवासिना । 
मोघ्षमूल्रभटेन भाषयमिट्‌ं विशोधितं ॥ 
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; 7. 23, 7; प्रा. 96, 16. 

द, 157, 5; 764 37; 1. 2, 10; प्र 
3; ए. 33, 7; णा. ला, 14; ड 
14; 38; 39; 45; उ. 120, 7; 183, 3 

48, 7; 49, 1; 86, 5; 719, 

55, 73 

 #१11. 86, 2. 

75, 14; इ. 72, 4; 149, 2. 

3 3; 52 13; 91, 4; 178, 5; 189, 9; 
15; 15 3; 20 ग्य; 33, 4; 64 5; 
^ 19, 10; 21, 6; 2. 1, 9; 46, 5. 

= 71, 4; 178, 3; 1.47; 5; 9.4; 
" 32 712; 36, ग; ए. 4, 2; 18, 8; 67, 
^ 2, 3; 7, ग; उ. 3, 2; 99, 
¦ कव; 165 9. 

^» 38, 5; 63 6; 73, 2; 7); 3; 160, 4; 
16, 6; 173, 8; 108, 4; 7. 18, 7; 29, 
ं 7. ॐ 71; 53, 3; ए. 7, 4; 9 
25 41; १.41, 16; पा. 28 

१; 19, 1; 29, 4; 3० 2; 34 2; 67, 10 

प्रा. 20, 2; 62 1; 68, 6; 100, 6 

[ . 98; इ 4 7; 23 7; 
र 3; 48, 9; 100, 6; 105, 10. 

॥. 106, 2; ए. ॐ), 4; णा. 48, 4; इ. 
9, 2; 61, 27 

165, 73; पर. 35 7; ण्‌. 5० ग्ण; 5; 
^. 56, 22; ए. 20, 24; 2; 

ऋ. 106, 71. 

3, 40 

27, 7. 

त पा. 59, 10; इ. ॐ०, 77. 

४ [94 11; 7. 32, 2; 19.47, 

5; पा. 68, 4; ए. 67, 9; 9, 2; 99, 

[9 7; इ. 42, 5; 55 2; 58, 

12; 90, 2. 

1. ॐ 6; 7. 54 3; ए. 65, 5; 68, 

4; 74 7; णा. 8, 9; 22 16; इ. 49, 

; 937. 

स्यं इ. 85, 10; 121, 7 


शुवनेन -- भूमीः. ४०१ 


भूतानां 111. 27, 9; इ. 174, 5. 

भूतानि >. 82, 4; 9०, 3; 137, 5; 174, 3 

भूतिं 1. 161, 1. 

भूतिं ४17. 59, 7. 

भूतु 1. 94, 12. 

च 4; 1364; 0.५; 
1, 23; 1१. 50 पय; प. 42, 16; ण. 45 
3०; ण्व. 104 6; णा. 7, 3; 5, 18; 26, 
165 44 28; 4, 36; 75, ए; उ. 7 4; 
157, 3 

भूत्वा ९. 162, 5२. 

भूत्वी ४1. 104, 18; ऋ. 85, 29; 145, 5. 


धरूयः ४1. 6;, 5. 
भूना २. 82, 4; 149, 3. 
भूमं 1. 67, 14; 62, 8; 65, 2; †9, 35 859; 
88, 25 159, 2; 775 6; 71. 4, 2; 5 29 
779 4; 5; 2203; 42 4; ४.75; 45; 
993; 1. 20, 7; 36, 5559, 5; 629 
8; णा. 34 7; 9; 45, 7; 69, 2; 86 
9.97; 23; र. 3", 9; 2 
भूम 1.3; "1. "97 5), 4; 
62 4; णा. 7, 13; ॐ. 3, 6. 
भूम ऽइव ए 177. 39, 7. 
धरर्मनः ए. 71, 2; 12. 73, 5; 74, 7; 1०, #. 
भूम॑ना उ. 31, 6. 
भरूमनां 1. 110, 2 
भूमयः ४1. 6, 15 
भूमानं >. 98, 12 
173; 11.19; 19.0.१9 
11.44.20; 48, 22; 7.49; 7. 
2०, 5; 12 67, 10; >. 859 7; 7; 9० २4; 
1, 7; 6. 
भूनिं 1. 52, 12; 64 5; 164, 5; 1. 3० 9; 
10. 26; 2; 57; 8; ४. 59, 4; 84, 7; 85, 
9.11 606; गा. 18.75; 
27, 13; 58, 3; 59, 3; 8, 2; 901; 5; 
142; 5. 
भूमीः 1. 102, 8; 11. 27, 8; गा. 87, 5; णा. 
47; 9; 70, 5. 
5 


४०२ भूमे -- श्रणेयः. 


भूमे 2. 18, 11. 

भूम्यस्यं ४. 41, 10. 

भूम्यां 1. 167, 14; २. 75, 3. 

भूम्याः 1. 62, 5; 8०, 4; 764 4; 7. 4 7; 
णा. 83, 3; इ. "9 8; 68, 4; 752; 
114, 10. 

भूम्यां 1. 39, 4; 162, पव. 

भूय॑ः [1. 14, 10; ए. 79, 70; णा. 3० ग; शा. 
ॐ 27; 75 77; 5797; इ. 727, 8, 

भूयःऽभूयः ४1. 28, 2. 

भूय॑सः 1. ॐ, 6; 1०2, 7; 1. ५ 72; प्र. 3०, 
4; भा. 82, 6; णा. 7, 5 

भूय॑सा 17. 16, 6; 1४. 24, 9". 

भूय॑सीः 1. 71, 8; 188, 5; 1. 28, 9. 

भूया; 1. 164 49; 9. 47, 26; ->. 43, 9; 
91, 13. 

शरयाः 1. 185, 8; 186, गा; इ. उ, 5. 

भूयाम 1. 17, 4; पा. 93; णा. ॐ >, 

भूयामो इतिं 1४. 32, 6. 

भूयासं >. 166, 5. 

भूरिषः 1. 161, 9. 

भूयिष्ठे ४. 77, 4; णा. 96, 3. 

भू्िष्ठाः 1. 161, 9. 

भर्थिष्टां 1. 189, 1. 

भूरयः 1. 55, 8. 

भूरि 1. 10, 2; 33, 3; 48, 2; 9; 57, 5; 23 
4; 81, 24; 6; 103, 5; 120, 10; 744 12; 
154, 6; 165, 7; 185, 9; 71. 29, 5; 7. 
18, 4; 3, 9; 39, 8; 44, 3; 54 15; 57 
1; 58, 9; 1.49; 77, 2; 20, 16; 32, 
209; प. 3, 10; 29, 14; 7 10; 19 
5; 47, 19; 74; णा. १ ग; 4 2; 8 
5; 22, 6"; 56, 23; पा. 1, 5; 19, 96; 
23, 2; 32, 8; 45, 2; 38; 46, 25; 55 
1; 62, 10 ; 12; 9०, 4; 9» 15; 100, 2; 
2. 9५1,6; उ. 89; 42 8; 46, 3; 48, 
7; 79, ग; 83, 7; "०0, 7; 7३, 9; 726, 
5; 6; 125 3. 

भूरिऽखष्लाः 11. 27, 3. 

भूरिऽचखासुतिः ४111. 93, 18. 

















भरूरिऽखोजाः 2. 120, 2.  , च 


भूरिऽकमेणे 1. 03, 6. = 
भूरिगो इति भूरिगो ए. 62, 0. 
भूरिऽचघषसं 17. 26, 5. 1 
भूरिऽजन्मा र. 5, 1. ~ ~ व 
भरूरिऽ्दाः 1४. 32, 20. 4 । 


भूरिष्दाः 1. 32, 19; 21. 
भूरिऽ्दात्रः 111. 34 ए. ६. 
भूरिऽदाभ्यैः 12. 66, "7. £ 
भ्रूरिदाव॑त्‌ऽतरः भा. 5 39. न 
भूरिदाव॑त्‌ऽतरा 1. 109, 2. हि 
भूरिष्दाव॑णीं षा. »+ 
भूरिऽदावां १.०... कि 
भूरिऽ्दावुः 11. 27, 17; 28, गय; 29, † 
भरूरिऽधायसं 1. 26, 3. प 
भूरिधारे इति भूरिऽधारे ४1. 70, 2. | 
भूरिऽपाशो ए. 65, 3. 4 
भूरिऽपोषिश॑ः 11. 39 इ ॥ 
भूरिभारः 1. 164, 13. रि 
भूरिऽभिः ए. 70 4; ऋ, ग, अ 
भूरि 1. 185, 2; 1४. 16, 8; 20, 8: 
भूरिरेतसा 171. 3, 11; पा. 70, व; २.9 
भ्रूरिऽवपेसः >. 140, 3. 
भूरिऽवपेसा 111. 3, 4. 
भूरिऽ्वारं भा. 58, 3; ॐ. 4, > ` 
भूरिऽवाणः 111. 57, 4 
भूरिऽशंगाः 1. 154 0. 
भूरिषु ए. 45, 34 
भूरिऽस्यातां >. 125, 3 # 
भूरैणि 1. 165, 7; 166, 16; प्रा. "9 
3; प्र. 7, 9; १. 94 
भूः 1. 61, 15; 96, 7; 184 3; 1. 
3०, 5; 33, 9; 12; 7. 36, 19; 
ए. 13, 2; 6०, 7; 716; १.4 
8; 6० 5; 93, 2; 9, 2; ^" फ 
32, 14; 45, 42. , च 
भूरयः 1. 55, 7; णा. 25, 15; 99, 1 
15; 3; गक 7; 47, 7; 73, 4 ६ 



























. 86, 7; द. 5, 4. 

66, 1; णा. 87, 2. 

7 3, 5; णा. 7, 20; 7, 15. 

^ 139, 8 ; णा. 66, 2; इ. 22, 12. 
+ 5, 4; शा. 92, ग; णा. 96, 12. 
282, ठ; श्ना. 66, 7; द. 104, व. 
64. 

1. 74 3; उ. 143, 6. 

+. 22; 5. 

* 40, 12; 71. 3 2; ए. 75 ग; फा. 
ष 2 11, 7; 40, 1. 

+ 1, 90, 1. 

गाः 12, 9; 38, 6; ४. 75, 8. 

॥ . 0; [+ 25 2; 34 2; ङ. 
. गा, 3. 

व ¬. 42, 1. 

1. 95, 3; 62 73; एना. 99, 2; इ. 
०4, 7. 

र ए. 92, 26. 


# +^, 3 9. । 
996; 190, 7; 144; 4; 1. 4 2; 
पि, 7; 16 2०; णा. 5, 2; रा. 28, 
णा. ॐ 6; 6, 18; ष. ग्ला, 13; 
+ 14 6; 39, 74; 46, 2; 9; 92, 10; 
बाण : 4 77, 4 

वां 1. 7, 4. 

वाणे 1. 120, 5. 

कि 00, 1; णा. 5.9. 

निः षा. 35, 3. 

ऽभ्यः 111. 5, 10. 

ऽवत्‌ ४111. 43, 13. 

3 † 7. ० 4. 

ज्ञातिं 1४. 24; 7. 

पा. 66, 7; [ड 103 1. 

[द्यां 1. 84 16. 


भरूगोये -- भोगैः. 8०३ 


भृ क, 29, 4. 
भृथे 11. 14, 4. 
भूमं ४177. 61, 12. 
भूमयः 111. 62, 1. 
भूमात्‌ ४11. 1, 22. 
भृषिः 1. 3, 16; 1४. 32, 2. 
भूमि 71. 34, ए; णा. 56, 26. 
भृष्टिः 1. 56, 3. 
भृष्टिऽमतां 1. 52, 15. 
भेजाते इतिं ए. 39, 1. 
भेजानासः 1४. 29, 5; उ. 153, 7. 
भेजिरे ए. 1, 9. 
भेजिरे ४, 57, 5; ए. 94, 8. 
भेजे ए. 18, 16. 
मेत्‌ २. 68, 6. 
भेत्‌ 1. 59, 6 ; 104, 8५; ए. 18, 20. 
भेता ए. 17, 14. 
भेदति ४17. 49, 10; 77. 
भेदति ष्र्‌, 86, 7. 
न 1.19; 33, 3; 994 
भेदस्य ए. 18, 18. 
भेदो १. 112 4. 
ना 1, 2; 91. 4 1 
भेषनः 9.23... 
भेषनं 1. 23, 19; 21; -89, 4; प. 53 4; 
णा. 9.15; 29, 26; 29, ०9 0; 
ह 1. 220, 33 65 116, 25.200. 1. 
भेषजनस्यं ए. 42, 711; णा. 29 23. 
भेषजा 1. 24, 20; 34; 6; 114, 5; 7. 33, 12; 
13 116 3:99 
भेषजानि ए. 74, 3. 
भेषजीः 2. 137, 6. 
भेषजेभिः 1. 157, 6; 11. 33, 2; 4. 
भोग 1. 163; 7; 71. 34 9; उ. 34 3; 59 6. 
भोगान्‌ 9.20, 6. 
भोगेः ४1. 75, 14. 


धणे भोजः -- मंससे 


भोजः ए. 70, 13; उ. पला, प्य; ग्य, 3. 

भोजते 1. 72, 8. 

भोजन्‌ 1. 44 5. 

भोजनं 1, 83, 4; 11. 75 2; 4; 6; 26, 7; 
71. 44 3; १. 34 †; 82, 7; णा. 68, 5; 
74, 2; णा. 1, 34; उ. 236; 48, ग. 

भोजना 1४. 36, 8; ए. 18, 15; ग; 1. 
80; 6; ॐ 44 2: 

भोजनानि 1. 104, 8; ४. 4, 5; णा. 53; 9 
6; ड. 291, 0. + 

भोजनाय 171. 3०, 14; प्र. 83, 10. 

भोजं 1. 14, 0; ग7, 8; ष. 45, 7; णा, 
ॐ, 24; ङ. 42, 3; गणी, 17. 

भो 11. 28, 9. 

भोज॑से 1. 55, 3; णा. 57, 3; 65, 3. 

भोजस्य ए. 18, 2; 2. 107, 10. 

भोजाः 111. 53, 7; ड. गग, 8; 9५. 

भोजान्‌ 1. 51; 3; ए. 53, 16. 

भोजाय 2. 107, 10. 

भोजेषु ए. 25, 9; द. 52; 3. 

भोज्यं ४117. 21, 8. 

भोज्यां 1. 126, 6 ; 128, ॐ 

धमः ४1. 6, 4. 

धमाः [>. 22, 2. 

मासं; 1४. 4, 2. 

रशत्‌ » 9 +^. ^ 

भ्राजः ॐ. 170, 3. 

धराज॑त्‌ऽचऋृष्टयः 1. 31, 
4; प. 55 7; इ. 78, 7. 

धानत्‌ऽऋृष्टयः 1. 34, 5. 

भराज॑त्‌ऽ ऋष्टि ४1. 66, 11. 

भ्राजते ‡\. 209, 3 

भराजते 1. 56, 3; ४ 62, 7. 

धराजंत्‌ऽजन्मानः ४1. 66, 10. 

भाजेतः 1. 5०, 3; ४. 10, 5; णा. 44 7. 

श्राजञेती 1. 162, 15. 

भ्राजेते 1. 85, 4; ए. ॐ, 3; णा. 34 7. 


भ्रावायं 11. 1, 9. 


7; 64» गा; 87, 3; 168, 











भ्राजते 1. 44, 12; १. 55, 2; णा. 
ऋ. 140, 1 क 0 

भ्राजमानः ४1. 63, 4; >. 88, 16 

भ्राज॑मानं 1२. 5, 10 

श्राजंसा >. 78, 2. 

भाजसे > 

भराजा >. 98, 3. 

श्राद्‌ 2. 123, 2. तवै 

भ्रातः 1. 167, 7; 3; ० 3; गा, 3, ‹ 
5,5 म 

ात॑रः 1. 1/0, 2; प. 60, 5; ॐ. ६ 
द, 6. 

भ्रातरं 1४५. 1, 2; ४. 34, 4; 85, 7; >~ 

भ्रातरा ४. 59, 2. 

भ्रातरिति ४111. 43, "6 

शातं 1. 164, 19; 191, 6; ए. 55 
11; 12; 77, 2; 162, 5; 86, 2. 

भ्रातां ऽङ्व 1. 65, 

श्ञातुः 190. 5, 23; णा. २6; 2, 
99, 2. | 

धातु ऽत्वं पा. 29, 22; 83, 8; ॐ. 

धावं 1४. 23, 6; 25 2. 

भ्राता र. 10, 8. 


शराशय॑न्‌ >. 116, 5. 

श्राश्यांनि 2. 116, 5 

नियते 1. 14, 4; भा. 2, 2. 
धियाति ४. 31, 12 

भ्रीणंतिं 11. 28, 7 

रुवोः 1४. 38, 7 

धूणानि अ, 155; 2° 

भ्रषते पा. 29, 6. 


म 
मंच्चतोः ४11. 44, 3 
मंसते 1. 84, 17; 18; ४. 46, 4; शा. 
मंसते \1. 34, 3 । 


मंससे >. 27, 10. 


























1. 88, 2. 

हि 1. १36, 7; पा. 19, 7; ॐ. 26, 4. 
2 37, 5 

#"ा. 38, 6. 

1 175, 5 

„ 713, 10. 

१, 45, 3; फा. 5० ग; उ. 62, 8. 
, 17, 3; बद. व, 10; इ. 62, 6. 


18, 2; 61, 70; णा. 64, 5; 6), 5; 

+ 81, 4; प्रा. 26, 24; ङ. 37, 6; 

इव 1४. 1, 6. 

स्याः इ. 61, 1. 

ं एना. 24, 22. 

38, 1. 

यिः 12. 52, 5; 67, ग. 

४९ 48, 9. 

वह, 20, 7. 

1] 52, 6. 

3, 8; ण्या. 61, 8; इ. 82, 

ए. 3, 2; प्रा. 4, 18; 15, 10; 19, 

46, 24; 88, 6; 97, 5१३ 39. 

४, 172, 

1, ॐ, ए; इव, ग; 6, 3; डय; प 

4; णा. 44 4; णा. 7, 2; 16 1; 
य; [द. 102, 6; इ. 33, 

रातिं 1. 52, 3. 

स्य 1. 147, 

0१. 4, 7; ए. 68, 2; प्रा १ 

12; इ. 143, 

 । १, 

४ णा. 23, 23. 

शं र. 104, 5. 

धू 97, ग; णाय. 1०3, $. 

सः ए. 1, 30. 

यान 1. 66, 7. 

ए. 45; 4; पा. 32, 2. 


1. 3, प; ए. य, 7; ए, 19, 2 ; 16, 





मंसि -- मघवत्‌ऽभिः. ४०५ 





मघां >. 49, 6. 

मध्िंका 1. 119, 9; 162, 9. 

मु 1. 2,6; 39, 7; 58, 9; 60, 1 6१.96; 
6०, 13; 65 9; 64, 15; 71. ऊ, 7; 1. 
16, 16; 7, 3; 43 3; ण. 66,5; णा. 
56, 15; णा. 22, 10; 27, 10; क; 75; 
33 3; 67, 4; 81, 9; 88, 2; 7. 88, 7; 
क. 229 11; 61, 9; 10; 20; 4, 4 

मलुऽगमाभिः ए, 22, 16. 

मषुजंवःऽतमा ए. 45, 14. 

मु ऽतमस्य ४7177. 19, 12. 

मुऽतमेभिः 1. 55, 3 

मछुऽभिः ए. 26, 6. 

म्ुऽमे्ु 1. ऽ, 29. 

मषुयुऽभिः १11. 74, 4. 


न 0:48. 9; 9. 71, 7; 1. 20, 
ष, 6. 

मखं 1. 101, 13. ९ 
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विपन्युवः 1>. 86, 17 9 

विपन्यू इति ४71. 8, 9 

विपर्येति ४11. 27, 

विऽपवं 1. 187, 1. 

विऽपर्य॑ति 111. 62, 9; 2. 145, 

विषा ए. 68, 1; 12. 3 2; 22, 3; ०9 
उ. 99, 6 - † 8 

विऽपाका 1. 168, 7. 

विऽपाद्‌ 7171. 33, 1. 

विपानः पा. 6, 29. ^= 

विषां 177. 3, 7; 10, 5; षा. 6, 7; ~^ 
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ऽपांशं 1. 33, 3. 

ऽपासि 1५. 39, 11. 
वप्र, य6, $. 
1 714, 15 
नस्‌ णा. 22, 4. 
ऋ. 137, 4. 
1. 163, 3. 

पृकचत्‌ ए. 2, 3. 

ऽपुचें 1४. 13, 3. 

४२ ते 13. 70, 9. 

ध ऽपृच्छं ए11. 86, 3. 
ऽपततुः >. 96, 9. 

वप्र 1. १2; 247; 2; 130, 6; 153; 7. 
36, 4; ए. 9, 10; ए, उ, 7; 5, 3; 58, 
9; १1. 355; 38, 5; णा. 9, 32; ग; 
[9 102, 12; 3. 50 7; 82, 24. 

विरः 1. 14, 9; 11. 24 13; 1.5 ग; 3; 8, 
5; 53; 45; 27, 8; 297; 3ॐ 4; 
0 1.36; 88; 26, 7; ४.2, एय; 
45; 0); १7.) 3; 10, 3; 7733; 
13, 3; 5192; 68, 3; णा. 58, 4; 672; 
68, 4; 72, 3; 87, 4; 88, 4; 6; 93, 4; 
1. 2, 36; 3 4; 6, 28; 7,2;8, 9; 
12, 37; 399; 425; 43 4; 44 2; 
[त 10 32; 6,9; 79, 1; दइ. 18, 2; 
84, 5; 87, 3; 97, ॐ; 1, 6; 7; द. 26, 
9; 67, 16; 23; 24; 64 16; 97, 6; 148, 
3; 165, 2. 

षिप्रऽजूतः 1. 3; 5. 

विप्रंऽतमः 111. 31, 7. 

विप्र॑ऽतमं र. 112, 9. 

चि 1. प्व, 2; 86, 3; 112, 13; 119,7; ग; 
[00 11; 111. 274; 26, 2; 1४ 20, 
[1 125 4, 6; एा. 54; 2; णात, 
[व 9; 11, 6; 44.10; 1. 132; 49, ठ; 
65, 29; 66, 8; इ. 67, 2; 87, 22. 

वि ऽमन्मनः ए. 39, 1. 

प्रयतः 1२. 22, 5. 

विप्रऽखन्ये ए. 3, 4. 

विप्रऽवचसः ४111. 61, 8. 
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विप्रऽ्वाहसा ४. 74, 7. 

विप्रंऽवीरः 1. 44, 5. 

विप्रंऽवीरं र. 47, 4; 5. 

विप्रवीरस्य >. 188, 2. 

विप्र॑वीरः इ. 104, 1. 

विप्र॑स्य 1. 17, 2; 76, 5; 85, 11; 86, 2; 129, 
4; 12, 2; 15, 6; 99970 
6; भा. 22, 4; 56, 5; णात. 19, 12; 49; 
2 1 12, 8; 493; ५; 444; 
28, ०; 90,-5; 39, 8; 49, 24; ` 47 2 

विप्राणा. 27; 43; 7; 44 2; 66, 8; णा. 
25, 24. 

विप्रा ए. 5०, 10. 

वित्राः 1, 22, 74; 23; 3; 45; 7; 8; 82, 2; 
न 164, 46; आ. 1, 12; 8; 
ए 0 10, 9; 20); 3०2०; 9.५; 
34 7; 47; 4; 62 12; ए. 2 75; ग, 
ए 05; 501; १49; 9; 
7 0;8 1; "1. 7०4; षा, छः 
0 93.23; णा, 0 25.533; 29; 
13, ग; 23, 25; 42, 4; 66, 13; 97, 12; 
र 04; 2, 2; 10057; 0 20 21; 
64 23; 86, 39; 92, 2; 97, 35; >. 4ॐ 
9. 108, 771; 114 5; 2 1; 1937; 4. 

विप्राः 11. 53, 10; णा. 38, 8; उ. 42, 1. 


` विप्राणां प. 16, 7; 7. 85, 7; 96, 6; ॐ. 


26, 4. 

विप्रान्‌ ए. 1/, 14. 

विवि 1 110, 11; 782, 3; णा. >» 3; ४. 
67, 9; णा. 65, 4; णा. 43, 15; 98, ग; 
१.4; 4; = 25; प 

विप्रासः 1. 8, 6; 22, 21; 118, 3; 7. 3, 3; 
9." ५.89 1; शा. 24 9; का क 9; 
78, 2; 80, ग; 94, 5; भागा. 3 18; 93; 
11, 5; 6; 79, ग; वण 4; 5 16; 60, 
5; 87, 6; 1. 26, ग; 86, 24; 7, 24; 
04; इ. 6५; 3० 4 79 

विऽग्ुतं 1. 116, 24; 717, 4 

विप्रेण ए. 43, 14; 44, 12. 

विरिभिः 7, 20, 2; 27, 9; 70, 5; 2127; 2; प्र. 
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5, 3; ए. 33, 2; पा. 6० 3; 81, 8 4 


द. वी, ववर 

विप्रेभ्यः ५. 32, 12; इ. 135, 4* 

क्रिः 1. 62, 4; 129, 2; 7. 3, 6. 

विप्रो. 269. ` 

विऽबध्ते 1. 28, 4. 

विऽववाधे ;\. 89, 

वि ऽवभाजं पा. 18, 24. 

विऽवाधः >. 133, 4. 

विऽवाध्यं 1. 23, 3. 

विऽ्वाल्यं 1४. 3०, 12. 

विऽवोधनं प171. 3, 22. 

विऽभ॑क्ता 111. 49, 4 

विऽभक्ता 1, 27, 6; 1. 77, 11; ए. 46, 6; प. 

४ 36, 1; भा, 18, 24; 26, 4; अ. ११, क 

विऽभक्तारं 1. 22, 7. 

वि ऽभन॑न्‌ 1. 103, 6 

विऽभजेतः 11. 13, 4. 

विऽभजेतं प्र, 49, 7; 4 

विऽभनांसि 1. 123, 3; ऋ 8 

विऽभननुः ४. 17, 13. 

विऽभर॑ः ४. 31, 6. 

बिऽभवः [71. 6, 9. 

विऽ्भागे 1. 109, 5; 9. क +. 3), 5, 
49, 7; 56, 21. 

विऽभातिं 1. 71, 6; 7. 8, 4; 23, 15; 35 8 
ए. 68, 9; गाा.9,4; 08; 201, 6 

विऽभाती 1. 92, 6; 123, 10; 124, 6. 

विऽभातीः 1. 113, प; 123, 6; 7. 6, 7; 
प्र. 2, 19; इ, 7; 10; पए; भा. 35, 6; 
78, 3; 5; ॐ. 88, 72 

विऽभातीनां 1. 113, 15; ए. 3, 

विऽभातीं 1. 61, 5; 6; ४. 8० ग; णा 
78, 4 

विऽ्भाना ऋ. 55, 4. 

विभानो इतिं विऽभानो पा. 1०2, 2. 

विभाऽवः 1. 58, 9. 

विभाभ्वे 1. 148, 1. 










विभाऽवरि 1. 3०, 2०; +त 16; ` % ॥ 


ए. 5०, 6; ए. 79, 4; 9; प्रा. 47, 4 
विभाऽवसु 117. 2, 2; णा, 43 32; 44 : 


क. 118, 4. 7 भ 
विभाऽवंसुं ४. 25, 2; णा. 44 6; 1९; ~ 
92 ॥ 


विभावसो इतिं विभाऽवसो 1. 44, 10; प्र. 25, 
षा. 9५3, 25; ३. 140, 1. ` 

विभाश्वां 1. 59, 7; 66, ग; 69, 5; ग 
71. 39; 1४. ५8; 12; १.59; 4 
ए, 4, 2; 10 1; 77, 4; 49, 9; ॐ. ४: 
2; 8, 4; 61, 20; 88, 7; 9, 

विऽभासि 1. 92, 8; भा. 48, 3. 

विऽभिः 1. 46, 3; ग7, 14; 779, 4; ष. 5 ष 
3; 74 9; 75 5; श. 62, 6; 
29, 8. ॥ 

विऽभिद्यं >. 67, 5. 

विऽभिनन्तिं ४111. 33, 7. 

विऽभिंद्ता >. 138, 5. 

विऽभिंदन्‌ 1. 103, 3. 

विऽभिंदुनां 1, 116, 20. 

विनिदो इतिं विऽभिंदो ए. 2, 4. 

विऽभित्रं र. 138, 6. 

विऽभीदंकः षा, 96, 6; >. आ 

विऽभीषणः प, 34, 6. 

विश्भु 1.9, 5; 165 70; ऋ, 24 10; ॥ 
101, 12 | 

विश्युः 1. ॐ, 2; 34 ग; 65, 5; 4५9; । 
24, 71; ए, 4, 2; 59; ॐ. 97, 1. 

विभुऽक्रु ए. 69, 5 | ४४ 

विभुऽभिः पा. 48, 2 # : 

विश्वुं षा. 159. ‡ 

विभुमत्‌ऽभ्यः १111. 96» 16. 

विश्ुऽव॑सुः 12. 72, 7; 86, 10. । = 

विभूतऽचुश्ः 1. 156, "; णा. 33 6. ` ते 

विऽ्भूतं 2. 183, 7, । 

विऽभूंतयः 1. 8, 9; 166) 71. 

विभूतरातिं १7. 19, ५. 
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भूतिः 1. 3०, 5; णा. 21, 1. 
अभूति ४1. 17, 4; ए. 49, 6; 5०, 6 


॥ऽभूषति 1. 112, 4. 
२५.94 


भूतः 1. 71, 4; 144, 2; 1. 55, 4; उ. य, 2. 


+ ता इ. 45, 2; 80, 4. 

विभ इति विऽ्भूति >. 79, 1. 

विऽभ॑तः 1. 10, 2. 

म ब 1. 95, 2. 
विश्भृताः 1. 71, 3; णा. 43, 3 
ड. 96, 19. 
४. 38, 7; प्र. 26, 4. 
राजते ४111. 43, 22. 
णा. ५8, 3. 
ते ४. 61, 12. 
मानः +11. 63, 3. 
89; 6 
क. 100, 7; 

1. 2127, 
ष्वः ए. 34, 9; शा. 48, 1 
ऋ 7; 03, 16; पा. 34 2. 
वऽभ्वः 1४. 36, 3. 
बऽतष्टः 1४. 36, 5. 
विन्वऽतषटं 111. 49, 1; ए. 58, 4. 
तटाः ४. 42, 12 
वेऽभ्बनां ¬. 6, 5 
क .18 
भ्व 111. 31, 13; ए. 7, व; इ. 7, 4; 40, 
ऽसहं ४. 10, ¢; द. 98, 1 
[व 181; 161, 6; 90, 9; 1१.39; 
99; 347; 306; ४.46, 4; णा. 48, 
` >.) 
# २. 138, 5 
वऽ्भ्वी ए 38, 1 
विभ्वीः 1. 188, 5 
वेऽभ्वं 171. 96, 7 
वि. 45, 7; इ. 1; 3 
विऽमरते ए. 45, 12, 
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विऽमद्‌ः 2. 20, 10. 
विमदस्य >. 23, 7. 
विमदाः ¬. 23, 6. 
विऽमदायं 1. 5, 3; ग12, 19; 116, 1; ग, 
20; णा. 9, 15; ॐ. 39, 7; 65, 12 
विऽमदेनं क. 24, 4. 
विऽम॑ध्यं ¬. 19, 2 
विऽम॑ध्ये 1४. 51, 3. 
विंऽम॑नाः भा. 86, 2; उ. 82, 2. 
विऽमन्यवः 1. 25, 4. 
विभ्ममे 1. 154, 7; 3; 71. 12, 2; ए. 8, 3; 
४. 49, 3. 
विऽम॑हसः ४. 87, 4. 
विऽमहसः 14. भ 8 
विऽम॑रीनां ४111. 6, 44. 
विऽमानंः 111. 26, 7; णा. 87, 6; 1. 62, 4; 
` 86, 45; २. 121, 5; 39, 5. 
विऽमानं 1. 4०, 3; 7. 3, 4 
विऽमानीं द. 95, 1. 
विऽमानें इ. 124, 1 
विऽमायं ङ. 114, 6 
विऽमांयं उ. 73, 7. 
विऽमिंतानि ४. 7,6 
विऽभिन्वन्‌ १ 26, ६ 
विऽमिमानः 1. 155, 6; 186, 4. 
विंऽइव 11. 29, 5. 
विऽमुचः ॥ 41.१1.06 ४ 
विऽमुचंतिं ए. 62, 1. 
विऽ्मुच ४. 46, 1. 
विऽमु्य ॥ 10; 7. 32, 
विऽमृधः ऋ. 152; 2. 
विऽमृशंतः >. 65, 7. 
विऽमृष्टं र. 88, 16. 
विऽमोचन १.4, ५3. 
विऽमोच॑नं 1. ॐ, 5; 1. ॐ०, 12; 
` ए. 46, 7. 
विऽमोच॑नात्‌ 117. 53, 20. 


विऽमोच॑ने ४. 53, 7; >. 94 13. 
6 § 


33, 5; 
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विऽयतं 1४. 19, 3. 

विभ्यंतः 1. 38, 9; 2.53; 61, 9. 

विशयं 1. 164, 38 ; 2. 61, 6. 

विभ्यति ए. 43 ब. 

विऽयातिं ४17. 73, 13. 

विश्युता 1४. 7, 7; ड. 61, 12. 

विऽयुंताः ४. 3०, 19. 

विते इति वियते 111. 54, 7. 

विऽयूयं >. 13, 2. 

विऽ्येभिरे 1४. 54 5. 

विऽयोतारः 1४. 55, 2. 

विऽयोषत्‌ 1४. 16, 20. 

विऽरष्शं 1. 52, 3; पा. गा, 4. 

विऽरष्िन्‌ ४1. 22, 6 ; 40, £. 

विऽरष्शिन॑ः 1. 64, 10 ; 87, 1; ड. 16; 44 
113, 6. 

विऽरष्डिनः 1. 166, 8. 

विऽरप्डिन भा. 76, 5; इ. 5, 3. 

वि ऽरष्डिनें 9. 32, 1. 

विऽरष्शी 1. 8, 8; 77. 36, 4; ए. 7, 20; 
20, 2. 

विऽरवेणं >. 68, 8. 

विऽराज॑ः >. 9०, 5. 

विऽराज॑तः 1. 188, 6. 

विऽराजंय 1. 188, 4. 

विऽराजं 1. 96, 18; इ. 166, 1. 

विऽरानानि >. 159, 6 

विऽराद्‌ 1. 188, 5; श, 9०, 5; 139, 5; 159, 3. 

विराषाद्‌ 1. 35 6 

विरूकातः 1. 85, 3 

विरूकाता 1. 127, 3; शू, 22, 4; 138, 4. 

विरूक्मान्‌ ४1. 49, 5. 

विऽरद्रस्य 1. 180, 8. 

विऽ्ररूचुः £ 

विऽूप ए. 75, 6 

बिऽकूपं 111. 1, 3. 

विरूपऽवत्‌ 1. 45 ॐ. 












विऽङूपा 111... 38, 9; >. 95, "6. । 

विऽ्हषाः 1. 70, 4; गा. 5, 7; एणा. 1९5, 6; 
इ, 169, 2. कः 

विऽरूपासः >. 62, 5; 

विकूपे इति विऽरूपे 1. 62, 8; 73, 7; 95 3 
गय53; 7. 46; ४.4; ण 49, 3. 

विऽ्पेकिणंः ए. 55, 3; 2. 78, 3 ह 

विऽ्योके 111. 5, 2. 

विऽरोच॑मानः १. 44, 2. 

विऽगेच॑मानं द 95; 2; 9. 

विऽरोचयन्‌ 12. 39, 3. 

विवक्तन 1. 156, 3. 

विव॑क्ति ४11. 68, 4; ड. 77, 6. 

विवक्ति ए. 72, 3; 72. 96, 9; 97, 7; डः 
120, 8 

विवक्ति 1. 167, 7; 7. ॐ» 4; 1१. भन 
9. 6, 1; 22 5; 0 „न 

चिव्न्‌ ए, 67, 3. 

विवष्ंणं 97. 49, 4. 

विवष्णस्य 111. 1, 25; 35, 23. 

विवक्षणा: पा. 45, गय. 

विवक्षणे ए. 21, 5. । 

विव्॑षसे इ. 21, 1-8 ; 24 -3; 25, 1-11. । 

विऽवरे [. 112, 28 | 

विऽवतनं 1. 162, 14. 

विऽवतैयेतीं ए. 80, 7 

विऽववृभे 12. 108, 8 

विवव्री इति विऽव॑व्री 2. 99,5 

विवष्टि ४1. 16, 11 

विवसखं 1. 187, 7. 

विवस्वत्‌ 1. 44 1. 

विवस्वतः ४111. 6, 39; 2. 7, 1. 

विवस्वतः 1. 53, 1; 58, 7; 1. 34 7; 5, ; 
1.१, 4; ए. य, 3; एा.8,4; णा, २9, 
3; 67, 20; 72 8 1. 1० 5; कणि 
26, 4; 66, 8; 99, 2; ॐ. 12, 7; 9, $ 
39, 72; 63, 7; 75 7. 

विवस्वत ॐ. 14, 5. 


























1. 96, 2. 

ति ४. 52, 7, 

वसति 1. 46, 13; 139, 1; 11. 13, 6. 
विर्व॑सखते र. 17, 2. । 

विवस्वते 1. 31, 3; २. 65, 

विवः त्याः 111. 3०, 13. 

धवसव॑ऽभिः ए111. 102, 22. 

धवस्वान्‌ {11 9, 3. 


वेऽवांचः 177. 34, 10; ए. 5, 7; ॐ; 2; 
३. 23,5 

व ऊ, 159, 2. 

विश्वांचि 1. 178, 4; ए]. 45, 29; ए. 23, 2; 


ॐ 2. 
विवायं 1. 1.56, 5; >. 6, 2. 
विवाय [. क) 7.6.53. 
विवास ए. 83, 7; ए. 96, 12; द. 63 5 
बरत ४1. 15, 6; ए. 15, 1. 
विवासतः ४117. 3, ;7 
ति 1. 50, 7; ए. 74; 


षिव णा. 69, 7; 
97, 4; स. 44 4; 86, 4 


1. 19, 9. 

7; 19. 11,5; णा. 6०5 
1 9; "16, 12; र 98, 4; 

[8.04 .5 

वासान्‌ 1. 173) 1. 

विवार 1. 47, 8; पा. 5, 82; 52, 10; 62, 5; 

66 ग; णा. 6, ०; 58, 5; एणा. 6, 5 

विवासेत्‌ ५1. 16, 46 ; 2. 31, 2 

विवासेम 95:61, 2. 

विः आ. 33, 6 

विविक्तः 111. 12, 24. 

विविक्तः 117. 54, 8. 

विवक्वान्‌ 177. 57, ग. 

विविचिं ए. 8, 3; ए. 5०, 6. 

विविन्ने ` ११8 

 विऽविंचन्‌ छ 14 5. 
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विविद्धि 1. 2, 10; णा. 96; 2४. 

विवित्से 1. 32 45 ॐ 54; ०. 

विविद्त्‌ ४11. 21, 6. 

विविदयुः ए. 72, 1. 

विविदुः 1. 77, 2; ए. 9०, 4; [ड. 68, 6. 

विविदुष॑ः ४111. 19, 12. 

विविदे 1. 39, 4- 

विविदे 11. 15, 9; 1. 18, 13; 26,5; णा. 
11. 26, 10; 191, 3. 

विषिद्िरे 1, 27, 5 

विविद ष. 27, 7. 

विविद्वान्‌ 111. 37, 15; 1४. 5, 3. 

विविप्रे 1. 3, 4. 

निव 77; १. 19, 2; र 96 4 

विविश्याः >. 10, 3. 
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षा. 4०, 8; 4,3; 7; ड. 75, 3; 82, 


3; ड. 12, 5; 339; 3 5; ग 
166, 4. कि 
तरतस्यं ९11. 66, 6. । | 
तरता 1. 36, 5; 6०, 10; 65 9; 69, 4; ‰९ 
1; 9०2; 71. 5, 4; 27, 8; 35 7; 
6, 5; 7, 2; .55, ग; 56 1; 6९, 6; ष 
7; 67, 3; ए. 15, 9; णा. 25, 2; ॐ 
28 ; 41, 10; 67, 13; 94» 2; 12. 35 
अ, 6४, 17; 66, 9; ब 
ब्रताऽडव ए. 66, 2 | ॥ 
ब्रतानिं 1. 22, 6; 19; 24, 10; 84, 12 , 
3; 923 12; 124, 2; ८ +. भ. (- 1. 28, 
71. 3, 9; 32, 8; 55, 6; 1४. 53, 43 #*. 
69, 4; भ. 7,5; 82; णा.62; 3 
गा; 47, 3; 75 3; 76, 5; 83, 9; 9, 
पा. 25; 16; 42, 7; 48, 9; 103, 1; [> 
53, 3; 7०, 45. 12 य; इ. 9, 4; 2 5 
25, 3 । 
न्रतायं 1. 23, 6; 7. 3० 4. 3 
ब्रते 1. 24, 15; ॐ, 7; 12; 83, 3; 7०, 33 
1. 28, 2; 38, 2; 7. 38, 6; १४. 46, 
83, 53; णा. 54 9; 12. 9, 5; 35, 
ॐ; 1०2, 5; ग. 36, 13; 57, 6; ० + 
64 5. §् 
तरतेनं 1. 163, 3; गा. 59, 2; प. 72, 2; > 
13 3 च 
न्रतेभिः ४1. 35, 9. । .1 
व्रतेषु 111. 54, 5; 12. 67, 24; 69, 1 ध 
व्रतैः [प 53 5; भा. 14, 3; भा. 1, 27. 
व्रत्या; ए. 48, 8 त 
त्रन्‌ 1४. 5, ह 
त्रन्‌ 1४. 2, 16; 55, 6; प्र, 29, 12. 
न्रदिनैः 1. 54» 4; 5. 
व्रय॑ः 11. 23, 16 
व्राः 1. 124; 8 
6; ॐ. 123 
व्राजऽपंतिं 2. 179, 2. 
व्रणाः 1. 67, 26. 


व्रातः इ. 34; 8. 








26, 5; 1, 7, 16 पा. 

























बात 2. 57, 5. 
1. 26, 6; प. 53, पव, 
व्रात सहाः णा. 75, 9 
व्रात॑स्य २. 34, 12. 
व्राताः 1. 14, 2. 
‡ 1. 163, 8. 
धतः 1. 100, 9; 122, 10; ३. 49, 8; 69, 
10; 999. 
थत व. 6). 
ब्राधेतः 1. 135, 9; ॐ. 89, 15. 
# धवं 19५. 32, 3; ॐ, 69, 11. 
ब्राधन्‌ऽतमः 1. 150, 3 
ज्रां 1. 121, 2. 
त्रिशः 1. 144, 5. _ 


ट श 

शंसं 111. 49, 7; णा. 3, 2; 671, 4 

शंस 1. 37, 5; 1४. 3, 3; ४.52, 8 

। 0 2 0/.6;:2/5,4; 171. 26.71; 

346 १1.242; ष. 35 29; इ. फा, य; 

64» 70. 

प्रा, -23, -5> 

शंत 1. 21, 2; ए. 1, 1; 32, 17; इ. 37. 

8 शंसति >. 44 8 

कंसंति ए. 42, 7; ए. 62, 5. 

शंस॑न्‌ 1617; 1 9, 2; = 9; 

774; 10. 

। शंसतः 111. 4, 7; ए. 29, 4; \. 67, 2 

 शंसंतं 17. 12, 14; 20, 3. 

| शंसंति ४. 67, 10. 

शंसंति 111. 3 8; ४. 77, 
शंसेतीं ¬. 85, 9. 

` शंसं 1. 27, 13; 33, 7; 122, 5; 41, 6; ग्य 
र 3; 182; 4; 71. 207; 3, 6; 71. 
0. 11.6.71; १.41, 9; 46. 3; ४/1. 
0; 34 2; 56, 19; गा. 39.24; 5. 
42, 6; 93, 7; 713, 3. 

` शंसय 1. 29, 7-7. 


ब 11 


व्रातं -- शकुतयः. 
[~ --- 


५५१ 


शंससि 11. 43, 2 

शंसां 1. 185, 9; 1४. 4, 14. 

शंसाः ४1. 25, 3; णा. 507, 3; उ. 78, 3. 

शंसात्‌ 1. 128, 5; 166, 8. 

शंसाति ४.6, 11; 16, 2. 

शंसामः 1. 60, $. 

शंसामि 1४. 32, 22; इ. 124, 3 

शंसामि ४1. 100, 5; णा. 27, 5. 

शंसांव 111. 53, 3 

शंसि 9 3 748, च 

शंसिषः 1. 84, 19. 

शंसिषं ४1. 48, 16 ; उ. 44, 5. 

शंसिषं क =; षा 45 28;-र. 962 

शंसं 117. 16, 4. 

शंसेन इ. 73, 2 

शंसैः 1. 203, 9; 10; इ. ¢, 1 

शंस्ता 1. 162, 5. 

जस्य 1. 1, 5; 116, 11; 1106; 7. 34, 11; 
क. १1. 26, 3; "11.198 
20, 27; 60, 17; 83, 4; 3.42, 9; 48 प 

शंस्या 1. 8, 10; णा. 63, 2 

शंस्यानां 1. 17, 5. 

शकः ए. 80, 3. 

शकः ४11. 20, 9. 

शकटीःऽईव ¬. 146, 3. 

शकत्‌ कि 07, 4 

शकत्‌ 1. 10, 6; 117. 32, 2; ‡. 43, 5 

शकऽपूते ¬. 132, 5. 

शकऽमयं 1. 164, 43. 

शकुनः 1४. 26, 6 ; 1. 86, 13; 96, 19; 23; 

ध: च 6; 164, 

शकुनं 84 1; क 2250 

शकुनस्य >. 68, 7. 

शकुनस्य ऽइव ०. 190. 

शकुनाःऽईव 1. 700, 20 

शकुनानौ 12. 112, 2. 

शकुने 11. 42, 7; 43, 2०; 

शकुंतंयः 11. 43, 1 


५५२ शकुतिका -- शचीवसो इति शची ऽवसो. 





शकुंतिकां 1. 197, 11. 

शकुंते 11. 42, 3. 

शकृत्‌ 1. 167, 10. 

शकेम 1. 73, 10 ; 94, 3; 71. 5, ग; 1. 7, 3. 

शक्तं ४. 68, 3; ४11. 67, 5; 68, 8; इ. 4०, 5. 

शक्तिः 1. 83, 3; 17.22, 8; पा. 20, 16, 

शक्तिभिः इ. 25, 5; 88, 10. 

शक्तिं र. 134, 6. 

शक्तिं 11. 39, 7; 711. 57, 3; 1४. 43, 3. 

शक्तिऽवः ४. 31, 6. 

शक्तिऽवंतः ए. 75, 9. 

शाक्त 1. 31, 18. 

शक्ती ४11. 68, 8. 

शक्तीः 1. 109, 3; 1711. 37, 14. 

शक्रवांम 1. 27, 13; इ. 2, 3. 

शक्रं 11. 38, 4. 

काकंना र. 34, 3; 62, 16; 110, 3. 

शक्मऽभिः 1९. 7, 8. 

शक्यां >. 29, 3. 

शक्र 1. 62, 4; 104 8 ; 177, 4; 1. 35, 10; 

37, ०; छा, 39, 5; षा 2 9; १ 
4) 15; 72, 7; 73 75; 459 765 52 73 
92, गा; 26; 97; 14; इ. 38, 2; 42, 3; 
134; 3. 

शक्रः 1. 10, 5; 6; ४/१... 2 क 
षा, 104, 29; 27; णा. 7, 9; 37, 2; 
32, 12; 66, 3; 69, 14; 78, 5; 93, "8; 
ॐ. 43; 6 ; 1049 10. ॥ 

शक्रं ४1. 47, 11; भा. 50, 7; ॐ. 167; 2. 

शक्रा # (क ५ ५ ९.५ 

शक्रा 11. 39, 3; ऋ, 24; 4. 

शक्राः 1. 166, 1. 

शक्रायं 1. 54, 2; एवा. 2, 23; 97, 1. 

शक्तरीष्‌ ४11. 33, 4; द. 7, गा, 

शग्धि 1. 42, 9; 1. 66; १.7, 5; शा. 
ॐ, गाः 149; 24; ग्य; 67, 5; 13; 1. 
89, 7; >. 147, 5 

श॒ण्थि 11. 2, 12; 1४. 2, 10. 


श॒ग्मः प. 44, 2. 

शग्मं ४. 75; 8. 

शग्मयां ४1. 54, 3. 

शग्मा ४17. 2, 27. 

शग्मां ४. 43, 1. 

शग्मासः ए. 60, 5; 97, 6; इ. 3, 5. 

शग्मेः 1. 130, 10; 143, 8. 

शग्म्यैन 111. 37, 1. 

शंकव॑; 1. 164, 48. 

शचिष्ठ 9. 66, 14. 

शाचिंष्ठः 1४. 20, 9. 

शचिष्टया 1४. 31, 1. 

शविष्ठा 1४. 43, 3. 

शचीनां 1. 17, 4; 1४. 43, 3; णा. 32, 15. 

शचीनां >. 24, 2. 

शची १ऽपतिः 1१४. 3०, 77. 

शची ३ऽपतिं 1. 106, 6; णा. 75, 73. 

शचीपती इतिं शचौ ऽपती ४11. 67, 5. 

शाचीऽपते ४111. 14, 2; उ. 24; 2. 

शचीऽपते प. 3, 7; ए. 45, 9; श्या. ॐ 1; 
61, 5; 623 8. 

शचीभिः 1. 3०, 15 ; 62, 12; 103, 2; 159, 
1712, 8; 776, 22; 22; 7, .98; ऋ 
118, 6; 139, 5; 764, 44; 7, 6० 2; 
1. 3०, 6; 44, 2; णा. 44, 9; 45 24: 
47, 15; णा. 6, 4; 67, 5; 68, 8; 69, 4; 
92, 2; णा. > 15; 32; "6, 7; 5ॐ ०9). 
5, ग; 4; उ. 22, 74; 39, 23; 89, 4; 
13, 5; 134, 3; 739, 3; 157, 5. 1 

शचींऽवः 1. 29, 2; 53, 3; णा. 2, 28; 
2; 2. 74; $ 

शचीऽवः 1. 62, 12; 11. 41, 4; 552; +^. 

व 31, 4 ; 9. 2 15; 15. 8), 9; >. 9, 
1; 104; 4. + 

शाचींऽवतः ५४1. 24, 4. 

शचीऽ वते 1. 54, 2. | 

शचीवमस्‌ इतिं शची ऽवमू 1. 139, 5; 9. 747. 

शचीवसो इतिं शचीऽवसो ४111. 60, 14. 










शचीऽवान्‌ -- शतं ऽ ऊतिः. ५५३ 
| - "^ 
शचीं ऽवान्‌ 1४. 22, 2; ४71. 2, 39. शत ऽतमा ४1. 19, 5. 
शच्या 111. 60, 6; 1. 20, 9; 35, 5; 56, 3; || शतत्‌ऽ्व॑सुं 1. 119, 1. 
णा. 7, 6; 26, 6; 3, 4; 44, 24; णा, शतञ्दा॑तु 1. 72, 9. 


96, 13; 77; उ. 61, 3; 1०4, 3. शतऽ्दायं 11. 32, 4. 







श्यां >. 61, 1, शतश्दात्रिं ४. 27, 6. 
शंडिकानां 11. 3०, 8. शतऽदुंरस्य >. 99, 3. 
शतऽसंनीकाः ४171. 52, 2. शतऽ्दुरेषु 1. 51, 3. 
शत ञखरितिां 1. 116, 5. शत ऽधन्यं 1४. 18, 3. 
शत ऽसंचेसं णा. 100, 3. शतऽधांरः 12. 85, 4; 86, 11; 96, 14. 
शत ऽसंवयं ४. 61, 5. शतधारं 171. 26, 9; >. 10, 4. 
1 शतऽखंध्िं ए. 17, 10. शतऽधांणः 1. 86, 27. 
शतञ्च णा. 4, 9; उ. 62, 8. शतऽनींयः 1. 100, 12; इ, 69, 7. 
 शतञ्चांत्मा 1. 149, 3; >. 33, 9. शतऽनीयं 1. 179, 3. 
। शतात्मानं 12. 98, 4. शतपत्‌ऽभिः 1. 116, 4. 
शतऽखायुषं 1. 2, 5. शतऽप॑तः ए. 97, 7. 
शतऽखांयुषा इ. 161, 3; 4. शत ऽप॑वेणा 1. 80, 6; ए. 6, 6; 76, 2; 89, 3. 
शत ऽजतिः ४11. 68, 3. | शतऽप॑विताः ए. 47, 3. 
शत ऽति 1. 63, 5. शत्रः ए. 77, 7. 
। शतऽक्रतुः 1. 22, 4; क, 32, 6; णा. 1,11; शतञ्भुजिः ४11. 15, 14. 
| 329 77; 77, 7; 89, 3; 93, 32. शतरुजिऽभिः 1. 166, 8. 
[9 7. 52; ए, || शतं 7. 4, 9; 5०, ०; 49, 7; 59, अ; 64.१५; 
52, 6; 53, 4; 67, 10; 92, 7; 99, 8. 1 116, 7; 16; ध 0.48; 
शतक्रतू इतिं शतऽ क्रतू 1. 112, 23. 126, 2; 128, 3; 7. 3, 9; 74, 6; 7; 
शतक्रतो इति शतऽक्रतो ए1. 41, 5; 111. 46, 3. व 3 2; 1001 


27; 7; 30, 26; 37 3; 9; 6; 32, 7; 
48, 5; प्र. 27, 5; 48, 3; 54» 15; 67, 1; 
णा. 7, ग; 34 3; 47, 24; 48, 8; 6, 
9; १11. 3; 7; 26, 70; 25, 3: 66, 269; 
9, 6; 99, 5; णा. ग, 24; 5 32; 6 
9 10; 27, 10; 46. 31; 82254 2; 
4.3 1.0 
52, 5; 56; 2; 67, 2; 97, 29; ॐ. 18, 4; 
29, 2; 85, 39; 973 ग; 2; 103, व; 105 


| 

। शतक्रतो इतिं शतऽक्रतो 1. 4, 8; 9; 5, 8; 10, 71; 
16, 9; 3०, 6; 75; 54, 6; 82, 5; 105, 8; 
[0 9; 1 37, 2; 3; 6; 9; 425; 
हि 95; 391; 5; णा. 45 25; णा. 
क 3; पा. 9; 3411; =; 90; 
52, 4; 54 8; 67, 9; 18; 76, 7; 89, 7; 
91, 7; 92, 12; 13; 16; 93, 27-29; 98, 
10; 2. 172, 6; 234, 4. 


शतऽ क्रत्वः >. 97, 2. क 18, 2; 161, 3; 1 
शतऽग्विनंः ४111. 45, 77. शतं ऽमघ 111. 34, 7. 
शतऽग्विनं 1. 159, 5; 1४. 49, 4; र. 65, 1४; शतऽमष 111. 1, 5. 
67, 6. शतऽम॑घः ४17. 33, 5; 1. 62, 14. 
| श॒तऽचक्रं उर. 144, 4. शतऽमन्युः ¬. 103, 7. 
 शतऽतमं 1४. 26, 3. शतं ऽऊतिः 1. 102, 6; 13०, 8; णना. 2, 26. 


7, 


धप शतं ऽऊतिं -- शतोः. 


शतं ऽकिं \ 1171. 99, 8. 

शतं ऽ ऊते \ 111. 46, 3. 

शतं ऽऊते \11. 21, 8. 

शतं ऽऊतेः ए111. 2, 22. 

शतऽयातुः ए. 18, 2. 

शतऽयांस्ना 13. 86, 16. 

शतरां >. 106, 5 

शत ऽव॑त्‌ ४111. 24, 29; इ. 94, 2; 102, 5; 9, 

शत ऽवन्‌ १1, 4;,9 

शतञ्वतं ए. 5, 15; 04, 5. 

शतऽव॑स्शः 111. 8, 11. 

शतऽवांजः 13. 96, 9; 110, 16. 

शत ऽवाजया १171. 92, 10. 

शत ऽवि चष्छणाः >. 97, 18. 

शतऽव्रनाः 1१४. 58, 5. 

शतऽशारदाय ४11. 101, 6; इ. 167, 2 

शतञ्शारदेन 2. 161, 3 

शतञसाः 1४. 38, 10; एव. 8, 6 1. 82, 5; 
87, 4; उ. 95: 3; 78, 3 

शतऽसेयांय 111. 18, 3. 

शतस्यं 1. 43, 7. 

शतस्वी $. 58, 4. 

शत ऽहिमा 11. 1, 71. 

शत ऽरहिंमाः 1. 73, 9; ष. 4, 8. 

शतऽहिमाय 1>. 74 

डता 1. 53, 8 ; 8०, 9; 87, 7; 122, 7; 126, 6 
1. 1, 8; 1.99; 1१. 30, 75; 3 18 
ष, 20, 2; 29, 8; 52, 7; स 15.१1 
26, 5; 47, 18; 48, 15; 69; 10; श्रा. 
78, 14; 32, 5; णा. 32, 18; 45, 12; 
46, 222; 3; 78, 1; 2. 93, "4 

शतात्‌ 1. 102, 7 


तानि 1. 164, 77; 1. 29, 4; ए, 29, 7; 
4१ ^ ए. 1693, 109 पा. 6, 4; 


34, 15; 67, 8 
शतानी काऽड्व 111. 49, 2 
शताय॑ ४77. 1, 5. 


शतिनः 1. 3, 10; एना. 57, 7; प्रा. 
75 | श 
शतिनं 1. 64, 15; 224 13; 7. ०, 9; णा. 8 
षा, 98. ०5.406 त 
शतिनीभिः 1. 59, 7; 135, ग; 3. | 
शते इति ४17. 18, 22 । क 
शतेनं 11. 18, 6; 777, 37, 4; 1१. 46, 2. 
शते 9. 36, 6; ४. 20, 4. 
शत॑वः 1. 5, 4; ए. 14, 4; णा. 18, 18 
38, 3 48, 7; 84, 7; 155, 4* , # 
शतेवे र. 133, 3. 
शतिं प. 34 9 
शतुः 1. 39, 4; 129, 4; णा. 18, 3; प्र 
21, 6; ए. 59, 2; 96, 16; ॐ. 42, 
120, 2 


नि 
| 


शबुऽतूयोय ए. 22, 10. | 
शतुऽत्व भा, 45, 5. 

शतुं 1. 32, 4; 33 12; 129, 4; 176, ग; ॥ 
23, 171; 3०, 3-5; 17. 16, 2; ॥ ^ ^ 
10; ए. 34, 19; 1. 55, 4; 78, 5; \ 
42, 7; 54, ‡ 

शवुभ्यतां 1. 33, 5; प. 45; ०8, ॐ 

शतुऽयंतः >. 89, 15. 

शतुऽयंतं ए. 20, 3. 

शतुषु 13. 19, 6 

शतु ऽसहः ए. 6०, 6 

शतु ऽनः ङ. 159, 3 

शतृणां 1. 102, 4; ऊ, 166, 1, ए. 

शत॑न्‌ 1. 33, 13; 01, 13; 152, 0; 14, 9 
178, 5; 1. 3०, 8; 9; 4» 12; 3 
6; 34, 7; 4, ०; 54 ५2; ए. 4» 5: 
28, 4; 41, 2; भा. 7, 3; 9 8; 44 
47; 29; 64, 3; 73, 2; 75, 4; 7; ॥ ।1/ 
35, 12; 13. 85 2; 9०3; 94 5; ५ 
23; 7110, 72 इ. -42,.5; 59 ¶7 83, 
84, 2; 3; गी, ग्ण; 772 7; 5; 116 
5; 120, 7; 138, 4; 180, 7; 2 । 

शवो: 1. 57, 7; 165, 6; ४1. 75; 2; णा. 
3; 13. 97 | 






. 


। 


क 3 १" सिक न प्रि 


शतरोःऽशवतोः -- शं भविष्टाः. ५५५ 





 शतरोःऽशवोः ४1. 19, 13. 


शनकेःऽईव 117. 91, 3. 


` शनैः ए. 45, 71. 


शनेः ऽइव \ 111. 91, 3. 
शंतांतिऽभिः उ. 137, 4. 

शंताती इति शं ऽतांती 1. 112, 20. 
शषाः >. 87, 15. 


शप्यात्‌ >. 97, 16. 


शपतं 1. 41, 8. 

शपतः +. 87, 13. 

शफऽखार्जंः >. 44, 9. 
शफऽसारूजं >. 87, 12. 
शफऽच्यंतः 1. 33, 14. 

शकं ए. 47, 17. 

शफऽव॑त्‌ 01, 396; १.83, 5. 
शफात्‌ 1. 116, 7; 117, 6. 
शफानां 1. 163, 5; प. 6, 7. 
शफोऽडव 17. 39, 3. 


शबल्टो ऋ. 14, 10. 


शं 1. 5 7; 43, 6; 9०, 9; 93, 7; 106, 5; 
पा4+ 7; 2; 757, 3; 165, 4; 73 8; 
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शामुल्यं इ. 85, 29. 

शांवरं पा. 44, 22. 

शांवरे 111. 47, 4 

शारदः 1. 131, 4; 74 2; शा. 20, 19. 


चारि 1. 28, 5; 1, 55 7; "णा. 54, 7, 


शारी; 1. 112, 16. 

शायीतस्य॑ 1. 51, 12. 

शायीते 111. 51, 7. 

शाशदानः 1. 33, 13. 

शाश॑दाना 1. 116, 2; 123, 10; 124 6. 
शाशदानान्‌ + 11. 98, 4. 

शाशदानां ४11. 104, 24. 

शाशदुः [. 20, 4. 

शाशब्रहे >. 120, 5. 

शाशद्रे 1. 141, 9. 

शाश्च॑सतः >. 48, 6. 

शाश्च॑सत्‌ऽभिः 1. 3०, 10. 

शासः 1. 131, 4. 

शासः >. 152, 1. 

शासत्‌ 1. 51, 8; 130, 8; 1. उ, ग. 
शासतः ४111. 34, 1. 

शासता 1. 139, 4. 

शासते 1. 165, 4; 123. 99, 5. 

शासंन्‌ >. 32, 4. 

शासनीं 1. 37, 11. 

शासने 171. 7, 5. 

, शासं 1. 54 १; 68, $. 

शातं 111. 47, 5. 

शासा षा. 48, 3; ॐ. 20, 2. 

ज्ञासां 11. 23, 12. 

शासुः 1. 60, 2; 73 7; श, 106, 2; 9. 
शासुः ऽइव 1. 116, 13. 

शास्तनं इ, 52; 2, 


शालते 1. 24, ग्य; 165, 73 = 
शातने ए. 33, 16. कि 
शास्मरे 1. 3०, 10. | । ॥ । 


शास्यः 1. 189, 7. {ती 
शास्सि 1. 31, 14. 1: 
शिंशपायां 111. 53, 19. | 
शिशुमारः 1. 116, 18. : क 
शिक्तंञभिः 1. 141, 8; 1. 35, 4 । । 
शिक्तसः ए. 52, 16 ; ४1. 2, 9. : 1 
शिक्वसः 0 394) 4" `" 
शिक्त २. 92, 9. नि 
जिषं 1. 27, 5; 62, 12; 1. 7, 0; 75 10 
16, 9; †, 9; 8 9; 99 
पा. 2, 2; 32, 26; णा. > 15 ११ 
66, 14; 92, 9; 2. 81, 3; 87, 9;. 
81, 5. ¦ त 
शिक्ष 111. 19, 3; 3० 5; 1४. 35, 3; भ 
4.१५; १09 ॐ. 42, 2; 65 5); 
133, 7. १ 
शित्‌ >. 27, 22. °. च 
शिक्तं 1. 109, 7; 8. । 
शितं 1. 34, 4; गा. 26) 12; 59, 4; ॥. 
39, 6. ^ हि 
शिति 111. 59, 2; णा. 49, ञे 
शिति ४1. 28, 2. 
शिष्तु 1. 81, 6. 
शिषते 1. 28, 3. | 
शिष्यः ४111. 59, 1. 9 
शिन्‌ 1. 132, 4; 1. 20, 106; 27, 5; 
षा. 19, 2; 20, 7; 87, 4; ड. 72, 8 
ऋ, 48, 2; 102, 7. चर 
शिति 1. 173, 10. 1 
शिं >. 27, 1. ) 
शिमाणः १11. 103, 5. क 
शिष्माणस्य ४111. 42, 3. 
शिष्ंसि ४111. 51, 6; 52 8. 
शिघसि 1. 81, 2. 
शिषः 111. 43, 5. 
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शिष्षात्‌ -- शिवासः. ५६१ 





शित्‌ 1. 68, 3. 

शिषाऽनरः 1. 53, 2; 1४. 20, 8. 

शिष्ामि इ. 95, ४. 

शिषेम 111. 52, 6. 

शिक्यं ४7. 32, 19; णा. 14, 2. 

शिषो इतिं ए111. 52, 8. 

शिघोः 111. 9, 3. 

 शिग्र॑वः ए. 18, 19. 

शिक्त 1. 164, 29; ए. 25, 3. 

किनारे ए. 5, 25; इ. 4०, 7. 

शितः ए. 23, 13. 

शितां 1. 54, 4. 

 कश्ितिऽपादः 1. 35, 5. 

शितिऽपृष्स्य 111. 7, 1. 

शितिऽपृष्ठा ए. 1, 25. 

शििरा णा. 45, 2. 

शिधिराऽङव ए. 85, 8. 

शिथिं ४. 58, 2. 

शिथिरे णा. 7, 5. 

शिपिऽविष्ट ४11. 99, 7; 100, 5. 

शिपिऽ्विष्टः ४17. 100, 6. 

-शिप्रंऽवान्‌ ४1. 7, 2. 

शिताः प. 54; 77; णा. 7, 25. 

शिप्राभ्यां >. 105, 5. 

शिप्रिणीनां 1. 3०9, 71. 

शिप्रिणी ऽवान्‌ इ. 105, 5. 

शिप्रिणे 1. 44; 14; गा. 32, 24. 

शिन्‌ 1. 29, 2; णा. 2, 28. 

शिप्रिन्‌ 11. 36, 10; णा. 25, 3; शा. 7; 
4; 67, 4. 

[त 81, 4; प. 1, 20; 35 7; 92, + 

शिप्रे इतिं 1. 701, 10; 1. 32, 7; ए. 36, 2; 
षा. 76, 10; ॐ. 96, 9. 

जिया; 1. 104, 3. 

शिमींऽवतः 1. 84, 16. 

शिमींऽवतां ४117. 20, 3. 

शिमीऽवति र. 38, 1. 

शिमींऽवतोः 1. 155, 2. 


शिमीवत्‌ऽभिः 1. 141, 13. 

शिमींऽवंतः >. 78, 3. 

शमी ऽवान्‌ 1. 100, 13; [1. 25, 3; ४. 56, 3; 
द. 8,.3; -80, 5. 

शिंवलं 111. 53, 22. 

शिंबातां >. 106, 5. 

शिम्यां 1. 15, 1; 3. 

शिम्युं ४17. 18, 5. 

शिम्युन्‌ 1. 100, 18. 

किरः 1. 52, 103 84; 14; क, 22; 719, 9; 
1) 04.11. 206; 11.41 
गन्0 1. 300; 8; 2०, 0; 
9.7 1, 11.06; 424; 7. 
97, 5; 6; 13. 68, 4; इ. 20, 13; 29, 2; 
86, 5; 7; ग, 2. 

शिरिणायां [7. 19, 3. 

शिरिकिठस्य >. 155, ग. 

शिव ४1. 26, 23. 

शिव ऽसंभिमरोनः >. 60, 12. 

निक 32; 18), 3; 71. 2० 3; 1४, 0; 
णर, 8; 59; 247; शा. 159; 45, 7; 
क .5; 9, 20; 344; 114 18; 
39, 3; 063, 4; 93, 3; उ. 25; 9; 9०, 9; 
165; 2. 


शिवऽतमः र. 9, 2. 
शिवऽत॑माः 1. 53, 11. 
शिवऽत॑मां >. 85, 37. 
शिवऽतंमाय ४17. 96, 10. 
शिवं 111. 58, 6; उ. 124, 2. 
शिवस्यं >. 3, 4. 
शिवा 19. 10, 8; इ. 34 2; 85, 44. 
शिवाः ४17. 5०, 4; उ. 16, 4; 69, 4. 
शिवान्‌ >. 53, 8. 
शिवानिं 1. 108, 5; 711. 58, 6 ; णा. 22, 9. 
शिवाभिः 1. 79, 2; 187, 3; णा. 20, 24; द. 
01; 01, 9. 
शिवां प. 47, "7. 
शिवयिं उ. 95, 13. 
शिवासः ४. 12, 5; पना. 18, 7. 
(1) 


५६२ शिवे इति -- शीयेते. 


शिवे इतिं ४1. 75, 10. 

शिवेन ४7. 73, 4 

शिवेभिः 1. 143, 8; 1. ग, 9; 9; छा, 7, 
3; पा. 6० 8. 

शिशयं >. 42, 3. 

शिशवः ४11. 56, 16. 

शिशवे 1४. 18, 8; 2. 13, 5. 

शिजञाः १1. 18, 13. 

शिशाति ४11. 18, गा; णा. 57. 

शिशातु 1. 111, 5. 

शिशाधि ४1. 15, 19; 9. 104, 19; णा. 
42, 3; >. 84, 4 

शिशानः णा. 6०, 73; 76, 9; [३.5 2 
69, 3; 7०, 7; 87, 7; उ. 87; 3; 6 
103, 1; 153, 

शिशामि उ. 28, 6; 48, 4; 87, 24; 120, 5 

शिशीत ४. 3, 

शिशीत ४1. 16, 42; आ 10; 11 
53, 10. 

शिशीते 1. 122, 3. 

शिशीते 11. 39, 7; ४1. 104, 1 

शिशीतां >. 12, 4 

शिशीति 1. 36, 16; 55 7; प. 29; 95; 
ए. 104; 20 ; 1. 15, 4; ॐ. 53, 9 

शिशीमसि 1. 102, 19. 

शिशीहि 9.0; 9 
42, 3. 

शिशीहि 1. 16, 3; णा. 16,6; 182; 198; 
पा. 4, 16; 21, 8; >. 89, 9; 105, 8 

शिशुः 1. 145, 3; 17. 35, 13; ४. 443; णा 
2, 8; णा. 95, 3; 13. 38, 5; 74 1; 93 
2; 102, 1; व0, 10; इ. 1, 2; 67, 2 

शिशुं 1. 96, 5; 142, 3; ("11 
4; ४. 156; ४.9 3; 43 "4; ४1.7, 
4; 16, 4०; 49, $. 2, 5; णा. ५9, 
6; इ. ग, 9; 33, 5; 85 गय; 86, 3; 
36; 96, 17; 104; 7; 109, 12; 4; 
5 33 759 4; 123, 1 

शिशुंऽमतीः 1. 140, 10; 11. 43, > 

शिशुऽमंतः ४171. 100, 5. 


१; 11. 24 5; ॐ. 


8. 


शिशू इतिं >. 85, 18. । .. बी 
शिशूला: >. 78, 6 # < । 
शिशोः इ. 115, 1. | ) ॥ 
जलिश्चयः ४111. 6, 16; 24 25; 79 10; 
22, 14 - 
शिश्रयत्‌ 1४. 3०, 10. ५: + 
शिश्वयत्‌ 11. 20, 5; ४1. 4 3. । 
शिशयं >. 49, 3. नं 
शिश्रय 11. 31, 13. 
शिश्चऽ्दैवाः ए. 21, 5. #. 
शिश्रऽदेवान्‌ >. 99, 3. ज 
शिश्वा 1. 105, 8; ॐ. 27, 19. हः 
शिश्रथः ४. 85, 7. ग्री 
शिश्रथः 1. 24, 14; 1. 28, 7; 1. 1 | 
32, 22 
शिश्रथत्‌ 1. 128, 6*. ॥ 
शिष्येत १11. 93, 7. । ४ 
शिच्रय >. 43, 2. जर 
शिघ्रायं २. 42, 6 [~ 
शिच्ियाणं 1. 22, 2;.१. । 
शिच्िये ४. 44, 13; 2. 91, 2. "त 
शिश्रीत 1. 149, 2. र 
शिचः 1. 122, 15. 
शिश्चां 1. 65, 5 ह 
शिच 11. 34, 8. न 
शिषः ४1. 75, 16. ¢ 
शिपेतंः >. 115, 4. 
शिषामहि ४111. 24, ग. 
शिष्टं 1. 28, 9. 
शीताः >. 34, 9. 
शगीतिंऽकावति >. 16, 14. 
शीतिके >. 16, 14 
शीपात्नं ऽइव >. 68, 5 
शीभं 1. 37, 14; 1. 33; 12; ॐ. 44, 2 
शीरं 1. 9, 8; पा. 43, 37; 162, पय < 
21, 7. 4 
शीरऽशोचिषं ए. 71, 10; 14. 
शीयते 1. 164, 13. 





शीपेणि -- शुचयः. ५६३ 
1 1 क न अम्मो 


शौषैणिं 11. 16, 2; 17, 2. 
शौर्यं >. 163, 1. 


` शीषेण्यां 1. 162, 8. 


शीषेतः ›र. 88, 16. 

ज्ीपेन्‌ ४1. 7, 25; 96, 3. 

शीपेऽमुं ए. 54, 11; 57, 6. 

शीष 1. 33, 5; 133, 2; ए. 62, 0; फा. 
1 18; 2.8, 9. 

श्ीषोणिं ए. 18, 19; र. 87, 16. 

शीर्षे इतिं 1१४. 58, 3. 

ज्ीष्णैः 1. 164, 7; उ. 90, 14. 

शीष्णैःऽशीष्णेः ए 11. 66, 15. 


` शीष्णा 1. 116, 12; र. 2), 13. 


शीष्णोऽशीष्णो 1. 132, 2. 
शीर्ष्णे ऽशीष्ण 11. 18, 24. 
शटैषु ४11. 53, 4. 


शुकेषु 1. 5०, 12. 


शुक्रं ४17. 1, 8. 


- शुक्र 1. 92; 071, 2; १.4, 4; 234; 


॥ 48, 7; णा. 6० 3. 

शुक्रः क 0.0 1; 11.42; 9.9; 
11946; 433 6, 34; णा. 
11.25; 259; 0, 9; ह. 
97, 32; 1०9, 3; 5; 6; >. 187, 5 

शुक्रःऽईव 7.5. 

शुक्रऽ्ुष॑स्य ४1. 35, 5. 

शुक्रऽपिशं >. 110, 6. 

शुक्रपूतऽपाः णा. 46, 26. 

शक्रे 1. 95, 7; 142, 77; 160, 3; 7. 2, 7; 
04; 122; 345; प्र. 3 70; 6 
8; 27, 5; 45, 2; ए. 439 3; 4; 45 10; 
१1. 58, 7; 66, 7; णा, 6०, 4; 66, 16; 
1; 111. 12, 50; 55, ; 2.96; 
54 1; 66, 24; >. 7, 3; 27, 7; 43, 9. 

शुक्रऽव॑चोाः २. 140, 2. ` 

शुक्रऽवणे 1 0 9 

शुक्रऽवंणोा 1. 143, 7. 

शुक्रऽवांसाः 0.अ1.9. 

शुक्रऽशोचिः ४17. 15, 10. 


शुक्रऽशोचिषं 1. 2, 3; णा. 23, 20. 
शुक्रऽशोचि 11. 14, 1; ए. 23, 23; 1०4, 8. 
शुक्र ऽशोचे णा. 44, 9. 
शुक्रऽसद्ननां १1. 47, 5. 
शुक्रस्य ४. 6, 5. 
शक्रस्यं 1. 84, 4; 1.9, 4; 4, 35. इ. 10, 6. 
शुक्रा + 198. 9; 35 2; 171 99 
१0111346, 4 
शुक्राः 180, 5;6; 9), °; 7.५ 
$ 9 2 10; 44 0992; 7 
21; 6; 33, 2; 63, 14; 64» 28; 67, 15. 
शुक्रान्‌ 1४. 2, 2. 
शुक्रां 12. 62, 28; 99, 7. 
शुक्रायं च ~ 7. 
शुक्रासः 5.64; णा. 
52, 10; 12. 63, 25; 649 4; 65, 26 ; 66, 
7. 
शुक्र १,24.2; ४. 43, 14. 
शुक्रेणं 3.12; 45 4; 48.14; 1. 52, 9: 
ए]. 48, 7; णा. 44 14; 56, 5; ड. 85, 
27, 8; 457. 8; 3. 
शुक्रेभिः 9.44, 0; 1 0. 1. 
102, 8. 
शुक्रः 1. 95, 19; 7. 44 5; ए. 79, 8. 
शुक्रो च 85, 10, 
शुचतः 1. 2.2. 
शुचता 11. 34, 12. 
शुचते 1४. 24, 1. 
शुचत्‌ऽभिः इ. 67, ¢. 
शुचत्‌ऽरयाः 1४. 37, 4. 
शुचध्ये । ^ 6 . 8 2 
शुचः 1. 1. 
शुच॑तं इ, 79, 3. 
शुचंतिं 1. 112, 7. 
शुचमांनः 19. 23, 8. 
शुचयः 1. 5, 5; 64 2; 72, 3; 134 4; 5; 
न 4; 1 1,93.99 20510. 
5 2; 9; ४. 6, 3; 4; 66, 4; ग्ण; 
वा 2.9; 404; 98 56 = 0 5; 


५६४ 


9० ग; एका. ॐ 3; 44 प; 52, 10; इ. 
124, ‰7. 

शुचय॑त्‌ऽभिः 1१. 56, ऽ 2; 3.6 

शुचयेतः 1. 140; 7. 

शुचयंतं ॐ. 46, 8. 

शुच॑ये 1711. 1, 10; णा. 41, 6. 

शुचस्य ॐ. 26, 6. 

शुचायाः ई. 26, 6. 

शुचाऽशुचा 1. 4 7, 

शुचिं 1. का, 8; पठा, 5; 140 प; ए. 7, 6; 
19; 2, 16; 70, 6; ण्व. 10, 2; 5, गः 
प. 67; 72. 

शुचिः 1. 66, 7; 97, 3; 127, 7; ग्4य 4; 5; 
142, 3; 9; 160, 7; 180, 3; 1, कक 
14; 5 4; 7, 4; 9, २85 शा. ठ, 2; 1१ 
1,49.3; 1; 3; १1. 8 २ 
15, ग; ¶ाा. 39; 29 25 15, 10; 95.23; 
97, 7; 104 76; श्रा. 2, 9; "3 9; 
29, 5; 44 21; 1.9, 3; 2496; 7; 70 
8; 72, 4; 75, 4; 85, 2; 86, 73; = 
17, 10; 29; 7; 43 9. 

शुचिंऽक्रदं ४11. 97, 5. 

शुचि ऽजन्मनः 1. 141, 9) 8. 

शुचिं ऽजन्मानः ४11. 56, 12. 

शुचिं ऽजिद्दः [1.97 

शुचिंऽदन्‌ ष. 0, १; 91. 42, 

शुचिना 11. 5, 4; 35 8. 

शुचिऽ्पा पाः 9४५-4 

शुचिऽपाः ४17. 9०, 2; 92, 1. 

शुचिभ्पे श, 100, 2. 

शुचिं ऽपेशसं 1. 144, 1. 

शुचि ऽप्रतीकं 1. 143, 6, 

शुचिं ऽवंधुः 13. 9), १. 
शुचिऽभिः श्र. 1, 3; णा. 69, 2 

शुचिं ऽभ्यः भा. 56, 12. 

शुचिं ऽधाजाः 1. 09 7. 

शुचिं 1. १) 3; 140, 7; 17. 35 3; ा. >, 
714; 15; 62, 5; ष. #181 १.४. 7; 
षा. 47; 1; 56) 12; 9० 2; 94; 93 
1; शा. ला, 10; 162, 4; ड, 105, 4. 





शुचिं ऽवं ४. 2, 3. 

शुचिऽव्रत 171. 43, 16. 
शुचिऽत्रत क 

शुचित्रतऽतमः पा. 44; 2. 

शुचिऽब्रता 1. 182, 1; ्‌, 16, 24. 

शुचिभत्रता 1. 15; वय; 1. 69 त. 

शुचित्रते इति शुचिऽब्रते ए7. 70, 9. 

शुचिष्मः ४.6 74 ~ 

शुचिऽसत्‌ 1४. 4०, 5. 

शुचौ ४11. 56, 12. 

शुची इतिं 1४. 56, 5; 2. 85 14. ॥ 

शुचीनां 1. 3०, 2; पा. 56, 12; ड. 52, 5. 

शुचीनि 11. 33, 13. ठ 

शुचे 7. 3, 7; ए. 6, 3; 48, 3; षा. 89, 3; 
97. 43, 13. 

शुदुद्धि >. 75, 5 

शुतुद्री 111. 33, 1. 

शुडः ए. 95, 7; 84; 9; द. 78, 1 

शुद्धं 1. 164, 4० ; णा. 95, 7. 

शुडाः पा. 28, 7; ॐ. 18, 2. 

शुद्धानि षा. 95, 8. 

शुद्धनं भा. 95; 9. 

शुद्धः षा. 95, 7. र 

शुन॑: 1. 182, 4; 1१. 18, 3; णा. 55, 5 
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शेवं 1. 58, 6; 111. 7, 5; ए. 64 2; इ. 115, 
5; 1429 7; 124, 3. 

शेव॑स्य -\. 20, 7. 

शेवरि 111. 1, 22. 

शेऽ्वुधः ए. 87, 4; र. 46, 3. 
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शेऽ्वधं 1. 54, 11, 

शेऽवृधं ङ. 61, 20, 

शेऽवृधासः 111. 16, 2. 

शेव्यः 1, 156, 1, 

शेष॑ः 1. 93, 4; ए. 2,6; ए. 20, 4; 5; णा. 
+. 16; 5 । 

शेष॑न्‌ 1. 174, 4. 

शेषसा ए. ;0, 4; ए. 1, 12. 

शेषै ए. 6०, 15. 

शेषे >. 18, 8. 

शोकः 11. 38, 5. 

शोकं >. 31, 9. 

शोकाः 1. 125, ¢; 1. 6, 5. 

शोके; र. 104, 12. 

शोषं ४1. 16, 45; णा. 2, 7; णा. 60, 6. 

शोच क 10; १. 1618. 008 

शोचः 2. 16, 1. 

शोच॑तः 17. 15, 5. 

शोचतु ए. 52, 2. 

शोच॑त्‌ऽभिः ४. 79, 8. 

शोच॑न्‌ ४11. 50, 2; र. 92५ 1. 

शोचत ४117. 6, 8. 

शोच॑तः 1. 73, 5; 83, 2. 

शोचंति ४. 1;, 3. 

शोचय ४1. 22, 8. 

शोच॑स्व 1. 36, 9. 

शोचस्व 1४. 2, 20. 

शोविः 1. 39, 7; 143, 2; 148, 4; 7. 7 5; 
706; 7 1०; १9. 28. 1; १.2; 
णा. 35; 163; णा. 6.7; इ. 16, 4. 

शोिःऽकेंशः 11. 14, 7; 17, 7; 27, 4; प्र. 
47, 10. 

शोः ऽकेशं 1. 45, 6; 5०, 8; 127, 2; ४.8, 2. 

शोचिषः 1४. 5, 10. 

शोचिषः ४. 6, 5. 

शोचिषां 1. 12, 12; 45 4; 48, 14; 727, 7; 
4; 75; 3; 7. 24; 4, 4; 18, 4; 7. 
5 4; 52, 7; ४. ॐ6; 46; 10, 4; 12, 
इ; 16, 28; 22 8; 48, 3; 9; -58;-9; 
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षा. 5, 4; 13, 2; ण्या. 44, 4; 56, 5; 
60, 16; 102, 16; इ. 85, 12; इ. 21, 8; 
45, 7; 87, 23; गः 3; 8, 7; ग87, 3. 

शोचि ` ४ 

शोचिष्ठ ४. 24 4; ए, 6०, 6. 

शोचिष्मान्‌ 11. 4, 7. 

शो्चीपिं 111. 4, 4; णा. 43, 2. 

शोणं; 1. 97, 13; इ. 29, 9. 

शोणा 1. 6, 2; 111. 35, 3. 

जशञोणांः 1. 126, 4; ४. 33, 8. 

शोभते 1. 25, 3; 69, 3. 

शोभमानं पए. 2, 4. 

शोभस 1. 84, 10 ; ॐ. 77, 1. 

शोभसे ४. 44, 5. 

शोभिष्ठं १1. 3, 21. 

शोभिष्ठाः ४11. 56, 6. 

ज्ञोभं 1, 120, 5. 

शोभेते इतिं 1४. 32, 23. 

शोशुचत्‌ 1. 97, 12; 2-8; ४1. 48, 3. 

शोशुचतः ॐ, 8१, 20. 

शोशुचता 1. 123, 7. 

शोशुचत्या >. 89, 12. 

शोशुंचन्‌ ए1. 60, 2. 

शोशुचंत ४11. 1, 4. 

शोशुचानः 171. 5, 1; 7814, 4; १0. 
5 3; 4; 7०, ग; 73, 2; क. 87, 7; 4" 

शोशुचानं >. 87, 9. 

शोचत्‌ऽरथे ४. 79, 2. 

शोरऽ्देव्यः ४1711. 70, 15. 

श्चभ्नन्‌ 1. 104, 2. 

चछोतंति 1. 87, 2; 1. 1, 8; 27,5 

तति 1711. 21, 2; 4; प्र, 5, 3; शा, ०, 
4; णा. 2, 58. 

प्रय॑त्‌ ४1. 60, 1. 

छयनः 11. 21, 4. 

श्रययः इ, 95, 5. 

प्रयत्‌ 1. 57, 9. 

प्रथयत \111. 99, 6. 





प्रथयते ए11. 82, 6. 

प्रथितं 1. 116, 24. 

परथिता 1. 57, 2; ॐ. 49, 3. 

परथिता 2. 95, 4. 

प्रविष्ट 13. 107, 1. 

प्रथिष्ट 9. 9५५, 5. 

प्रविहि 1. 63, 5; णा. 25, 2. 

श्मशा > क. 

श्म इ. 23, 7; 26, 7; 142, 4. 

श्मधुष्‌ 11. गय, 17; पा. 33, 6. 

इमध्रृणि >. 23; 4 

श्मसि 11. 31, 6. 

श्यत्‌ 1. 130, 42. 

श्याम इ, 128, 3 

श्यावऽखश्च ४. 52, 1. 

शयावऽख॑श्चः ४. 81, 5. 

श्याव ऽचंश्वस्य 111. 36, 7; 37, 7; 38, 8. 

श्याव ऽसशइव्यस्य १111. 35, 9. 

श्यावः ए. 9, 37; उ. 3, प. 

श्यावंकं ४177. 3, 12. 

श्यावके \111. 4, 2. 

इयां 1. 110, 24; इ. 65, 12. 

श्यावं 2. 68, 77, 

श्यावा ¶. 100, 16; [1. 19, 2. 

श्यावाः 1, 35, 5; 126, 3; ए. 48, 6; भ 
46, 23. ॥ 

श्यावाय 1. 117, 8. 

श्यावायं ४. 61, 9. 

श्यावाश्चऽस्तुताय १. 01, 5. 

श्यावासुं पा. 48, 6. 

श्यावी 111. 55, 71. 

इ्यावीः ए. 55, 5. 

श्यावीनां ४111. 46, 22. 

श्यावी 1. 71, 1. 

श्याव्याभ्यः १1. 15, 17. 

श्येतः 1. 77, 4. 

श्येतं ४11. 4, 3. 

श्येतासः ४. 33, 8. 
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श्येन ऽ सांभृतः 1. 80, 2. 

श्येनऽखाभृतं ए. 95, 

शयेनः 1. 32, 14; 33, 2; 93, 6; 1. 42, 2; 
पा. 43, 7; 1४. 18, 13; 26, 4-7; 2; 


कि 11, 41; 459; णा. 296; 
9. 63 5; णा. 82, 9; र. 38, 4; 5, 


3; 67 471; 62, 4; 65, 9; 67, 14; 5; 
68, 6; 779 6; 7» 2; 82, 1; 86, 35; 
96, 6; 19; 2, 77, 4; 99, 8; 1445. 

श्येनऽनूतः 1२. 89, 2 

श्येनऽप॑त्वा 1. 118, 1. 

श्येन ऽभूत ड. 87, 6 

शयेनं 1४. 38, 2; 5; ए. 34, 9. 

श्येनस्यं ऋ 101, 7; १. 08 4; र. 
144; 4 

शयेनस्य॑ऽइव 1ए. 4०, 3. 

श्येनाऽडव ४. 74, 9; ए. 73, 4 

श्येनाः ए. 56, 3. 

श्येनाः ऽइव 1४. 35, 8 


। श्यनान्‌ ऽइव 1. 165, 2; णा. 46, 13. 


श्येनाय ए. 15, 4; 2. 144, 3. 

श्येनासः 1. 718, 4; 1४. 6, 19; प्रा, 2०, 70; 
क, 77, 5; 92, 6; 2, 5. 

शयेनी 1. 140, 9 

श्येनेभिः ए. 5, 7 

श्येनेभ्यः 1४. 26, 4. 

श्येनोऽईव 117. 35, 9 

त्‌ 1. 55, 5; 1703, 5; 104, 7; [. 4, 5; 
णा. 752; 2, 39, 5; 47 ग; 155. 

श्रत्‌ऽदधानः 1. 103, 3. 

यय 09 41. 28, 5. 

छ्रथय॑न्‌ 13. 68, 2. 

छययं ए. 54, 10; 85, 4 

चयते ए. 59, 1 

ययेति >. 77, 4 

च्रथीते >. 69, 3. 

श्रद्धयां ए 7 5; क. 113; 9; > 
1"; 4. 


द्धा ४1. 32, 14. 

अद्धाभिः ४1. 26, 6. 

छदां 1. 108, 6 ; 13. 113, 4; ड. गा, व; 3; 
4 5>. 

चटा ऽमनस्या 2. 113, 9. 

च्रद्धाऽम॑नाः 1. 26, 3. 

प्रहितं 1. 104, 6 

्रद्धिऽ्वं ङ. 125, 4 

द्धे ह. 151, 5 

द्धे 1. 102, 2. 

प्रदे इ. 161, 23. 

प्रमत्‌ 11. 30, 7. 

परम ऽयुवंः 1. 72, 2. 

प्रमस्य >. 114, 10. 

प्रभिष्म ४१9 4. १.47 

यध्वं ४.5, 5; >. 70, 5. 

श्रयतां उ. 18, 12. 

अ 1136; 142, 6; 1, 3.5; 9, 

2; 210; 5. 

प्रयते ४11. 78, 1. 

च्रयमाणः 111. 8, 2. 

यस्व 111. 8, 2; 3. 

येतां ४17. 2, 6 

श्रये इतिं इ . 106, 2. 

अर्वः 1. 9; 7; 8; 40, 4; 42, 7; 44 25 ङग, 

व 1.10; 797; "4; 7944 "9 

110; 10, 8; 120, 14; 

क्र , 12; 201 5; 43); 2 68, 

१५ 16; 1१. 29; ५0, 4; 37116; 36; 

9; 38, 5; ४.79; 764; 185; 35 

छ 1; 866; १ 9 417 110 

5; 48, 12; 58, 3; 65 3; 6; 70 5; 

ए 4.8;.19, 24; 5428; 41 1. 

9, 17; 13; 12; 1598; 37,7; 46. 24; 55; 

5; 65 12; 74 9; 80, 5; 89 4; 163; 

5; 1. 7, 4; 41; 63; 79; 99; 

20, 3; ॐ 6; 44 6; 5५ 5; 67, 10; 

62; 14 ; 66, {; 80, 2; 034, 0 

98, 8; 100, 8; . 20; ०7; 38, 2 ३ 59, 
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1; 69, 3; 92, 10; 93, 10; 162 4; 137 
3; 149, 7; 155, 5 

श्रवःऽरपे ४. 66, 5. 

` ्रवंःऽकामं ४111. 2, 38 

प्रवःऽनितं ४111. 32, 14 
च्रव॑ःऽभिः 1. 149, 2; 156, 2; 1. 3० 5; 59 
7; 9. व, ग; णा. 5 32. 

च्रव॑ःऽसु 111. 37, 7. 

च्रव॑त्‌ 1. 30, 8; गदा, य; ए. 45, 23; 50, 6; 
पा. 32, 5; णा. 15; 8735. 

श्रवत्‌ प्र. 43, 7; णा. 95, 4; णना. 43, 24. 

प्रवतः ४111. 26, 19, 

प्रवयः क, $ 

्रवयत्‌ऽपतिं ४. 25, 5. 

प्रवयं 1४. 29, 3 9. 96, 12. 

पवय ४1. 31, 5. 


श्रवयतं ४11. 62, 5. 

भ्रवयत्‌ऽसखा पा. 46, 12. 

श्रवन्‌ 11. 13, 12. 

प्रवयंतः 1. 710, ॐ 

च्रव॑सः 1४. 41, 9; ए. 6, 10; 90, 7; =. 
61, 24 

श्रवसा 1. 92, 8; 1. 1, 6; णा. 55; © 
3; 5; णा. 6, 48; गा, 72; ड्‌. 70, 
2; 110, 5 

श्रवसि ४111. 74, 9. 

श्रव॑से 1, 3, 7; 57, 3; 75 5; 95, ग; 96, 
9; 103 4; 736; पठ 74; 134 3; 
छा. 77, 14; णा. 18, 23; पा, 70, 9; 
र, 32, 1; 62, 22; 80, 3; 97, 25; 110) 
7; >. 35; 5. 

परवस्यः 1.7, 23 ११ 

श्रवस्यतः ४1. 46, 13 

चरवस्यता >. 74, 2; 147; 

परवस्यतां 1. 138, 4 

अवस्यते 1. 128, 1; ए. 47, 12; 62, 4 

च्रवस्यन्‌ 1. 177 

छरवस्यंतः 1. 131, 5. 

श्रवस्यं 1. 117, 9. 









परवस्ययां 1. 128, 6 
श्रवस्यवः 1. 48, 3; 85, 8; 125 4; 132,5 ( 

1, 3, ग; 9; ण 0 9.9, 2; 

7, 4; 45, 10; पा. 24 18; 52, 4; 

10, 1; 66, 10; 87, 5. ४ 
श्रवस्यस्य 111. 96, 20. 
चपरवस्या 1. 61, 5; 149, 5; 19 ष. 
` 27,6; णा. 18, गय; 23; 7; ड. 96, 16. 
श्रवस्यं 1. गय, 0; 184 4; णा. = 3; 

76, 2" 3 
श्रवस्याः 1, 13, 13; 74 उ2. 
श्रवस्यात्‌ 1४. 40, 2. 
प्रवस्यात्‌ ४. 37, 3. 
श्रवस्यानि 1. 100, 5; ॐ. 44 6. 

श्रवस्य 1. 55, 6; पा. 94 1 
्रवस्युं ४. 56, ४ भा. 75, 2. 
श्रवसि 1. 11, 7; 34, 5; 9 18 पा. 95; 

54, 22; ४. 42; 18, 4; 67, गण; ण. 9, 

3; शा. 79, 3; णा. 74" 20; 99, 9} 

अ. 63, 7; 675; 87, 5; 108, 4; + 

59, 2; 116, 6 
च्रवायय॑ः 1. 27, 8; 31, 5; णवा. 46, 9 
प्रवास्य प. 20, 1; 38, 2; णा. 16, 12; 8.९ 

63, 23; 707, 9; इ. 38, 2. - 
च्रवाय्यस्य ड. 90, 53. 
्नवाय्यां ष. 86, 2. 
छवाय्यान्‌ ४1. 45, 12. 
श्रवाय्यं ङ, 102, 1, 
श्चा: 2. 171, 3. 
चातः >. 179, 1. 
श्रातं 2. 179, 2; ३५ 
श्रातं 1. 179, 3. 
श्रातस्यं 1. 33, 71. 
श्राय ए. 67, 6. 
घ्ाम्यंति 11. 28, 4. 
च्रायतःऽडव \111. 99, 3. 
रायाः ४. 53, 4- 
धितः 1. 75, 3; 145, 5; 7, 3 9 ना, 9, 
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437; 9.13; णा, 33 6; 
[१ 2.4; 241; 86 8; ॐ, 
85; 1. 


धितं 1.94; ए. 58, गा. 


शिता १ 204 29; 7, 41, 2; ४.63, 4; 
ए), 47, 6. 
च्रिताः 1. 187, 4. 
श्रितानि 1. 28, 8. 
चिती 1२. 14, 6. 
जियः 1. 85, 2; 139, 3 ; 166, 10; 1. 1, 12; 
8, 5; 1. 1, 5; 38; 4; 44 2; णा. 159 
5; णा, 20, 12; 28, 5; 92, 20; 102, 
9; 12. 166; 62, 29; इ. 21, 3; 9, 
क; २97, 7. 
धियं 1. 43, 7; 46, 14; 72, 10; 79, 7; 7. 
12; ¶..28,4; 452; णा, 
09, 4; षा. 13, 28; 20, 7; ;72, 13; 
ए 01; 3. 110, 6. 
श्रियसे 1. 87, 6; ए. 59, 3५. 
धिया 1. 116, 70; 710, 13; 122, 2; 188, 6; 
ता. 8, क्रि 4; 71.6०4; १.३, 4; 57, 
0; 11. 48, 10; 66, 4; णा. 56, 6; 72, 
य; 2; $ 
ध्रिये 1. 64, 12; 87, 4; 88, 3; 92, 6; 184, 
3 23; 8; ४. 5 15; 29 
5; 22 2; 236; 47, 8; ४.33; 44 
2; 55, 3; 60, 4; 74 6; ए. 29, 3; 44 
[4 1; 1.40, 2; णा. 4 
25; 26, 4; 1. 94 4"; 102, 4; 104, 7; 
द. 45 8; 77, 2; 95, 3; 6; 1059 109, 
धिषत्‌ 1. 162, 11. 
प्रः ए. 57, 6. 
च्रीणन्‌ 1. 68, 7; 1 र. 109, 22. 
च्रीणंतंः ४1. 2, 3; 12. 107, 2. 
चरति 1. 1, 9; 71, 4. 
शति 1. 84, 71; ए. 69, 3; र. 84, 5; 
93, 3. | 
च्रीणानः ए. "01, 9; 3. 109, ग. 
च्रीणानाः इ. 24, 7; 65; 26. 
श्रीणां >. 45, 5. 


प्रीणीत 13. 46, 4. 

प्रीणीतन > च 479. 

प्रीणीपे ४. 6, 9. 

प्रीणीहि \,.॥॥ 1 च, 9 

चतः ४17. 82, 5. 

च्रीतस्यं 1. 109, 15. 

प्रीताः भा. 2, 28. 

प्रीभिः ४1. 63, 6. 

धुत नि 4114; "1 3,5; ¬. 
2; 125, 4. 

शरुतः 1. 5239 9; 55, 8; 1. 2०, 6; प्र. 3०, 2; 
2 ० 11 56, ५; "ा. 3 10; षा 
22, 5; 249 2; 26, 4; 33, 10; 62, 9; 67, 
8; 207; 2. 

श्रुत ऽच्छृषिं २. 47, 3. 

श्रुतऽ कलषः 111. 92, 25. 

चुतं 1, 6, 6; 701, 7; 116, 13; 120, 6; 142, 
श 2; 11. 23, 11; १. 303; 5 
17; 74 6; 78, 5; णा. 49, 3; 62 7; 
012; 62, 5; 68, 2; पा, 2, 
15 16; 26; 77; 5०, 7; 59 6; 77, 14; 
10; 2. 38, 4; 97. 

चुतं 1. 142, 6; वा, 2; [1. 4, 4; ए. 75, ए 
0.9; १1. 260 1 392, 4 

श्रुतऽमघं ए. 93, 1. 

श्रुतऽरयाय ४. 36, 6. 

शरुतऽर्ये 1. 122, 7. 

श्रुतये 4; 112, 9. 

शरुतवैणि ए111. 74, 13. 

शरुतवैशे >. 49, 5. 

शरुते 91. 74, 4. 

श्ुतऽवित्‌ ४. 44, 12. 

श्ुतस्य॑ 171. 46, 7; ४. 85, 5; णा. 49, 72; 
111. 2 13; 96 7, 

चयुता ष. 74; 2. 

श्रुतां 9, 62, 5" 

शताय॑ 11. 14, 8; ४.85, 7; णा. 38, 5; णा. 
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शरुतासु प्र. 60, 2. 

धुते ४111. 66, 7; 123. 97, 53. 

श्ुत्‌ऽकणौ 1. 44, 13. 

ध्ुत्‌ ऽकरः ४11. 32, 5. 

शत्‌ ऽको 1. 45, 7; १171. 45, 17; 2. 140, 6. 

चुतं 1. 717, 23; 165; ग्य; आ. ॐ ग्ण; ष. 
ॐ०, 5; णा. 72, 5; णा. 5, 9; णा. 46, 
6 कि य 

श्युव्य॑स्य 1. 36, 12. 

ध्रुं ए. 21, 6; 36; 5. 

शरुतयानि 2. 138, 6. 

शुषि 11. 2, 7; भा. 96, 3; अ, 9: 

श्रुत्वा ४1. 50, 5. 

श्रुधि 1. 2, 1; 10, 9; 44 13; 48, 10; 733 
6; ०42, 73; न्व, 25 प. 24, 3. प्यः 
17, 3; ता, 10; 26, ठ; णा. 20, 4; 38, 
2; फा. 25, 12; 66, 12; 82, 6; 95, 4; 
ङ. 11, 9; 61, 14; 91; 125; 4; 48, 5. 

शरुधि 1. 25, 19; 2०; 26, 5; 45, 3; 5; 129, 
2; 73, 6; 7. 6 7; 91. 2, 9; -30,.5; 
45, 7; शा. 32, ठ; शा. 6 18; 24 
14; 74; 11; 99; 7. 
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9; 33; पा. 79; क. 90, 27; 
112, 10. 

सख्यं 1. 15, 5; 62, 9; 89, 2; 738, 4; 263, 
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4.5; 44.23; 1. >; ष 
9; 02 9; 12. 40; 00, 0. 
93 3. 

सचथाय 1. 156, 5. 

सचथ्यं ए111. 101, ‰. 


५४० सचथ्यैः -- सऽजातान्‌. 





सचथ्यैः प्र, 50, 2. 

सचध्यं 1. 7647, 5. 

सचनः 1. 116, 18. 
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8; द. 10, 8; 7० 4; उ. 239 4; 57; 
62, 6; 93, 5; 95, 8; 105, 4; 9; 13. 
4; 134: 4 
सचानः ४1. 20, 2. 
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सञ्चेतसः ए, 58, 7; इ. 1, 3; 445; 6497. 
सऽचेतसं र. 44; 4. 
सञ्चेंतसा ई. 113; 1 
सऽचेताः 1. 61, 10; 1, 16, 4. 
सचेतां 1. 185, 9. 
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सजोषसः 17. 37, 2; ए. 4, 6; उ. 35, गय, 

सञऽजोष॑सं ऋ. 158; 4. 
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71; द. 19, 7; 0, 7; 37, 6; 86, 9.0; 
२. 27, 4; 53; 10; 129, 4 

सतःऽम॑हांतः ए. 3०, 7, 
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98, 5. 

सत्यऽउक्तिः ९. 37, 

सत्यः 1. 1, 5; 63; 3; 23, 2; 87, 4; 145 
५; 152; 2; 26), 7; 294; ग; 2 =. + 7 
22, 1-3; 23; ग्य; 24, 14; ता. ग4 व; 
1४. 16, 715 215 10; 37, 2; 49 2; ¢ 
23; 2; 25 2; #1. 22, 7; 6¢, 8; शा. 
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सत्यऽशुष्म अ. 449 

सत्यशुष्माय 1. 51, 15; 57, 7; 59, 4; 109, 6. 

सत्यऽपघ्रैवसि ४. 79, 
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सव्ये इतिं 111. 6, 10 
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समानेभिः 1. 165, 7. 

समानैः 1. 69, व 

समान्या 1. 132, 4; 165, 1; 1. 54 7; 
48, 2; ए. 83, 

समां 1४. 57, 7. 

संऽखाय॑न्‌ >. 3, 5. 

संऽखायमुः ¬. 94, 6. 

संऽखारत 1. 145, 4 

समाणणे इतिं संऽलाराणे 111. 33, 2. 

संऽख्ावंतं 1. 112, 18. 

संऽञ्ाव॑विं 11. 38, 6. 

संऽखांशिरं 1. 3०, 2 

संऽखासंते 1. 97; णा. ग, 4 

सं ऽङंगय॑ति ४. 78, 7. 

संऽइत्‌ ४. 6, 4; इ. 52, 2; 80, 2 

संऽडताः ४1. 83, 7. 

संऽइतिः 1. 95, 8; 2. 11, 8; 191, 3. 

सं ऽइति >. 166, 4. 

सं ऽइतीः 1. 92, 6. 

समितोऽइव >. 97, 6 








। । ब १ 
संऽइया 1. 94, 4. 


सं्डये 11. 24 13; 1. 1, 12; 54, 4; गए 
38, 9; 58, 71; णा. 25, 6; एवा. 109, 6 
द. 276 5; ङ. 25; 9. 

संऽइयेषु 1. 73, 5; ए. 298; 4,2; एणा. 

839; उ. 48, 9; 64 6. 

 समिंडऽखग्निः ए. 57, 2; इ. 63, 7 

संऽ्डः 1. 94, 14; 142, 7; 188, ग; 1. 3, 1 
10, 7; आ. 5 ण; 4; 18,5; ए. 3; दा 
4; 28, ग; 5; 58, 3; णा. 16, 34; णा. 
क 1 1) 7; 78, 2; 
9; 103 9; 3. 5 7; इ. 3 1; 799; 
87, 7; 2; 88, 7; 770, 7; 150, 7. 

। क्यं 11.9.57; ए. 57; एणा. 233; 44. 

संऽ्डस्य 111. 8, 2; ए. 7, 2; 28, 4. 

संऽडाः >. 35, 13. 

। चनव 1.93; 7. 55 3; 19४. 25, ण; 39, 

0; १1. 40 9 

सं ऽइ्द्धेषु 1. 108, 4. 

अभ्यः 1. 164, 25; 1. 29; ए. 58, 8; 

च 51, 2; 90, 15. 

संऽ्डधं 1. 94 3; 1.6, व; 
1. 2, 2; इ. 69, 10. 

सऽं 1. 95, 17; 96, 9; 7. 59; 10; 7०, 
1; ष. 1, 7; शा. 2,9;5 2० 
235; 55; 756; 7; 9; शा. 4 7; 
2; 72, 4; ण्या. 9.5; 4; 44 ग; उ. 
2, 2; 87, 8; 9, 11; 222, 3. 

' के्ड्धान 1४. 4 4; 6, 77; पा. 6०, 5; इ. 

$ 25० 23 

| संऽङधानः क 7; 11.०6; पा-क र च 

व 141; 366; 9. 487; णा.9 

6; 67, 2; गा. 25, 9; 449; 3.27. 

| संऽङधानं १. १.9.65. शा. 94; ~ 
35: 3. 

संऽडधानस्यं 1. 143, 2; 1१४. 5, 15; पा. 44 

4; इ. 36, 12. 


37; 6; ४. 4; 4; 


नि 


वी 1; ष्णा 


` समित्‌ऽभिः-- समुद्र. ५९३ 
समित्‌ऽनिः 111. 1, 2; ए. 16, 11; ए. 43, 12. 


संऽड्धाने 1. 124, 1; 11. 16, ग; 1. 3० 2; 1. 
6, 4 

संऽङ्धं 1. 113, 9; ए. 77, 4. 

सं ऽइध्यतं 1४. 15, 4. 

संऽङ्ध्यमांनः 111. 77, 1; 27, 4; ए. 28, 2. 

सं ऽइध्यसे 111. 43, 14. 

संऽइनं्ंतः 1. 73, 9. 

संऽदषः १111. 5०, 2. 

संऽके 1. ॐ०, ग; ए. 24, 3; एणा. 21, 9; 
श्रा. $ 55 32. 42 4. 

समीची इतिं संऽईची 1. 69, 1; 96, 5; 717. 3, 6 
27; 75; 71. 1, 7; 3० गव; 5 12; 20; 
ष. 6, 7; ॐ. 24, 4; 88, 16. 

सं ऽईवीः 111. 29, 13; 5, 13; 1४. 7, 9; 
ऋ. 61, 25 

संऽई्चीनाः 13. 39, 6; 74, 4 

संऽईवीनासः ए. 3, 7; 12, 32 ; र. 19, 9. 

समीचीने इतिं सं ऽङचीने 1. 74, 2; 9०, 4; 102, 

, ४: च 44, 8. 

संऽङईच्योः ¬. 24, 5. 

सं ऽईनंमानः ४1. 29, 5. 

सं ऽषे 1. 5 10; ॐ. 69, 3; 4; 98, 8. 

सं ऽङेयतुः >. 113, 7 

संऽञधितं 111. 69, 5; णा. 4, 12. 

संऽउलितानां ४. 56, 5. 

समुद्रऽखयोः ४11. 49, 2 

समुद्रः 1. ॐ०, 3; 770, 7; प. 4, 3; 78, 8; 
१1 0 74; 096; "1. 3155 बा 
41, 8; ह. 25; 64 8; 86, 39; 97; 
त 0ा1,5; 1०20 4; क. > ०5 66 
149, 2; 790, 1 

समुद्रःऽडव 1. 8, 7; ए. 3 4; 12, 5. 

समुद्रज्येष्ठाः \11. 49, 1 

समृतः १. 55; 5. 

खमुद्रं 1. 19, 7; 8; 32, 2; 52, 4; 56, 2; 77, 
7; 7173 15; 135, 5; -743 9; 79, 7; 
छ 0. 3; 1 3३ 3.० 
1४; 55; 6; ४. 44, 9; 85 6; णा. ग, 22: 
3०, 4; 36, 3; णा. 88, 3; णा. 3, 19; 

त 
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6, 13; 29; 12, 2; -13. 29, 3; 62, ग 
63, 23; 64१ 16; 17; ग; 66, "2; 733; 
84, 4; 86, 8; 88, 6; 96, 19; 7, 9; 
15; 23; उ. 3० 3; 58, 5; 98, 5; 714, 
4; गदा, 4; 123, 8; 149, 7. 

समुद्रं ऽव रा. 6, 35; 92, 22; 13. 108, 16. 

समुद्रं ईंखय ङ. 35, 2. 

समुद्रऽवाससं ४111. 102, 4 

समुद्रऽव्य॑चसं 1. 11, 1. 

समुद्रस्य 1. 116, 4; 167, 2; णा. 34 "3; 
97, 5; 12. 12, 6; "07, 14; उर. 89, 7; 
142, 7; 8. 

समुदरस्य॑ऽइव ४11. 33, 9. 

समुद्रा ४. 73 8. 

समुद्राः 1. 164 42. 

समुद्राणि ४1. 72, 3. 

समुद्रात्‌ 1. 47, 6; 117, 14; 1 ॥8;61; क्श 
प्र, 2, 3; 43, 5; 58, 7; 5; पा. 62, 6; 
प्रा. 6, 7; 55 7; 99 °? 12. 97, 44; 
इ, 98, 12; 123; 2; 196, 2. 

समुद्रान्‌ पा. 7०, 2; 12. 33, 6. 

समुद्रायऽड्व श्रा. 6, 4; 44 25. 

समुद्राः 1. 80, 1. 

समुद्धिय॑ः 1. 25 7; 55, 2; द. 190 16; >. 
65, 13. 

समुद्धरियां ४11. 87, 1. 

समुद्रियाः ४11. 76, 3; 1. 62, 26 ; 78, 3. 

समुद्धियांणि प्र. 16, ¢. 

समुद्रे 1. 3०, 28; 48, 3; 95, 3; 110, 5; 159, 
4; 263, 4; 73, 8; 1. 58, प; १1. 19, 
55 58, 3; 1. 68, 7; 69, 7; भा. 5, 
22; 10, 7; 12, ग; 13, 5; 16, 2; 65, 
2; 100, 9; 2. 64 9; 85, 6; 95: 4; 
०0, 21; इ. 45, 3; 79, 7; 98, 6; 125, 
7; 143, 5; 177, 1. 

समुद्रेण 111. 36, 7. 

समुद्रेषु ४111. 20, 25. 

समुद्रः 1, 61,.14; 71. 6, 3; प्रा. 50, 13. 

समुद्रो २. 136, 5. 


नञ्च प्र. 2, 7; † : ५ 
सं ऽज्ख्ट्दं 1. 22, 17. | 
संऽऊहसि 1. 131, 3. 

संऽचछतः 1४. 13, 5. 
सेऽ्छंता 1. 31,6; द. 71, 8. ` ज 
संऽच्छतिः 1४. 16, 17; पा. 6०, 1. अ 
संऽच्छरतिं 1. 32, 6. ५ 9 † । 
समृति इति संऽ छते 117. 38, 3. । 
संऽृतेः ४11. 101, 4. 

संऽचछतेषु र. 103, 11. 

संञ्छतो 1. 127, 3;. ए. 7, 2; 346. 
संऽकृधः प. 2, 10. । 
समृधांऽइव ४11. 103, 5. 

समे ए. 39, 1. 

संऽरतं >. 85, 33. 

संऽरुतिं पा. 1, 14. 

संऽर्डधारं 0. 48, 8; शा. ग, 75. 
संऽर्रिरे चक व 
संऽसरोकसः 1. 64, 10. 
संऽखोकसा 1. 144, 4; 159, 4; णा. 9, 13; 


ऊ, 65, 2; 8. १ 
संऽसोकाः 1. 100, 1; 91. 18, 7. र 
संऽञओहं 1४. 17, 13. 


संऽच्रोहे 1. 8, 6. 
समो ऋ. 71717; 9. 
संऽकल्पः >. 1604, 5. 
संऽक्रद॑नः 2. 103, 1. । । 
सं ऽकरंदनेन >. 103, 2" । ॥ 
संऽक्रोशमानाः 1१४. 1 9.01 
संऽग॑ता ए. 78, 8. ध 
संऽगंतानि 1. 36, 5. । 
संऽग॑तासः ४1. 76, 5. 
संमतिं ए. 44, २. 
संऽगत्यं उ. 97, 21. 

संऽगत्यां २. 141, 4. 
संऽगथे 1. 91, 16; 1. 38, 10; पा. 6, 28. ` 
सं ऽगम॑नः 1. 96, 6. 
संऽगम॑नं >. 14, 1. 
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| ` क 


संऽगम॑नी >. 125, 3. 
संऽगमांमहे णा. 9५1, 4. 


संऽगमे 1. 102, 3; उ. 38, 3; 107, 4; 123, 1. 


संऽगमेषुं >. 131, 3. 

संऽगवे ए. 76, 3. 

संऽगिरः >. 89, 9. 

संऽगिरं 13. 86, 16. 

संऽगृभीता 1. 100, 9. 

संऽगुभीताः ४11. 104, 8. 

संऽगृभ्णाः 111. 3०, 5. 

संऽगृभ्यं 1. 53, 3; 1. 54 15; इ. 46, 6. 
संञे प्र. 20, 1; र. 133, ग. 
संश्रितं +. 61, 13. 

संऽचकानः ४. 3०, 7. 

संऽचषांणः ४1. 58, 2. 

संऽचधिं , , ८) ३ 

। संऽचघं 1. 127, ग; फा. 18, 26. 
संऽचघ्यं 1. 165, 12. 

` संऽचरणीः ४1. 24, 4. 

संचरे 1. 56, 2; 1४. 55, 6. 
संऽचरतं >. 17, 11. 

संऽचरति 1; 3.4, 2; 12 8. 
संचरती इतिं संऽ चरती 111. 33, 3. 
संऽचरेखयं 1. 2470, 7. 

संऽचिकित्वान्‌ 1४. 7, 8. 

संऽचृते [रर. 84, 2. 

संऽजग्मानः व. 6, 7; 12. 64, 3०; इ. 67, 7. 
संऽजग्मानासुं 1. 74, 2. 

संऽजनयंति ए. 7, 2. 

संऽजय॑न्‌ 1. 29, 4. 

संऽजया उ. 159, 3. 

संऽजशषुराणः ४. 44, 5. 

संऽजानानाः 1. 72, 5 ; २. 191, 2. 
संऽनिगीवान्‌ 111. 15, 4. 

संऽजितंः ए. 42, 5. 

संऽनितं 111. 30०, 22. 

संऽजिहांनं ४17. 33, 10. 


सं ऽनूवेसि 9". 60, 7. 

सेऽन्ञानं ‡२. 19, 4. 

संऽतनिः ४, 29, 7; 7 69 = 

संऽतनिं 1. 9, 14. 

संऽतरां \111. 33, 19. 

संऽतरूतं 1. ग, 19. 

संऽ्तरेयुः 111. 33, 1. 

सं ऽतवोत्यत्‌ 1४. 49, 4. 

संऽतस्वानाः >. 42, 4. 

सं ऽद्द्सवान्‌ 11. 2, 6. 

संऽ्द्दिः 12. 99, 7. 

संऽ्द्धुः 1. 101, 6; 1. 3, 3; 20, 3; उ. 100, 4. 

संभ्द्रंतः 1. 73, 5. 

संऽ्टानं 1. 162, 8; 16. 

सं्दापिं 1. 139, 7. 

संऽदितं 1. 25, 3. 

संऽदिरहः 1. 5, 9. 

संञ्टृक्‌ 0; 1.1, 65.669 

संऽदृशः ०; 30 ° व न 
किः २ 

संऽ्दृशं 9. 16, 8; णा. 88, 2. 

संऽदृशिं +. 1, 22; ४. 4,696.3. 
6; 59, 5. 

संऽ्दशे 11. 13, 5; 1. 38, 7. 

संञ्दुषटिः रा, 4 4; अष. >-5; १.6 24 

सेऽदटो क; वा / 0, 

संऽधांता ए. 1, 12. 

संऽधिं पा. 7, 12. 

सं ऽनंडः 1. 164> 37; 9. 47, 26. 

संऽनंडा ४. 75, 1. 

सेऽनममानः अ. 8), 4- 

संऽनयः 1. 24, 9. 

संऽनयानि >. 27, 2. 

संऽनयांमसि षा. 4४, 7. 

संऽनवांमरे ४111. 69, 5. 

संऽनजञ वा ० # 

संऽनसंत ४ अ. ब 


५९६ 


३. ॐ. 64, 13. 
संऽपतंति प. 75, 17. 
सं ऽपश्यन्‌ +. 25, 6; 77, 
सेऽपश्यमानाः 111. 31, 10. 
संऽपारणं 111. 45, 4 
संऽपिणक्‌ 1४. 3०, 13. 
सं ऽपिषतिं >. 85, 3 
संऽपिवंते >. 135, 1 
संऽपिं्टात्‌ 1४. 3०, 10. 
संऽपृक्ताः ४१7. 4, 8; उ. 34 7. 
संऽपृङ्क ४1. 1023, 4 
संऽपृच॑ः 11. 35, 6 
संऽपृच्छै ४171. 101, 4. 
सं ऽपृच्छं >. 69, 9 
सं ऽपृंचानः 1. 95, 8. 
संऽ्प्रश्वे 2. 82, 3. 
संऽबाधात्‌ 11. 16, 8. 
संऽ्भरः ष. 17, ग. 
संऽभरणं ४11. 25, 2 
सं ऽभरंति 1. 162, 6 
संऽभुनं 11. 7, 4. 
संभूतञचश्चः ४111. 34 12. 
संऽभूतः ४11. 93, 9. 
संभृतक्रतो इतिं संभृत ऽ क्रतो 1. 52, 8. 
सं ऽभतं 111. 30, 14; 35, 2; 39 6; भा. 4०, 
6; ड. 67, 3; 32; उ. 9९, 8 
सं ऽभूतस्य ४111. 78, 1५. 
सेऽ्भूता 11. 16, 2; ए. 57, 3; णा. 23, 4 
संऽभूतिः ४. 34, 12. 
संऽमातरं >. 117, 9. 
संऽमायं 1. 67, 5 
संऽभिमि्ुः ४171. 109, 2 
संऽभिश्वः 1. 7, 2; णा. 33, 4; 67 "४ 1 
62, ऋ; 2५ 
सेऽमिश्चाः 1. 166; 11; 11. 36, 2; 1. 26, 4; 
भा. 56, 6. 
संऽमिश्चासः 1. 64, 10. 
संऽमील्य॑ 1. 161, 12. 


8; 139, 1. 


सं ऽनसामरे -- सं ऽ वत्सं. 








































सम्यक ४. 58, 6; ४.9,5; 66, 2; 7० > 
13. 73 । 

सं ऽयनेते >. 71, 8. ^ कि 

सम्यंच॑ः 13. 73, 2. । हि 

सम्यचं प. 7, 1. 

सम्यंचां 1. 179, 3; णा. 31, 6. 

संऽयतंः 1. 2, 2; ए. 34, 9; णा. 23, 19; 
100, 9 ; 2. 72; 6; 86, 75; 4. 

संऽयतः 13. 69, 3. 

संऽ्यतं ए. 22, 10; णा. 102, 3; ॐ. 62, 3; 
65 3; 86, 18. 

संऽयतां 1. 151, 8; ४1. 16, तय. 

संऽयंतिं ४. 9, 5. 

संऽयुजं ४111. 47, 6. 

संऽयोपयंतः >. 165, 5. 

संऽरभ्यं >. 94, 4. 

संऽरगणः ४11. 32, 8; 2 

संरणणे इतिं संऽरणणे 1. 7०, 6. 

सं ऽराज॑ः 7. 54 10; णा. 6, ५; 
63, 5. 

संऽरनः ए. 20, 22. 

संऽराजतं 1. 27; 

संऽणाजं ¶ा. 10 ग; ण. 7; शा. 6, 
19, 32; ॐ. 134 71 | 

संऽराजां 1. 136, 1; 11. 41, 6; ४.68, 2; 
23, 3०; 25, 4; 7; ०9 9; >. 65, 

संऽ्णजा प. 63; 5 

संऽराजें ४. 85, 2; ४1. 68, 9. 

संऽशजोः 1. 74; प. 

संऽरजो प. 63, 2; 3. 

संऽराज्ञी र. 85, 46. 

संराट्‌ 11. 28, 6 

संऽराट्‌ 1. 100, 7; 188, 5; 7. 55, ¢; 5 5; 
1४. 19, 2; 27, 2; 16; ४. 2, 8; १.४ 
58, 4; 82, 2 पा, 42, 

संऽणद ४11. 46, 20; ॐ. 116, 7 

संऽवतंः 1. 191, 15; ४.53; पा. 7515 

संऽवत्सं 1१. 38 






38, 4; 
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संऽवननं २. 93, 12. संऽमुद ए. 17, 6. 

संऽवनंना णा. 7, 3. संऽसृनानिं श. 20, 10, 

संऽवरणस्य ए. 33, 10 ; 2. 77, 6. संऽमृनिं ए. 84, 6. 

सं ऽवरंणात्‌ ए. 3, 2. संभृ २. 84, 7. 

संऽवरंणानि 1}. 107, 9. सं ऽस्तिरः 1. 140, 7. 

संऽवरुणेषु 1४. 21, 6. संष्स्ये 1.5, 4; ४.३,8; एना. द, प; शु, 
संऽवगें ४11. 75, 12; उ. 43, 5. 15; 32, 7. 

संऽवतेयंतः ४. 48, 3. संऽस्मय॑माना 1. 123, 10. 

संवो ४11. 54, 2. संऽखवाः 1. 13, 5. 

सं ऽववृत्वत्‌ ४. 31, 3. संऽघ्र्॑टा र. 103, 3. 

संऽवसंनेषु 1. 86, 17. संऽहत॑ः 7. 1, 7. 

संऽवसांनं द. 26, 4. संऽहायं 11. 38, 4. 

संऽवसांनाः 1४. 6, 8. संऽहितं 1. 168, 6; ए. 67, 2, 
संव॑सुः णा. 39, 7. संऽहिता णा. 96, 2. 

संऽवादायं णा. छा, 4. संऽहों र. 86, 10. 

संऽवित्‌ 111. 58, 1. सयावंऽभिः 1. 44; 143; इ. 22, 1; 773; 2. 
संऽविदं 0, 7.4 स ऽयाव॑री णा. 31, 8. 

संऽपिदानः 11. 44, 4; षा. 48, 13; ड. 24; सञऽ्याव॑रीः 1. 84, 10. 

` 4; 62, 7; 169, 4 सऽ्यावांनं ए. 35, 7. 

संऽविदाना; >. 3०, 13; 97, 14. सञ्युक्‌ २. 168, 2. 

संऽविदानासः १.९ 39, 14. स ऽयुग्वां चु, 130, 4. 

संऽविंद्ते >. 145, 1. सऽ्युज॑ः 111. 30, 17. 

संऽविव्यानः 1. 130, 4; ४. 29, 4. स ऽयुनं ड. 124, 9. 

संऽवृक्‌ 11. 12, 3. सऽयुजां 1. 164, 20. 

संऽ्वुंतः ए. 17, 7. सयोनिः 1. 64, 3० ; 38. 
संऽ्वेशंने >. 56, 7. सयोनी इति सऽयोनी 1. 159, 4. 
संऽवेषिंषः 9. 75; 7. संञ्योनीः 111. 1, 6; इ. 3०, 19. 
संऽश्ायं >. 180, 2. 17, 6. 

संऽशिशानः 1. 90, 1. सरऽखपसः 11. 13, 12. 

सं ऽशिशानाः ऋ सरः ए. 1०3, 7; णा. 1, 23; 45, 24; 459, 3. 
संऽसत्‌ 1. 1, 8. सरजं 2. 115, 3. 

संऽसद॑ः ए. 92, 20. सरट्‌ ऽभ्य॑ः 1. 112, 21. 

संऽसदं ए. 14, 15. सरण्यन्‌ 111. 1, 19. 

संऽसदां 11. 54, 3. सरण्यान्‌ 19४. 21, 6. 

संऽसदिं 1. 94, 7; ए. 4, 3. सरण्युः उ. 67, 23; 24. 

सेऽसं र. 1971, 1. सरण्युऽभिः 1. 62, 4; 1. 32, 5. 
सं ऽसंरघं ४717. 8, 6. सरण्यः 1, 2. 
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५९४ सणत्‌-- सर्पिः ऽखन्नः. च 





सरत्‌ 1. 0, 14; 2. 67, 8; 23. 
सरत्‌ 1४. 30, 10. 
सऽरथं 1. 71, 6; 1०8, 7; 1. 4 ग; 6, 9; 
6०, 4; प्र. 16, गग; 47, 3; ४.7, 2; 29, 
9; 9. 20, 5; णा. प, ग; 995; णा 
9,.12; ड. 80, 9; 9, 6; 103, 5; =. 
15, 10; ग, 8; 75, 6; 849 व; 168, 2. 
सशऽ्ण्यां ए. 43, 8 ; उ. 106, 71. 
सरन्‌ 1४. 17, 3. 
सरमां 1. 62, 3; 72, 8; 7. 3, 6; 1प्र. 16, 
8; प. 45; 7; 85 ड. 208, 1. 
सरमे द. 108, 3; 5; 7; 9 
सर्त 1४. 17, 2. 
स्युः ४.53, 9; इ. 64, 9. 
सर्योः 1४. 3०, 18. 
सऽरषिमिः 1. 135, 3 
सरसः ए. 1, 33. 
सरसि 1. 97, 52. 
सरसी इतिं ४1. 103, 2. 
सरस्वः ४11. 96, 5. 
सरस्वतः ४17. 96, 6. 
सर॑स्वति 1. 164, 49 ; 188, 8; 1. 3०, 8 ; 4) 
षा. 61, 3; 14; उ. 7, 8. । 
सरसि 11. 41, 17; 18; णा.6ा, ग; 5; 6; 
णा. 95, 5; 6; उ. 75, 5; "84, 
सर॑स्वती 1. 3, 10-12; 13,9; 89, 3; "42, 9; 
1. 1, पय; 38; 32, 8; वा. 48; 54 
13; प्र, 42; 12; 43, प; 46, 2; #1. 49, 
¢; 50, 12; 52 6; 67, 4; 7; 16; ग्ण; 
13; णा. 35, ग्ण; 36, 6; 399 5; 42 3; 
95, 1; 2; 4; 96,3; णा. वा, 17; 54, 
4; उ. 58; 67, 32; 87, 4; २. 17, 7; 
39, 12; 64, 9; 659 1; 13; 7716, 8; 131, 5. 
सरस्वतीं ए. 61, 2; णा. 9,5५; 96, 7; णा. 
। 1, 18; इ, 2; 0 9; 429 
सरस्वती ऽवतोः ४111. 38, 19. 
सर॑स्वत्यां 111. 23, 4. 
सरस्ंतं 1. 164, 52; ४11. 96, 4. 
सरस्वान्‌ >. 66, 5. 








सर्फसिण्. 29, 7; 8; णा. ण; णा. 7 
20; †; 45 13. 54 2. | 

सखऽरंतयः ए. 27, 14; 7. 

सरितः 1४. 58, 6; णा. 7०, > 

सरिष्यन्‌ 1. १, १; १. 9 

सी 1. 138, 3. 

सरौमणि 111. 29, 71. 

सरीसृपं >. 162, 3. 

सञरूपा 1४. 16, 19. 

सऽरूपाः -‰. 169, 2. 

सशऽ्रूपेण र. 55, 3 

सऽरूपेः ए. 34, 12. 

सगः 1. 190, 2; 1. ॐ, 7; आ. 29, ण; 
87, 7; 1. 16, 7; 87; 7. 

सगेंऽतक्तः 111. 33, 4; 71. 

सगे ऽप्रतक्तः 1. 65, 3 

सग ए. 18, 11; उ. 89, 2 

सग ऽइव ४. 56, 5. | 

सी; 1. 152, 1; 1. 23, 6; 5» 8; 52, । 
1. 22, 1; 64, 7; 66, 10; 9, 3०. * 

सगन्‌ऽडव ए171. 35, 20. 

सगेसः 1९. 69, 6; ॐ. 25, 4* 

सग ४1. 46, 13. 

सण ए. 32, 5. 

सषु 1४. 3, 12. 

सगः 1. 169, 

सैति ए. 146, 3 

सनि र. 69, 7; 92, 


सतवे 1. 55, 6; 57, 6; 11. 329 6; ४, 29, 
सपे र. 18, 10 

सपेः >. 16, 6 

सपेत्‌ 2. 79, 3; 99 12. 

सपेत द, १.0. 

सपति १. 86, 44. 

सतु षा. 7, 7. 

सर्पिः 12. 67, 32. 

सरपिःऽस॑त्रः श, 20; 18. 


सपिःऽसासुतिः -- सवने. ५९९ 
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सपिःऽ मुतिः 70; इ 69, 2. 

सपिःऽसासुतिं ए. 74, 2. 

सपिःऽस्ासुतते ४. 21, 2. 

सर्पिःऽखासुते ४.7, 9. 

सपिर॑सुती इतिं सर्पिः ऽखासुती ए 111. 29, 9. 

सपिष॑ः 1. 127, 7; ए. 6, 9. 

सपिषां इ. 18, 0. 

समय 1. 80, 5. 

सवै ऽखंग 3. 161, 5. 

वैः 1. 41, 2; ए. 41, 5; इ. 5, 9; 6, 
19; 1471, 4. 

सवै ऽगणं 1. 116, 8; प, 51, 12. 

सवैतंः 11. 43, 2; ४. 78; 0. 

सवैऽतातये ए 9; 1. 566; र. 96. 4. 

सवैऽताता 1. 94, 15; 117. 54, 9; 1प्र. 26, 3; 
४. 69, 3; ४. 15, 18; णा. 18, 9; 5); 
7; २. 74 3. 

रवैताताऽङ्व ४1. 12, 2. 

सवे ऽतातिं 111. 54, 1; द. 36, 14; 10, प. 


। सवैऽधाः 1. 18, 1. 


सवै ऽधात॑मः ४171. 3, 1. 

सवै ऽधात॑मं १.84; 2, 

वें 1. 29, 7; 83, 4; 133, 5; 71. 27, 3; 1. 
०3, 5; णा. 4, 35; प; 
58, 2>; 93, 4; 1०2, 2; द. 60, ॐ; रइ. 
9०, 2; 97» 29; 707, 8; 129, 3; 761, 52. 

सवैया 1. 39, 5; ए. 26, 9; ए. 28, 3. 

सवैऽरया 95; 2. 160, 2. 

सवेऽवीरः 111. 62, 3; र. 9०,3; उ. 0, 5. 

सवे ऽवीरं 17. 30, 77; 1४. 35, 6; 5०, 10; ण. 
9 1; 2.35 77; 76. 4 

सवेंऽवीरया 1. 111, 2. 

सवेऽवीराः 1. 5, 15; 105, 19; 13, 18. 

सवै ऽशासेः ४. 44, 4. 

सवेऽसेनः 1. 33, 3; ४. 3०9, 3. 

सवेंऽसेना ४1. 68, 2. 

सवेस्मात्‌ क 9, 56; 764, 5 

स्वैस्य इ. 137, 6. 

सवै ऽइतंः 2. 9०, 8. 





सवैऽहदा >. 160, 3. 

सवे 1. 162, 8; 9; 14; ¢; प्र. 85, 8; णा, 
91, 6; 2 24, 26; २4 9 

सवैः 1. 188, 8; 191, 8; ए. 75, 2; 5; णा. 
46, 3; 5० 4; 55, 8; उ. 17, 5; 97, 7; 
14; 27; 179; 7. 

सवैन्‌ 1. 1971, 8; णा. 33, 7; ण्या. 57, 3; 
93, 6. 

सवभ्यः 11. 41, 12. 

सवेसां 1. 127, 8; 191, 13. 

बक; 1259; शाः 4 ^; 
अ 9 रत; 128, 2; 15, 4; 16 

समृति 11. 25, 1. 

साति इतिं 117. 7, 1. 

ससे ४1. 18, 7. 

सञलषसा र. 10, 2. 

सललूकं 111. 3०, 7. 

सलिलः उ. 109, 1. 

सलिलं >. 129, 3. 

सलिलस्य ४17. 49, 1. 

सल्ठिलानिं 11. 3, 27. 

सलिले >. 72, 6. 

चव॑नं 1. 26, 5; 8; 2, 4; 7. 32, 7; 5; 
4, 4; 1१. 34; 4; 35, 45.65; 759; ण. 
44» 9; ४11. 5०3; 57 7; 2; 648; र. 
02; 3; 96 23; 160, 2 

सचर्वनस्य 111. 52, 5; 1४. 36, 2; णा. 37; 1; 
अ. 279, 3 

चर्व॑ना 1. 4; 2; 4, 8; 5, 2; 173, 8; 17. 
7 09;..40,.2; 36, 8; 19. 29, 7; "1. 33; 
9 -14; र11, 22.60; 00.89; 1. 
26; 20; 33, 75; 35, 4; 38, 5; 46, 9; 
क 1.66, 12; 3.48; = 95; 
900. ; 711 54.112. 2. 

सव॑नानि 1. 137, 1; 7. 54 6; 1. 45, 4; 
11.42.65 9), -..33.:09, 
00 1; 2.4.90 

सव॑नाय प. 471, 1. 

वनि 1, 1078; 1.92; 15; 


६०० सवनेषु -- सिरे. 
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सवितारं 1. 22, 57; 35, ए; 44, 8; 7. 38, 


32, 3; 52, 6; 6०, 6 1, 26, 8; 5; 
33, 1; 35, ग; ४. 4० 4; प, 40 
४. 23, 5; 29, 2; 59 7; 925; शा 
8, 3; २. 44, 9. 

सव॑नेषु 1.9, 3; 51, 13; 61,7; 132; 7. 
16, 7; 43, 2; 1. 4, 4; 7, 99, 
ए. ॐ, ग; णा. 1 20; >. ॐ9, 4; 43 
6; 5० 4 

सवं 1. 164, 26; ए. 38, 4; णा. 102, 6. 

सऽ वयसः 1. 165, 1. 

सञऽ्व॑यसा 1. 144, 3; 4 

सञ्व॑री र. 17, 

सवान्‌ 1. 126, 1; 1४. 26, 7; ऋ. 158, 2 
सवायं 1. 113, 1; 1. 38, 1; 1. 56 7; ¦ 6.८ 
3942 5. 

सवासः 1४. 54, 

सवितः 1. 24, 3; 11. 38, 77; 7. 56, 6; 7 
54, 2; 3; प. 82, 5; णा. 77, 6 ; 1. 6, 
26; इ. 35; 7; 149, 5; 158, 2 

सवितरिति 1. 35, 1; 1. 54 प; फ. 54 


5; 6; ४.81, 4; 5; 82, 4; क. 


१. 37, 8; 38, 2; ^ क (+ 
93) 
विता 1. 22, 8; 34 10; 35 2-4; 6.9; 


36, 13; 73, 2; 107 3; 770, 3; 123, 3; 
124, 7; 157, 7; 164 26; 186, 1; 11. ग 
7; 3, 6; 38, 7; 4; 8; 7. 336; 54 
11; 55, 19 56 7; ४ 13, 2; 53» 27; 
54, ग; 55, 70; ए. 42, 3; 5; 48, 5; 49" 
4; 9, 2; 34 918; १1. 49 
14; 50, 8; 13; 77, 5; पा. 15 12; 35 
10; 38, 3; 4०, 7; 45, ग; 3; 65 3; 66, 
4; 76, 7; णा. 27, 2; 86, 5; 13. 87, 
4; 9; 48; 770, 6; 3. 8, 10 8; 
4, 4; 2, 18; उ, 4; 348; 13; 36, 
14०; 85, 9; 23; 24; 36; 87, 18; 9० 
4; 100, 7; 3; 8; 9; 130 4; 159, 2; 
149, 19; 2; 4; 158, 3; 67, 4; 74, 3; 
175, 7; 4 

सवित्ताऽईव 1. 95, 7; 190, 3; :1 (क .१ . । + ^ 10 
79 2 












9; 1. 2०5; 62, 12; १. 46, 3; 
' ४... 82, १; १1. 99; इन 
45, 4; २. 66, 4; 475. | 

सवितुः 1. 35, 5; 6; 110, 2; ग्य, 7; 159, 
5; 7. 38, 3; 65१7 8; 
6, 07; 69, 20; गग 53 7; 54 4 
षर, 81, 1; 82, 7; 2; 6; 9 7 १; 
38, 4; 6; 52, 3; 82, 10; णना. 102, | 
6; इ. 36, 12; 13; 64, 7; 493; 8१. 

सविता 11. 38, 5; 1४. 34 8. व 

सवित्रे 1. ॐ०, 7; ए. 75, "6. 

सवीमनि 1१9. 53, 3; णा. 77, 2; णा. 18 4; 
इ. 36, 12; 64; 7. 

सवृधः >. 3०, 10. 

सवे प, 82, 6. 

सवेदसा 1. 93, 9. 

सवेन 1. 67, 25. 

सव्यः 1. 82, 5. 

सव्यतः {क , क, 4 

सव्यं पा. 24, 5. 

सव्या आ. 24; ठ. 

सव्यां ४171. 4, 8 

सव्याय >. 49, 5. 

सव्येन 1. 100, 9; ए. 36, 4; णा. 87, 6. 

सव्र॑ता ४. 70, 3. । 

स्ते इति सव्रते ‡. 65, 8 

सश्चत्‌ 11. 22, 13. 

स्त 1. 64, 12; 77. 26, 2; "1, 9 

॥ 26, 4; 90, 3. 

स्तं; 1. 42, 7; 1. 9, 4; णा. 97, 4 

सश्चति 1. 101, 3. 

सश्चते 11. 16, 4. 
ससि ४111. 57, 7 

सथ्िम ए. 25, प; 2. 6,2 

सश्िरे 1. 110, 
सच्िरे 1. 84, 12; 71. 1, 13; ए. 20, 2; 64 
3; 67, 3. 


सश्ुः-- सघिः. ६०१ 


~~~ (~ 


सुः ४1. 36, 3. 

सथ ष. 3, 8. 

खसतः 1. 124, 4; 135, 7. 

ससतां ऽइव 1. 53, 1. 

ससतींऽईव 1. 134, 3. 

ससत्य 111. 3०, 9. 

ससंतंः 1४. 33, 7. 

ससंतं 1. 103, 7; 1. 57, 5; ए. 20, 6. 

ससह 1. 29, 4; ए. 55, 5. 

ससंतु 1. 124; 70; प्र. 57, 3. 

ससं 111. 72, 3; इ. 79, 3. 

ससन 1. 103, 2; ४. 85, 3. 

ससपेीः 111. 53, 15; 6. 

ससऽ्वांसः 1४. 8, 6; 42, 10; णा, 53; 9; 
54, 6; उ. 148, 7. 

सस ऽवांसं 111. 34, 8. 

सस अवान्‌ 111. 22, 7; ए. 44, 7; णा. 87, 2; 
11, ;; 20, 2. 

„ ससस्य 111. 5, 6; 1४. 5, 7; 7,7; ए. 2, 4. 

ससह: ४111. 19, 20. 

ससरहत्‌ ४. 23, 1; ए. 33, ग; ए. 9, 15. 

ससटानः 1. वक्वा, 4 

ससहिः 1. 100, 3; 102, 9; 771, 6; [. 22, 

॥ 3 1 6, 4; 376; णा, 22 
9; >. 48; उ. 33, 4; 45. 5. 

ससरि 1. 162, ठ; णा. 15, 4; 67, 3; 72; 

4 70, 4. 

ससरिषे ऋ. 180, 7. 

ससरीष्ठाः ४1. 45, 18. 

ससहे >. 104, 10. 

ससहे 177. 96, 15. 

ससद्यात्‌ ४. 7, 10. 

` ससद्याम 7.8, 4; ए. 4०, 7; 7. 67, 29. 

ससद्याम 1. 132, 7. 

ससद्दांसः ४17. 92, 4. 

ससद्दांसं ४117. 16, 10; 46, 16. 

ससद्दान्‌ 1. 100, 5; [र. 110, 12. 


ससादं 1. 67, 4; ए. 4, 5. 

साद्‌ 1. 25, 0; 1. 1, 28; ४.1, 5; ण. 
1,6; णा. 66; णा. 29, 2; र. 99, 2. 

ससानं 17. 31, 7; 34, 8; 9. 

ससान 11. 34, 9१. 

ससार 9. 9 - अ. 

ससार >. 86, 13. 

ससाहं ४. 25, 6. 

ससाह » 111. 86, 5. 

ससूव १1070; णा. 2०5; २.96 23. 

समृनानः ए. 8, 2. 

ससृजानासंः 1. 97, 20. 

ससृजे 71. 39, 4; णा. 18, 4; 36, उ; इ. 8,8. 

ससृज्महे 1.87, 8; णा. 16, 32; णा. 98, 7. 

ससृज्यात्‌ 1. 24, 13. 

समृजिरे 9. 69, 5. 

ससृमाण 1४. 17, 14. 

समु ऽवांसः ४177. 1, 15; 1. 22, 4. 

ससृवां संऽइव 117. 9, 5. 

ससेनं 1. 57, 3. 

स्तः ष्‌, 20, 13. 

सस्तां 1. 29, 3. 

सत्ति ए. 97, 3. 

सस्तु ४1. 55, 55. 

सऽस्थावांना ए. 37, 4. 

सन्तिं इ. 120, 2, 

सच्िः 11. 18, 1; 1. 15, 5; 13. 24, 4; 67, 29. 

सन्धिना 11. 23, 10. 

सन्नं ४. 35, 1; इ. 38, 4; 139, 6. 

सल्ली इति ४111. 38, 1. 

सस्मिन्‌ 1. 52, 15; 152, 6; 774, 4; 186, 4; 
7; 2० 8; 11; 0 6 5 र. 
95, 71. 

स ऽस्यद्‌ः =. 21713, 4. 

सघ्राः >. 64, 8. 

सस्राणः 1. 1409, 2. 

सघ्राये रिं 1. 158, 1. 

सघिंः ¬. 99, 4. 
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६०२ ससुः -- सह ऽवसुं. 


ससुः भा. उणा, 4; ^ 358 


सुः 1. 52, 5; 75 63. 9... 59, 23 -4* ष 
9०, 4; >. 95 

ससुतः 1. 47, 1; प्र. 28, ग; र. 34 6. 

सषुषौः 1. 86, 5. 

सपर षा. 36, ठ; 95, ग; ॐ. 77, 4 

चखः 1. 88, 53 ४, 39, 2 

सस्वजाते इतिं 1. 164, 20 

ससवने ४1. 41, 3; 2. 12, 5 

सस्वरितिं ४17. 59, #. 

सस्वतीं ४11. 58, 5 

सह 1. 23, ¢; 24; 38, 6; 48, 7; 5० 3; 
117, 13; 143, ग; 1. 58, 6; 60 4; 5; 
1. 4०,3; प. 53) 2; 14; 6297; 6; 75 
6; ‰8, 8; भा. 28, 3; 60, 73; 7५ 2; 
75, 7; णा. 3, 8; 35, गण; 64, 3; 66, 
9; 83,6; णा. 7 32; 5 34; 267; 
29, 8 ; 76, 10; 102, 2; >. 37, 4; 85; 
1; 98, 7; उ. 7 74; 39, 11; 43, 9; 45 
ग्य; 65, 13; 14; 84, 6; 85, 24; 38; 
39; 97, 22; 102, 6; 77, 2; 713; 3; 
15, 9; दा, 4; 136, 7; ग57, 2; 162, 2; 
1402; 7; 191, 3. 

सहः 1. 24, 6; 36, 18 ; 57, 10; 52» 71; 55 
8; 56, 2; 5, 65 80, 10; 84, 8; 12; 
103, 3; 174 8; 1. 16, 2; 34 7; 36 
5; 1१, 42, 6; प्र. 77, 6; 29, 4; 3793; 
32, 7; 44 6; 57, 6; क; 9; 
718, 4; 25 8; 4, 20; णा. 25; 5; 31, 
7; 56, 19; 97, 6; णा. 44; 5; 16; 
9, 13; 15 2; 20 73; 1625; 15. 8, 
8; 65, 18; 97, 16; ॐ. 40, 8; 50, 1; 
56, 6; 83, ग; 84 6; 100, 65 116, 5; 
170, 3. 

सह॑ः ऽकृत \111. 43, 16. 

सटःऽकृत 1. 45, 9; 111. 27, 10; ४.81; ४. 
16, 37; णा. 43, 28; 44 प, 

सर॑:ऽकृतः ४111. 3, 4. 

सरं:ऽकृतं ४111. 99, 8 

सहः ऽकृतेन >. 83, 1. 


सटःऽजाः 1. 58, 2; ॐ. 1099, ॐ 

सर॑ः ऽतमा ४1. 60, 1. 

सहःऽदाः 1, पा, 5; 244 उ; 2 #, 

सहःभ्दां 1. 34, 8; 4, 5; ण. 7, 3. 

सहःऽभरिः १. 44, 3. 

सरःऽभिः 1. 62, 10; ४7. 6, 6; 9, 7; 
6, 5; इ. 46, 9; 56, 5; 16, 6. 

सहःऽवृं 1. 36, 2; 711. 7०, 9. 

सहऽगोपाः >. 27, 8. 

सह ऽद्धंदसः >. 130, 7. 

सट ऽजाः >. 84, 6. 

सहऽजानुषाणि 1. 1०4 8. 

सहते ए. 29; णा. 4, ग; इ. 43 6. 

सदऽ्दातुं 11. 3०, 8. 

सहऽदैवः 1. 100, 17. 

सध्ये ए. 1, 7; फा. ॐ, 12. 

सहध्वं 2. 103; 2. 

सरन्‌ ४1. 73, 2. 

सरहंतः ४. 87, 5. 

सहतं ए. 23, 1; पा. 46, 20. 

सरन्‌ ऽतमः 1. 127; 9. 

सरता ४117. 4०, 1. 

सहंती ए. 56, 5. 

सरति ए. 66, 9; शा. 6०, 19. 

सर्हते >. 34 9 

संत्य 1. 20, 8; णा. 16, 33; णा, 77 2, 

सहप्रमा: 2. 130, 7. 

सहमानः 111. 46, 2; 62, 15; 12. 110, 12; 
ऋ. 103, 5. 

सह॑मानं ४1. 18, 1. 

सह॑माना >. 145, 5. 

सहंमानाः 1४. 6, 10. 

सरह॑मानां >. 145, 6. 

सह॑मानाय 11. 21, 2; ए. 46, ग. 

सह ऽमूरान्‌ ॐ, 80, 19. 

सह ऽमलं 111. 3०, 17. 

सर ऽव॑त्सा 1. 32, 9. 

सहवसुं 1. 13, 8 





सह ऽवा-- सरघ्रऽधारा. ६०३ 





४ सर्वां 111. 49, 3; ४. 14,5; 18, 2; णा, सह ऽस्तोमाः >. 130, 7. 


45, 3. सहस्य 1. 147, 5; 71. 2, व; १. 224; णा, 
सहऽवान्‌ 1. 175, 2; 3 + ८ 8; 6 8;-2.-4 0; 004 
सहञ्वांनं >. 178, 1. सहस्यं 1. 42, 6. 
सह ऽवाहंः ४11. 97, 6. सहम्येन ष्णा. 55, 7. 
सह ऽवीरं 111. 54 13; उ. 4०, 13. सरस्य ए. 29, 9. 
सह ऽशेव्याय >. 10, ‡. सररऽअः 1. 29, 12; इ. 90, 7. 


बहवः 1. 227, 7; 741, 7; 143, 1; 71. 7, 6; सदस्या 1. 164, 41. 
17. 1, 4; 14; 7; 24 3; 28, . श्र 4; = 
[0 1.3; 51; 67; 73 = 1. 48, 3. 
13 49, 2; 1. 56, 9; णा. 19, 25; सहख ऽखष्षेणं >. 161, 3. 
60, 23; श, 77; 75; 3; 1. 71, 4; ॐ. सहस्रं ऽखष्लाः 12. 88, 7. 
90; 14; 157; 142, 7; 153; 2; सहस्र ऽकपे >. 17, 9. 
176, 4. सरस ऽ ऊतिः 12. 62, 14. 

सहसः 1. 26, 10 ; 4०, 2; 58, 8 ; 743 5; 79; सर॑ ऽके \11. 34, 7. 
1.18; 44; 6; 16, 5; सहस्रं ऽकरतुं 1. 119, 1. 
वि 0; 985; 1४. 22; 71, 6; छं 
[क 9:46; ए. 2,0; 42; 
55; 71, 6; 13; 46; 5, 3; 18, पा; 
[11 80, 9; ४. 1, 2; 22; 
क 11; 14.11; 164; णा. 299; सहघ्र॑ऽचेताः 1. 100, 12. 


सरस्रं ऽचघ्सं 1९. 60, ए; 2. 
सह्र॑ऽचछषसे 1>;. 65, 7. 
सहस्र ऽचल्ाः षा 44 पठ 


12; 60, 2; 849 5; २. 5०, 6. सह ऽजित्‌ 1. 78, 4; 84, 4. 
सह॑सा 1. 23, 9; 5०, 13; 51, 10; 80, 10; सहखऽनित्‌ 1. 188, 7; ४. 26, 6; 12. 55, 4; 
02 2), 9; 10; 1. 0, पप, 80, 4. 


॥ 8; 28, 2 र 9 9. ~ 9 10; सरघ्र॑ऽदधिणाः +. 154, 5. 
95५; 12, 2; +1. 56; 44 22; 48, 5; क दधिरे ६ 
ए ४09; 91. 9 13 + 10; 1 सा >. 33, 5. 
5; 2. 49.8; 61,9; 83, 7; 1०49; सहखञ्दाः >. 62, 77. 
108, 9. सहस्र ऽदातमं ४1. 45, 33. 
सहसानः 11. 10, 6 ; 1४. 17, 3. सहस्र ऽदातु 13. 72, 9. 
सहमानं 0; 11. 0, 3. सहस्रं ऽदानः ११. 33, 9. 
सरलानि 1. 189, 8. सहघ्रऽदाना 111. 3०, 7. 
सहप्सानानं छ 714, 2. सह्रऽ्दाघ्रां 1. ध 
सहसा ऽवन्‌ 0 4; इ 2, 4 सहस्र ऽ्ारं ए. 88, 5. 
सहसा ऽवन्‌ 0 24; 289, 5; 1. 1.22; सरदधा ऋ. 114, 8. 
1 0. १ 5 24; 4 6; 19 9; सहस्र ऽधारः 1. 13, 2; 929; 86 7:94 
43 5; २. 93, गा; 5, 8. ४ 909; 9) 59 "9 6; बनो 
सरसिन्‌ प्र. 71, 1. 109, 16 ; 74 ; 710, 1. 
सहसे 1. 16, 6; 77. 5, 4; प. 20,6; एवा. || सहप्र॑ऽथारं 1. 26, 2; 8०, 4; 108, 8; 11. 
94; 1.98. 2; 1०43; अ 737 सहस्र ऽधारा 1१. 4, 5 


६०४ सहस्र ऽधायं -- सरघ्राणि. 


धः 


सहस्र ऽधां >. 74, 4. 

सहं ऽधारे 13. 73, 4; 7; 74" 0. 
सहस्रं निरनिनं ४111. 8, 15. 
सहऽनिर्निना ए111. 8, 11. 

सरघ्रं नीतिः 13. 71, 7. 

सहस्रं नीः 111. 60, 7; 1. 85, 4; 96, 18. 
सहस्रं ऽनीयाः >. 154, 5. 

सदघ्रं ऽपणेः ४111. 77, 7. 

सर्र ऽपाजसः 1. 13, 3; 42, 3. 
सहस्रं ऽपात्‌ >. 9०, 1. 

सहस्र ऽपाथाः ४77. 1, 14. 

सर्र ऽपाटं ४111. 69, 16. 

सरस ऽपोषं 11. 32, 5. 


सहस्रऽपोषिणं ४111. 103, 4. 

सहस्रऽपोषयं १1. 35, 

सहस्र ऽप्रधनेषु 1. 7, 4 

सहस्रं ऽवाद्ध 7. 45, 26. 

सहस्रं ऽभरं १1. 20, 1. 

सहस्रं ऽभणेसं ङ्‌, 60, 2; 64, 25; 26 ; 98, 1. 

सहस ऽभृषटिः 1. 80, 12; 13. 83, 5; 86, 49. 

सरघ्रं ऽभृषटि 1. 85, 9; ४. 34, 2; भ्रा. 74, 10. 

सरसं 1. 11, 8; 24, 9; ॐ 2; 80, 9; 6, 
2; 126, 1; 3; 167, 1; 189, 8 11. 4, 
6; ¢; प्र. 18, 4; 26, 7; 3 6; 32 
14; 38, 8; 46, 3; प्रा र; 343; 
69, 8; णा. 25, 3; 46, 3; 62, 3; 97, 
6; 92, 1; 99, 5; णा. ए 24; 34; 6, 
46 ; 712, 8; 21, 18; 34 16; 57, 3; 70, 
5; 78, 7; द. 529 5; 78, 2; 93; 97, 
29 ; 106, 6; ऋ. 15, 10; 18, 12; 62, 7; 
8; 73 3; 79, 5; 97, 2; 98, 4; 102, 2; 
5; 9; 7148. 

सहस्रं ऽमघं ४11. 88, 1. 

सहस्रं ऽमीठठरे 1. 112, 19. 

सहस्रं ऊतिः 1. 52, 2 

सरस ऽमुष्क ४1. 46, 3. 

सहस्र ऽमुप्कं ४111. 19, 32. 

सरं भरः 11. 9, 1. 





सर्र ऽयामा 1९. 106, 5. 

सहस्र॑ऽरेताः 1४. 5, 3; 13. 96, 8; 1०9, ग. 

सहस्र ऽवत्‌ 17. 13, 7; णा. 24 29; उ. 94, 2. 

सहस्रं ऽवचेसं 1. 12, 9; 49 4 

सहस्र ऽवस्शं पा. 33, 9; ॐ. 5, 19. 

सहस्र ऽवस्शाः 111. 8, 11. 

सहस्रं ऽवाजं >. 104, 7. 

सहस्रं ऽवाजया ए71. 92, 16. 

सहस्रं ऽवीरं 1. 188, 4. 

सख ऽशः ष. 34, 15. 

सहस्र ऽशौषा >. 9०, 

सहचर ऽशुंगः ४. 1, 8; ४11. 55, 7 

सहस्रं ऽशोकाः >. 96, 4 

सरस ऽसाः 1. 188, 3; 1४. 38, 10; 13. 4? 
3; 82, 5; 87, 4; 96, 74; ॐ. 64 65. 
178, 3 

सरस सात्मः 1. 175, 1; 1. 13, 6. 

सरस ऽसातमं 1. 9, 8; 1. 45, 33. 

सरस ऽसातंमां 1. 10, 10. 

सख ऽसां 1. 10, 77; 1; 9; 28.99; १० 
9; ए. 103, 3; ३. 54 

सख ऽसावे 1. 53, 7; णा. 103, 10, 

सघ ऽस्तरीः >. 69, 7. 

सह ऽस्यूणं ए. 6२, 6 

सहस्र॑ऽस्पृे 1.42, 

सरस्य 1. 126, 4 

सरां 1. 53, 9; 62, 10; 776, 21; 133, 7; 
(प्र, 16, 12; 13; 28, 3; 3० 291; 32, 18 
प्र. 3०, 12; 14; 339; 37, 3; ४1. 18, 
13; 26, 5; 6; 48, 15; 63, 16; पा. 
18, 14; शा. ०4; 4 20; 5 37; ५ 
47; 32, 18; 33, 5; 34 14; 45, 12; 46, 
229; 29; 56, 2; 18. 87, 5; 9» 29; 
53; इ. 23, 5; 28, 6; 48, 4; 73, 4; 8०, 
4; 5; 98, 163 ग्य 

सरघ्रांणि 1. 53, 6 ; 71. 1, 8; 7.99; र 
29, 4; 3०, 15; श्वा. 32, 5; पा. 5, 2; 
61, 8; द. 58, 3; 4; उ. 98, 9 








सहस्रात्‌ -- सा, ६०५ 


सरत्‌ 1. 102, 7; ४. 2, 7. 

सरघ्रांय 1. 116, 9; पा. 1,5. 

सहधिणंः ॥ 7 10.67; 71.22; 47, 7; 
1 १.05; "1.29; 25 
+; 12. 33 6 

सहस्िणे 1.59; 64915; 124, 73; 7. 4; 
1.04; २.54, 3; "1.8, 
6; णा. 5, 5; 333; 43, 5; 645; 
2.9 21; 15.135; 2032; 38, 7; 
1, 00, 12; ८9; 1; 12; 54 
21; 679 6; 98, 4; 2. 24) ग; 4, 5. 

सहस्िणी ४1. 45, 32; णा. 15, 9. 

सहच्िणीः 9; 1 653 र. 404; 
61, 3. 

सहस्िणीभिः 1. 32, 8; 135, 3; 2. 134, 4. 

सहच्चियं ४1. 56, 4. 

सहस्ियासः 1. 168, 2. 

सहखी ए. 15, 12; ए. 58, 4. 

सरसं ४111. 65, 71, 

 सरघरैण 1. 135, 7; पा. 65, "2. 

सहस्र ऽइव ए 110; 492; 59 1 

सरस्रेभिः ४111. 73, 15. 

सर्रषु 1. 29, -7. 

सहसः 1. 180, 8; 1४. 38, 9; ए, 2, 7; 3० 
13; पा. 7, 33; 73; 14; 96, 73. 

सरस 111. 24, 7; 3०, 16 ; २. 84, 3. 

सहस्व ¬. 84, 2. 

सहसः 7. 189, 4; 111. 14, 2; 4; #, 90, 
23, 2; णा. 4, 4; गा. 43, 33. 

सरस्वत्‌ 1. 6, 8. 

" कहंसयतः 1.07, 5; 11, 13, 11. 

सर॑स्वता >. 83, 1. 

सरस्वति र. 145, 2. 

सह॑स्वती इतिं >. 145; 5. 

चर॑सखते 1. 12#, 10; ४. 7, 7; णा. 102, 7. 

सरसान्‌ प. 5, 6; 22, 7; ९. 103, 5. 

सासि 1४. 22, 9; पा. 66, 9; णा. 21,7; 
क, 44; 1. | 

सहाः भ. 29, 20, 


सहानां >. 6,5. : 

सदावहे २. 145, 5. 

सहावान्‌ 13. 90, 3; र. 83, 4. 

सहासं; ए. 34, 24. 

सहिपीमरहिं ४117. 49, 1. 

सहिष्ठ ४1. 18, 4. 

सरीयसः 1. 101, 6; 19. 55, 1. 

सरीयसा ४17. 39, 5; ॐ. 145, 6. 

सहीयसि ४. 79, 2. 

सहीयसे 1. †1, 4. 

सहीयान्‌ 1. 61, 7; उर. 176, 4. 

सहरि 71. 2, 3; ४. 38, 7; ए. 58, 4; ॐ. 
83, 4; 92, 8. 

सहरि ४111. 46, 29. 

सहरी इतिं ए. 60, 1. 

सहुरे प्र. 22, 9; उ. 83, 6; 84, 2; 5. 

सहूतिऽभिः 1. 45, 10; णा. 75, 5. 

सऽहुतिं र. 89, 16. 

सऽहंती 4.4; "१.2, 4 

सहूती इति सऽ हूतौ 1. 93, 9. 

सहो इतिं ४71. 7, 32; >. 93, 9. 

सद्यसः 1, 140, 4; ॐ. 93, 7. 

स्यसे उ. 115, 6. 

सद्या; 1. 152, 7; 12 

सद्यामं >. 83, 1. 

सद्युः ४11. 9०, 6. 

सद्यो ४1. 18, 12. 

सद्दांसः 12. 41, 2. 

सद्हान्‌ १ .19..5;.11. 90 0 
2, 2; प्रा. 58, 7; णा, 19 25 ब. 20 
1; 90, 3; 105, 6. 

च 1. "48, 70; 12-24; १५) 8 ३ 7 "8 
१27, 15; 122, 7; 129, 8; 1575. 45 264; 
8; 7; श; 29; 4; 169, 3; 72,.2; 
184, 4; 186, 7; [र व+ 27; 75.710; 76, 
9; 9; 18, 9; 19,9; 29; 7. 7, 
23; 39, 2; 53, 4; 16; 55 3; 15;. 1४. 
2 70; 47; 70, 8; 47,5; 43 7;. 5० 
ग्य; 577; १. 8, 5; ॐ 4; 4, 18; 67, 

ग ए 


६०६ 


साकं -- साधन्‌. 





5; 79, 2; 3; णा. 7, 9; 699; 64 4; 
5; 66, 3; णा. 46, 3; 56, 5; ॐ, 4; 
58, 6; 7०» 2; 77» 6; 86, 6; 96, 2; 
104, 77; शा. 18, 7; . 22; 18; 74 83 
9; 100, गा; इ. 10, 4; अ, 12; 24; 37 
5; 30; 2; 52; 54 2; 67 28; 99 
16; 64, 15; 65, 6; 89, 4; 95 4; 127) 
4; 145; 3. 

साकं 1. 37, 2; 47, 7; 52, 7; 64 4; 8०, 9; 
135; 85 137, 2; 155, 63 767, 2; 1764 
48; 166, 13; 79, 2; "97,3; 7; ता, 
5 4; 13, 9; 2, 3२; 24 4; 1, > 6 
ॐ, 15; 5, 9; 1. 9, 5; 26, 3; 7; 
ए. 29, 6; 7; 55, 3"; 79, 8; णा. 27, 6 
3०9, 5; 66, 2; णा. 36, 6; ५9, 5; 7. 
9, 16; 2, 14; 773 4; 70, 2; 1. 9 
7; 69, 6; 72, 2; 97, 8; २. 28, 6; 54 
3; 67, 5; 73 6; 86, 14; 23; 947; 
6; 97, 73°; 103, 2 

साकं ऽउक्षः 12. 93, 1 

साकंऽउकघं \11. 58, 1. 

साकंऽजानां 1. 164, 15. 

साकंऽयुनां >. 106, 3. 

साकंऽवृधां ४17. 93, 2; 12. 68, 3. 

साते इ. 120, 6. 

साम ४17. 98, 4. 

सा्ि >. 49; 1 

सावं 111. 37, 7 

साख्यस्य 11. 11, 19. 

साचीऽडव >. 142, 2. 

साच्यं 1. 149, 3. 

सात्‌ ४. 45, 2; ए. 28, 4. 

साततं >+. 102, 17 

सातय 1. 49; 102, 3; 5; प्या, 4; 130, 6: 
138, 4; 143, 6; 11. 3", 19; 36, 1; 54; 
ग; 56,6; ए. 54; 97; 393; ४ 
19, 2; 56, 5; 60, 13; +". 159; 67; 
5; 83, 6; 95, 3; णा. 35; 59; 45" 
9; 1ड.7,9; 56, 3; 58.59; 88, 2; ॐ. 
35, 19; 38, 1; 63, 9; 93, 10; 143, 5. 


| 


साता [. 12, 22; गव, 3; एव. 6, 3; 

य; ड. 66, 18. । 

सातानि 7. 24, 9; णा. 4, 20. 

सातिः 1. 168, 7 

चार्षं 1,6, 10; 1, 3" 5 
13. 69, 9; 97, 25 ` ए 

सातिषुं ४11. 82, 9. 

साती: ४111.5, 9. हि ` 

साहुः 1४. 6, 7 

सातेन >. 167, 

सातो 36, गर; 169, 2; 180, 8; 1. 9, 4; 
3०, 5; 1१ 24; 3; "1. ० 6; 9 
20, 5; 26, ग; 2; 449; णना. 2, 7; 3० , 
2; 36, 8; 60, गव; क, 67, 24; 74» य. 

सादत्‌ऽयोनिं ४. 43, 12 

सादयं 1. 15, 4; 1. 29, 8; ॐ. 35, 19. 

साद्य 1. 37, 77; 459; 1. 57, 5. 

साद्य॑त २. 30, 14. 

साद्यध्वं ४. 43, 12. 

सादयंतः ४11. 44, 2 

साद्यते 1. 6, 3. 

सादयात्‌ ए. 44, 3. 

सादि ‰. 93, 5. । 

सादि 11. 71, 8; 18; णा. 73, 2. 

सादे 1. 162, 17. 

साधं 1४.38 

साध 111. 1, 23. 

साधत्‌ 11. 19, 3. 

साधत ४. 45, 3. 

साधति 1. 94, 2; पा, 70, 3. 

साधत्‌ ऽइ 111. 2, 5. 

साध॑ते 1, 14, 1; 13. 71, 3. 

साधते ए. 19, 7९. 

साधयः 111. 38, 9; 19४. 56, 7. 

साधदिषटिऽभिः 111. 3 

साधन्‌ 1.1, 17; 18; 5, 3; ४.9; 163; | 
पा, 66, 7; णा. 34 
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साधन्‌ -- सामनां . ६०9 





साधन्‌ 1. 96, 1. . 

साधनः 111. 27, 8; 12. 105, 3. 

जाधनं 1. 44, 11; 17. 3, 3; 27, 2; ४. 20, 3; 
9१.63; 23, 9; 3. 62, 29; ॐ, 26, 
4; 92, 2. 

सातः ४111. 40, 9; 2. 74, 3. 

सारध॑ता 1. 2, 0. 

सातां ४1. 53, 4. 

साधयं 1. 94, 3. 

साधय क 11 6 4; 89, 8. 

साधयतं ४11. 66, 3. । 

साधयेत 11. 3, 8. 

साधवः ए. 16, 43; णा. 19, 8. 

सासे ४1. 71, 12. 

साधारणः 1. 32, 13; णा. 63, 1. 

साधारणं 13. 48, 4. 

साधारण्या ऽइव 1, 760, 4. 

चाधिः ५. 35, 1; शा. 53, 7. 

साषिषिभिः 1. 58, 1; णा. 64, 3. 

साधुं ए. 32, 19. 

शाद 1. 144 3; 1. 36; 2, 3; णा. 95; 
१५ 16; ". 43; 2; इ. 18, 5. 

साधुऽखयोः 2. 68, 3. 

शाः 1.00, 1; 7०, 6; 77, 3; 71. 27, 6; 7, 
[9 6; 911.) 4; गा. 
9१; 71. 

साधुऽकमा 2. 81, 7. 

साधुनां 0 2; इ २4; १९, 

साधुऽभिः 1. 138, 4; णा. 84, 9 

साधुं ए. 1, 7. 

साधुऽ्या 1. 46, 77; 100, 2; ४.71, 4; ३. 33, 
कि 0929; 73. 

साधू इतिं 1. 27, 15. 

सधं उर. 35, 9. 

साधोः 11. 48, 1; 1४. 0, 2; णा. 8, 3. 

साध्याः 1. 164, 50 ; ३. 9०, 7; 16. 

साध्वीः 1. 24, 8. 

साध्वीं >. 53, 3. 

सान॑वि 19१. 45, 1; ए. 48, 5 ; णा, 103, 2; 


12. 315; 37, 4; 5०2; 63, 27; 7०, 8; 
79, 4. 

सानसि 1. 75; 2; 11. 59, 6. 

सानसिः 1. 175, 2; 1. 85, 5; 100, 4; 106, 2. 

सानसिं 1.8, 1; 1४.15, 6; णा. 21, 2; स. 
106, 3; `. 63, 145 140, 4; 5 

सानसी इतिं \11. 93, 2. 

सातु 1. 54; 4; 58, 2; 62, 5; गय, 16; 77. 
35, 12; 1. 53; 1४. 559; ४. 6०3; 
णा, 6, 4; 67, 2; 25 13; णा. 2 ग; 7, 
2; णा. ५6, 2; इ. 16, 7; 86, 8; 9; 
इ, 20, 15; 62, 9; 7० 5. 

सानुकः 1. 23, 7. 

सानुनः ४. 59, 7. 

सानुना ४. 36, 1; इ. 75, 2. 

सानुनि 1. 155, 1. 

सानुं 1. 10, 2; 8०, 5; ए. 39, 2; 67, 6. 

सानुषक्‌ 1. 176, 5. 

सानुषु 1. 128, 3; 7. 3, 7. 

सानूनि ४. 7, 6. 

सानोः 1. 10, 2. 

सानो 1. 32, 7; 8०, 6; 146, 2; 1. ॐ, 2; 
क 43 3; 1. 36, 996 34.991 
92 4; 95, 4; 96, 13; 97, 3; 12; 16; 
श 19; ¬. 61, 6; 725 2: 

साप्रं 11. 19, 7. 

साप्रस्यं ४111. 55, 5. 

साप्रानि 1. 20, 7. 

साप्ेभिः ४17. 59, 5. 

साष्यः >. 48, 9. 

सां ४1. 20, 6. 

घाम 1. 62, 2; 164, 24; 173, ग; 11. 43, 2; 
५3; "ण. 29० 9 0 7 
12. 96, 22; 111, 2; ड; 9 8; 9 2; 
135, 4. 

सामगाः ऽव 11. 43, 1. 

सामऽगां ऋ, 107, 6. 

सामन्‌ 1. 147, 7; ए. 89, 7; ॐ. 59, 2. 

सामनां 111. 3०, 9. 
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5; 79, 2; 3; णा. 79; 6५9; 644; 
5; 66, 3; णा. 46, 3; 56, 5; 57, 4; 
58, 6; 79, 2; 77, 6; 86) 6; 96, 2; 
104, 19; शा. 9,17.9, 09१; 
9; 100, गव; इ. 10, 4; 2, 12; 24; 37 
5; ॐ; 2; 52 2; 54» 2; 67, 18; 65 
16 ; 64 15; 65; 6; 89, 14; 95, 4; 127; 
4; 145; 3. 

साकं 1. 37, 2; 47, 7; 52, ग; 64 4; 8० 9; 
135, 8; 137, 2; 155; 63 67, 2; 164, 
48; 166, 13; 79, 2; ऽ,3; 7; प. 
5, 4; 13, 9; 22, 3; 24, 4; 7, 19, 6; 
31, 15; ऊब, 9; क. 9, 5; 26, 3; 7; 
ए. 29, 6; 7; 55, 3"; 79, 8; णा. 27,6 
309, 5; 66, 2; णा. 36, 6; 99, 5; ाा. 
9, 16; 27; 14; 7 4; छा, 2; [3.7 
7; 69, 6; 72, 2; 97, 8; ॐ. 28, 6; 54 
3; 67, 5; 736; 86, 14; 23; 947; 
6; 97, ३० 103 1 

साकं ऽउक्षः 12. 93; 1 

साकंऽउघ्ं ४11. 58, 1. 

साकंऽजानां 1. 164, 15. 

साकंऽयुजां >. 106, 3. 

साकंवृधा ४11. 93, 2; 12. 68, 3. 

साद्यते >. 120, 6. 

साक्षाम ४1. 98, 4. 

सा >. 49; 1 

साष्वं 111. 37, 7. 

साख्यस्य 11. 11, 19. 

साचीऽदव >. 142, 2. 

साच्यं 1. 149, 3. 

सात्‌ ४. 45, 2; ए. 28, 4. 

चां >. 102, 11 

सातय 1. 4, 9; 102, 3; 5; गवा, 4; 136) 
138, 4; 143, 6; [1. 3", 9 36, 1; 54; 
य; 56, 6; १.54; 97; 3933 ४ 
19, 2; 56, 5; 6०, 13; णरा. 59; 67, 
5; 83, 6; 95, 3; णा. 35; 599; 45" 
9; 1.7, 9; 563; 58, 7; 88, 2; ॐ. 
35, 10 ; 38, 7; 63, 9; 93, 10; 143, 5. 


साता 1, 112, 22; 1, 3; शा ष्ण ध 

1; [23. 66, 18 । 
सातानि 11. 24, 109; णा. 4, 20 

सातिः 1. 168, 7 

चार्तिं 1, 6, 10; "11, 3५; 5 ष 
13. 69, 9; 9; 25 ` ७1 “ 

सातिषुं ४11. 82, 9. 

सातीः ४111.5, 9. 

साहुः 1४. 6, 7. 

सातेनं >. 167, 4. 

सातो 1. 36, ग्र; 169, 2; 180, 8; 7. 9, 4; 
3०, 5; 7१. 24; 3; "1. 19 0 9 
20, 5; 26, 7; 2; 44# 9; णा. 9, 7; चष 
2; 36, 8; 60, गव; इ. 67, 24; 74 य. 

सादत्‌ऽयोनिं 9, 43, 12. 

सादय॑ 1. 15, 4; 1. 29, 8; 2. 35 1. 

साद्य 1. 31, 7; 45, 9; 7. ॐ, 5 

सादय॑त >. 3०, 14. 

साद्यध्वं प्र, 4392. 

सादयंतः 11. 44, 2 

साद्यते 111. 6, 3. 

साट्यात्‌ शा. 44 2. 

सादि >. 93, 5. । 

सादि 1. 11, 8; 18; णा. 732. 

सदे 1. 162, 77. 

साधं 1४. 3, 8. । 

साध 111. 7, 23. 

साधत्‌ 7 00, चैः 

साधत ४. 45, 3. 

साधति 1. 94, 2; रा, १९०, 3. 

साधत्‌ ऽइषटि प अः 

काते 1, 141, 7; 19.71, 8 

साधते ए. 19, 7९. 

साधयः 111. 38, 9; 19४. 56, 7. 

साधदिषटिऽभिः 111. 3 


साधन्‌ 111. 1, 17; 18; 53; ४.9; 16,3; , 
ए. 66, 7; णा. 34, 
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साधन्‌ 1. 96, 1. . 

साधनः 111. 27, 8; उ. 105, 3. 

माधनं 1. 44, 11; 17. 3, 3; 27, 2; ४. 20, 3; 
7.6, 3; 23, 9; 12. 62, 29; उ, 26, 
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साधत: ४111. 4०, 9; 2. 74, 3. 

सा्प॑ता 1. 2, 7. 

सातां ४1. 53, 4. 

साधयं 1. 94, 3. 

साधय 1.94, 4; "१1. 56, 4; ३.9, 8. 

साधयतं ४11. 66, 3. । 
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साधारणः 1४. 32, 13; णा. 63, 1. 

साधारणं 13. 48, 4. 
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क्षाः 9. 35 1; ए, 53, 7. 

साषिषिभिः 1. 58, 1; णा. 64, 3. 

साधुं ४17. 32, 19. 

साधु 1. 1424, 3; 11. 36; 27 3; णा. 95; 
1 432; इ. 28, 5. 

साधुऽखयेोः >. 68, 3. 

01 190; 03; 1. 2,6; वपा, 
[क 06; 91.23), 4; णा. 
9१; 71. 

साधुऽकमा 2. 81, 7. 

साधुनां 9 3; इ. १4; 7९. 

साधुऽभिः 1. 138, 4; गा. 84, 9 

साधुं प्र. 1, 7. 

साधुऽ्या 1. 46, 77; 170, 2; ४. वा, 4; द. 33, 
क 06 72; 713. 

साधू इतिं 17. 27, 15. 

साधं २. 35, 9. 

साधोः 111. 48, 7; 1४.10, 2; ए. 8, 3. 

साध्याः 1. 164, 50 ; >. 90, 7; 16. 

साध्वीः 1. 24, 8. 

साध्वीं र. 53, 3. 

सान॑वि 1४. 45, 1; ४1. 48, 5; शा. 103, 2; 





12. 395; 37, 4; 5०2; 63, 20; 7०, 8; 

79, 4. 

सानसि 1. 75; 2; 11. 59, 6. 

सानसिः 1. 175, 2; 1. 85, 5; 100, 4; 106, 2. 

सानसिं 1.8, 1; 1४. 15, 6; णा. 21, 2; [र. 
106, 3; >. 63, 14; 149, 4; 5 

सानसी इतिं 11. 93, 2. 

सातु 1. 54, 4; 58, 2; 62, 5; 177, 16; 77. 
35, 72; 1. 53; 1४. 55 9; ४. 6० 3; 
४. 6, 4; 67, 2; 75 13; पा. 24; 2; 
2; पा. 96, 2; उ. 16, 7; 86, 8; 9. 
इ, 27, 15; 62, 9; 7० 5. 

सानुकः 1. 23, 7. 

सानुंनः ४. 59, 7. 

सानुना ए. 36, 1; इ. 75, 2. 

सानुनि 1. 155, 1. 

सानुं 1. 10, 2; 809, 5; ए. 39, 2; 67, 6. 

सानुषक्‌ 1. 176, 5. 

सानुषु 1. 128, 3; 7. 3, 7. 

साननि ए. 7, 6. 

सानोः 1. 10, 2. 

सानो 1. 32, 7; 80, 6; 146, 2; 177. ५. 
9 43, 3; 13. 26 9.96 34.622 
92 4; 95 4; 96, 13; 97, 3; 2; 6; 
0; 40; 2. 61, 6; 23, 2. 

साप्रं 11. 19, ;. 

साप्रस्यं ४111. 55, 5. 

साप्रानि 1. 20, 7. 

सापेभिः ४77. 59, 5. 

साष्यः क. 48, 9. 

साषं ४1. 20, 6. 

जान 1. 62, 2; 164, 24; 173, 7; 11. 45, 2; 
ए 3; णा. ०9 गु 5; 9, 2: 
12. 96, 22; 7711, 2; इ. 95 8; 9 2; 
135, 4. 

सामगाःऽइव 11. 43, 1. 

सामऽगां ॐ 7. 6 

सामन्‌ 1. 147, 7; शा. 89, 7; उ. 59, 2. 

सामनां 117. 3०, 9. 
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78, 5. 
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सामानि प. 44, 14; 15; इ. 9०9; 13०, 2 

सांऽत॑पनाः "17. 59, 9. 

साघ्नः 1. 23, 16. 

साप्रःऽसाघ्नः 11. 23, 7. 

साच्रां ४117. 95, 7. 

सप्रे ४7. 4, 17; 6, 44. 

सां ऽराज्यस्यं ४111. 25, 7. 

सांऽराज्याय 1. 25, 10; 141, 13; णा. 25, 7. 

सांऽराज्येन ४1. 46, 2. 

सांऽव॑रणो ४17. 51, 1. 

सायक ऊ. 83, 1; 84, 6. 

सायकं 1. 32, 3; 84 71. 

सायकस्य 111. 53, 23. 

साय॑कानि 11. 33, 19. 

सायकेन `. 48, 4. 

सायं ४. 77, 2; षा. 2, 20; इ. 146, 3; 4 

सारघाऽइव >. 106, 10. 

सारेण ए717. 4, 8 

सारययः 1. 55, 7. 

सारयये 11. 19, 6 ; ए. 20, 5. 

सारयिः 1. 144, 3; 158, 6; णा. 57, 6; ॐ. 
102, 6. 

सारं 111. 53, 19. 

सारमेय १1. 55, 2; 3 

सारमेयो ङ, 14; 10. 

सारस्वतैभिः 111. 4 8. 

सान्नेयः ए. 47, 25. 

सालावृकाणां » ५. 

सालावृकान्‌ +, 79, 3 

साव्ड्दां ४. 56, 23. 

सावः >. 49, 7. 

सावर्णः र. 62, 11. 


सावस्यस्य॑ >. 62, 9. | ' शी 
साविषत्‌ 1. 164, 26; ए. 45, 3; ॐ. 99, 7; 
100, 3 ; 8. ४ 


सावीः 11. 28, 9; ४. 82, 4; णा. 76. 

साशनानशने इतिं >. 9०, 4. 

साटभ्देव्यः द. ०09; 

साह ऽदेव्यं 1४. 15, 10. 

साट ऽदेव्यात्‌ 1४. 15, 8. 

साहि  # (द ६6१." । । 

सिंहः 1. 104, 3; 71. 2, 77; 1१. 16, 4; 12. 4 
97, 28 ; ॐ. 28, 10 

सिंह 1. 95,5; ४.15 3; 13.89, 3; इ. 28, 

सिहंऽइव 111. 9, 4; ४. 74 4; ॐ. 67, 9. 

सिंरस्यं ४. 83, 3. 

सिंहाः 111. 26, 5. 

सिंहाःऽडईव 1. 64, 8. 

सिद १. $, 7. 


सिक्तः 1. 97, 15. ॥ 
सिक्तं 1. 130, 2 । । 
सिक्कयैः 2. 100, गय. { 


सिक्ता प्रा. 70, 2. 

सिचः 1. 81, 3. 

सिषं 111. 53, 2. 

सिचा \. 18, 71. 

सिचामहे 17. 16, 7. 

सिचो 1. 95, 7; 2. 75, 4 

सिच्यत 1९. 69, 2. 

सिच्यते 1४.49, 2; प्र. 51, 4; णा. 94; ड. 
17, 4; 27, 2; 39, 5; 42, 4; 69, 73; 86, 
33; >. 167, 

सिच्यसे 12. 11, 8; 78, 2; 98, 10. क 

सिंच ए. 24 16 ; 32, 24. 

सिंच ए. 83, 8; भा. 2, 22 श. 101, 10 

सिंचत्‌ 1४. 43, 6 ऋ 61; 2; ध #: 

सिचत 11. 14, 1; पा. 24, 13; 72, 3; ४.४ 
63, 10; 19; गन, 7; 1०8, 7; क, 32, 5; 
०, 2" 
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सिंचतः >. 64, 14. 

जिंवतं 1४. 57, 5; ए. 79, 2. 

सिंचतीःऽइव >. 21, 4. 

सिचत ऋ. 2), 14; 184; 7. 

सिंचते णा. 49, 6. 

सिंचध्वं 9. 16, 7. 

सिंचन्‌ 1. 121, 6; इ. 102, गव. 

। सिंचति ४11. 72, 19. 

सिंचति 1. 71, 4. 

सिचंतु ४11. 53, 3. 

लिंषं २. 27, 2. 

सिंचस >. 105, 10. 

सिंचस्व 2. 

सिंचात्‌ ४171. 9, 7. 

सिचामहे २. 101, 5. 

सिंचामि ४171. 17, 5. 

सचे 9४4; 101, 6. 

लितं 1. 112, 5. 

सितं ए. 5, 9. 

सितां 1४. 12, 6. 

सिभ्मः 1. 33, 13. 

सिध्यति 1. 18, 7. 

सिथं 1. 142, 8; 773, 17; 1. 41, 26; ए. 14, 2. 

सिथया ४. 44, 6. 

सिधा कर, 

सिनं 11. 3०9, 2; 1. 62, 1. 

सिनंऽवत्‌ ऋ. 102, 11. 

सिनीयः ए. 84, 2. 

सिनी वाच्छि 1. 32, 6. 

सिनीवाच्छि 2. 184, 2. 

सिनीवाक्छी 11. 32, 8. 

सिनीवाव्ये 1. 32, 7. 

सिंधवः 1. 52, 14; 67, 17; 72, 10; 73, 6; 
6.0; 107, 3; 21040 12; 125; 4; 5; 40 
क 3; 141, 9; 68, 8; 11. 
0; 98, 4; 11.366; 7; 1. 2,6; 
र" 49, 4; 57 7; 53, 2; 6> 4; 69, 2; 


१9 9 9.90. 80 49 पा. 35. 8; 
णा. 6, 4; 35; 7, 5; 4० 8; 44 25; 
54 4; 69, 12; 92, 22; 96, 1; इ. 24; 
1, 1; 37, 3; 62, 27; 66, 6; 13; 88, 6; 
108, 76; 2. 46, 9; 43, 3; 78, 7; 92, 5; 
124, ‰. 
सिंधवः 111. 33, 9; 56, 5; णा. 47, 4; ई, 
` ॐ, 8; 9. 
सिः 1. 65, 3; 66, 5; 92, 12; 94, 16; 95, 
9; १०, 99. 3; . 1०9 9.70, 28 
102, 77; 103, 8; 1059 19; 106, 7; 7, 
3 3; .०9;-8; 1109-9; 
112, 25; 113, 20; ग14+ 171; 1, 6; 122; 
6; 186, 5; 7. 25, 3; 1. 32, 16; प्र. 
22, 8; 43 6; 54 6; ४. 53, 9; णा. 
95, ग; णा. 25, 74; 26, 18; इ. 96, 
7; 97, 45; 107, 12; >. 64 9; 65, 13; 
66, 77; 75, 7; 3; 7-9. 
सिभुःऽइव ¬. 62, 9. 
सिथधुंपती इति सिंधु ऽपती ए11. 64, 2. 
सिंधुऽभिः 1. 34, 8; 1४. 34, 8; ए. 52, 6; 
12. 86, 17; 96, 14. 
सिंधुऽभ्यः 1. 23, 18; 1०9, 6; णा. 4#, 3; 
09 86, 21; इ. 809, 2; 1. 
सिंधुं 1. 11, 6; 83, 7; 99, 7; 712, 9; 146, 4; 
164; 25; [. ग, 9; 75, 6; 77. 35 3; 
5; 53 9; 1४. 3० 12; 55, 3; ए. 4 9; 
2; 111 23, 3. 1, 0; 2.4 
20, 24 ; [2 , 70, 10; ङ. 43, 7; 104, 8; 
9, 20; 123, 4. 
सिंधु ऽमातरः +. 78, 6. 
सिधुऽमातरे [-र. 61, 7. 
सिधु ऽमाया 1. 46, 2. 
सिंधुंऽमाता ४17. 36, 6. 
सिधुंऽरव 1. 97, 8; ४. 7, 5. 
सिंधुऽवाहसा ४. 75, 2. 
सिधुंषु 1. 182, 5; णा. 24 20; 39, 8; द. 
99, ;; 86, 8. 
सिर्धन्‌ 1. 32, 12; 35, 8; 9, 5; 7. 2, 3; 
12; 1१. 17, 1; 28, 7; 9.9; 6 899 
7; 33, 7; 42, 7; णना. 5 27; 32, 25; 
79 
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96, 18 ; 100, 72; [द्. 90, 2; इ. 35, 2; 
89, 7; 771, 9; 1332 

सिंधूनां 1. 46, 8; 9; 65, 4; 7. 5 4; ५6 
44; 27; गा. उ 4; 
द. 15, 5; 86, 72; 9; 33; 89, 2; 
ऋ. 180, 1, 

सिंधन्‌ ऽइव १४1. 46, 14. 

सिंधो इतिं >. 75, 2 

सिंधो इतिं ए. 25, 12; 2. 75 4; 6 

सिः 1. 27, 6; ए. 72, 7; ङ. 12, 3; 4 
7; 0, 3; 39, 4; 50 1; 73 2; 85, 0; 
86, 43; >. 137, 2; 155, 3 

सिंधोःऽइव 1. 44 12; 1. 58, 7; 72. 69, 7; 
80, 5 

सिधों 1. 126, 1; णा. 20, 25. 
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सिषिचुः 11. 24, 4 
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सुऽखंचांः ४. 37, 1. 

मुऽखध्वर 1. 44, 8; ४. 28, 5; णा. 23, 5. 
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सुऽखपांः 1. 85, 9; 13०, 6; 19. 56, 3; "प. 2, 
11; 29, 15; 6०, 5; णा. 88, 4; -~4 
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मुऽसवंसः 1४. 33, 8; १9. 5 

सुऽखव॑सं ष. 8, 2; 60, ग; इ. 44, 2. 
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सुऽकीतेय॑ः ए111. 45, 33. 
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7०, 7; 74 3; ॐ. 15, 13; 34 गय; 44 9; 
100, 6. 

सुऽ्कृतँ 12. 73, ए; >. 63, 9. 
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सुऽधुरः 1. 73; 10; 7. 38, 1. 

सुऽ्धुर णा. 3, 22. 

सुऽ्ुरां 111. 43, 4; ४. 27, 2; 43, 5. 

` सुञ्धृष्टमं 1. 18, 9. 

सुधृष्टने इति सुऽधृष्टमे 1. 160, 2. 

बुभ्णीः 1 57; 74; 1. 2, 74; 21, 8; ए. 4 
5.१.) 

मुनव॑त्‌ 1९.24 57; णा. 37 य. 

सुनवाम 111. 53, 4; 19. 25, 4; ए. ॐ, ग. 

सुनवाम 1. 99, 7; 103, 6. 

सुनवे ष्वा. भरम प. 

मुनिःऽखनें 1. 10, 7. 

मुनिःऽमथां 111. 29, 12. 

सुऽनिधा 111. 29, 12. 

सुऽनिष्काः 1४. 37, 4; पा. 56, प. 

सुऽनीतयंः >. 78, 2. 

सुऽनींतिः प्रा. 4, 7. 

सुनीतिऽभिः 11. 23, 4; >. 63, 13. 

सुऽनीती ४1. 45, ठ; एना. 6०, 71. 

सुऽनीयः 1. 35; 7; 19; 717. 8, 2; णा. 46, 4. 

सुऽनीयं >. 47, 2. 

मुऽ्नीयाः 111. 88; णा. उव, ग. 


सुऽनीयायं 1. 62, 13. 

सुऽनीथासंः ४. 67, 4. 

सुऽनीये ४. 79, 2. 

सुनु 1. 28, 6. 

सुनुत >. 30, 15; 75, प. 

सुनुत क 74 15. 

सुनुतः ४111. 31, 5. 

सुनुय क. 76, 8. 

सुनुध्वं १ 2 1. 9 

सुनोतं ए, 32, 8 ; द. 3० 6; ऊ, 2. 

सुनोत 71, 3०9, 7; ॐ. 3०, 3. 

सुनोतन ४. 34, 1. 

सुनोतन >. 76, 2; 4. 

सुनोति 1. 142, 9; 19. 24, 6; 35, 6; ए. 34; 
क 11.326; 2. 86, 15;6 4; 4 

सुनोति 1. 109, 4. 

सुनोतु ४17. 33, 12. 

सुन्वत्‌ ए, 27, 22. 

सुन्वतः 2.6; 410; 33579489; 7, 
1, 6; १1.54 0; 0४ १11. 
क्र 118; 4; 99.20; 910 
1; 7; 37, ग; 38, 8; 62 12; 98, 5. 

सुन्वतां ४117. 32, 16. 

सुन्वति ४117. 97, 2. 

सुन्वते 207; ५), 14; 97; 9:०4 300 
1; 141 २9; 1. 21.19; 
क 4, 89;.¶9.. 260, 00,0. 7.; 
आ 1; १ ब, 22; 44; 2, 
क 1.10; 5099 ग; 59.66 2 
0..199, 65...21, 1; 42.943, 
क 100, 3; 125, 23-934, 41144 

सुन्वत्‌ऽभ्य॑ः 1. 132, 4. 

सुन्वन्‌ 1. 133, 7; भा. 20, 73. 

सुन्वतः ए. 4 3; 35; उ. 48, 5. 

सुन्वत 11. 14, 14; 3०, 7; णा, 2 18; ङ, 
१2, 7. 

सुन्वति 111. 3०, 7; ४. 3०, 6; इ. 34 3; र. 
28, 3 ; †6; ‰. 

सुन्वंतु ४111. 53, 4. 
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सुन्वान ४17. 31, 16. 

सुन्वानः 1. 133, 7. 

सुन्वानस्यं 9. 8०, 3; 1. 0, 13. 

सुन्वानायं 1. 133, 7. 

सुन्विरे ४777. 53, 3; 93, 6. 

सुन्विरे ए77. 32, 4. 

सुन्वे ४7. 97, 1. 

सुन्वे ५. 29, व; [द्. 108, 13. 

सुपत्नी इतिं सुऽपत्नी १1. 3, 7. 

मुऽपत्नीः ए. 44, 23; >. 18, 7. 

सुऽपथां 1. 25, 12; 42, 7; 189, 1; णा, 64, 7; 
4; शा. 6०, 6; णा. 97, 13; 13.97, 6; 
अ. 44 2; 694. 

सुऽपयानि ए. 62, 6 ; 12. 86, 26. 

मुऽपदीं [11. 31, 6. 

सुऽपप्रनि 1. 182, 5. 

सुऽपणः 1. 35, 7; 105, 1; 164 46; 1. 42, 
2; प्र. 26, 4; 9. 47, 3; णा. 10० 8; 
द. 48, 3; 71, 9; 86, 24; 97, 33; >, 28, 
10; 3०, 2; 55० 6; गा4> 4; 44 4; "49, 3. 

मुऽपगो 1. 164, 52; णा. 75, गण; 13. 85, पा; 
ऋ, 14.55. 224, 6. 

मुपे ऽयातुं ए. 104, 22. 

सुऽपगौ 1. 164, 26; 1१, 4 ३ 4 9 

सुऽपशौः 1. 79, 2; 105, गय; 164, ठव; 22; 
47; इ. 86, ग; ॐ. 73; ग; 945. 

मुऽपण्यैः 13. 86, 37; 2. 88, 19. 

मुऽपलाशं >. 43, 4. 

सुऽपलाशे >. 135, 1. 

सुऽ्पाणिः 1. 33, 6; 54» 712; णा. 34» 20. 

मुऽपाणिं ए. 49, 9; षा. 45, 4. 

सुपाणी इति सुऽपाणौ 1. 71, 9. 

सुपाणी इतिं सुऽपाणी 1. 109, 4. 

सुऽपारः 1. 4 10; ए. 4, 7; णा. 13, 2. 

मुपारऽघंवः ४11. 87, 0. 

सुऽपारं 111. 5०, 3. 

सुऽ्पाण 1. 152, 7; 9. 18, 5. 

सुऽपाराः 111. 33, 9; षा. 96, 1. 


सुऽपारसंः 11. 39, 8. 

सुऽपिच्य >. 175, 6. 

सुऽपिषप्यलाः ए. 101, 5. 

सुऽपिशंः 1. 64, 8. 

सुऽपीवसंः >. 94" गय. 

सुऽपुता 111. 4 रय; इ. 85 25 

सुऽपुतां >. 85, 45. ॥ 

सुऽपुत्े २. 86, 13. । 

सुपूतं 1४. 57, 2; ए. 2, 1; णरा. + ए; > © 
3० 3. | 

सुऽ्पृरी ४. 2, 1. 

सुऽपृशौस्य ४. 48, 18. 

सुऽपुणोः ४17. 2, 8. 

सुऽपृष्षः ४11. 37, 7. 

सुऽ्येशंसः 11. 32, 5; 35, ग; ए, 57, 4; षा, 
68, 16; ह. 5; 8; 87, उ* > 

सुऽपेशंसं 1. 48, 13; 49, 2; 63, 9; 1. 34 
13; ए. 3०, 13; णा. 32, 13; 12. 79, 5. 

सुऽ्पेशंसा 1. 3, 7; 47, 2; 142, 7; 1४8, 6 ॐ 
}॥ ^... 4 क ० 

सुश्येशांः 2. 27, 12; 1149 3. 

सुप्र ऽ खयनतमं १1. 63, 3. 

सुप्र ऽखयनाः 17. 35; प. 5, 5; इ. 70 5 

सुप्र ऽखवीः 1. 83, 7; 11. 26, 1; 1१. ०७ 
भा. 66, 5. ॥ 

सुप्र ऽखव्यः 11. 13, 9; 1४. 25, 6. 

सुप्रऽखव्यं 1. 60, 1. 

सुप्र ऽव्य 1. 34 4; क. 125, 2. 

सुऽप्रकेतः ड. 108, 2. 

मुऽप्रकेतं 1४. 52, 2; श. 36, 5. 

सुऽप्रकेतेभिः 1. 171, 6. 

सुऽप्रकेतैः >. 3, 3. 

सुऽप्रचैतसः 1. 159, 4" 

सुप्रजाः 1१४. 5०, 6; द. 4 व. 

मुप्रनाःऽत्व इ, 62, 3. 

मुऽप्रजां 1४. 53 7. 

सुऽप्रनाव॑तौं 1. 111; 2. 

सुऽप्रतिचकठं ४171. 1, 2. 
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सुऽप्रतीकः 1. 94, 7. 

सुप्रतीकं 111. 29, 5; ए. 15, 10; 28, 6; 
9. 10, 3; 61, व. 

सुऽप्रतीकस्य 1. 143, 3. 

मुऽप्रतीका 1. 92, 6; एा. 71, 5. 

सुप्रतोके इतिं सुऽप्रतीके 1. 185, 6 ; ४. 5, 6, 

सुभ्प्रतूः ए. 23, 29. 

सुऽप्रतूतिं ॥ 4; 79. 

सुप्रतूतीं इतिं सुऽप्रतूतीं 1. 185, 7. 

सुश्प्रनीतयः ४111. 27, 12; उ. 15, 1; 126, 4. 

मुऽप्रनीतिः 1. 73, 7; 1प्र. 2, 13. 

सुऽप्रनीतिं 2. 63, 10. 

मुऽप्रनीती ए. 42, 18. 

सुऽप्रनीते 111. 1, 16; 15, 4. 

सुऽ्प्रपानं ४. 83, 8; ड. 4०, 13. 

सुऽप्रपाने ४. 28, 7. 

मुऽप्रयसं क 47; 0.7१ 4. 

सुऽप्रयसां 1४. 41, 3. 

सुञ्प्रयाः ४1. 39, 2. 

सुप्रयावंऽभिः ए. 44, 12. 

सुप्रवाचनं 1. 105, 12; 1.13, 11; 1४. 35, 3; 
ङ. 35, 12. 

सुऽप्रवाचनाः 1. 106, 3. 

सुऽप्राङ्‌ 1. 162, 2. 

सुऽप्रावगें ४111. 22, 18. 

बुभीतिः प. 21, 2; ए. 5 2; णा. 42, 4; 
ए. 23, 73. 

सुऽगेतुः 1. 190, 6. 

सुष्सरःऽतमं ४111. 26, 24. 

मुऽफलां 1४. 57, 6. 

सुऽवडां २. 85, 25. 

सुऽवंधवः 1. 126, 5. 

सुऽवंधवे र. 59, 8. 

सुऽवंधुः क; १58, 4. 2.61 

सुऽवंधु 9.10. 

सुवंधो इति मुऽवंधो उ. 60, 7. 

सुऽवंधोः उ. 60, 10. 

सुऽबरिषः ४111. 20, 25. 


सुऽवरहिषं 1. 74, 5. 

सुऽबाह्‌ः 1. 32, 7; णा. , 8. 

सुबाहो इतिं सुऽबाहो र. 86, 8. 

सुऽब्र्मण्यं ¬. 62, 4. 

सुऽत्रद्मा ए. 16, 2. 

सुऽब्रद्मांणं >. 47, 3. 

सुऽभग 1. 665; ४.83; शु. $, 7; णा 
19, 9; 18; 19. 

सुऽभग; 1. 86, 7; 187, 4; 1. 25, 5; 26, 2; 
4 1.47 9.8), णा 5 9; 
9. 9, 14; 29, 15. 

सुभग ऽत्वं 1.2, 6. 

सुऽभगे 1.7, 4; 9, 3; एणा. 9, 4. 

सुऽभग॑स्य 111. 18, 5; [ष.1,6; णा. 4, 9. 

सुऽभगा 1. 48, 7; 89, 3; 92, 12; 1. 32, 4; 
8; 614; 1१9, 52),6; ¶ 560. 9; 
४71, 3; 9, 4; णा. 5, 47; र. 
75» 8; 85, 25. 

सुऽभगा; प. 42, 8. 

मुऽभगान्‌ 1. 4, 6. 

सुऽभगा 11. 33, 3; ण. 64, 3; 2. 85, 45; 
षा 17; 140, > 

सुभगाय ४1. 3०, 3. 

सुऽभगांसः 11. 28, 2. 

सुऽभगासः ४. 60, 6. 

सुऽभगे >. 145, 2. 

सुऽभगे 1. 36, 6. 

सुऽभगे 1.90, 8; 19 9571. 3 ५; १.56; 
1. 66; 95 6; "9.24; 2. 
0 20; 12; 208, 5; 9. 

सुभगे इति सुऽभगे 1. 185 5; अ, 3.5 

सुभगे इतिं सुऽभगे >. 70, 6. 

सुऽभद्रं ४7. ग, 34 

सुऽभद्रां इ. 10, 14. 

सुऽभरः 11. 3; 9. 

सुऽभरं 1. 3, 4; >. 35, 12. 

सुऽभरः 1. 112, 2; ङ. 86, 41. 

सुऽभणं 1.12, 2 

/ 8, 
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सुभसत्‌ऽ तंरा >. 86, 6. 

सुऽभागाः 1, 0, 0. 

सुऽभागान्‌ >. 78, 8. 

मुऽभासं ए. 23, 2. 

सुञ्चु 1. 35, 7. 

सुऽ्भूतः 1. 1, 12; णना. 9, ०. 

सुऽ्भूतं 1४. 50, 7; द. 97, 24; =. 170, 2. 

सुऽभृतस्य >. 147, 4. 

सुऽभोजंसं ४17. 92, 3. 

सुऽभ्वः 1. 52, य; 4; 1. 7, 2; प्र. 41, 13; 
55, 3; 59, 3; 87, 3; णा. 52, ग. 

सुञ्भ्वं ए. 67, 8; 3. 795. 

मुऽभ्व ४1. 66, 3. 

सुऽ्मख 1.84 74 

सुऽम॑खं >. 50, 1. 

सुऽमंखस्य 1. 181, 4. 

सुऽम॑खाः ४. 87, 7. 

सुऽमलाय 1. 64, 1; 165, 71; ए. 37; ष. 
41, 14. 

सुऽम॑खासः 1. 85, 4. 

सुऽमंगल॑ः 11. 42, 1-3; 13. 8०, 3. 

सुऽमंगल् >. 102, 11. 

मुऽमंगत्छीः 1. 113, 12; अ. 85, 33. 

सुऽमत्‌ 1. 142, 7; 269 ‰ 91; १. 
87, 4; ॐ. 32, 3. 

सुमत्‌ऽ संशु 1. 100, 16. 

सुऽमतय॑ः 11. 32, 5; ए. 18, 20. 

सुऽमतयै 1. 158, 2; ए. 29, 1. 

सुऽमतिः 1. 24, 9; 89, 2; 707, 7; 774; 9; 
121, 15; 11. 34 15; 1. ग, 23; 3० 7; 
ए. 43, 7; 5० ग; ए. 65, 4; णा. 57, 4; 
59, 4; 7०, 9; 5; णा. ०2 4; 86, 4; 
103, 9; 13. 88, 7; इ, 31, 6; 49 12; 
143; 4. 

सुमतिऽभिः 11. 16, 8; 1४. 23, 2; णा. 57, 5; 
षा. 22, 2; 6; 26, 9. 

मुऽमतिं 1. 735 6; 7; 774, 3; 4; 1717, 23; 
157, ¶; 156, 3; 16696; प्ण; 1. 43, 3; 
1. 1,15; 4 1; 339; 12; 576; । ६ (2 


सुऽमनस्यमांना ४1. 74, 4. 


406; 8; ४.1, 10; 2, 3; 357; 47 
7०, ग; ए. 2 गा; 1, 9; 5, 12; ॐ, ५; ` 
62, १; णा. 6.6; 18, 4; 404 १ षोः 
39, 7; 60, गय; 100, 2; णा. > 9; 3१. 
0; 5, 5; 1. 96. 9; 9, 905 > ष 
148, 3. ४ 
सुऽमती 1.1, 95 7. १4 ब 
सुऽमतीः >. 20, 0; 47, 7. ॥ 
सुऽमतीनां 1. 3, "; 43 4 च ग 
सुऽ्मतो 1.98, 1; गा. क; 593; ए. 119; 
णा. 18, 3; 2०9 8; 4 4; णना. 3, 2; 
44, 24; 48, 12; इ. 14 6; 26०, ॐ. 
सुमत्‌ऽग॑णः 11. 36, 3. | 
सुमत्‌ऽजानये ३ 1 
सुऽ्मत्या 1. 31, 18; ४. 25, 3; 42, 4; र. 29, 8. 
सुमत्‌ऽरयः 111. 3, 9; णा. 56, 5. 
सुमत्‌ऽरया १11. 45, 39. 
मुऽमन॑सः 1४. 4, 9; ४1. 52, 5; षा. ॥ .4 
78, 5; >. 37, 7. 
सुमनस्यमानः २. 5, 5; 7. 







सुऽमनस्यमांनाः ए. 75, 8; णा. 33, 24. 

सुऽमनांः 1. 36, 2; 6; 53, 4; 97, 4; 1. 32, 5; 
11. 4, °; 93; 18, 1; 356; 8; 54 22; 
1. 3 15; 10, 3; ग 7; 204; ष.1, 9; 
पा. 19; 8.5; 86,9; ॐ. 32, 8; 53, ` 
प्य; 85, 44; ००4; 4; 4; 49, 4 

सुऽमतुं २. 12, 6; 64, 1. 

सुमह नामा ४1. 18, 8. 

सुमतुऽभिः 100, 

सुमन्म॑ऽभिः 1. 2, 12; गा. ८, 9. 

मुऽमन्मां +. 68, 9. 

सुऽमयं षा. 77, पा. 

सुऽमटः प्र, 7, 2;. षा. 5०2; 2. 7 

सुऽमहसः पा. 18, 8. 

सुऽम॑हान्‌ ४11. 8, 2. 

सुऽमातरः >. 78, 6. 

सुऽमायाः 1. 267, 9 

सुऽमायाः र. 
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मुऽमार्ूतं ¬. 77, 1; 2. 

सुऽमिंता ए. 45, 2. 

सुऽमिंती 11. 8, 3. 

सुमिते इति सुऽमिंते >. 29, 6. 

सुरभितः 1. 91, 12; >. 69, 3; 5; 105, 7, 

सुऽभिवाः >. 69, 1. 

सुऽमितेभिः >. 69, 8. 

मुऽमितेषुं ¬. 69, 7. 

सुऽभिव्याः >. 65, 3. 

सुऽमीढटदे ४7. 63, 9. 

सु ऽमृब्छीकः 1. 35, 10; 97, 11; 118, 1; 139, 6; 
90 1.4.14; 3. 69; 19. 

मुऽमृक्छीकाः ४1. 52, 9. 

सुऽमृब्छीकान्‌ ४111. 67, 1. 

सुऽमृक्छीकां ४117. 67, 10. 

सु ऽमृव्छीकायं 1. 129, 3; 136, 6; 1४. 3, 3. 

सुऽमेकः 1४. 6, 3. 

सुऽमेकं >. 92, 15. 

4 सुमेके इतिं सु ऽमेके 174 3;.746, 3; 711. 6, 
105 15, 5; 57; 4; 1१. 42, 3; 56, 3; 
0, 111 56, 4; 8); 3. 

सुऽने्धः +. 132, 7. 

सु ऽमेधसः इ. 62, 1. 

सुऽमेधसं ¬. 65, 10. 

सुऽमेधाः 1. 185, 10; 71. 3, 7; गा. 5, 5; 
न) 8; "1..५; 8; णा. ५८9; 
षा. 48, 7; द. 92, 3; 953; 9, 23; 
ॐ. 45, 4. 

सुमेधां ए. 56; उ. 47, 6; 125, 5. 

शुने 1. 43, 4; 10); ग; 114 9; 10; 153 2; 
10; 10, 8; 201; 29 8; 49.45.06; 
014; 426; 50; 2; 1१.22, 19; 
4, 1; 53 2; ष. ॐ 16; 5ॐ 9; 67, 2; 
1 9229-4; 26 7; 523, 9; 60, य; 
1 11.521; 7314; 16.12; 87; 


१9, 4; 46, 18; 75 6; 98, 77; 13. 78, $; .. 


क. 36, 6; 4०, 7; 45, 9; 5० 3. 
सुञ्न ऽयता 11. 32, 2. 
सुख्रऽयन्‌ 1. 114, 3; 138, 1. 


सुख्रऽ्यंतः ए. 7, 71, 

सुस्नऽयंतां ४. 49, 1, 

सुन्नऽ्यव॑ः ४.8, 7; 9. 1,;; शा. 71, 3. 

सुघ्नऽ्या ऋ. 101, 4. 

सुन्नऽयुः 1. 79, 10; 71. 3०, 7; वा, 27, 1; 
एत्‌, 2 2. 

सुस्नऽवरीं 1. 113, 12. 

सुष्रस्यं ४111. 49, 9; 1. 98, 5; इ. 5०, 7. 

सुघ्ना 1. 38, 3; 169, 7; पा. 20, 16; 9, 6. 

सु्रानिं 1. 150, 9; 71. 3, 3. 

सुन्नायं 1. 130, 6 ; 186, 10; 1. 2, 5; 32, 13; 
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१.09 87, 
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सुऽयव॑साः 11. 27, 13. 
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सुऽ यव॑से पा. 18, 4. 

सुयवस्पू इति सुऽयवस्पू पा. 2079. 

बुऽयामाः 111. 7, 9. 
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सुऽग्थ॑स्य 17. 14, 7 
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सुरयाः 1. 116, 7; 2. 17, 9. 
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सुवतु -- सुऽवीराः. ६२५ 


न 


सुवतु >, 36, 14; 175, प. 
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सुवतु ४17. 5०, 3. 

सुऽवरत्ं ऋ, 101, 6. 

सुऽवचोः 1. 95, 7; इ. 14, 8; 85, 44. 

मुऽवगौः 2. 68, 3. 
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सुऽवसनानिं 13. 97, 50, 

सुवसि 1४. 54, 2. 

सुवसि 1४. 54, 5. 
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96, 1. 
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सुवानः ए. 38, 2; द. 6,3;9, 7; 18, 1 - 
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9 2; 92, 7; 97, 4०; 98, 2; ०, 3; 
8; 10; 109, 16; ॐ. 35, 2. 

सुवानं 1. 130, 2. 

सुवानस्यं 11. 77, 20 ; 19, 7. 

सुवानाः 1. 13, 5; 65, 24; 10, 10, 

सुवानास; ४117. 3, 6; 6, 38; 5, 10; 1, 
710, 4; 77, 2; 79, 7. 

सुवाने ए. 52, 2. 

सुवानः ए. 7, 14. 

सुवामि इ. 137, 4. 

सुञ्वासाः 1. 124, 7; 7. 8, 4; ड. 25, 8; 
107, 9. 

सुऽवास्वाः 177. 19, 37. 

सुऽविज्ञानं ए, 104, 12. 


सुवितः >. 56, 3९. 


मुषितं 1, 747, 72; 1४. 55, 4; णा. भरा, 2; 
क. 148, 7. 


सुवितस्य ए. 1, 24; 100, 2; द. 4, 2; इ. 


व, 3; 2600, 4. 

सुविता 1. 38, 3; इ. 86, 21. 

सुवितानि ए111. 93, 29. 

सुविताय 1. 90, 4; 104, 2; 118, 10; 168, 7; 
173, 13; 186, 10; 787, 3; 189, 3; 7, 
26; 1. 2, 13; 54 3; 1. 74 धक 
व, 1; 47, 18; 57, 7; 59, 7; 4; 8० 34 
ष. 32, 4; 4०, 3; 73; णा. ५6; 5, 
1; 66, 79; 75; 2; 79, 3; 85; 4; णा 
7, 33; 27 10; 12, 82, 5; उ. 35, 3; 
40, 7; 66, 3; 74, 2. 

सुऽविदत॑ः 17. 9, 6. 

सुऽबिदतं 17. 1, 8. 

सुऽविदव्राणि 1. 24, 10, 

सुऽविदत्रान्‌ इ, 74, 10; 15, 3. 

सुऽविदव्राभिः 17. 91, 6. 

सुऽविद्वियेभ्यः र. 1;, 3. 

सुऽविदतरंभिः उ. 15, 9. 

सुऽविंदवांसं ४11. 24, 23. 

सुऽविंप्रः 1. 162, 5. 

सुऽविवृतं 1. 10, ;. 

सुऽवीरः 1. 97, 19; 6, 25; 126, ग; 1. 2 
11. 29, 9;-19. 14, 4; ¶, 59 5; 
58, 4; णा. 45, 6; 47, 26; 50, 9; 619 
99, 8; णा. 9, 7; 84, 9; 7. 095; 
86, 39. 

सुऽवीरं 1. ॐ, 10; 34, 12 ; 85, 12; 92, 8; 
094; 511. 9.9; ११ 24; 205 . ष 
44 6; 57, 7; ४1. 5, 7; 6, 29; ग, 13; 
1 111. 1, 5; 25; 37; 64 ला, 
ॐ 10; [-. 68, 10; 90, 26; इ. 52, 5; 
77, 7; 97, 5. 

सुवीरां ४1. 13; 5; एवा. 56, 5. 

सुऽवीरंः 1. 539 ग; 122; 8; 1.1, 16; 2, 4; 
प्र कव; 74 73; 74 12; 75, 16; ग6,9; 
77, 9; 18, 9; 19,9; 29, 9; 23, 9; 24 
16; 27, 7; 28, य; 29, 7; 33, 25; 35, 
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15; 39, 8; 4०, 6; 42, 3; 43, 3; पा. 
53, 7; प्र, 42, 8; णा. 4 8; पा, ग, 24; 
ड. 18, 9; 128, 3. 

मुऽवीरौभिः ४111. 19, 30. 

सुऽ्वीरं 1. 4०, 4; ए. 34 2; भा. 24, 6. 

सुऽ्वीर॑सः 1. 117, 25; 11. 49; 72, 15; षा. 
1, 4; णा. 48, 14; 1. 67, 23. 

सुऽवीरेण 2. 122, 3. 

सुऽवीरिं ४111. 26, 7. 

सुऽ्वीपं 1. 36, 17; 4०, 2; 44 2; 48, 72; 
74, 9; 93, 2; 3; 942; ग16, 9; ग्ण, 
11; १४902; क, 5; 2, 29; उ, २3 
35.85'19 9; 26 3; 7१. 36, 6; र. 6, 
10; 13, 5; 26, 5; 2 6; णा. 8, 6; 16, 
12; {7० 5; णा. 16, 12; णा. 59; 
11; 6, 23; 12, 33; 19, 22; 22; 18 ; 23 
12; 3, 18; 46, 5; 98, 12; 1. 8, 2; 
1, 9; 13, 4; 5; 20, 7; 4० 5; 43, 6; 
45, 6; 62, 3०; 63, 7; 65, 5; 24; 66, 
21; 20; 67, 19; 69, 8; 85, 8; 86, 18; 
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सुऽवीयेस्य 1. 16, 7; 3; 1. 5७10; ४.6 
4; णा. 4, 22; णा. + 6; 56 53 
97, 4; णा. 23, 27; 95, 4; 13. 89, 7; 
9.5, 5. 

सुऽवीयां 1. 36, 6; णा. 64, 9. 

सुऽवीयेय 78 ज 

मुऽवौय 1. 10, 6; 7. 6, 4; णा. 4 6. 

सुऽ्वीयैभिः ४1. 10, ‰. 

सुऽ्वथः र. 8, 6. 

मु ऽवृक्तयः पा. 8, 22. 

सुवृक्ति 1. 61, 2; 4; 16; 184, 5; 186, 9; 
| (न ५. ० 

सुऽवृक्किः 1. 252; 2; 9. ग, 5; प्रा, 24, 2; 
97; 9 

सुवृक्किऽभिः 1. 52, 7; 61, 3; 62, 7; 168, 1 
1. 39; 5, ग; 62, 12; प. 25, 3; ॥0। 
15, 4; 67, 2; शा. 839 96, 1; शा. 
8, 3; 4०, 10; 89, 7; अ. 4 7; 63, 5; 
64, 4. 


सुऽवृक्तिं 1. 64 1; 1. 4, 1; 35, 15; | 


`सुऽबेद्नां क, 229, 8 
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94, 4; णा. 96, 1०; उ. 3०, 1; 74 5; 
80, ¢; 104; †7. 

सुऽवृननांसु >. 15; 2. ^ ज 

सुऽवृत्‌ 1. 183, 2; 2. 39, 7; 107, गय । 

सुऽवृतं 1, प, 7; 88, 3; . 38, 8; 
85, 20 

सुऽवृता 1. 47, 7; 118, 2; 3; 1. 44, 5; 
70, 3. 

सुऽवृधः प. 59, 5; ॐ. 63 ॐ 

सुऽवृषं ए. 32, 4; 13. 68, 6. 

सुऽवृधां 11. 23, 9. 


सुवे 2. 125; 7. 


सुऽ्वेदं 1१. 7,6; णा. 4 ग6. 

सुऽवेदां ४1. 48, 15; षा. 32, 25. 

सुऽवेनीः 2. 56, 3. 

सुऽब्रतः 1. 180, 6; 1. 20, 5; 5, 3 

सुऽव्रतं ४1. 49, 

सुऽब्रतासंः 1. 125, 

सुऽशंसः 1. 44, 6 पा. 52, 5; णा, 6 6 
353 

सुऽशंसाः 11. 23, 10. 

मुऽशकां स. 30, 15 

सुऽशक्तिः ४1. 32, 21. 

सुऽशमि ४. 87, 9. 

मुऽशमी णा. 16, 2; ऋ. 28, 12. 

सुऽशरणः पा, 34, 22. 

सुऽशरणाय॑ प्र, 42, 13. 

सुऽशमेणः 111. 15, 1. 

सुशमेऽभिः ए. 18, 4. 

सुऽशमीणः पा. 5, 1; इ, 78, 2. 

सुऽशमैंणं प्र, 8, 2; ॐ. 63, 10. 

सुऽशमोणा 1. 93, 7. 

सुऽशस्तय॑ः ४. 46, 6. 

सुऽशस्ति 1. 186, 1; णा. 67, 3. 
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सुऽशस्तिः >. 104, 10. 

सुशस्तिऽभिः 1. 20, 7; 111. 26, 6; ए. 59, 11; 
पा. 5, 24; 23, 6; इ. 149, (3 

मुऽशिप्र 1.9,3; 70, 0; वा. 32, 3; 5०, 2; 
ष. 22, 4; 36, 5; शा. 46, 5; णा. 24, 4; 
भा. 21, 8; 69, 16; 93, 12; 99, 2. 

सुऽशिप्रः 1. 33, 5; 1. 3०, 3. 

सुऽशिप्रः 11. 12,6; णा. 66, 4; स. 96, 3. 

सुऽशिप्रं ४7. 32, 4; 66, 2. 

सुऽशिप्राः ४1. 37, 7. 

सुशित्ये इतिं सुऽशिव्ये 1. 5, 6 ; ¬. 70, 6. 

सुऽशिंश्चिं 1. 65, 2. 

सुऽशि्टो 1. 173, 10. 

सुऽशुक्तानः ४. 87, 3. 


सुऽशेव॑ः १008; 915; 180,3; 71. 7, ५; 


त 5 9.16 1; 45; णा.+ 
8; 7 3; 55, ग; णा. 48; 4; 79, 7; इ. 
45; 12 ; 85, 24. 

मुऽशोवं 29. 5; प्र. 42, 2; ४, 52, 1; 
19, 3. 

सुऽ्शेवः 1. 4, 12; ए. 3०, 6. 

मुऽशोवां ङ. 18, 10, 

सुऽशेवों ४7. 74, 4. 

सुऽशेव्यं ४. 43, 14. 

सुऽशोकंः 1. 70, ग. 

सुध्रव॑ः ऽतमः क 10; 31, 7. व्क ॐ 
षा. 13, 23; 45, 8. 

सुश्रव॑ःऽतमान्‌ ४111. 20, 20. 

सुऽप्रव॑सं 1. 49, 2; 53; 7०; 9, 21. 

सुऽघ्रवंसा 1. 53, 9. 

सुऽच्रवस्या 1. 178, 4. 

सुऽच्रातं र. 179, 3. 

सुधियः ४. 79, 4; ए. 8, 7; द. 7, 1. 

सुऽध्ियं 1. 35; 12. 43, 4. 

सुऽ्रुणं >. 74, 1. 

सुऽश्रुतः [1. 36, 1. 

सुऽ्युतः २. 74; 7. 

मुऽश्रुतां 41.99, 6. 


सुऽ्रोतुः 1. 122, 6. 
सुषिरां ऽइव ४171. 69, 12. 
सु ए. 22, 18, 

सुषु ऽवाह; ¬. 107, 71. 
सुऽसंर्थाः ¬. 72, 6. 
मुऽसंशिताः ए. 19, 5. 
सुऽसंसत्‌ ४17. 9, 3. 
सुऽसंसदं 1. 112, 7; 1. 68, 8. 
सुऽसंस्कृता ४१111. 77, 11. 
सुऽसंस्कृताः 1. 38, 12. 
सुऽसखां >. 91, 1. 
सुसखा ४11. 45, 9. 
सुऽसखाय॑ः 1. 173: 9; 2. 3, 1, 
सुऽसकाशा 1. 123, 1. 
सुऽसदं ए. 58, 3. 
मुऽसंदूशः ४. 57, 4. 
सुऽसननानिं ४17. 12, 3. 
सुऽसनां 1. 42, 6. 
सुऽसंनितः ४111. 46, 20. 
सुऽसनितः 111. 18, 5. 
सुऽसनितां >. 36, 9. 
सुऽ्संटूक्‌ 1. 


सुसंदूक्‌ऽभिः ए. 79, 1. 


सुऽसंटूशंः 1. 143, 3; 3. 78, 1. 
सुऽसदृशं 1. 82, 3; ४17. 0, 3. 
सुऽसंदृशां ४77. 9, 4. 

सुऽसंमिद्धः 1. 13, 1. 

सुऽसमिद्धाय ४.5, 1. 

सुऽसमिधां 9. 9.9; णा. 4. 
सुऽसंमुं 1. 158, 5. 

मुऽसंपिष्टं 1४. 30, 1. 
सुऽसंमृष्टासः 111. 43, 6. 

सुऽसरणं (1, 24; 78 

सुऽसत्व >. 75, 6. 

सुऽसव्यः ४111. 33, 5. 

सुऽसंह ¬. 197, 4. 


सुऽसहां 1. 186, 2; 12. 29, 3.; 94 5. 
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सुऽसहाः >. 38, 3. 

सुऽसटान्‌ प. 46, 6. 

सुऽसाः ४111. 78, 4. 

सुऽसाम॑नि ४111. 25, 22. 

सुऽसामनिं 9. 60, 18. 

सुऽसा्े षा. 23, 28; 24, 28 ; 26, 2. 

सुऽसारयथिः ४1. 75; 6. 

सुसावं 19४. 45, 5; ण्या. 22 ए; षा. 8, 4; 
1. 0 

सुऽसुतः 1. 85, ग. 

सुऽसुतं 111. 36, 7; उ. 3०, 13. 

सुऽसुतस्य [11 5०, 2; 53» 2; प्र. 2० 4; 35; 
2; प्र. 29, 3; 33, ऽ 11. 29, इ, 

सुऽसुंता ४11. 67, 4. 

सुऽसुताः ४. 30, 10. 

सुऽसुंतिं >. 39, 7. 

सुमुपानं 1४. 19, 3. 

सुसुपुः प. 18, 14. 

सुसुष्वांसंः 1. 161, 13. 

सुमुष्वांसं 1. 117, 5. 

सुसुम 1. 132), 9; णा. ग, 7. 

सुसुम 2,95१.6 च 

सुसुऽमान्‌ क 9, ए. 

सुऽसुस्नं ४1. 49, 10. 

सु ऽसुस्नस्यं ऋ, 104; 5. 
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9; 2070, 7. 

सोम्यस्य 1. 105, 3; 117. 48, 7; 1४. 35, 4; 

8 + 4; १1.20 3; 3), 2; णा. 29, 2; 

इ. 32, 7; 6०, ¢; 94, 8. 

सोम्या ४. 29, 8. 

सोम्याः >. 53, 7. 

सोम्यात्‌ 1. 182, 8. 


सोम्यानां 1. 37, 16; 10. >, ग; णा. 107, पव्‌; 
ऋ. 16, 8. 

सोम्यायं 1177. 33, 5; 1४. 25, 2. 

सोम्यासः ए. 75, 10. 

सोम्यासः 1. 3०, ग; इ. 14, 6; 75 7; 5; 8. 

सोम्यासः ऋ, 30, 14. 

सोम्ये ४77. 59, 6. 

सोम्येनं 1४. 26, 5. 

सोम्येभ्यः ४117. 32, 5. 

सोसवीति 111. 56, 7. 

सोकृ्याय इ. 136, 4. 

सोध॑न्वनाः 1. 161, 2; 7; 8; 1. 60, 2; 4; 
1.2 8. 

सौधन्वनाः 1. 110, 4. 

सोधन्वनासः 1. 110, 2; 8; 1. 60, $. 

सोधम्वनेभिः 111. 60, 5. 

सोभग ऽत्वं । च. क 

सोभगऽत्वस्यं 1. 94, 16. 

सोभगऽत्वाय॑ २. 85, 36. 

सोभैगं 1. 17; 489; 7१ ५4.१1. 
13; 82, 4; शा. गा, 10; ङ. 36.13. 

सोभ॑गस्य 177. 16, 7; 1. 55, 8; णा. 21, 5. 

सोभ॑गा 1. 38, 3; [. 7 4; णा. 3; 265 
91, 32; 18, 8; 1 4 9; 57; 
09 7; 6, 5 

सोभ॑गानि 1. 92, 15; ए. 42, 18; ए. ॐ; :2:; 
73; 1. 

सोभ॑गाय 1. 164, 20; 71. 892; 17; १.28, 3; 
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95, 5; 97, 5; 2. 1716, 2. 

सोभेगेभिः 1. 112, 2.5. 

सोभांग्यं >. 85, 33. 

सोमनसं 97. 59, 7; इ. 9, 28. 

सोमनसायं 1. 70, 2; 92, 6; 1०8, 4; ए. 42, 
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सोमनसे 1. 7, उव. 

सोम्याः ४177. 59, 4. 
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सोध्रवसं ए. 98, 4. 

सौघवसा 1. 13, 5. 

सो्वसानिं ए. 1, 12; 74, 2. 
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स्कंटति ४५. 52, 3. 

स्वर्धासि ऽइव 1. 32, 5 

स्कन्नः >. 17, 13. 
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स्कभायत्‌ ष. 29, 4; णा. 44, 24. 
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स्कभितः >. 149, 2 
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स्कभित्वी >. 65, 7 
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स्तः ए111. 3, 2. 
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स्तनं: 1. 164, 49. 
स्तनाः ४. 83, 3. 
स्तन ऽभुज॑ः 1. 120, 9. 
स्तनं 1. 169, 4; भा. 96, 6. 
स्लनयं ४. 83, 7. 
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स्तनयते 1. 64 6; ए. 42, 14; 15. 72, 6; ॐ. 4०, 8. 
स्तनयंति 1. 79, 2. ५ 
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स्तभायः ४1. 17, 7. 
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सतं इ. 85, 42. 

स्तंभीत्‌ 1. 121, 2 

स्तरते 1. 129, 4- 

स्तरामहे ४111. 75, 7. 
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अ, 37, 10, 

स्तरीमणि >. 35, 9 

स्तथैः 1४. 19, 7; ए11. 23, 4. 
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स्तव ब, १0 7 
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स्तव॑त्‌ ४1. 59, 4. 
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स्तवते 11. 24, 1; ४7. 24, 16 
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स्तवध्यै णा. ॐ ठ; 8. 

स्तवंत 17. 3०, 4. 

स्तवंत 1४. 22, 7. 

स्तवते ए. 26, 7. 
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स्तवमान 1. 147, 5. 
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सवनः 1. 12; 7; ॐ, 8; 5, 9; 713, ग; 
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192; 6; णा. 365; णया, 
23, 5; 12. 97, 5. 
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स्तविष्यसे 117. 70, 14. 

स्तविष्यामि 1. 44, 5. 

स्तवै ए. 73, 4; ॐ. 22, 2. 

क्वे 1. 92, 7; ए. 12, 4; भा. 12, 2; ड. 
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स्तवेत 2. 

स्तवे 111. 32, 4; र. 53, 2; र. 33, 5. 

स्तामुः ४17. 20, 9. 

स्तिऽपा 17. 66, 3. 

स्तिऽपाः ॐ. 69, 4. 

स्तियानां ए. 44, 21; पा. 52. 

स्तीन्‌ ४11. 19, 77; ॐ. 148, 4. 

स्तीर ऽव॑रिः ए. 37, 2. 

स्तीशंऽबंिषे उ. 21, 1. 


स्तीणे 1. 135, ए; 777, 4; 7. 3, 4; ए. 35 
2; ४. 28,.4.; णा. 99, 35 

स्तीगोः 1. 1,;. 

स्तीर्णे 1४. 6, 4. 

स्तुकांऽडव 1. 97, 17. 

स्तुकाऽविनां १. 74, 3, 
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16; 92, 4; 100, व. 
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स्तुतयः ए. 34, 1. 

स्तुतस्य ४11. 56, 15. 

स्तुताः र 3, 0; 9 52 4; 91 व 

सुतासः 1. 171, 3; ए. 50, 15; णा. 57, 6; 7; 
षा. 3० 2. 

स्तुतिं 2. 3, 5. 

स्तुतीः 1. 84, 2. 

स्तुप्‌ 12. 96, 18. 

स्तुभः 1. 190, 7; 111. 5, 3; 1. 68, 8; 86, 7. 

स्तुभा 1. 62, 4. 

स्तुभ्बां 1. 66, 2. 

स्तुमसि ४1. 23, 5; २. 48, ग. 

स्तुवतः 1. 33 7; प. 55 26; णा. 78, 18; 
1, 1. 3 14;-24 20. 1 
24, 14; 85, 4; 0 

स्तुवतां ४1. 54, 6. 

स्तुवते 0 62..2;. 160;.29; = 2 2 9; 
1, 18; 21.01; 9 १.47; 
> 6, ५; भा. 86, 6; 90; 9209; 
ब. 1, 22; 2), 35; 3 
46, 10. 

स्तुवन्‌ क... 9. 

स्तुवंतं; 1४. 20, 10; 1. 29, 4; णा. 3, 4. 

स्तुवंतं 1, 147, 5; 11. 20, 3. | 
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स्तुवंति ४171. 3, 8; 15, 6. 

स्तुवाना पा. 96, 3. 

स्तुवीत 1४. 55, 6. 

स्तुवीमहि ए. 22; 6. 

स्तुषे 1. 46, 7; 122, 7; 71. 3, 5; पर. 58, 7; 
0. 49, 1; 553; 62, 7; णा. 4+ 7; 54; 
7, 32; 24 ग; 63 3; 655; 74; 7; 84. 

स्तुषे 1. 192; 8; 250 र; 171. 20,4; १ 
शा. 48, 24; गा ०9; 8.2; 9; 
>. 93, 9 

सतुेय्य श, 120, 6. 

स्तुहि 1. 33 77; ४. 53, 16; 83 ए; भा. 

: व, 3०४५; व3; 10; 24 22; 96, 12; 103, 16. 

स्तुहि 1. 14, 7; 22, 6; 54 2; 136, 6; 173: 5; 
7.83; 7.0१ 9; "वष 
11; 75; 53, 3; शा. 20, 14; 24; 23; 
26, 10; 99, 4; 102 10, 

स्तूपं 1. 24 7. 

स्त्पेः 9.9 

सतूयमानाः 1. 107, 2 

स्तूयसे 1. 22, 1 

स्तृणन्‌ त, 

सतृशंतिं ए. 45, 1 

स्तृणानासः 1. 140 5; गा बन ण 

स्तृणीत 9, 5; १, 268; १ ^ 9 

स्तृणीतं ४11. 73, 3. 

स्तृणीतां ४1. 17, ग. 

स्तृणीते ४1. 67, 

स्तृणीमहिं 177. 4, 4. 

स्तृणोषि 1. 129, 4" 

स्तृऽभिः 1. 68, 5; 87, ग; 366, 8 1. 9.५; 
34 2; 19४. 7, 3; ए. 49, 3; 2 

स्तेगः 2. 31, 9. 

स्तेनः 1. 28, 10; 42, 3; णा. 104 10. 

स्तेनःऽइव >. 97, 10. 

स्तेनं ४. 79, 9; णा. 5, 13; णा, 55 3; 
पा, 67, 24.; ॐ. 120; 6 


क = = = 

स्तेनाः ॥ (2.4. 

स्तनेभ्यः 11. 23, 16. 

स्तेय ऽकृत्‌ ए. 104, 10, 

स्तोकं >. 95, 16. 

स्तोकाः 171. 21, 2; 3; ॐ 

स्तोकानां 111. 21, य. 

स्तोकासंः 111. 21, 4. 

स्तोत ४177. 7, 1; 76, 7, 

स्तोतवे ए. 4, 10; १2, 5. 

स्तोता 1, 38, 4; 177. 52, 5; ४.18, 2; 746 
१5 1; णा. 213; 136; "9; 22; 47; 
19, 26; 44; 18 । 

स्तोतारः 17. 2, 12; ए. 34, 3; 54» 9; णा. 
32, 7; 33, ग; ॐ. 104 5 

स्तोतारः 1. 156, 3. 

स्तोतार 1. 105, 8; 112, 77; 17. 47, 6; 1१४. ` 
ग, 13; णा. 32, 18; 86, 4; 88, 4; 
भा. 36, 2; 97, 7; ङ. 5, 4 

स्तोहुः 1. 57, 5; 777. 18, 5; णा. 33, 9; 5०, 9. 

स्तोतृऽभ्यः 1. 71, 3; 30, 14; 33 2; 58, 8; 
124, 77; 1. 1, 16; 2 73; ग, 27; 75; 
10; 16, 9; 79; 18,9; 99; 209; 
34 7; 38, प; आ. 1०, 8; 79.93 
ष, 6, 1; 8; 19, 7; 79, 10; णा. 48, 8; 
णरा. ॐ 75; 7 7; 79, 4; णा. > 24; 
21, 10; 64, 5; 77, 8; 93, 9; 25-; 
ड्‌. 20, 4; 106, 13. 

स्तोतृणां 1. 5, 2; प. 64, 4; ए. 45, 29; 
पा. 14, 77; ॐ. 24; 3. 

स्तोतृन्‌ ४17. 55, 3; 12. 56, 4; इ. 278, 8. 

स्तोत्रं 1. ॐ०, 5; 138, 7; 77. ॐ, 4; ए. 
34, 5; 52, 17; णा. 45, 9; 76, 9; ॥ 
क. 105, 1. । 

स्तोतस्यं ४. 55, 9; 1३. 72, 9. ए 

स्तोत्रे 1. 102, 7; 124; 10; ए. 35 ग; ग्ना, ` 
6०, 6; द. 20, 7; 21, 2; 4०, 5; 45, 6; 
62, ॐ ; 66, 27; 67, 19; 72, 8; 97, 6;. 
इ. 156, 5 र 

स्तोतेषुं ४117. 5०, 4 
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स्तोभत 1. 8०, 9. 

स्तोभति 1. 88, 6. 

स्तोभंतः ४11. 54, 1. 

स्तोभति 1. 168, 8; ए. 84, 2. 

स्तोभ॑तु ४111. 92, 19. 

स्तोम॑ः 1. 8, 10; 16, 7; 20, 7; 5, 14; 720, 
10; 156, 7; 765, व; 75; 166, 15; 767, 
11; 168, 76; 71, 2; 173, 13; 183, 6; 
184 5; 6; 7. 58, ग; प्र. 32, 15; 36, 7; 
37, 3; 475 2; ४. 42, 15; 6; णा. 38, 3; 
45, 39; 63, ग; णा. 20, 9; 24, 5; 33, 8; 
34 14; 649 5; 66, 7; 86, 8; णा. 5, 18; 
14» 10; 26, 16; 87, 7; इ. 29, 7; 143, 3. 

स्तोम॑ ऽतष्टा 117. 39, 1. 

स्तोमं ऽतष्टाः 111. 43, 2. 

स्तोमं ऽतष्टासः >. 15, 9. 

स्तोमं 1. 10, 9; 12, 12; 16, 5; 2, 1; 2, 16; 
4, 7; 442 14; 67, 1; 4; 94 7; 109, 2; 
784, 4; 7. 5 7; 27, 2; 39, 8; 17. 
15, 2; 54» 10; 60, 7; 67, ग; [पए. 4, 15; 
010 1112; 27; 07; 
2; 35 8; 4, 2; 42, 2; 52, 4; 6०, ग; 
61, 17; 87, 5; णा. 10, 2; 16, 22; 35; 7; 
णा. 15 4; 2, 1; 34, 2; 4० य; 13, 1; 
93, ग; 95, 5; 99, 6; णा. 14; ग; 
2 7; 52; 79; 872; 7; 99; 12, 
4; 14; 79 ग; 35 5; 355; 36, 5; 
439 16; 44, 2; 49, 5; 66, 8; 85, 2; 
700, 3; 12. 108, 7; इ. 23; 6; 39, 24; 
42, 7; 56, 3 ; 67, 25; 63, 6; 75, 5; 92 
9; 93.73; 106, 77; 22}; 8; 260; 4 

स्तोम ऽवधेनः षि 4. 

स्तोम॑ ऽवाहसः 1. 5, 7; 1४. 32, 12; णा. 4 2. 

स्तोमं ऽवाहसां ४117. 99, 7. 

स्तोम॑ ऽवाहाः ४1. 23, 4. 

स्तोम॑स्य ४117. 8, 5; 23, 14. 

स्तोमाः 1. 5, 8; 07; 0; 717, 8; ए. 6०9; णा. 
छी 7 11.535 822; 98; 641; 
0.4), 7; 85, 8. 

स्तोमान्‌ 1. 10, 4; 48, 14; 7114; 9; 116, 7; 126, 
75 १1. 38, 3; णा. 26, 4; >. 65, 3. 


स्तोमाय ए. 3, 71. 

स्तोमांसः 1171. 54, 14; ए. 20, 11; 84, 2; ए. 
69, 2; 3; णा. 72, 3; णा. 1, 29; 3, 
153 43; 1. 

स्तोम॑ 177. 54, 2; प. 16, 3; ए. 23, 7, 

स्तोमैन ए.14, 1; 75, 1; एा.9,4; स. 88, 10. 

स्तोमिः 1.9, 3; 131, 2; 138, 2; 4; 139, 3; 
1. 73, 5; 33, 5; 71. 5, 2; 32, 13; ४. 
19.9;-24,6; "1.24 2; 59, 19; ` णा 
69. 8; 80, 1; १1.37; 26; 7 41; 
8, 7-9; 19, 23; 23, 24; 54 8; उ. 99, 
71; 2225 

स्तोमेषु 17. 71, 3; 7. 47, 4; णा. 5०, 4. 

स्तोमिः 1. 136, ए; 90.12; 1.9.301 
444; 11.10.17; 52, 4; १9. 22, 4; 56.65; 
66, 3; 79, 4; णा. 67, 3; 73, 3; 76, 6; 
क्रक. 3.3; 03; 1) र; 3, 
व 1; 44 27; 52,6; 61.29; 1. 
१8; 2. 64 0. 

स्तोम्यः 1. 22, 8; णा. 16, 8. 

स्तोम्यं ४117. 24, 19; र. 96, 6. 

स्तोम्यां ४1. 67, 10. 

स्तोम्याः 1. 124, 13. 

स्तोषत्‌ ए. 36, 3; ए. 81, 5. 

स्तोषं 1. 187, ग. 

स्तोषाणि >. 88, 3. 

स्तोषाम 9१ 1.11; १4111 

स्तोषि 2. 22, 4. 

स्तोत्‌ 11. 42, 6. 

स्तौना: ए1. 66, 5. 

स्तोलाभिः 9. 44. 5. 

च्रियः 1. 164, 16; ए. 3०, 9; णा. 55, 8. 

त्रियं 1४. 3०, 8; णा. 104, 24; उ. 34; 17. 

स्रियाः ४11. 33, 7. 

स्त्रो 9.0.66; 911. 33.19; अ 

स्त्रीभिः >. 27, 10. 

स्रेणानि र. 95, 5. 

च्व 4, 2; 399 ०; 01 419 
9 7; च. 60 6 ४४ 599 व 

8 4 । 
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13; पा. 43, 4; णा. 32; इ.9, ग; 
18, 6; 3०, 12; 36, 10; 67, 20; 63 2. 
स्थ 1. 29, 4; ए. ॐ 2; 61; 9. 193, 7; 
णा. 55, 4; 67, 5; ॐ. 94 ण्ण; 97,9 
स्यः 1. 17, 2; 4, 7; 108, 8-ा; वा. 54 "6; 
ए. 73, 7; णा. 10, ग; 5; 38, 7; ॐ. 
19, 2; इ. 106, 2. 

स्थः [. 108, 3; 157, 6; 7. 3०, 6; प्र. 02, 2; 
9. 69, 6; णा. 73, 4; ॐ. 4०6 

स्यन॑ 1. 105, 5; ए. 87, 6; णा. 3०, 4; 1. 
69, 8 ; ॐ. 63, 6. 

स्थन ए. 59, 3; णा. "8, 15; 0 
97, 9. 

स्थविरः 1. 1४1, 5; ड. 103, 5 

स्यविंरं 1. 54, 8; 1४. 18, 10; 20, 6; ॐ. उ+. 

स्यविंरस्य 111. 46, 7; एा. 18, 12; 37, 5; 47,8; 
णा. 93, 2; 10०0 3 

स्यविरा 1. 181, ¢. ` 

स्यविंराय ४1. 32, 1. 

स्यविरासः ४1. 67, 4 

स्यविरिभिः ४. 1, 11; णा. 24, 4. 

स्वऽश॒ः 11. 38, 8. 

स्याः 1. 89, 14; 1. 2, 4; णा. 249; >. 
35, 9; 88, 4. 

स्थाः 1४. 3०, 19. 

स्याः ऽरंङ्मानः ४. 87, 5. 

स्थाणुं >. 40 13. 

स्यात्‌ 1. 08, 1; 1. ॐ 10; 157; प्रा. 56 
36, 9; ४. 53, 9; णा. 87, 6. 

स्थात ४. 53, 8; ४11. 34 5; भा. 20, 7, 

स्यातः 1. 33, 5; णा. 47, 3; 49, 6; षा. 
24 17; 33 12; 46, प. 

स्थातं इ, 106, 2. 

स्थातां 111. 45, 2 

स्थातां 1. 70, 2 

स्यातांरः ४. 87, 6. 

स्यातारा 1. 181, 3. 

स्याताराऽड्व `. 59, 1. 

स्वाति 17. 31, 3. 










स्थातुः 1. 58, 5; 68, 7; 70, 4; 59 3; प्र. 
3, 5; 1१. 53, 6; णा. 5० 7; णा. 6०, 
उ. 63, 8. ॥ 

स्थातृन्‌ ३..99 8. 

स्यातरे 1. 164, 15. 

स्याय॑ः 1४. 46, 4; णा. 5, 28. 

स्यानं ए. 76, 4; शा. 7०, 1. 

स्थानानि ए. 79, 3; णा. 59, 6. 

स्यापयंति >. 102, 70. 

स्थापयसे >. 120, 7. 

स्थां 1. 85, वा. 

स्वां [1. 27, 7; 28, गण; 297. 

स्थामं 1. 139, 4 

स्याविीः 1.२. 86, 4. ~ ति 

स्थिरः 1. 101, 4; 1. 4, 10; णा. 33, 9; 
92, 28. 

स्विरऽध॑न्वने 1. 46, 1. 

स्थिरऽपीतं >. 71, 5. 

स्थिरं 1. 37, 9; 39, 3; 64, 75; "ॐ, 3; 1 
35) 4; ४. 3०, 4; णा. 32, 14; 2. 6१, । 
20; ग¢, 2; 120, 4; 734, 2. 

स्थिरस्य ४. 52, 2 

स्थि 1. 39, 2; 127, 4; ग67, 7; 17. 3ॐ 14; 
ष. 4,5; 7, 1०; णा. 56, 7; णा. २०, 
1; 12. 

स्थिरऽङव >. 116, 6. 

स्थिरः 1. 38, 12; पा. 66, >. 

स्थिराणि 1. 127, 4; णा. 49; ॐ. 89, 6. 

स्थिणयं 111. 3०, 2; 1. 24 8; इ. 96. 7 

स्थिरे पा. 45, 47. 

स्विरेभिः 11. 33, 9. 

स्वरैः 1. 89, 8. 

स्थिरो 171. 53, 17. 

स्थिविऽभ्य॑ः >. 68, 3 

स्थिवि ऽमेतंः ९. 27; 15 

स्युः 1. 24, 7; 167, 9; ए, 15, 3; णा. 183; 
म. 57, 1. 

स्यृणां ४. 62, 7; णा. 17, 14. 
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स्यूांऽइव 1. 59, 1; ए. 45, 2. 

स्थणां >. 18, 13. 

स्थूरं णा. 9, 15; णा. " 34; 4; 19; 21, 7; 
24, 29; 54 8; इ. 156, 3. 

स्थूरयूप ऽवत्‌ ४111. 23, 24. 

स्यूरयोः 1. 29, 2. 

स्थूरस्य 1. 21, 4. 

स्थूरिं र. 131, 3. 

स्थेयाम ए7. 47, 8; ए. 95, 5; ए. 27, 20. 

खातः 1. 104, 3. 

खाती ४. 80, 5. 

खात्वा; >. 71, 7. 

खीहिंतीषु 1. 74, 2. 

शुनां 1४. 28, 2; ए. 7, 7; ड. 97, 16; 19. 

खुऽभिः ४. 60, 7; 87, 4; णा. 88, 3; णा. 
46, 18 ; र्‌. 10, $. 

चखेहय॑त्‌ 1९. 97, 54. 

चेहिंतीः ४117. 96, 13. 

ख्ोः 1४. 27, 4. 

` स्यद्‌ ४.50, 7; णा. 61, 15; इ. 35, 8. 

स्यंदने 111. 53, 19. 

स्परत्‌ 1. 161, 5. 

स्रंसे ४117. 20, 8. 

स्परितिं स्यः 13. 79, 10. 

स्यत ए. 71, 5. 

स्पते ४1. 14, 3; ए. 85; 2; 12. 94; 1. 

स्पधैमानाः 1. 33, 5. 

स्यधेमाने इतिं ४17. 93, 5. 

स्यशेयस्व ङ. 112, 3. 


स्पशः 1. 25, 73; 33, 8; 1४.43; णा. 67, 55. 


णा. 61, 3; 8, 3; णा. 47, ग; श. 
23 4; 7; 2. 10,8. 

स्पशं 1४.13, 3. 

स्पाहैः 1४. 7, 12; 47, 1. 

स्पार 1. 3, 74; णा. 81, 3; ण्या. 45, 4०; 
इ. 49; 710 3 35) 6. 

स्यारेयां ए. 72, 1. 

स्माहेऽण॑धाः 1४. 16, 16. 


साहे ऽवीरं ४. 54, 14. 

स्पारेऽवौराः ए. 91, 5. 

स्माहेस्यं ऽ. 24, 8. 

स्पार 1. 123, 6; 135, 2; 1. 23, 9; 1. 
(9, 

स्पारोः णा. 15, 5; इ, 102, 5; इ, 2, 6; 
26, 1; 68, 3. 

स्माहाणिं ४1. 59, 6. 

स्पाहोभिंः ए. 58, 3; 84, 3. 

स्पार्हे 11. 1, 12; ए. 56, 21. 

स्पाशय॑श्च 1. 176, 3. 

स्पृषेन्‌ ४1. 67, 9. 

स्मूधेसे ४. 64, 4. 

स्यृणवाम पर. 44, 10, 

स्पृगुहि ऋ. 8, %?. 

स्यृतं >. 39, 6. 

स्पृधः 1. 8, 3; 174; 5; 1 ४ 3: 4, 
णर. 44 7; 55, 6; णा. 56; 6,6; 2०9, 9; 
25; 2; 9; 45, 18; 49, 5; णा. 4, 13; 
92 32; 99, 5; 6; 3.7, 5; 20; ङ. 
18, 9; 100, 12; 773, 4; 167, 2. 

स्पृधानं 111. 31, 4. 

स्पृधां 1. 119, 10; 174, 70. 

स्यृधि ४. 82, 9. 

स्पृधि ४. 3, 9; णा. 66, 4. 

स्यृश क. 3.15; 42; पा. 22; णा, 96, 
7; 2. 80, 2. 

स्यृशतं >. 70, 5. 

स्पृशंति 1. 62, 11. 

स्पृशंति 1. 36, 3. 

स्पृशामसि >. 137, 7. 

स्पृशामि >. 125: 7. 

स्य॒टयत्‌ऽवंणेः 11. 10, 5. 

स्मृहयंति ए117. 2, 18. 

स्पृहयाय्यः ४1. 15, 12. 

स्मृहया्य॑स्य णा. 97, 15. 

स्यृहयाय्याणि णा. 7, 3. 
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स्यृहयेत्‌ 1. 41, 9. 

स्फरीः ४1. 61, 14. 

स्फातिं 1. 188, 9. 

स्फिग्यं ४171. 4, 8. 

स्फिग्यां 111. 32, प. 

स्फिरं ४111. 1, 23. 

स्फुर 1४. 3; 14. 

स्फुरत्‌ 1. 84, 8. 

स्फुरति >. 34, 9. 

स्फुणन्‌ ४1. 67, 71. 

स्फूनेयन्‌ >. 87, 11. 

म्म 1. 12, 5; 8; ग 16; 26, 3; 28, 6; 37 

4 159; 42, 2; 57, 12; 102, 3; 5; 104 5; 
127, 6; 9; 128, 5; 129, 2; 3; 1337; 
169, 3; 5; 73 17; 12; 186, 9 ०;.8; 
12, 5; 3, 2; 1. 3० 4; 62 7; प्र. 
10; 10, 7; 16, ग; 29, 2; 37 7-9; 38, 
4-6; 89; 4०, 3; 43 3; १.7, 4; 5; 7; 8; 
9, 3-5; 23, 4; 45, 4; 52, 8; 9; 53 5; 
54 6; 56, 7; शा. 29 2; 12 5; 5, 9; 
प, 14; 25 7; 44, 189; 46, 10; 12; 65 
4; 66,6; णा. 32; 1543; 21,9; 32 
15; 56, 22; 83, 5; 88, 6; गा. 75 2; 
पर, 2; 21, 10; 2406; 259 75; 27, 4; 4; 
44, 11; 6०, 10; 86, 3; 92, 26; 12. 20, 2; 
87, 6; 9; उ. 12, 5; ०, 24; 298; 33 
1; 86, 10; 87, 23; 95 54; 8; 96, 19; 
102, 2; 4; 6; 134 2; 136, 7; 178, 3. 

स्मः ४111. 21, 6. 

स्मः ४111. 102, 3. 

स्मत्‌ 1. 5, 15; 100, 13; 186, 6; 8; 11. 49; 
ए, 44, 15; 9; 87,8; णा. ॐ8; गा. 
18, 4; 20, 18 ; 26, 19; ॐ. 67, 8. 

स्मत्‌ ऽइभे >. 49, 4. 

स्मत्‌ऽइष्टाः ४17. 87, 3. 

स्मत्‌ ऽऊंभ्रीः 1. 73, 6. 

स्मत्‌ऽदिषटयः ४. 18, 23. 

स्मत्‌ऽदिष्टिः 111. 45, 5 

स्मत्‌ऽरदिंष्टीन्‌ »1. 63, 9. 













समत्‌ऽपुरधिः ए11. 34, 6. च 
स्मदंभौशु इति स्मत्‌ऽखंभीशुू ४111. 25, 24- "च्व 
स्महि्टी इति स्मत्‌ऽदिं्टी 2. 62, 10. । 
स्मदरौतिऽसाचः ४111. 28, 2. 

स्मयते 1. 92, 6. 


समयत 1. 168, 8. 

स्मयमानः 1. 4, 6. 

स्मयमानाभिः 1. 79, 2. 

स्मय॑मानासः 1४. 58, 8. 

स्मयते इतिं 111. 4, 6. 

स्मरांयः ₹र. 106, 9. 

स्मरेथां ए 11. 104, 7. 

स्मसि 1. 29, 7; 37, 5; ४. 74 6; गा. 18, 
22; 46, ग; 1. 97, 2. | 

सरसि 1. 57, 5; 1. 47, 76; णा. 54+ 9; णा. । 

` 28, 9; ॐ, 7; 4, 8; 48, 8; 66, "३; 

92, 32. । 

स्य 1४. 16, 2; ए. 85 8; १, 40, ग; र. 
95, 5; 97, 18. 

स्यः 1. 761, 4; 1. ॐ, 3; 4; 33, 7; 36, 5; 
38, ए; 1४. 38, 7; 4० 4; 45 ए; श्र, 30, ग; 
56, 7; णा. 2, 3; 5० 13; णा. 8, 2; 23, 
3; 6०, 2; 67, 7; 68, 9; 69, 5; णवा. 
25, 19; 2, 12; 64 7; 13. ॐ 19; 38, 
4-6; 62, 13; 84, 4; 87, 4; 89, >; 96). 
15; 97, 46; 98, 2; 108, 5; क, 86, 22. 
92, 12; 176, 3. 

स्यतं ४1. 74 3; इ. 143, २. 

स्यतां 17. 4०, 4. 

स्यति 2. 67, 20. 

स्यतु 1. 142, 16; आ. $, 9 

स्यध्वं ङ. ३०, प. 

स्यंतां इ. 22, 4. 

स्यति 1. 85, 5. 

स्येते 12. 80, 3. 

स्यंद॑तां ४. 83, 8. 

स्यंदमानाः 1. 32, 2. 

स्यंद्यध्यै 1. 22, 7. 
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स्यस्व 1. 67, 28. 

स्यद्रः ए. 12, 5. 

स्यद्रं >. 42, 5. 

स्यद्रा 1. 180, 9. 

स्यंदराः ए. 52, 8. 

स्यदरासंः ४. 52, 3; 87, 3. 

स्यत्राः ४. 53, 7. 

स्यस्व 1. 101, 10. 

स्यस्वेतिं स्यख 111. 4, 9. 

स्या 1. 88, 6; 104, 5; 119, 9; 165, 6; 18, 
व; 8, 8; 1. 52, ग; ४.6,4; ण. 61, 
7; 65 7; णा 75 4; 80, 2; 95, 4; 
षा. 18, 7; 26, 18; 46, 33. 

स्याः ४1. 44, 23. 

स्याः 1. 174 10; 1४. 16, 18; ए. 33, 5; णा. 
7, 85 9; 2.71, 9; 69, 6, 

स्यात्‌ 1. 77, 6; 7. 1, 23; णा. ३4, 2; 
णा. 2, 13; 19, 26. 

स्यात्‌ 1. 38, 4; 167, 10; 182, 8; 177. 39, 
8; 62, 3; णा. 68, 6; 7; णा. 74 1; 
ड. 31, 4; ग, 5. 

स्यातं ४. 87, 9. 

स्यात॑न 1. 38, 4. 

स्यातं 1. 120, 7; 117. 38, 9. 

स्यातां 1. 10०4, 3; 1४. 47, 6. 

स्यां ४1. 59, 9; णा. 14, 2; 9, 25; 44, 23. 

स्यां 1. 176, 25; 71. 75 ग; ण्‌. 5० 9; 65 
य; णा. ग, 3; णा. 44; 78. 

स्याम॑ 1. 46; 17. ग, 7; 13; ए. 3, 13; 38, 
57 53, 4; 15; 65, 5; णना. 18, 3; 2०, 
8; 40, 2; 66, 73; 87, 4; णा. 29, 4; 
35; 44, 24; 63, 10; ड. 67, 24; 98, 
5; ॐ. 38, 2; 66, 12; 126, 4. 

स्याम 1. 24, 15; 51, 15; 73, 8; 94 13; 5; 
98, 75 105, 719; 727, 15; 150, 3; 164, 
40; 778, 5; 780, 9; 1854; 1. 2, 22; 
8, 6; 77, 12; 18, 8; 2415; ॐ, 7; 76; 
489 2; 3; 38, .10; 71. उ, 16; व; 3० 
0 29. 0; 8; 55.22; 5०9 33१. 9; 


6, वा; 77, 9; 29 5; 40; पा; 5०, 
6; ऊ, 10; गा; पर. 4 1; 8; 6, 8; 29 
47; 42, 7; 45, गय; 49, 4; 54 3; 62, 
9; 70 2; 85, 8; णा. 9.13; 26,8; 33; 
आ 1022; 505; 99; 3, 
40; 25; 4० 4; 7; 14, 3; ग, 7; 9, 7; 
41, 9; 34 24; "25; ॐ, 4; 4, 3; 4; 
5; 48, 2 52, 1; 54, 2; 56, 24; 25; 6०, 
1; 66, 9; 87, 7; 92,4; णा. 43, 39; 
48, 2; 53, 7; 12. 35, 3; 86, 38 ; 89, 
7; 95, 5; उ. 22, 12; 29, 2; 31, ग; 35, 
14; 36, 12; 64, 7; 132, 2; 148, 3. 

स्यालात्‌ 1. 109, 2. 

स्युः ४17. 44, 23. 

स्युः ४1. 28, 1. 

स्युरिति स्युः 1. 4, 9; णा. 7० 5. 

स्युरिति स्युः 1. 24, 7; 123, 13; ए. 63, 1; 
द. 20, 8; 89, 15. 

स्यूतं 1. 37, 15. 

स्यूम॑ऽङ्व 117. 61, 4. 

स्यूम ऽगभस्तिः 1. 122, 15. 

स्यूम ऽगभस्तिं ४17. 77, 3. 

स्यूम ऽगृभे 1. 36, 2. 

स्यूमना 1. 113, 17. 

स्यृमन्य्‌ इतिं 1. 174, <. 

स्यूमऽरङमये 1. 112, 16. 

स्यूम॑ ऽर्मो ए. 52, 2. 

स्योन ऽकृत्‌ 1. 37, 15. 

स्योनं इ. 70, 8 ; 85, 20 ; 110, 4; &. 

स्योनऽशीः 1. 73; 7; ए. 42, 4. 

स्योना 1. 22, 15; ड. 85 44. 

स्योनात्‌ 1४. 51, 10. 

स्योनान्‌ >. 73, 7. 

स्योनां ए. 4, 77. 

स्योने ४7. 16, 42. 

खक्तीः षरा. 18, 747. 

खक 1. 73; 1. 

सरक्तेषु ४1. 55, 2; णा. 72, 15. 
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६६ स्षु-- खःऽदृशं. 





खु प्र. 53, 4. 

खनः ए. 56, 3. 

खजं 1४. 38, 6; पा. 47, 15. 

खवा. 9, 3; द. 8,8; 39, 2; 55, ग; 
56, 43 61, ग; 12; 6०9; 23; 857; 
97, 19; 2; 48 ; 1, 2. 

छवतैः 1. 71, 7; 190, 7; 1. 46, 4; ए. 18, 
24; 67, 8; इ. 49, 9; 108, 4. 

खव 111. 1, 7. 

खर्वति ए. 49, >. 

सरवति ष्र, 59. 64.अ. ५; 

घव॑तीः 1. 32, 14; 274+ 9; ॐ. 104 8. 

खव २. 9५ 

सवितवे 1४५. 3, 12; 19, 8. 

सवितवे ए. 21, 3. 

ख्वेत्‌ 1. 129, 6>. 

खसेम 1. 11, 6. 

घाम 1. 117, 19. 

सखामात्‌ ए. 48, 5. 

चिधैः 1. 36, 7; 48, 8; 7. 9 4; 10०, 7; 
पा. 81, 6; णा. 18, 7-9; 799; 94 
2; उ, 20, 1; 63, 48; 66, 42; क, 25; 
95 126, 5 

च्िधः 1. 129, गव; 7. 71, 8. 

चिधत्‌ ए. 34, "7. 

चिं ए, 18, 10. 

सुक्‌ ४. 11, 5; १. 23, 22. 

सुचः 1. 144, 1; ए, छा, 2; 41, 12; णा. 
60, 2; इ. 18, 2. 

सुचा 1. 84, 18; ए.14,3; 2.17, 13; 1183. 

सुचाऽईव 1. 110, 6; 162, ग. 

सुचि ऽइव ॐ, 91, 15. 

सुतय॑ः ४1. 24, 4; 1. 78, 2. 

स्रुता ॥ / 1. भः? 

सुतिः 1. 46, 11, 

सतिं 1. 13, 12; उ. 32, 7. 

सुती इति >. 88, 15. 

सूतेः 1. 42, 3. 





सुवं ऽइव >. 96, 9. 
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सुवेणं 1. 116, 24; 141, 6. 

सेधत ए. 32, 9. 

दधति ए. 54, 7. 

सेधतं ए. 32, 21. 

खेवयंतः 1. 18, 8. | ॥ 

सख्ोतंः 1. 95, 10. । § 

सघ्ोत॑सा 1. 57, 71. 

खघोत्याः 2. 104, 8. 

सघोत्याभिः 111. 33, 9.. 

स ऽरदुरव्येः 1. 121, 6; 173, 2. 

स्व ऽरतवः ए. 47, 9. 

सखः 1. 5, 7; ए. 75, 9; ए. 86,6; णा. 
१०, ग; ङ. 18, व. 

खः 1. 5०, 5; 52, 9; 66, 5; 69, 5; 7० 4; 
5; 7५2; 105, 3; गय 5; ग्ड, 3; "48, 
1; 168, 2; 71.27; 8; 16; 84; 
4; 35 6; 1. 27; 34 8; 67, 4; प्र. 
3; ब; 10, 3; 16, 4; 23 6; 4०9, 2; 45. 
2; प. 442; 45, ग; 54, 15; 66, 2; 80, 
1; ए. 29, 3; 6० ०; 72» 7; 73, 3; 
षा. 10, 2; 34, 9; 87, 4; 88, 2; 9०, 
6; पा. 3 3; 75, 2; 72; 46, 8; 49, 
8; 76, 4; 98, 3; द. 4 2; 7 4; 48, 
4; 59, 4; 67, 8; 74, 7; 86, 4; 9० 
4; 9, 6; 98, 8; ग13 7; इ. 20, 2; 4 
4; 9; 6, 4; 65, ए; 4; 66, 4; 9; 
88, 2; 124, 6 ; 136, 7; 1549 2; 196 3. 
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सखःऽदूक्‌ पा, 58, 2. 

स्वःऽदृशंः 1. 44 9; 155, 5; 11. 44" 4; णा. 
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33, 4; 12. 88, 2; इ. 99, 3. 

खवःऽसां 1, 61, 3; 97, दा; ए. 45 वा; इ. 8, 
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स्वऽगूतः 1. 140, 13; ए. 68, 4; ॐ. 9, 7. 

स्वऽगोपा 3. 31, 10. 

स्व ऽचंटूं 1. 52, 9. 

स्वनध्वं ॐ. 201, 76, 
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पा. 32, 6; द. 113, 10; इ. 129, 5. 

स्वधा: 1. 144 2; षा. 32, 19; इद. 103; 5; 
>. 37; $ 

स्वधाऽपते ए. 44, 1 
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स्व ऽभानवः ४111. 20, 4. 

स्व ऽभांनवे ए, 54) 1; ए. 48, 12. 

स्वभानो इतिं स्वऽभानो ए. 64, 4. 
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47, 12; 13; 68, 5; >. 92, 9. 

स्वऽविद्युतः ४. 87, 3. 
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स्वस्य॑ ऽइव 11. 4, 4. 
खस्यां; 1. 79, 3. 
स्वां 1. 65, 4. 
स्वै 1, 124; 8. 
स्वस्रः 1. 113, 3. 
खा 11. 23, 6; णाा.1,6; इ. 23, 4; 83, 5. 
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178, 3; 181, 7; 783, 5; 1. 102; ग्य, 7; 
24» 5; 4, 4; 133 15; 1. 62 2; 1१. 
97; ४.45; 24 3; 43 ग; 46, 6; 
74 10; 25 ग; 78, 5; 87, 8; 9; णा. ठ 
10; 23, 4; 242; 45, ग; 5०, 5; 6; 16 
52, 13; 60, 75; 62, 7; 69, 7; णा. 22, 4; 
28, 2; 67, 70; 82, 8; 94 2; णा. 1, ॐ; 
3, 4; 18; 6, 18; 79; 3 7; 22, 12; 
26, 10; 33, 9; 35, 73; 38, 8; 43 22; 
45, 18; 5०, 5; 529 8; 544 3; 4; 61516; 
66, 72; १3, 553 103 74; 71; 82, 6; 85; 
2; 4; 95, 4; >. 26,9; 3० 8; 376; 
39, 7; 629, 23; 6465 66, 20; 70०, 20; 
106, 4; 148, 5; गतव, 7. 

इवंमानं 1४. 29, 4; णा. 7, 38; 5, 4 

इवमानाः 1. 102, 5. 

हव॑मानाय 111. 1, 23. 

दव॑मानासः ४. 32, 11; णा. 5०, 4 

हवसां 1. 64, 12; ४1. 66, ग्य. 

दव॑स्य 11. 36, 6; णा. 35, 4 

इषां 1. 122, 6; णा. 29, 3; 62, 5; ॐ. 27, 8. 

हवानां ४111. 26, 16. 

इवांमहे 1. ¢, 10; 16, 4; 718, 10; 7130, 7; 
177, 2; 19. 39, 4; 9. 19, 72; 46, ग; 
षा. 83, 9; णा. 7, ग; 22, गा; 26, 9; 
101, 8; ॐ. 160, 5; 67, 2 


हवामहे 1. 7, 5; 16, 3; 21, 3; 4; 22, 2; 7; 
43, 2; 4; 7; 10; 3०, 7; 36, 18; 78, 3; 
81, 7; 101, ब~; 102, 9; 166, ग; ग14; 8; 
120, 3; गॐ, 8; 144 5; 1. 16, 7; 23 
1; 8; 34; गय; 1. 26, 7; 2; 4९, 1; 42, 
4; 9; प्र. 32, 13; ॐ, 5; 49, 5; ष. 
13, 1; 20, 3; 641; 86, 2; 4; 9१. 59, 3; 
6०, 5; 14; णा. 32, 23; 4, ग; 82, 4; 
94 6; 96, 4; णा. ॐ 5; 7, 6; "५6; 
8; 9; 17, 3; का, व; 26, 3; 277; 3276; 
43, 13; 23; 28; 45, 77; 5, 6; 5» 6 
53, 2; 67, 10; 14; 646; 65, 6; 76, 5; 
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6; 86, 4; 92, 20; 93» 3०; 99, 8; >. , 
65, 4; इ. 39, 7; 497; 63, 9; 648; 
65, 9; 66, 4; 47, 3; 4; 5०, 9; ग्ड 
5; 184, 3. । 

इवांसः ए. 23, 8. 

हविः 1. 12, 10; 73, 11; 23, 78; 26, 6; ॐ 
8; 10; 36, 6; 45 8; 94; 3; 101, 8; 9; 
174, 3; 11. 1, 13; 14; 310; 76, 4; 4 
12; 26, 2; 32, 7; 37, 6; गा. 4» 16; 
6, 7; 26, 7; 28, 7; 5०, ग; 59, 5; 1१.49, ग; 
ष, 511; 6,5; 28 2; 443; "1.7 9 
षा, 13, 1; 5, °; 509; "०9 3; 
19, 20; 20, 22; 60, 14; 72, 7; 12.72 
34, 5; 67, 28; 74 6; 8ॐ 5; ग्ग, 
114, 4; द. 14) 13; 14; 20, 6; 86, "2 
13; 88, 7; 7; 8; 9०6; 9715; गा, 4; 
10, 1; 116, 7; 12456; ग, ब; 1659 
779, 2; 287, इ. 

हविःऽखदं; इ. 15, 10. 

हविःऽखअचं 1. 163, 9; >. 94 2. 

हविःऽखद्याय ४.1, 11; 4, 4; णा. 1, 5. ॥ 

हविःऽ कृतः ४117. 60, 15 ; 102, 13 ; ॐ. 66, + 

हविःऽकृतं 1. 13, 3; 166, 2. 

हविःऽ कृति >. 91, 71 

हविःऽ कृतिं 1. 18, 8; 93, 3 

हविःऽदे 1. 153, 3; 19४. 3 7; णा. 68, 6. 

हविःऽपंतिः 1. 12, 8 

हविःऽपाः >. 15, 10 

हविःऽभिः 1. 24, 711; 14; 76, 5; 95 6 
33, 5; 35, 2; 7. ग 15; 4 3; 
5०, 6; णा. 4, 7; 4०, 5; 9; 3. 

हविःऽमयींनां १11. 104, 2. 

हविःऽवाद्‌ 1. 72, 7 

हविःऽहंविः 1. 77, 3. 

₹रविष॑ः 1. 93, 7; 131, 6; 162, 7; 1. 35, ©; 

` ए.6०, 6; पा. 1, 4; 68, 2; उ. 5, 7-9;. 
9, व; 87, 1 

हविषां 1. 46, 4; 58, ग; 84; 18; 97, 9; 9 
8; 166, 3; 1. 27; 9, 4; 10, 4; 16,4; 
26, 3; 11. 17, ४; 29, 8; 1१. 4 7;. 9, 
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ॐ 6; 28, 7; ॐ, 2; ए. 47, 20; 54, 4; 
69, 6; णा. 2, 4; 4, 2; 20; 33 णा, 
48, 12; 13; 96, 8; इ. 14, 1; 4; 20, 8; 
3०, 3; 4०, 4; 65, 6; 81, 6; 9०, 6; 95, 
18; 98, 4; 121, 1; 124, 6 ; 159, 4; 167, 
व; 3; 4; 1668, 4; 73, 3; 6; ग4; 1; 
191, 3. 

हविषि ए. 52, 17; इ. 87, 5; 91, 8. 

हविषं ¬. 16, 12. 

हविष्मः >. 83, 5. 

हविष्मतः 1. 57, 2; 173, 12. 

हविष्मता 1. 128, 2; 156, 1; ए. 67, 7; ॐ, 
39, 1. 

हविष्मती ए. 1, 6; पा. 23, 22; 60, 1, 

हवषिष्म॑तीः ४111. 6, 27; 13, 16. 

हविष्मती 171. 19, 2. 

हविष्मते 1. 13, 7; 11. 10, 4; ए.2, 12; इ. 

४ 43, 8; 125; 2. 

हविष्म॑त्‌ऽभिः 111. 29, 2. 

. हविष्मतः 1. 14, 5; 36, 2; 60, 2; 114, 8; 

1: 13 2; 269 ठ; 2731; 14; 4, 9; प, 
क 2; प. 52; 742; र. 
3०, 2; 70, 3; 727, 7; 9»9; 122, 4. 

हषिष्मंतं 1४. 45, 7; ए. 9, 6. 

हविष्मान्‌ 1. 12, 9; 127, 10; 157, 6; 162, 22; 
०0; 100 3; 187,9; 283 3; 5; 1. 
9; 1; ¶1. 106; 6, 46; 73, 2; 
१11. 7, 16; 70, 6; 85, 4; 18, 96, 5; 
ऊ, 42, 4. 

हविं 1. 162, 4. 

हविष्यु 4 0 ‰° 

ह्बीषिं 1. 94 4; 17०, 5; 71. 93; ॐ, 5; 
1; 71. 50,6; क, 99:63; 
8 11; 123; 79 8; 20; 719, 19; 
116, 8. 

इवींतवे ए, 101, 4. 

हवीमन्‌ ४1. 63, 4; ४1. 56, 15. 

हवीमनि ४17. 83, 4; र. 64, 4; 92, 12, 

इवीमऽभिः 1. 12, 2; 131, 62; 159, 2; 11. 33, 5. 


हवै 1, 118, 11; ए. 52, 76; पा. 13, 13; 
13. 88, 3; इ. 128, $; 

हवेते इतिं 17. 12, 8. 

हवेभिः ४17. 19, 9. 

हवेषु ए. 2, 7; 35 12; 38, 7; इ. 4; 5, 
1; 103, वा; 182, 2. 

हवेऽहवे 1. 47, 11. 

हव्यऽखत्‌ ४11. 34, 14. 

हव्य॑ः 1, 33, 2; 100 7; गा, 6 ; 116, 6; 129, 
6; 144 3; 1. 23, 73; 37, 2; 7.53; 
49, 3; ए. 24, 2; ए. 7, 4; 33,5; ण्ण, 
18, 6; 229 7; 45, ग; णा. 22, 7; 32, 24; 
38, ग; णा. 7, 28; 16, 8; 20, 20; ०, 
8"; 771, 15; 90, 7; 96, द; इ. 6, 0; 38, 
4; 90; 2; 809, 70. 

हव्य ऽनु 1. 152, 7; ए. 65, 4. 

हव्य ऽदांतये प. 26, 4; 5, य; ५3 ऋ अ 

‡ 46, 2; प्रा. 35, 9; गा, 7. 

हव्यदातिऽभिः 1४. 8, 5; णा. 9, 13; 23, 

व अ, 

इव्यऽ्दांतिं 11. 2, 8; ए. 55, 10; ए. 1, 9; 

व 0; 71. 6.9; =. 2). 

हव्यं ए. 21, 7; शा. ॐ, 2; णा. 96, 20; 
ङ. 39, 19. 

हव्यं 1, 136, 7; [1.3 2; 10; गय; 32, 6; 177. 

1 १४1; 59.72; 1४96; 264; १.48; 
26, 2; 29, 3; 86, 6; ए. 2, 10; 59 10; 
ष्वा. 7, 23; 4 ग; 39 6; 4 3; 64, 7; 
6, 7; 56, 2; 9907; पा. 971; 3.39, 
5; 72, 2; 14 15; 16, 9; 52 7; 86 4; 
110, 10. 

हव्य॑ऽवाद्‌ ४. 6, 5. 

हष्य ऽवाद्‌ 1. 12, 6; 67, 7; [ा. 2, 2; ग, 2; 

॥ 20, 93: १.42; 29५3 च 18 
124+ 1. 

हव्य ऽवाहंः 111. 43, 7. 

हव्य ऽवाहनं 7. 36, 10; 44 5; [11. 9,6; उ. 

र 118, 5 3 150, 7. 

हव्य ऽवाह॑नः 1. 44, 2; प्र. 11, 4; 25, 4; पा. 6, 

` 23; शा. 15,6; णा. 23 6; >. 119, 14, 
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 इष्यऽवाहनं 17. 41, 19; प.8, 6; 28, 6; भा. 

॥ 9, 21. 

हव्यं ऽवाहंनीः >. 188, 3 

हष्य ऽवाहं 1. 12, 2; 44, 8 ; 128, 8 1. 5, 19; 
10, 9; ग, 4; 29,7; 1. 8, ग; ण्व. 5 
4; 8; णा. 103; 77, 4; ग 6 0111 
44; 3; 102, ग; 18; इ. 8,6; 46, 4; 1; 
ॐ, 33 718, छ 

हव्यऽसृदंः 1. 93, 12; 1१. 5०, 5. 

हव्यां 1. 39, 7; शा. 67, 12. 

हव्या 1. 74१ 6; 75, ग; 97, 4; 939 गव; 15 14; 
127, 8; 128, 7; 1359, 3; 42 व; 1713 4; 
180, 17; 188, व; आ. 26; [ा. ठा, 7; 4; 
54, 22; 1४.95; ४.7,3; 9; 747; 
18, 7; ए. 12, 2; 15 14; 47, 28; 52 गा; 
9. ब, 18; 22; 9, 7; 56, 12; 59, 4; 
णा. 9, प; 20 9; 10; 16; 236; 9, 
6; 44 ग; 5; 60, 15; ॐ, 75, 4; 20, 5; 
१6, 7; 128, 4; 176, 2. 

हव्या; ए. 21, 1 

हष्यानिं 1, 74, 4; 10, 10; 127, 6; 135, 3; 

१4 13; 188; 10; आ. 52 2; 531 
62, 4; 19. 15, 3; प्र. 510; ४१1. 60 75; 
1. 68, 1; पा. 9, 14; 19, 24; 23, 26; 
38, 5; 448; 74 3; ग्ला, 7; 10; २. ऊ, 
12; 16, गय; 5, 5 

हव्यायं 1. 45, 6 ; 111. 29, 4; \ $ . 

हव्यांसु 3. 147, 2 

ह्येनं 1४. 42, 10; ४1. 52, ४ 

हव्येभिः 1. 153, 1; 1४. 42, 9; ण. 8, 1; 841; 

` फा. 26 3; 74» 6; 2. 24 2 

हव्यैः 17. 2, 5; 26, 4; 7. उ, पा; [४.०,; 
ए. 38; 4;7; भा. ग, 10; भा. 37; 03 
5; 68, 4 

हसनां 12. 112, 4. 

हसाय \. 18, 3. 

हस्कतारं 1४. 7, 3. 

हस्कारात्‌ 1. 23, 12. 

हस्कृतिः ४111. 89, 6 

हस्तः 17, 33, 7; ॐ. 60, 12. 


हस्तऽगृद्यं >. 85, 26 ; 109, 2. 

हस्त ऽग्राभस्यं क. 18, 8. 

हस्त ऽनः ४1. 75, 14. 

हस्तंऽच्युती ४11. 1, 1. 

हस्तंऽच्युतेभिः 1}. 11, 5 । 

इस्तं ४1. 54 19; 9. 24, 5; ॐ. 47, 7; 85, 36 

इस्तं यतः ४५. 45, 7; >. 76, 2. 

हस्त॑योः 1. 24) 4; 38, 7; 55, 8; 87, 4; 1 
9; 62, 9; 176, 3; शा. 31; 45, 8; 
ड. 18, 4; 90, 7. त 

हस्तं ऽवतं ¬. 34, 9. 

हस्तां 1४. 21, 9; ए. 68, 3. 

हस्तांऽङइव 11. 39, 7. 

हस्तात्‌ 1. 35, 10; ॐ. 8, 9 

हस्ताभ्यां +. 137, 7. 

हस्ताय ४117. 7०, 2 

हस्तासः 1४. 58, 3. 

हस्तिनः 1. 64, 7; 111. 36, 7; 1. 8० 5. 

हस्तिऽभिः प. 64, 7. ध "क 

हस्ती 1४. 16, 14. 

स्ते 1. 67, 2; 72, 1; 714, 5; 128, 6; 
16, 2; 171. 39, 6; णा. 16, 4०; 18, 9; 
22, 9 ; 29, 2; शा. 28, 2; 45, 7; भा. 
29, 3; 7०, 12; 78, 10; 13. 89, ओ 
97, 71. 

हस्तेन >. 109, 3. 

हस्तेभिः 1४. 2, 14. 

दस्तैषु 1. 37, 3; 108, 3. 

इस्तः 1 ह. 79, 4. 

हस्तो र. 117, 9. 

दस्तो ऽइव 11. 39, 5. 

हस्यं 11. 14, 9 

ह्राऽडव 1. 124; 7. 

दाः 111. 53, 20. 

हारिदरवाऽडव पा. 35, 7. 

हारिद्रवेषु 1. 50, 12. 

हारिऽयोजन्‌ 1. 61, 16. 

हारिऽयोजनं 1. ४2, 4 
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हादिं 11. 29, 6; ४. 44 9; णा. 798; र. 
8, 3; 60, 3; 7०, 9; 84, 4; 86, 19; 108, 16. 

हासते 12. 27, 5; इ. 127, 3. 

हासंमाना 1. 169, 2. 

हासंमाने इतिं 111. 33, 1. 

हासयंति 1. 53, 23. 

हासुः ४17. 75, 8. 

हास्महि >. 128, ¢. 

हि 1. 2, 4; 6.7; 8,8; 9; 19, 3; 10; 74 
१2; 159 2; 3; 5; 16 4; 7, 2; 4; 23, 
10; 24, 4; 8; 13; 25, 1; 4; 26, 4; 3; 
6; 8; 28, 5; 7; 29, 7; 3०, 3; 18; ठ; 
32, 6; 33, 4; 34 7; 10; 36, 12; 37, 9; 
15; 39, 9; 42, 2; 44 2; 7; 9; 45; 2; 
47, 10; 48, 10; 71; 14; 49, 4; 52, 3; 7; 
339 7; 54 3; 55 6; 79, 3; 75, 6; 7, 3; 
80, 7; 3; 81, 2; 7-9; 82, 2; 84 9; 
85, 7; 86, 7; 6; 87, 4; 9०, 2; 92, 15; 
93, 7; 94 7; 3; 976; 98, 7; 102, 5; 
105, 18 ; 168, 3; 6-72 ; 109, 1-3; 114 
9; 116, 15; 18, 1; 120, 6; ह, 
6; 9; 148, 5; 729, 3; 17; उदु, 7; 2; 6; 
133, 69; 7* 135, ग; 4; 138, 2; 140, 8; 
147, 9; 142, 4; 7440 6; 145, 5; 154; 5; 
160, 7; "763, 13; 164, 8; 29 ; 4०; 165, 
न 1091; 3; 109) 33.24 
र. 12; 163; 119, 959; 
73; 8; 182, 2; 186, 10; 188, 6; 73 9; 
289, 6; 290, 2; 11. 1, 16; 2, ४, १.- 
रा 11 1; 741; 3; 264; 8, 
356; 7; 23, ग7; 24, 7; 27, 6; 28, 8; 
3०, 3; 6} 35 ग; 5; 9; 36, 3; ॐ, 5; 
110; 11. 11; 9५; च 
ॐ; 69; 7.7; ग1,3; 73,3; 14 5; 6; 
18, 7; ग9, 4; 26, 8; 28, 5; ॐ ग; 4; 
31, 12; 32, 12; 369; 39 3; 8; 4,6; 
429 6; 43, 2; 3; 5, 3; 10; 52, 4; 535; 
18; 54 4; 16; 55, 7; 58, 4; 1.1, व; 
01.1.24; 82; 9.5; 2, 2 ग 
12, 4; 14 4; 17, 18; 238; 247; 29, 
2; 395; 7; 3297; 2; 336; 9; 34; ठ; 


35, 1; 36, 7; 37, 4; 38, ए; 4, 7; 42, 9; 
43, 3; 46, 1; 4; 47; 2; 5, 5; 542; 
9.114.119 
0, 3; 27,.7; 14 3; ग6,.7; 9; 4; 02; 
5; 21, 2; 23, 2-4; 252; 29, 3; 30,8; 
9"; 32, 12; 336; 34, 8; 35, 3; 4; 44 
10; 45, 4; 50 2; 52, 2; 58, 7; 64 2; 
65 2; 4; 66, 2; 4; 60, 3; 4; 7० 1; 
71, 2; 74" 4; 6; 76, 4; 77, "; 822; 3; 
87; 6; ¶1.1,1; 73; 21; 3; 6-8; 4; 4; 
ध; (11711 3; 13; 2; 14; "~ 3; 9; 
15, 6; 14; 15; 76, 3; 20; 25; 485 *78, 
4६0 05; 0; 24; 2,.5; 83 23, 6; 
8; 29, ग; 6; 33, 2; ॐ, 1; 44, 13; 45 
4; 20; 24; 46, 1; 47; 18; 26; 48, 3; 
7; 29; 49, गा; 5०, 7; 57, ‡; 10; 4; 
58, 7; 59, 7; 63 7; 8; 65; 4; 5; 66, 3; 
67, 6; 68, 2"; 71,6; णा. 3 3; 4+ 57; 
व 4:.10.9; 11, 4; 15. 9 
21, 6; 8; 22, 6; 23, 4; 5; 25, 4; 20, 2; 
28, 7; 3; 4; 32, 2; 24; 33, "; ॐ, 3; 
39, 4; 40, 4; 5; 46) 2; 48, 3; 53, 7; 3; 
56, 2; 57, 2; 59, 5; 7; 60, 5; 65, 2; 
67, 9; 69, 6; 729 2; 74 1; 82, 8; 83, 5; 
85, 3; 97,5; 931; 2; 6; 945; 9,7; 
99, 3; 100, 3; भा. ", 5; 7 पै; 21; 
29 11; 2; 35; ॐ 7; 8; 4, प; 5; 16; 
28; 6, 10; 14; 41; ‰ 36; 8, 6; 9,6; 
0; 1; 191; २3; 33; 4.1. 8; 
2; 5; 22; 20, 3; 45.42; 9२, >. +; 
१5 10; 22, 9; 223, 2; 28; 29; 24. 25 
8; 16; 24; 25, 155 20; 26, "7.7 
20; 24 ; 247; 4; 103 7171; 14; 33; 10; 19; 
38, 7; ॐ9, ग; 3; 4०, 3; 47, 4; 43; 14; 
449 18; 24; 29; 45, 12; 13; 19; 32; 35; 
469 2; 7; 25; 4, य; 48,6; 9; 5, 5; 
539 8; 54 6; 7; 60, 2; 10; 67, 2; 3; 
57; 74; 66, 6; 12; 67, 3; 8; 6; 77; 
71, 2; 759 7; 16; 28, 3; 81, 2; 83, 4; 
5; 84, 6; 86, 1; 3; 88, 5; 96, 4; 92, 
3; 13; 18; 26; 28; 33; 93, 33; 95, 3; 
9; 99,11; 98;.5; 4; 2; 108; 29 > अः. 
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19, 2; 20, 2; 49, 4; 57, 4; 65, 4; 69, 
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हिंसिष्ट >. 15, 0. 

हिंसीत्‌ >. 121, 9; 165, 3 ' 

हिंखः 2. 87, 3. 

दिष्धं २. 87, 9 

दिखा ‰. 87, 5. 

हिङ्‌ 1. 164, 28. 

हिङऽकृशवती 1. 164, 24, 

हिणुतात्‌ ऋ. १6, २, 

हिणोतन्‌ >. 3०, 7. 

हिणोमि >. 16, 9 

हितः 1. 5, 7; 128, 7; [. 36, 5; 1. 28, 3; 
प.1, 5; 443; णा. 6, ए; णा. ५7,7; 
$. 6०, 4; 93, 8; 106, 2 75 4; 
15, 3; 25, 2; 28, 4; 44 2; 62, 10; 66, 
23; 70, 5; 10; 86, 13; 98, 2; >. 59, 4; 
71, 10; 114, 10; 136, 4; 14०, 3; 186, 3. 

हितऽप्र॑यसः 111. 27, 7; 6०, 17; 69, 18; >. 

112, धर 

हितप्रयसा >. 61, 15. 

हिते 1, 23, 14; 34" 8; 8०, 8; 105; 12; 135, 


"सत हिन्वति ~ हः 


4; 187,6; 1. ग, 55 ०4५6; ॐ, 45 38, 7 
1. 12, 8; 1१४. 5, 8; 9; 6; 58, 4; ४; 
11, 6; 507, 6; णा. 45; 2; 12; 15; +^. 
32, 29; 43, 25; 8०, 8; 95 2; 1>. 10, 9} 
32, 5; 68, 5; 7; 74" 45 ग5, 75 3.7, 5 
16, 3; 39, 9; 2०, %. 4 

हितऽमिंतः 1. 73, 3. 

हितिऽवान्‌ 1. 180, 7. 

हिता 1. 51, 7; णा. 9 "4; 257 

हिताः 1. 54 10; ३. 9, 4; च त 

हिताःऽइव 1. 166, 3. 

हितानि ४. 42, 3. 

हितासंः ४. 50, 4. 

हिते 1. 4०, 2; ग16, 15; 132, 5; भ्र. 46; 
फा. 45, प; 3; 65; णा. 39; >. 
53, 2; ॐ. 63, 14; 132, 5. 

हितेन ऽइव 1४. 57, 1. 

हितिषुं ४.1, 5; णा. 6.5. 

हित्वा ड. 97, 45. 

हित्वा ४. 53, 14; ऋ. 165, 5. 

हित्वायं >. 14, 8. 

हित्वी 1. 38, 6 ; ए. 59, 6; 3. 69, 9; >. 

` 99, 5. 

ह्नि प. 48, 2. 

हिनव ॐ. 95, 13. 

हिनु ४1. 45, 3; दइ. 36, 3. 

हिनुहि 1. 143, 4; षा. 45, 4. 

हिनोतं ए. 34, 6; ॐ. 3०, गय 

हिनोत 11. 14, 4; ४. 77, 2; णा. 34 5; ॥ 
62, 18 ; 9४, 4; ॐ. 39, 8; 188, 1 

हिनोतं 1, 184, 4. 

हिनोति 1. 18, 4; 153, 3. 

हिनोति ४1. 104, 13 

हिनोमि 1. 61, 4; 11. 32, 3; ४1. 09, 7; भा. 
56, 12 

हिनोषि ४1. 13, 3; षा. 4, 16; 77, 5 

हिन्व >. 156, 2. 

हिन्वति 111. 31, 16. 








हिन्वतीः 1२. 66, 8. 

हिन्वतु 1. 27, 71, 

हिन्वते 1. 72, 1. 

हिन्वन्‌ ४. 36, 2; 1. 102, 1; 8. 

हिन्वन्‌ ३. 96, 7. 

हिन्वंतः >. 96, 2. 

हिन्वंतिं 111, 53, 24; णा. 6, 2; इ. 8, 4; 
65, 7; 8; 67, 9; 97, 5; 99, 2; ड. 
120, 9. 

हिन्यंति 1. 84 7; 144, 5; 11. 46, 5; णा. 
43, 29; 44, 19; 73. 1, 8; 26,5; 6; 
3ॐ०, 5; ॐ, 2; 38, 2; 39, 6; 5० 3; 5ॐ 
4; 789 3; 70, 3; 156, गय; गभी, 13; 
24; इ. 20; 16; 71, 5 

हिन्वंतु 1. 23, 17; गवय, 4; 7, 34, 12; इ. 
156, 1. 

हिन्वस्य ४117. 40, 9. 

हिन्वानः 1. 36, 7; णा. 19, ग; इ. 12, 7; 
8; 34 7; 48, 5; 62, 10; 63, 7; 64, 9; 
29; 65, 25; 67, 4; 76, 2; 84 4; 9०, 
1; 97, 32; 105, 2; 107, 15; २. 139, 5. 

हिन्वानं ४17. 1, 9. 

हिन्वाना >. 65, 2. 

हिन्वानाः 1. 104, 4; 11. 2, 5२, 

हिन्वानासः 1. 33, 8; इ. 10, 2; 64, 6; 
65, 26. 

हिन्विरे 1. 65, 27; इ. 28, 12. 

हिन्विरे 00; पा, 25, 8; 43; 19; ग्म, 
63 13. 74; 8; इ. 5० 3. 

हिन्वे 1१. †, 71; 1३. 65, गय. 

हिन्वे 12. 44, 2. 

हिमऽ्वंतः 2. 121, 4. 

हिमा २. 37, 10. 

हिमाऽइव >. 68, 10. 

हिमाः 1. 64, 74; 717. 33, 2; ए. 54, 15; पा. 
48, 8. 

हिमेन 7. 116, 8; 719, 6; णा. 32, 26; 

#. 5: 
हिम्याऽइव 1. 34, 1, 


हिन्वततीः -- हिरण्ययः, ६६१ 
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हियानः ए. 49, 5; द. 3०, 2; 86, 3; 92, 
1; 98, 2; 100, 26. 

हियानस्य 11. 4, 4. 

हियानाः 13. 13, 6. 

हिरणिनंः ४. 33, 8; ए. 63, 9. 

हिरण्यऽअषषः 1. 35, 8. 

हिरख्यऽसभीशुः ४111. 22, 5. 

हिरस्यऽखभीशुं ४111. 5, 28. 

हिरस्यऽकरी 1. 122, 14. 

हिरण्य ऽकेशः 1. 79, 1. 

िरस्यऽकेड्या 111. 32, 29. 

हिरण्य ऽगभेः त, 141, 1. 

हिरण्य ऽचक्रान्‌ 1. 88, 5. 

हिरख्यऽजित्‌ 1. 78, 4. 

हिरण्य ऽजिद्धः ४1. 71, 3. 

हिरण्य ऽत्वक्‌ ए. 77, 3. 

हिरण्यऽदतं ४. 2, 3. 

हिरख्य्दाः 11. 35, 10; इ. 107, 2. 

हिरण्य ऽनिनिक्‌ 1. 167, 3; ४. 62, 7. 

हिरण्य ऽनेमयः 1. 105, 1. 

हिरण्य ऽ पष ¬. 123, 6. 

हिरण्य पणः 1४. 45, 4. 

हिरण्यपाणिः 1. 35, 9; 71. 54, 7; फ. 5०, 
93.72, 4. 

हिर्ण्यपाणिऽभिः ए. 7, 2). 

हिरण्यऽपाणिं 1. 22, 5. 

हिरण्य ऽपाणे ४11. 38, 2. 

हिरण्य ऽपावाः 1. 86, 43. 

हिरण्य ऽपिंडान्‌ 91.47 25. 

हिरण्य ऽपेशसा ए171. 8, 2; 3, 8. 

हिरण्य ऽप्रउगं 1. 35, 5. 

हिरण्य ऽवाहुः ४17. 34, 4. 

हिर्यं 1. 46, 19; 11. 5, 9; 1१.106; णा. 
171 1, 24.9.11. 

हिर॑ण्यं ऽङव 1. 43, 5. ` 

हिरिख्ययः 1, 7, 2; 5, 2; 190. 58, 5; शा. 
60, 1; ¶1 1. 9, 20;- 39 4:46 0; 
7), 1; 2 ण 
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६६२ हिरण्ययं -- दीव्छितः. 





हिरण्ययं 1. 25, 73; 56, 7; 85, 9; 139, 2; 
1. 34, 9; ४.67, 2; णा. 56, 3; शा. 
87, 5; णा. 29, 7; 46, 24; 68, 3; 69 
16; ड. 5 10; 64, 20; 75 6; 85; ग्य; 
ॐ. 48, 4. 

हिरण्ययं ४1. 71, 1; 5; णा. 45, 2; णा. ए 
32; $ 29; 72, 12; 78, 2. 

दिरस्यऽया ४11. 66, 8. 

हिरण्ययाः 1. 180, 7; 11. 20, 9; १.87, 5. 

ह्रिण्ययात्‌ 11. 35, 10. 

दिरण्ययांन्‌ ४. 55, 6. 

हिरख्ययांसः ४1. 66, 2 

हिरण्ययी ए. 5, 29; 33 गग; ॐ. 75 8; 
93, 13 

हिरण्ययी इतिं 1. 744 6; 2. 184, 3. 

हिरण्ययीः ४. 54, 11; ए. 58, 3; णा. 7, 25; 
13. 5, 5. 

हिरण्ययी 111. 38, 8. 

हिरण्ययुः ए. 31, 3; ए. 78, 9; 13. 27, 4. 

हिरख्ययै 1. 139, 39; 4; णा. 29, 2; शा. 1 
24; 29, 8; 25; 22, 9; 13. 75, 3; 
123, 5 

हिरस्ययैन 1. 35, 2; [षर 44 4; 5; णा. 
5 35 

हिरस्ययैभिः 1. 64, 11. 

हिर्ण्यऽग्यः 1४. 1, 8. 

हिरण्य ऽरयं ॥, 3०, २6. 

हिरण्य ऽरथयाः ४. 57, 1 

हिर्ण्यऽरूपः 11. 35, 10. 

हिरण्यऽरूपं ए. 3, 1; ए. 62, 8; >. 20, 9 

हिरण्यऽवत्‌ 1. 3०, 17; 92, 16 ; ष. 94 9; 
षा, 22, 17; 49, 10; द. 4, 4; 67 
3; 63, 18; 69, 8; 72, 9; 86, 38 

हिर्ण्यऽवतः ४111. 32, 9. 

हिरण्य ऽवतं 1९. 112, 2. 

हिरण्य ऽवंधुरं 1४. 46, 4; भा. 5 28. 

हरस्य ऽवौ ४. 38, 2. 

हिरण्य ऽवशः 11. 35, 10. 

हिरण्य ऽ्वर्शी 11. 35, 11; पर. 43, 12; >. 85, 20. 

हिरण्यऽवगी ४17. 77, 2. 





हिरण्य ऽवशः 11. 35, 9. 

हरस्य ऽवणेोन्‌ 1. 4 रय 

हिर्स्यऽवणा 111. 61, 2. 

हिर॑स्यऽवतिनिः ए. 61, 7; णा. 26, 18. 

हिरण्यवतिनी इति हिरंण्यऽवतैनी 1. 92, 18; ४.7 
23; 3; षा. 5, 7; 8 °; त 

हिरण्य ऽवाशौः ४17. 97, 7. 

हिरण्य ऽवाशीभिः ४171. 7, 32. 

हिर॑ण्यवाशौमत्‌ऽ तम 1. 42, 6. 

हिरण्य ऽ वित्‌ 12. 86, 39. 

हिरण्य ऽवीनां ४111. 65, 10. 

हिरण्य ऽशाम्यं 1. 35, 4. 

हिरण्य ऽशिप्राः 11. 34, 3. 

हिरण्य ऽशुंगः 1. 163, 9. 

हिरण्य ऽसदूक्‌ 11. 35, 19. 

हिर॑ण्य ऽसंदृशः ४. 16, 38 ; णा. 5 38. 

हिरण्य ऽस्तृपः >. 149, 5. 

हिरण्यस्यऽइव 1. 117, 12. 

हिरण्य ऽ हस्तः 1. 35, 10. 

हिरण्य ऽस्तं 1. 116, 13; 24- 

हिरण्या [ष. ग, 11; [ड. 97, 50. 

िर्ण्यानां 1४. 32, 19. 

हिरण्यानि 1. 162, 16. 

हिरण्येन 1. 33, 8. 

हिरवे 1. 122, 2; 11. 33, 9; ४.6०, 4; षा. 
9५» ध 

हिरिऽशिप्रः 1. 2, 5; णा. 29, 6. 

हिरिऽश्मध्रुः ४. 7, 7. 

हिरिऽश्मधुं >. 46, 5. 

हिरीमशः >. 105, 7. 

हिसौमान्‌ >. 105, 7. 

हिरुक्‌ 1. 164, 32. 

ह्पि ए. 7, 

हीना >. 34 10 

हीयतां ष. 52, 1; णा. 104 16. 

हीये 2. 34» 5. 

हीक्छः ४11. 18, 19. 

हीच्छितः 1. 89, 5. 





हीच्छितस्य -- इदयानि. ६६३ 





हीच्छितस्यं ए. 46, 4. 

इतासः 9. 50, 5. 

इरः 1४. 3, 13. 

इरःऽचित॑ः 1. 98, 11. 

इरःऽचितं 1. 42, 3. 

इरूक्‌ 12. 77, 5. 

इवत्‌ ४111. 26, 16. 

इवतः ॥ 6 ऋ ' (8  *॥ । 

इवध्यै 1. 122, 4; 5; ए. 41, 3; 43, 8; 45, 4. 

इवन्यति 1. 119, 9. 

इवानः 111. 47, 7; प. 43 10; 13; णा. 21, 19; 
78.१०3; 1743; इ. 2, 3. 

इवानाः 1. 7, 13; ४. 50, "4 

इवामहे ४. 56, 8; 2. 57, 3. 

इवे 1. 17, 7; 9; 3०, 9; 76, 4; 138, 2; गछ, 

9; 285, 3; 65; 7.4 ग; 38, 9; ए. 46, 
10.41; 5०9 2; णा. 42, 2; 
67, 6; 67, 4; णा. 7, 10; ऊ» 24; 10, 5; 22; 
15; 32, 4; 58, 3; 65, 3; 66, ग; 102, 5. 

इषे 1. 2, 7; 23 5; गय, 4; 79, ग; 7. 29, 
9 2; [0 124; 295; ण. 
18, 3; 4०, 3; 56, 9; णा. 45 7; "9; 
[0 1; 11. 16, 7; 823; 
[व 1 041; पा. 102; 3; 
23, 7; 26, 1; 35 22; 44 13; 68, 4; 
१6, 7; 94, 10-72; 102; 4; 6; 132. 5, ¢; 
9; ३. 14; 5; ग9, 4; 36, 7; 67, 4; 56; 
इ; 959, 4 

इवेमं ष्या. ॐ, 7; णा. 6० गै. 

इुवेम 1. 124, 2; 180, 10; 184, 7; 1. 4, 8; 
ा. 3०, 22; 4, 5; श. 16, 16; गा. 9, 
रि 0 १ 47, 7; ५; 449; 771; 
9०, 73 97, 5; भ*ााा. 23, 20; 2; 13; 
ति 7.68, 1०; 2. 69 17; 82; 
0 0 10; 5; 15; दन 

इवेयं ए777. 9, 73. 

हूतः 1. 15, 7; इ. 84 2; 107, 5. 

हतासः पा. 50, 4 

हमरे ४111. 26, 24. 


हूमहे 1. 10, 70; 89, 3; 5; ४. 35 3; ण. 
46, 3; 65 गा इ ५3896 

हूयते 1. 34, 10 ; 1, 6. 

हूयते १.98 6; 306 ` 23 23 च 5.55 
प्रा. 82, 5; इ, 257; 1. 

हूयते भा. 76, 8. 

हूयमानः 1. 1०4, 9; 1. 18, 4; ए. 29, 2; 
4) १; 2. 28 3; 6, 2; 22, 

हूयमानं 1४. 23, 3. 

हूयमाना 1४. 43, 4; ए. 67, 3; एवा. 68, 8. 

हूयमानाः 94; 17. 34 6. 

हूयसे 90; चा. 47. 

हूयसे 1.19, ए; ए. 77, 12; 2, 14; 82, 4. 

इणानस्यं 2 2. 

इणायंतं 1. 132, 4. 

इणीतां णा. 103, "2. 

इणीते 9१. 86, 3. 

इणीयाः 777. 2, 19. 

इणीयमांनः ४. 2, 8. 

इणीषे 11. 33, 15. 

इणीषे ४17. 104, 14. 

इत्तः >. 711, 6. 

त्‌ऽभिः 1. 116, 7; णा. 43, 31. 

हत्‌ऽोगं 1. 52, 77. 

इत्‌ऽसु 1. 168, 3; 179, 5; 9.89; 01. 
र 22; 18, 25; 48, 12; 2. 40 22; 64 
2; 703; 12. 

दत्सु ऽ असः 1. 84, 16. 

इदः 24.125 0.3; 0. 1 0 
क. 9; १ 7, 

इदं ऽसनिंः 13. 67, 14. 

हृरयं णा. 53, 8; इ. 10, 13; 34 9;. 95, 7. 

हृदय ऽविधंः 1. 24, 8. 

इदयस्य ४17. 33, 9. 

इद॑या ए. 53, 5; 7. 

इदं यात्‌ >. 163, 3. 

इद॑यानि >. 85; 47; 959 15; 797, 4. 


६६४ हदये -- रोता. 


___ _______ ~~ ~~~ 


इदैये 1, 122, 9; शा. 9,6; उ. 87, 4; 13. 

इद॑येषु >. 84, 7 

दट्य्यया ङ. 157, 4 

इदा 1. 67, 2; 67, 2; 105, 15; १6. 4.3: स 

` 9; 7. 26, 8; 10. 58, 6;. ए. 4» 19; 56, 
2; ए. 16, 4४; 28,5; ४१. 98, 2; षा, 
20, 18; 76, 8; 77, 9; 7. 53, 2; >. 
परा, 8; 9, 14; 719, 5; 123; 6; 177, य, 

इदि 1. 32 14; 97, 13; ¶ा. 23; 16; 7. 
42. 8; [१ 41, 0 5१1 ॥( 
53, 6; णा. 86, 8 ; 13. 73, 8; क. 32, 95 
97, 13; 129, 4- 

इदि ऽस्पृक्‌ क, 

इदि ऽस्पृशंः >. 25, 2; 47, 7. 

हदि ऽस्यृशे प्र. 10, व. 

इदे 1. 43, 7; 73, ०; प्र. 37, 2; १. १, 
षा. 7, 6; 48, 4; 79; 7; 82, 3; 1९ 
5; द. 72, 7; 86, 4; >, 86, 15; 97, 
18; 186, 1, 

दद्य ४५. 42, 2 

द्यां २. 73, 6. 

दद्यात्‌ 1४. 58, 5. 

षितं 1. 103, प. 

इषीवतः 1. 127, 6. 

इपींऽवंतः 11. 371, 1. 

इष्यति अ. 86; 49, 

हेत ॐ. 3० 9. 

हेतयः 1. 190, 4; शा. 5०, >. 

देतारः 1४. 62, 6. 

हेतारं ४177. 99, 7. 


हेतिः 71. 33, 14; शा. 18, 16; 28, ¢; णा. 


67, 20 ; ॐ. 89, 12; 165, 2; 3 

हेतिं 1. 103, 3; 21, 10; आ. 3०, प; ॥/। 
52, 3; 62 9; 75 "4; 2. 142; 3. 

हेती: पा. 61, 16. 

देतृऽभिः ड. 13 6; 64, 29. 

हेतोः 2. 34 2. 

हेत्याः >. 87, 19. 

हेत्व: प. 43, 2 


हेमनां 1. 97, 1. । 

हेम॑तान्‌ ऋ, 161, 4. । । -- + 

देम्याऽरवान्‌ 1४. 2, 8. श 

देकः 1. 24, 14; 94; 72; 714 4; ग्म, म 
1, 7, 4; णा. 62, 8; णा, 84, 2. 

देव्छासि ४1. 48, 19. 

दे ए. 62, 4 

हेष ऽ क्रतवः 111. 26, 5. 

रेष॑तं ४. 84, 2 

हेषसा ॐ. 89, 12. 

हेष॑स्वतः ४1. 3, 3. 

रोतैः 717. 2, 6; ष. 4 ग; ए. 10, 7; ॥/ 3 
52, 12; श्वा. 43, 2 

होतः 1. 26, 5; 1. 6, 6; 36, 4; 7. = 22; 
7, 9; 1.67; णा. 4 ग; 52; 7608; 
11, 1; 6; णा. 142; ॐ. 67, 14; 7159. । 

होतरिति 1. 13, 7; 1. 21, 7; 29, 16; प. 27. 

होतरिति 1. 76, 5; [11. 29, 8 भा, 5 = 
एणा. 69, 14 

होता 1. 1, 5; 19, 3; 13, 4; 749; गय; 26 
2; 7; 36, 5; 58, 7; 3; 59, 4; 6० 2; 
4; 67, 7; 68, 4; 7० 4; 76, 2; 77, 
2; 79, 12; 94 6; 105, 4; ग >) 
124, 10; 128, 1४; 139, 70; ग्य, 12; । 
1439 1; 144 7; 149, 4; 5; 5, 7; 153, 
2; 3; 162, 5; ग73, 2; 3; २8०9; प 
29 5; ॐ 1; 5१3; 7 6; 91; 18, 2; 36, 
6; 7. ॐ ०; 44; 10; ॐ 4; 6, 16; 
70, 7; 777; 747; 7, $>»? 41 
2; 557; 1. 1, 8; 2 7; 62; 4; ऽ; | 
पर, 1; 8, 4; 93; 75 7; ग्7, 75; ५,98। 
6; 4०, 5; 43 व; प, 2; 5; 6; 9, 2; 
71, 2; 13, 3; 4; 16, 2; 22, ग; 47» 55. 
44; 3; 49, 4; णा. पग; 2; 6; > 76; 
9,4; गा, 2; 12 1; 5, 73; 67; 9; 
10; 23; 4 4; 49, 9; 5 2; 69 4; 
63, 4; णा. ग, 16; 7, 3; 5; 8, 2;. 97 
2; गा, व; 165; 3०3; 39 ग; 43; 
56, 18; 73, 2; 85, 4; भा, 1, 1९ ति 
24; 23, 1०; 34 8; 39, 5; 6०, 3; 72 
एव; १2, 2; 75 7; 105 6; द. 92, 5 
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97, ग; द. 4; 23; 5; 6.4; 121 
2; 29, ग; 46, 1; 52, 1-3; 53; 2; 61, 
14; 70, 3; 87, ग; 83, 2; 88, 4; 9, 1; 
ए; 109, 2; 710, 3; 122, 7; 16, 3. 

होतांऽइ्व 1. 25, 17; 73, 7; ए. 43, 3; पा. 
ब8, 22; णा. 12, 33; 94,6; द. 92, 
2; 97, 47. 

होतारः ए. 60, 16; 72, 9; 7, 10, 9; 9; 
26; गव4 3; उ. 128, 5. 

होतारं 1. ब, 1; 12, ग; 36, 3; 44 7; ग; 45, 
75; 58, 6; 7; 727, 7; 2; 148, 89; वव, 
6; 748, 7; 11. 2, 7; गा. ५१८1 
3; 63; 99; 104; 135; 9, 7; 5; 
10.1,19; 37; 6, य; 9.44१.२4१; 4 
3, 20, 3; 233; 252; 26, 4; णा. 6 
ब; 149 2; 75, 4; 7; 76, 46; णा. 10, 
ॐ; 16, 3; णा. 9.3; 23,7; ग; 45 
90; 440; 7; 20; 60, ठ; ग; इ. य, ७3 
73; गव, 3; 4; दा, ग; 46, 8; 97, 8; 
9; 92, 1. 

` होतारा 1. 13, 8; 142, 8; 188, ¢; 7. ॐ ¢; 
1.42; 9.57; ॐ. 5, 9. 

होतारो इ. 65, 10. 

होः 1. 164 7; 1. 6, ¢; 35, 10; 1४. 23, 
1; 1३. 95, 5; उ. 88, 9; 94 2; 
110, गव. 

होतुंऽभिः 111. 10, 4; इ. 63, 7. 

होतृ ऽमंतं उर. 41, 2. 

होतृ ऽव ए 3. १. 09, 4 

होतष्‌ ए. 20, 20. 


होतृऽसर्द॑ने 17. 9, 1. 

होतृणां प्रा. 102, 70; इ. 2, 7. 

होतृन्‌ 71. 34 14; इ. 35, 10; 67, 1. 

होत्रं 1. 76, 4; 71. 1, 2; 1. 10, 2; इ. 59; 
4; 5; 98, 4; 5. 

होत्रया 1. 129, 7; 151, 3. 

होवऽवाह ए. 26, 7. 

होवा 1. 18, 8; 120, 7; 142, 9; [. ग, गा; 
छ 3.10. 2, 10; 2. 64 15: 


होताः 1४. 48, ग; ए. 81, 7; णा. 9, 23; 
ड, 10, 77, 

दोवाणिं 177. 4, 5. 

रोवात्‌ 96; ॐ, 4; 9.4 

होताभिः 1. 36, 7; 122, 9; 1. 28; णा 
6०, 9; णा. 10, 20; 53, 7; 54 6; इ. 
\ 

दोवां 1. 22, 10; णा. ०4, 6; "7 
8; >. 4०, 4; 63, 7. 

दोताय॑ 0.7; इ. 98.0. 

दोताऽविदः ए. 15, 9. 

दोताऽबिदं ए. 8, 3. 

दोवियं 1. 83, 2. 

होते 717. 10, 5. 

टोम 1. 9, 9; 84, 18. 

होम॑नि 111. 6०, 7; ए. 63, 4. 

होषि ४ 74. 

हतः णरा. ॐ, 7. 

दयः ए. 66, ¢; 99, ग; इ. 55, 5. 

हदं 1. 52, 7; 1. 45, 3; उ. 43, 7; 102, 4. 

दाः ऋ, 142, 8. 

हृदाःऽइव 111. 36, 8; इ. 71, 7. 

हदे ऽच्॑ुः २. 95, 6. 

द्ाट्निं 1. 32, 13. 

द्ादुनि ऽवतं: ४. 54, 3. 

हृणाति 1. 166, 12. 

हूतः ४1. 4 5; द. 61, 2. 

द्वादिकाऽवति +. 16, 14. 

ह्वादिके `. 16, 14. 

इय ४. 53, 16. 

दयति >. 146, 4. 

यंति >. 160, 2. 

दशयते इए. 112, 7. 

यंते 1. 102, 6; 1. 24, 3; 39, 8 12 

ध 4 7० 5; 

द्हयांमसि ए. 26, 1; 33, 4; 41, 5. 

यामहे 1. 47, 70; 774" 4; 5; उ. 4०, 4. 

द्यामि 1. 35, 4; ए. 47; ग्य; ए. 34, 8. 
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६६६ दये -- दायाणां ४ 


। डय 1. 13, 3; 7; 8; 10; 72; काज व; 22) 
5; 12; 23, 78; 12, 24; 164 26; # 
56, व; 5; अ, 36, 7; पठा, व, 

दहरः 11. 23, 6; ४. 20, 2 

द्भरते 1. 141, 1. 


"(भ 


इरंसि ४1. 48, 10; 13. 3, 2; 634; 





दारः 1. 147, 7; 180, 3 “ : "र 
गो 1.44 = 1 : ` ^ 
देः णा. 2, 8. : ~ चरन ¢ 
दापाणां ष. 9.4. । १ व 





धूतऽचशः 
तृष ऽ चंशवः 
उपऽ्चशु 
सुमत्‌ऽशुः 
निऽच्ंसः 
विऽसंसं 

सं ऽअकृगवन्‌ 
` विऽसंक्तः 
विऽखंक्तं 
संऽख॑क्तं 
खाल ऽखक्ता 
पिऽखंक्ता 
विऽसं॑क्ताः 
संऽच्क्ताः 
विऽखंक्तां 
चद्रःभखवः 
इद ग्छथः 


हिर ०्जणः 


खधिंऽखल्लः 
व 
सेऽखघं 
अधिञ्खक्षं 
परिऽच्॑रत्‌ 
संसरन्‌ 


सरसं ऽक्षर 
+) 
अधःऽजवाः 
धररिऽ्चाः 
सह ऽच्षें 
सधि ऽखलेण 
चहुःऽचो 
अन्‌ 
संऽख्ग॑च्छत 
उत्‌ऽखगाः 


.सुऽखग्नय॑ः 


इद्धऽखगनयः 
सनिंद्धऽखग्निः 
नमत्‌ऽस्ंग्निना 
इद्रागिनिऽभ्यां 
इंद्राग्नी इति 
द्रागी इति 
इद्रानी इतिं 
दीद्यग्नी इति दीदिंऽअग्नी 
इदरारन्योः 
संऽ्ग्म॑त 
अयंःऽसग्रया 
गोऽञ्॑ग्रया 
गोऽख॑ग्राः 


॥ अकारादिवणंक्रमेणो्तरपदसूची ॥ 


चंद्रऽचग्राः 
ज्योतिःऽखग्राः 
गोऽख्॑यरान्‌ 
तपुःऽखग्राभिः 
गोऽख्ग्रां 
केवलः 
अरेऽञ्जधाः 
सारेऽञ्घां 
सन 
परिऽस्रंलयाति 
सवेऽस्ंग 
सुऽसंग॑ः 
चतुःऽखंगः 
वीकुऽचंगः 
वीक ऽग 
सुऽसंगां 
सुऽगुषि 
सुऽंगुर 

दश ऽंगुलटं 
वीठऽ संगे 
खाऽऋध्यं 
पृतनाजः 

सं ऽखनग्रभोत्‌ 
खप्‌ऽचनंन्‌ 
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गोऽखननासः -- खनते. 


_____ ~~~ 


गोऽखज॑नासः 
खण्॑ ऽसजनि 
मंदटरऽसंजनी 
पृतनाजं 
सुनिः ऽ खजं 
संऽखजांति 
उत्‌ऽ अजायंत 
सं ऽअजांसि 
निःऽ अनं 

सं ऽखज्यसें 
पृतनाज्ये 
पृतनाज्यंषु 
उरूऽअन्न 
चृनुऽसंचंः 
सुऽचंचः 
उत्‌ऽच्ंच॑नः 
निऽअंच॑नं 
मुऽसंचाः 
चनन 
सभिऽ सजनं 
वि ऽसंननं 
आऽनंनेन 
भनति 
ओ ~ 
स्वेदांजि ऽभिः 
करंभऽचत्‌ 
नर्द्‌ 
विचत्‌ 
सुयवस °च्‌ 
। + 
निःऽसतंदत 
निःऽसत॑तंसतं 
मेध्यऽसतिथिः 
नोप॑ऽसतिधिं 


मेध॑ऽ स्तिथि 
मेध्यं ऽखतिधिं 
मेष्यऽअततिये 
मित ऽसतिथेः 
मेध्यऽञखतियेः 
नीपंऽखतिथौ 
मेध्यं ऽअतियो 
अन॑तिऽ्दुता 
सव ऽसर्िरः 
अविर्‌ 
परिऽसतिषत्‌ 
सथिऽखतिषठात्‌ 
ुरेहू इतिं दुःऽचचेत 
खमऽसदः 
क्षय ऽ दः 
म 
मधुऽजदंः 
ष्याः 
यवस ऽसदंः 
सुहुतऽ अदः 
सोमऽखदंः 
हविःऽखदंः 
ऊभजेऽसखद्‌ः 
अनंद्तीः 
क्रव्य ऽदं 
विश्वऽअदं 
संऽखदंहः 
कर्य ऽदं 
हविः ऽअन्चं 
हविःऽअद्यांय 
खग्रं ऽसह्ाना 
संऽजप 
सभि 
सवऽ अधुः 
विऽसंध्वनः 


 कृष्णऽखध्वा 


मरऽचध्वने 
सुऽ्खभ्वर 
चऽजष्डरः 
दाशुऽसंध्वरः 
दण्डा 
जीरऽखंध्वरं 
दाशु ऽअ्॑वरं 
सुऽचथ्वण 
दाशु ऽ॑भ्वणय 
सुऽखभ्वरासंः 


सुऽसभ्वरे 


शिषः 
खविंऽखनत्‌ 
सपऽअनती 
पुरु ऽअनीक 
सुञ्जनीक । 
विभ्डनीकः 
चतुःऽखनीकः 
ज्योतिःऽखनी कः 
तिग्मऽसनीकं 
शतऽखंनीकाः 
सं ऽखनीकेयु 
सयानृते इतिं 
चनं 

अन॑ 

सऽं 

दश ऽचंतरूष्यात्‌ 
विष्टऽ्च॑ता 
संऽखंता 
अनंतान्‌ 
अनंतासंः 
ईमेऽसंतासः 
वहुकऽचच॑तासः 


अनते 





पृतऽजब्ो 
तत्‌ऽसंपः 
स्वप॑;ऽतमः 
स्वप॑ःऽतमं 
आश्चपःऽतरेभ्यः 
। + 
सुऽअपयस्यं 
अनपत्यानि 
सुऽखप्यानिं 
मुऽजप्यायं 
मुखप 
मुऽअपे 

पै ऽखपरं 
परिञखपंश्यत्‌ 
संऽखप॑श्यंत 
सुऽखपंसः 
विद्रनाऽसंपसः 
सरऽखपसः 
नयैंऽखपसं 
तत्‌ऽ संपसे 
सुखपस्यो 
सुऽचखपस्यमानः 
सुऽखपस्ययां 


द्रेखंते इति द्रे ऽसखंते -- कव ऽसरिभ्यः, 


सुःखपस्या 
सुऽखपाः 
तत्‌ऽखंपाः 
म 
अयं;ऽखपाष्टिः 
सुऽअपिवात 
अन्न 

सुऽखम्रसः 
अनप्नसः 
दानऽसंप्रसः 
दीषैऽस॑प्साः 
सहस्रं खप्साः 
विश्चऽख्ु 

अव्‌ भ्जर्निनेद्‌ 
शिव ऽसंभिमशेनः 
वह्ल ऽ संभिमानः 
सुभ्व 

, 

। # 
भुभ्जनिटिं 
सनभीशुः 
सुजचमीशुः 
हिरण्यऽ खभीशुः 
दशाभीशुऽभ्यः 
हिरण्य ऽ सखभीशु 
स्वदभीशू इति खत्‌ऽसंभीशू 
सुऽखभीशून्‌ 
परिऽसवन्‌ 
परिऽचभत्‌ 
निःऽ अमेयं 
उत्‌ऽखमेदिषुः 
तष्टऽ खमया 
स्तनय्॑‌ऽ अमाः 
चनमीवः 
अनमीवं 
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अनमीवस्य 
अनमीवाः 
अनमीवा 
अनमीवासंः 
उत्‌ऽ अय॑त्‌ 
सुम ऽखयनतनं 
खऽखयनं 
निऽखयं॑नं 
निःऽखयनं 
पराऽखय॑नं 
विऽस्॑यनं 
सुप्र ऽचयनाः 
उत्‌ऽखय॑नात्‌ 
खाऽखय॑ने 
उपऽखय॑ने 
पराऽअय॑ने 
संऽख्यते 
परिऽसयांः 
साऽखये 
उत्‌ऽअये 
संऽखयोंधयः 
सुऽ संरकृतेन 
संऽसरणं 
आऽ्रणो 
उपऽअरणे 
सआाऽञअरणेषु 
संऽसरंत 
इादंशऽखरं 
सपण 

, = 
दशंऽखर्तिः 
सुभरा 
नित्य ऽअरितिां 
शतऽस॑ग्तिां 
कव ऽसस््यिः 
`नव 
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खकवऽखरि 
अक्रवऽखरी 
तिऽखंरूणः 
विऽसं॑रूणाय 
विऽसंरूषीणां 
उपरे 
रने 
पंच॑ऽखरे 
षट्‌ऽस्॑रे 
उक्यभ्का 
मुऽ सकाः 

+ ॐ 
युकः 
सह ऽथे 
धनं ऽ खच 
शत ऽंचेसं 
, र ज 
गोऽख॑शोसः 
धन्वं ऽखणोसः 
मधु ऽखगेसः 
गोऽसणेसा 
गोऽखणोसि 
स्वाद्‌ःऽखणोः 
चनुभ्जिता 
तृणिं ऽसे 
द्रेऽअयेः 

सु ऽखं 
निभ्जचे 
सद्यःऽ सं 
कत्‌ऽसंया 
तदित्‌ऽसंथाः 
तृणिऽखथेाः 
समुद्रऽअंयोः 
लित्‌ 
निऽखथोानिं 


खकव ऽ अरिं -- शत्तऽ अग्रि. 


=-~~---------------------- 


अनवेणंः 


अनव 
सनवेोणंः 
अनवण 
अनिजत्‌ 
विऽसंत्कशा 
उत्‌ऽखवता 
उपञखवति 
खनवद्य 
अनकः 
आरे ऽसंवद्यः 


मियःऽ संवद्यपेभिः 


अनव 
गुहत्‌ ऽ चख॑वद्ं 
अनवदस्यं 
अनवा 
अनवाः 
अनवद्याभिः 
अनवद्यासंः 
अनवे 
टशांवनिऽभ्यः 
अप ऽखव॑पः 
खप ऽ खव पत्‌ 
शतऽखवयं 


~ 
----------- प 


संऽखव॑मेयत्‌ 
सुऽअव॑सः 
0: 
सुऽअव॑तं 
सुऽ अव॑सा 
उपऽअव॑सृन 
निरवस्य 
अनवायं 
अतिऽञविः 
प्रऽखविता 


भगे ऽखविता 


प्रऽखवितारः 
अनु ऽविदत्‌ 
विऽअविं 
अतिंऽखविं 
षत) 
+ 
मृभ्चवौः 
जवः 
सं ऽसर्वक्त 
अप्‌ऽअवृणोः 
अनु ऽवेत्‌ 


 दुःप्रऽ अव्यः 


देष्णः 
सुप्र ऽसच्ः 
देवऽअ्य 
सप्र ऽखव्य 
सप्र ऽव्य 


साशनानशने इतिं 





नीरऽ संश्च 
निदित ऽसंश्यः 
पृषत्‌ऽखअण्चः 
रोहित्‌ ऽखण्ः 
विऽखंश्चः 
श्यावऽसंश्ः 
सत्‌ ऽअंश्चः 
सप्रऽअंश्चः 
संभृत ऽअश्यः 
हरिऽखश्चः 


खाश्च॑श्च ऽतमाः 


अनं 
अज ऽखं 
च्सृज्रऽसंश्चं 


जीरऽख॑श्चं 
दरवतस 
युक्त ऽ स्च 
विऽञख्चं 
शतऽखश्च 
हरि ऽखं 
स्वच्छञ्युः 
वधि ऽसश्चस्यं 
शुच ऽअश्चस्य 


-- खनागाः ऽत्वेन. 
अजन ऽखण्य 
| ^ च 


मारत ऽ संश्चस्य 
वाधि ऽखश्छस्य 
श्याव ऽ खंश्चस्य 
हरिऽ श्यस्य 
मुऽख्चां 
सुऽखश्वाः 
अरूण ऽखश्चाः 
चाणु ऽखश्चाः 
पिशंगंऽसश्ठाः 
पीवः ऽखश्ाः 
पृषत्‌ऽखण्ाः 
पृष्त्‌ज्चश्चाः 
पृषत्‌ऽसश्चान्‌ 
विऽ््चान्‌ 
वधरिऽसश्चायं 
अथ ऽसंश्चाय 
द ऽखश्चाय 
सुऽअश्चांसः 
अनश्चासंः 
दरोणिऽसखंश्चासः 
पृषत्‌ऽखश्चासः 
वेद॑त्‌ ऽखश्छिः 
चृज्रऽखंश्च 
हरिऽखश्चन 
विऽखंश्चभ्यः 
षट्‌ऽखश्येः 
णु ऽ खञव्यं 
सु ऽ्शव्यं 
श्यावऽ खंइव्यस्य 
सु ऽखं 
निःऽस॑ष्टाः 
जप्त्‌ऽ खष्टिः 
नरत्‌ऽचंटि 
सुऽ अष्टन्‌ 
इतसुऽ असं 


६११ 


परिऽखसंपेत 
परिऽ ससस्वजत्‌ 
गतः खमु 

अव ऽसमुंजः 
दत असुंनः 
अव ऽसखसृजत्‌ 
वि ऽचखस्तः 
अनस्यः 
सनस्था 

अधि ऽसस्याः 
सथिऽ सस्यात्‌ 
त ड अस्थियाः 
ल 5 सस््थिरन्‌ 
अव ऽ खस्य 
प-ज््य 

चिऽ सस्य॑न्‌ 
चऽ अस्व॑रन्‌ 
सय ऽ सरन्‌ 
निःऽ अह॑न्‌ 
ह 
पूवद 

तिरः ऽ सह्य 
संऽाकैणोधि 
नाक ; 
संऽखाकृतं 
अप ऽखखाकृंतिं 
दारय ऽस्ाकृतिं 
अनागसः 
सनांगसं 
उपऽखागंहि 
सनागाः 

चनां गाः 
अनागाःऽत्वं 
सनागाः ऽत्वि 
नागाः ऽत्वेनं 





६9२ अनागान्‌ -- दीोायो इति दीपैऽखायो. 

अनागान्‌ सुऽच्ाध्यं सभिऽचायंसेन्या 
अनागा दुःऽचाध्य खनांयतः 
संजाते विश्नः शं ऽजायत 
उ्तौःसाच॑रत्‌ संऽखानजे संऽ्ाय॑न्‌ 
उपाचरत्‌ उत्‌ऽआन॑द्‌ अततिऽ्ायं 
उपचरेत्‌ अनानत संऽचाय॑मुः 
उत्‌ऽआज॑त्‌ अनानतः विश्वऽखयवे 
उत्‌ऽख्ाजंत अनांनतं सुऽख्आायसं 
उपाजतु अनानतस्य अति ऽ सायांतं 
उत्‌ऽखाज॑न्‌ खनांनताः उपऽस्ायांतं 
पृषत्‌ साज्यं विञ्चानशिः अततिऽ्ायांहि 
सं ऽचांन॑न्‌ विभ्यानशे चप्॑ऽचायु 
सुऽखांततः रीतिऽखापः विश्चऽखांयु 
सुऽआंततं दुःऽखआापना वृद्धऽाु 
अनातुर रीतिऽख्ांपा रकं ऽखखायुः 
अनातुरः अनांपिः सितऽ्खांयुः 
शत ऽचा॑त्मा देवऽखंपिः चितऽ्खायुः 
शत ऽखंत्मानं सुप्रेऽखांपिः दीषैऽयुः 
दृरेऽसादिशं देवऽसांपिना विष्वऽ्खायुः 
केवलऽचादी खाप इतिं सुऽापौ सुभगः 

दुः ऽध देवऽखापे दीषोयुऽत्व 
सुऽख्ाधीः सुऽखापे दीषोयुऽत्वायं 
द्रेऽखाधीः सनांप्रः सुऽखायुध 

सु ऽखाधीभिः अनाप्यं सुऽखायुधः 
खनांधृष्टः अनाभयिन्‌ तिग्मायुधः 
सनाधृष्टे संतरऽसाभरः मुऽखायुधं 
खनांधृष्टानि सुऽखाभुव॑ः सुऽखायुधस्यं 
सनाधृष्टाभिः अनांशरुवः मुऽखायुधाः 
सनाधृष्टासः सुऽआभुवं तिग्मऽसांयुधाः 
खनाधृषय सुऽखाधरुवां तिग्मायुधाय 
सनाधृष्या श्येन ऽखाभृतः अनायुधासंः 
सनाधृष्पाः श्येनऽंभृतं मुऽखायुधासः 
दुःऽध्यः उपऽखाभूंति तिग्मऽखायुधो 
मुऽसाध्यः * पृष्टिऽखामयी वि्ऽखायुं 
दुःऽसाध्य अनामृणः दीधायो इतिं दीषेऽसायो 





खप्रऽच्ायुवः -- संऽइताः. 
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खप्र॑ऽखायुवः 
पूवै ऽआयुषं 
दीपेऽखांयुषं 
शतऽखांयुषं 
शतञऽखांयुषा 
सप्र ऽखायुपे 
शम्भाय 
विश्चऽखांयोः 
उत्भ्ाय 
संऽसरारत 

अभि ऽखारं 
अनारभणे 
समाराणे इतिं सं ऽाराणे 
उत्‌ऽसारिथ 
उपऽ्सारिम 
शफभ्चारूज॑ः 
शफऽञारजं 
उपचारः 
अनुऽखाल्ेभिरे 
सेऽसखाव॑तं 
परिभाव 
प्रतिऽखाव॑गैय 
शिन 
अभिऽचाव्ती 
संऽखखावंवतिं 
अनांविडया 
परिऽआविवत्सन्‌ 
अप ऽचावृक्ताः 
अनावृत्‌ 
द्षिणाऽ चावृतः 
सुऽावेशः 
सुञचावेशा 
दुःऽखाव्यं 
अनाशव॑ः 
सुऽखांशितः 


गोऽखांशिरः 
विऽखांशिरः 
दधिंऽसाशिरः 
यवंऽसाशिरः 

रस ऽसाशिरः 
गोऽखांशिरं 
यवंऽसाशिरं 
संऽखांशिरां 

मुऽसाशिषं 

दुःऽखांशीः 

अनाशुनां 

अनाशोः 

परऽख्ासं 

अनासः 

सुऽस्ासः 

चन्न न 
सधिऽखासंते 
उपञऽञ्ासंते 

संऽखासंते 

सुऽखासं 

स्वासस्थे इिं सुऽासस्य 
यृतऽांसुतिः 
भूरिऽचखासुतिः 
सपिःऽखंसुतिः 
सपिःऽांसुतिं 

पृतासुती इति यृतंऽच्ासुती 
ुतासुंती इतिं घृत्तऽसखांसुती 
सर्षिग॑सुनी इतिं स पिःऽसखासुती 
सपिःऽखासुते 
सपिःऽ्ाुत 

अनास्थाने 

जुह्‌ ऽखंस्यः 

सप्रऽ्ास्यः 

अरम ऽखास्यं 

सप्रऽखांस्यं 


सप्र ऽस्य 
सप्रऽच्ास्येभिः 
पत ऽञ्ाहवन 
ृतऽखांहवनं 
इष्कृत ऽ खाहावं 
द्रोण ऽ सखाटावं 
बु चाहत 
मुऽख्ांहुतः 
सोमऽसाहतः 
सुऽच्ाहूतं 
ऊजाऽखांहुतिः 
अनांहूतिं 
सं ऽङ्गय॑ति 
देवऽइच्छं 
देवऽईच्छषु 
सं ऽत्‌ 
अप्रतिऽदुत 
अपरिऽड्तः 
खप्र॑तिऽइ्‌तः 
उत्‌ ऽइतः 
निऽइतः 
परांऽडतः 
दुः ऽइतं 
अपरिऽद्तं 
अप्रति ऽङ्तं 
दुःऽइतं 
उपऽङ्तयः 
भुनऽइतयः 
प्रतिं ऽइतये 
दूःऽइतस्यं 
सप्रति ऽडतस्य 
दुःऽ = 
साऽइता 
उत्‌ऽइता 
संऽईताः 

81 
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ःऽइतात्‌ -- अ्बराऽदव. 





ुःइता्‌ 
दुःऽइ्तानिं 
दुःऽइुतायं 
सपरिऽइ्तासः 
स्ाऽद्तासः 
उपऽइतिः 
संऽङंतिः 
सभिऽ इतिं 
उत्‌ऽइतिं 
प्रऽरतिं 
संत 
सभिऽइतीः 
संऽइतीः 
उत्‌ऽइते 
अपि ऽइ्तेः 
टुःऽइतेभयः 
सधि ऽइतो 
खऽडतो 
उप॑ ऽइतो 
परऽइ्तो 
समित्‌ऽभिः 
अपि द्व 
अमितं 
साऽद्य 
प्रति ऽदय 
प्रतीतं 
प्रतीवयेन 
मातः 
प्राततः ऽइत्वां 
अधिऽदष 
संऽड्या 
सं इयानिं 
संदच 
संऽइथेषु 


स्व ऽइदुव्येः 


अभिऽइद्धः 
प्रऽडंडः 
संऽङ्डः 
सऽं 

सं ऽइद्धस्य 
संऽड्दधाः 
अभात्‌ 
सं ऽद 

सं ऽइदधेषु 
संऽङ्धः 
सं 
संऽङ्धां 
संर इषान्‌ 
संऽदधानः 
स ऽड्धानं 
सं ऽङधानस्ं 
संधाने 
रं 
अनिध्मः 
षद 
सं दध्यां 


संऽइ्ध्यमानः 


हं 
संऽडनं दंतः 
उत्‌ऽइन॑ छतं 
अनिनसपं 
अनिद 
अनिंद्राः 
अनिंदरान्‌ 
अलि 
चण षः 
विशं इन्व 
विनयः 
विष्वं ऽइ्न्वं 
चिन इन्वा 


विश्वं ऽइन्वाः 


विष्ठमिन्वे इतिं विं ऽइव 


विशं ऽङन्वेभिः 
स्मत्‌ऽइभं 
अधि ऽइ्मसिं 
अधि ऽद्य॑ति 
उभयि 
अनिराः 
अनिरां 
चनि 
संशाऽव 


` अ्रांऽइ्व 


अ इवेदशषौऽदंव 
अष्ौणऽङ्व 
खग्निःऽइव 
अग्निवान्‌ ऽईव 
अग्नेः ऽइव 
चनो ऽइव 
अभि ऽव 
चंकीऽव 
सजाऽ्डव 
संनःपा ऽइव 
संजसाऽड्व 
सतंयाःऽड्व 
अत्य॑ःऽइ्व 
खग्यंऽड्व 
अत्या; ऽङव 
खत्यान्‌ ऽइव 
अतरःऽङव 
अदितेः ऽइव 
सदुगधाःऽडइव 
सधिंऽड्व 
सध्वगोऽदव 
अध्वरस्य ऽइव 
चम्बा 





अनाशस्ताः ऽइव -- उशनाऽइव . 
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नो 


अनाश्लाःऽदव 
संधां सिऽङइ्व 
अन्यस्य ऽइव 
सरन्याऽड्व 
अपसांऽङ्व 
चपा व 
अपिऽडइव 
अपिहिताऽइव 
सप्रशस्ताः ऽइव 
अभिवृत ऽइव 
अभौशून्‌ऽइव 
अधऽडव 
जाण्डव 
ये 
अथाताऽइव 
अभात्‌ ईव 
अधियस्य ऽइव 
 अधियांऽङ्व 
चमाऽडव 
अनाभूरभ्दव 
समृत।त्‌ऽइ्व 
अयाः ऽइव 
अयोडा ऽव 
अरणाःऽइव 
अराःऽडईव 
अशान्‌ ऽइव 
सरिताऽडव 
सचा ऽव 
अथेऽइ्व 
अयेमाऽइव 
अवेता ऽइव 
अवतां ऽइव 
अवन्‌ ऽ ङ्व 
खव तान्‌ऽईव 
अवं ईव 


खविताऽइव 
अवीरांऽइव 


` अशनिंमान्‌ ऽइव 


अशन्यां ड्व 
अश्रांऽङ्व 
अमां ऽइव 
चश्रीरःऽईव 
अश्चंऽड्व 
अश्॑याऽड्व 
अश्छ॑स्यऽर्व 
अश्वां ऽङ्व 
अश्चाःऽङ्व 
सश्चाजनीऽङ्व 
अश्वां ऽइव 
अश्री ऽइव 
सश्च इवेग्यश्चे ऽड्व 
खस श्चतांऽइ्व 
असुरः ऽङ्व 
असुयां ऽव 
अस्तं ऽइव 
अस्तां ऽङ्व 
अस्पथैयसां ऽइव 
अहं ऽव 

अटां ऽइव 
अटांनिऽइ्व 
अहिःऽइव 
अहोंभिःऽइ्व 
अधाटिभिंःऽङ्व 
खांडा ऽइव 
सआत्माऽडव 
सापःऽङ्व 
आयुधानि ऽइव 
अरग दव 
खरोकाःऽईव 
आात्नीं इवेत्यात्नी ऽइव 


आशुं ऽइव 
आशून्‌ ऽइव 
सखा्रषयंतःऽइ्व 
इद्रःऽइव 
इद्रइव 
इदस्य ऽव 
इये†ऽङ्व 
इपुकृतांऽइ्व 
इपुध्या ऽइव 
दरभदव 
उघ्ाऽङव 
उग्रःऽडंव 
उग्राऽडंव 
उग्राःऽङइव 
उतञऽड्व 

उद्‌ कात्‌ऽईव 
उद्धीन्‌ ऽइव 
उद्न्यजाऽव 
उद्न्याःऽङ्व 
उदाऽइंव 
उद्धाताऽइव 
उद्वःऽइंव 
उद्राऽ्डव 
उद्रीऽईव 
उपंऽड्व 
उपथी इचु पथीऽडव 
उपमात्‌*ईव 
उपवक्ताऽइव 
उरूभ्ईव 
उरूधांणऽङ्व 
उवीरूकंऽड्व 
उल्कांऽइव 
उशतीऽइव 
उश॒तीःऽइव 
उशनांऽइ्व 
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उशिजां ऽइव -- जायाऽइव. 


क पसयत बस्स ङ 


उशिजांऽइव 
उपसांऽइव 
उघाःऽइव 
उष्टाराऽङ्व 
उष्णंऽइव 
उ्राऽइव 
उस्राःऽइव 
कध्वाऽव 
कर्मेःऽइव 
उवैःऽइव 
ऋृजुयाऽदव 
ऋणाऽइव 
ऋृतवरोःऽइव 
र्कांऽङ्व 
रेधाऽडंव 
ओपशं ऽइव 
ओष्ठो ऽइव 
कष्यां ऽइव 
करवां; ऽइव 
कनीनं;ऽइ्व 
कनीन्‌काऽईव 
कन्यां ऽइव 
कन्याः ऽङ्व 
कपनाऽइंव 
कपोतं;ऽइव 
करेण॑ऽइ्व 
कशी ऽर्व 
कणो ऽइव 
कमोरःऽइ्व 
कविंऽईव 
कशीकाऽ ईव 
कामप्रेण ऽइव 
कारांधुनीऽङइ्व 
कारिणोंऽङ्व 
काष्मऽइव 


किरणांऽङ्व 
की नारंऽड्व 
कुभिनौः ऽइव 
कुल्याः ऽइव 
कूच रण ऽइव 
कूलात्‌ ऽइव 
कृतां: ऽइव 
कृत्व्यां; ऽइव 
कृष्टिदा ऽइव 
छयंऽड्व 
साम ऽड्व 
ध्प्राऽडव 
शुद्रऽइंव 
चुद्राऽव 
छुपेऽड्व 
छेते ऽइव 
छोणीः ऽइव 
छणोतेण ऽव 
खगेत्टा इव 
खुगत्ताऽइव 
गंधापोणां ऽइव 
गत आरूगिव 
गभेःऽइव 
गवाँ ऽइव 
गाःऽइव 
गातुयंतिं ऽइव 
गांऽड्व 
गावंःऽङ्व 
गावांऽङ्व 
गरड 
गुह ऽइव 
गृधांऽङ्व 
गोपाःऽइव 
गोभिःऽइ्व 
गोस्थात्‌ऽडव 


गोःऽइंव 
नोप 
गोरोऽइव 
ग्रावांऽड्व 
ग्रावांणाऽड्व 
घनाऽइव 
चमाभऽ्डुव + 
पृिं ऽइव 

पृतं ऽइव 
घोषां ऽरव 
चेदव 
चक्रवाकाऽव 
चक्राऽव 
चक्रियांऽङ्व 
च्ःऽइ्व 
चष्षिऽड्व 
चंदरमाःऽइ्व 
चदव 
चंदराऽइव 
चमसान्‌ ऽव 
चभ्विंऽड्व 
चभेऽइ्व 
चमेणी इवेति चमेणीऽइव 
चिताऽइव 
छायाऽइव 
चायांऽङ्व 
जरम तीः ऽइव 
ननिधाः ऽइव 
जनीःऽइव 
जन्म॑ंऽड्व 
ज्न्यांऽङ्व 
जयतां ऽइव 
लरशाभ्दव 
जरतोःऽइ्व 
नायाऽइ्व 





जारःऽइव -- पशौवीःऽङ्ष. 
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जारःऽइव 
 जारंऽइव 
नारिणीऽइ्ष 
जौमूत॑स्य ऽइव 
नुनुवीन्‌ऽईव 
नूणाजडैव 
जोशरः ऽइव 
तककवीः ऽव 
तनूत्यजां ऽङव 
तन्यतोः ईव 
तरतः ऽव 
तक्छित्‌ ऽव 
तष्टा ऽङ्व 
तस्कराः ऽइव 
ुविग्रीवां; ऽइव 
तोकं इव 
तोदस्यं व 
व्ेधाऽइव 
त्वष्टा ऽइव 
दक्षिणया ऽइव 
द्‌डाःऽइव 
द्भिक्रावांऽइ्व 
देप॑तौ इवेति दं पती ऽइव 
दाम॑ ऽइव 
द्विःऽइव 
द्विऽइव 
दिव्याऽङव 
दुषांःऽङ्व 
दुनेदांःऽइव 
दूतं ऽइव 

दूता ऽइव 
याः ऽङ्व 
दूतैःऽङ्व 
दूषद्‌†ऽङ्व 
देवःऽइईव 


देवमानाऽइव 
द्यांऽडव 
द्योः ऽइव 


दरष्साःऽइ्व 


ृषिणोदाःभव 


द्रापिंऽडव 
द्वा ऽइव 
द्वोऽइव 
धन्व ऽइव 
धन्व॑न्‌ ऽइव 
धमे ऽइव 
धासिऽइव 
धिषणांऽङ्व 
धीरऽइव 
भरुरिऽ्डव 
धेतुःऽइव 
त्व 
धेन्‌:ऽईव 
ध्मातांऽइव 
नञडव 
नद्यां ऽङ्व 
नभ्यां ऽइव 
नव्छाःऽइव 
नवस्व॑:ऽङ्व 
नष्टऽडव 
नाध॑मानाऽङ्व 
नाभिःऽङ्व 
नावंऽइव 
नावाऽडइव 
नासंत्याऽङ्व 
नासांऽङ्व 
निधयां ऽङ्व 
निरधिंऽङ्व 
निमिताऽइव 
निम्नाऽइव 


निम्नेन ऽइव 
निवनाऽइव 
निष्टां; ऽइव 
नृत्‌ःऽइव 
नृता ऽइव 
नृपती इवेतिं नृपतीऽइ्व 
नैरोशाऽदव 
नोधाऽइव 
प्ाऽइव 
प्राऽइव 
पणिना ऽइव 
पतव 
पतरोःऽङइ्व 
पतिःऽङइ्व 
परत्िनुष्टाऽङ्व 
पत्नी ऽइव 
पथाऽङव 
पथ्यांऽङ्व 
पदाऽङ्व 
पदे इवेति पदे ऽइव 
पय॑साऽइव 
परशुमान्‌ ऽइव 
परशोःऽइव 
परश्चाऽडव 
परिञ्माऽङ्व 
परिज्मानं ऽइव 
परिज्मानाऽड्व 
परिधीन्‌ईव 
परिषदां ऽड्व 
परिपंथी ऽईव 
काश्व 
पजेन्यःऽङ्व 
पजैन्यस्यऽङ्व 
पणेऽइव 
पणेवीःऽईव 
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|| ऽव 
पव तस्यऽड्व 
पवेताःऽइव 
पव्याऽइव 
पशुऽव 
पशुपाःऽडव 
पश्ाऽङव 
पातस्यऽड्व 
पातांऽइव 
पादांऽड्व 
पादोऽङ्व 
पित्तरंऽडव 
पिताऽडव 
पितुमती ऽइव 
पिहुमेतं ऽइव 
पिन्व 
पिच्यस्यऽड्व 
पिष्युषीऽङ्व 
पिशाःऽइव 
पीष्यानाऽईव 
पुत्रं ऽइव 
पुत्राय ऽङ्व 
पुरणताऽइव 
पुरिऽइव 
पुष्करिणी ऽइव 
पूताऽईव 
पूवेगत्वां ऽइव 
पूवै पाःऽइव 
परवीन्‌ऽइव 
पूर्वीऽडव 
पूपाऽडव 
पृष्षाःऽइव 
ृथिर्वीऽव 
पृष्टाऽइव 
प्रऽडव 


पवैतःऽइव -- मेधसातोऽइ्व . 


प्रग धिनीऽइ्व 
मप्तां ऽइव 

परनानतीऽङव 
परति चष ऽइव 


प्रधी इवेति प्रधीऽडव 


म्रधोन्‌ऽदंव 
प्रयःऽङ्व 
प्रवतांऽ्व 
प्रवासाऽडव 
प्रखातीःऽइंव 
मसयुर्‌ 9 व 
प्रायोगाऽइव 
प्रीताःऽडव 
वडंऽइव 
वहिःऽडव 
बाहूतांऽङ्व 
विसखाःऽइव 
बीजंऽड्व 


वृहती इवेतिं वृहती ऽइव 


वृह तांऽङ्व 
बद्मपृवः ऽव 
व्रद्माऽदव 
व्रद्माणांऽइ्व 
भग॑ःऽडव 
भगं ऽइव 
भग॑स्यऽड्व 
भतींऽइव 
भागंऽडव 
भौःऽइव 
भुरिजिौःऽइ्व 
भूमंऽइ्व 

भर षन्‌ऽइव 
ध्रातांऽर्व 
मंहनांऽइव 
मघाऽद्व 





मंदूकांःऽइव 
मद॑न्‌ऽइ्व 


` मध्यमशीःऽइंव 


मनुंषाऽङ्व 
ममतांऽङ्व 
मयःऽइव 
मरूतांऽइ्व 
मथेःऽङ्व 
मयोःऽइव 
मयेोयञऽड्व 
महान्‌ऽईव 
महिपाऽरव 
महिषाःऽईव 
महिषान्‌ईव 
महिं पी ऽइव 
मीव 
मातरंऽइ्व 
माताऽङ्व 
मातृमृ्टाऽइव 
मानैनऽङ्व 
मासाऽ्दव 
मिताऽडव 
भिताःऽईव 
भितःऽइंव 
भितंऽइ्व 
मिताऽइव 

मि यस्मृध्यां ऽइव 
मीढठहू ष्म ती ऽइव 
मुज याऽड्व 
मुनिंःऽङइ्व 
मषटिाऽदव 
मृगाऽइव 
मृगाःऽइईंव 
मेताऽइव 
मेधसांतोऽइव 








मेने इवेति मेनं ऽइव 
मेषांऽइव 
यत्‌ऽ 
यतौ ऽईव 
यतीःऽइंव 
यथां ऽइव 
यन्‌ऽदव 
यमाःऽइव 
यमिंतवेऽङव 
यमे इवेति यमेऽडव 
यवं ऽइव 
यवंसाऽइव 
यद्धाःऽइंव 
यातांऽइव 
युगाऽइव 
युनांऽइव 
युधाऽ्डव 
 युध्य॑तःऽङ्व 
युयुंधिः ऽइव 
युवशाऽडईव 
यूथाऽ्व 
यूपांऽड्व 
योनांऽडइव 
योपांऽडव 
रघुजाः ऽइव 
रथ्वीः ऽइव 
रथःऽङ्व 
र्यंऽडव 
रथां; ऽङ्व 
रथान्‌ ऽइव ` 
रथियंतीऽङ्व 
रथीव 
रथीःऽइव 
र्थेःऽङ्व 
रथ्यां ऽइव 


मेने इवेति मेनेऽइव-- विपुदुटाऽइव. ६9९ 





रथ्यां ऽइव 
रभिनीऽङ्व 
रयिः ऽइव 
रऽ 
रशनां ऽइव 
रश्माञ्डव 
रश्मीन्‌ऽइव 
रसाऽइव 
रहस्‌; ऽइव 
राजपुत्रा ऽइव 
राजां ऽडव 
राजांनःऽइव 
रूकषःऽइव 
रूपाऽइव 
रेवान्‌ ऽइव 
रेवव्याऽडंव 
लिवंनाऽइव 
वंश्य 
वंसंगाऽङ्व 
वश्यती ऽइव 
वत्सःऽडंव 
वत्सं ऽरव 
वभरूःऽइ्‌व 
वभूयुःऽइव 
वनांऽङ्व 
वंधुरांऽडव 
वपुषी ऽइव 
वप्रांऽड्व 
वयः ऽङइ्‌व 
वयाःऽइव 
व॒यां ऽइव 
वय्यां ऽङ्व 
वराःऽइव 
वरूणं ऽङ्व 
वमेऽङ्व 





वमीऽडव 
व्येस्यऽङ्‌व 
वसतोऽदव 
वस्त्रां ऽइव 
वस्त्रं ऽइव 
वाःऽइंव 
वाजं ऽइव 
वानयन्‌ऽइव 
वाजां ऽइव 
वाजिनिंऽड्व 
वाजी ऽइव 
वाणीं; ऽरव 
वातःऽइव 
वातंऽड्व 
वातंस्यञ्इव 
वातांऽइव 






















वातां;ऽङ्व 
वायोःऽइंव 
वाशीऽइ्व 
वाश्राऽडंव 
वाश्राःऽइंव 








वासयंसिञङ्व 

पिऽइव 

विजंःऽइव 

विषुव 
विदधानिऽङइ्व 

विद्थ्यां ऽव 

विदुषौ इवेति विदुषी ऽइव 
विधवां ऽङ्व 

विंऽडंव 

विशिखाऽइव 

विश्पतीं इवेति विश्पती ऽइव 
विश्यांःऽङ्व 

विश्वां ऽङ्व 

विपु ऽइव 
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वृषाः ऽइव 
वृताऽईव 
वृाऽईव 
वृथांऽङ्व 
वृषभस्यं ऽइव 
पृष्व 
वृषांऽइ्व 
वृष्टिः ऽइव 
पठिमान्‌शंव 
ृष्टीऽ इव 
वष्टेःऽइंव 
वेःऽडुव ` 
वेडम॑ऽइव 
त्रजाऽइव 
न्रततैःऽडव 
त्रताऽदव 
शकटीः ऽइव 
शकुनस्य ऽइव 
शकुनाःऽईव 
शतानी काऽङइ्व 
शनकेःऽइव 
शनेःऽइव 
शफोऽइव 
शमिताऽइव 


शंू इवेति शं यूऽडव 


शपांसिऽइ्व 
श्येहाऽ्दव 
शाक्स्यं ऽइव 
शासुःऽइ्‌व 
शिधिराऽइव 
शीपात्नंऽइव 
शुक्रःऽइव 
शुरःऽइव 
शुरस्यऽङ्व 
शुर॑ःऽइव 


वृ्षाःऽइव -- सोमस्य ऽइव , 


सायो ाणयायाकाननानानन्वानवततत्न कयः वासय 


शंगांऽइव 


 शृंगांणिऽइ्व 


श्येनस्य ऽइव 
श्येनाऽईव 
श्येनाः ऽइव 
श्येनान्‌ ऽइव 
श्येनो ऽइव 
श्रायंतःऽइ्व 
श्ुषटीवाऽइव 
श्रुष्टौ वानांऽइ्व 
श्रोषटौऽङ्व 
श्यद्नीऽडव 
प्यशाऽङ्व 
श्ानांऽङ्व 
संशि्च॑ीःऽइव 
सक्ुऽड्व 
सखांऽड्व 
सद्ऽङ्व 
सपत्नीः ऽइ्‌व 
सिंःऽड्व 
सिं ऽड्व 


सप्ती इवेति सपरीऽइव 


समनगाःऽइव 
सम॑नाऽइव 
समनाऽइव 
समितोऽड्व 
समुद्रःऽईव 
समुद्र व 
समुद्रस्य इव 
समुद्रायऽङ्व 
समृधां ऽइव 
सगऽङ्व 
स्गीन्‌ ऽइव 
स्ैतांताऽइ्व 
सवितताऽइव 


ससतां ऽइव 
ससतींऽइव 
ससृवांस ऽइव 
सहखणऽइव 
साचीव 
साधारस्याऽइव 
सामगाःऽइव 
साराऽङव 
तिदय 
सिंहाःऽइव 
सिंचतीःऽइव 
सिभुंःऽडइव 
सिंधुंऽड्व 
सिभून्‌ऽइ्व 
सिंधोःऽइव 
सिंधोऽइव 
सुदिनांऽइ्व 
सुद्धां ऽइव 
सुटृधां ऽइव 
सुदृशीऽ्व 
सुधिताऽइ्व 
संभव 
सूयेःऽइ्व 
सये ऽइव 
सूयस्यऽइव 
सूयोऽइव 
सूयोःऽङ्व 
सूयोचदरमसोऽइव 
सूष्येत्याःऽइव 
सृण्या ऽइव 
सेक्राऽङ्व 
सेनांऽङइ्व 
सोम॑ःऽइ्‌व 
सोमेऽइव 
सोमंस्यऽइ्‌व 





सोमां;ऽइ्व 
स्कंधांसिऽइव 
स्तनयन्‌ऽइव 
स्तनो ऽइव 
स्तुका ऽइव 
स्तेनः ऽइव 
स्थाताराऽइव 
स्थिराऽईव 
स्ूणांऽङइव 
स्यृम॑ऽइ्व 
सुचाऽइव 
युव 
खुवांऽइव 
स्वधिंतिःऽङ्व 
सब्ीभईव 
स्वस्य॑ ऽइव 
स्वेद्‌ा:ऽ इव 
 स्खेनंऽङइ्व 
हंसाःऽइव 
हंमेःऽइव 
हंसो ऽइव 
हन्वांऽङव 
हरिणोऽईव 
हरी इवेति हरौऽइव 
हस्तां ऽइव 
हस्तऽडइव 
हस्रा ऽइव 
हारिदरूवाऽडंव 
हिताःऽइंव 
हितेन॑ऽव 
हिमाऽङंव 
हिम्याऽइव 
हिरख्यंऽङ्व 
हिरण्यस्य ऽङ्व 
होता ऽइव 


सोमाःऽइव -- उत्‌ऽङईर्यंत. 
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दाः ऽइव 
गो ऽङ्घ॑ः 
नेमन्‌ऽइषः 
संऽङइषंः 

गो ऽइषः 
प्रेतिऽङषणिं 
तिग्मऽडषवः 
सिप्रऽडषवे 
इद्रऽइ्पितः 
त्वाऽडं पितः 
देवऽड्‌पितः 
प्रऽङपितः 
मये ऽङ्पितः 
युष्माऽइ्‌पितः 
अश्छ॑ऽइ्‌पितं 
रज॑; ऽइपितं 
शुनांऽइपितं 
इंदरऽइषिताः 
प्रऽइपिताः 
इद्रऽइपितां 


ईद्रंपिते इतीदरऽइपिते 


मु्षुः 
सखासन्‌ऽइपून्‌ 
गो ऽपे 

पशु ऽदं 
अश्च ऽङष्टये 
क्रदत्‌ऽईश्ये 
गोऽइषटये 
भदत 
वस्य॑:ऽड्षटये 
स्मत्‌ऽइष्टाः 
पश्च॑ःऽइषिः 


साधदिषटिऽभिः 


साधत्‌ऽद्ष्टि 
गोऽ 


अथं ऽङ्षट 
सुऽइष्टेन 
खाऽङ््टौ 
गोऽ इष्टो 
मतिभदषय 
अलं ऽको 
सं ऽके 
निऽदशं 
र ऽखं 
समुद्रं ऽईखय 
वाचं ऽदुंखयः 
वाचं ऽदुखयं 
मखे 
समीची इति संऽईची 
सबधैवीः 
सीना 
संऽङईैचीनासंः 
समीचीने इति संऽङ्चौने 
र्योः 
सं ऽईनमानः 
सभ 
मनि 
संऽईयतुः 
परिऽ ईय॑से 
परेयि ऽवांसं 
परावः 
उपऽदुषः 
साऽङईयुषीणां 
साऽईयुषौ 
उत्‌ 
उद्‌ऽते 
उत्‌ऽैरयंति 
उत्‌ऽदरय॑ती 
उत्‌ऽरय॑ती 
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६४२ उत्‌ऽईणणाः -- अनूनं . 

उत्‌ऽईग॑णाः वि ऽउच्छंतिं त्वाऽऊतः 
जभ्रिरे वि उच्छती ुष्माऽजतः 
2 विजत सुभकतयः 
र्कऽडईषं विऽउच्छान्‌ खध्ठित ऽकतयः 
उत्‌ऽदं पितः , विऽउतं चितऽऊतयः 
उपञऽङ्पे विऽङंते त्वाऽ ऊतयः 
सुऽउक्तं अनुद्‌काः सद्यः ऽऊतयः 
सुऽउक्तस्यं खप॑ऽउद्काभिः सद्यःऽऊतयः 
खअऽउंक्ता वपाऽचंदरः इद्रै्ाऽऊताः 
सुऽउक्तानिं अन्यऽ ख॑ट्येः त्वाऽ ऊताः 

दुः ऽउक्तायं विऽउदायं त्वाऽऊतासः 
मुऽखउक्तायं अनुदितासः ` इतःऽऊति 
स्यऽउक्तिः अनुदर अधित ऽ ऊतिः 
सअच्छोक्तिऽभिः अभिऽङंद्तः ` अच्छिद्र ऽऊकतिः 
नमेउक्तिऽभिः विऽञदंतिं इतःऽ ऊतिः 
नमेःऽवक्तिं विऽउधा उविंऽकतिः 
सुऽउक्तेनं वातं ऽउपधूतः शतऽऊंतिः 
सुऽउक्तेभिः द्रेऽउंपन्टः शतं ऽऊतिः 
ऽजः सुऽउपवंचना सरसं ऽअकिः 
सुऽउक्तैः सुऽउपस्थाभिः सदसरंऽऊतिः 
सच्छ॑ऽउक्तो सुऽचपायनः ख्िंतऽ ऊतिं 
वृहत्‌ऽउं क्यः सुऽउपायना संतिंऽ ऊतिं 
चृवत्‌ऽउक्थं निऽउप्राः शतऽऊरतिं 
अनुक्थाः अभिऽउप्यं शतं ऽऊतिं 
वृहत्‌ऽ खं क्थात्‌ संऽउगं अनूती 
वृहत्‌ऽ उष्ः पुरूऽउरुणां ` इतऊती इतीतःऽ ऊती 
साकंऽउ्ः अनुल्वणं शतेऽऊते 
पृष्व हिं शंभो 

सं ऽउंशितं ५ सहस्रं ऽऊते 
संऽञउशितानां विऽखपिं शतं ऽतः 
साकंऽउ्ं अविंऽवटाः रष्शादूधऽभिः 
प्र्ंगं विऽउश्टिषु अनूधाः 
अनुगरः विऽखष्टो सच्छिदरऽऊध्ी 
सयं ऽउ॑ग्रस्य प्रियऽङ॑च्ियस्य स्मत्‌ऽकघ्रीः 
सनुग्रासेः परिऽउद्यमांना अनूनं 





अनूंनस्य 
अनूना 
अनूनाः 
खनूंनेन 
अपजयः 
अपऽञगुति 
वि ऽजगुते 
अपऽकर्गुवंतः 
विऽकगवेती 
पिऽऊरषेन्‌ 
चभिण्डरगाना 
खतिंऽऊमिः 
अनूमिं 
रुशंत्‌ऽऊमे 
प्रऽज्छ्ठहः 
संगं 
विञ्खवुः 
 निऽऊरतुः 
निभ्डहसुः 
निःऽऊरटधुः 
सं ऽऊटंसि 
अनु ऽऊहिर 
अपिऽऊरे 
अवक 
चत 
चनृः 
मनंःऽच्छगा 
अनृचः 
उत्‌ऽऋछृचि 


आषिःऽ्छंजीकः 


भाःऽच्छुनीकः 
गोऽचंजोकं 
भाःऽछंजीकं 
गोऽच्छुनीका 
अनुंजोः 


अनूनस्य -- दुःऽरुवासः. 


६४३ 


| | 1 क न्मम 


लिने 
निऽ्ंनसें 
संऽच्छृतः 
नृतं 
निःऽचऋसृतं 
खनुतस्य 
खनुंता 
संञ्चछता 
अनृताः 
खनुतानि 
निःऽक्छृतिः 
संऽच्छतिः 
निःऽच्छुतिं 
संऽछृतिं 
निःऽचछृतीः 
निःऽच्छृतीनां 
सृते इति सऽ 
निःऽच्छृतेः 
संऽृतेः 
अनृतेन 
अनुतेभिः 
संऽचछतेषु 
संऽच्छंतो 
निःऽच्छुत्याः 
निःऽछुगि 
निःऽचयं 
सं ऽधः 

| शौ 
निऽकृषंतिं 
सप्रऽृषयः 
श्ुतञऽचछृषिं 
सप्रऽछृषीन्‌ 
निऽचछष्टः 
निऽच्छष्टं 
भराज॑त्‌ऽ ऋष्टयः 


चानत्‌ऽचष्टयः 
धाज॑त्‌ऽऋृष्टि 
नये इति निऽऋे 
रकंऽर्का 
विच्ंऽरनय 
संऽरतं 
प्रतिऽरतन 
स्व ऽरुतवः 
खनुंऽरतवे 
निःऽश्तवे 
परिऽर्तवे 
अतिंऽरतवे 
चतुरे 
परिता 
रःञडता 
अधि 
अपि ऽरति 
परि 
सं ऽरति 
निः 
संऽर्डधारं 
चनेनः 
खद्ुतऽरनसः 
विऽश्नसा 
खह्ुतऽखनसां 
अनेनाः 
विऽरनी 
निश्टि 
संऽररिरे 
दुःऽखव॑ः 

दुः ऽरवंस्य 
दुःऽरवाः 

दः ऽरवां 
दुःऽख्वांयाः 
दुःऽखवांसः 





४ दःऽणवैः -- इष्कतीरं 
दुःखैः कृषटिऽचोनसा 
गोऽर्णः वाह्‌ ऽसोंनसा 
गोऽणष॑णं सुऽसोजाः 
खतिऽरुषिं अभिभूतिऽखोजाः 
खनुऽ्पिं अमितऽखोजाः 
वंधुऽण्पे खसंमातिऽसोजाः 
्यवःऽर्पे ऋछृष्वऽसोजाः 
रपऽणय्ां तत्‌ऽ सखोंजाः 
अनेहः वाह्‌ ऽप्नोजाः 
खनेहसंः भरूरिऽसखोजाः 
अनेहसं विश्ठ ऽसोजाः 
अनेहसां स्वभूंतिऽच्ोजाः 
अनेदा दशंऽसखोणये 
निःऽणिं दशंऽखोणिं 
दुःऽखोकं दश॑ऽओण्ये 
अगिंराऽोकसः विऽ्ोदने 
तत्‌ऽञकसः गोऽच्रौपशा 
संऽञोंकसः विऽखोम 

दानऽ सोकसं विऽस्ौमन्‌ 
तत्‌ऽसोकसा विऽ्चोमनः 
संऽञ्ोकसा विऽस्ौमनि 
तत्‌ऽओकसे रथऽसोढ्टट 
निऽखोकसे दुणेषे 
तत्‌ऽओंकाः रोषा 
निऽचोकाः दुपोषांसः 
संऽसोकाः संऽसोहं 
निऽसोच॑नि सं ऽखोहे 
मुऽखोनः रेणुऽकंकाटः 
उत्‌ऽअओौनसः विऽककुप्‌ 
धृष्णुऽखौनसः शरुतञकंषः 
वाह्‌ ऽसोजसः उपऽकल्षासः 
हुषि ऽचोन॑सं अपिऽकषे 
सभिभूतिऽजओनसं अपिऽकेभिः 
उत्‌ऽभोनसं अपिऽकषं 
धृष्णुऽसोजसं दश॑ऽकष्येभ्यः 


सतीनऽकंकतः 
मज्कंकताः 
विऽकंटे 
विऽकंदुकेभिः 
विऽकंदुकेषु 
सभिऽकनिंक्रदत्‌ 
अकनिष्ठासः 
चतुःऽकपदेा 
द्धिणतः ऽकपदीाः 


घताशकर 
वनं ऽकरंणात्‌ 
भति 
उम्भ्कं 
काचित्‌ऽकरं 
इष्कारं 
सृप्रऽकरचं 
आऽकंमहे 
मुतेऽकशासः 
चाऽ्करे 
आत्‌ कणे 
शुकं 
कृधुऽकरेः 
शुत्‌ऽकंणैः 
सुत्‌ऽबैयी 
हिरण्य ऽको 
अपिभ्करयो 
अषऽकषः 
इष्कति 
निऽकतेवे 
इप्कंता 
इम्किरं 








हस्कतेारं - ऋृषिऽ कृत्‌. 





हस्कतोरं 
विश्ठऽ कमेशा 
भके 
विश्यं ऽकमेन्‌ 
विश्चऽकमेन्‌ 
वृषऽक्मन्‌ 
सवयऽकमेन्‌ 
सुकमेऽ निः 
कभक 
वीरऽकमे 
सुऽकमें 
अकनो 
विश्चऽकंमा 
साधुऽकंमेा 
सुऽकमोंणः 
विश्चऽकमोशं 
विष्ऽकंर्मेण 
देवऽकर्नोभिः 
अकांमऽकरोनः 
अव ऽकशेयंति 
जकदयः 
संऽकल्पः 
अकवाः 
अकवाभिः 

, सकविषु 
धारयत्कवी इतिं धारयत्‌ऽ कवी 
अकवेभिः 
अवेः 
विऽकशः 
विऽ्कस्तं 
चाचेदभकसं 
कामंऽकातयः 
ऋृणऽकांतिं 
भृत काम्‌ 
पुलुऽकामः 


देवऽकांमः 
निऽकांमः 
यज्ञऽकांमः 
रायःऽकांमः 
निकांमऽभिः 
यथाऽ कामं 
चतु ऽकाम 
पऽकाम 
मरति ऽकामं 
निऽकांमं 
प्रवंःऽ कामं 
सोमऽकामं 
त्वांऽकांमय 
सनुऽकामा 
देवऽकांमा 
निऽकामाः 
गोऽकामाः 
निऽकामाः 
खत्रंऽ कामाय 
सेम ऽ कामासः 
निऽकांमासः 
पृवऽकामे 
निऽकामिः 
आऽ काय्य॑स्य 
मेधाऽकारं 
ज्र काराः 
हस्कात्‌ 
युत्‌ऽकारेणं 
खसमष्टऽ काव्यः 
भरकः 
सुकिंशुकं 
निऽकिच्वष 
देव ऽकिष्विात्‌ 
जदमऽकिस्विे 
सुऽकीतेयः 


पुरूऽकुत्सा नी 
पुरूऽकुत्सांय 
पोर ऽकुत्सिं 
पोरूऽकु्यः 
पौरूऽ कुत्स्य 
चन्‌ 
प्रऽकुपितान्‌ 
अकुमारः 
बह्म ° कुटः 
स्ाऽकूतिः 
आऽकू्या 
तृवि कूः 
तुवि कूमिऽत॑मः 
दुवि ऽकूमिन्‌ 
विकृ 
इष्कृणुध्व 
हिङ्ऽकृएवती 
साविःऽकृरती 
परिऽकृर्वन्‌ 
परिऽकृरवति 
साविःऽकृरवानः 
चाविःऽकृशवाना 
निःऽकृण्वानाः 
अनुकान्‌. कृष्‌ 
अनिष्टिऽकृत्‌ 
आनिऽकृत्‌ 
ईशानऽकृत्‌ 
ऋषिऽकृत्‌ 
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६४६ खज ऽकृत्‌ -- सुकृत्‌ ऽतरः. 

सन्‌ऽकृत्‌ जरभ्कृं मत्‌ऽ कृतानि 
ज्योतिः ऽकृत्‌ हुः ऽकृतं विऽकृतानि 
तनूऽकृत्‌ निभुभ्कृ सवाहा ऽकृतानि 
पथिभऽकृत्‌ सुऽकृतं मंवऽकृतां 
परभृत्‌ दविः कृं सुऽकृता 
प्रशस्तिऽकृत्‌ भकं इप्कृतासः 
भदरूऽकृत्‌ निःऽकृं परि ऽकृतासः 
ईक्क यथाऽकृतं व॑ट्‌ऽकृति 
लोककृत्‌ संस्कृतं हिः ऽकृत 
वयःऽकृत्‌ अकृतं खरे ऽकृतिः 
वरिवःऽकृत्‌ अनिंःऽकृतं आऽकृतिः 
विनेषकृत्‌ चन इष्कृतिः 
सुऽकृत्‌ देषज्कं दसतिः 
स्तेयऽकृत्‌ निः ऽकृतं निःऽकृतिं 
स्योनऽकृत्‌ परिकृतं जरह्॑ऽकृतं 
उरृत्‌ मचकृ वषत 
पुरू ऽकृत्‌ वष॑ट्‌ ऽकृतं स्वाहांऽकृतिं 
सहऽ कृत विऽकृतं हविःऽ कृतिं 
सहःऽकृत सहं; ऽकृतं निःऽकृतीः 
अरंकृतः सुऽकृतं स्वाहां ऽ कृतीषु 
ईशान ऽ कृतः स्वाहां ऽकृतं अरंऽकृते 
ज्योतिः कृतः देव कृतस्य दुःऽकृत 
दुःऽकृतः सुऽकृतस्यं भर्मेऽकृते 
दुधऽकृतः परिऽकृतस्य बदमऽकृते 
धान्यऽकृतः वप॑ट्‌ ऽकृतस्य सुऽकृते 
द्मऽकृतः स्वाहाऽ कृतस्य अकृते 
यज्ञनिःऽ कृतः व्र्ऽकृतां साऽकृते 
वयःऽकृतः सुऽकृता कुहयाऽकृत 
सुऽकृत॑ः अकृता सन्यऽकृतेन 
हविः § कृतः सु ऽकृता सहः ऽकृतेन 
खरंऽकृतः खर ऽकृताः सन्यऽकृतेभ्यः 
परिऽकृतः वषट्‌ऽकृताः सुऽकृतोः 
संस्कृतः अकतात्‌ अदुः ऽकृतो 
सहं:ऽकृतः दुः ऽकृतानिं सुकृत्‌ऽ तमाः 
सुभकेतः बृऽकृकानिं सकृद्ऽत 





सुकृत्‌ऽ तरय 
पितुकृत्‌ऽ तेभ्यः 
लोकऽकृतु 
सुरूप भकृतुं 
तनूकृत्‌ऽभ्यः 
पथिकृत्‌ऽभ्यः 
सरूखल्टीकृगयं 
अरंऽकृवं 
विकृ 
अननुऽकृवं 
सु ऽकृत्ययां 
अननु अकृत्या 
मुऽकृत्या 
वाचाऽकृयषु 
सुऽकृत्वनि 
सुऽकृत्वने 
परू कृत्वा 
चल्‌ऽकृतवा 
निऽकृत्वानः 
सुकृत्‌ऽसु 
तनूऽकृे 
पुव ऽकृषे 
पुव ऽकृषेषु 
ऊध्वेऽकुशनं 
विश्व ऽकृष्टयः 
विश्चऽकृष्टिः 
विश्चऽकृष्ट 
विश्वऽकुष्टीः 
प्रऽकेतः 
प्रकेत 
्रऽकेतं 
सुऽकेतवंः 
भूमऽकेतवः 
अकेतवे 
अज्ञात ऽ केताः 


मुकृत्‌ऽत्राय -- सं ऽ क्रदनेन. 








सऽकंताः 
धूमऽकेतुः 
यज्ञ ऽकेतुः 
भूमऽकतुना 
पूलभ्कतु 
वृत्‌ऽ कहं 
भासाऽकेतुं 
सरस ऽकतु 
मकः 

महिं ऽकेरवः 
हरिभ्केश 
शोचिःऽकंशः 
हरिऽकेशः 
हिरण्यऽकेशाः 
ृतऽकेशं 
शोचिःऽकैशं 
हरिऽकेशं 
वृक्ष ऽकेशाः 
वायुऽकेशान्‌ 
हिरख्यऽकेश्या 
ससंतऽकोशं 
यामऽकोशाः 
वनऽक्रष 
चवऽक्रधियं 
पोतऽकरतः 
सुऽक्रत॑वः 
सऽ क्रतवः 
हेषऽ क्रतवः 
पूत ऽक्रताये 
अनु 
सुऽक्रतुः 
छन 
अदूमरऽक्रतुः 
अमित ऽ क्रतुः 
कविऽक्रतुः 
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वृषऽक्रतुः 

शतऽक्रतुः 

सञक्रतुः 

विभुऽकरु 

बुभ 

सटूप्रऽक्रतु 

स्तऽ क्रतु 
अवायेऽक्रतु 

कविऽ्रतु 

शतऽक्रतु 

कुण 
सक्रतुभयसे 

सु्रहुऽ्या 

सुतू इतिं सुञ्करू 
छतुतकतु रुरू 
शतक्रतू इति शतऽक्रतू 
सत्तू इति सक्रतू 
सुक्रतू इतिं सुऽ क्रतू 
अक्रतून्‌ 

अभिऽक्रतूनां 
अविहयत करतो इत्यविहेतऽ क्रतो 


, कविक्रतो इतिं कविऽक्रतो 


हुविक्रतो इति तुषिंऽक्रतो 
वरेण्यक्रतो इति वरण्यऽ क्रतो 
वृषक्रतो इति वृष॑ऽक्रतो 
शतं क्रतो इति शत॑ ऽ क्रतो 
शतक्रतो इतिं शतऽक्रतो 
रलो इति सुज्रतो 
सुक्रतो इतिं सुऽक्रतो 
पूतऽक्रतो 

शत ° कन्व 

अभिऽ क्रन्‌ 

संऽक्रदंनः 


सं क्रद॑नेन 


|| 
गु 


पजेन्यऽक्रद्यं 
ठर ° ऋमः 
निऽब्रम॑ं 
विश्रमं 
विऽक्रम॑शेषु 
उरूऽक्रमस्यं 
क 
अतिऽक्रमं 
अभिऽब्रम्यं 
द्धि ऽ्क्राः 
दधिक्रां 
रुधिभ्करा 
अव ऽक्रामंतः 
द्धिऽक्रावां 
द्धिऽक्रावांणं 
दधिक्राव्णः 
अविंऽक्रीतः 
प्रऽक्रोक्छान्‌ 
प्रऽक्रीच्छिनः 
मितऽहुषः 
सुतक्रे 
परिक्रोशं 


संऽ क्रोशमानाः 


खातः 
खभिऽछत्तारः 
चअमिऽ शुः 
चितंऽखत 
मुभचत 
सुऽखवः 
सुणारऽच॑वः 
सुभं 
स्वऽ छतं 
प्रियंऽखताः 
सुऽधत्ान्‌ 


स्वऽ्टताय 
सुखवासः 
देवऽ्॑ते 
स्वऽछंतेभिः 
म्हिंऽघतो 
वधिष्टऽशतौ 
बाह्‌ऽघदः 
अभिऽादां 
स्वादुऽ सद्मा 
तुवि ऽं 
सुऽयं 
द्वियं 
उरऽया 
उरूऽछयाः 
ग्थंऽक्षयाणि 
उरूऽ येषु 
अनुभ्बरति 
अभिऽति 
अथर 
अघ्रा 
खष्रा 
अष्लराणां 
अघं 
अष्रेण 
द्यावा्ामां 
द्यावांछ्ामा 
चाऽधित्‌ 
खम्सुऽधितः 
उप ऽधितः 
सखिते 
चधिधितः 
अधिभचितं 
अते 


अनुपऽधितं 


सप्र ऽधित 


शुचिऽक्रदं -- सुऽ सेवा. 







अविं ऽसतं 
आऽधितं 
सुऽशितय॑ः 
सुऽधितयं 
दिमित 
दिषिभधितं 
परिऽचितां 
अक्िता 
अविंऽसितासः 
अक्ति 
उरूऽधितिं 
सुरिति 
धारयत्‌ऽधिंति ; 
पारयन्ती इतिं धारयत्‌ऽधिती 
सु ऽधित; ॐ 
सुभधितीना 
शिरि 
सिते 
प्रिव 
सऽधितो 
उरुऽधितो 
वंपिद्‌मयः 
खभिऽक्िपन्‌ 
अव्‌भधिपन्‌ 
उष्‌ ऽचि 
प्रतिऽधितं 
अध्ियंतं 
उपिध 
अक्षीं यमां 
अक्षींयमाणा 
पुररष्ुः 
पुरश 
उपऽछोतारः 
उपऽ छोतिं 
मुऽक्षेतां 


सुऽछेतिया -- चित्त ऽगभासु. 
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सुऽखेविया 


योग ऽ मं 


[म 


धुव ञ्धमा 


भरवञ्मासः 
पुरूषो इतिं पुरुऽघो 
पुरूऽघोः 


सुऽ्खः 
सुख ऽत॑मे 


बुश्लं 


चाऽखरे 


निऽखातं 
अभित ऽलादः 
॥ ~> 
> 
वृ्रऽखादः 
वृवऽलादं 
सुऽलादय॑ः 
वृषंऽखाद्यः 
क्र वः 
सुलादये 
विऽ्लादे 
बुभडे 
बुलु 
सुञ्खेः 
अधिभ्यना 
खभिऽख्याता 
अभिऽख्यायं 
मर्सये 
विऽ 
खग्रेऽगः 
सुऽ्गः 
सअभनिऽगच्छति 


संगच्छमाने इतिं सं ऽगच्च॑माने 
नि $ गच्छत्‌ 
मरूत्‌ऽगण 
मरूत्‌ऽग॑णः 
सऽगणः 
सुमत्‌ऽग॑णः 
सवेऽगणं 
मरत्‌ ऽगणाः 
वृषंऽ्गणाः 
मरत्‌ऽगंणे 
दुग्‌ 
संऽगंता 
खाऽगंताः 
परांऽगताः 
निऽग॑तान्‌ 
संऽग॑तानि 
खऽगंतायां 
संऽगतासः 
सऽग॑तिं 
अआऽग॑तेन 
साऽग॑तो 
सवऽग त्य 
साऽ गत्य 
परिभगतं 
सं ऽगत्यं 
संऽग॑तयां 
संऽगथे 
खगं 

वि गदेषु 
स्ाऽग॑ंधिता 
परिंऽगधिता 
उप॑ऽगंतदे 
पुण्य ऽगंधा 
धूमऽ गधिः 
मुऽगंधिनां 


सुऽगंपि 
सांजंन ऽगंधिं 
वाजं ऽगंध्यं 
सुऽ्गभस्तयः 
सुऽग॑भस्तिः 
स्यूम ऽ गभस्तिः 
पूरो ऽभि 
सुऽगभस्तिं 
स्यूम ऽ गभस्ति 
टःऽगं 
पलिऽगं 
्‌ § क 
खऽगमंत्‌ 
साऽगमंन्‌ 
संऽगमनः 
संऽगम॑नं 
संऽगम॑नी 
मलुंऽगमाभिः 
संऽगमांमहे 
अरऽगमायं 
सऽग॑मिष्ठः 
सअऽगमिष्ठा 
सखाऽगंमिष्ठाः 
सं § गमे 
स ऽगमेषु 
शं ऽगयः 
महाग॒यं 
शंऽगयीं 
अधिं ऽगवयैस्य 
प्रऽगधिनंः 
रसय 5 गभ - 
चं ऽग॒भोः 
कृष्ण ऽगभोः 
पृश्चिंऽगभोः 
चित्तऽग॑भोसु 
8 प 
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|| ऽगव॑ः 
परःऽगवः 
सष्‌श्गषि 
पुरःऽगृवी 
संऽगवे 
अधिं गवे 
सु ऽगव्यं 
गव्यति 
परः ऽगवयुति 
उरूपगयाि 
दः ऽगहंस्य 
। दुःऽगां 
द ऽगहांनि 
दौःग्हे 
भगा 
सुभगा 
पुरःऽगाः 
समनऽगाः 
न्तो 
दूःऽगात्‌ 
तुरगातु 
अरिष्टऽगातुः 
सुगाहुभ्या 
चूशुष्माव 
सुगाधा 
1 गान्‌ 
भ ऽगानिं 
सुऽगानिं 
तमःऽगां 
साम गां 
स्वस्तिऽगां 
विगम ऽभिः 
उर ऽगाय 
उरूऽगायः 
त ऽगायं 


सुऽगवः -- सुऽगोपाः. 


अनुंऽगायसं 
उर ऽगायस्यं 
उर ऽगाया 
उरूऽगायाय 
सुभगाहेषाः 
अधिंऽगावः 
पृश्चिंऽगावः 
विऽगाहं 
संगिरः 
लऽ गिरं 
न 
सत्यऽगिंवैरसं 
:ऽगौः 
म 
मुऽगुः 


 अभिंऽ्गुः 


निशुतैः 
अभिंऽगुं 
पृश्रिऽगुं 


सपरं 


अधिग इत्यधिंऽग्‌ 


अरिगृतैः 
पुरुऽगृतः 
वि्चऽगृतेः 
सभिऽगूि 


नि 


स्वऽगृता 
स्वऽगुताः 


समिषः 


विश्वगूर्ती इतिं विश्व ऽगृर्ती 


अपऽगूये 
अभिऽगृधे 


अप॑ऽ गृढ्ठहं 


निऽगृढ््ं 
अपंऽगृढट्टा 





। स्तः गे 


| इुःऽगेषु 


सुऽ गेभिः 





सुरेषु 
अभ्विगो क 
भूरिगो इति भूरि | 
शाचिगो इति शाचिंऽगो 


 अगोः 


खगोतताये 


सुऽगोपा 
॑ देवऽगोपा 


स्वऽगोपा 
षणोणः 


खगोपाः -- खष्याः. 
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न~ 


अगोपाः 
अहिःऽ गोपाः 
इंद्रंऽगोषाः 
देवगोपाः 
वायुऽगोपाः 
शहऽगोपाः 
सोम॑ऽगोपाः 
सुऽगोपातमः 
गोपां 
अवद्यगोहना 
खप ऽगोहं 
अगो 
अगोँदयः 
खगोदयं 
खगोँद्यस्य 
इचमनो 
चुट ऽगौ 
भनु 1 ग्मन्‌ 
पृथुऽग्मानं 
सं ऽग्र॑यितं 
सुऽग्र॑थितं 
निञय्रभं 
हुषिभ्य्रये 
ग्राव्‌श्ग्राभः 
हुविऽ्राभे 
उद्‌ ऽ्राभस्यं 
हस्तग्राभस्य 
महाऽग्रानः 
शूरऽ्य्रामः 
अरिष्टऽग्रामाः 
युक्तग्रावा 
ऊध्वैऽग्रावाणः 
युक्तऽग्राव्णः 
तुविशय्रीवः 


निष्कऽग्रीवः 
मणि 
विश्ग्रीवासः 
तुषिभ्रेभिः 
दशंऽग्वः 
नवंऽग्वः 
अनिपिर्गवं 
दशंऽग्वं 
अष्ििक्कसं 
खतंऽग्वा 

रुत ऽग्वाः 
दशंऽग्वाः 
नवंऽग्वाः 
चतिधिऽवा॑ 
दशं ऽग्वासः 
नवंऽग्वासः 
दृश ऽग्विनंः 
श॒तऽग्विन॑ः 
शत ऽग्विनं 
चातिधिऽग्व 
दशंऽ्ग्वे 
नव॑ऽग्वे 
दश॑ऽ्ग्ैः 
नवंऽग्वैः 
भन 
निऽघनिं घ्नते 
विऽघनिनां 
सखनुऽ पुष्य 
विषते इति विऽति 
खऽधोष॑ते 
खऽघोष॑न्‌ 
निऽघोष॑यः 
लिऽयोषय॑न 
सखाऽघोषयंतः 
चदुरब्ः 


वृतश्यरः 
हस्त ऽब 
अपुरूषञघ्नः 
ख्रतः 
खद्र॑ता 
अव ऽद्नतौ 
अघ्नते 
अन्‌ 
विऽप्न्‌ 
सप ऽद्मतंः 
विऽद्वतः 
प्रतिऽपघ्रतिं 
गो । घं 
पुरूष 
ाश्छऽप्नस्यं 
द्स्युऽघ्ना 
वृत्ऽघ्ना 
सुऽघ्रायं 
वृत 
ञी 
सपत्नऽप्री 
अपतिऽ्नी 
पारावतऽ्ी 
चमुर्‌ऽग् 
चहिऽपर 
नृऽ 
पणोयञत 
वृत 
त ऽद्न 

# 1 
सष्यस्यं 
खष्या 
ख्या 
अश्याः 
स्याः 





६९२ खष्ानां -- सूयोचंद्रमसो 

अष््मानां सप्तऽच॑क्र स्॑;ऽचघाः 
अष्ानयः विऽचक्रेणं सभिऽचक्षांणः | 
अघ्यं खचक्रेभिः प्रतिऽचक्षांणः 
चद्राया रवत्‌ विऽचघांणः 
खष्यांयाः नृऽचघः संऽचक्षांणः 
च विशऽच्ः संऽ्चधिं 
अश्र विऽचघ्षण अथोौरऽचष्युः 
संऽचकानः विञ्चघणः हदे ऽचः 
आऽचके विऽचगं विष्छतंःऽचद्ुः 
विचक्र वि्चणा समिच 
तिश्क्र मतिभचैणाय अवश्ये 
चनुऽचक्रदे उरूऽचधंसः 9 
अचक्रं नृऽच्छ॑सः सं ऽचघें 
लिऽचक सुऽध॑सः समिच 
सुऽचक्रं खपांकऽचक्षसः प्रतिऽचष्यं 
अङ्मऽचक्र नृऽ चमसः विऽचश्यं 
उच्चाऽचंक्र सूरऽचक्षसः संऽचच्यं 
रकंऽचक्रं उरूऽचक्षसं अभिऽ चष्यं 
शतचक्रं बूं प्रियच 
 सप्रऽचक्रं उपाकऽच॑घसं प्रतिऽचश्यां 
विऽचक्रमाणः भरूरिऽचष्सं परिऽचष्यांणि 
विचक्रम सरस चधसं चाऽचलादं 
उर ऽचक्रंयः उरूऽचक्षसा प्रऽचतां 
सचक्रयां नृऽ्चष्टसा सच॑नाः 
निऽच॑क्रया ईयऽचष्सा स्व॑ःऽचनाः 
रोध॑चक्राः ॥ ५ चसे सुऽचंद्र 
सखाऽचक्राणः विऽच्से सुऽचंटू 
म्रभचक्ाग णोर च॑घते पुरुशः 
हिर॑ण्य ऽचक्रान्‌ विश्ऽच॑छसे हरिऽचंदरः 
उरूऽचक्रिः सहस्रं ऽच्टसे पुरूऽचंद्र 
खाऽचक्रिः नृऽसो सुभद्र 
चक्र उरूऽचषाः विष्वऽचदर 
साः चक्रे नृऽ्चघाः स्वऽचंट्ं 
उरभ्क विषऽ्चयाः मूषां 
भे ऽवा जमो 





पुरूऽचंदरस्य -- सं ऽचृतं . 
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|| 


पुर ऽचद्रसं 
र्द्रा 
रभ्रा 
सश्च॑ऽचंटूाः 
विषश्च 
पुरुभद्रय 
परभ 
ऽयः 
कं भयसं 
विऽच॑यिषठः 
कृण ऽचये 
च 
संऽचरंणीः 
र्ण 
चाऽचर॑शेषु 
रद्भ्वरव्‌ 
मरचरन्‌ 
 विऽचरन्‌ 

अचरन्‌ 

विऽचरत॑ः 

उद्‌ऽजरतं 

विष्वं 

सं ऽचरंतं 

 विऽचता 

विश्वि 

संऽचरंति 

चाऽचरतौ 

सखाचरती इत्या ऽ चरती 
विचरत इतिं विऽचरंती 
संचरंती इतिं संऽचरंती 
अचं॑रंती इतिं 
खआऽचरंतीः 

अचंरमाः 

उत्‌ऽरसि 

उत्‌ऽचरांतः 


सं ऽचरेखवं 
विश्चऽच॑पेणि 
विऽचपेणिः 
विश्चऽच॑षेणिः 
विऽचंपेणिं 
विश्चऽच॑पेिं 
विचषैणी इति विऽचंपेणी 
रय 1 चपेणो 
विऽच॑पेणे 
विषये 

विश्व ऽच्ेणे 
मिऽक 

अव ऽचाकंशात्‌ 
प्र ऽचाकंशत्‌ 
विऽचाकशत्‌ 
अविंऽचाचलिः 
अभिशस्तिऽचात॑नः 
अमीव ऽचातंनः 
अमीव ऽचात॑नं 
अमीवऽचात॑नौः 
निऽचाय्य 
त्रतऽचारिण॑ः 
विभ्बारिणि 
बद्मऽचारी 
संऽचिकितवान्‌ 
ख ऽचिकरतत्‌ 
निऽचिक्य॑त्‌ 
ऋूणऽचित्‌ 

ऋत ऽथित्‌ 
मनःऽ चित्‌ 
विपुःऽचित्‌ 
ऋत ऽचित्‌ 
करधिद्‌ 
सचितः 


विपःऽचित॑ः 


सऽचित॑ः 
इरः ऽचितः 
निचितः 
खचितं 
विपःऽचितं 
इरःऽचितं 
आआऽचितं 
आऽचितां 
विपित 
विपःऽचितां 
अपंऽचितिं 
चितं 
विपच 
सचित्ं 
पूव ऽचित्तये 
अचित्तात्‌ 
अचित्तान्‌ 
सचिंत्तिः 
सचिंत्तिऽभिः 
चितिं 
अचित्ती 
अचित 
अणेचितरया 
दानुंऽचिताः 
अचिते 
विचिनोति 
विचिन्वन 
निभि 
निऽचिराभ्यां 
निऽचिरासंः 
अआाऽचुच्युवौमहिं 
धुनीचुमुरी इतिं 
निन 
तित 
संवृतं 
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६९७ विऽचुत्चाः -- परिऽचित्राः. 

विऽचुत्ाः निऽचैताण प्रऽच्युतः 
प्रचेत इतिं प्रऽचेतः सुऽचेतुनं वाडुऽच्युतः 
प्रभ्वेतः बभ्चेना मदं ऽतः 
पुरूऽचेतंनः प्रऽचेतुनें शफऽच्यंतः 
अविऽचेतनानिं निरचेरः ऋणं 
वा रभऽ्चोदः षुं 
सुऽचेत॑सः अचोदते मद्‌ ऽच्युतं 
अचेतसः ऋषिऽचोदंनः च्युतं 

अप्रं ऽचेतसः रभऽचोद॑नः अनंपऽच्युतं 
अविंऽचेतसः कौरिऽचोदने मद्‌ ऽच्युतां 
प्रऽचेतसः रथरऽचोदंनं अच्युता 
प्रऽचेतसः व्र्ऽचोद॑नौ खनंपऽच्युता 
विऽचेंतसः प्रऽचोद्य॑ः मद्‌ ऽच्युता 
विऽचेतसः म्रऽचोदय॑न्‌ अच्युताः 
सऽचतसः प्रऽचोदर्येता विऽ्च्यताः 
सुऽचेतसं प्रचोदयात्‌ वृष॑ञच्युताः 
अचेतसं अचोदसंः खध्युतानां 
प्रऽचेंतसं वात॑ऽ चोदितः खच्युंतानि 
विऽचंतसं दुःऽच्यवनः सप्रंऽच्युतानि 
सऽचंतसं ` दुःऽच्यवनेनं मद्‌ ऽच्युतिं 
गंभौरऽचेतसा अपऽच्यवं दस्त ऽचयुती 
प्रऽचंतसा उपऽच्यवं पवेत ऽच्युत 
प्रऽचेतसा . प्रऽच्यवयंतः हस्त॑ऽच्युतेभिः 
विऽ्चेतसा ृषुऽचयव॑सः प्रथम्‌ ऽदत्‌ 
सञचतसा भुवन ऽच्यवानां कविऽचदां 
प्रऽचंतसे प्रतिऽच्यवीयसी सहञ्दसः 
अचेताः सचयत ऽचयुत्‌ सुच्छदः ऽतमः 
सप्रंऽचेता मद्‌ ऽच्युत्‌ सखच्छायः 
द्भ्रऽच॑ताः अच्युत ऽच्युत्‌ उखञऽचित्‌ 
प्रऽच॑ताः धन्व ऽचयुतः सच्छिद्यमानय 
विऽच॑ताः पवेत ऽचयुतः अच्छिद्र 
सञ्च॑ताः मद्‌ ऽचयुतः अच्छिदटूस्य 
सहस्र॑ऽचेताः अच्युतः सच्िटूा 
अचैतानस्य अनं पऽच्युतः अच्छिद्रा 
निऽचेतारः धुव ऽच्युतः पररिऽदछित्राः 





रक ऽजं-- सनवसः. 





|| 


अजः 
चृषाऽनः 
अस्वंप्रऽजः 
तृष्णऽज॑ः 
कृष्णऽनंरसः 
रपुपत्मऽ नंहाः 
आऽनगंथ 
3६0 
लिःऽनगनवा्‌ 
चऋुभकुकाने 
चपऽनगुराणः 
संऽनग्मानः 
संभनगमानतं 
उपऽनग्मुषः 
उपऽनुगमुषं 
पृथुऽजघने 
निऽजषंय 
निभ्नबनि 
सजघ्रुषी 
अपऽजंष॑नत्‌ 
अप्र॑जज्ञयः 
परनक्षिऽवान्‌ 
परजजे 
अधिऽनते 

+ ~= 
यातयत्‌ऽज॑नः 
प्रऽजननं 
यातयत्‌ऽज॑नं 
संऽजनयंति 
यातयत्‌ऽज॑ना 
देवऽननाः 
सुऽजनिंमा 
सुऽजनिंमानः 


आऽजनिं्ाः ` 


शुचिऽजन्मनः 

स्व ऽजन्मना 
सुजन्मनी इतिं सुऽजन्सनी 
दिऽजन्मां 
भरूरिऽजन्मा 
द्विऽजन्मानः 
धाजत्‌ऽजन्मानः 
शुचिं ऽजन्मानः 

द्वि ऽजन्मानं 
पांचंऽजन्यः 

विश्च ऽजंन्यः 
पांचऽजन्यं 
विश्चऽज॑न्य 

पांच ऽजन्यया 
विश्चऽजंन्या 
सऽज॑न्या 
विश्चऽजन्याः 
प्रतिंऽजन्यानि 
विश्च ऽजंन्यां 
पांचऽजन्यासु 
विश्ज॑नये इतिं विश्च ऽज॑न्य 
पांच॑ऽजन्येन 
आऽजभारं 

रकभनं 

तृष्णजं 
पलस्तिऽन॒मद्ग्नय॑ः 
विश्वामितनमद्गनी इतिं 
तपुःऽजभ 
तिग्नऽ्णेम 
सुऽजंभः 
तपुःऽजभः 
तिग्मऽ्जेभः 
वीकुऽनभं 
तपुःऽजभस्य 


तिग्मऽजंभस्य 


६९५ 


तिग्मऽजेभाय 
धनंभ्य 
धनं ऽनयः 
खऽजय॑न्‌ 
संऽनय॑न्‌ 
विऽजरयेते 
धनं ऽजयं 
प्रऽजयां 
संया 
विऽजयायं 
चनद 

खजनरः 

अजरं 
अनरयू इतिं 
आऽजरसायं 
खजं 
अजराः 
अनंणि 
ज्योतिः ऽजरायुः 
अजनरांसः 
सजे इति 
अजरभिः 
अजरेभ्यः 
सनः 
अनर 
परिऽजभरंणणः 
संऽजगरुंणः 
विभूतः 
धीऽजवंः 
परऽज॒वः 
मलु्जवःऽतमा 
धीऽजव॑नः 
धी ऽजवंनं 
धीऽजर्वना 
चन्‌ वसः 


६९४ 


मनःऽजवसा 
मन॑ःऽजवाः 
मनःऽ जवेभिः 
मनःऽनवेपु 


मभजदितानि 
पुणऽजा 
प्रऽ्जा 
सनऽ्ना 
सनञऽनां 
खद ऽजाः 
अप्‌ऽजाः 
खप्सुऽजाः 
षूतभ्नाः 
ऋतेऽजाः 
गिरिऽ्नाः 
गो जः 
द्विःऽजाः 
दिविऽ्जाः 
देवऽ्जाः 
द्िऽ्जाः 
नभःऽनाः 
नवऽजाः, 
पुनाः 
पृवैऽजाः 
प्रऽजाः 
परणनभ्नाः 


मनःऽजवसा -- सुमत्‌ऽजानये. 
---------_+______________`_`_`_`_`_्‌_्‌_्‌_ 


प्रवातेऽजाः 
+ 
वनेऽनाः 
सनःऽजाः 
+ आ 
सहःऽजाः 
सहऽजाः 
स्वऽजाः 
स्वयंऽजाः 
छृतं ऽजात 
क 
तुविऽजात 
प्रियऽजात 
सुऽ्जांत 

„ श 
हरिभ्जात 
तुविऽजातः 
पुरूऽजातः 
खाऽजांतः 
ऋृतऽजातः 
नवंऽजातः 
प्रऽजाः 
सुऽजातः 
मुऽजाततां 
मुऽजातं 
खन्यऽजातं 
नवंऽजातं 
प्रजातं 
मनुंऽजातं 
वीरऽजातं 
सुऽजातं 
ऋृतऽजातया 


तुविऽजातयौः 


तुवि ऽजातस्यं 
ऋृतऽजातस्य 





देवऽजांतस्य 
नवंऽजातस्य 
बरन्वाहा 
खआऽजाता 
सुऽजाता 
तुषिऽ्जाताः 
ऋृतऽजाताः 
गोऽजांताः 
तुविऽजाताः 
देवऽजांताः 
वामऽजाताः 
ट 
सुऽजनाताः 
सुऽजाताः 
सऽजातान्‌ 
सुऽजातान्‌ 
अजातान्‌ 
देवऽजांताय 
सुऽजाताय 
सुजातासः 
सुऽजञाते 
सुऽजाते 
तुवि ऽजातो 
सभ्नावयं 
सऽजा्य॑स्य 
स ऽजा 
सञ्जायेन 
¬ 
प्रतिऽजानते 
पनात्‌ 
विजानन्‌ 
अविंऽजानन्‌ 
भद्र॑जानयः 


| सुमत्‌ऽजांनये 





` विऽ्जानात्‌ 
संभ्नानानाः 
साकंऽ्नानां 
द्विऽजानिंः 
युवंऽजानिः 
विच्तऽजांनिं 
आऽजानीः 
विऽ्जानुष॑ः 


सहऽजानुषाणि 


प्रजाभिः 
प्रऽजाभ्य॑ः 
खथ्रऽजां 
अप्‌ऽजां 
नभःऽजां 
पुराऽ्जां 
प्रजां 
प्रयमऽजां 
 भरेषुऽजां 
स्भ्जां 
विर्नान 
सप्रऽजांमयः 
सोमंऽजामयः 
विऽजांमातुः 
अजामि 
देवऽजांमिः 
उअजामिऽभिः 
अजांमिं 
अजामीन्‌ 
विऽजांमीन्‌ 
उपजायते 
विऽजा्य॑ते 

` अभिऽजा्यता 
ब्र्यऽजाया 
प्रजायाः 
बब्मऽजायां 


विऽजानात्‌ -- मधुऽजिद्ाः. 
"~~~ ~~~ 


प्रजं 


पूरवैनाव॑री इतिं पूर्वऽजाव॑री 


मरभनासु 
प्रऽजिगतः 
आऽजिगांति 
संऽभिनीवान्‌ 


अभिनिषर॑ती इतयभिऽनिषर॑ती 


अप्‌ऽभित्‌ 
सम्सुऽजित्‌ 
अश्चऽभि्‌ 
गो § जित्‌ 
धनऽजित्‌ 
रण्यऽजित्‌ 
रयऽजित्‌ 
वि्ऽजित्‌ 
संमृष्टऽजित्‌ 
सताऽजित्‌ 
समयेऽजित्‌ 
सहखऽजित्‌ 
स्ःऽजित्‌ 
हिरण्य ऽनित्‌ 
सहस ऽनित्‌ 
गोऽजितंः 
ग्रामऽजितंः 
सताऽजितंः 
संऽजित॑ः 
प्रातःऽजितं 
परवःऽजितं 
संऽजितं 
स्वःऽजितें 
खपंराऽ जितं 
अपंराऽजिता 
परांऽजितासः 
पुरःऽजिंती 
अप्ऽजितें 


चण्रऽनिते 
उवेराऽजिति 
गोऽजिने 
धनऽजितिं 
नृऽजिते 

वि भनि 
सताऽजिते 
स्वःऽजितें 

स ऽजित्वरीः 
सऽजित्वांनं 
सऽनित्वाना 
धिवंऽनिन्वः 
धियंऽनिन्ं 
पियंऽनिन्या 
विश्वऽजिन्वा 
धियंऽजिन्वासंः 
पजेन्य॑ऽजिन्वितां 
संऽजिहानं 
उत्‌ऽजिहांनाः 
सनि 
सुऽनिरः 
मधुऽजिद्टः 
मटरऽनिंदः 
रऽमुंजिद्टः 
शुचिंऽजिद्दः 
हिरस्यऽनजिद्धः 
सुजि 
प्राचाऽनिंदं 
मधुंऽजिदं 
मंद्रऽजिदध 
गोपानिंदधस्य 
मंदरऽनिद्टा 
अग्निऽजिद्धाः 
सुना 
मधु ऽजिद्धाः 
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उपऽजिद्धिका 
सुऽनिो 
दीपेऽनिद्े 
सखनीतये 
अजींतिं 
गोऽजीरया 
उपजीवति 
समाऽनुरः 
धियाऽनुरः 
निश्ुरः 


+ भ 
अकुव 
खनजुयाः 
अनुयोसंः 
धीऽजुवः 
नभःऽनुवः 
मनःऽनुव॑ः 
यःऽ 
सद्यःऽनुव॑ः 
सनाऽनुवः 
कशःऽजुर्वं 
मनःऽनुवं 
वमु ऽणु 
विश ऽनजुवं 
अपिऽनुवां 
मनःऽनुवां 
सेनाऽनुवां 
देवऽनुं्टः 


सनु 
देवऽुट 
अनु्ा 
देवऽ्नुं्ट 
सुऽ 
अनात्‌ 
अनुष्टान्‌ 
अनुं्टानि 
अनुषटिः 
दवयुं 
देवऽनुटः 
अनु 
चऽनुरोतिं 
खाऽनुद्धानः 
स ऽनुद्ानस्य 
साऽनुद्ानाः 
सभन 
खद्िंऽनूतः 
खादित्यऽजूतः 
ईदरऽनूतः 
दंऽमुजूतः 
देवऽनूतः 
बाहु ऽतः 
ब्रम ऽजूतः 
वातऽजूतः 
विप्र॑ऽजूतः 
श्येनऽनूतः 
ईद्ऽनूतं 
देवं 
वातंऽजूता 
वातेऽजूताः 
दस्युंऽजूताय 
वातंऽजूतासः 
पृष॑ऽनूतिः 
देवंऽनूते 


स्तऽ निद्धाः -- सृतऽन्ञाः. 






चाभ्नोहुवानाः 
भितऽज्ञवः 
ऋूतऽनज्ञाः 
पद्‌ऽज्ञाः 
अज्ञाः 
छत॑ऽज्ञाः 




















ऋूतऽस्ञाः -- प्रऽतरीता. 


६९९ 
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अभिऽजु 
मितज्ुऽभिः 
परिऽज्मन्‌ 
परिऽज्मन्‌ 
परिंऽज्मनः 
परिऽज्मने 
परिऽज्मनोः 
दविवहऽज्मा 
परिज्मा 
परिऽज्मानः 
परिऽज्मानं 
+ + 
ऋृतञ्ज्येन 
चज्यषाः 
इदर॑ऽज्येष्ाः 
समुद्रऽ्ज्येाः 
इद्र ऽज्येष्टान्‌ 
चज्येासंः 
इद्र॑ऽज्ये्टासः 
सु ऽज्योतिषः 
सुऽ ज्योतिषः 
उरूऽच्वय॑ः 
4 ++ 
परिऽज्रयः 
पषुभ््रयं 
उह ऽय॑ 
पृपुभजय॑से 
पृथुऽज्रयांः 


पृथुज्रयी 
रभुं 
नवभ्चारः 


परिऽतंस य , 


सग ऽतक्तः 
परिऽतक्म्या 


परिऽतक्म्यायाः 


परि ऽतक्म्यायां 
परिऽतक्म्ये 
वि ऽतत्‌ 
ऽतः 
विऽत॑तः 
निःऽ ततस्तु 
निःभततयुः 
खाऽतततं 
चाऽततन्वान्‌ 
खऽतंतं 
विऽत॑तं 
सखऽतंता 
विऽत॑ता 
प्रऽत॑ताः 
विऽत॑ताः 
आऽततानं 
विऽत॑तानि 
विऽत॑ते 

शं ऽतंनवे 
सआऽतनिंः 
संऽतनिः 

सं ऽतनिं 
अतप्रऽतनूः 
विऽतनोर्ति 
दौषः 
विभ 
सप्रऽततुं 
ख्तद्ः 


खतंदराः 

अते रासः 
वितन्वते 
अखग्निऽतप॑ः 
साऽतप॑ः 
सखाऽतपः 
सग्नितिपःऽभिः 
प्रऽतप॑न्‌ 


. सांऽतंपनाः 


परिऽतप्नं 
निःऽतप्रा 
अग्निऽतपेभिः 
रिश 
सतंप्यमाने इतिं 
दीषेऽतंमाः 
दुस्तरः 
प्रतरणः 
प्रऽतररणं 

ब तरणान्‌ 
प्रऽतरणीं 
दुस्तर 

अव ऽतं 
प्रतरं 
र॑ऽतरं 
विऽतरे 
दुस्तरस्य 
दुस्तरा 

सु ऽतं 
दुस्तः 
सुऽतरंः 
दिवांऽतरात्‌ 
विदू: ऽतरासः 
विऽतरितता 
दुस्तरौ तवे 
मसीत 





||| 
संऽत॑रूतं 
रषे 
सपः 
विभतर 
विऽततुणणः 
सुऽतमेंणं 
दस्युऽतहेणा 
स्वऽतंवः 
स्वतवः 
प्रऽतंवसः 
स्वऽतवसः 
स्व ऽतवसः 
प्रऽत॑वसे 
स्व ऽतंवसे 
स्व ऽतंवान्‌ 
स्निंभृष्टऽतविषिः 
सं ऽतवीत्वत्‌ 
अतव्यान्‌ 
विभ्वऽतष्टः 
सुऽतष्टः 
विभ 
सुऽ 
स्तोमऽतष्टा 
विष्व 
स्तोमऽतष्टाः 
स्तोम ऽत्ष्टासः 
सं ऽतस्यानाः 
विऽतस्थानां 
संतस्थाने इतिं सं ऽतस्याने 
आत्तस्थिऽवांसः 
अवस्थ ऽवा 
चातस्यिऽवास 
आतस्थिऽवांसां 


मभ्य 


इस्तसौहु -- पृत्सुषु. 
 सपऽतस्युषैः 


अतिऽतस्थो 
उच्नानः 
उच्नानां 
उत्तानायां 
अविंऽतारिणीं 
निऽतिक्राः 
निऽतिक्ति 
मरति 
परऽतिरती 
प्रति 
प्रऽिरतो 
प्रऽतिरं 
विष 
अधिऽतिष्टयः 
धिति 
उत्‌ऽतिष्न्‌ 
विऽतिष्ठन्‌ 
उपऽ तिष्ठत 
आऽतिषठतं 
उप ऽते 
उपऽतिष्ठमानः 
उपऽतिष्टमानां 
विऽतिष्ठसे 
अतीरी 
सुऽतीये 
सुऽतीयो 
मुऽतुकः 
सुभव 
मुऽहुकाः 
सुऽतुकान्‌ 
सुऽ तुकेभिः 
आतु 


आतुजी इय ऽतुनौ 


खा ऽतं 





साऽतृदः -- आआऽददानः. 
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नि 


चाभ 
+ + 
अतृ दित्तासः 
असुतृपः 
बहणारं 
अखतृपासंः 
चमु वृषो 
खत्वं 
खतुंपिताः 
खतृष्यतीः 
निजोदिन 
निऽतोशंनं 
निऽतोशंना 


निऽतोशंनासः 


निऽतोशे 
पुरऽत्मानं 
आाविःऽव्ैः 
तनूत्यज॑ः 
सुऽव्यजं 
सखाषिःऽययं 
अनंग्निऽताः 
सुऽातः 
सुऽताता 
सुऽत्रात्रासः 
सुऽतामां 
सुऽत्रामांणं 
चठुःऽतिंशत्‌ 
वय॑ःऽविंशतं 
चतु; ऽ तिंशता 
षट्‌ऽविंशान्‌ 
हिरण्य ऽत्वक्‌ 
विऽत्व्॑णः 
प्रऽत्व॑षसः 
भाऽत्वंस्षसः 
प्रऽत्व॑स्सं 


म्व्ाणः 
सूयैऽत्वचः 
सूयेऽत्वचं 
सूयैऽत्वचा 
वातेऽत्विषः 
अमि ऽसति 
अवऽत्सारस्यं 
अननुश्दः 
दानुश्दः 
द्रविंणःऽदः 
दृषिणःऽदुः 
अयः ऽदष्टः 
खय॑ःऽदष्टान्‌ 
परश्द॑सं 
सु ऽदंसंसः 
सुऽदंसंसं 
परूऽदंससा 
सुऽ्दसंसा 
पुरूऽदंससा 
पुरूभ्दंससा 
पुरूऽदंसां 
सुऽदेसाः 
बुद्ष्‌ 
मुऽ्दषषः 
पूतञ्दसः 
सुऽदष्ठं 
धृत्द् 
प्तऽ 
पूतऽदंछषसः 
पूतऽदंछषसा 
पूत ऽद्ष्षसा 
सुऽदष्स्य 
सुऽ्दषां 
सतूतेऽदस्षा 


धृत°दषा 


मुष्द्षा 
दीनऽ्दंशछाः 
प्ूतऽ्दछाः 
समानशऽ्दंछ्ाः 
पूतऽद्षान्‌ 
सुऽद्धिंणः 
सुऽ्दर्धिणं 
प्रयतऽदषिणं 
वज्न॑ऽट्श्षिशं 
सहघ्र॑ऽदधिणाः 
सद्धिणासंः 
प्रयतऽद्श्िणासः 
म्रऽद्धिणित्‌ 
सरख॑ऽद्श्छिणे 
खग्नि ऽद्ग्धाः 
सन॑ग्निऽदग्धाः 
क्रिविंःऽदती 
त्वाऽ दत्तः 
युवाऽ द॑चस्य 
युष्मा ऽ दत्तस्य 
जमद्ग्निऽदन्ता 
त्वाऽद॑चेभिः 
गोऽद्व 
पुरू दत 
मु्द्त 
सु ऽदतंः 
खद्‌तभ्या 
पणः 
संऽद्दसखान्‌ 
अनुऽददाति 
पणाऽद्दाति 
प्रददातु 
साद्दाथे इत्यांऽद्दा्े 
साऽददांनः 
चाऽद्दानः 

8 ९ 


9०२ 
खऽ्द्दिः 


पणश्ुदिः 
संऽद्दिः 


संददी इतिं सं ऽद्दी 


आदद 
उपऽदुद्यमानि 
चाऽदध॑त्‌ 
निदधत्‌ 
विऽद॑द्‌ 
खाऽद्त 
चाऽदुषेत्‌ 
खा ऽदुधपेति 
चा ऽट्धांति 
खाऽद्धानः 
च्रत्‌ऽदधानः 
निभ्दुधिरे 
जाष्द्धः 
निषदष 
विभुः 
संदधुः 
खाद्धे 
सअप॑श्चात्‌ऽदध्वने 
शुचिंऽदन्‌ 
्रेणिंऽदन्‌ 
हिरण्य दतं 
खअट्‌गः 
खटं ग 

खट्‌ गस्य 
सट्गा 
खट्‌भाः 
अदनः 
खद्‌ग्धान्‌ 
अट्‌ गानि 
खट्‌ भासः 


खद इति 


खाऽटदिः -- धरूरिऽदातः. 


खदभेभिः 
खर्दमेः 
+न १ 
दुः ऽट्भ॑ः 
खाऽदभ॑त्‌ 
दःऽदभं 
खदभां 
++ 
खाऽदुभुः 
गन्द 
खद 


सननुऽ्दं 


अभित ऽदंभनः 


अमित ऽदेभनं 
सद्यः 
विऽदय॑ते 
पुरऽ्द्र्‌ 
परंश्दए 
पुरभ्दरं 
पुरऽद्र्सय 
पुरंऽदरा 
गोऽदुरे 
खाऽटंता 
आदुः 


जास 


विष्व ऽदंशेतः 
विष्छऽदंशतं 
सुटशेऽतरः 
चलुःऽदश 
पंचंऽट्श 
सुऽदशंः 
पंचदशं 


 पंचऽदशानिं 


दूविणःऽद्सः 


पुर ऽदुस्मं 


उपऽदस्य॑ति 


खविऽद्स्य 
संऽदहंतः 
वानभ्दा 
अण्छभ्दाः 
चात्दन्डाः 
चोनःऽ्दाः 
गोऽ्दाः 
षिण 
पनभ्दाः 
बलश्दाः 
ृदष्दाः 
वस्त्रदाः 
वान्‌ऽदाः 
वासःऽ्दाः . 
सहः्दाः 
सटघभ्दाः 
बुष्ठाः 
सला 
हिश्दा 
भरूरिश्दाः 
सुदाःऽत॑राय 
श्य ज्दात्‌ 
त्वाऽदातं 
सोजःऽदातंमः 
सहस ऽदात॑मं 
हव्यऽद्ांतये 
अण ऽदातंरः 
निदातारं 
हव्यऽदांतिभिः 
हष्यऽद्‌ातिं 
मुऽदातु 
शतऽदातु 
सरं ऽदातु 
भूरिभ्दात्रः 


सऽदानः-- सभिऽदिष्सुः 
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नि 


सऽ्टांनः 
सहखंऽदानः 
निऽदानं 

संऽदानं 

सुऽदानंवः 
नीरऽदांनवः 
जीरऽदानवः 
सुदानवः | 
सुऽदानवः 

सुदानवे 
नीरऽद्‌ानवे 

सहस्रं ऽदाना 

विष्व ऽदानीं 
ुश्दाुः 

नीरऽ्दानुः 
सुदानुंऽभिः 

शुऽदातुं 

नीरऽदातु 
सहभदातुं 

सृप्रदानुं 

नीरदानू इतिं जीरऽ्दानू 
सुदानू इतिं सुऽ्ानू्‌ 
सृप्रदानू इतिं सृप्रभ्दानू 
सुऽदारनून्‌ 

नीरदानो इतिं जीर ऽदानो 
नषत्‌ऽदाभं 
भूरिऽदाभ्यः 

खदाभ्यः 

खट्‌भ्यं 

अदाभ्यस्य 

खटाभ्या 

अदाभ्याः 

अदाभ्याः 


खटाभ्यानि 
खट्‌ा॑भ्यासः 
खद्‌॑भ्येन 
ननिश्दां 
दूषिः भदा 
धनश्दां 
रभःऽदां 
वसुऽ्दां 
सहःऽदां 
खनंश्चऽ्दां 
अखनांशीःऽदां 
सुऽदामन्‌ 
बुऽदामन्‌ 
खदामानंः 
साऽदायं 
परि धदा॑ 
पुनःऽदायं 
शत ऽदं 

सं ऽदायिं 
चखाऽदारः 
आाऽदारिणं 
भूरिदाव॑त्‌ऽतरः 
भरूरिदाव॑त्‌ऽतरा 
चश्च ऽदावन्‌ 
वसुदावन्‌ 
सतांऽदावन्‌ 
भरूरिऽदाव॑णौं 
भरूरिऽदावां 
वसुऽदावां 
वान्‌ ऽदावां 
भूरिदाः 
षानऽदा्रा 
सहखभदात्र 
शतऽदाश्चिं 
सुऽ्दात्र 


अदाशुरिः 
सखदांशुषः 
अदाशुषां 
सखदांशूःऽतरस्य 
खदांशुन्‌ 
सुऽ्दासः 
देव॑ःऽदासः 
अनिभ्दालद्‌ 
छनिऽदासंतः 
सभिऽदासंति 
सुऽ्दासं 
दिवंःऽदासं 
दिवंःऽदासस्य 
दिवःऽदासात्‌ 
दिवंःऽदासाय 
सुऽदासे 
द्विःऽदासेभिः 
असं ऽदितः 
निऽदितं 
संऽदितं 
निऽदिता 
साऽदिदेंशति 
ङम ऽ दिद्यवः 
विऽदिद्युतानः 
सुदिनऽ्ं 
सुदिन्‌ ऽत 
ससंऽदिनं 
सुऽदिनां 
सुऽदिनाः 
सुऽदिनानि 
सुऽदिने 
सुदिने इतिं सुऽदिनें 
पुरूऽदिनैष 
सुदिनेषु 
अनिश्दि्युः 





90४ 

सुऽदीदिंतिं 
खभिऽ दिष्स॑ः क 
प्रऽदिवंः त न 
र ऽदिवंः न 
५ 0 परिऽदीययः 
वृहत्‌ऽ्दिवः ए 
ध ५ 
ध ऽदुग्धः 
वृहत्‌ऽदिवा १६ 
ट अप्रदुग्धाः 
ल सवःऽदुधः 
अहःऽदिवि ण 
ज सव्‌ःऽ 
यबृहत्‌ऽदिंवेषु 1 
(४ सवःऽदुषाः 
ऽ ४ + ॐ 
प्रऽदिशः क 
सखाऽदिशे प 
1 सवःऽदुषायाः 
हः मधूदटृषे इतिं मधुऽदुधे 
छर सवदे इतिं सवः दुध 
स सुटृधे इतिं सुष्टु 
प अभिऽ्दुद्रोहं 
६ चे 
स्मत्‌ऽ्दिं्टयः र 
प्रदिष्टाः ह 
स्मत्‌ऽ दिष्टिः ॐ 
स्मौ इति स्मत्‌ऽदि्टी < 
क पत दुहः 
ण । खाऽदुहुः 
सु ऽटीतयः र 
त ॐ खग्निऽ्टूतः 
र त, 
ना पाकी 
ह "५ उप्‌ञदृक्‌ 
प्रऽ्द्‌ाठयत्‌ 


अभि ऽदिष्सः -- खनु ऽ दूष्य. 





संऽदृक्‌ 
स्वःऽदृक्‌ 
सऽदृङ्‌ 
आऽ दृ 
अप्रंऽटूपितः 
खदूपिताय 
खदूंपितेभिः 
अदुः 
खदु 
प्रऽदुषधिः 
खदुप्यता 
अहःऽदृशंः 
रेऽ्ृशेः 
यषरदृशंः 
संऽदृशः 
सुऽदृशः 
स्वःऽदृशंः 
दरेऽदृशं 
संऽ्दृशं 
सुऽ्दृशं 
सखःऽदृशं 
रेऽदृशं 
मिपुऽदृशां 
स्वः ऽदशां 
संऽदृशि 
सुऽ्दृशी 
सऽ्दृशीः 
सुऽ्दृशौः 
सुऽदृशीकः 
चितऽदृशीकं 
दुःऽदृशीकं 
सुऽदृशीकं 
रेऽदृशे 
संऽदृशे 
अनुदृश्य 





विश्च ऽदृष्टः-- तुविऽयुघ्नाः. 
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विष्ञुः 
खदुष्टः 
चदु 
विश्च॑ऽदृष्टाः 
अदृष्टान्‌ 
सेऽदूं्िः 
संदृष्टौ 
हविः दे 
प्रऽदेदिंशत्‌ 


खाऽ्देदिंशानः 
साऽदेदिंशानान्‌ 


ता 
मषभ्देय 
वलऽदेयांय 
मघञ्देयाय 
राधःऽदेयांय 
वसुञ्देयांय 
` भृगवे 
वेर॑ऽ्देये 
सुश्देवः 
अदेवः 
खनृतऽदेवः 
विश्चऽ्दैवः 
सहदेवः 
अदेवऽतरात्‌ 
अधेऽदेवं 
सुदेव 
अदेवं 
संति 
चवःऽदेवं 
अऽदेवं 
उग्रऽदेवं 
विश्च ऽदेव 
सटवऽयों 


खदेवऽयुः 


अदेवयुं 
अदे वऽयन्‌ 
अटंवऽयोः 
सखदेवस्य 
वामऽदंवस्य 
खटेवाः 
सु्देवाः 
मूरभ्देवाः 
विश्वऽदवाः 
विष्ठभ्देवाः 
शिश्चऽदेवाः 
खदंवात्‌ 
अदे वान्‌ 
मूर देवान्‌ 
शि श्रदैवान्‌ 
खटंवानि 
सुश्देवायं 
विश्चऽदँवाय 
खाऽटंवासः 
खटंवीः 
खाऽदंवीः 
साऽ्देवे 
अटेवेन 
विश्व ऽदेवेः 
विश्वदेव्य 
शोरभ्देव्यः 
साहः 
विश्च ऽदेव्यः 
साट्ऽदे्यं 
सुर्य 
विश्च ऽदेव्य 
साट्‌ ऽद्यात्‌ 
दरविणःऽदेषु 
तुवि ऽदष्णं 


कुमारऽदेष्णाः 


स्कभऽदेष्णाः 
पभ 
मधुऽदोषं 
सुदोधे इतिं सुऽ्दोधै 
प्र ऽदोभरुवत्‌ 
प्र दोषं 
प्रतिऽदोषं 
विश्चऽदोहसः 
सूदंऽदोहसः 
विश्च ऽदोहसं 
दरविणःऽ्दो 
रयिभ्दो 
सभिऽद्यवः 
अभिऽदयवे 
वृषटिऽद्यांवः 
पृथिवीद्यावां 
वृषटिऽद्यावा 
विद्युत्‌ 
खद्युतंः 
विश्चयुतः 
सुऽदयुत॑ः 
विशदयत 
विश्दयुतां 
सुऽचयुते 
अभिद्युऽभिः 
अचु 
अभिऽच 
दशशय 
ऋत्‌ ऽदुन्न 
हुविऽदुच्न 
विभूतद्युम्न 
ठुवि ऽन्नं 
तुषिऽचुनरसयं 
पाशंऽदुभ्रस्य 
षिवु 
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9०६ 

खनिष्टिऽदयुम्राः अद्ध यंतं 
सुञ्युम्नां खद्याः 

त्वेष ऽदस्राय खद्॑याविनः 
तुविऽदयुप्नासंः खद्धं याविनं 
कमञद्युवं अद्वयावी 
खकः चदय 
चदय वृकं ऽद्धरसः 
सुऽद्योत्मां कृतर्सू इति कृतऽ॑सू 
सु ऽद्योत्मांनं खऽाद्शं 
पुरूऽदरष्याः सर्र॑ऽ््ारं 
भितशद्रवः रधमान ऽधि 
सुश्टूषिणः त 
वाजऽदूविणसः पत्िऽदिषः 
निश््रा ऽदः 
रषु जच ० 
भितशदः सृषिऽद्धिषे 
रुवः रितं 
अदः अद्धिषेशयः 
पुरुऽदूहः दिभ्य 
अद्रुहः इद्र॑ऽद्विं 
अदं क 
दुहां विश्द्वेषं 
अददा परिऽ्द्वेषसः 
अनंभिऽदहा युतशदध षसः 
अदं यवयत्‌ वलं 
अभिऽदहं विऽद्रैषसं 
चदु्ाणा वीक्षः 
अटोष तरत्‌ऽ दषाः 
खद्रोषः यवयत्‌ऽद्वषाः 
चदरोष चने इतिं 
खद्रोषं ~) 
अरोचकं षिश्वष्सन्‌ 
अनिणदरोहं महाभ्धनं 
मितञ्टरौ प्रऽधनंस्य 
सुं महाश्धनस 


खभिषटिऽदयुन्नाः -- सत्यऽधमाणः. 


प्रधने 
मराभ्ने 
प्रथनेषु 
सुऽधनों 
सभ्न्यः 
शत ऽध 
जीवऽध॑न्यं 
सधना 
जीवऽधन्या 
म्र ऽन्यासु 
स्थिरऽधन्वने 
सुऽधन्वां 
उग्रऽधन्वा 
सिप्रऽध॑न्वा 
सुऽधन्वानः 
निऽधय॑ः 
परिऽधयः 
प्रऽधयः 
मिऽधकः 
निऽधयां 
रपय 
दुःऽधरं 
कः 
विपरित वितः 
विऽधतरि 
दुः ऽधतिवः 
विऽ्ता 
विऽध॑मेणा 
विऽधर्मेणि 
विऽध॑मेणे 
विऽध॑मेन्‌ 
विरधु्नन्‌ 
स्व ऽध॑मेन्‌ 


सत्यऽधमेा 


। सऽ धरमाणः 





सत्यऽधमोणं -- सुऽधितं. 
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सत्यं ऽधमौणं 
सत्यंऽधमाशा 
चाश्वं 
विऽधवां 


आऽधवे 


अपञ्धा 


चतुःऽधा 
मरिर्णा 
धामऽधाः 
धियंधाः 
नानऽधाः 
वचरः 
रल ऽधाः 
रेतःऽधाः 
षयःश्पाः 
रवैशणः 
रत्तधाऽत्तमः 
` भरकः ्धात॑मः 
सवैधाऽतंमः 
रतधाऽत॑मं 
सवेधाऽतंमं 


विधांतरिति विऽधांतः 


वि ऽधात॑वः 
प्रतिंऽधातवे 
विऽ्धाता 
संऽधांता 
विऽधातारः 
तिऽधातुं 
विविष्टः 
सुऽधातुं 
सप्रऽधांतु 
तिऽधातुः 
निऽधाहुः 
सप्रऽधातुः 
वि ऽधावुंना 


विधादुऽभिः 
विऽधातुं 

वि ऽधातूनि 
निऽधातोः 
यातुऽधान 
यातुऽधान॑ः 
सोमऽधानंः 
सखाऽधानं 
निऽधानं 
यातुऽधानं 
विऽधानं 
सोम ऽधानं 
यातुऽधानं॑स्य 
अपिऽधानां 
निऽधानां 
यातुऽधानां 
विऽधानां 
सोमऽधानां 
यातुऽधानाः 
सोमऽधानाः 
यातुऽधानात्‌ 
यातुऽधानान्‌ 


महूरऽधानिकीः 


अग्निऽधानें 
यातुऽधान्यः 
निऽधान्े 
रत्न ऽधाभिः 
दुःऽ्धां 

वय धां 
वरिवः 
विपःऽधां 
प्रियऽधांमाय 
कार्‌ धायः 
वि्ऽधायः 
अरिऽधांयसः 


विश्च ऽधांयसः 


गोऽधांयसं 

भररिऽधायसं 
विश्चऽधांयसं 
हरिंऽधायसं 


कारूऽधांयाः 


विश्चऽधांयाः 
निऽधायिं 
सुऽधारः 
शतऽधांरः 
सहस्रं ऽधारः 
मधुं ऽधार 
शतधारं 
सहस्र ऽधारं 
लिश्णुरः 
निऽधारयतः 
सहस्रं ऽधारा 
द्विऽधार्णः 
सुऽधाणः 
शतऽ्धांराः 
सहस्र॑ऽधाां 
विऽधारं 


भूरिधारे इति भ्ररिऽधारे 


सदस्र॑ऽधारे 
विऽधाव॑तः 
अव ऽधावंति 
प्रऽधावंति 
परिऽधाव॑सि 
साऽधिः 
इषृऽधिः 
निऽ्धिः 
परिश्धिः 
पुरऽ्धिः 
सुऽधितः 
सुऽधितं 


90० 


मित्र ऽधितये-- सुऽध्यः. 


रा न्न 


मितरऽधितये 
नेमऽधिता 
युव ऽधित 
सुधिता 
सुऽधिताः 

हुः ऽधितान्‌ 
मिव ऽधितानि 
सुऽधितानि 
वनऽपितिः 
स्वऽधितिः 
वसुं ऽपितिं 
स्वऽधिंतिं 
वसुधिती इति वसु ऽधिती 
सुऽधितिभिः 
स्व ऽधितो 
अभि ऽधित्संते 
निऽधिभिः 
उत्सऽधिं 
कुक्षिं 
शि 
निधि 
परिधि 
धू 
रेवि 
सप 
पुरंऽधिं 
दौषैऽधियः 
नानाऽधियः 
इत्याऽधिये 
निऽधिषु 
पुरंभौ इति परऽ 
इत्याऽधीः 
पुरऽधीः 
विश्यतःऽधौः 
खाऽधींतं 


ऋृतऽधीतयः 
ऋूतऽधीतयः 
ऋूृतधींतिऽभिः 
ऋूतऽधीतिं 
पिधान 
इषुऽथीन्‌ 
निश्धीन्‌ 
व्‌ 
निऽधीनां 
निऽधीयमानं 
्रतिऽधीयमानं 
अधीरा 
यज्ञऽधौणः 
आऽधीषमाणायाः 
गो ऽधुक्‌ 
घन्‌ःऽ चक्‌ 
विश्धु 
खवः 
दर 
बुशः 
सुधर 
सुऽधुरां 
तः 
पृस 
वभुऽधूताः 
खवऽधूनुषे 
खाऽ भून्वते 
अव ऽशल्वानः 
खनुंऽधूपितासः 
चरिष्णुऽपूमं 
सचेत्‌ऽधूमासः 
अणि ऽत्‌ 
अपेणिऽधृतैः 
मनःऽधृतः 
चथेणिऽधृतः 


च्ेणिऽधूततं 
चपैणिऽधृतां 
आऽधृषंः 
अआऽधृषे 
परति ऽष 
अधृष्टः 
सधं 

¦ के 
सुधृष्टमे इति सुधृष्टमे 
अधृष्टाः 
अधृष्टासः 
संवृक्ऽधृषण 
धिये 
इषुभ्धेः 
उद्ऽधेः 
विसुंशऽधेना 
विश्ठऽधनाः 
विश्ऽथैनां 
रक ऽधेनुभिः 
अधैतु 
धन्वा 
रत्रऽधेभिः 
नामऽधेयं 
भागधेयं 
रतरऽधेय 
रत्रऽधेया 
भागञ्थेयानि 
रत्र ऽधेयानि 
रत्नधेयाय 
वयःऽधेयाय 
वयःऽपे 
स्वऽधैनवानां 
चार्यः 
दुःऽध्यः 


बुष 





पुरऽध्या -- निःऽनिजानः. 


०९ 


~~~ ~~~ 


परेऽ्ध्या 
दुःऽध्यांः 
रा 
चार्धे 
दुःभ््यै 
चितऽधनतिः 


अतिऽभ्वसन्‌ 
खध्स्मऽभिः 
अध्वस्मान॑ः 
सभवत 
स्वभ्रऽनंशनः 
उषसानक्ता 
अभिऽनष्तः 
अभिऽनघंमाणाः 


अनग्नाः 
महेऽनदि 
निऽनंद्धः 
संऽनंडः 
अन॑पिऽनङ्ं ` 
खपिं ऽन्धं 
अवंऽनद्धं 
संऽनंडा 
चाऽ 
साऽनंदाः 
तनू ३ ऽ नपात्‌ 
तनूऽनपात्‌ 
तनूनपात्‌ 
तनू ३ऽ नपातं 
प्रनपादिति प्रऽन॑पान्‌ 
अनिभ 
साऽनमं 
संऽनम॑मानः 
अनंमस्युः 
निऽनमें 
विऽ्नयः 
संऽनयः 
प्रऽनयेत 
प्रऽनयसि 
संऽनयानि 
संऽनयांमसि 
शिक्षाऽनरः 
च्वरऽनर्‌ः 
स्व॑;ऽनरं 
ख॑ःऽनरात्‌ 
स्व॑;ऽनरे 
पुनःऽ नव 

सं ऽनवांमहे 
दुःऽनशंः 
इःऽनशं 


दुःऽनशां 
परिऽनशें 
संऽनशे 
संऽनसेंत 
संऽनसांमहे 
उरुऽनसो 
अछ॒ऽनहः 
परिऽनहं 
शमीनहुषी इति 
खाऽनद्यमानः 
तिऽनाके 
वेकऽनार्टान्‌ 
अनाथं 
सऽनांनयः 
विऽनाभिं 
सऽनांभिः 
वृषऽनानिना 
पुरऽ नामन्‌ 
चनामयिलुऽभ्य 
दुः5 नामां 
सप ऽनामा 
सुमंतुंऽनामा 
सञऽनांमाना 
अनांमि 
रहिंऽनाघ्नां 
सुहवीतु ऽनाम्न 
उपभ्नायं 
विऽनाशय॑न्‌ 
इंद्र॑नासत्या 
निःगनि्‌ 
विने 
निःऽनिन॑ः 
निःऽनिजं 
निःऽनिजां 
निःऽनिजानः 
8 8 





9१० निःऽनिने --खनेद्यः. 

निःऽनिज युष्माऽनीतः सुऽनीचासंः 
त्वाऽनिदंः अवं ऽ नीतं पुरूऽनीषे 

देव ऽनिरदः उप॑ंऽनीतं सुऽनीपे 
मुऽनिधा प्रऽनीतं दीषेऽनौधे 
चखऽनिनायं सुऽनीतय॑ः अधिऽनीयमानः 
प्रऽनिनायं प्रऽनीतयः उत्‌ऽनीयमांनाः 
उत्‌ऽनिनीचः युवा ऽ नीतस्य अनीव्छः 
अनिंदयः उप॑ऽनीता कृपऽनीक् 
अनिं्या उत्‌ऽनींताः सऽनीव्छाः 
उपऽनिपद्यमानं अवंऽनीताय सऽनीक्छाभिः 
कऽनिपानं प्रऽनीतिः सनो इति सऽनीक्ि 
साकऽनिषामः वपेऽनीतिः सऽनीक्छिभिः 
पृश्चिंऽनिप्रेषितासः वामऽनीतिः अनु 
ऋृतनिऽभ्यः शधेंऽनीतिः अनुत्त 

~ सनुत्ताः 

दुः ऽनियंतवः सहस्र ऽनीतिः छ 
दुःऽनिय॑ः सुऽनीतिः गन 
ुतऽनिनिक्‌ सुनीतिऽभिः परऽनु 

युतं ऽनिनिक्‌ प्रनीतिऽभिः षि गम 
चंद्र ऽनिंनिक्‌ अग्र ऽनीतिं हवि नृम्ण 
हिरण्य ऽनिनिक्‌ भरमौर तुविऽनृम्णः 
अधिंऽनिनिनः प्रऽनौतिपु तिषऽनुम्णः 
वपेऽनिंनिजः सूृनुऽनीतौ तुषिऽनुम्ं 
सहस्रऽ निनिजं प्रनीती पुरुऽनृम्णायं 
सख ऽनिर्निना सुऽनौीतौ मुन ऽनेनैनं 
अथ॑ ऽनिर्निजि अमुंऽनीति प्रनैतरिति प्रनतः 
अखनिषंगायं परऽनीतो प्रनेतरितिं प्रऽनेतः 
खनिषव्याः मुऽनीयः खभिऽनेता 
सुऽ निष्काः शतऽनीयः साऽनेता 
ग्रामऽनौः सह ऽ नीयः प्रनेता 
यज्ञभनौः शतऽनीयं प्रऽनेतारः 
वशरनीः पुरूऽनीया प्रऽ्नेतारं 
बरतनी: मुऽनीयाः नाभानेर्दि्ः 
सेनाऽनीः सहस्रं नीयाः अनेय 
सखआऽनीतः सुऽनीधायं अनेद्यः 








|| 
परभनेनीः 


अतिऽनेनौयमांनः 


हरस्य ऽनेमयः 
सञ्नेमिः 
सअरिष्टऽनेमिः 
अरिष्टऽनेमिं 
अरिष्ट ऽनेमे 
म्र ऽनेष॑त्‌ 
परनोदं 
खाऽनोनंवीति 
चनुऽनोतुवतः 
प्रऽन्यः 
वणन 
यजञऽन्योः 
गोऽन्योधाः 
हिरण्यऽ पकं 
पृथुऽपक्षसा 
विऽप॑छषसा 
मास्यच॑न्याः 
विऽपंचाशः 
अध्िऽपत्‌ 
चुःऽपत्‌ 
दविऽपत्‌ 
उत्‌ऽपत॑न्‌ 
संऽपतंति 
अव ऽपतेतीः 
निःऽपतेगयोः 
बृहस्पतये 
जाःऽपतिः 
नऽ पतिः 
बृहस्पतिः 
रुयःऽ पतिः 
रयि ऽपि 
वनस्पतिः 


अनेद्याः -- वसु ऽपते. 


विश्पतिः 


शची ३ ऽपर्तिः 


गृहऽप॑तिः 
गोऽपंतिः 
टं ऽपतिः 
निधाऽपतिः 
प्रजाऽपतिः 
वसुंऽपतिः 
वाजंऽ पतिः 
सत्‌ऽपतिः 
स्वऽपतिः 
स्व॑;ऽपतिः 
हविःऽप॑तिः 
बहस्पतिना 


वनस्पतिऽभिः 
वनस्यतिंऽभ्यः 


नृ ऽपिं 
वृहस्पति 
वनंस्यतिं 
विश्पतिं 
शी दपं 
गणऽपंतिं 
गायऽप॑तिं 
गृहऽपंतिं 
गोऽप॑तिं 
जाःऽपंतिं 
टंऽपतिं 
परिऽपतिं 
पू:ऽप॑तिं 
मेधऽप॑तिं 
वसुऽ पतिं 
व्राजऽप॑तिं 
जवयत्‌ऽपंति 
सत्‌ऽ प॑तिं 
सोम॑ऽपतिं 


9११ 





स्व॑: ऽपतिं 

सद्स्यती इतिं 

गोपती इति गोऽप॑ती 
दंप॑ती इति दंऽपती 
नृपती इतति नृऽपती 
मदपती इतिं मद्‌ऽपती 
वनस्पती इति 
शचीपती इतिं शचीऽपती 
सत्पती इति सत्‌ऽप॑ती 
सिंधपती इति सिंधुऽपती 
स्वःपती इति ख॑ःऽपती 
वनस्यतीन्‌ 
सत्‌ऽपतीन्‌ 
वनस्पतीनाम्‌ 

वृहस्पते 

खश्च॑ऽपते 

खनिंऽपते 

उवेणऽपते 

ऋतःऽपते 

ऋतुऽपते 

गणऽपते 

गृह॒ऽपते 

गोऽपते 

गोऽपते 

दंऽपते 

नृपते 

बृह॑स्मते 

बृहस्पते 

नितभ्पते 

रवि 

राधःऽपते 

वन॑स्पते 

वनस्यते 

वमुंऽपते 

वमप 
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विश्पते विश्पत्नौ 
पत सपलन 
शचींऽपते विश्पल्य 
शचीऽपते शतपत्‌ऽभिः 
सत्‌ऽप॑ते विऽप॑त्मनः 
सत्‌ऽपते वीुपत्मऽभिः 
सोम्‌ ऽपे जाःऽपवयं 
स्वधाऽपते | अधिपत्य 
बृटस्यतेः गाहे ऽप्यानि 
प्रऽपतैत्‌ गाऽपत्याय 
वनस्पत गार ऽपव्येन 
गोऽप॑त्तौ चेत ऽपयेषु 
यज्ञऽप॑तो शतऽपतः 
सऽपत्नाः सच्छित्रऽपताः 
सपत्नान्‌ आशु ऽपत्व 
सऽपल्नानां रघुऽपत्वां 
शूरभपतति रनभा 
वसु ऽपत्रौ रषु ऽपत्वानः 
सऽपल्नी सखाऽपंययः 
सपत्नी इतिं सऽपत्री विऽप॑ययः 
सुपत्नी इतिं सुऽपत्नौ सुऽपयां 
इदरंऽपल्नी अनुंऽपयाः 
गृहऽप॑त्री संतंःऽपयाः 
दंऽसुंपत्नी मुऽपथानि 
वाजऽपत्नौ प्रपधिन्‌ 
वीरपत्नी परपथिन्‌ऽतमं 
नऽ पल्नौः प्र ऽपयी 
सऽपत्नीः प्रऽप॑ये 
सुऽपत्रः प्रऽपथयेषु 
खयेऽप॑त्नीः सखाऽपथ्य॑ः 
दासऽ्पत्नीः खव ऽपदंः 
देवऽप॑त्रीः हिऽपद॑ः 
वष॑ऽपत्नः निरपः 
शुरऽपल्नीः उत्तानऽपदः 
ग्नाःऽपत्नीभिः चतुंःऽपदः 


विश्पते -- परिऽपंयिनः. 





परिपदं 


दि पदं 
दृ 
चतुःऽपदे 
महाऽपदेन 
प्रऽपदेः 
चमिऽपच 
निप 
सनिं ऽ पद्यमानं 
खाऽपनीफनत्‌ 
पुरूऽपंयांः 
अतूतेऽपंयाः 
परि ऽपः 





परिऽपंयिनं -- वृषऽ पाणयः. 
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परि भपंधिन 
सुभ्प्रनि 
उपपि वासं 
आऽपप्रायं 
चापप भ्वासं 
चाऽपप्रिवान्‌ 
चाभ्प्रुषौ 
गोपं 


ब्य 
चरितऽपरंणी 
रकऽपरस्यं 
सोमऽपरिवाधैः 
दुःऽपरिित 
गोऽप॑सीणसा 
उपऽ पचनं 
वातापनैन्या 
खग्नी पजेन्यो 
सुऽ्पगैः 
 सरस्र॑ऽपणैः 
सुऽ्पगं 
सुऽ्पशे 
सभपरोः 
अश्च॑ऽपणोः 
हिरण्य ऽ पशोः 
उत्तानऽपर्णे 
खश्च॑ऽपरीः 
सुऽ्पण्यः 
शतऽप॑वेणा 
इद्रापवैता 
इद्रापवैता 
चन्‌ 
सोमपवेऽभिः 
विऽपवें 
वृषंऽपवे 
पृथुऽपशेवः 


अपल्ाशः 
सुऽपलाशं 
सुपलाशे 
कृष्णऽपंविः 
शतऽपंवितराः 
वीक्छुपविऽभिः 
द्‌दृशानऽपंवेः 
अनंष्टऽपशुः 
रुशत्‌ऽपशुः 
विऽपड्यति 
चव पशयन्‌ 
संऽपरषन्‌ 
प्रऽपष्येतः 
परिऽपश्यंति 
सभिऽपश्येती 
प्रऽपश्यमानः 
संऽपर्यमानाः 
वाजऽपसत्यः 
वीरऽप॑स्यः 
विस 
सश्च॑ऽपस्यं 
वाजं ऽपस््यं 
अनु ऽपस्यशानं 
समिट 
गोपा 

वकूर्वा 
तपुःऽपा 
परःऽपा 
प्रऽपा 
सोमभ्पा 
स्तिऽपा 

गोषा 
शुचिभ्ा 
सग्रेऽपाः 
अधिञ्पाः 


चभिशुतिभपाः 
ऋृतःऽपाः 
ऋृतुऽपाः 
कुल्ऽपाः 
गोपाः 
तनूऽपाः 
पयःऽपाः 
परःऽपाः 
पशुऽपाः 
पूवैऽपाः 
व्रतऽपाः 
शुक्रपूतपाः 
शेषधिश्पाः 
सुतऽपाः 
सोमऽपाः 
स्तिऽपाः 
हरिऽ्पाः 
हविःऽपाः 
अनतुऽपाः 
चठुजपाः 
षिभः 
सुतपाः 
सोम॑ऽपाः 
सोमऽपाः 
शृतऽपाक 
सीरभ्पाकं 
विऽपाका 
पृथुऽपाज॑सः 
सहस्रं ऽपाजसः 
पृथुऽपाजंसा 
पृथुऽपार्जसे 
विऽपानस्यः 
पृथुऽपाजाः 
विऽपांद्‌ 
वृष॑ऽपाणयः 
8 ¶ 





+ 

सुऽपाणिः चतुःऽपादः कुंड ऽपाय्यः 
पृथुञ्पांणिः अपादं नृऽपाय्ं 
बीठषुऽपांणिः तिऽपादं पूवैऽपाय्यं 
दिरख्यऽपाणिः पंच॑ऽपादं वहऽपाय्यं 
वीदुपाणिऽभिः सहस्र॑ऽपादं बहुऽपायय 
दरवत्पाणिऽभिः निऽपादाः अपारः 
दिरंण्यपाणिऽभिः दिऽपादें सुऽ्पारः 
सुऽपाणिं गोपान्‌ संऽपारणं 
मधुऽपाणिं शतऽपान्‌ पारं 
हिरण्य ऽपाणिं इद्रऽपानः मुऽपारं 
सुपाणी इतिं सुऽपाणौ देवऽपानः खततिऽ्पारयः 
दरवत्पाणी इति द्रवत्‌ऽपाणी नुऽपानः सुऽपाण 
वीकपाणी इतिं वीकऽपाणी अवऽपानं सुपाराः 
सुपाणी इतिं सुऽपाणी इद्रऽपानं पायां 
हिर॑ण्य ऽपाणे जनऽपानं सुऽपारासः 
सपात्‌ देव ऽपानं अपारे 
विऽपात्‌ नृऽपानं अपारे इतिं 
दिऽपात्‌ परिऽपानं अपारं 
रकंऽपात्‌ इंदरऽपानाः सुत ऽपावन्‌ 
चतुःऽपत्‌ अव ऽपानात्‌ सोमऽ पावन्‌ 
विश्छत॑ःऽपात्‌ देव ऽपानानि खभिशस्तिऽपावां 
सहस्रंऽपात्‌ वृषऽपानांसः सोम ऽपावां 
निऽपातः खवऽपानेषु हिरण्यऽपावाः 
ईदरऽपातमः वृषऽपानेपु सुतऽपाद्रः 
सोमऽपातंमः खग्रेऽपाभिः सोमऽपाद्र 
सोमऽपातमं सूतुऽपाभिः सोमऽपात्रां 
सोमऽपात॑मा गोपाभिः सुतऽपात्न 
मधुऽपात्मा न्‌ऽ सोमऽपात् 
नृषाता अभिशस्तिऽपां विश्पांशं 
नृ ऽपातारः गोपां भूरिंऽपाशो 
निऽपातिं तनूऽपां सभिऽपासिं 
सरघ्र॑ऽपायाः निसिक्तऽपां निऽपासिं 
पादः व्रतऽपां विऽपांसि 
दविऽपाद॑ः शृतऽपां  संऽपिंपतिं 
शितिऽपादः सोमऽपां  संऽपिणक्‌ 


सुऽपाणिः-- संऽपिणक्‌. 





हिरण्य ऽपिंडान्‌ 
अपितंः 

द ऽपितरः 
मात्तंपितरं 
दद्य ऽपितरा 
दष्ंऽपितून्‌ 
बुपिष्य 
अपपित्वं 
चभिऽपितं 
मपित 
सऽपि 
्रऽपित्वात्‌ 
अनिऽपिते 
ऽपित 

र पित्व 
चमिऽपितषु 
दानुऽपिन्वः 
विऽपिषानः 
विऽपिपानं 
विऽपिषानस्यं 
बिऽपिपाना 
सुऽपिष्पलाः 
अऽपिष्यानं 
सतिऽपिप्र॑ति 
संऽपिवंते 
प्रऽपिवंति 
प्रऽपिवंते 
आऽपिन्ट॑मानः 
विश्वपिशः 
सुऽपिशंः 
शुक्रऽपिशं 
विष्वऽपिशां 
संऽरपिष्टात्‌ 
इद्॑ऽपीते 
स्थिरऽपौतं 


हिरण्य ऽपिंडान्‌ -- धृत ऽपृचा. 


|| 


न ऽपीतये 
पूष ऽपीतये 
सोमऽपीतये 
प्रऽपौताः 
खाऽपीतासः 
पूवैऽपींतिः 
सपींतिऽभिः 
नृऽपींतो 
सोमपं 
गोऽपीयायं 
रोमऽपौषाय 
गो 5 पीये 
गोऽपीथ्यांय 
प्रतिऽपौयंति 
सुऽपीवसंः 
कपु 
सप्तं 
मुता 
राजं ऽपुता 
वृतऽ्पुंता 
जीवऽपुताः 
देवंऽपुताः 
पपुवा 
सुऽपुवरां 
उग्रं ऽपुते 

दे वपु॑तरे इतिं देव ऽपुंते 
सुऽपुते 
अपुरुषं 
विश्चऽपुषं 
विश्वऽपुषां 
पुरूवार ऽपुषटिः 
अपुष्पाः 
खपुष्पां 
शाचिंऽपूजन 
गभस्ति ऽपूतः 
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निऽपूतः 
परिंऽपूतः 
गभस्तिऽपूतं 
निऽपूतं 
सुऽपूतं 
धारंऽपूताः 
शकंऽपूति 
स्वऽपूभिः 
साऽपृगोः 
सुऽपरशे 
सुऽप्रणेस्य 
सुऽपणोः 
चह 
नु 
यथापूव 
चपूषय 
अपव्ये 
खपूंव्ये 
अपूव्यो 
इद्रापूषणां 
सोमापूषणा 
सोमापूषणो 
सोमापरूषऽभ्या 
ईदरापूष्णोः 
अपु 
४ 
विऽपुंक्तः 
संऽपुक्ताः 
सुऽपृषुः 
अनंवऽपृग्णा 
ऽप 
सखा ऽपृचः 
संऽपृच॑ः 
मधुऽपृचं 
पृतऽपृचा 





७१६ आऽपृचे -- ऋृतऽप्रजातां . 
खाऽपृच वीतशपृष्टाः 
विऽपृचें सोम॑ऽपृष्टाय 
पिपृ सो॑ृशासः 
विऽपुच्छ विभ्पृ्े , 
सं ऽपृच्छ विभूष 
वंधुऽपृच्छां ऋृटुऽ्पे 
संपृच्छे कीलालऽ्पे 
सा ऽपृच्छयैः शुचिऽ्पे 
साऽ पृच्छे विऽपेततुः 
प्र 8 पृचती मधुऽपेभिः 
संऽपृंचानः मधु ऽपेयः 
सदाऽपृणः संतःऽपेयं 
सूपृणतः पूवैऽपेयं 
खाऽपृणन्‌ मधुऽपेयं 
साऽपृशंतः सोमऽपेयं 
अपुशेतः मधुऽपेयांय 
खपुशंतं सुतऽपेयांय 
द्यावापृथिवी इतिं सोम ऽपेयाय 
दावापृिवी इतिं तुरः 
दिवः ऽपूथिव्यो नृऽपेशंसः 
तिऽ्पृष्ः सुऽ्पेश॑सः 
पृतऽपृषटः पुरुपेशसं 
लट ऽपृष्टः सुऽपेशसं 
वीतऽपुं्ः अश॑ऽपेशसं 
कनः ऽपुषटः वाजं ऽपेशसं 
चि पृ विष्ठऽपैशसं 
उवप शुचि ऽपेशसं 
पृतऽरपृषठ सुऽपेशसा 
मधुऽपृषठं विश्च ऽपेशसा 
त्ीलं ऽप हिरण्य ऽपेशसा 
शितिऽपृसय ह; 
रितिभपृश ५ 
वीतऽपृष्ट सुपेशाः 
पृतऽपृष्टाः वीरऽ्पेशाः 
कीलंऽपृष्टाः पुरूऽपेशासु 


सहघऽ्पोषं 
विश्वायुंऽ पोषसं 
भूरिऽपोषिणंः 
सहर ऽपोषिणं 
सहघऽपोषयं 


साऽप्याय॑मानः 
साऽप्यायमानाः 
हिरण्यऽप्रगं 
कृष्टः 
सुऽप्रकेतः 
सुऽ्रकेतं 
सुऽप्रकेतेभिः 
सुऽपरकेतैः 


पृथुऽप्रगामा 
अनि ऽपर्नति 
सभिऽ प्रच 
सुऽप्रचैतसः 
वत्सपरचेतसा 
खप्रनाः 

3 १ 
मुऽप्रनाः 
मुप्रजाःऽत्व 
सृतभनात 
ऋृतऽप्रंनातः 
पुरुऽप्रनातस्यं 
कतऽ प्रजातां 





सुऽप्रनां 
सुऽप्रजाव॑तौं 
सगेऽप्रतक्तः 
खप्रता 

अप्रति 
खप्रतिः 
सुऽप्रतिचष्ं 
तुविप्रतिं 
सुऽप्रतीकः 
धृतऽप्र॑तीकः 
चारूऽप्रतीकः 
पुरूधञ्प्रतीकः 
मधुंऽप्रतीकः 
सुऽप्रतीकं 
ुतऽप्र॑तीरकं 
शुचिंऽप्रतीकं 
सुऽप्रतीकस्य 
सुऽप्रतीका 
यृतऽप्र॑तीका 
तवेषप्रतीका 
ृतऽप्रतीकां 
सुप्रतीके इति मुऽप्रतीके 
सप्रतीनिं 
बभ्रवः 
सुऽप्रतूति 
सुप्रतूती इतिं सुऽप्रतूती 
सञप्रथंः 
सप्रथ॑ःऽतमं 
सप्रथैःऽतमे 
सऽप्रयाः 
मानुंषऽप्रधनाः 
सरसं प्रथनेषु 
सुऽप्रनीततयः 
सुऽप्रनीतिः 
सुऽप्रनीतिं 


सुऽप्रनां -- पुरूऽप्रियः. 


सुऽप्रनीती 
सुऽ््रनीते 
सुऽ्प्रपानं 
सुश्प्रपाने 
चनिशप्भंगिन॑ः 
तृपलऽप्रभनेा 
वृषंऽप्रभमो 


अट्गन्रतऽप्रमतिः 


दशंऽप्रमतिं 
अविश्व 
वाज प्रमहः 
सहञप्रमाः 
वात॑ ऽप्रमियः 
चभिशप्रवुं 
पृषऽप्रयजः 
दीषेऽप्रयन्यु 
दक 
उपभप्रयतः 
विऽप्रयंत॑ः 
परिऽपरय॑ं 
हितऽ प्रयसः 
सुप्रयसं 
सुऽप्रयसां 
हितऽप्रयसा 
सुऽ्प्रयाः 
ृतऽप्रयाः 
परिभ््रयाय 
सुप्रयाव॑ंऽभिः 
वृषऽप्रयात्र 
दासऽप्रवगे 
सुऽप्रवाचनं 
क 
ऋृतऽप्रंवीतं 
चोद्‌ऽ प्रः 
अतिऽपरशुषेय॑त्‌ 
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कनिभ्यहलः 
~, + 
पृरु*प्रशतं 
भर °यज्ला 
वरूणऽप्रशिष्टाः 
संभ 
ृतऽप्र॑सत्तः 
दीषेऽप्र॑सद्ननि 
वाज॑ऽप्रसूता 
इद्रऽप्रसूताः 
वृहस्पति ऽप्रसूताः 
वाजऽप्रसूताः 
हयेश्च ऽप्रसूताः 
परिःप्स्य॑दते 
पुरः ऽप्रस्रवणाः 
(> 
संतरिथभा 
क्रतुऽप्राः 
चणा 
नरणिभ््ाः 
रोदसिभपराः 
सुऽपराङ्‌ 
सपिऽप्राणी 
अतरिषऽप 
चभ 
अवो 
रभ्रा 
सदसि 
अप्रायुऽनिः 
सुऽप्ावगं 
पर अभर 
हरिऽप्रिय 
अभिऽप्रिय॑ः 
परिऽप्रियः 
पुरूऽप्रियः 
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9१ कधऽप्रियः -- वृक्तऽवहिषः. 





कथऽप्रियः दे वप्संरः ऽतमं सऽवंधवः 
सभिऽ परं मधुऽप्सरसः सुऽ्वंधवे 
जय ऽप्रियं देवऽप्सणाः चछषिऽवंधवे 
पुरऽ प्रियं खष्संवः दिभ्वंधुः 
पुरूऽप्रिया अरूणऽप्सवः सुऽवधुः 
अधऽप्रिया अहुत ऽ प्सवः विऽ्वंधुः 
यजञऽभरिये परषितऽप्सवः तत्‌ऽ वधुः 
कथ ऽप्रिये वृष॑ऽप्सवः मृलुऽवधुः 
एरभधिे विश्वप्सु यज्ञऽवेधुः 
परिऽ ्ीतः अरण ऽप्सुः शुषिऽवंधुः 
सुऽप्ीतः विश्वऽप्सुः अवंधुनां 
परिऽप्रीता वृषऽप्सुनां सुभ्वं 
मनुंऽप्रीतासः मुषितप्सुऽभिः रतवंभू इति पूतऽ॑भू 
~; पः सवेभू इति स्वभू 
उद्‌ ऽपर परुषितऽम्सु समानवंभू इतिं समानऽवेभू 
मैन तै वभो इत पृषो 
विऽप्ुतं ऋतप्सू इलुतऽप्सू यो इति दरवो 
कृष्णऽपुतों विश्च ऽप्स्य॑स्य सुभ्वं 
कष वि देवऽवंधोः 
मु न विऽववाभे 
० ४ तवमा 
यृतऽघुषः अता; ग्वत 
परिऽप्ुषः अफलं ५. ग 
> ` परि ऽवभूवं 
कुष तनन उपऽववृहत्‌ 
साऽप्रुषायन्‌ अवंधिरं ७ त 
मुशे विऽवृभते च. 

1 उपऽवरहेः 
पुरूभगेष सरवंषनः ५; 
पुरूऽप्रेषाः पूतऽवंधनी न 
र वंधवः द्विऽवहसः 
सपऽप्रोयेतः म्‌ अ तः 
र्य॑ऽप्रोषटेषु अवंधवः प 
कशऽ्रको अमृतं ऽ वंधवः द्वि 
पत प्व गोऽ बंधवः क 
देवप्स॑रःऽतमः मृद्युऽ बंधवः स्तीणो ऽव॑हिः 


सुष्सरःऽ तमं 


वानऽबंधवः 


वृक्तऽवंहिषः 


` वृक्रऽवरिषः -- सभक्त. 


७१९ 


[~ 


वृ्तऽ्वहिषः 
सद्म॑ऽवरिषः 
सुभ्वहिषः 
सुभ्वं 
चित ऽव॑हिषं 
वृक्तऽव॑हिषं 
विऽवृहिषि 
वृक्तऽव॑हिषे 
स्तरो ऽवि 
सञवंत्दः 
खवलाः 
इषुंऽबलाः 
जुऽवाध॑ः 
परिऽवाधैः 
सञ्वाध॑ः 
चाऽबाधः 
विऽबाधः 


तुविबाधं 


अप ऽ बाधमानः 
परि ऽ बाध॑मानः 


सञऽवाध॑सः 
संभवात्‌ 
अवांधितः 
निऽ बाधितं 
प्रऽवांधिता 
चनि ऽवाधे 
विऽवाध्यं 
प्रऽवावधाना 
जिद्यऽबा॑रं 
नी चीनऽबारं 
नी चीनं ऽवारे 
विभ्वाल्यं 
निऽबाठ्ट्टः 
उग्रञवांहवः 


सुभवाहुः 


उग्रऽबाहुः 

वज्रं ऽवाहुः 
विश्वतः ऽवाहुः 
हिरंण्यऽवाहूः 
नृबाह्‌ऽभया 
वन्न बाहं 
वज्रबाहू इतिं वज्र ऽवाह्‌ 
व्रवाो इतिं वज्रऽबाहो 
सुबाहो इतिं सुऽवाहो 
सहस्रं ऽवा 
प्रतिंऽवुद्धाः 
उषःऽवुधः 
उषःऽवुधं 
म्रऽवुधां 
प्रऽबुि 
उषःऽगुभ 
सखदंऽवुध्रः 
चंद्रऽवुभः 
पृषु 
उच्चाऽवुभरं 
पृथुवु 
सुभ 
सश्च॑ऽवुष्ाः 
उपरिऽबुधान्‌ 
सास्त्र ऽवुधायं 
पृथुऽवुध्रासंः 
च 

चवुभेषु 

अतु 
अश्च॑ऽवुध्यं 
सवुंध्यमानं 
प्रतिऽवुष्यमानाः 
सवुभ्यमानाः 

स ुध्यमाने इतिं 
सश्च ऽवुध्यान्‌ 


ईद्रावृहस्यती इतिं 
ईद्रावृहस्ती इतिं 
जरांऽबोध 
विऽबोंधनं 
प्रऽ बोधयंती 
प्रऽवोधयेतीः 
निऽवोधांत्‌ 
निऽ बोधिंषत्‌ 
शतऽब्र्॑ः 
खनन्‌? तरवः 
उपऽब्रवांमहे 
इद्र व्र्मणस्यती इतिं 
सुऽदमखयं 
सब्रद्यतां 
सुऽत्रद्या 
अब्रह्मा 
कृतऽन्र॑द्या 
अव्रद्याणः 
सोहं ऽब्र्याणः 
सुऽब्र्माणं 
तुषिऽब्रद्माणं 
घतुबुवाणः 
भ्रऽबुवाणः 
परतुवाणा 
उपऽ दुवे 
उप्‌ऽबरत 
भक्तं 
देवभक्त 

द्यु ऽभ॑कतं 
भग॑ऽभक्तस्य 
पिभ्भञ्ा 
विऽभ॑क्ता 
द्युऽभ॑क्ताः 
विभक्तारं 
सभक्त 





9२० 

जनऽभदाः अभ॑यानां जंनणाऽभव॑न्‌ 
धनऽभषेषु अभयानि परभवं 
सुश्भग्‌ भय अललाऽभवेतीः 
सुऽभगः मुऽभरः शं ऽभविष्टः 
खऽभगः वाजंऽभरः शं ऽभविष्टा 
सुभगऽत्व संऽभरः शंऽभ॑विष्टाः 
सुर्भं सहं भरः सुभसत्‌ऽतय 
आऽभंगं सुतं ऽभरः अभिऽभा 
सुऽभग॑स्य हरिऽभरः द्रेऽभाः 
सुऽभगां सं ऽभरं सुभागाः 
सुऽभगा: संऽभरति सुऽभागान्‌ 
मुऽभगा॑न्‌ सुऽभरं विऽभागे 
सुऽभगां वाजंऽभरं गोऽभान॑ः 
सुभगाय सरस्रऽभरं पितुऽभाज॑ः 
मुऽभगांसः सञ्भरसः पूवे ऽभाजंः 
सुऽभगासः विश्चऽभ्॑सं रत्र ऽभाज॑ः 
सुऽभगे विऽभग॑ः वाम ऽभाजंः 
सुञ्भ॑गे मुऽभयंः अभाजः 
सुऽभगे सऽभरः पूवै ऽभाजं 
भगे इ सुरभे वृषभान्‌ ममान 
सुभगे इतिं सुऽभगे मुऽभगं शात ऽभाजां 
प्रऽभगं पुष्टिऽभरायं विऽभातिं 
अभिऽभंगायं सहःऽभरिः विभाती 
प्रऽभभ॑गी सरस्र॑ऽभरेसं विञ्भातीः 
विऽभन॑न्‌ अप॑ ऽभे विऽभातीनां 
वि ऽभनंतः सप ऽभि विभाती 
विऽभजंतं प्रभते अदि ऽभानवः 
विऽभजांसि प्रऽभ॑त चित्रभानवः 
अभिऽभेनतीनां खनुऽभर्ती स्व ऽभांनवः 
प्रऽभंजन्‌ प्रऽभ॑मेणि स्व ऽभानवः 
विऽभननुः अरिषएटऽभमेन्‌ स्वऽभांनवे 
सुऽभदर वाजंभनेऽभिः विऽभानां 
सुऽभद्र | जातूऽभ॑मा चित्रऽभानुः 
अभय ऽ तमेन विऽभवंः वृहत्‌ऽभा॑नुः 
अभ॑यं प्रभवः सख॑ःऽभानुः 


जनऽभघछ्‌ः -- सखः ऽभानुः. 





चित्र ऽभा॑नु 
विष्ऽभानुषु 


चित्र॑भानो इति चिव ऽभानो 
चिभानो इतिं चितऽभानो 
वृहद्रानो इति वृहत्‌ ऽभानो 
विभानो इतिं विऽभानो 
स्वभानो इतिं खऽभानो 


स्व॑;ऽभानोः 
भरूरिऽभारः 
मुष्कऽभारः 
खन्‌ध्वैःऽभासः 
मुऽभासं 
स्ाऽभासिं 
प्रऽभासिं 
विऽभासिं 
मांस ऽनिषां 
अद्िऽनित्‌ 
उत्‌ऽभित्‌ 
गोवऽभित्‌ 
भित्‌ 
पूभित्‌ऽ तमं 
उह्‌निदः 
उत्‌ऽनिदं 
गोतमं 
रःऽभिदं 
उत्‌ऽनिदां 
विऽभिद्यं 
षूःऽभिदयं . 
विभिन 
विऽभिदन्‌ 
विभिन 


विभिदो इतिं विऽभिंदो 


विऽभिंत्रं 
अभित 


चितऽभानुं - प्रऽभरूता, 


~~~ ~~~ 


खवद्यऽभिया 
विऽ्भीदंकः 
खभोंरवः 
खभींरूः 
अभीवं 
विऽभीष॑णः 
प्च 
चकन 
विभ्धु 
शंश्वु 
मुच्च 
पर्वः 
+, 
विभुः 
शंयः 
अप्रभुः 
चक्‌ 
स्तनऽग्ुनः 
परिऽगुजत्‌ 
संऽधजं 
पुरुऽभुजा 
पु भुजा 
दशंऽभरुजिः 
शतभुजिः 
शतधुंजिऽभिः 
अभरुनतः 

म्र ऽभुनती 
^ 
मयःऽभुनां 
वि्ुऽभिः 
म्भ्य 
विभु 
साऽभुवंः 
परिभुवः 


पुनःऽभुव॑ः 


मयःऽभुवः 
शंऽभुव॑ः 
सजाऽ्युवः 
4, 
साऽभुव॑त्‌ 
सखा ऽभुवं 
नयःऽभुवं 
शं ऽवं 
सचां 
पुनःऽभुवां 
मयःऽभुवां 
शंऽभरुवां 
सचाऽभुवां 
शंभुवा 
खमि 
विवव 
सना 


शंभर इति शंऽभू 
पुरुभू इति पुरुध 
शंभर इति शंऽभू 


जनिभिः 
परिभ; 
पुनः 
पुरवः 
चुर 
सचाभ्चः 
सव्यः 
प्रऽभूतः 
विऽभरूतं 
परितम 
पुरूऽश्रूत॑मा 
विऽभ्रूतयः 
प्रऽभरूतये 
अभिऽभूतरं 
प्रऽभूता 
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ॐ२२ अभिऽभूति -- विश्च ऽभोनसा. 
अनिभ्रति भारभ्भृत्‌ 
अनिऽपूतिः + 
विधति वभूत्‌ 
परितिभिः सनभ 
अभियं पिरभवः 
विऽभूतिं आऽभूंतः 
अप्रऽभूती प्रऽभूतः 
प्रऽभूती विऽभूतः 
प्रभूतौ इति प्रऽधरूती संऽभूतः 
खननुऽभूतीः सुऽभूतः 
अभिऽभूते उक्यऽभृतं 
्ररूतौ सामऽभूतं 
आऽभूत्या अनुंऽभूतं 
+ आऽभूतं 
खाऽभूनिः उत्‌ऽभूतं 
द्यावाभूमी इतिं निऽभूतं 
द्यावाभूमी इतिं परांऽभृतं 
अनिऽपोय प्रभृतं 
सभिशभूवंसं सगत 
प्रऽभूषणिं सुऽ 
प्रतिऽभूषतः सञऽभूतयः 
प्रभूषतः दुःऽभूतये 
आऽभूषंति प्रति ऽभृतस्य 
परिऽभूषंति प्रभूतस्य 
प्रतिऽभूषति संऽभूंतस्य 
विऽधषति मुऽभूतसय 
प्रतिऽभूपय आऽभृता 
प्र भर्पन्‌ प्रऽभूता 
विऽभरूषन्‌ प्रतिऽभृता 
आऽभूषंतः विऽभूता 
साऽभूषतीः संऽभूंता 
षर ऽभू प्रऽभूताः 
खाऽभूषेशयं इध्मऽभूतिः 
प्रतिऽभूषेम प्रऽभूंतिं 
ओेभृगुऽवत्‌ विते इति विऽभृत 


संऽभूतैः 
प्रऽभूतो 
चाऽभूवय 
विऽभृतः 
विऽभूतं 
विऽभृताः 
विऽभूत्वा 
अवभृथं 
प्रऽभृषस्यं 
मरभृये 
परऽभृयेपु 
सनिंऽभृष्टः 
तिग्मऽ्भुष्टिः 
सहस्रभृष्टिः 
चुः 
सहखऽभृषटि 
जलांपऽभेषजः 
विश्च ऽभेषजः 
जलतांषऽभेषनं 
विश्च ऽभेषजीः 
प्रभोः 
चाऽभोगं 
अआऽभोगयं 
आऽभोगय 
पुरूऽभोजः 
मते ऽभोजनं 
म ऽभोजना 
अधिऽभोजना 
पुरूऽभोजसः 
पुरूऽभोज॑सं 
मुऽभोज॑सं 
विश्वऽभोजसं 
सृप्रऽभोनसं 
का 
विश्चऽभोनसा 





विश्चऽभोजाः -- सऽमटनस्य. 
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विष्ठऽभोनाः 
शिरि 
विऽधाजंते 
विऽधाज॑न्‌ 
विऽधाजेते 
विऽधराजंमानः 
विऽश्राजंमानान्‌ 
खग्निऽ्धांजसः 
शुचिंऽधराजाः 
विशऽ्धराद्‌ 
विश्वऽधनाद्‌ 
खधरातरः 
चाषः 
विश्रांषटिं 
विऽभ्वः 
सुभ्वः 
अभ्वं 
विऽभ्वः 
विः 
विऽभ्बनां 
विऽभ्बनें 
विश्न 
जु 

अभ्वं 
विभ्वां 
विऽभ्वां 
भ्वां 
अभ्वात्‌ 
विऽभ्वी 
प्रऽभ्वौः 
विऽभ्वौः 
पु 
विभ 

च 

प्रि ऽमंसेत 


विऽमंहंते 
इ°जख 
जारयत्‌ऽम॑खः 
सुऽमखं 
सद्यंऽमखसं 
सटुःऽमखस्य 
सुऽमखस्य 
सुऽमखाः 
सुऽमखाय 
सुऽमखासः 
प्रऽमगंदस्य 
तुविऽम 
शतंऽमघ 
शतम 
तुविऽम॑घः 
शतऽमंघः 
तुवि ऽम॑घं 
शरुतऽम॑ं 
सहस्रं ऽमघं 
तुवि मघस्य 
महिं मघस्य 
अश्चंऽमघा 
गोऽमधा 
चितऽमंघा 
गोऽमधाः 
क्रत्वांऽमघासः 
तुवि ऽमधासः 
चित मधे 
सुऽमंगलः 
सुऽ्मंगलं 
सुगीः 


ऋदु :ऽमंगत्तीः 


निःऽम॑जां 
दःऽमतयंः 
सुऽमतय॑ः 


सुऽमतये 
चोद्‌ यत्‌ऽम॑ति 
दुःऽमतिः 
सुमतिः 
प्रऽम॑तिः 
सुमतिऽभिः 
अमति 
सुऽमतिं 
तिं ऽमतिं 
प्रऽम॑तिं 
सुमतौ 
दुःऽमतीः 

सु ऽमतीः 
यातुऽमतीनां 
दुःऽमतीनां 
सुऽमतीना 
अनुं ऽमते 
चोदयत्‌ मते 
वृहत्‌ ऽमते 


वस्त्र ऽमधिं 
हविःऽमरथीनां 
दुःऽमद्‌ः 

स ऽमदंः 
विदः 
सऽमदनस्य 





9य४े अनु ऽमदंति -- सम्य. 

जतुग्दति नृऽ्मनाः रपुभ्मन्यवः 
समदं सुऽमना॑ः विऽम॑न्यवः 
विऽमदस्यं ऋषि ऽमनाः वृष॑ऽमन्यवः 
गृत्सऽमदाः गूतेऽमनाः सऽमंन्यवः 
विऽमदाः वोधित्‌ऽम॑नाः सऽमन्यवः 
सऽमदां विऽमनाः परिऽमन्यवे 
अनुऽमदांम विश्वऽम॑नाः अनु्तऽमन्युः 
विऽमदाय॑ वृषंऽमनाः आपात ऽमन्युः 
दुःऽमदांसः च्रद्धाऽम॑नाः शतऽम॑न्युः 
गृत्सऽमदास॑ः विश्ठऽम॑नुपा सतीनऽमन्युः 
रः त षन 
विमदेन टं सतुम 
अनुऽमद्यमानः सुऽम॑तुं अतिऽमन्य 
सत्यऽमद्रा तिऽमंतुः प्राचामन्यो इति प्राचांऽमन्यो 
विऽम॑ध्यं अमंतुः पुनःऽमन्यो 
अमध्यमासः सुमंतुऽभिः प्रऽममपें 
सिल्ठिक ऽमध्यमासः पुरूमंतू इति पुरूऽमंतू परिऽममृशुः 
विऽम्॑य सत्यऽमताः विऽममे 
भूषत्‌ऽमनः उपऽमंविणः परिमम्नाथे इतिं परिऽम्नधे 
५ ‰ ५ निःऽमंय॑तः किं्मयः 
विष्ठऽमनः अधिऽननं गोऽ 
वृषऽमनः समेटान्‌ मृत्‌ऽमयं 
सुऽमन॑सः परमं शक ऽमयं 

विष ऽम॑नसः पुरऽ सु ऽम्यं 
सञम॑नसः विप्रऽमन्मनः अषमन्‌ऽमयांनि 
अरऽम॑नसं सुमन्म॑ऽभिः स्मन्‌ऽमयीनां 
विकित्वित्‌ऽमं नसं दुःऽमन्मां सषमन्‌ ऽमयीभिः 
बोधित्‌ऽमंनसा म्‌ ऽमन्मां प्र ऽमर्स्य॑ 
सऽम॑नसा यज्ञमन्मा मं रिष्णवः 
महाऽम॑नसां स्ऽमन्मा साऽमरीता 
सुमनस्यमानः ःऽमनमानं रवयाम॑सत्‌ 
सुऽमनस्यमांना अम॑न्यमानान्‌ ईद्रामरूतः 
सुऽमनस्यमानाः सऽमन्यवंः मतैः 
नृऽमनस्यसे सदि ऽमन्यवः अमद 
श्रदाऽमनस्या तुवि ऽमन्यवः खम॑दयेः 








अनुऽममृजानः 
सम्म 

स ऽमयेता 
सभ्ये 
सऽमर्ये 
हुःऽमधें 
नहाऽमह 
नहाऽमहः 
मितऽमहः 
ण्वः 
प्रऽम॑रसः 
विऽम॑ंहसः 
विहः 
विदयुत्‌ऽम॑हसः 
विश्च ऽम॑हसः 
मु -महसः 
चितऽमहसं 
प्रऽमंहसा 
मितऽम॑ाः 
वृद्धऽम॑हाः 


अम्य -- अमानुषं. 





सुऽम॑हान्‌ 
सतःऽमंहांतः 
महाऽमंहिब्रतं 
विऽम॑हीनां 
अम॑टीयमानं 
प्रऽ्मा 
मरिभ्ा 
सधऽमाः 
सधऽमात्‌ 
अखभिऽमांतयः 
उपऽमातयः 
खभिऽमांतये 
सुऽमातरः 
गोऽमांतरः 
पृश्िंऽमातरः 
पृश्चिऽमातरः 
सिधुंऽमातरः 
अदिंऽमातरं 
सप्रऽमांतरं 
सिंधु ऽमातरं 
संऽमातां 
इदेहंऽमातरा 
सिधुऽमातरा 
तिऽमाता 
द्विऽमाता 
सिधुंऽमाता 
सभिऽमांति 
अभिऽमांतिः 
उपंऽ्मातिः 
सभिऽमाणिनं 
सभिऽमांतिं 
उपः माति 
अभिऽमांतिषु 
अभिऽ्मातीः 
सप्रमातृऽभिः 


उपमाते 
समातं 
तुवि मातं 
यावत्‌ऽमात्ं 
परःऽमातं 
सधमादः 
सोम ऽमादः 
देव ऽमाद॑नः 
नृ $ मादनः 
देवऽमाद॑नं 
नृऽमाद॑नं 
इद्र ऽमादंनासः 
उप ऽमादं 
प्रऽमादं 
रमं 
सधऽमादं 
सधऽमदेषु 
अनुऽमाद्यः 
सधमाद्यः 
अनुऽमाद्य॑स्य 
सथऽमाद्या 
सधऽमाद्यानि 
चनु ऽमाद्यांसः 
सधऽमाद्यांसः 
विऽमानः 
नि ऽमानः 
प्रतिऽमानं 
विऽमानं 
सप्रतिऽमानं 
देवऽमानं 
प्रतिऽमानांनि 
वि ऽमानीं 
अमानुषः 
विश्च ऽमांनुषः 
सप्रऽ मानुषः 
मातुष 

8 श 
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|| 
वि ऽमानें 


विऽमायं 
संऽमायं 
पुरूऽमायः 
पुरूऽमायं | 
दशं ऽमायं 
विऽमायं 
दूःऽमायवंः 
पुरऽ मायस्यं 
अहिं ऽ मायस्य 
मुऽमायाः 
अरहिंऽमायाः 
निःऽमायाः 
मुऽमायाः 
अहिं मायान्‌ 
रुहिंऽमायासः 
सज ऽमायुः 
गोऽमायुः 
पुरूऽमाय्य 
मुऽमारूतं 
अव ऽमाजेनानि 
दश ऽनाख 
दश ऽमास्यः 
उपमित्‌ 
भितं 
समिता 
निऽमिता 
परिऽमिता 
सुऽमिता 
समिताः 
समितानि 
विऽभितानि 
निऽमिंतासः 
सुऽमिती 


अमानुषीषु -- सहऽ मीढ्टदे. 


सुभिते इति सुऽभिति 
अमितः 
दुःऽभितः 
सुऽभिवः 
दितऽमितः 
अमितं 
अमित ऽयंतं 
अमितस्य 
परुऽभितस्ं 
अमिता 
सुऽमिताः 
अमितान्‌ 
द्रोषंऽमितान्‌ 
दुःऽमितासः 
अभिविशो 
अभितिरय 
समितियां 
सुऽ मितेभिः 
चमितेषु 
सुऽभितेषु 
अमितः 

सुऽ मित्या 
खभिथितः 
म॒ऽमिनतः 
परमिनती 
अमिनती 
अमिनती इति 
अमिनते 
प्रऽमिनंतिं 

्र 5 मिनाति 
म्र ऽभिनानः 
साः भिनाना 
चामिनाने इत्यां भिनाने 
प्रऽभमिनामं 
विऽभिन्वन्‌ 
विश्य §भिन्वं 


अविंश्च ऽमिन्वां 
विऽमिमानः 
संऽमिमिषषुः 
उपऽमिमीदि 
निऽमिम्यः 
प्रऽमियं 
म्नि 
निऽमिश्ठः 
संऽमिशः 
सामिंश्चऽ तमः 
संऽभिश्वाः 
निऽभिंघां 
संऽभिश्चासः 
निऽमिष॑ः 
अनिमिषः 
निभिः 
अनिमिषत्‌ऽभिः 
अनिंऽमिषंतः 
अनिऽनिरष 
अनिऽमिषं 
अनिंऽमिषा 
अलिऽभिषा 
निऽमिषिं 
अनि ऽमिेणं 
मन्यु मीः 
प्रमीयसे 
संऽमीत्यं 

पर भी 
पुर ऽमीष्ठ्टः 
परू ऽमीव्सय 
स्व॑;ऽमीट्टदस्य 
पुरूऽमीढ्ड्टायं 
सान ऽमीड्टासंः 
सुऽमीढ 
सरसं ऽमीट्दे 





स्वःऽमौढ्दे -- सुऽमेधसः. 


|| इं 
समृक्तेन 
निऽमृग्राः 
निऽमृनतं 
प्र व्वृ्ः 
प्र बृणन्‌ 
ममृतं 
अमुत 
अनृत 
अमृतः 
समृत 
अमृत ऽ त्वस्य 
अमृत ऽत्वायं 
अनृत भे 
चमू 
सखमृत॑स्य 
समृतां 
अत्र 
समृताः 
खमुंताः 
चः 
अमृतात्‌ 
मृतान्‌ 
मृतानां 
समृतानि 
समृतां 
समृतांय 
समृतांसः 
खमृतासः 
अमूतासु 
चमृतं 
मृते इिं 
खमृतेन 
समृतभिः 
अमृतेषु 





खम त्यवः 


विऽगृषः 


खमृध्वाः 
अमृधां 

उमृभे इति 
ुभगवछीकः 
सु ृवछीकाः 
मुगव्छौकान्‌ 
मुभृवछीका 
सुऽमृव्छौ कायं 
विभ्रतः 
अति 
अतुऽगृशय 
मऽम 

असे ऽमृष्टः 
विऽमृष्ट 
च 
अग्ष 

प्र 5 मे 

सुऽमेकंः 
सुऽमेकं 


सुमेके इतिं सुऽमेक 


निऽमेषमानः 
निऽमेधमानाः 
उद्‌ ऽभेषे 
नृऽमेध॑ः 

पुर ऽमेधः 
सुऽमेधः 
प्रियऽमेधः 

नु ऽमेधं 
प्रियऽमेधं 
मुभमेधः 
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सुऽमेधसं -- आऽ यतां. 





9रे 
सुभ्ेषवं अयच्छाः 
खाश्चऽमेषस्यं अज्ञात ऽयष्लात्‌ 
अश्ऽमेषस्य राज्‌ ऽयष्सात्‌ 
सुऽमेधाः ध, 
= अनुऽ यच्छमाना 
व अनुऽयच्छमानाः 
प्रियऽमेधाः ट रि 
मितऽमेधाभिः वै 
सुऽमेधां दिवि ऽयनः 
-सष्ठ०मधाय आऽयत 
गृह ऽमेधासः सं ऽ यजि 
प्रियंऽमेधासः स्यऽयनं 
प्रियऽ्नैधासः सु 5 यजं 
गृहमेधीयं आऽ यजसे 
व खाऽयजाति 
1 
खाऽयनजिं 
प्रियऽमेधे ४. 
सखाऽयनिष्टः 
व सायजनी इत्यांऽयजी 
खाऽमन्यसयं नक ' 
खामेम्याने इत्याऽमेम्याने न २ 
सनिंयनपं ध 
मति ञे सु र 
५ 
| निष पितृ ऽयज्ञाय॑ 
विऽमोच॑नं = 
वि ऽमोच॑नात्‌ अय्षियात्‌ 
वि ऽमोचने देव ध यज्ययां 
चेशता जाऽवज्यकः 
सय॑ज्यवः 
मनुर 
खः प्रऽय॑ज्यवः 
ऽखष्ः 
क ऽव्ास॑ः +~ 
ऊरो ऽखदाः प्रय॑ज्यवे 
निऽसुचंः देव भ्यन्या 
त्न ड सुचि = बौ 
खपंऽपमुक्तं अयन्यु 
प्रय॑ ऽतं अय॑ज्यून्‌ 
परऽ्यवन्‌ ¦ परऽ य॑न्युन्‌ 
प्रऽयथं प्रयज्यो इतिं प्र ऽयज्यो 


अय॑ज्योः 
प्रऽय॑ज्योः 
अय॑ज्वनः 
सस्तत ऽयज्चनः 
सय॑ज्चनां 
पृषटऽयज्व॑ने 
सभ्यधेऽयज्चां 
खय॑ज्वानः 
खयच्वानं 
चाय्‌ 
उद्‌भ्यत्‌ 
संऽयत॑ः 
संभवतः 
खाऽय॑तः 
उत्‌ऽय॑तः 
सुऽयतः 
हस्तं ऽयतः 
सं ऽयतं 
खनुंऽ यतं 
खाऽयतं 
उत्‌ऽय॑तं 
निऽयंतं 
प्रऽय॑तं 
विऽय॑तं 
प्रऽयतस्य 
संऽयतां 
खाऽय॑ता 
उत्‌ऽयता 
निऽय॑ता 
प्रऽय॑ता 
प्रऽय॑ताः 
प्रऽय॑तान्‌ 
उत्‌ऽ य॑तानि 
प्रऽय॑तानि 
आभ्यां 








त्वऽय॑ताये 
स्वऽय॑तासः 
प्रऽय॑तासु 
उत्‌ऽयति 
परयति 
पराऽयतिंः 
ख्ाऽयंतिः 
प्रऽय॑ंतिः 
उत्‌ऽ यतिं 
प्रऽयंतिं 
अवभयती 
आऽयत 
प॒ज्यती 
प्रयतौ 
संयती इतिं संऽयती 
प्रय॑ती 
जाऽयतीः 
साऽयतीना 
पभयतीना 
जाऽ्य्ती 
पणऽयतीं 
साऽयते 
खसं ऽयत्तः 
परिंऽयत्ताय 
पयत्‌ ऽयः 
खाऽ्यत्याः 
वैशय इतिं 
॥: 
अद्र" कन्‌ 
पणऽयन्‌ 
परियन्‌ 
„9 ५. 
उपञ्यंतः 
विऽयंत॑ः 
पर्यतः 


त्व ऽयताये -- खव ऽ यातां. 
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अपि ऽय॑ 
साऽय 
उद्भ 
उप ऽतं 
परियं 
प्रयतं 

प्रति ऽयं 
विऽयंतां 
लिश्या 
प्रऽ्यंता 
उत्‌ऽयंता 
खाऽयतारं 
प्रऽयंतारं 
साऽयंतिं 
उपऽयंति 
प्रऽयंतिं 
विऽयंतिं 
संऽयंतिं 
सुय॑तुंऽभिः 
दशंऽयंतरं 
दशं ऽयंतासः 
पश्चऽयंतासः 
चछोकंऽयंतासः 
चयंतेः 
सुऽयम॑ः 
सुऽयमं 
सुऽयम॑स्य 
सुऽयमां 
सुऽयमांः 
सुऽयमांत्‌ 
ऋूनुऽयमांनः 
कविऽयमांनः 
सुऽयमांसः 
उत्‌ऽ य॑मीयसी 
सुऽयमेभिः 


प्रऽयम्यमांनान्‌ 
स्रा 1 यय 
निजयपिनं 
४ 
निऽयवं 
म यवन्‌ 
सुऽयव॑सः 
सुऽयव॑सं 
सुऽयव॑साः 
सुयवसिनी इतिं सु ऽयवसिनों 
सुऽयव॑से 
सुयमस्यू इतिं सुऽयवस्मू 
स्व यञः 
स्वय॑शःऽतरः 
स्वय॑शःऽतरं 
स्वयंशःऽभिः 
स्व ऽयंशसः 
स्व ऽय॑शसं 
दीषेऽयंशसे 
सखऽय॑शसे 
स्वऽयशाः 
प्रऽय॑स्ता 
अवऽयाः 
प्रऽ्याः 
अनुऽयाजः 
नीव्यां 
अतिऽयाजस्यं 
अनुऽयाजाः 
प्रऽयाजाः 
सनुऽयाजान्‌ 
प्रऽयाजान्‌ 
प्रऽयाजे 
शछऽयातवः 
अवऽयाता 
अवऽयातां 
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9३० 

खनुऽयातिं अखिदरयामऽभिः 
उपऽयातिं कृष्ण ऽया 
परिऽयातिं चित ऽयांमं 
वियाति पंच॑ऽयामं 
चयाः रघुऽयामां 
शतभयाुः वी 
अयातु उघऽयांमा 
उठकऽयातं दयुतत्‌ऽयांमा 
कोकऽयातुं शुध्रऽयांमा 
गृधऽयातुं सहखर॑ऽयामा 
शुशुरूकंऽयाु सुऽयामाः 
ऽया त्वेषऽयामाः 
सुपे ऽया दयुतत्‌ऽ यामानं 
छति्याचः ध 
+ + शतयाम्ना 
प्रिऽ्यायः अनुसर ऽयाघ्न 
म्रऽयाचनं उघ्ऽयां् 
दीधेऽयाये णव॑ऽयावः 
दीषऽयाधैः रवऽयावः 
देवयानं स्वऽयावन्‌ 
निऽयानं खवयावऽभिः 
पितृऽयानं प्रातयोवंऽभिः 
प्रऽयानं सयाव॑ऽभिः 
सवऽयान रव ऽयाव॑सी 
देवयाना शेत ऽयाव॑रौ 
देव यानात्‌ सऽयावंसौ 
देवयानान्‌ सऽयाव॑रीः 
देवऽयानौः अग्र ऽयावां 
साऽय ऋृणऽयावां 
प्रऽयानें पूवे ऽयावां 
देवयानः शुभंऽयावां 
अयामन्‌ अषणऽयावांनः 
६) [६५ प्ातःऽयावांनः 
परवत्ऽयामना शुभेऽयावांनः 
प्रऽयामनि पुरःऽयावांनं 


अनुऽयाति -- स्वयुग्वऽभिः. 


प्रातःऽयावांनं 
सऽयावानं 
प्रातःऽयावांना 
रयऽयावांना 
; + 
खव ऽयाब्रः 
प्रातःऽया्रः 
बुहुद ऽयांशवः 
सुयाशुंऽततय 
उपऽयासिं 
परिऽयासिं 
प्रयियोः 

ऋत्‌ युक्‌ 
९ 
मुच्युक्‌ 
सयुक्त 
अयुक्ताः 
देवऽयुंक्ताः 
स्वयुक्ता 
सुऽयुक्तान्‌ 
अयुंक्तासः 
प्रऽयुक्ति 
प्रऽयुक्तिः 
स्वयुंक्तिऽभिः 
ऋृतऽयुक्तिं 
प्रऽयुक्तिु 
सखरूणयुक्‌ऽभिः 
तुक्‌ भिः 
सुयुक्‌ऽभिः 
सयुक्‌ ऽभिः 
चतुःऽयुगः 
विभयुगं 
9.१ 
खभिऽयुग्व॑ना 
स्वयुग्व॑ऽभिः 





सऽयुग्वा -- पृतयोनी इति पृत योनी . 
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स || युग्वां 
मुचः 
अप्रंऽयुच्छतः 


खप्रयुच्छत्‌ ऽभिः 


खप्रंऽयुच्छन्‌ 
अभिऽयुजंः 
अनः 
चतुःपुन॑ः 
दुःऽयुज॑ः 
प्रऽयुज॑ः 
जदऽयुन॑ः 
मनः ऽय॑ 
मित ऽयुज॑ः 
रथयुजः 
सऽयुज॑ः 
सुऽयुज॑ः 
स्व युजः 
खयुनः 
प्रातःऽयुजं 
मनःऽयुनं 
युवाऽयुजं 
रथयुजं 
सयुजं 
सुऽुनं 
प्रातःऽयुनां 
व्र्मऽयुनां 
मनःऽयुजां 
वचःऽयुजा 
सऽयुजां 
साकंऽयुजां 
सुऽयुजा 
र्ध 
संयुजं 
परथयुनती 
यवि ऽत्‌ 





देषःऽयुत॑ः 
निऽयुतः 
प्रश्युंतः 
देषः ऽगुतं 
नि ऽयुतं 
प्रऽयुतं 
नियुता 
विऽ्युंता 
प्रऽयुंताः 
विऽयुंताः 
नियुता 
अप्रं ऽयुतां 
प्रऽयुतां 
प्रऽयुंती 
विरुते इति विभ्यति 
नियुत्‌ऽभिः 

ख प्रयुत्वऽभिः 

युंडः 

अमितऽयुधः 

गोषु युषः 

प्रऽ्युध॑ः 

वृषभः 

गोवुमं 

पुरःऽयुधां 

यवि युधां 

व 

अयुध्यः 

समिऽयु्याः 

खयुध्वी 

चाऽयुयुचे 

चाऽयु 
निःऽयुवानः 
लिऽयुवाना 

नि पुवैते इतिं निऽयुत 
स्पूरगूप वत्‌ 





अष्भ्वूषायं 
हरिऽयृूषीयांयां 
ज्यू 
निऽपू 
वियूय 
शुभंये 
सखाऽयेजे 
आऽयेनिरे 
निभ्येभिरे 
विभि 
भ्ये 

उपभ्य 

मरय 

शंऽयोः 
दशऽयोक्वभ्यः 
प्रऽयोगं 
हरिऽयोगं 
सश्च॑ऽयोगाः 
दारिऽयोनन 
समानऽयोननः 
हारिऽयोननं 
हरिऽयोजंनाय 
दशं ऽयोजनेभ्यः 
प्रयोता 
विऽयोतारः 
पुरःऽयोधः 
पुरःऽयोधा 
कणेंऽयोनयः 
द्विऽ्योनिः 
पृष॑त्‌ऽयोनिः 
सभ्योंनिः 
सत्यऽ्योनिः 
ृतऽयोनिं 
सादत्‌ऽयोनिं 
थृतयोनौ इतिं पृतऽ्योनो 





9३२ सयोनी इति सऽयोनी -- सुरभि. 

सयोनी इति सभ्योनी वानऽरत्ाः सुमत्‌ऽर्था 
कृष्णऽ्योनीः सुऽरल्नान्‌ सुऽर्याः 
सभ्योनौः वाजं ऽरत्नां रथाः 

नन ऽयोपनः सुऽण्त्लांसः चंद्रऽरयाः 
संऽपोपर्यतः पुरूऽर्यंः ज्योत्तिःऽरयाः 
साऽयोयुंवानः सुऽर्य॑ः विद्युत्‌ऽरंयाः 
विऽ्योष॑त्‌ अरिष्टऽर्यः शुचत्‌ऽरंयाः 
वात॑ऽरंहसः चंदरऽरयः . हिरंण्यऽर्याः 
यात॑ऽरंहाः । ज्योतिःऽ रयः सुऽरथान्‌ 
अराः त्विषऽरथः धिं ऽग्यानि 
खभिऽरसंति नियुत्‌ ऽरयः श्रुतरथाय 
समि ऽति गिः सुऽरथांसः 
सभिऽप्यमाणाः निहन्‌ वृषऽरयासः 
सरामः अं अरयीः 
चरचसं कः शोचय 
न स्वनत्‌ऽरथः 

ए दिरंण्यऽरथः श 
अभिऽर्ष॑सि ~व श्रुतरथे 
पशुऽरधिः सुऽ अ 
त नानाऽरथं केः 
मदेऽपुः पुरऽ अरंभस्य 
चन्म द परियः 
अन्नो चपिऽरयं अरः 
र्णः द चरा 
सुऽरणं वितं विऽ्रशं 
गभयं ज्योतिःऽ वि रिन्‌ 
सुऽरणाः यृहत्‌ऽरं विऽरष्शिनैः 
सुऽर्णानि सुख ऽर॑थं विऽरश्शिनः 
अविंऽर्णाय सुऽरव॑स्य विऽरष्डिनं 
धीऽरंणासः ना रयम्य पि ऽरष्डिनें 
निऽरण्ययः भजेऽरथस्य विऽरण्शी 
महिऽरत् सऽरया सोम॑रभःऽतरेभ्यः 
्‌ ऽर्तः सुऽस्या खाऽरभं 
वानऽरत्ना वृहत्‌ऽरथा आआऽण्भमाणाः 
सुऽरत्रः सवैऽरया गोऽरभसं 
वाजंऽण्त्नाः ` अधिऽरया सुरभि 





आ5 
आऽरभ्य 
संव 
शरममाणः 
अवऽरवंमानः 
चाऽरंभनं 
ऋधत्‌ऽरंयः 
मंहयत्‌ऽ रयिः 
सनत्‌ऽरयिः 
वृहत्‌ऽरयिं 
वृहत्‌ऽरंये 
लंऽरणणः 
संरणे इतिं संऽरणे 
अररिवान्‌ 
अरर 
ररूषः 
शरंरूषे 
धिऽ 
हुषिऽरवान्‌ 
वृषऽरवायं 
विभ 
वातं ऽर्शनाः 
यतऽरङ्मयः 
वृषं ऽरइमयः 
स्यम॑ऽरङ्मये 
अरश्मानः 
स्थाःऽरश्मानः 
इष्टऽर श्मिः 
सऽरङ्मिः 
सप्रऽरश्मिः 
सूये ऽरश्मिः 
सुऽरश्मिं 
पचऽरङिमिं 
प्राचीनंऽरशिमिं 
सप्रऽरश्मिं 





शाऽरभे -- सुऽराधमः. 


प्र मिण य 


स्व ऽराजं 
अधिथा 
प्रऽराजसि 
संऽराजां 
संभा 
मिव्रंराजाना 
विऽराजांनि 
अराजिनः 
सं ऽराजें 

स्व ऽ राजे 
संऽराजोः 
अप्रऽराजों 
संऽणनों 
नन ऽराज्ञः 
यमऽरांज्ञः 
संऽराज्ञी 
सोमं ऽ राज्ञीः 
दाशऽरज्ञ 
स्वऽराज्यं 
सां ऽरज्यस्यं 
सां ऽराज्याय 
विप्रऽराज्यं 





समये ऽराज्ये 
स्व ऽणज्यें 
सांऽराज्येन 
1: 
वनेऽराद्‌ 
विपद्‌ 
लंऽणद्‌ 
भ 
संऽगाट्‌ 
संऽयाट्‌ 
सुऽरात्तयः 


स्वाद्‌ ऽरातयः 


अरातयः 
पूष॑ऽगातयः 
सऽरातयः 
अरातिः 


विसुष्टऽरातिः 


श्रोतुंऽरातिः 
अरातिं 
अनंशो ऽरातिं 
महिं ऽ रातिं 
विभ्रूतऽरातिं 
छरातिऽयतः 
अरातिभ्वा 


चितरण॑ती इतिं चित्र ऽराती 
चित्ती इतिं चित्र ऽराती 


अरातीः 
अरातेः 
अरात्या 
अहोगाताणिं 
चततिऽराते 
स्यं ऽराधः 
सत्यऽणधः 
तुवि ऽराधसः 
सुऽराध॑सः 

9 4 


५३३ 


9३४ 


अराधसः 


खनवध्ऽरंधसः 


अश्च राधसः 
पृष्विऽपधसः 
तुवि ऽ राध॑स 
सुऽराध॑सं 
अरालं 
चिव ऽराधसं 
पंक्तिऽ राधस 
यौतिऽराधसं 
स्यऽ राधसे 
सुऽराधाः 
सत्यऽगंधाः 
स्पाहेऽगधाः 
प्र ऽराध्य 
यात्‌ऽराध्य 
सुगमं 
निभिय 
खअरायासः 
अयं 
खअगांवा 
अराव्णः 
अराच्णे 
अभिऽगाषटः 
प्ररिक्वा 

नि $ रिणाति 
निभर्ानः 
निऽ रिणासि 
पततिऽरिपः 
अपिऽरिप्राय 
अाऽरिशाम॑रे 
सरिपण्यन्‌ 
अरिषण्या 
अरिष्टः 


अराधसः- हिरण्यऽरूपं. 


खरिष्टऽतातये 
सरिष्टऽतांतिभिः 
अरिष्ट 

अरिष्टाः 
अरिष्टान्‌ 
अरिष्टाभिः 
अरिष्टां 

अरिष्ट 
अरिटभिः 
अरिः 
अरिप्यतः 
अरिष्यतं 
संरिहाणे इति संऽरिदाणे 
अरीव्ठरं 
अकृत्चऽरूक्‌ 
विरूक्मतः 
विरूक्ता 


अधिऽरूकमा 


विरुकगन्‌ 
सुरूक्मो इतिं सुऽरूकरो 
अखर्ग्णं 
अरूच॑ः 
दिवःऽरूचंः 
परू ऽरूषैः 
वसुऽरूष॑ः 
सुऽरुच॑ः 

तनू ऽरूचं 
पुरःऽ रुचं 
सुऽरूजं 
तनूऽरूवा 
सुऽरचां 
चाभ्हनः 
लूनः 
चारूनतुऽ भिः 
आऽरजंतः 


नाभं 
खऽरूजासिं 
चाऽस्जे 
निरूढः 
अवंऽरूडधः 
निऽरूडधाः 
विऽरूद्रस्य 
सोमारुद्रा 
सोमारुद्रौ 
अगोंऽरूधाय 
निऽरूभय 
सखाऽङूधानः 
निऽहधानः 
निऽङूधानासंः 
आऽरूरूक्षतः 
विऽ्ररचुः 
चऽ रुहं 
अरूश्ितं 
विश्ूप 
पुरुऽरूपः 

, (+¬ 
खन्यऽरूपः 
पिशंगऽरूपः 
प्रतिंऽरूपः 
विष्छऽरूपः 
विषुऽरूपः 
सं्ञातऽरूपः 
सुदृशींकञरूपः 
हिरण्यऽरूपः 


पुरूऽसूपं 
पिशंग॑ऽरूपं 
विऽरूपं 
विश्ऽकूपं 
विपुऽरूपं 
हिरख्यऽरूपं 





विश्च ऽ रूपस्य -- प्र ऽ वतं. 
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विश्चऽकूपस्य 
पुरूऽरूपां 
विरूपा 
विषुंऽरूपा 
सञऽ्रूपा 
पुरूऽरूपांः 
अग्निऽरूपाः 
अनवद्यऽङरूपाः 
अन्यऽरूपाः 
रखकऽरूपाः 
विऽरूपाः 
विश्चऽरूपाः 
सऽङूपाः 
विषुंऽरूपाणि 
विश्चऽकूपां 
विऽन्पामः 


विरूपे इति विऽरूपे 


विषुंऽरूपे 


सषु इति विषुऽसप 


सऽरूपेण 
विश्वऽङूपेभिः 
विषुंऽरूपेषु 
सञरूपेः 


विष्वऽरूपयं 


प्रभरेके 
सुऽरेक्णाः 


प्रऽरेचनं 


सु रेत॑सा 
भूरिंऽरेतसा 
पजैन्यंऽरेतसे 
सुऽरेतांः 
सरखं ऽरेताः 
अरेपसः 
सरेपसं 
अरेपसां 
अरेपसो 
सरेपाः 

खा ऽरेषिहं 
विऽगोकिश॑ः 
विभ्ये 
दतं 
अति ऽरोच॑ते 
विऽरोचमानः 
अत्तिऽ रोचमानं 
विऽरोच॑मानं 
प्रऽरोचय॑न्‌ 
विऽरोचय॑न्‌ 
स्वऽरोचिः 
वसुंऽरोचिषः 
स्व ऽ रोचिषः 
अव ऽ रोधनं 
आऽणेधनं 
आऽरोधनानि 
साऽरोधने 
मयूरणोमऽभिः 
अतितो 
४ 
अआ ऽगो॑न्‌ 
आआऽरोहतं 
खआऽगोहयंति 
सश्लेष्मा 
ऽलं 


चाऽलेभानात्‌ 
जीव ऽल्लोकं 
पतिऽलोकं 
उरूऽल्तोकं 
प्रतिऽल्लोभयती 
नीललोहितं 
सवंशात्‌ 
चवंशे 

सधि वक्ता 
चपऽवक्त 
उपवक्ता 


अधिश्वक्ारं 


वीरऽवंक्षणं 
रूक्बऽ वंछ॒सः 
रुक्म °वदसः 
प्रऽवष््याम॑ः 
गूणेव॑ंचः ऽतमः 
निऽ वचनं 


निऽवच॑ना 


निऽवचनानि 
विप्रं ऽवचसः 
दयु ऽव॑चसं 
मतऽवचसा 
सुभ्व्सया 
गूतेऽव॑चाः 
मधुंऽवचाः 

, + 
सुऽवन्चैः 
सुऽवन्नं 
बुग्वचा 
भञबत्‌ 
निऽवतंः 
प्रभवतः 
संऽवत॑ः 
प्रऽवतं 
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निऽवतां 
प्रऽवतां 
प्रऽवतां 
प्रवत्‌ऽ निः 
परवत्‌ऽभ्यः 
सं ऽवतं 
कुस ऽवा 
रूशत्‌ऽ वत्सा 
सह ऽव॑त्सा 
निवत्‌ऽसु 
खवंट्तः 
ऽवदन्‌ 
रव वदस्य 
महाऽव॑टूरिणा 
++ 
अवात्‌ 
सवद्यानिं 
अवच 
महाऽ्वधः 
अवधं 
भराऽव॑धात्‌ 
तपुः ऽवधेभिः 
सप्रऽवंभये 
सप्रऽ्व॑धिः 
सप्रऽ्व॑धिं 
संऽवननं 
संऽवनना 
वृ्वत्‌ऽव॑नं 
यज्ञ ऽव॑नसः 
यज्ञऽ व॑नसं 
उपमाति ऽवनिः 
ऋृनुऽवनिः 
वमुऽवनिं 
रिवन 


निऽवता-- मधुऽवणेः. 


शात ऽवनेये 
प्रऽवंतवे 
देवभ्वंेः 
विवधः 
पूणेऽवंधुरः 
मप्रऽवंभुरः 
अषटावंधुर 
हरस्य ऽवंधुरं 
विभवभुरे 
विऽवंधुरेण 
प्रऽवपंतं 
गोऽवंपुषः 
अन काञ्वं 
संवयंती इतिं सं ऽवयेती 
चतुं;ऽवयं 
खभिऽवंयसः 
सऽवंयसः 
सञऽवंयसा 
त्रिऽवया 
खाऽवंयाः 
नीचाऽवयाः 
प्रऽवंयाः 
वृद्धऽव॑याः 
चवपुनं 
आऽवरः 
लिऽ्वरः 
संऽवरणस्य 
संऽवरणात्‌ 
संऽ वरणानि 
संऽवरणेषु 
सांऽव॑रणो 
अाऽवरत्‌ 
सुऽवरतं 
धारवणः 


उत्‌ऽ वरीवृजत्‌ 


नेतावरूणः 
इद्रावरुणयोः 
भिवावरूणयोः 
ईद्रावरूणा 
भितावरूणा 
इद्रावरूणा 
इद्रावरुणा 
मितलावरूणा 
भितावरूणा 
मितावरूणाभ्यां 
ईद्रावरूणो 
मिवावरूणो 
द्रावरूणो 
ईद्रावरूणौ 
भितावरूणो 
विऽवरूथः 
तिऽवरूथं 
विऽवरूयेन 
विभवे 
संक 
परिभ्वे 
प्रेष्ठं ऽ वचैसः 
सहस्रं ऽवचेसं 
प्रेष्ठं ऽवचैसा 
समानऽव॑चेसा 
द्स्मऽव॑चेसां 
सुऽवचोः 
अनून ऽवचीः 
दस्म ऽ वचः 
पावकऽव॑चोः 
शुक्रऽ व॑चैीः 
खाऽवजेते 
हिरण्य ऽवगे 
अनंभिघ्चातऽ वशैः 
मधुऽवगेः 
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न 


स्यहयत्‌ऽव॑ 
हरस्य ऽवशौः 
धृषत्‌ ऽव॑रे 
मधुंऽवणे 
शुक्रव॑शो 
शुचिंऽवरो 
हिरण्य ऽ वशो 
मधुंऽवणो 
दिरस्यऽवगौ 
सुऽवणोः 
खमींतऽ वगः 
चंद्रऽव॑णोः 
पावकञ्व॑णोः 
हिरण्य ऽवशौः 
हिरण्य ऽ वेन्‌ 
शुक्रऽव॑शो 
सञ्वंशोा 
हिरण्य ऽवणो 
निऽवत 
अनिऽवतेः 

नि ऽतत्‌ 
निऽव्तेन 
खाऽवतिनं 
निऽवतैनं 
विऽवनं 
द्िऽवतेनिः 
धृत ऽव॑तेनिः 
रषुऽव॑तेनिः 
हिरण्यऽ वतेनिः 
कुष्ण ऽव॑तेनिं 
गायतरऽवतेनिं 
रषुऽवतैनिं 
वृजिन ऽ वतेनिं 
रद्रवतेनी इतिं रूदरऽवतेनी 
रटृवतैनी इतिं रुद्रऽवतेनौ 


हिरण्यवतेनी इति हिर॑ण्य ऽवेनी 
प्रऽवततेमानकः 
परिऽवतमाने 
संऽवतेयेतः 
साऽवयंति 
विऽवतेयेतीं 
अपवत 
विण 
दुःऽवुः 
संवे 
(५ 
सवतः 
उक्यऽवधेनः 
दयुस्नऽ वनः 
नृम्ण ऽवधेनः 
पुटि ऽवधैनः 
स्तोम ऽ वधैनः 
पुष्टि ऽ वधेनं 
यशु ऽवधनाय 
उत्‌ऽवधेय॑न्‌ 
घोरऽवपेसः 
प्रतिजूतिऽवपेसः 
भ्रूरिऽवपेसः 


पुरूऽवपैसं 


. हरिंऽ वसं 
` भरूरिऽवपेसा 


साऽववँततीः 
सध्रऽवंषोः 
अकृषिऽवलां 
शतऽव॑रशः 
सहसंऽवल्शं 
सहस्रं ऽवर्शाः 
चाऽवर्वत्‌ 
साऽवृवतिंति 
क 


सं ऽवनृत्वत्‌ 
विऽ्ववृषे 
~ 
विव॑त्री इति विऽ्व॑व्री 
> ~ 
यथाभ्वशं 
तत्‌ऽवशायं 
वेभुऽवसः 
म ऽवसयानिं 
सुऽसनस्यं 
सुऽवलनानिं 
संऽवसनेषु 
सं ऽवसानं 
संऽवसांनाः 
परभुः 
अभरत्‌ऽव॑सुः 
उपंऽवसुः 
गूतैऽव॑सुः 
धियाऽव॑सुः 
वाजिनी ऽवसुः 
विदत्‌ऽव॑सुः 
विभाऽव॑सुः 
विश्ुऽव॑सुः 
विश्च ऽवसुः 
संऽव॑सुः 
स्वऽव॑सुः 
पऽक 
सच्ठिंतऽवमुं 
उप॑ंऽवसुं 
त्वाऽव॑सुं 
विदत्‌ऽ्॑सु 
विभाऽवंसु 
वि्चऽवसुं 
शतत्‌ऽव॑सु 
सरभस 
9.8 





पुरूवसू इति पुरुऽवस्‌ -- चवाताः. 
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परूवमू इतिं पुरूवसू अधिऽ्वाकायं भरत्‌ऽवांजं 
कृतम्‌ इतिं कृतऽदर॑मू नमःऽ्वाके सनत्‌ऽवानं 
जेन्यावसू इति ऋत ऽवाकेनं सहखरंऽवाजं 
पुनवैम्‌ इति पुनःऽवसू सूक्रऽवाकेनं शतऽवांनया 
परत॑सू इति प्रतत्‌ऽव॑मू धार वाकेषु सदस ऽवाजया 
मनावसू इतिं उप वाक्यः हुषिऽवांजाः 
महाव॑मू इतिं महाऽव॑सू द्रोषऽ्वाच॑ः भरत्‌ऽवानाः 
वाजिनीवसू इतिं वाजिनीऽवसू रस्य भवाः चितऽवांजान्‌ 
पृष इति पृष॑ण्‌ऽवमू क भर््ऽवानान्‌ 
शचीवसू इति शचीऽवसू्‌ । पन पुरूऽवाजाभिः 
सूयवसू इतिं दभर्वाचः भर्त्‌ऽ वाजाय 
खापृणिवसो इत्यांपृणिऽवसो " अवाजिनं 
सृहवसो इतभवलो क भ््ऽवाने 
दिवावसो इतिं दिवाऽवसो 0 तुविऽ वाजेभिः 
धियावसो इति धियाऽवसो भरत्‌ऽवाजेषु 
पृरूवसो इतिं पुरुऽवसो वि द्ध्ठिणाऽवाट्‌ 
रुषो इति रुभवलो विभ्वाच॑नौ बराह 
सकण क र 9 श 
वाजिनीवसो इतिं वाजिनी ऽवसो मु =, हव्य ऽवाट्‌ 
विदद्वसो इतिं पिदत्‌ऽवसो अदरोघऽवाचं हव्य॑ऽवाद्‌ 
विभावसो इतिं विभाऽवसो मृधऽ्वाचं अवातः 
विश्ठवसो इतिं विश्व ऽवसो सुऽ्वाच॑सा खवांतः 
शचीवसो इतिं शचीऽवसो सत्यऽवाचां देवभ्वातः 
प्रभुऽवसोः सुऽवाचा इंटर॑वातऽतमाः 
दोषां ऽवस्तः विऽ्वांचि देववांतऽतमाः 
अधिऽवस्तरा प्रऽवाचें अवातं 
परवरः उप वाच्यः देषऽवातं 
निऽवरंता “= देवऽवातं 
प्रवहति प्रभवां अपि ऽवातयतः 
आाऽवहंती बरभ्वाथ्यां पजेन्यावातां 
खाऽवरेतीं भारत्‌ऽवानः अवांता 
सुऽवद्यां भारत्‌ऽवानः देवऽवांता 
उपऽवाकं शतऽवांजः पजैन्यवाता 
जोपऽवाकं सनत्‌ऽवांनः अवाताः 
सूक्तऽवाकं ज्यां ऽवाजं अवाताः 





देव ऽवाताः -- बत्ऽविज्ञायः. 





देवऽवांताः 
मनःऽ वाताः 
अवातां 

देव ऽवातायं 
अनुऽवातिं 
अपऽवातिं 
देवऽवाते 
संऽवादायं 
भद्रवादी 
चोरेऽवाभं 
अखंतिंऽवामा 
वासःऽवायः 
ईद्रवायू इतिं 
इद्र॑वायू इतिं 
पुरूऽवार 
विश्ववार 
पुरूऽवारः 
अशंस्तऽवारः 
दातिंऽवार 
विश्चऽवांरः 
पुरूऽवारं 
दातिंऽवारं 
भ्रूरिऽवारं 
विश्ऽवारं 
पुरूऽवारस्य 
विश्चऽ वारस्य 
विश्चऽवांर 
वि्वऽ्वारा 
दातिंऽवाणः 
भ्रूरिऽ्वाराः 
विश्वऽवांराः 
विश्वऽवांराणि 


विश्चऽवांराभिः 


धत्‌ऽवारायं 


वीतऽवांरासः 
विष्यऽवारे 
विष्वरि इतिं विश ऽवारे 
पुरूऽ वारेभिः 

विश्व ऽवायैः 

विश्च ऽयं 
संतःऽवाव॑त्‌ 
दिरंण्यऽवाशः 
हिर॑ण्य ऽवाशीभिः 
हिरख्यवाशीवत्‌ऽ तम 
अधीवासं 
समुद्रऽवांससं 
दुःऽवासंसे 


सुऽवासाः 
शुक्रऽवांसाः 
नवंऽवास्वं 
सुऽवाखूवाः 
ईद्‌ऽवाहः 
वज्र ऽवाहः 
वीरऽवाहंः ` 
सह ऽवाहः 
सुषु ऽवा 
हव्य ऽ वाह॑ः 
रिप्रवाहः 


` उक्यभ्वाहः 


वब भ्वाहः 
व्रद्य वाहः ऽ तमं 
ह्यऽ्वाहन 
क्रव्य ऽवाहंनः 


देव ऽवाह॑नः 


मधुऽवार्हनः 
हव्य ऽवाह॑नः 
नृ ऽवाहनं 
मधु ऽवार॑नं 
रथऽवाह॑नं 
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वसुऽवाहनं 
हव्य ऽ वाहनं 
हव्य ऽवाहंनीः 
मधुऽवाहंने 
वीरवाहं 
सस्ता 
हण्य ऽवाहं 
दोतऽवाहं 
उक्थऽवाहंसः 
यज्ञऽवाहसः 
स्तोमं ऽवाहसः 
त्रयं ऽवाहसं 
यज्ञऽवांहसं 
नुऽवाहंसा 
उक्वश्वाहेश्‌ 
य्ऽवाहसा 
विप्र वाहसा 
सिधुऽवाहसा 
स्तोम॑ ऽवाहसां 
उक्यञऽवांटसे 
ब्रद्यऽवाहसे 
मृक्तऽ्वांहसे 
यज्ञऽवांहसे 
इद्रऽवाहां 
युपऽवादाः 
स्तोम ऽवाहाः 
उद्‌ ऽवाहासः 
उद्‌ऽवारेनं 
दहो 
अपिऽविक्ेनं 
प्रऽविंक्ताः 
प्रऽविक्ते 

शतऽ विचक्षणाः 
ुभषि्नं 
वलऽविज्ञायः 


3० 


|| 
अश्छऽपित्‌ 
क्रतुऽवित्‌ 
छेवऽवित्‌ 
गातुऽवित्‌ 
गोऽवित्‌ 
दरविणःऽचित्‌ 
नभःऽवित्‌ 
प्रकलऽवित्‌ 
रयि ऽपित्‌ 
यचःऽवित्‌ 
वयुन ऽवित्‌ 
वरिवःऽवित्‌ 
वसुऽपित्‌ 
विश्वऽपित्‌ 
शरुतऽवित्‌ 
संऽवित्‌ 
स्वःऽवित्‌ 
हिरण्यऽवत्‌ 
अष्त्रऽवित्‌ 
विष्छऽवित्‌ 
पितृऽवित्तः 
खनुऽ वित्तः 
सनं ऽ वित्तः 
सनं ऽ विच्च 
क्रतुवित्‌ ऽतमः 
गातुवित्‌ऽतंमः 
वसुवित्‌ऽ तमं 
गातुवित्‌ऽ तमाः 
चेववित्‌ऽत॑रः 


वरिवोषिह्‌ ऽतस्य 


गातुवित्‌ऽतण 


वरिवोवित्‌ऽत॑य 


पितृ ऽविचचस्ं 
सविंयुराः 


विऽविंचन्‌ -- प्रऽविद्ान्‌. 


लिऽविदंः 
नीयऽविदः 





निऽविदां 
म्रऽविद 
वरिवः ऽबिदा 
वसुविदं 

वि्वऽबिद्‌। 


` स्वःऽविदां 


अ 
स्;ऽविदा 
संऽविदानः 
संऽविदानाः 
संऽविदानासः 
संविदाने इति संऽविदाने 
स्वःऽविदिं 
जाऽषिद 
कुहविद्०पिदे 
स्वःऽविदं 
निऽविंदधः 
खअवंऽविद्धं 
प्रऽविद्धं 


तिं ऽविद्धा 


निऽविंडा 
प्रविद्च 
पतिऽपि्चं 
जातऽविद्यां 
ृषटिऽविंचुतः 
ऋृष्टिऽविदयुतः 
स्व ऽविद्युतः 
चविषियाभि 
अविद्वांसः 
दुःऽविद्सिं 
सुऽवि्वांसं 
संहः धपिढान्‌ 
खाऽविद्धान्‌ 
प्रऽविद्ान्‌ 





खाद्त्‌ऽविंधानेः 
चति वि 

सं भिदे 
गोऽ 
खविप्रः 
सुऽषिप्रः 
सामंऽविप्र 
अविप्र 
खाऽविवायं 
खाऽविवांसतः 
खा ऽविवांसतां 
खाऽविवांसति 
खाऽविवांसन्‌ 
खाऽविवांसंतः 
खाऽविवासती 
खाऽविवांससि 
आऽविवांसात्‌ 
खा ऽविवांसान्‌ 
चाऽविविद्र 
लिऽविषिषवन्‌ 
सुऽविवृतं 
आऽविवेशं 
मरऽविवेशं 
म्रऽविवेशिंय 
संऽवियानः 
चाऽपि 
निऽवित 
खऽविशं 


खनिं ऽ विशमानाः 


नरत्‌ऽविषं 
अविषा 


इदयऽ विधः -- सै ऽवीराः. 


परिविषे 
शिपिविष्ट 
शिपिविष्टः 
प्रऽविष्टः 
अपंरिऽविष्ट 
परिंऽविष्ट 
प्रऽविष्ट 
निऽविं्टाः 
प्रऽविंशं 
विवि 
खऽविंष्टितः 
परिऽ्विष्टी 
ईद्राविष्णू इतिं 
इद्र पिष्ण्‌ इतिं 
अष्टाऽवौ 
देव्वौः 
पद्‌ऽवी; 
परिऽवीतः 
परिऽवीतं 
देवऽवीतमः 
देवऽवौतय 
खप्रंऽवीता 
खभिऽवींता 
प्रऽवीता 
सप्र ऽवीताः 
रथं ऽवीतिः 
देववौतिऽभिः 
देवऽवौतिं 
गो रिऽ वीतः 
देवऽवीतिः 
देव ऽवीतो 
र॑ंऽवीतो 
िरण्यऽवीनां 
पद्‌ ऽवीयं 
तक्तऽवीय 


छयत्‌ऽवीर 
सथऽवीर 
सुऽवीरः 
रक्वीरः 
चभिभ्वीर 
शयत्‌ऽवीरः 
प्रऽवौंरः 
विप्र॑ऽवीरः 
स्वेऽवीरः 
खवीरता 
अवीरंताये 
अवीरते 
पुरूऽवीरं 
सुऽवीरं 
मराभ्वीरं 
छयत्‌ऽवीरं 
विप्रंऽवीरं 
संयत्‌ऽवीरं 
स्वेऽवीर 
सहऽवीर 
सहस्र ऽवीरं 
स्माहेऽवीरं 
स्वेंऽवीर्या 
पुरूऽवीरस्य 
ऋृष्वऽवीरस्य 
ष्ययत्‌ऽ वरस्य 
विप्रऽवीर्स्य 
सुऽवीरं 
सवी; 
पुरू ऽवीाः 
सुवीरः 
अरिष्ट ऽवीरः 
विप्रऽवीणः 
सतःऽवींराः 
सवेऽवीराः 
9९ 
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|| 
पुरूऽवौगंभिः 
सुऽवीराभिः 
पुरु ऽ्वयं 
सुवीरां 
छयत्‌ऽवीराय 
भेदत्‌ऽवीराय 
सुऽवौरासः 
अवं 
ुण्वरिंक 
बभ्बीरो 
सुवं 
। ५ 
ने 
सुऽवोथा 
सुऽवौयाय 
सुऽ्वीये 
सुऽवयेभिः 
सुवः 
दोतृऽवूये 
षपयणऽवृक्‌ 
संऽवृक्‌ 
अवृकः 
खवृकऽत॑मः 
खवृकं 
खवृकस्यं 
वृकाः 
सालावृकाणां 
खवृकाणि 
सार्ावृकान्‌ 
खवृकाभिः 
खवृकायं 
सग 
~ 
खवृकनिः 





परऽवृक्त 
सुऽवृक्यः 
सुऽवृक्कि 
सुऽ्वृक्कि 
सुवृक्िऽनिः 
स्ववृक्तिऽभिः 
सुऽवृक्कि 
नमंःऽवृक्ति 
सुऽवृननामु 
पराऽवृनं 
परिऽवृनं 
स्व ऽवृनं 
खवृजिनाः 
प्रवृ 
अनप ऽवृज्यान्‌ 
परिभ्वृणधि 
खऽवृणानः 
खा ऽवृणीमर 
प्रऽवृरनंतः 
विवृत्‌ 
म्रऽवृत्‌ 
विषुऽवृत्‌ 
सुऽवृत्‌ 
अनंपऽवृत्‌ 
खाऽवृतः 
विऽवृततः 
हाुवि्क 
खवृतः 

खनिं ऽवृततः 
अपंरिऽवृत्ः 
खपिऽवृतः 
खनि ऽतः 


सदावृध 
सृत ऽवृधां 


सोमऽवृद्धः -- नि ऽवेशनः. 





ऋदु भवृषा 
पृतऽवृधां 
नमः ऽवृधां 
पयःऽवृधां 
वयःऽवृधां 
साकंऽ्वृषां 
सुऽवृधां 
चत ऽवृषा 
त्वाऽवृधा 
सदाऽवृधा 
अनुकान्‌ 
ऋत ऽवृधां 
नमःऽवृधासः 
शेऽवृधासः 
ऋत ऽवृधं 
महि ऽवृधे 
मरूत्‌ऽवृधे 
त्वाऽ वृषभिः 
नमःभवृधेः 
ऋत ऽवृधो 
गिं 
तिकन्‌ 
शुंगऽवृषः 
प्रावृषि 
प्रावृषीणं 
चनि ऽवृष्टः 
स्ववृष्टिं 
इत ऽवृष्णीः 
अनिश्वेगः 
गदं 
रेदं 
जातऽवेदः 
जातऽवेदः 
सुभवेदनां 


सुवेदं 
प्रतिऽवेदयन्‌ 
जातवेदसः 
नवेंटसः 
विष्छवेंदसः 
विभेदः 
विश्च वेदसं 
अनष्ट ऽवेटसं 
जातऽवेंदसं 
जातवेदसा 
नवेदसा 
विश्च॑ऽवेद्सा 
विश्चऽवंदसा 
सञ्वंट्सा 
जातऽवेंदसि 
नातञवेद्से 
सुऽवेदां 
केतऽवेटाः 
जातऽवेंदाः 
नवेंदाः 

विश्च ऽवेंदाः 
खविंऽवेनन्‌ 
खवेंनेतं 
अनुऽवेनंतं 
अवि ऽवेनं 
सुवेनीः 
मरऽवेपनी 
गंभीरऽवेपसः 
पुरूऽवेपसं 
गायत्र ऽवेंपसं 
विश्वायु ऽबेपसं 
गायव्रऽवे पसे 
प्रावेपाः 
गभीरभ्वेपाः 
विऽवेविंदत्‌ 
निऽवेशनः 





1; निवेशनं -- वृषऽत्रातासः. 

निऽवेशंनं सव्यधिः धुनिंऽब्रां 
नि ऽवेशनात्‌ कृष्णऽव्य॑धिः मिऽ व्रतं 
अनिऽवेशनानां सव्यधिऽभिः हरिऽव्रां 
निऽवेशनी सव्यथिपुं विऽव्र॑तयोः 
निऽवेशंनी अव्ययी खन्यऽद्र॑तस्य 
निऽवेशने सव्ययीः धृतऽव्रैता 
सं ऽवेशने सव्यय्यायं धृतञ्त्रता 
सस्व वेशं अवऽव्यय॑न्‌ विऽ्रता 
प्रतिं ऽवेशं सनं पऽव्ययंतः शुचिऽव्रता 
नि ऽवेशय॑न्‌ स्व्ययं शुचिऽ त्रता 
खाऽवेशयेतीं अतिव्रनत्‌ऽभिः सऽव्र॑ता 
दासभ्वेंशाय समिव्रन॑त्‌ऽभिः इष्टऽव्रैताः 
खाग्निंऽवेशिं सभिऽ व्रजन्‌ धृतेऽ्रताः 
निभ्वेशे शमं अत्रतान्‌ 
संऽवेपिषः सषम॑ऽब्रजाः कः अ 
महाऽवेलस्थे शतऽव्रनाः प्रियननतात्‌ 
प्रऽवोच॑ति सषमंऽब्रजानां त 
उपऽवोचंत उद9ब्रन र 
प्रऽवोट्ठहं उरूभ्रने सनुऽबरताय 
मभवोनटृन्‌ वाते धुनिं ऽ व्रताय 
कृतश महिभत्रत । 

र भृतञत्र॑ताय 
पद्‌ऽव्यः शुचिऽत्रत 4 
देवव्यचःऽतमः शुचिशऽब्रत क । 
क क धृतव्रते 
व "न मधुतो इति मधुभ्बो 
उह ऽव्यच॑सं मुऽव्रतः ५ ~ ` - दिः 
विश्ठऽव्यचसं अनुंऽत्रतः ते इति इ 
समुद्र ऽप्य॑चसं सन्यऽव्रतः सब्र इति सब्र 
उरू ऽव्यच॑सा धृतऽग्रैतः अपंऽब्रतेन 
उह ऽव्यचसे महिंऽब्रतः विभ्ब्रतिन 
उरू? पचा वृष॑ऽब्रतः बध्व 
उरः वर्चाः शुचित्रतऽतमः ्रऽत्राजे 
देवाः सत्रं मं 
उरुः वचं सुश्रत भदरऽब्रतं 
परि: यत॑ अन्यन्न वृष॑ऽव्रातासः 









खभिऽवुग्यं 
उभि 
उरूञ्शंस 
उरूऽशंस 
उरूभ्शंसंः 
ःग्शंसः 
नृशंसः 
सुऽ्शंसंः 
अधऽशंसः 
गभीरम 
मश्शंसंति 
द ऽशंसं ध 
न 
स शंसं | 
प्रऽ्शंसंमानः 
उरूऽशंसंस्य 
अऽशंसस्य 
उरुशंसा 
उर ऽशंसांः 
सुश्शंसाः 
म्रशंसात्‌ 
व 
इ $ 
रः 


उक्यऽशंसिनंः 


उक्यऽशंसिनं 
नीव शे 
खधऽशसे 
प्रऽशंस्य॑ः 
म्रऽशं्ं 

म्‌ ऽशकां व 
वरल 
सुऽशक्तिः 
तुवि ऽशग्म 


रकं ऽ शतं 





वग्य -- विऽशस्ता. 
खभिऽवु 


चतुंःऽ क ; 
विंशत्‌ ऽ श॑तं 
ऽश॒ताः 
क 
चशतु 
8 
इद्र ्् 
सशतुऽभ्यः 
कनि 
सान ऽशतुं 
अशत इति 
न 
शनौ ॐ 
विश्च ऽशरुवं 
विश्व शेशरुवा 
ऽशः 
प्रोष्टेऽश॒याः 
कः 
४ 
परि शयानं 
सअआऽशाये 
पराशरः 
सुशरणः | 
सुःश॒रणाय 
वृहत्‌ऽशंरीरः 
फ 9 
प 
गहु 
सु क 
क 
५ 
$ 
५ 
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गोऽशयं 

गोऽ श्ये 
अपि श॒षैर । 
असामि ऽशवसः 
वृद्धऽशंवसः 
सतभ्ावसः | 
चप्र॑निधृष्शवसं 
9. 
सत्य 
न्व पावा 
अभिष्टऽ शवसे 
सशसंः 
आऽशसः 
उच्य 
जानन 
विऽशसंनं 
उक्ऽासं 
सभिऽकषमां 
साऽशसां 
उक्यऽशसां 
निः शसां 
द. 
विऽशसं 
थ्शल । 
कवि ऽशः 
प्रजश्तः 
अः 
प्रऽशस्तं 
लयः 
प्रऽशस्तयः ( 
अभि ऽ शास्तये 
प्रऽशस्तये 
प्रऽशस्ता 
४ 
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|| शस्ता 
खअविंऽ शस्ता 
सप्र ऽशस्ताः 
कविऽश॒लाः 
अनिःऽशास्ताः 
खप्रंऽशस्तान्‌ 
प्रशस्तां 
सुऽशस्ति 
सुञशस्तिः 
प्रशस्तिः 
सुशस्तिऽभिः 
प्रशंस्तिऽभिः 
अशस्ति 
अभिऽशंस्तिं 
प्रऽशस्िं 
अशंस्तीः 
अभिऽशंस्तीः 
अभि ऽशस्तेः 
प्रशस्यः 
प्रशस्यते 
पुरऽ शाक 
युरूशाकंऽतमा 
पुरूऽशाकांय 
उप्‌शकेनिः 
नेचाऽशाखं 
दशंऽशाखाभ्यां 
संऽशायं 
श॒तऽशारदाय 
श॒तऽशारदेन 
उक्यऽशासंः 
प्रऽशासंत्‌ 
अनुऽशासंता 
खनु ऽषशासति 
खभिऽ शासंति 
प्रशासनं 


अनभिऽशस्ता-- सप्र ऽ शीष्णीं. 


अनुऽशासनस्य 
प्रऽशासंने 
दुः ऽशासुः 
सवै ऽशासेः 
प्रशासता 
परशास्त्रं 
प्रऽशास्तरात्‌ 
चश 
उपऽशिघन्‌ 
परति ऽशिंति 
विशि 
वरऽशिखस्य 
अनि ऽशितं 
निऽशितं 
सोम ऽ शितं 
निऽशिता 
सोम॑ऽशिताः 
निऽशितानि 
निऽशिंतिं 
निऽशिती 
अशिपदाः 
सुऽशिप्र 
सुऽशिप्रः 
सुऽशिप्रः 
हिरिभशिम 
हरिऽशिप्रः 
विशिशिप्रं 
सुशिप्र 
हरिऽशिप्र 
वृषऽशिप्स्य 
य॑; ऽशिप्राः 
सुऽशिप्राः 
हिर्स्यऽशिप्राः 
दशेऽशिप्र 
अशिमिदा 
अआऽशिरं 





चाऽशिरं 
सुशिल्पे इतिं सुऽशित्ये 
अशिवः 
अशिंवस्य 
अशिवा 
अशिवाः 
अशिवास 
सप्र ऽशिंवासु 
अशिवेन 
संऽशिशानः 
निऽशिशानाः 
संऽशिशानाः 
उपऽशिधिषाणः 
सुऽशिश्ि 
खाऽशिषः 
म्रऽशिः 
निऽशिषन्‌ 
खा ऽशिपं 

म्र ऽशिषं 
खआऽशिषां 
अनुशिष्टः 
देवकं इतं देवश 
सुऽशिो 
चाञशीः 
पाहः शीः 
स्योन ऽशीः 
दः 
आऽशीतैः 
अशीपा 
स्ःऽशीधा 
सहस्रं ऽशीधै 
विऽशौधीणं 
सप्रऽशौरपाणं 
रुरूऽशीप्णी 
र्श्ी 





तल्प ऽशीव रीः -- तुवि्रवःऽ तमे. 
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तव्य ऽशञीव॑रीः 
सुऽशुक्ानः 
विष्छऽशुचे 
रपेऽशुभं 
तन्‌ ऽशुभं 
ाऽुशुषणिः 
४ 9 
दुषि ऽ शुष्म 
दवण 
षिभः 
स्श्ुलः 
वृषंऽशुष्णं 
सत्यऽशुष्मं 
वीरऽशुंष्मया 
तृषि 
अनंत ऽशुष्माः 
उक्यऽशुष्माः 
भत हलान्‌ 
सभाय 
तीष्णं ऽशंग 
चतु;ऽशंगः 
तिग्मऽशगः 
विधातुं ऽशुंगः 
सहस्र ऽशंगः 
दिरण्यऽशंगः 
लिगमऽश 
भूरिऽशुंगाः 
घाऽशरनतीः 
जा ऽशृरवते 
आ ऽशुरवंतिं 
उपशुरति 
अशुंधिताः 
शुनःऽशेपः 
शुनः ऽशेषं 
मयूर ऽशेष्या 


सहऽशेय्यांय 
दुःऽशेवः 
सुशेवः 
सुशेवं 
खशोवा 
सुऽशोवाः 
अशेवाः 
सुऽशेवां 
सुऽशेवो 
सुऽशेव्यं 
खशेष॑सः 
वरूण ऽशेषसः 
विऽशोकः 
सुऽशोकः 
सहस्रऽशोकाः 
विऽशोकायं 
चकैऽशोकेः 
चितऽशोचिः 
दुोकंऽशोचिः 
शुक्र ऽषोचिः 
स्वऽशोचिः 


अगुभीतऽ शोचिषः 


सनिरऽशोचिषः 
पावकऽ शोचिषः 
वृद्धऽ शोचिषः 
अगुभीतऽशोचिषं 
अजिर ऽ शोचिषं 
ऊध्वैऽ शोचिषं 
चित ऽशोचिषं 
दीषैयुं ऽ शोचिषं 
पावकऽशोचिपं 
शीरऽशोचिषं 
शुक्रऽशोचिषं 
पेट ऽ शोचिषं 
तिग्मऽशोंचिषे 


पावकऽशोचिपे 
शुक्रऽ शोचिषे 
पावकऽशोचे 
भदरं ऽशोचे 
भदरऽशोचे 
शुक्र $ शोचे 
करीऽशोभ॑नाः 
पृतऽचुतः 
मधुषु 
पृतं 
मभुऽश्युतं 
पृतऽ्युता 
मधुऽशुता 
सभिऽश्रयंः 
इरि ऽ इमशारूः 
हिरिऽश्मधुः 
हिरिऽश्म्रं 
विऽइ्यः 
निद्ऽ्शय 
सघ्रडान्‌ 
चना 
खप्र॑मासः 
सशरम 
विऽ्रयमाणः 
विऽश्रयति 
~ 
देवऽचवः 
विवश्नवःऽतम 
सुघ्रवःऽतमः 
चितघ्र॑वःऽतमः 
तुविघ्र॑वःऽतमः 
प्रयमघ्र॑वःऽतमः 
उपमध्र॑वःऽतमं 
चितप्र॑वःऽतमं 
तुविश्र॑वःऽतमं 





9४४ सुच्रवःऽ तमान्‌ -- सभि ऽश्यसः. 

सुश्रव॑;ऽ तमान्‌ अधित हवनऽश्ुत्‌ 
कुरूऽश्रवण खपंऽध्ितं सनऽुत 
कुरुऽशरवणं विऽचिता दीषेऽशयुतैः 
पितृऽघ्रवंशं विऽध्रिताः सुऽरुतः 
चाऽश्रवयति गृणऽच्िभिः हवनऽश्युतः 
पृथुऽध्रवसः अग्निऽध्चियः स्य॑ऽ्रुतः 
उपमऽश्र॑वसः सध्यरऽध्ियंः सन ऽश्ुतः 
दी्ैऽप्र॑वसः खभिऽध्ियः सुऽश्ुतः 
प्रऽ्र॑वसः गणऽध्ियः हवन ऽश्युतः 
+ कं सुऽधियः दीश 
वान गणऽधिः देवभु 
इृश्किण अणरऽचियं हवन्‌ 
गायऽग्र॑वसं अभिऽध्रियं विऽ्तं 
गृतिऽ्र॑वसं सतऽध्ियं सनेऽश्ुतं 
वाजं ऽश्रवसं धृत ऽश्ियं सुऽशरुतां 
सुऽश्रवसा जन ऽध्ियं हवनऽश्रुतां 
पृथुऽश्रव॑सि यज्ञ ऽध्य विश्रुताय 
सत्यऽ्र॑वसि सुऽश्ियं वाजं ऽश्रुतासः 
दौपैऽ्र॑वसे हरिऽश्ियं उपंऽश्युति 
दयुघ्नऽघ्र॑वसे अभिऽध्ियां उपऽश्ुतिं 
मुऽच्रवस्या सृतऽश्ियां यामंऽश्रुतेभिः 
गूतेऽ्र॑वाः अभिऽध्िष॑ः दीपेशुत्‌ ऽतमः 
देवऽच्र॑वाः सभिऽप्रौः दीपेशरुत्‌ऽ तमं 
वृहत्‌ऽ्र॑वाः सतऽप्रीः देवश्रुत्‌ऽ तमं 
वसुंऽश्रवाः पृतऽश्रीः दीषेशुत्‌ऽतमा 
वृद्धऽ्र॑वाः दृशेतऽच्रीः मंतऽशरुं 
खघ्रातः मयैऽप्मीः विष्ञुः 
सुऽचौतं अभिऽश्रीणन्‌ यात्‌ऽ्रेष्ठाभिः 
अश्रांताः कः भ उपऽ्रोता 
अभिऽप्रावायं गो ऽश्रीति मुऽश्रोतुः 
विऽश्राविं ख्रीरं सुगणः 
सभिश्राव अन्नीरा ऽं चलाना 
कृचे ऽधित: सुऽ चरुशं निऽ्॑भाः 
अपंऽध्ितः दीपेऽश्युत्‌ विऽश्चय॑त्‌ 
उपेऽध्ितः वंद्न्‌ऽ श्रुत्‌ अभिऽश्यसंः 








अभि सन्‌ 
उत्‌ऽ्वाते 
सूय ऽश्ितः 
अभीषाद्‌ 
ऋृषिषाट्‌ 
जनाषाद्‌ 
तुराषाट्‌ 
निष्याद्‌ 
पुषाट्‌ 
पृत्नाषाद्‌ 
पराञ्ुषाद्‌ 
भुरिषाद्‌ 
रयिषाद्‌ 
वनेषाट्‌ 


विषाद्‌ 
ृषाषाद्‌ 
सताषाद्‌ 
अषांट्ठटः 
षांठटं 
अषाठटटाय 
अषाट्ट्टेन 
सुऽसंख्थाः 
सुऽसंशिताः 
ब्रद्यऽसंशिते 
सुऽसंसत्‌ 


सादु 


सुऽसंसदं 
सुऽसेस्कृता 
सुऽसंस्कृताः 
दिं ऽसंहतं 
पशुऽसः 
विऽसंक्ता 
संक्रा 

मर ऽसत्‌ 
प्रसषिणंः 


अभि ऽशरसन्‌ -- परि ऽ सदः. 


प्रसधिणा 
प्रसधिणे 
कवऽससः 
यव यत्‌ऽसंखः 
दरब यत्‌ संसं 
मंद यत्‌ऽ संख 
सुऽसखां 
बष्सखा 
सस्मत्‌ऽसंखा 
दसस 
करावऽसणा 
गोऽसंखा 
नृवत्‌ऽसंखा 
मत्‌ऽस॑खा 
मरूत्‌ऽसंखा 
प्रवयत्‌ ऽसखा 
मुऽसखायः 
गोऽसखायं 
सुऽ्संकाशा 
साऽसंगः 
सखाऽसंगस्यं 
रथभ्वंगे 
अस्नाता 
ख्रऽसत्‌ 
जंतरिष्‌* सद्‌ 
उपरस्य ° क्त्‌ 
++ 

४ =+ 

| शी 
दोऽ सत्‌ 
दवन्यभत 
द्‌ 
ब्ग 
मामेऽसत्‌ 
५ 


बेदिऽसत्‌ 
व्योम ऽ सत्‌ 
+ 
संऽसत्‌ 
ससंत्‌ 
असतः 
गोसऽत॑माः 
असता 
संति 
परश्वः 
निऽसं्तः 
निस 
निऽ संत 
निऽसंत्ता 
निऽसं्ताः 
निऽसंचविः 
नि ऽसे 
चमेसत्‌ऽभिः 
सप्रांमिऽसत्य 
अनुभय 
असत्याः 
ऋृतजातऽ सत्याः 
व॒क्रराजं ऽसत्याः 
मम्‌ ऽसेषु 
खत्यऽखत्वन्‌ 
अभिऽसंत्वा 
सतीन ऽसंत्वा 
खऽसत्सि 
संसत्‌ऽमु 
निऽसत्ं 
द्य ऽसदः 
चमूऽसदः 
धूःऽसदः 
नृऽसदंः 
पिद 
9 





ॐ५० पस्य ऽसदः -- सुऽसं पिष्टं. 

पर्यऽसदः वेदिऽसदे पुरूऽसंत्योः 
पुरःऽसदः सदन ऽसदे सुभसंदृक्‌ 
वरहिंऽसदः शुक्रऽसंद्नां त्वेषऽसंदूक्‌ 
वन ऽदः चाऽस्य रण्ऽसंटूक्‌ 
च उपस्च॑ सुदृशौकभ्संदृक्‌ 
संऽसदंः निऽसदयं हिरण्य ऽसंदूक्‌ 
वहिंऽसद्‌ः उपऽसदयः सुसंदूक्‌ऽभिः 
निऽ सदनं परिऽसद्यं सुऽसंदृशः 

नृ सदनं चच्रभसद्याय त्वेषऽसंदृशः 
नृऽसद॑ने उप ऽस्य भीमऽसंदृशः 
ोतृऽसद॑ने अब्मऽसदा हिर॑ण्य ऽसं दृशः 
नृऽसद॑नेषु दूऽसदा सुऽ्संदृशं 
परि नृषा तदं 
अप्सु ऽ सद्‌ परिऽसद्वानः पिशंगऽसंदूशं 
आऽसदं विऽसधस्य रर्ऽसंदृशं 
उप्‌ऽसदं विऽसधस्थः सुसंदृशा 
गै ऽसदं वि ऽसधस्यः असपत्नः 
दरुऽसदं तिऽसधस्यस्यं असपत्ना 
भूःऽसदं विऽसधस्यां युयुनानसप्री इति युयुनानऽसंपरी 
पितृऽसदं विऽसधस्पे विऽसपेः 
अहि ऽस्‌ अहंऽसन खसमः 
यनम गोऽसनः असमनाः 
संसदं सुऽसननानिं असमने 

् ऽस सु ऽसनां असंमं 
निऽसदां पितुऽसनिः अस॑मा 

व ऽसदां वानऽसनिंः असंमाः 
न नः नी 
य ऽसदां सुऽसनितः असंमातिषु 
निऽसदिं सुऽसनितः असंनानि 
संभ सु सनिता बुगिदः 
मुऽ्संदृशः गोऽसनिं सुऽसंमिद्धाय 
विऽसंदृशा वाजऽसनिं सुऽसमिधां 
आऽसदं ऊनैऽसने चतुःऽ समुद 
निऽसदे प्रऽसंतां सुऽसंमुगं 
पितृ ऽमे पुरुऽसंतिं सुऽसंपिषटं 








परऽभृतं 
मु ऽसेमृष्टासः 
~ 
सुरशरणं 
जीवपौतऽसगेः 
विऽसर्ग 
अनिंशितऽसगोाः 
पर्सी 
प्रसं 
विसे 
विऽसर्नेने 
विऽस्नेनेन 
प्रऽसंतेवे 
सुऽसत्वीं 
प्रऽसपेणं 
खतिऽसपेति 
प्रऽसपेय 
विऽसभाणं 
प्रऽसघ्राणः 
प्रऽस्रोंणस्य 
म्र ऽसे 
परष्खवः 
जिश्चय 
प्रसवं 
सत्यऽसंवं 

प्र सवस्य 
सत्य ऽसंवस्य 
वृषऽस॒वासंः 
मवि 
उत्‌ सवे 
प्रसवे 

उत्‌ सवेषु 
ब्य ऽसवैः 
इु*खन्बः 

खस रतः 


पुरूऽसंभृतं -- नृ ऽसाचः. 


सश्चत 
असश्चत 

खस शतां 
असंश्चंती 
असश्चतो इति 
असश्युषी 
निऽससत्यं 
असंसंतः 
विऽससहिः 
विभससि 
निऽससादं 
खाऽसघ्राणासः 
परिऽसस्नाना 
सुऽसंह 
चनिनाति ऽहः 
ति सहः 
पृतनाऽ सहः 
प्रऽसहः 
शतुऽसहः 
चमिनातिऽसहः 
ननं सहः 
+ 
अवेणिभ्सः 
मिमाति भसं 
ऋतिऽसहं 
चश 
चुत्रऽसहं 
१ 

पत्ना ऽसह 
प्रऽसहं 
य्ह 
विभ्वऽसहं 
वि्वऽसहं 
सत्राऽसहं 
सदाऽसहं 


चभिमाति सरं 
निःऽसहंमानः 
चतुःऽसहस्रं 
संऽसंहप्नं 
धन्व ऽसह 
प्रऽसदां 
रथऽसहा 
सुऽसहां 
चपेणिऽसहा 
सुऽसहाः 
बरार श्चहाः 
सुऽसहान्‌ 
प्ररसहानः 
दुःऽसहांसः 
चपेणि ऽसह 
सताऽसहं 
सभाऽसेनं 
विऽसद्यं 
नृऽसद्यं 

नृ ऽसद्या॑य ` 
पृतना ऽसद्याय 
अभिमाति ऽस 
नृऽसदं 
च 
गोऽसाः 
धनऽसाः 
नुऽसाः 

वान ऽसाः 
शतऽसाः 
सदाऽसाः 
सहस्साः 
सुऽसाः 
स्वःऽसाः 
सभिऽसाचंः 
नृऽसाच॑ः 


७५२ 


रपिऽसाच॑ः 

रातिऽसाचः 
हरिऽसाच॑ः 

अय॑ज्तऽसाचः 
नृऽसांचः 


स्मद्रातिऽसाचः 


अपत्य ऽसाचं 
खभिऽसाचं 
द्रीणऽसाचं 
धाम ऽसाचं 
रातिऽसाचं 
वानऽखातन्‌ 
अश्छऽसातंमः 
वानऽसातमः 
सरस ऽसातमः 
यान ऽसातंमं 
सदाऽ सातमं 
सहखऽसातमं 
वाजऽसातमा 
सहस्र ऽसातंमां 
धनं ऽसातये 
मेधऽसांतये 
वाज॑ऽसातये 
छोतंऽसाता 
गोऽसांता 
तोकऽसांता 
दयुघ्रऽसाता 
नृऽसाता 
मेधऽसाता 
शुरऽसाता 
स्व॑;ऽसाता 
अभिऽसांताः 
सव ऽसातारं 


वाजंसातिऽभिः 


अके ऽसतो 


रयिऽसाचः- ्रऽसितयः ६ 


अरं ऽसातो 
तोकऽसांतो 
धनंऽसातो 
मेधऽसांतो 
वाजंऽसातो 
शूरऽसातो 
निऽसादर्येतः 
दघ्षऽसाध॑नः 
प्रऽसाधनः 


मन्मऽसाधनः 


यज्ञऽसाधनः 
गयऽसाधनं 
द्षऽसाधनं 
प्रऽसाधनं 
पशु साधनी 
यज्ञ ऽसाधं 
छोवऽसा्॑सः 
चेत ऽसाधसं 
शृचिभ्यान्‌ 
अव ऽसानं 
विऽसानं 
कथ्वैऽसांनुः 


दाक ऽसातुः 
द्िसानो इवद्िऽसानो 


ऋत ऽसाप॑ः 
केतऽसा्प॑ः 
अश्चऽसां 
ह्ला 
उषैणाऽसां 
येवभ्ा 
गो ऽसां 
धन्‌ऽसा 
वाजऽसां 
सदाऽसां 
सदखभ्सां 


स्वःऽसां 
विश्चऽसामन्‌ 
सुऽसामनि 
सुऽसामनिं 
सह ऽसामानं 
ऋक्‌ऽसामाभ्यां 
असामि 
असांमिऽभिः 
सुऽसाप्न 
अवऽसायं 
हस्मिन्यु सायकः 
सुभरा 
इदरऽसारथिः 
विभ 

+ 9 
प्रातःऽसावः 
मन्युऽसाविनं 
प्रातःऽसावे 
सहल ऽसावे 
परिऽसिक्तः 
निऽसिंक्तं 
परिऽसिक्तं 
परिऽ्सिक्ता 
परिऽसिक्तेभिः 
चऽ सिचं 
परिऽसिच्यमांनः 
परिऽसिव्यमानाः 
परिऽसिचये 
निऽ्िंषन्‌ 
सआऽसिंचतीः 
आऽसिंचाः 
विऽसिंतः 
अतिंऽसितं 
विऽसितं 
प्रऽसिंतयः 





सअविऽसितस्य -- पिऽसुजंतः. 
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|| 


खविं ऽसितस्य 
प्रऽसिंतस्य 
विऽसिंताः 
खअवंऽसितासः 
प्रऽसिंतासः 
विऽसिंतासः 
प्रऽसिंतिः 
प्रऽसिंतिं 

विसिंते इति विऽसिंते 
प्रसितौ 
निःऽसिधः 
निःऽसिधं 
निःऽसिधां 
पुरूनिःऽसिधे 
निःऽसिध्व॑णीः 
पुरुनिःऽसिध्वानं 
उत्‌ सिनाति 
तत्‌ऽसिंनाय 
खसिन्वती इतिं 
खसिंन्वन्‌ 
असिन्व 
9 
उपऽसिष्मयाणा 
उत्‌ऽसिसुष्सतः 
आ ऽसिख्विदाना 
कृष्णऽसीतासः 
प्रसीदतः 
निऽसीदंति 
निऽसीदयः 
निऽसीद॑न्‌ 
निऽसीदन्‌ 
खऽसीदंति 
शुनासीर 
शुनासीरो 

दं ऽसुनृतः 


मभुऽसुत्‌ 
सोम ऽसुत्‌ 
सोमऽसुत॑ः 
अमुतः 
खद्धरिऽसुतः 
सुऽसुंतः 
तीत्रऽमुतं 
जंभ ऽसुतं 
सुऽसुतं 
सुऽसुंतस्य 
सोमऽसुतां 
सुऽसुता 
सुऽसुताः 
असुंतात्‌ 
असुंतानां 


उल्खंत्ऽसुतानां 


खद्िंऽसुतासः 
खाऽसुतिः 
पृस 
आऽसुतिं 
सुऽसूरतिं 
सोम॑ऽमुतिं 
पृत्सुतीः 
पृत्सु 
जस्‌ तमः 
सोमसुत्‌ऽभिः 
पाकऽसुत्वनः 
सोम्‌ऽसुत्वा 
स्र 
साऽसुनोति 
असुन्वतः 
सुन्वता 
असुन्वतां 
असुन्वेतं 
अनुना 
प्रञसुषः 


दं ऽसुंपत्रीः 
देव ऽमुमतिं 
वृहत्‌ऽसु्नः 
स्वभिषटिऽसुंस्नः 
सुऽसुप् 

सु ऽसुस्नस्यं 


सुसुम्रे इतिं सुऽमुद्े 


प्रऽसुवन्‌ 
खऽसुवंतिं 
प्रऽ सुवंतीं 
विष्वऽसुषिदः 
युम भ्तूः 
वीरसूः 
बन्द 
नृऽसूतः 
प्रऽसूतः 
सुऽसूतं 
प्रऽसूता 
परिऽसूताः 
प्रऽसूताः 
परिऽसृतिः 
परिऽसूतेः 
हव्य सूदः 
पूवैऽसूनां 
अश्च॑ऽसूनुते 
सुऽसूमां 
दूर 
चमू 
नानांऽसूयेः 
वहुऽमूवरं 
प्रसूवरीः 
प्रऽसूषु 
निःऽसृज॑ः 
अ 
विऽसृजतैः 
9४ 





ॐ५४ उपऽसृजंति -- सुऽस्तुतः. 
उपऽसृजंति चितऽसैनाः भ विऽस्कभिते 
संननानि धृष्णुऽसैनाः ६ 
्ः द ४ 
् ९ 
~ देवभ्तेनानां सस्कमने 
५. महाऽसेनासः सप्रतिऽस्कुतः 
1 ससेन्या समप्र॑तिऽस्कुतं 
क शतसेयाय अस्कुधोयु 
वाठ्ठट ऽसृत्वां (५६ 
ष्य चनु ऽतेसिथत्‌ अभिऽस्तने 
० सवऽ उत्तभिता 
1 थनः उपऽस्तरणं 
ज 4 व 
विऽसृष्टाः ने क 
तथ व त 
व सुत्तसोमवत्‌ऽभिः विऽति 
विसृष्टिः रैर ध 
स “नो उपरनलिर 
सुञ्सेकं दानां १ 
क त विसितऽसतुका 
अऽसेच॑नानि हिनो व 
उपऽसेचनाय मुतभमोमाः ३ 
उपऽसेच॑नासः सुतसोमाय २६ 
उपऽसेच॑नौ सुऽसोमांयां । 
खभढेतवः सुत्तऽसोमासः 
स्वऽसैतुः सुऽसोमे मः 
निभसेद सुतऽसोमि = 
निष्ट सुतऽसोमेषु इषःऽस्तुतः 
ऽते देवऽस्तुतः 
र ( 9 
४ 
य विष्ठऽसोभग वदु 
मुद ऽतेन: विश्छऽसोभगः पृ स्तुतः 
च अतिऽस्कद्‌ः स्तुतः 
प त अभिऽस्तुतः 
सवे ऽसेनः अतिऽस्कदे ् न 
ह अधिऽस्कन्‌ र 
इदरःसेना २. ४ 
सवैऽसेना तृणऽस्कं 
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+ # ५ 
पुहश्डुं 
उपऽस्तुतं 
बुर 
सुऽस्तुतयः 
उपऽसतुतसं 
पुरभ्सुतसं 
पुरूऽस्तुता 
उप॑ऽस्तुता 
ऋषिऽस्तुता 
प्रियमेधऽस्तुता 
सर्ता 
उपंऽस्तुताः 
सुऽस्तुताः 
ऋृषिंऽस्तुताभिः 
पुरूऽस्तुतायं 


श्यावाश्छ॑ऽस्तुताय 


++ भ 
उपंऽस्तुतासः 
रपति 
दुःऽस्तुतिः 

\ अ, 
अनुऽस्तुतिः 
उपंऽस्तुतिः 
परिऽस्तुतिः 
पृव्यैऽस्तुतिः 
प्रऽ स्तुतिः 
सुखुतिऽमिः 
सुश्रि 
अनु ऽस्तुतिं 
उप॑ऽस्तुतिं 
पृव्यैऽस्तुतिं 
प्रतिऽस्तुतिं 
सधस्तुतिं 
दुःऽस्तुती 


सुभलतौ 
दुःऽस्तुती 
सधस्तुती इति सधञस्तुती 
सुञस्तुतीः 
सुऽख्ुतीनां 
उप॑ऽस्तुतीनां 
खभिस्तुते इत्यभिऽस्तुते 
उप॑स्तुते इतयु प॑ ऽस्तुते 
उप॑ऽस्तुतो 
उप्‌ऽसतुं 
उपस्तुता 

सु ऽस्तुतया 
सथधरस्तुत्याय 
विऽस्तुष्‌ 
चदःऽस्तुभः 
विरऽस्तुभः 
बदिज्ुमः 
वृषस्तुभः 

मु ऽस्तुभः 
८99 

सृत ऽस्तं 

वि § स्तुभं 
आनुऽस्तुभस्य 
अनुना 

सुऽ स्तुभां 

प्र ~ स्तुभानः 
मेऽस्तु 
अर षऽस्तूपः 
िरख्यऽस्तृपः 
उथज्सू्यनि 
उपऽयृगीषणिं 
स्ततः 
अनिंऽस्तृततः 
सस्ततं 
वाचाऽस्तेनं 


पृुस्तो इति पृथुंऽस्तो 
सुऽस्तोः 

प्र ऽस्तोकः 
नित्यऽस्तोतः 
प्रियऽस्तोतः 
मरूत्‌ऽस्तोतस्य 
परिऽस्तोभत्या 
सहऽस्तोमाः 
चभ ऽस्यः 
पुरूनिःऽस्यः 
कूऽस्यः 

गो ऽस्थं 
तिस 
उपस्थं 
सधऽस्थं 
क 
तिऽस्या 
उपऽस्यां 
सथऽस्यां 
अध्वरेऽस्थाः 
सनुऽस्थाः 
अवऽस्याः 
गिरिऽस्थाः 
निःऽस्वाः 
परिऽस्थाः 
पुरुनिः ऽस्याः 
पृथिवीऽस्थाः 
मंहनेऽस्याः 
रेऽस्याः 
सोचनऽसयाः 
वकषणेऽस्थाः 
दने 
वंदुरेऽस्याः 
विऽस्याः 

हरि ऽस्थाः 


9५६ इर्म्येऽस्याः -- उपरिऽस्यृशं. ` 





हर्म्येभ्यः पिस्य शृ 
उपस्थात्‌ अनुंऽस्थितं धृतऽसतुना 
सथऽस्यात्‌ उतितं घत ऽसवः 
चाऽस्याता पऽ स्व पृऽ 
पुरःऽस्याता प्रऽस्थितं मुऽसुषे 

भूरिऽ स्यातां पिऽस्थितं वृस इतिं वृद्धञ्ख्‌ 
रपि ऽस्थान॑ः प्रऽस्थितस्य धृतस्तू इति पृतऽख 
व्ऽस्थानके प्रसविता पृतसू इतं पृतऽचू 
अधिऽस्यानं विऽस्थिंता घतऽसतूः 
वेलऽस्थानं खभिऽस्थिताः वधश्चेः 
सथऽस्यानि परि ऽस्थिताः यत्रो इतिं पृतऽस्नो 
सुस्थाने इतिं सुऽस्थाने प्रस्थिताः वधो इतिं वधऽक्लो 
करममेनिःऽस्थां विऽस्थिताः विष्पद्‌ 

गिरिऽस्थां प्र ऽस्थितान्‌ खव ऽस्यरत्‌ 
नरेऽस्पां प्रऽस्थिते अ वंऽस्यतः 
निःऽस्यां ऋृभुऽस्थिर विऽस्॑धेसः 
पथेऽस्थां जातू ऽ स्थिरस्य खनुऽस्पष्टः 
परिऽस्यां खय॑ःऽस्यृशो उप ऽस्मिजं 
पवैतेऽस्था सहऽ स्पूरं दिविरसपृक्‌ 
प्रतिऽस्यां सहखऽस्थूणे निरसमृक्‌ 
वहिःऽस्था अस्पूरि पु °स्वृक्‌ 
रयेऽस्यां गोऽस्थे इदि ऽस्यृक्‌ 
रोचन्‌ऽस्यां सभ्य सपऽमपृवत 
हरिभ्यां उपशय किस्विषसपृत्‌ 
मुऽस्पाा भयभ्सय धनऽस्ृत्‌ 
पाकऽस्यामा सधऽस्य धन ऽस्पृतं 
पाकंऽस्यामानं सधस्थे इति सधरस्ये खस्यतं 

उपऽस्थायं रयेऽस्येनं परिस्पृधः 
रयेऽस्थायं सपरस्यैषु उपस्पृशः 
ठपऽस्यायं पृतऽ्ाः ऋतऽस्यृशः 
प्रऽस्यावानः अख््राता दिविऽस्मृशंः 
सऽस्थावांना अच्ातारां रणरस्यृशः 
परतिऽस्थिः अच्ातृन्‌ सदन ऽस्यृश॑ः 
निःऽस्थितः प्रऽखापयंति इदि ऽस्पृशंः 
विऽस्थितः उत्‌ऽस्ञायं उपरिस्पृशं 





ऋत ऽस्यृशं -- खहि5ऽ हत्याय . 
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कृत ऽम्पृशं 
दिविस्पृशं 
ददि ऽस्यृशं 
दिविऽस्पृशा 
चृत स्पृशा 
दिवि ऽस्यृशा 
दिविस्पृशि 
दिवि ऽस्यृशे 
नि ऽस्मे 
पुर ऽस्य: 
षह "वृह 
पुरऽस्पहं 
पुरूऽस्पृहा 
गयऽस्फानः 
अनंपञस्फुरः 
विस्युरंती इतिं विऽस्युरती 
अनंपऽस्पुरवरीं 
अपस्फुरं 
अनंपऽस्फुरां 
संऽस्मय॑माना 
सस्मरा 
द्बुन्स्यत्‌ 
रघुऽ स्यदः 
सऽ स्यद॑ः 
रषुस्यदं 
हवन ऽस्यदं 
अनुऽस्यदं 
विस्यन्‌ 
अनं व ऽस्यतः 
सस्यंद॑मानः 
नव॑ऽघ्क्ति 
पुष्करऽस्रजा 
प्रऽसखवंणस्य 
प्रऽखरवणे 

प्र ऽख्वणेषु 


अस्रवंतीं 
संऽखवाः 
संऽस्र्॑टा 
सव ऽस्रसः 
विऽस्सः 
अचिधः 
ससिधं 
सस्िधां 
अस्िधानेः 
यतञसुक्‌ 
यतऽसुचः 
यतऽस्रुचा 
उद्धत ऽसुचे 
यतऽ सचे 
परिञ्खुतः 
ससुतः 
परिऽ्सुतं 
विशः 
विऽखुहा 
अस्र॑धता 


अघ्धत्‌ऽभिः 


अघंधन्‌ 
ससं धतः 
अस्र धती 
जेना 
अस्मां 
प्रऽख॑ः 
परिऽस्वनंत्‌ 
परिऽखजें 
अनुराध 
हुविऽस्वनः 
वात॑ऽस्वनं 


हुषिऽ्वनसैः 
वात॑ऽस्वनसः 


हुवि ऽखलनसं 


तुवि ऽ्खनिं 
चरैरिऽस्वनिः 
तुषिऽस्वनिंः 
प्रऽस्व॑नितासः 
तुवि ऽस्वनीनां 
महिऽस्वनीनां 
नाग्रद्‌ऽखनः 
दुः ऽस्वघ्न्यं 
दुः $स्व्न्यात्‌ 
सस 
सकृत्‌ऽसं 
अभिऽस्वरंति 
षषिश््र 
निस्वरं 
घमेऽस्व॑रसः 
अनिभस 
मुऽ स्वरू: 
अभिसर 
अभिऽस्वतिरः 
सप्रऽस्व॑सा 
खणग्निंऽस्वान्नाः 
प्रऽस्वाट्सः 
अनुऽस्वापं 
घमेऽस्वेदेभिः 
संऽहतः 
खाऽहंतः 
यंःऽहतं 
ऋहंतये 
त्वाऽरंतस्य 
निऽदह॑तस्य 
परऽहता 
उपहतं 
विऽहं 
मुष्टिऽहत्यया 
सहि ऽहा्याय 
9.6 
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दस्युऽहव्यांय 
रषषःऽ हत्याय 
वाह्वेऽह्यांय 
वृत्र ऽहा्यांय 
>+ # 
दस्युऽहवे 
वतहते 
शंवरऽहत 
वृ्रऽ हव्येन 
दस्युरहवषु 
वृ ऽहवेषु 
शुष्णऽहययषु 
वृतऽहथांनां 
अमितऽहन्‌ 
द. 
वृत्तं ऽहन्‌ 
चरन" 
अभोक्‌ऽहन॑ः 
पुनःऽहनंः 
शतुऽहनंः 
अभिनातिऽहनं 
अहि हनं 
तमःऽहनं 
सयु हनं 
रघःऽहनं 
वृत ऽहनं 
सवाहनं 
अप्र॑ऽहनं 
तमःऽहनां 
दुःऽहनां 
राःऽ हना 
वृत भहनां 
सुऽ्टनां 

। ,-# + 
सुऽहनानि 


दस्युऽ हत्याय -- रातऽहव्या 


सुऽटनांय 
"° इनायत 
दु:ऽहनांयाः 
दुःऽहनायुवं 
दुःऽहनांवान्‌ 
अयःऽहनुः 
अरूतऽहनुः 
देनो इतिं दुःऽहनो 
वृवऽहनो 
वृत्तहन्‌ऽ तम 
वृ्रहन्‌ऽ तमः 
दस्युन्‌ ऽत॑मं 
वृत्रहन्‌ ऽत॑मं 
वृ्रहन्‌ऽत॑मा 
वृत॑टन्‌ ऽ तमा 
निऽ हंतवे 
चव 
म्ह 
विषहता 
सुहं 

पह "हन्नम्‌ 
खश्मटन्मऽभिः 
खहन्य॑ः 
अहन्यैभिः 
वृत इभिः 
सताऽहं 
अश्ऽटयः 
च्य 
विऽहरति 
उरन्‌ 
विऽहरन्‌ 
पिह 
प्रभरे 
वीक्ुऽहंणः 
प्र्ह॑न 


परति ऽह्येते 
परतिऽहयैय 
अनिऽहयैति 
उत्‌भहषेयंति 
वीकुहर्षिय॑ 
रवः 
आआऽहव॑नानि 
विऽहवंत 
सुऽहवं 
चखाऽहवं 
सुऽहव॑स्य 
सुऽहवां 

च भ्टवा 
मुऽहबाः 
ईदरऽहवान्‌ 
सुऽहवांनि 
सुऽहवां 
सुऽहवांसः 
सरहंविः 

सुऽह विषे 
रान्न ऽहंविषे 
चाऽहवे 
पिभ 

सुऽ हवेंभिः 
पृतना ऽहवेपु 
आऽहवेषु 
विऽहवेषु 
विऽहव्यैः 
रातऽहंव्यः 
सुऽहव्यं 
वीतऽ हव्यं 
विभस 
तऽ हव्यस्य 
रातऽहंव्या 


तऽहवया 





रात ऽहव्याः -- पुरःऽहिता. 
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ात्तऽहंष्याः 
सुह्या 
रात्यां 
रातऽहंव्याय 
वीतऽहंव्याय 
वीतहव्य 
वन्नं ऽहस्त 
४9 9 
सुऽहस्त॑ः 
उच्तानऽहंस्तः 
निक्रऽहंस्तः 
वज्रं ऽ हस्तः 
हिरण्य ऽ हस्तः 
अहल 
खादिंऽहस्तं 
वन्रंऽहस्तं 
हिर॑ण्य ऽहस्तं 
ऋृनुऽहस्त 
सुऽहस्तां 
अहस्ता 
अक्रविऽटस्ता 
धुतऽहंस्ता 
भदररला 
कष्ण्डला 
सुऽदस्ताः 


उच्तानऽहंस्ताः 
विदुः 


सु 5 हस्ता $ 
खहस्तासंः 


ग्रावंऽरस्तासः 


उभयाऽहस्ति 
महाऽहस्ती 
इषंऽरस्तेन 
इषुऽदस्तेः 


वन्न॑ऽहस्तेः 
बरुगहसव 
सुऽहस्य॑ः 
मधुं ऽरस्तयः 
बरश्ड्ल्वः 

मु ऽहं 
ठ्वा गदलवा 
उपऽहस्वानः 
अघशंसऽ्टा 
चदृष्टभहा 
चभिमातिऽहा 
अभिवश्हा 
अमीवा 
^ 
अवीरऽ्टा 
अशस्तिऽहा 
4 1 
अहिऽहा 
गो टा 
द््टा 

॥ 
पुरः 
षट 
ककरा 
वभा 
शा 
सतारा 
सपलश्टा 
व्रण 
निऽदाकया 
पर्दा 
अतिऽहायं 
सं ऽदटायं 
विऽांयसः 
विऽहांयसं 


विऽहांयसे 
विऽ्हांयाः 
सुऽहादे 
आआऽहावः 
खाऽहावं 
साऽहावृाः 
खाऽहावान्‌ 
सहिंसंतीः 
सहि सानस्य 


रिंस्यमानः 


अखभिऽहिंतः 
अवं ऽ हितः 
अआऽहिंतः 
चनं;ऽहितः 
दुःऽहितः 
निऽहिंतः 
पुरःऽहितः 
प्रऽहितः 
मनुं;ऽ हितः 
अतिंऽहितं 
अपिंऽदहितं 
अप्रं ऽ हितं 
अवं ऽहितं 
ऽहिं 
उद्धितं 
तिरःऽहितं 
देवऽहितं 


निऽहितं 


परिऽदितं 


पुरःऽहिंतं 
मनुःऽहितं 
संऽहितं 

आअऽहिंता 
निऽहिता 


पुरःऽ हिता 


$&9 


सं ऽहिता 
निऽहिताः 
अपिंऽटितानि 
विऽहिंतानि 
प्रतिं ऽहिताभिः 
निऽहितासः 
अस्मेऽहिंतिः 
पुरःऽहिंतिः 
देवऽहिंतिं 
लिते इति निऽरित 
पुरोहिते इतिं पुरः ऽहिते 
अहितेन 
खभिऽदहिंतो 
पुरः ऽहिंतो 
परिभ्हिनोनिं 
शतऽहिमा 
शतऽहिमाः 
शतऽदहिंमाय 
ुऽर् 
असचऽह्षः 
चजाग्हृ 

सवै ऽतः 
आऽहुतः 
चआऽहुतं 
प्रऽहूतं 
सुऽ 
आऽहूंतस्य 
साऽहुताः 
प्रऽहंताः 
खआऽहतानि 
खाऽहंतिः 
चऽहूतिं 
प्रऽहंतिं 
खाऽहंती 
चाऽहुवंः 


संऽहिता --प्रऽहोषिणः. 


खाऽ हुवध्ये 
पुरऽ दूत 
परभूत 
पुरतः 
रभू 
देवऽटूत॑मः 
यामऽटूतमा 
देव ऽदूतमान्‌ 
देवऽहूंतयः 
भर्ऽहूतये 
पह ° हृता 
अहताः 
उप॑ऽट्ताः 
पुरूऽदूताय 
देवऽहंतिः 
देवहंतिऽभिः 
दयुप्रहुतिऽभिः 
सहंतिऽभिः 
इद्रऽूतिं 
देव ऽहिं 
षत 
सहति 
देवशदगिषु 
याम॑ऽहूतिषु 
सञ्टृरती 
सहली इति सश्टरती 
पुरुहूते इतिं पुरुऽहूते 
देवऽहूंतो 
रमतो 
ष्टो 
भरऽह्तो 
याम॑ऽहतो 
देवऽदहूत्या 
देवऽ हतये 
देवश्य 


चाद्यः 
सखहुणानः 
णषु 
ःहणापल 
सहुणी यमानः 
खटूणीयमाना 
वल्दिऽदत॑ः 
सवैऽद्दा 
करन 
प्रऽहेतारं 
तिग्महेती इतिं तिग्म ऽरेती 
तिगमऽहेते 
खाशुेमं ऽभिः 
भाशुऽहेमां 
उहेठ्छता 
अरहेंव्छन्‌ 

देव ऽहेव्छनं 
सहेंक्छमानः 
अहंक्छयन्‌ 
सवं यातऽ हेव्छाः 
साशुऽ हेषसा 
यहऽ्ोतः 
मुऽटोतां 
करावऽहोता 
निव्य॑ऽहोता 
पंच॑ऽहोता 
सपन ऽहोता 
सुऽ्टोता 
खग्निऽहोतारः 
वीतिऽटोतः 
संऽरोतं 
वीतिऽटोतं 
वीति ऽटोता 
शुनऽदोेषु 
लोभः 





पन्नऽहोषिणा -- परिऽ्ट्तिं. 
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पचऽहोषिणा 
न पणा अहूताः 
° अभिऽहुता र 
व मरतिऽङ्र 
= ष्यक उपरेषु 
परिऽहूत्‌ चाऽद्धयंमानान्‌ व 
चभिऽहुतः विऽद्धयांमहे कः 
क सल त च 
1 
हृतं धरूणं कः 
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